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(0 अथात्‌ राजा आर विद्वान दानों क लिए काप का होना बहुत ज़रूरी ह। किसी 
00 भी भाषा का अध्ययन, विता काप के पूर्णतया नहीं हो सकता! कोप ओर 
5०४ व्याकरण, दानों भापा के जीवन हाते है । व्याकरण की गति तो विद्वानों तक ही 
रहती हू । परन्तु काप वह वस्तु हू, जिसका उपयाग विद्वान आर साधारण वर्ग दानों एक 
समान कर सकत है । 

अरतु, आज से काइ २३ बष पहले जेवागम साहित्य का भी एक विशाल कोष 
बनाने का प्रश्न समाज के सम्मुख्य उपस्थित हुआ था । यह काम साभाग्य से मर दुबंल हाथों 
में सोपा गया, जिसे मैन अपनी योग्यता-अनुसार काफी पश्श्रिम के बाद पूण। किया | यह बही 
अधंमागधी काप है जा रवे, स्था-जन कान्फ्र स की ओर से बड़ बड़े चार भागों में प्रकांशत 
हाकर वहत दिन हुए समाज के समक्ष पहुँच चुका है। चारों भागो का प्रकाशन काल इस 


अकार है 
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गमों की भाषा, अर्धमागवी | । इस सम्बन्ध में जेन-सिद्धान्त कोमुदी की संस्क 

प्रस्तावना में काफी ऊहापाह किया गया ह। प्रस्तुत काप आगमों का हू, अतः भाषा की हाष्ट 
स काष का नाम अधंमागधी कार्पा रक्ख़ा हूं। अधमागधी भाषा का स्रोत मूल आगमों स 
लेकर, आंगमसाहित्य से निकट सम्बन्ध रसखन वाल विशपावश्यक भाष्य, प्रिड नियक्त, 
आधनियक्ति आदि ग्रन्थों तक माना जाता है। अतः हमने भी शब्द संग्रह करत समय 
उक्त सभी ग्रन्थों क शब्दों का संग्रह भी अधमागधी क नाम स उक्त काप में कर दिया हूं। 
यह ता हुई पहल के चार भागों के निमाण की बात | अरब पाँचवें भाग के विषय में भी 
जानकारी कर लीजिए | 

काष लिखने का कार्य, अन्य सभी लखन कार्यों की अपन्षा बहुत कुछ अट पटा 
माना जाता है । चाह कितनी ही क्‍यों न सावंधानी रक्खी जाय, फिर भी बहुत से शब्द तो 
लखिनी के नीच आन से रह ही जाते है। अस्तु, अपने सम्बन्ध में भी यही हुआ | चार भाग 
लिखे जा चुके ऑर प्रकाशित भी हो गए; फिर भी काफ़ी संख्या में शब्द संग्रह करने में 
छूट गये । इसलिये परिशिष्ट के रूप में अधंमागधी कोष का पाँचवाँ भाग बनान का विचार 
किया गया। साथ में मदाराष्ट्री प्राकृत एवं देशी ग्राकृत भाषा का कोष बना लना भी उचित 


(५) 


सभमभा | अर्धमागधी के साथ महाराष्ट्री प्राकृत एवं देशी प्राकृत का काप बन जान स, प्राक्ृत 
साहित्य का एक प्रकार से सबांड्रीण काय हा जाता हैं | 
अधंमागधी के बाद महाराष्ट्री प्राकृत का युग शुरु होता है | एक दृष्टि से यों कहना 
चाहिए कि -अरध॑मागधी के साथ साथ ही महाराष्ट्र प्रकृत का भी अस्तित्व उभर रह। था, आर 
इस प्रकार प्राकृत भाषा वहुत प्राचीन काल से ही अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर रही थी! 
यह भाषा आगे चलकर जब साहित्य मापा बनी तो, इसमे 'सुपासना 5 चरियं. सुर सुन्दरी चरिय॑ 
आदि ग्रन्थों की रचना हुई | अब रही देश्य प्राकृत भाषा | यह वह भाषा है, जिसका संस्कृत 
रूपान्तर नहीं होता | यह भापा, पान्तीय रूढ प्रयोगों द्वारा भोगोलिक स्थिति क कारण बनी 
मालूम होती है| प्रकृति तथा प्रत्यय आदि का मोलिक विभाजन, इस भाषा में नहीं हाता । 
अतः यह भाषा व्याफरण के धरातल पर नहीं चलती | इस भाषा का आदिक,ल काफ़ी पुराना 
है | आगम साहित्य में भी काफ़ी संख्या में दशी शब्द प्रयुक्त हुए है। पूत्र क चार भागों में 
अधमागधी के साथ साथ आगगमों में आन वाल दशो शब्दों का भी स्थान दिया हू। क्‍योंकि 
- अपना ध्येय, केवल अर्धभागधी भाषा का ही काप बनान का नहीं था, साथ में अभ्यासियों 
के लिए आगमसाहित्य के समस्त शब्द आजायें-यह ध्येय भी था ओर इस के लिए देशी 
शब्दों का स्थान दना ज़रूरी था | 
प्रस्तुत भाग में अप मागधी, महाराष्री प्राकृत आर दर्शी प्राकृत इस प्रकार तीन भाषाश्रों 
के शब्दों का संग्रह हू । अधमागधी खंड में व ही नये शब्द लिए है, जा पहल के चार भागों में 
लिखन से रह गए थ | प्राकृत खंड में, जा शब्द अधमागधी सम थ वे ता पहल क भागों में ही 
आरा गए हैं, अतः उन्हें न लकर 'सुपासनाह चरिय॑' आदि ग्रन्थों में से सर्वथा प्राकृत के अपने 
स्वतंत्र अर्धमागधवी भिन्न शब्द ही लिए हैं। दश्य संग्रह मे अन्य दशी नाम माला आदि ग्रन्थों 
में स शब्द संग्रह करन के अतिरिक्क पूव क चार भागों मे आथ हुए आगमाक्त दश्य शब्द भी 
ले लिए है । एसा करने का उद्द श्य, अभ्यासी वर्ग का एक भाषा का एक ही साथ शबर 
संग्रह दख लन में सुविधा हा जाना है | दश्य शब्दों का इतना अधिक विशाल संग्रह है नहीं, 
जिससे कि विस्तार भय के कारण पहल शब्द का छाड़ कर नया ही शब्द संग्रह किया जाय । 
पूव के चार भागा से शब्दों क साथ-साथ व्याकरण का भी परिचय दिया गया है । 
अथांतू धातु, धातुगण, धातुरूप, सबन्धाथ कृदन्त, हत्वथ कृदन्त, सवनाम, रूप आदि यथा-- 
स्थान बताया गया इईं, उसका उद्द श्य भविष्य में अधमांगधी के व्याकरण भाग की पूर्ति कर 
एक सबाज्न अधमागधी ब्याकरण बनाना था। इसक फलस्वरूप 'जेन सिद्धान्त कोमुदी' के 
मंस अधपमागधा का सटाक व्याकरण लाहौर स महरचन्द्र लच्ष्मणदास क यहाँ से प्रकाशित 
भी हा चुका हूं । परन्तु उक्त भाग क लिए यह बात नहीं थी, अतः इसमें व्याकरण नहीं दिया 
है । प्राकृत के व्याकरण बहुत बन हुए हू ओर व प्रचलित भी है । 
प्रस्तुत भाग के सपादन म॑ एक पुस्तक स बहुत अधिक सहायता ली गईं है, अत 
कृतज्ञता क नाते उसका सधन्यवाद नामाल्‍्लख करना आवश्यक हे । जिन दिनों अधमागधी 
का परिशिष्ट तयार किया जा रहा था. तथेव महारष्ट्री प्राकृत एवं दश्य प्राकृत के संत्रह का भी 
संकल्प बंध रहा था; उन्हीं दिनों श्रीमान्‌ पं हरगाविन्द दास त्रिकमचन्द्‌ सेठ न्याय व्याकरण 
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तीर्थ का पाइम्रसहमहण्णवः काप कलकत्ते से प्रकाशित हो चुका था। यद्ध कोष बहुत 
विशाल है, एवं प्राकृत साहित्य की एक वहुत वड़ी कर्मी की पूर्ति करता है । मनुष्य सदाक।ल से 
सुविधा की ओर भुक जाने वाला रहा है ! जब कोई सुविधा नहीं होती है, तब तक बह अपने 
पुरुषार्थ के बल पर कार्यसिद्धि के लिए प्रयन्‍न करता हू । परन्तु ज्यों ही किसी प्रकार की 
सविधा मिली कि बस उसस फायदा 5ठा लना चादता हैं। अस्तु, उक्त काप के मिलन पर 
शीघ्रता स कार्य समाप्रि की दृष्टि स अधमागधी प।रशिप्ट क अतिरिक्त अन्य महाराष्ट्री प्राकृत 
एवं दृश्य प्राकृत के दानों खंड इसी में स समग्रह कर लिए है आर उद्धरण एवं स्थान निर्देश भी 
उसी में से ययों के त्थो लिये हैं । 'पाइअसइमहण्णव' में अथमागवी, मद्राराष्ट्री प्राकृत एवं दश्य 
प्राकृत तीनों सम्मिलित रूप में साथ-साथ ही दी हुई हैं, प्रथक रतंत्र विभाजन नहीं है। 
परनत यहा महाराएट्री प्राकत तथा दृश्य ग्राकृत के प्रथक प्रथक स्थवतन्त्रा विभाग रक्त ह। इस 
प्रकार प्रम्तुत भाग के निर्माण में पाइञ्रसदमहण्णव' का विशप स्थान हू। इसलिए श्रीमान्‌ 
पं+ दरगाविन्ददास जी का नामाल्लखपूथवक सविशप आभार माना जाता है ! 


श्व० स्था: जन कान्फ्र स की साहि-यक अभिरुचि प्रारंभ स ही प्रशंसनीय रही हूँ । 
जिस ग्रकार पूव के चार भागों में कान्फ़्र स का पूण सहयाग रहा हैँ, उसी प्रकार प्रस्तुत भाग 
के निमाण में भी उसका सदकार कूद कम उल्लखनीय नहीं ह | कान्फर्रंस न अपनी आर 
श्रंयुत गिरथरलाल बचरदास भाइ का सहकारी के रूप में मर पास नियुक्त किया ओर 
उक्त भाग को भी शीघ्रता स पूण करान के लिये प्रेरणा की। गिरधर भाइ न वड़ उत्साह से 
शब्द संग्रह पवं लखन काय मे सहकार दिया, फल्नतः मारबी, बंकानर आदि स्थानों में रहकर 
पाँचवोँ भाग शीघ्र दी पूण कर दिया गया । अस्तु, कान्फ्रस का सहयाग भी प्रन्तुत भाग में 
संस्मरगीय रहगा | 
एक बात अंग्रजी के सम्बन्ध में कहन की हू। प्रस्तुत भाग में अंग्र जी, किसी भाषा 
के विशपज्ञ श्राफसर आदि स न कराकर गिरधर भाइ क द्वारा ही कराइ है। यह समय बह 
था जब कि हम अजमर मु सम्मेलन में आना था आर शीघ्र ही कार्य समाप्त करना था । 
अतः अंग्रजी विशपज्ञ की प्रतीक्षा में काय का अधूरा न छोड़ कर जसा हो सका वैसा गिरधर 
भाश क द्वारा पू्स करा लिया गया। गरबर भाई अग्र जाक जानकार अवश्य न्द पर व 
उसक खास अभ्यासी नहीं हैं। अतः अंग्रे ज्ञी में कहीं अशुद्धियां दृष्टिगांचर हों ता पाठक 
सावधानी क साथ सुधार कर पढ़े । 


पूर्व के चार भागों में अथमागधी, संस्कृत, गुजराती, हिंदी ओर भ्रैंग्र जी- इस प्रकार 

पाँच भाषाएँ दी है| इसी भांति प्रस्तुत भाग में भी दश्य खंड में संस्कृत का छोड़ कर चार भाषा 
ओर शष दोनों खंडों में पाँचों ही भाषाएँ लिखी गई थी। परन्तु जब देहली में मुद्रण होना ते 
हुआ तो गुजराती की समस्या सामने आइ | उत्तर भारत हिन्दी का ही केन्द्र हू, अतः गु जराती 
का मुद्रण इधर नहीं हाता। परन्तु मुद्रणालय क अध्यक्ष ने गुजराती मुद्रण का भी विश्वास 
दिल्लाया ओर गुजराती टाश्प मंगा कर छापना भी शुरू कर दि्या। इस प्रकार अर्धभागघी 
रेशिष्ट तक अन्य भाषाओं क साथ गुजराती भी छपती रही। परन्तु आगे के द।नों खंडों 
गुजराती छ गना बन्द कर दिया गया | कारण कि देहली के कंपोजीटर गुजराती ज्ञान से 
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निरे शून्य थे, अतः अशुद्धियों की इतनी मंभट रहती थी कि-कुछ पूछिये नहीं | बड़ी मुश्किल 
से परिशिष्ट पूरा करा पाए। दूसरे पाँच भाषाओं के कारण पुस्तक भी काफी विशाल काय 
होती जा रही थी ओर गुजराती का काम अच्छा हो ही नहीं रहा था, अतः उसे छोड़ 
कर यह लघुता का उद्देश्य भी पूरा कर लिया गया। 

दंहली में महाराष्ट्री आकृत तक ही मुद्रण हुआ । आगे के मुद्रण म॑ विलंब होता देख देश्य 
प्राकृत खंड का मुद्रण यहाँ आगरा में ही करने का कोष प्रबंधक समिति ने प्रबंध किया । देंहली 
की अपनज्ञा पास रहने के कारण में यहाँ संशोधन कार्य ठीक कर सकता था | परन्तु इन दिनों 
मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ख़राब रहा । पशाब बन्द पड़ गया था, अतः ऑपरंशन कराया 
गया। बाद में बुखार आता रहा, दुर्बलता अधिक बढ़ गई थी। एक प्रकार से दो महीने तक 
जब तक मुद्रण हाता रहा, में बराबर अस्वस्थ ही रहा। अस्तु, शुद्धिपत्र बनाना, संशोधन 
करता, आदि कार्य मेरे स्‍्नेही शिष्य मुनि श्री पूनमचन्द्रजी तथा मुनि भ्री हू गरमिंहजी ने 
काफी परिश्रम एवं संलग्नता के साथ किया है, अतः उक्त काष के साथ इनका संस्मरण भी 
याद रक्खा जाय | 

काष के सभी भागों का संपादन बड़ी सावधानी के साथ हुआ है । इसलिए, समाज 

में जेसा भी कुछ हे कोष को आदर सम्मान भी मिला है| परन्तु भ्रस्तुत भाग के संपादन में 
शीघ्रता से काम होना स ओर सबसे बढ कर मेरी लम्बी अस्वस्थता कारण एक मात्र प्रफ 
रीडरों पर ही संशोधन का भार छोड़ देन से एवं प्रेस की लम्बी चोड़ी ममटों के पेदा होते रहने 
से अशुद्धियाँ बहुत रह गई हैं, इस कारण शुद्धि पत्र काफी लम्बा हो गया है । फिर भी कहीं 
नवीन त्रुटियाँ दृष्टिगोचर हों तो विद्वान पाठक क्षमा करें ओर उल्लेखनीय ब्रुटियों के लिए 
सूचित करें, ताकि यथावसर यथायोग्य संशाधन किया जा सके । सुज्ञ षु कि बहुना ! 


३० शान्ति ! 3० शान्ति !! 3० शान्ति !!! 


ताहामंडी आगरा 
लोहामंडी | मुनि रह्नचन्द्र 
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प्रकाशक का निवेदन 
आभार प्रदर्शन 


श्रद्धेय भारतभूषण शताबधानी पं० मुनिश्री रन्नचंद्रजी महाराज को स्थानकवासी समाज 
में कोन नहीं जानता ? शतावधानी के रूप में समाज के सम्मुख आने वाले आप पहले ब्यक्ति 
हैं, समाज की सर्व साधारण जनता भी आपके महान व्यक्तित्व स परिचित हैं। आप संस्कृत 
एवं प्राकृत, उभय भाषा के गंभीर अभ्यासी हैं । आपके भावनाशतक एवं कर्तव्य कौमुदी ग्रन्थ 
संस्क्र। काव्य-कला की दृष्टि स बड़े ही महत्वपूण है । अब तक अर्धभागधी भाषा का एक 
भी व्याकरण नहीं था, महाराष्ट्री-प्राकृतिक ब्याकरणों के आधार पर ही अधमागधी भाषा 
के मूल आगम ग्रन्थों का अध्ययन हाता था । आपन इस सम्बम्ध में भी प्रयत्न किया 
ओर जैन सिद्धान्त कौमुदी के नाम से अर्थधमागधी का व्याकरण सटीक बना दिया । 


आपने आगमसाहित्य की जो सत्रस बड़ी सवा की है, वह आगमों के अधंमागधी 
काष का निर्माण । उक्त कोष न विद्वत्संसार में काफी प्रतिष्ठा प्राप्त की है । भारत ही नहीं, 
बिदेशों तक में इसके गुण गोरव की चचचा हुई । वास्‍्तव में महाराज श्री का यह कार्य भविष्य 
की प्रजा को युग युग संस्मरणीय रहेगा । उक्त कोष के चार भाग पहल श्वे० स्था० जैन 
कान्फ्रेंस की ओर से प्रकाशित हा चुके है। अब यह पाँचवां भाग भी पाठकों की सबा में 
पहुंच रहा हैं । 
यह भाग बहुत दिनों स बना तैयार था। परन्तु अर्थाभाव के कारण प्रकाशित नहीं हा 
सका था | हर्ष हें कि वह महाराज श्री के चातुर्मास देहली ( सब्जीमंडी ) के समय हुआ | 
अस्तु, महाराज श्री सं० ५६६० में अजमर मुनि सम्मेलन में भाग लेने के लिए उत्तर भारत में 
पधारे ओर उसके बाद क्रमशः सं: १६६८० जयपुर, सं १६६१ अलवर, सं० १६६२ 
अमृतसर पंजाब, सं० १६६३ बलाचोर पंजाब में चातुर्मास करके सं० १६६४ वें का 
सब्जीमण्डी देहली चातुर्मास में लाला केदारनाथ रुगनाथदास जी ने काष के प्रकाशन 
का समस्त भार अपने ऊपर उठाया ओर बाबू नमीचन्द्र जी के प्रबन्ध मे गयादत्त प्रेस 
में मुद्रण कार्य शुरू कर दिया गया । परन्तु ब्रीच में कुछ अनावश्यक भंमटें हाती 
रहीं, अ्रतः ठीक व्यववस्था के लिए रायसाहब लाला रघुबीरसिंह की अध्यक्षता में 
बाबू आनन्दराज जी सुराना. लाला रघुनाथदास जी, बाबू कुछलाल जी, बाबू लज्जाराम जी 
बू नेसीचंद्र जी की एक काष प्रशन्थक समिति स्थापित की । इसके बाद काय सुचारु रूप से 
चलने लगा | परन्तु चातुर्मास में ही कार्य समाप्ति की जा आशा थी वह पूर्ण न हो सकी और 
छपने का श्रधिक कार्य बाकी रह गया । चांतुर्मास बाद महाराज श्री न बनारस की आर 
बिद्दार कर दिया. परन्तु स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण इस बप का चातुर्मोस आगरा में ही 
हुआ | इधर बिहार के बाद मुद्रण कार्य ओर भी धीमा पड़ गया, यह चातुर्मास भी समाप्त 
दान आया, परन्तु काप छप कर पूर्ण नहीं हो सक।। फलतः महाराज श्री द्वारा संस्थापित 
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जैन साहित्य प्रचारक समिति आगरा के अधिकारी सठ तखतसिंह जा बाहरा आदि ने 'देश्थ- 
खंड” यहाँ मंगा लिया, ओर सेठ रतनलाल जी मित्तल के प्रबन्ध में एज्यूकेशनल प्रेस में मुद्रण 
शुरू हुआ | हष है कि मित्तल जी की प्ररणा तथा एज्यूकशनल प्रेस के स्वासी बाबू जगदीश- 
प्रसाद बी० काम. के सौजन्य से बहुत सुन्दर एवं शीघ्रता के साथ मुद्रण कार्य पूण हुआ, और 
जो कोष एक वर्ष स अधिक काल तक मुद्रण के भमेले में कूल रहा था, वह प्रकाशित होकर 
अब पाठकों के समक्ष आन पाया हैं । 

उक्त काष क साथ बहुत से महानुभावां का स्मरणीय सम्बन्ध लगा हुआ हूँ | (१) 
सब स बढ़कर शताबधानी जी महाराज हैं, जिन्होंने अथक परिश्रम करके इस महान 
कार्य को पूण किया, ओर समाज को एक बहुमूल्य पुस्तक प्रदान किया। (३) श्रीमान्‌ 
लाला केदारनाथजी रुघनाथदास जी ने उक्त भाग क प्रकाशन का अर्थ भार उठाकर बहुत 
प्रशंसनीय सहयोग दिया हे। कई बर्षो' से जो प्रकाशन की समस्या अड़ी हुई थी, उसका हल 
आपकी उदारता न सहज में ही कर दिया | (४) कोष प्रद्धक समिति के अधिकारी गणों 
का सहयोग भी कुछ कम उल्लेखनीय नहीं हैं । मुद्रण आदि की व्यवस्था करना, और प्रकाशन 
सम्बन्धी तभी समस्याओं का हल करना, आप सज्ननों का ही काम था जो आसानी के साथ 
कर दिया, अन्यथा यह काम शातघ्र पूर्ण होने वाला नहीं था। (५) आगरा के सठ तखतसिंह्‌ 
जी बाहरा तथा सठ रतनलाल जी मित्तल का भी उत्साह प्रशंसनीय है । आगर का प्रकाशन 
का समस्त श्रेय श्री आगरा संघ के उपरान्त आपको ही दिया जा सकता है। (६) श्रीमान 
मास्टर प्यारेलाल जी शुक्लेचा आगरा भी इस दिशा में संस्मरणीय हैं । कोष के प्रबन्ध के 
लिए आपको कितनी ही बार अपने आवश्यक काय छोड़ कर दहली जाना पड़ा | यहां भी 
प्रूफ संशोधन आदि कार्य बड़े प्रेम एवं उत्साह से क्रिया। अतएब उक्त सभी महानुभावों का 
काष की पूर्ति में हृदय से आभार माना जाता है एवं सघन्यवाद नामोल्लेख के द्वारा कृतज्ञता 
प्रकाशन किया ज़ाता हू | 

इस का छुपवान का सम्पूर्ण आथिक एवं प्रबन्धक व्यवस्था मुख्यतया श्री काष 
प्रबन्धक समिति दहली तथा अन्य श्री जेन साहित्य प्रचारक समिति ने करके प्रकाशन का 
श्रेय इस कॉम्फ्रेंस को दिया अतः वे विशष धन्यवाद के योग्य हैं । 

श्रीमान्‌ बाबू चिरंजीलाल जी पल्‍लीवाल ( आगरा ) भी विशेष धन्यवाद के पात्र 
हैं। आपके पुस्तकालय के द्वारा कोष के संशोधन के लिए तथा अन्य साहित्य संपादन के 
लिए महाराज श्री का जा मुक्त हृदय स उदारतापूर्वक यथच्छ रूप में सभी प्रकार के संस्कृत 
प्राकृत गन्‍्थों की सहायता मिली है, वह कभी भुलाई नहीं जा सकती। आपका विशाल 
पुस्नकालय आगरा के लिये गोरव की वस्तु हे ओर इसमें भी बिना किसी धार्मिक भेदभाव के 
सभी धर्मों के उश्चकादि की दुलेभ पुस्तकों का संग्रह तो ओर भी अत्यधिक अ्रभिनन्दनीय है । 


| निवेदक-- 
मंत्री-- 
श्री श्वे० स्था० जेन कान्फ्रेंस 


सं० १६६५ 
पाष शुक्ल श्रतिपत्‌ | 


महाराष्ट्री व देश्य-प्राकृतान्तगेत प्रमाणग्रन्धों ( रेफरन्सेज ) 


जिसके अंक दिये 
गये हैं वह 


ण्ष्ट 
अध्ययन 
गाथा 


१7 


गाया 


श्रुत-स्कंघ, अध्य० 


११ 
गाथा 
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# जहां पर प्रमाण में अन्ध संकेत और स्थान निर्देश के अनन्तर # ऐसी निशानी वाले जो जो अक्षर प्थक्‌ 
लिखे हैं वहां उस ग्रन्थ के उसी स्थान की चूरि, टिप्पण टीका, नियुक्ति से मतलब है। 
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धम्मोवएसकुलक 
धर्मसंग्रह 
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नंदीसूत्र 
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नाटकीयप्राकृतशब्दसूची 
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ब्म्बद संस्कृत-सिरिज, १८८०- 

जेन आत्मानन्द्सभा, भावनगर, १६२२ 

१ जैन-प्म-प्रसारकर-सभा, भावनगर, संवतू १६४८ 
२ शा० वेणीचंद सूरचंद, म्देसाणा, १६०६ 
जेनग्रन्थरल्लाकर-कार्यालय, बम्बई, १६०६ 
काब्यमाला, सप्तम गुच्छक, बम्बई, १८६० 

१ जैनविद्या-प्रचारक-वर्ग, पालीताणा, १६०९ 

२ हस्तलिखित 

हस्तलिखित 

जैन-विद्या-प्रचारक-वर्ग, पालीताणा १६०५ 


जेसंग भाई छोटालाल सुतरीग्रा, अहमदाबाद, १६२४ 


दे० ला» पुस्तकोद्धारक फंड, बम्बई, १६१६-१८ 
जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, १६१८ 
एसियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, १६२४ 


१ हस्तलिखित २ आगमोदय समिति बम्बई, १६२७ 


१ आ्रात्मानन्द जैन-सभा, भावनगर, 
२ आय-जैन-धर्म-प्रवर्तक-सभा, अहमदाबाद, १६०६ 


नाट-चेत चैतन्यचन्द्रोदयम्‌ (नाटक) कलकत्ता एडीसन, सन्‌ १८५४ 
नाट-महावी, महावीरचरितम्‌ (नाटक) त्रिथन्स एडीसन, सन्‌ १८४८ 
नाट-मालती. मालतीमाधवम्‌ (नाटक) कलकत्ता एडोसन, सन्‌ १८३० 


ना2-रत्ना, 

नाट-शकु. 

#ंनि, 
निचू. 
निर, 


रतनावली (नाटक) 
शकुन्तला (नाटक) 
नियुक्ति 
निशीथचूरि 
निरयावलीसूत्र 


कलकत्ता एडीसन, सन १८३२ 
कलकत्ता एडीसन, सन्‌ १८४० 


हृस्तलिखित 
१ हस्तलिखित 
२ आगमोदयसमिति, बम्बई, १६२२ 


श्ष्ठ 
गाथा 
35 
तत्त्व 
अध्ययन० 
9) 
अध्ययन, गाथा 
गत 
वर्ग, गाथा 
गाथा 
जे 
99 
94 
११ 
मूल--गाथा 
१) 
गाथा 
अधिकार 
पत्र 
गाथा 
प्रष्ठ 
प्र्ष्ठ 


पत्र 
गाथा 


१) 


उद्दंश 
बर्गे, अर्ध्य ७ 


निसी. 
पउम, 
पंच, 
पं चसं, 
पंचभा, 
पंचव, 
पंचा. 
पंचू , 
पंरा, 
पंसू , 
पच्च, 
पढि, 


परणाण, 
पराह. 
पभा, 
पव । 
प्रव 
पाश्र, 


पिंग, 
पिंड. 
पिं०नि. 
पुष्फ. 
प्रति, 


प्रबो, 
प्रबो ध, 


प्रयो, 
प्राकृ. 


आप, 
प्राष्न, 


प्रामा, 
प्रारू, 


न्‍ 


न्‍ 
| 


निसीथसूत्र 
पउमचरिश्र 
पंचसंग्रह 


पंचऋलपभाष्य 
पंचवस्तु 
पंचासकप्रकरण 
पंचकल्पचूर्रि 

पश्च सत्र 

पंचसूत्र 
महापत्चक्खाणपयन्नो 
पंचप्रतिक्रमणसूत्र 


पण्णवणासुत्त 
प्रश्नव्याकरणसूत्र 
पन्चाक्खाणभाष्य 
ग्रवचनसारोद्धार 


पाइअलच्छी नाममाला 

आमेटिकदेर्‌ प्राकृत- 
स्प्राखन्‌ 

ब्राकृत पिंगल 

पिंडनियु कि 

पुष्पमाला प्रकरण 

प्रतिमानाटक 

प्रबोध चन्द्रोदय 


प्रतिमायौगन्धरायण 
प्राकृत सर्वस्व 
( मार्कणढेय कृत ) 


इराट्रुडक्शन दु दि प्राकृत 


प्राकृत अकाश 


ग्राकृत मार्गोपदेशिका 
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हस्तलिखित उद्दश 
जेंन-धर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, प्रथमांवृत्ति पे गाथा 
१ हस्तलिखित द्वार, गाथा 
२ जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, १६१६ हि 
हस्तलिखित 

99 द्वार 
जैन-धर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, प्रथमावृत्ति पंचासक 
हस्तलिखित है 
त्रिबेन्द्र संस्कृति सिरिज, पृष्ठ 
हस्तलिखित सूत्र 


शा० बालाभाई ककलभाई, अहमदाबाद, संवत्‌ १६६२ गाथा 
१ जन-ज्ञान-प्रसारक-मंडल, बम्बई, १६११ 

२ आत्मानन्द-जैन-पुस्तक-प्रचारक-मंडल, आगरा, १६२१ 
रायधनपतिसिंहबहादुर, बनारस, संवत्‌ १६४० 
आगमीदय-समिति, बम्बई, १६१६ 

भीमसिह माणेक, बम्बई, संवत्‌ १६६२ गाथा 


की] संवत्‌ १६३४ द्वार 
२ दे० ला० पुस्तकोद्धार फंड, १६२२-२५ श्र 


बी० बी० एण्ड कम्पनी, भावनगर, संवत्‌ १६७३ 


पद्‌ 
श्रतस्कन्ध, द्वार 


डॉ० आर्‌० पिशेल कृत, १६०० 
एसियाटिक सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता, १६०२ 


१ हस्तलिखित ॥॒ 
२ दे० ला० पुस्तोकद्धार फंड, बम्बई, १६२२ 


जैन श्रेयस्कर-मंडल, म्देसाणा, १६११ 
त्रिवेन्द्र संसक्षत सिरिज 


निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, १६१० 


त्रिवेन्र संस्कृत सिरिज 


विमागापटरम्‌ 

पंजाब यूनीवर्सिटी, लाहौर, १६१७ 

१ डा० कावेलू-संपादित, लंडन, १८६८ 

२ बंगीय-साहित्य-परिषद्‌, कलकत्ता, १६१४ 
शाह दृर्षचंद भूराभाई, बनारस, १६११ 


प्राकृत शब्द रूपावली सेठ मनसुख भाई भगुभाई, अहमदाबाद, संवत्‌ १६६८ 


थ्रातू . 
बूह, 
भंग, 


भत्त त्त ॥ 
भवि, 


भाव, 
भास: 
मंगल, 
सन, 
महां, 


महानि. 
मा, 
माल, 
मुणि, 
मुद्रा, ] 
मुरा, 


मुच्च, 


मोह, 
यति, 
रंभा. 
रत्न, 
रयणा, 
राज. 
राय, 


लहुञ, 
बज्जा, 
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प्राकृत सूक़रत्नमाला. जैन-विविप-साहित्य-शाख्र-माला, बनारस, १६१६ 
बृहत्कल्पभाष्य हस्तलिखित 


भगवतीसूत्र १ जिनागम-प्रकाशक सभा, बम्बई, संवत्‌ १६७४ 
२ हस्तलिखित 
३ आगमोदय समिति बम्बई १६१८-१६१६-१६२१ 
भत्तपरिरणापयन्नो १ जैनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर, संवत्‌ १६६६ 
२ शा० बालाभाई ककलमभाई, अहमदाबाद, संवत्‌ १६६२ 
भविसत्तकहा १ डॉ० एच्‌० जेकोबी-संपादित, १६१८ 
२ गायकवाड़ ओरिएए्टल सिरिज, १६२३ 
भावकुलक अंग्रालाल गोवर्धनदास, बम्बई, १६१३ 
भाषारहस्य सेठ मनसुख भाई भगुभाई, अहमदाबाद 
मंगलकुलक हस्तलिखित 
मनोनिग्रह भावना हस्तलिखित 
आउसमेब्यालूते-एर्स्था- 
लुगन इन्‌ महाराष्टी डा० एचू० जेक्रोबी संपादित, लाइपजिग, १८८६ 
महानिशीथसूत्र हस्तलिखित 
मालविकाग्निमित्र निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १६१५ 
मालतीमाधव कं मा 
मुनिसुब्रतस्वामिचरित. हस्तलिखित 
मुद्राराक्षस बम्बई संस्कृत सिरिज, १६१५ 
मृच्छकटिक १ निर्णायसागर प्रेस, बम्बई, १६१६ 
२ बम्बई संस्कृत सिरिज, १६६६ 
मैंथिलीकल्यारा माणिकचंद-दिगम्बर-जैन-ग्रन्थमाला, बम्बई, १६७३ 
मोहराजपराजय गायकवाड़ श्रोरिएएटल सिरिज नं० ६, १६१८ 
यतिशिक्षापंचाशिका हस्तलिखित 
रंभामज्री निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १६५८६ 
रक्नत्रयकुलक हस्तलिखित 
रयणसेहरनिवकहा परिडत हरगोविन्ददास-संपादित, बनारस, १६१८ 
अभिधानराजेन्द्र जैन प्रभाकर प्रिंटिंग प्रेस, रतलाम 
रायपसेणीसुत्त १ हस्तलिखित 


२ आगमोदय-समिति, बम्बई, १६२५ 
रुकिमणीहरण (ईहामृुग) गायकवाड़ ओरिएएटल सिरिज, नं० ८, १६१८ 
लघुअजितशान्तिस्मरण पं० हरगोविन्ददास संपादित, कलकत्ता, संवत्‌ १६७८ 
वज्जालग्ग एसियाटिक सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता 


गाथा 
उदंश 


शतक, उद्देश 


99 
गाधा 


33 


ँ्पथा 


93 


गाथा 
गाथा 


अध्ययन 
प्र्ष्ठ 


गाथा 


प्रष्ठ 


पत्र 

घट 
गाथा 
हट 


वव, 


वसु, 


वा, | 
वाका, 
विक, | 
विक. 
विक्र, 
विचार, 
विपा. 
विवे, 
विशे. 
वध. 
वेणी, 
वे, 

थ्रा, 
श्रावक, 
श्र, 
षढ 
स, 

सं, 


०८ 


साक्ति, 


संति, 


संत्य , ) 
संथा. 
संबोध- 
सबे. 
स्ठि, 


सण, 
सत्त, 
सम. 


समु. 


व्यवह्रसूत्र, सभष्य 


वसुदेवहिंडी 
वाग्भटका व्यानुशासभे 


विक्रमोवंशीय 


विक्रान्त कौरव 
विचारसार प्रकरण 
विपाकश्रत 
विवेकम> जरी प्रकरण 
विशेषावश्यक् भाष्य 
वृषभानजा 
वेणीसंहार 
वेराग्यशतक 
भ्राद्धप्रतिकमणसूत्रव॒ृत्त 
श्रावकप्रज्ञप्त 
श्रतास्‍्वाद 

षट्‌ भाषाचरिद्रिका 
समराइचकहा 
संबोधसत्तरी 
संतज्षिप्सार 


संतिकरस्तोत्र 
संथारगपयज्ञों 
संबोधप्रकरण 


संवेगचुलिकाकुलक 
सह्दिसयपयरण 


सनत्कुमारचरित 
उपदेशसप्ततिका 
समवायांगसूत्र 
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१ हस्तलिखित 
२ भुनिमाणेक संपादित, भावनगर, १६२६ 
हस्तलिखित 


निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १६१५ 


निर्णायसागर प्रेस, बम्बई, १६१४ 


मारोकचन्द्र जेन दिगम्बर अन्थमाला सं० १६७२ 
आगमोदय समिति, बम्बई, १६२३ 

पं० हरगोविन्ददास संपादित, कलकत्ता, संवत्‌ १६७६ 
पं० हरगोविन्ददास संपादित, बनारस, संवत्‌ १६७५,७६ 
पं० हरगोविंददास संपादित, बनारस, वीर-संबत्‌ ९४४१ 
निर्णयसागर ग्रेस, बम्बई, १८६५ 

हे ५... १६१५ 

बरिदलभाई जीवाभाई, पटेल, अहमदाबाद, १६२० 

दे० ला» पुस्तकोद्धार फंड, बम्बई, १६१६ 

श्रीयुत केंशवलाल प्रमचन्द संपादित, १६०५ 
हस्तलिखित 

बम्बई, संस्कृत एरड प्राकृत सिरिज. १६१६ 
एसियाटिक सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता, १६०८-२३ 
विद्वलभाई जीवाभाई, पटेल, अहमदाबाद, १६२० 

१ हस्तलिखित 

२ संस्कृत प्रेस डिपोजिटरी, कलकत्ता, १८८६ 

१ जैन ज्ञान प्रसारक मंब्ल, बम्बई, १६११ 

२ आत्मानन्द जन-पुस्तक-प्रचारक-मंडल, आगरा १६२१ 
१ हस्तलिखित 

२ जैन-घर्म-प्रचारक-सभा, भावनगर, संवत्‌ १६६६ 
जेनग्रन्थ-प्रकाशक-सभा, अहमदाबाद १६१६ 

हस्तलिखित 

१ पं० हरगो।वन्द दास संपादित, बनारस, १६१७ 

२ सत्यविजग्र जेनग्रन्थ-माला, नं० ६, अहमदाबाद, 

१६२५ 

डा, एच. जेकोबी-संपादित, १६२१ 

जैनधर्म प्रसारक-सभा, भावनगर, संवत्‌ १६७६ 

आगमोदय-समिति, बम्बई, १६१८ 


समुद्रमन्‍्थन (समवकार) गायकवाड़ ओरिएए्टल सिरिज, न॑० ८, १६१८ 


डद्देश 


ट्ट्ष्ठ 


प्र्ष्ठ 


प््ष्ठ 

गाथा 
भ्रतस्कंघ, अध्य० 

गाथा 

39 

पृष्ठ 

है 

गाथा 
मूलगाथा 

गाथा 

गाथा 


श्ठट 
गाथा 


श्ष्ट 
गाथा 


गाथा 
श्षट 


हक 


का [ १४ )] 


सम्म. सम्मतिसूत्र जैनधर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, संवत्‌ १६६५ गाथा 
सम्मत्त, सम्यक्त्वसप्तति सटीक दे० ला पुस्तकोद्धार फंड- बम्बई, १६१६ पत्र 
सम्य, सम्यकत्वस्वरूपपच्चीसी अंबालाल गोवद्ध नदास, बम्बई, १६१३ गाया 
सा, सामान्यगुणो पदेशकुलक हस्तलिखित गाथा 
साध, गणधघरसाधशतकप्रकरण जौदरी चुन्नीलाल पन्नालाल, बम्बई, १६१६ है 
सिक्खा,.. शिक्षाशतक हस्तलिखित हि 
सिग्घ, सिग्धमवहरउ-स्मरण  पं० हरगोविन्ददास संपादित, कलकत्ता, सं० १८७८ गाथा 
सिरि, सिरिसिरिवालकहा दे० ला० पुस्तकोद्धारफंड, बभ्बई, १६२३ ह 
सुख, सुखबो घाटीका (उत्तराध्य- हस्तलिखित अध्ययन, गाथा 
यनस्य) 
सूज्ज ) सूर्यप्रज्ञत्त आगमोदयसमिति, बम्बई, १६१६ पाहुड 
सू.प.। 
सु०च ऐ। सुपासनाहचरिश्र पं० हरगोविन्ददास संपादित, बनारस, १६१८-१६ पृष्ठ 
सुपा. 
सुण्ची मुरसुन्दरीचरिश्र जैनविविध-साहित्य-शाज्रमाला, बनारस, १६१६ परिच्छेंद, गाथा 
सुर | 
सूक्क,. सूक़मुक्कावली दे० ला» पुस्तक्रोद्धार फंड, बम्बई, १६२२ पत्र 
सूय, सृअगरडांगसुत्त १ भीमसिंह माणेक, बम्बई, १६३६ श्रुतस्कन्ध, अ्रध्य० 
२ आंगमोदयसमिति, बम्बई, संवत्‌ १६१७ के 
से, सेतुबंध निर्ण यसागरप्रेस, बम्बई, १८६९५ आश्वासक, पद्म 
स्वप्न, म्वप्रवासवदत्त त्रिवेन्द्र संस्कृत सिरिज्ञ पृष्ठ 
हम्मीर, . हंम्मीरमद्मर्दन गायकवाड ओरिएस्टल सिरिज, नं० १०,१६२० थे 
हास्य, हास्यचुडामणि (प्रहसन) ,, हे हि 
हि. हितोपदेशकुलक हस्तलिखित गाया 
हित, हितोपदेशसारकुलक हस्तलिखित गाथा 
हे. हेमचन्द्र-प्राकृत-व्याकरण १ डॉ, आर. पिशेलृ-संपादित, १८७७ पद, सूत्र 
२ बम्बइ संस्कृत सिरिज, १६०० 
हे का, हेमचन्द्र-काव्यानुशा एन निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १६०१ पृष्ठ 


संकेत-सूची 
स्री० 


9 न टी ही +  खीलिड्ल, 

क्रि० वि० ८5 किया विशेषण,. सज्री० न० > ख्रीलिक्ष व नपु'सकलिह्न, 

न० - नपुसक लिड्, त्रि० + पुल्लिड्, सख्रीलिड व नपु'सकलिड्न, 
पु ७ नमन पुँ ल्लिड्ढ ५ ब० 5 बहुबचन, 

पु० न० - पुल्लिज्ञ व नपु'सकलिड्न- व० हृ० 5 वततमान ऋदन्त, 


पु'० स्री० ८ पुल्‍ल्लिड्न व छ्लीलिड, स० + सबंनाम, 


॥ हे | 
शै8 नमोस्तु मखतीयूय 
परिशिष्ट 


॥ अद्वमागधी-कीष ॥ 





्च्च्द्ाह्इस्ल 
अइ ] | ञ्, [ अ्कइ 
अइ, अर० (अति ) (१) 8८४५; *छै2४. । (२) ओ न|भत २७०, इस नाम का एक 
उत्कर्ष; महत्त,. गितं7000, हिं४6, ;.. राजा, 6 ०७] वैयाठएण फिशह ० 
70शए७709, (77080765४, कप्प०(२) ॒ 08 ४॥706, ढा० *, हे; 
अश'सा, श्लाघा, 036, ठा० ७, १:(३) ' अंकुस, पु० (अक्लुश) भे८ अ७व १(भ, ग्रह 
869५ धन, भ्रतिक्रण, ()7७४॥९एएं78, .. विशेष, 'प)6 0 8 एथडाएप्रोबा' 
007०8, द्स० ९, २, ४२; (४) 8५२. 7987660. ढठा० २, ३; 
ऊंचा. 0090, 8). नाया १; | अंग. त्रि० (आड़) शरीरने। पि॥२., शरीर का 
अइउद्ट. त्रि० (अतिवृत्त) ॥0 भणेशु, अति- |. बिकार, शिज्यं८छ तेछ००६ ढा० ८; 


अंगीकड, त्रि० ( अ्ज्ञीकृत ) स्पीआ२ 2रेक्ष; 
स्वीकृत, 4 00००६९१. ढा० ९; 

अंछुण. न० (कर्षण) भें; १॥७. खींचाव, 
रिपा[गह, क्‍07897478- पण्ड ० २, ३; 

अंजू, खी० ( अंजू ) (१) विधाड सूतव से 
सभ्ययन, विपाक सूत्र का एक अ्रध्ययन. 
2 #पतेए ० पफ्शपक 508. 
( 502०० ) विबा० ३, १; (२) एत। 
पमव्यायूजवु से शभ्ययन, ज्ञाता घममे 
कथा सूत्र का एक श्रध्ययन, / 60॥8007 
ए (809 32॥क779878008 5078 
नाया० १, २; 

अंबा. खी० ( अम्या ) शेड अज्ञरती वे, 
वहली विशेष, 'प७76 0 8 एश/एं- 
०प्र&7' (76९१०१. पश्न० १; 

अकरइ्‌. त्रि० ( अ्रकति ) संप्यातीत; जनत, 


गत; प्राप्त, ४०0७४४०, ३६0०॥766, 
सूय० १, ९, १, १२; 

अइपडाग. पुं० ( अतिपताक ) |भ(७श्षीनी से: 
०/((ति, मत्स्य की एक जाति, 4 संगत छा 
[5), विवा० १, ८; 

अइपाइशञ. त्रि० (अतिपातिक ) «सा! 5२१0२. 
हिंसा करने वाला, ॥07707४, ७ं76॥', 
47065007'. सूय० २, १, २७; 

खझदइय. ज्वि० (अतिग) अप्त,भणेक्ष, प्राप्त, ॥2- 
धृषां#80, (79॥7060. राय« १३४; 

अइसेस-पु०' (अतिशेष) ५५७२, बचा हुआ; 
अवशिष्ट, [३677977007', 9 879)] ॥8- 
गराध्ाव67", ठा० ४, २; 

अईसार.पुं० (अतीसार) (१) २अ७णी नाभने। 
शेश, . संग्रहणी-रोग.  ])09807॥79, 
पा[ण०ा #&70ंग78 ७60 3000]. 








अकामिय ] 


(२) 


[ अणंतर 





असंख्यात; अनंत, 7770776790]6; 
मिवशीफां।6, ढाण्ईड.... 

अकामिय. त्रि० (अकामिक), निरश; धरने 
बगरने।, निराश, फ+९७ ६7077 ते6शं"8; 
#0[प706806. विचा० १, १; 

अकिरिय. त्रि० (अक्रिय) (९) खाक्षसु; 

नि#धभगी, आलसु; निरुद्यम, [6]0; 70- 
00785; &#7व४], (२) जशुल 
अर्शत्तिथी रत, अशुभ व्यापार से रहित, 
96एणंतवे रण ॥9फप्/8 8०7एशा5- 
ठा०७; 

अकिटू. त्रिण (अकृष्ट) जणुभे॥ये।, अवि- 
लिखित, [770प0प/.80; प्र70पो४५8७- 
$80. भ्रग० ३, २; 

अक्कृहय. त्रि० (अकुहक) +०४५2; भ।य। रत, 
निष्कपट; माया रहित, 78ग:; 8णॉां०- 
658; 0070वत, दूस० ६, २; 

अक्खा इ. त्रि. (आख्यायिन्‌ ) ठपघ्ेशड; अछे- 
न(२. उपदेशक; कहनेवाला, ॥?2/.680॥07; 
070 १४)॥० $0॥४. नाया० १, १८; 
विचा० १, १; 

अक्खाइय. त्रि० (अक्षतिक) स्थायी; खनश्वर; 
शाश्वत, स्थायी; अनश्वर; शाश्वत,9667'- 
79]; 6५७7७ ५४772. परह० १, २; 

अकक्‍्खाय, न० (आख्यात) ($4।५६. क्रियापद, 
2 ४७7४७. परह ० २, २; 

अचेलग-य. त्रि० (श्रचेलक) (१) शरेक्षा अप 
१०, फटा दुटा वख्रवाला, ()6 ))8 ४78 
#07 0]068. (२) निर्देष पर्भरपाणा, 
निर्दोष बस्र वाला, ()706 छ]0 9प08 00 
एृणा8 00068, (३) जनियत रूपे 
परनते। 3पले!॥ ४२१२. श्रनियत रूप से 
वख्र का उपभोग करने वाला, ()76 एछ्0 
छ69738 0200088 ३7762एॉ७-७।ए 07 
[760]ए. ढा० ९, हे; विशे० २५६६; 

अशख्यासणुया. सत्री० (अत्यशनता) धछु जावु 








ते. खूब खाना, (0४67-0647ग्रट्ट 006- 
8४० 8७४78 ॥6 & 876६07'. ढा०६; 

अच्छु, त्रि० (आच्छ) जर७ द्शर्भा उ(पन्, 
अच्छ देश में उत्पन्न, [3077) 77 2 0/]& 
९०प्ा0ए. पन्न० ११; 

अच्छुमज्न. प्‌ ० (ऋत्तनज्ञ) रीं७, रींछ; भालुक, 
2 )869/'.परह० १, १; 

अच्छुरय, पु० ( आस्तरक ) पथारी 8५२ 
पाथरपानु १२५ पिशे५, शय्या पर बिछाने 
का वखस्त्र-विशेष, है 20४6७ ६0 ४७6 
शू०/68प 0४97 $0 006व,नाया० १, १; 

अच्छिद्द. त्रि० ( अ्रच्छिद्र ) (निर्शे५. निर्दोष, 
[77020॥0; 87]0]688, भग० २, ९; 

अज्ञग-य. पु० ( आय॑ंक ) पितामछ; पिताना 
(पिता, पितामह; पिता का पिता, 
(30030 (७/)॥0१., भग० ६, ३३; 

अ्ज़ल, पु ० (आायंल) म्पेन्छती ओेड ब्यति, 
स्लेच्छों की एक जाति. / था0-08%0 
॥0 28|०८)))७. पन्न० १; 

अज्कोवगमिय,. त्रि० ( आभ्युपगत ) पेतानी 
धन थी स्परीशरेक, स्वेच्छा से स्वीकृत, 
एशछफ्राशिए 82९७० ०व; ४०००- 
7॥66 ए॥ 76697]]. पन्न० ३४; 

अद्द. पु० ( अ्रद्द ) जाधट।/श, आकाश, ७ 
87ए; ७05४ ४06 5प/900 ण्मवे 
७70708) पांव 70एकतांएश8& ४॥0 
१)0]0 प्रशाए07४8०; ४7808, भग० 
२०, २; 

अट्ट, पु० (अर्थ) (१) सेयम, संयम ॥३०॥- 
87075 60ए0007; सूय० १,२,२, १६; 
(२) भलिव4।१; ४०७, अभिलाष; इच्छा, 
क्‍26078, +078772. नाया०१,१६; 

अडढे ज्ञ. नं०(आक्येज्या) श्री भ१।४. घनिपन; 
श्रीमंताई, 76706, 07658, 
ढा० १०; 

अणुतर. पु० ( अनन्तर ) प्रतेभान समय, 


अशहदट ] ५ 


३) [ अणुगम 





वर्तमान समय, “१8 (7858॥7/ ४08 
ठा० १०; 

अराट्ट. त्रि० (अनात॑ ) लातेष्यान रहित, 
आर्त ध्यान से रदित, ()४७ जछ#70पा 
क्रा0त्ाक्क्यां8 07 कृपा! 60- 
0७7073/0707. “अयणह्टा कित्ति पच्वए”? 
उत्त० १८, ९०; 

अखात्त, ति० ( अनात्त ) जजूदीत; जसवीहत, 
अगृहीत; अस्वीकृत, . (ए780000(०व4. 
ठा० २, ३; 

अशप्प, त्रि० (अनप्य) अ५ए 5रततने जयेज्य 
य। स्मशक्षप, अपण करने को अयोग्य या 
श्रशक्य, (7776 407 0078 06764; 
१००६ 6990]0 400" 99॥789 07#67/०व, 
ठा० €; 

झअरखलं. अ० ( अनलम्‌ ) जसभथथ, असमर्थ, 
(एक्रा0;.. 7ं70007060000; ७:७७. 
आया० २, ९, १, ७; 

अखणाइय, पु० ( ऋणातीत ) सेंसर; ६(नया, 
संसार; दुनियां, (00 60प्राल्‍0 रण 


छंजठग एण पाती ए ॥60906ए : 


१]]प507, भग० १, १; 


अरणागलिय. ब्नि० (अनाकलित) नि ग्वशुश्ु , | 


सजक्षक्षित. नहीं जाना हुआ; अलक्षित, 
एम्ञडछ७0, प्रशए००८णुंए०्ते; प्रा00- 
४०/५७४. नाया० १, #; 

अखणासय-. पु० (अनशक) अनशन; लब्श्न न 
छे१ुते. अनशन; भोजनामाव, [795४78. 
“खारस्स लोणरस अ्रणासरणुं” सूय० १, 
७, १३; 

अणासिय. त्रि० (अनशित) '०थे।. भूखा. 
कााए/॥; 006 कऊरागा0 वीक्8 ग्र0ा 
8६९7 98709 ४7078. सूच० १, €, २; 

अखिइय, त्रि० ( अनियत ) (१) नियमित; 
सव्यपरिथत, अनियमित; अच्यवस्थित, 
व॒-88पो0ड प्रा/०हं58त0, (२) 


सरण करने वाला, 0 770]0 87, 086 


पु० संसार, संसार, [80 ०0प88 0; 
४७0709 ]08, भग० ६, ३३; 
अखिएय. त्रि०(अनियत) सनियभित; जर्नति- 
०&. अनियमित; अप्रतिबद्ध [77.027)&/; 
पत:6४607४0४९0. “अखिले अगिद्धे श्रणि- 
एयचारी, अभयंकरे मिक्‍्खू अणाविलप्पा” 
सुूथ० ३, ७, २८; 
अणिय, न० (अनुत) असत्य; ०5०६. असत्य; 
मूँठ, #9808, 7४०४ ॥7प6, ठा० १०; 
अशियट्ट, प० (अनिवर्त) (१) 0; भुडित, 
मोक्त; मुक्ति, ].06798007; [7७९७१०१७, 
ग08[. श/॥ा0०0[08007.... श्राया० 
१, ९, १; (२) »४ म७।/७, एक महाग्रह, 
2 797706 0 8 8788 फ9706. दा० 
| २, ३; 
अखियय. त्रि० (अनियत) 5८५३७नी स्भे८ 
०४ ति, ०? पर ऐेछे, कल्पबृक्ष की एक जाति 
जो बस्र देती है. . ४07 0० 8 708 
जआालेवांगर १6जा'0त 2000॥65. ठा०१०; 
अरु, अ० (अनु) (१) येज्य; ढैथित, योग्य; 
उचित, [(६, [770]07'. सूथ० १,३,३, १७; 
(२) आभवु:।; ४०१४२. श्रनुकूल; हितकर. 
+8ए०प४806, 88786॥0]0; 6९7९॥- 
039), ७)।0]050706. अशुधस्म” सूथ० 
१, २, १, १४; (३) मध६६ 2२१ी; सलावता 
टैवी. मद॒द करना; सहायता करना. [70]४- 
08; 4778. 'अ्रणुपरिद्वारि' ठा०३,४; 
अरुअर. त्रि० (अनुग) अवुसरशु ४२१0२. अनु- 





७0 0099. “अधम्माणुए” विवा० 
* २३, है; 
अखुक्तमण. न० (अजुक्रमण) गभन; गति, 
गमन; गति, (४078, 7700707, 77076- 
70676. खूय० १, ९, २, २१; 
अखुगम. पु० (अनुगम) व्शणुपुं; नरागर 


समव्ध्षु; निम्नथ 2२वें! ते. जानना 


अणुगिद्ध ] 





(४) 


डीक २ समम्मना;निश्चय करना, 70 |ए09छ, 


$0 छतेछ७ऊक्रमतद 6४३०४, $0 
(609077[76. छा० १; 
अखुगिद्ध. त्रि० (अनुगूढ) जतलंत जास4; 
&॥४४. अत्यंत आसक्त; लोलुप. ५ए७/ए 
79700 ह70०व४ ई0%, >घ० 0. ##- 
बठाठतें, छावेराए िहाएए 07. 
सूथ० १, ४, १, १२; 
अखुजाय. त्रि० ( अनुजात ) (१) ५४७पत्थी 
8(पत थयेत्त, पीछे से उत्पन्न, 3079 
४६०१; र ए0प्रग8७०" 0700)6%. (२) 
६२९; (४५, सद्दश; तुल्य, 577|9॥'. 
००7४९/"ए०॥(६. सु० प० १२; 
अखुपरियद्धण. न० (अनुपरिवर्तन) ५रिवतैन; 
२४२ <२वेते, परिवर्तन; फिरना, (/]७॥0- 
86; /5८7#8ग(8. भग० १, ६; 
अखुपवन्न, ज्रि० (अनुप्रपन्न) ॥प थरयेस, प्राप्त, 
2.00 पां४०९, 800. सूच० २, ३, २१; 
अखुपवाएत्तार, त्रि० (अनुप्रवाचयितृ) ल९१- 
न।२; ५६५; शिक्ष८; 3५।भ्याय, पढ़ानेवाला; 
पाठक; उपाध्याय, ['0080067, 006 छ))0 
६6980)005 99&07'8५, ठा० ९, २; 
अरुपेहि, त्रि० (अनुप्रेज्षिन ) खितत 3र२ता२. 
चिंतन कर्ता, 0 (/07/0णफ्रक/05; 
$)॥707007, सूय० १, १०, ७; 
अखुबंधण, न० (अनुबन्धन) खवुइट| कैधन, 
अनुकूल वनन्‍्धन, 5पां६७0०॥6 9०शवे, ७&8- 
7#0690]6 )706 78. उत्त० २६, ४२; 
अगखुबूह्देत्तार, त्रि० (अनुज हितु) जबुभे।धन 
अरेन।२. अनुमोदन करने वाला, (076 
एछ0 8पफ्छए०% 5; $8प्ण004%67, 860- 
07067. ठढा० ७; 
अरारंगि. त्रि० (अनुरद्षिनू ) जव४२७ अरनार, 
अनुकरण कर्ता, & 40]0फ- 67; #*#ए 
ऐग9667, सु० प० १०, ८; 
अणुवत्तग. त्रि० (अनुबर्तक) अबुसरण ४२१२. 





[ अद्दहिय 


अनुसरण कर्ता, ॥ 0!]0967. सूथ० १, 
२, २, ३२; 
अखुवीइ, सत्री० (अनुवीचि) अनुइत्तत, अनु- 
कूलता, ए४ए०ए७', (0४/०0४७ए७५ए. 
“वेयाणुवीई या कासि चीहृज्जंतो के गिलाइ 
से भ्रुज्जो,” सूय० १, ७, १, १६; 
अखेगावाइ. त्रि० (अ्रनेकवादिन्‌ ) पधथेनि 
सर्दथा लिन माननार; स्मजियाबाहइ मनने। 
खजवुयाथी., पदार्थों को सर्वथा अ्लगर मानने 
वाला; अक्रियावाद मत का अनुयायी , ढा०८; 
अराणाइटू, त्रि० ( अ्रन्वादिष्ट ) माहिए; प्यने 
२१०॥ ६५४ छे।थते, आदिष्ट; जिसको भ्रादेश 
दिया गया हो वह, ()06 ६० फश00 
07वै65 87७ %ऋप्रण०्तें; 8 50#ए97/- 
“अज्जुणए मालागारे मोग्गरपाणिणा जक्खेणं 
अण्णाइट्े समाणे” अंत० $, १३; 
अरणेसणा. सत्री० (अ्न्वेषणा ) (१) और्थत।, 
प्रार्थना, ॥ 76(0०७, (78967. आया० 
(२) अध्य्थे जापेव लिक्षावु ५७. गृहस्थ 
से दी जाती भिक्षा का अहण, ']प78 
0 कतई हाएगा ऐ)ज् 8 ॥0088- 
॥006/', ढा० ३, ४; 
अत्तणिज्ञिय, त्रि० (आत्मीय) स्वड्ी |; पे।तानु', 
स्वकीय, ()70'४ 097). ठा० ३, १; 
अत्थरय. त्रि० ( श्रस्तरजस्क ) [नर्भा५; शु&. 
निर्मल; शुद्ध, (270, त/0058, अगर 
११, ११; 
अत्थुग्गहणु, न० ( श्रथांवग्रहण ) जर्थने। 
--५४थ ते। १५. पदार्थ का निश्चय, 
250676थांग670 0 8 यंग. 
भग० ११, ११; 
अदंसिया. सत्री० ( अ्रदंशिका ) ओभे5 अश्नरनी 
मि४ पर्धु. एक प्रकार की मिष्ट चोज, 
2 807६ 0 8चज्ञ७७0706860,. |. 807 
0 8660 8700]6, पन्न० १७; 


अद्दृद्दिय. त्रि० (आहित) ५५ २णेकु', रखा 


अद्दीण ] (२) [ अभिरूयंसि 





हुआ; स्थापित, 7९७७४, [78080. विपा० +70(०87"80, #82809. नाया० १, १; 
१, ६; अभग्ग. पु० (अभग्न) खा नामते। भेड थे।२. 
अद्दीण. त्रि० ( श्रदीन ) कील नदि पामेतत; इस नाम का एक चोर, 7प७॥॥6 0 & 


ज्यकुणंब; नेैक्िध, ज्षोत्र को अप्राप्त, अचुब्ध;। |. (रण, विदा० १, १; 
निर्मीक, [7907906560, शं009- | अमय,न०(असय) रा्य श्रशिउने। मेड विष्यात 
(0प77060. पण्ड ० २, १; पुत्र तथा भमन्ती, ब्रश] लगवान भदावीर 


अचम्पकेड, पु० (अधघमंकेत) >५५भीं; ५५५९. अनु पप्प टीक्ष। धीपीएती, राजा श्रेणिक का 
पापिष्ठ, ६ थ॥67. नाया० १, श८; एक विख्यात पुत्र और सन्‍्त्री, जिसने भगवान 

अधम्मिट्ू. त्रि० (१) (अधघर्मेष्ट) लपभ भिप; महावीर के पास दीक्षा छी थी, » रूछी 
५७५ थि५. अचमे-प्रिय; पाप-प्रिय, फैश0०७४ शातपे +0ए0७९१ ६09 »णदे 
]0ए७४ ए शा, 0णा७ छो0 07९५ वगफांरएण0 एाण 'ंणशएहु 976मोरछ 
ए0857०३४ तैग॑गहु क्0४०१ 06665. ७छ058 . ग्रंधक्रांएए0 ४00: ७808 
भग० १२, २; (२) € अधर्मीष्ट ) ५पीआ। 20 0 ॥9श05 ्  क8४ ि8- 
ने पष्ठात्,. पापिओों का प्यारा, जप), 89५४7). अणुत्त १; नाया० १, १; 
धएं कऊाींटी) 4४ ते0॥' 60 ४76 | अभयदाणु, न० (श्रभयदान) मलयद्दन, 22 पित 
धा075, भग० १२, २; ६१. अश्रभयदान; जीवित दान, (प्रद्चाक्या- 


अधा. सत्री० (अधस ) मप्र छिशा; नीयथी ६60 ०0 &४०ज् 07 फ#06८॥07 
(६९, अघो दिशा, नीचली दिशा, [,0907 ((707 (87807 ६० !6). पण्ह ०२,४; 
ताएलंणा; 00579 कप. ठा० ६६. | अभिश्रोगपणणत्ति. ख्री० (अभियोगप्रज्ञप्ति ) 


अआपय,. त्रि० (अपद) (६) ५० रछित, २, ५०५, विध्ापिशे५, विद्याविशेष, 0 [0760प्र&/' 
भमि पिशेरे; ५० रत १२०. पांव रहित, | 7792८8/ ७], नाया० १, १६; 


वृत्त, द्ब्य, भूमि, वगैर; पेर रहित वस्तु, | अभिगमि. त्रि० ( अभिगमिन्‌ ) (१) स्त्रीडार 


पु छोंए) ॥85 80 70 685 धरतार; आप ४२१२. स्वीकार करने वाला; 
&४॥शतवऊडा।)], ॥0॥07]855. नाया० १,८; प्राप्त करने वाला, ()06 (४0०0 8.770- 





अपरच्छु, त्रि० (अपराक्) जअलक्ष; चमक; 
धरे. अ्रसमक्त; परोक्ष, ॥790500, 
एऊ०४णाव $॥6 बाहर रण शंह0; 


806॥05, (96 क्]0 #66७॥४७४ 07 
४०८९ए४७. (२) ६२ <र२]ना२. भ्रादर 
करने वाला, ()77 )॥0 76८९४७९, & 


७0४070. पण्ह० १, ३; +0८0४०७० (३) 8५६९५, उपदेशक, 
अखप्पाउय, त्रि० (अल्पायुप्क) ये सायुष्य ('७४०७७०१, 4 7077080]07, पन्न० ३४; 

बाण, थोड़ा अ्रायुब्य वाला, 5॥070 (४) निश्च५ ४२५, निश्चय कारक, ])6- 

]एग8, 098 ज्ञाग058 ग6 उ5 हा0, | + लांधंएछ, (९) अवेश . 3२ना२, प्रवेश 

ठा०३, दे; करने वाला, ()08 ५४)।0 ७767६, पतन्न० 
अच्मास, पु० ( अभ्यास ) गशीतता संहेत ३४; 


विशेष, गणित का संकेत विशेष, )(0]॥- | अभिरूयंसि. त्रि० ( अभिरूपिन्‌ ) ३-६२२५ 
ए080707. क० गं० ४, ७८; ८ १७७); १७२. सुन्दर रूप वाला; मनोहर, 
अव्भुज्जय. त्रि० ( अम्युथ्त ) त१२. त्यार. 309पर्नपि, छ़छं] 4007900, ॥870- 


अभिलोयण 


(६) 


अचरणय 





£0776, ०॥977)॥778. आया० २,४, २, १; 

असभिलोयरु, न० ( अभिलोकन ) ०्/्यं हल 
रऐेवाथी ६२ छूर नी परधुओ हेणाय ते स्थान, 
जहाँ खड़े रह कर दूर की चीज देखी जाय 
वह स्थान, 0 79]8086 ॥070 फऊषफेाएी 
0708 0970 ४886 (ञग65 &0 #  वी४- 
(9706, परणह० २, ४; 

अभिवेद्णा, खी० (अभिवेद्ना) खत्यन्त पीआ, 
अत्यन्त पीडा, [7९00७४४० (0७0. सूय० 
१, <, १, १६; 


अभिसेश्र-ग. पु० ( अभिषेक ) पीर्य लत 


ले न। यये।०, शुक्र-शोणित का संयोग, : 


(0्रंप्राढाता ० 580 बाते 


09००0. “इह खलु अत्तताए तेहिं तेहिं 
कुलेहिं अ्भिसेएण अमिसंभूया”” आया० १, | 


६, १; 

अभिलेवि. त्रि० ( अभिषेविन्‌ ) सेप ध्रतार, 
सेवा-कर्ता, ()8 ७)० ४&07"४65 07 
शा 5 प[900; 87 8॥007(87(. सूय ० 
२, ६, ४४, 

अमृद-य-ग्ग, न० (अमुदग्र) भे5 अश्रवु ख- 
तीनजिय भमिश्याज!न, अतीन्द्रिय मिथ्याज्ञान 
विशेष, जैसे देवताओं के पुदूगल रहित 
शरीर को देखकर जीव का शरीर पुद्गल से 
निर्मित नहीं है ऐसा निर्णय, (709७700- 
88 रण ७ एफ ठप्री॥॥ शव छाल 
[5४ 00५00 ४७7५8५. /५ )70फ976086 
0४ कछञा60 070, 88078 ४70 78- 
॥007855 90व[0५ 0 (0845, 007065 
00 8 000९ए]०च ४ ४6 07 
एण $0ण 8 0060 79486 0 78600. 
ठा० ७; 

अ्रय,.न०(श्रय) ५९१५, पुण्य, (700व 820707$ 
ए 0776% की ढा० १०; 

शरजि्मिय. त्रि० ( श्रहित ) निरन्तर; सतत, 
निरन्तर; सतत, (07४70 (707॥7- 





०७७) “अरज्कियामिताबा'-सूथ० १, ९, १; . 

अरोस,.चत्रि० (अरोष) (१) 2स२स। रहित, गुस्सा 
रहित, 4)58706 06 87807. (२) पु० 
मेड मपेन्छ देश, ते तेभां रहेनार 
०/ि, एक म्लेच्छ देश और उसमें रहने 
वाली स्लेच्छु जाति, है ('0प्रा॥ए ० 
38]007985 शाप # 7्रछा09 ्ण 
2[0ट2॥]॥98 जल्यंतीगहु पा ऐिक्ष॑ 
0९०0प्ए707७9 परह० १, १; 

अलज्,त्रि० (अलज्ज) [| ०८;णेशरम, निलेज्ज; 
बेशरम, 9900 0५४, सतत, 
परणह० १, ३; 

अलपट्ट.न०  (अलपह) पिडीनी ४ ०्डीना 
जाआ२ ०३ ओड शब्त. बिच्छ के पूंछ 
जैसे आकार वाला एक शख्र, 0 तं74 ० 

६0 60707 & 
8207.7077 $७8]). विवा० १, ६; 

अचकक्‍्खेव. पु ० (अवक्षेप) १६५; भाव, विध्न; 
बाचा, (20]०८॥07, 77]०कए९7।, 
)ग007-8700. विवा० १, ६; 

अवगय. त्रि० (अपगत) १५2; 27८र२े५, गुजरा 
हुआ; विनप्ट,  १छाांजाएते, १९8१, 
8070 89०७७, ]08550त 99७8७. नाया० 
१३, १; दस० १०, १६; 

अवच्चीय ज्ि० ( अपस्यीय ) सतत सम्भधी 
संतानीय; संतान संबंधी, [?07+%७7पंगरएु 
#0 ९॥0707. ढा० &; 

अवज्का. ख्री० (अवध्या) (परहे८क्षतती े5 
न५२. विदेह क्षेत्र की एक नगरी, /& 
गर70 08 छां४४ 006 एाव०॥ 
िदा609 76 4 तांशंदशंता ० 
गेक्राएएठ क्ा]9 ( 00 ७९४7४ 20- 
एरगश्फक॑ जाएं) 007 9758 0प्र 
6974))), ठा० २, ३; 

अवशणशय. ए० (अपनय) ६२ 5२१ ते, अपनयन; 
हटाना, +4९7700५9), 8600778 28श 06. 


गाय [७ [छणंसठु 


अबतंस ] ( 


७) [ अस्सासण 





ढा० ८; 

अवतंस. ए० (अवतंस) भे३ ५५०, मेरु पर्वत. 
४0णाए (७॥प जछतर50 क्‍8$ 40 608 
ग्रवता8 छा 7०४79४०प१एतन्‍७७ 8॥6 
4860 (0०0फ्रपरशाए, सू० प० *; 

अवत्तिय. न०(अब्यक्तिक) (१) 5 ब्श्वाभास 
मत; वनिदतव अयक्षित सेड्भत, एक 
जैनाभास मत; निह्ूचत्र प्रचालित एक मत. 
सै. #शट्रांएप8 0/060 #8४७॥३०)!ए७ 
096 0[ ४86 तेंक्वा। ७78४६; & 70॥]- 
2075 60607578 ए970790०पए४0066 ४५ 
त8४७, (२) या भमतत। खवु॒यायी, 
इस मत का अनुयायी, 3 0]]0987 0 
5 त00077786. ढा० ७; 

अवत्थद्ध, त्रि० (अवप्टब्ध) ग्एने सहाय भणी 
ऐ।थत. अवलम्बन प्राप्त, जिसको सहारा मिल्ला 
हो वह.,()॥0 छ-)० ॥88 800 चाए0०५; 
0०॥0 १४)0 5 ]॥0[060. नाया०१, १८; 

अवमदहूग. ब्रि० ( अवमर्दक ) भध्त ४२]१0२. 
मर्देन करने वाला, ()॥0 एछ|0 ४पो6ड 
07 ४॥9॥7[00005, नाया० १, १६; 

अवमाणणु.न० (अवमानन) २४१६२ 3१२. 


अनादर; अवज्ञा, )]3/78500०$, 3. | 


पण्ह० १, ९; 

अवय, त्रि० (अवच) ५0:94, प्रतिकूल, ])]3- 
80786800]0. भग० १, ६; 

अवयकखा, खी० (अपेक्षा) स्थपेक्ष, अपेक्षा, 
4५चए986 8707, पैक्ष्वा'6; 
(67807, 7७(6/07008. नाया० १, ६; 

अवयच्छिय. त्रि० (अपेक्षित) हेमेशु, देखा 
हुआ 5607, [007509४606. नाया० १, 
८; 

अवहसिय. ज्ि० ( अ्प-व हसित) [१२६५०, 
8५७/स 5रे५, तिरस्कृत; उपहसित )65- 
77860, 77070 &४0. नाया० १,६; 

अवहार. पु.०(अपहार) (९)६२ ४२५; परित्व(ग 


0०ए्ष्ं- | 


४२वे।, दूर करना; परित्याग, ॥0677800]72, 
90%700778. नाया० १, ६; (२) 
भांग४२, भागाकार, [)ए45090, 806 
चृपठ०ाए भग० २९, ४; 
अचहेलण. त्रि० ( अवहेलन ) 8पेक्ष डरवार 
उपेक्षा करने वाला, [70॥70/674, 0[8- 
तै॥806%, 006९ छ0 तांडए8297/05 
07 ४॥807705. सूथ० २, ६, *३; 
| अवाईण, श्रि० (अ्रदाचीन) >अपे।.भ ५ अ्रधोमुख. 
7॥20फ9795 9870, 2098 60570, ९84- 
[07॥8. नाया० १, १; 
अवाय. पुं० (अरपाय) (१) जनर्थ; आअनिष्ट, 
अनर्थ; अनिष्ट, 29), ाईडा0कप्8, 
(0७79, ठ० १; (२) 8७६२ए पिशे५, 
उदाहरण विशेष, 7 ]]75786#0] ढा० 
४, ३; ( 3) वियेग; लिननत!, वियोग; 
पार्थक्य.४७]0७7'8/07,,00097007/8. नंदी ० 
| अखसंत. त्रि० (असच ) सरत रहित; भण 
(नव, सच््च रहित; बल शून्य, ५७॥६॥- 
०फ ॥8078 शाए "पर #ग06; 70# 
अप 0709॥; ह्‌॥7१0055, परह ०१, २; 
| असक्कय. त्रि० ( अ्सत्कृत ) स8२ न थरेक, 
सत्कार रहित; २९२०६ +6००ए०९९ 07 
। 076४०त ॥05०70909; ४०४ ६78806९0 
! ७]) ॥0थ0९८0. पणह १, २; 
असरा, पुं० (असन) भीयडानु ७3७. बीजक 
नामक वृक्ष, २४७॥)8 ०६ & ॥786 098|)60 
॥]9४, पन्न० १; नाया० १, १; 
| अखाढय, न० (असाढक) ०७ पिशे५, तृण 
विशेष; . 79७7४८प्रोकक प्प्त रण 
&878&४, पन्न० १; 
अस्सकरणु. न० ( अ्रश्वकरण ) घे॥२; 
। घ्टयां घाड राजपाभां जावे छे ते स्थान, 
जहां घोड़ा रखने में आता हो वह स्थान; 
अस्तबल, 509)0]6, झाया० २, १०, १४; 
अस्सासण्‌. पुं० (आश्वासन) स्मे& भछ।अछ, 








अदिगरण ] 


(८) 


[ आउस्लियकरण 





एक महागप्रहद, '२७॥॥९ 0 9 27680 
ए।29४०७६. सु० प० २०; 

अहिगरण, पुं० न० (अधिकरण) (१) खत्म 
लिन माय पश्तु, आत्म भिन्न वाह वस्तु, 
(४फछछत॑. ४पै#थशाए००७ जाग्रंदा 
बृष्+6 दा0-070 #7णा7 5णपो. ठा० | 
२, १; (२) आधार, श्राघार, ७7]00077 
विरो० ८5४७; --कर. श्रि० ( कर) 3क्षए, 
53२५४. कलह कारक, 0(४७7४]५०॥0. 
सूय० १, २, २, २०, आया. ---किरिया 
खी० (क्रिय) हुअतिमां क्षण ग्ट्नार डिक, ' 
दुर्गति में ले जाने वाली क्रिया; 4 ८६077 
07 86 ए0०) [680300 ग्रांर्श0/- 
(॥7)0 0!" ]0], पण्ह ० १, २; 

अहि टूग. त्रि० (अधिष्ठक) अधिकता; इरनार 
अधिष्ठाता; विधायक; कारक, /६ 7002 प्रौव- 
$07, (/07070|00, ॥09व, #फ७७- । 
47थातै 07॥, “बुद्धपृत्तमहिद्ग्या” दस० | 
६, ९९; 

अबियएसर, न०(अधिकाशन) ऊि४ ७५०८०; * 








७१९७. अधिक भोजन; अजीणे. १. 
* ८ ० मु ;। 
(2४७४७०त१४७; १४७व१७९५४५१०7, दा० ६, 


अहिल्लिया. ख्री० (अहिल्या) ेनाभनी स्मेद 
सनी स्त्री. एक सती ख्री, 'ए६॥6 06४ 
एांणा5 क्ञ0॥87), परह० १, ४; 


अहिसंका, खी० (अभिशंका) ७५, ८२. मय 
डर, (४7, 2क7807'. सय०१,१२, १७ 


$ 


ञ 


अहहिसंधि पुं० सत्री० (श्रभिसंधि) जलिआप:; ४ 


आशय, अ्रभ्िप्रय; आशय, (2एंग्रां0ा, 
थीं 7॥०त0ा, कांप, 0००]0०६, 
एप५7%०0४0, पण्ह० १, २; 

अहो. भ्र० (अहनि) हवपिसभां, दिवसमें, ॥7 
48४ (70, “अ्रहो य राप्ो य. सिवासि- 
लासिणो” पणह० २, १; 

आ. अ० (आ ) (१) नीये, नीचे; अ्रध:. 
00एएए'१०तेंड, प्रशर्त6०, राय-.. ३२ 


है 


३६; (२) थलिस्भय, आश्चर्य; विस्मय; 
आश्चयं, ५७०7067, 87५88. ढा० 
द; 

आइक्खिया. ख्री० (आझ्राव्यायिका) (१) वर्ता 
४थ|. चार्ता, कहानी, / 58079, 59]6. 
नाया० १, १; (२) लेड अशरनी भेती 
वध, एक प्रकार की मैली विद्या, जिससे 
चाणडालनी भूतकाल आदि की परोक्ष 
बातें कहती है. 4५ |770 ० 80००7०७ 
बजाए (+०0०8त क्ा७ए४ 07 ४6 
80८070]000776790 0ई 7. 00- 
4606, ठा० ६; 

आइल. त्रि० (आबिल) भरतीन, 30); मलिन; 
कलुप; अस्वच्छु, 4)7%9, 777/070. 
पण्ह« १, ३; 

आउज्ञिय, त्रि० (अआवर्जित) सनन्‍्मुण शरेश 
संमु्व किया हुआ, ]07770व +00870५ 
49200 परन्न० ३६; 


१ 


| आउद्टश, न० (आवतंन) स्व(शधना; से; 


ल५१. आराधना; सेवा; भक्ति, 0४000 
३७0०७, ७0०ज०), 8त007७४]0७. 
४07"ए४]68. बच ० १, ६; 

! आउत्त, त्रि० (आगुप्त) संक्षिप्त, संक्षित., /))- 
| "ंवि8९त; ॥9970ए४5४७त, ढा० ३, १ ५ 

| आडस्लिय, ज्रि० (आवश्यक) (१) ऋरूरन. 
ी जरूरी, ४००वाए, ए6९९ था" (२) 
॥ ४ /रुर; अपशय, जरूर; अवश्य, ७८७४० 
। 5807|ए, पन्न० ३६; 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


| 


॥॒ 
।क्‍ 


| आडउस्सियकरण, न० (आवश्यककरण) (१) 
मन, चयन, जते आयाना शुल व्यापार, 
मन, वचन, श्रौर काया का शुभ व्यापार, 
क्रपठ०घड ए78०७०७. (0 20४0) 0 
फ़ांगदे, छणतेड 8णते 5०त5. (२) 
मे भारती अर्रक्ति, मोक्त के लिये प्रवृत्ति, 
2036ए67'॥700 कां।)78& 86 0907- 


| 
| 
| 
| ब00 07 वीग्छी 0०82४79०६४०7. 


आंएंस |] ( & 


पच्म० ३९; ४ 

आरँंस. पु० (आदेश) (१) 3५७२; भारे।प, 
उपचार; आरोप, 077 0प४7४ ६४06 
780076 07 970767७068 0६ 0706 
$778 60 &0087607/,  “आएसो उप- 
यारो” विशे० शे४८८; (२) शिष्ट-सभत, 
शिष्ट-सम्मत, 98 एमठ60 45 80- 
0७0॥908 60 8 छपं30 77787. “श्राएसो 
सोउ भवे” वव० २, ८; 

आकोडण्‌. न०(आकोटन) इ2ीन जसवु ते. कूट 
कर घुसेड़ना, ॥7ए5४78. परह० १,३; 

आरगरि. त्रिण ( आकरिनू ») भाशने। धशी, 
खान का मालिक; खान का काम करने 
बाला, #7 09767 0 8 शाा6. 
पण्ह० १, २; 

अआगार. न० (आगार) (१) १२; ३५. घर;गृह, 
4. ॥0प750. नाया० १, १; (२) बत्रि० 
2५२५. गृहस्थ; गृही, 0 ॥07५070007. 
दा० 

आ्त्एय , पु ०(ऋआएप्चात) (९) २७. बच. ए+७१- 

छह, (२) 8२. चोट; प्रहार, ५ एो5ए 
नाया० ३, ६; 
आडासेतीय. पु० (आडासेतीक) ओे&व्वतवु 


)' 


[ आश्यम्रा 


(७०7एणशातांत2- राय० २९; 

आशुओगिअ. त्रि० ( आनुयोगिक ) व्याध्य[ 
3२]।३, ब्याख्या-कर्ता, ॥7] 650007067; 
2 00706768007. नंदी० ९१; 

आफोडिअ. न० ( भ्रारफोटित ) ८थ ५छ/व६ 
ते. हाथ पछाडना, 5)9890778 07 ९०७8 0- 
7778 6४00 978, पण्ड० १, ३; 

आ्रावाहा, खी० (आवाधा) (१) सत्प मापा, 
अल्प वाघा, 4 ॥06 009]००॥07. 
नाया० १, ४; (२) २४-१२. अन्तर. 
)58987706, सम० १९; 


आभागि, त्रि० ( श्राभागिन्‌ ) भे_ता; के।भी. 


भोक्ता; भोगी, (276 ७०0 ०॥[05७8 
4. ९7]0987, “अणेगाणं जन्ममरणाणं 
आभागी भवेज्ञ'” नाया० १, १८३ 


आमदइ, ज्रि० (आमयिन्‌ ) रे!भी, रोगी, ])५- 


695९6; ४0॥९, बब० १, १; 


आमेडणा, सत्री० ( आम्रेडना ) 384 ४२१; 


89७ ५४२५. विपयेस्त करना; उल्लटा करना. 
पएरुह ७ ३, दे; 
आफेोच., पु० (आमोद) ४ जेघधरवु क४०८ ०. 
वाद विशेष, + एंशतवे 0 ऋफ्शण्यो 
]7४0"07)970. राय० ४६; 


पक्षी, पक्षि विशेष, / ]770 ० 970. | आय, पुं० (आत्मन्‌ ) (१) रतथ; पोते; [११४, 


पण्ह० १, १; 

आडोचविअ. ब्रि० (आटोपिक) ज (४०२ ४२१२. 
आटोप वाला; स्फारित, ै१०020७7४; 
7070, पर्ह० १, ३; 

आहढय. पु.०न०(श्राठक) ०५», आढ्ग', देखो 
आढग”, ५]6(6 आढ्य, ठा० ३, १; 

आरंतरिय, न० (आनन्तर्य) (१) अविन्‍्छे६; 
व्यवधानने। भाप; निर-त२. अ्रविच्छेद; 
ब्यवधान का अभाव, [77)777009$6 डप0- 
ए65807; (7/07$0&08286. ठा० ४, ३; 

आरशावशिय. त्रि०(झाज्ापनिक) ७४म 5२१२. 
आशा फरमाने वाला, ()व6४०४, 


स्वयं; निज, 50!6; 077680/, “रयणाइं 
गहाय आयाए” भग० ३, २; (२) शरी२; 
है७, शरीर; देह, 0 90009. नाया० 
१, 5; (३) शान साहि खात्माना शुणु, 
ज्ञान आदि आत्मा के गुण, 'ए४६०7७/ 
शक ० ६76 80प; एंड, औया0एा- 
- 46688 800. आाया० 
आयर,. पूं० (आदर) ५३७; जस ते।प, 2205- 
5632807; 4660807777676; 42678. 
पणह० १, 54] 
आयवा. स्री० (आतपा) नया नामबु शाता 
धर्मा था? सूतवु ओड स्भ्ययन, हस नाम 


आयसी ] 


( १० ) 


[ आलोयण 





का 'ज्ञाताघर्स कथा” सूत्र का एक अध्ययन, 
७706 0ए0 & 08009/ 0 09७॥8- 
प्रधा779 5&ै०४)७ 57078. नाया० २, 
१; 

आयसी. खत्री० (आयसी) छे॥८नी ५५, लोहे 
की कोश, /॥) 707 75607770॥6 07" 
45828778. पण्ड० १, १; 

आयाइ. सत्री० ( आयाति ) ( १) खागभन. 
आगमन, (/0॥9 08; 27५४७). ( २ ) 
86पत्ति: गर्भथी भद।र नी४४१., डस्पत्ति; 
गर्भ से बाहर निकलना, 377%. (00क7- 
[708 0४ #7070 ४॥0 90700. ढा०२, 
३; (३) लफिय 80, आयति; भविष्य 
काल, 4]6 प्रएा०. दुखा० 

आयाइ,. ख्री० (आजाति) (१) 8(पत्ति; ०८-भ, 
उत्पत्ति; जन्म. [3]74)). ठा० १०; ( २ ) 
ग्वति; अ0२. जाति; प्रकार, 4 संगत; 
ध्छा० 5, (१) जायार; जायरशु, आचार; | 
आचरण, 30॥000प7; ('0मत0ठ. | 
आया० । 

आयाइट्वाण, न० (आजातिस्थान) (१) ०८ग०; । 
संसार, जगत्‌; संसार, '[]0 0०70; | 
(6 60750 07 ए।छप80 ०0० छ0०7- 
09 ]॥0. (२) था न|भव॒ सायारांग! 





सूनवु भे८ अध्ययन, आचाराज्ज! सूत्र के 
एक अध्ययन का नाम, 'र७॥706 0 & ;| 
ढाश0९ की औैदाका07608 5पां'0. | 
ढा० १०; | 

आया, पुं० (आच) [१४९७५ शि५५. निपुण 
शिष्य, 0 8)769 0० एप), सग०१, १; | 

आयाबव. पुं० (आताप) ससुरष्रभार ब्यतिना 
द्ेवतानी से व्यत, असुरकुमार जातीय 
देव विशेष, 0 शत्ापकंए एा #5पा- 
#प्रा87 8035, भग० १३, ६; 

अआयावि. त्रि० ( आतापिन्‌) ०७ओ। आयावश्' 
२०६, देखो आयाबश्' शब्द, ५१66. 


“झायाबश्च' ढा० ४; ह 

आयास. पुं० ( आयास ) ५२४७. परिग्रह. 
220$888807. परण्ड० १, २; 

आरक्खि, त्रि_ ( आरक्षिन्‌) २६४. रक्षक, 
त्राता, 0 [0068007 * (प्र७४१. 
ठा० ३, १; ओघ० २६०; 

आरत. त्रि० ( आरत ) जस्‍न्त न्यनुरध्त, 
श्रत्यन्त अनुरक्त, 5४088890]ए 600४०- 
0606 07 &#090760. पण्ह० २, ४; 

आरिय. न० ( आऋत ) .॥५भन, आगमन, 
(०ांपह; ३77४ ए8). राय० १०१; 

आरोय. त्रि० (आरोग्य) (१) छ्ैेम; ५१५. 
जम; कुशल, 8079; 770श)७7०ए5. 
(२) न० नीरेथता, नीरोगता, (000 
]098]0). आया० २, १९, ६; 

आलंभिय. न० (आलम्मिक) (१) सगवती 
सूनना जगीवारभा शनटता नारे! ह६६ैश 
मगवती सूत्र के ग्यारहवें शतक का बारहवां 
उद्देश, ॥]0 +एछ०) एततह्शा ता 
६00 ९0०४एएा 5809४ ॥7 3]॥8- 
88५80. 59078. भग० ११, १२; 
(२) नथर विशेष. नगर विशेष )७॥॥)0. 
0 & ०व0४. ठा० १; 

आजलस,. त्रि० (आलस) २॥०स२; सुरुत, आल- 
सी; सुस्त, [00; 4,82४;, 9]0॥7/प). 
भग० १२, २; 

आली. स्री० ( आली ) ओेडअप्नरसती वनरपति, 
एक प्रकार की वनस्पति, ७ !यत ० 
ए०8७६७06. नाया० १, ३; 

अआलोञ. पु० ( श्रालोक ) (१) शेण साध 
अद्रा स्थावपातु २थ।न, गवाज्षादि प्रकाश 
स्थान, 0॥ ४॥7-00]0. आया० (३२) 
हथत, संसार, जगत; संसार, [])6 
५४076. आवब० (३) २॥न, ज्ञान, ,7॥6 
००७]60868. परह० १, ४; 

आलोयर., न० (झ्रालोकन) औ।०, गवाक्ष, / 


आय ] 


(११ ) 


[ इंद्‌ 





9७४००79; 4 [(007000. उत्त० १६, 
र्ज। 

आच. पुं> (आप) +(ति; #(७, प्राति; लाभ, 
204 पांआ४070; 7?700. पण्ड ० २, १; 

आवस, पुं० ( आवर्त ) (१) मशणिवु लेप 
५९३९, मणि का एक लक्षण, / (090+ा- 
0प्रौ६&४ 2097:800९07500 09 ]०४४९). 
राय०(२) शरीरि: थर! िशे५, शारीरिक 
चेष्टा विशेष; कायिक व्यापार विशेष, 
ए0४7/४0पर॥70 (/0०007.69 86507" 
07" 7070५97670. सम० २१; 

आवरण, ब० (आवरण) १९२० पिध!, वास्तु 
विद्या, [.0७ 500008 0० & ]075 
07' 87 80006, ढा० €; 

आवलिआ. स्त्री ( आवलिका ) ४१; ५रिभाटी, 
क्रम; परिपाटी, 0 ४80१05;  #. 607 - 
एप्र०प३७ ॥76 सु० प० १०; 

आवाय. पुं० (आपात) अथम मे।।५. प्रथम 
मेलन, (/]0 78 *४७)6 07 श0९87- 
977086. ढा० ४७, रै; 


आवास. पुं० (आवास) पक्षीन। मे।, पक्षि- , 


ग्रह; नीड, ]]6 00078 ग्र6४. बब॒० 
१, १; 
आविधरण, न० ( श्राव्यवन ) ( १) ५छ२३ . 





पहनना, (/00ंग्रह; (86098 (२) ' 
मनतथी जावीन ध्यपुते. मन्त्र से आविष्ट 
करना; मन्त्र से आधीन करना, [60078 | 
07 #प्रतपांएरु 09 ॥0980. परह० | 


१, २; 

आपचेढिय, त्रि० ( आवेध्टित ) ये तरश्थी 
(९णे५'. चारों ओोरसे बेष्टित. [7700]05९0 
07 090००-066 07 ७) धांते65, भग० 
१६, ६; 

अआससण., न० ( आशसन ) पिनश$ िस. 


विनाश; हिंसा, 7908970007, थि।- : 


778. पणह० १, ३; 


आसादेशसार, त्रि० (आस्वादयिद) आस्पाधन 


$र२]ना२, आस्थादान करने वाला, ()76 
ए0 ६8868. ढा० ७; 

आसामर. पुं० ( आशामर ) सातभ। वासुद्देव 
खते मक्षदेवता पर्षवलपता धर्मशुश्न नाम, 
सातवां वासुदेव और बलदेव के पूर्वभवीय 
घमंगुरू का नाम, )९७॥76 ०0 8 7०१8फ- 
0घ$8 [(770069॥009% 0४06 9769४0प5 
पर एा ४96 867७४ एछप्रवे6० 
804 ॥3980660. सम० १३३; 

आसीविस. त्रि० ( श्राशीविष ) नअछ लतने 
खवबुअछ& इशवामां समय; क्षश्पि पिशेष 
१०५, निग्नह और अनुग्रह करने में समर्थ; 
लब्धि विशेषको प्राप्त, 0 ))8 ४0 5परत प७ 
थ्गतपे 00)80. भग० ८, २; 

आखूणिय. त्रि० ( आ्रशूनित ) ५.६ सू०?थ 
थोड़ा सूजा हुआ. 0 ]006 8फ०णो०ा, 
पण्ह० १, ३; 


' आसोकंता. ख्री० ( आशोकान्ता ) भध्यम 


आभनी ओे5 भुर७ना, मध्यम ग्राम की 
एक मूच्छना, 4 [00702 व7600708- 
धंणा एणाी धी8 गण छुकाशपा (व 
क्रातध2 ), ढा० ७; 

आहार. पुं० (आधार) २४१. आकाश, (0 
४79. भग०, २, २; 

आहिय. त्रि० (आहित) २५पन 2रे।., स्थापित; 
निवेशित, 75७0 800;  ॥098000. 
ढठा० ४; 

इूइ, अ्र० (इति) छेतु; #२०. हेतु; कारण, 
2 0७788. ढा० ३; 

इंगारडाह, पु० न० (अ्ज्ञारदाह) नीं लाई।, 

' आवा; मिद्दी के पात्न पकाने का स्थान. 4 

जि. ग्रायर० २, १०, २; 

इंद. पु० (इन्द्र) (१) परभे४२; ४१५२. परमे- 
श्वर ईश्वर, (00. ढठा० ४; (२) ७४५ 
भ्मात्मा, जीव; झात्मा, 76 50. “इंदो 


' बूंद ] € ९) 


हि कि ह 





' जीवों सब्वोवश्नद्धिभोगपरमेसरसशओं”. । 
बिशे० २६६३; (३) घध्वीक्षपना शेड 
ब्धिपति हेप. प्रथ्वीकाय का एक अधि- 
छायक देव. -]7०2व9ा78 8०१ ० 
687%), 077700677676. ढ7० ९, १; 

डूंद. न्ि० (ऐन्द्र) (१) ४-६; संभनती, इन्द्र 
संबन्धी, 3607608 ६४0 वंएकाछ. 
नाया० १, १; 

इंदग्गीव, पु ० (इन्द्रओव) भ०ना भधिपति देव 
विशे५, गृहाघिष्ठायक देव विशेष, 'ए७7726 
०8 ए07००४१ांगह 800 ० 787665. 
ढा० २, दे; 

इंदिय, न० (इन्द्रिय) जांज, दान, ना5, ०2स 
खते दया ओ पंथ धंद्रिय आंख, कान, 
नाक, जिद्ढा, ओर त्वचा ये पांच इंद्वियाँ, 
व 0०छुछ ७ 86750. एप५ 
(000 6॥05, 0-5, 056, +0ाहुए० 


#्षते होगा, ढठा० ६; -अवाय,. पु० | 
( अपाय ) उल्धिया हर थते। पस्तुते। ; 
। इलावडंसय, न० ( इलावतंसक ) ४ देवीवु 


निश्थथ, इन्द्रियों द्वारा होने वाला ज्ञान 


है | ! 
विशेष, '४90फ]00068 0। ॥9ग85 , 
| 078४7 0 867585, पन्न० १९; ' 


--ओग्गाहरणा. खी० (अवग्रहणा) ४ थे! 
यी तप थनार शान (विशेष, इन्द्रियों 
द्वारा उत्पन्न होने वाला ज्ञान विशेष, & 
ए०७४०पौ जा 06१80 ४ 0४- 
हुआ 0० ११९७7८०७॥३०7४, पन्न० १३; 
+णाण न० ४-#येधी 8(पन् यु सान; 
अत्यक्ष 2४१, इन्द्रिय द्वारा डस्पन्न ज्ञान; 
प्रत्यक्ष ज्ञान, /207200009 ४9ए ०एह- 
श॥ 0 88750५. बब॒० १०; 

इच्छामुच्छा. स्री० (इच्छामूच्चा) जत्यासडित 
अभ" ४०७. अत्यासक्ति; प्रबल इच्छा, 
48068 978 ## 80767; ४7072 
00978. परह० १, ३; 

इयर. त्रि० (इतर) टीन; ०/ध०५., हीन; जघन्य, 





]3986; 4.09७086 भआाया १, ६, २; 


इल. पु० (इल) (१) ननार्खता रहछेपाशों 


शेड स्पवाभ ज्यातत अ७२५, वाराणसी का 


. वास्तन्‍्य स्वनाम खुयात एक गृहपति-गृहस्थ, 


७7708 0 8 8०7॥०णब्का शंगह 
0 39797068, नाया० २; (२) न० छत 
क्लीना सिदसतवु नाभ, इलादेवी के 
सिंहासन का नाम. / ४]॥7076 70 ]]& 
80१00७5४. नाया० २;--सिरि. स्त्री ०(श्री) 
छत ना|भना अृष्स्थनी सी. इल नामक 
गृहस्थ की सखी, 20 एा6 ०0 १8 
8०0४(07॥9॥, नाया० २; 


| इला. खी० ( इला ) (१) परणुद्नी स्मेड 


शभ्रभलिपरी पटराशी घरणेन्द्र की एक 
अग्र महिषी, ७706 00 8 (7 
(प७०७० ्ण 72)87987770798. नाया०२; 
(२) छक्ष नाभमना अृध्स्थती थुंत्री, इल 
नत्मक गृहस्थ की पुत्री, ॥ 0१8प९8॥06% 
0 .[8 80०707787. नाया० २; 


विभान, इला देवी का प्रासाद, 
९0 687 छा 4॥98 ह8०0वेव९ए४०, 
नाया० २; 


इसि, पु० (ऋषि) ऋषिताहि निश्षयना इक्षिणु 


ध्थिता ४०८; ४० पिशेष, ऋषिवादि 
निकाय का दक्षिण दिशा का इन्द्र; इन्द्र 
विशेष, 'ए ७7700 ० ६088 79078 ० 
6006 4)2626087 0 किाड्राएशवां 048, 
ठा० २, ह३; 


इसिणय. त्रि० ( इसिनक ) धसिन नामना 


ख्नायें हेशभां ०न्मेक्ष, इसिन नासक 
अनाय॑ देश में उत्पन्न, उ0क्‍न्‍ा 79 
2787ए98 00प779 ०8)]00 वेश, 
नाया० ३, १; 


उ. अ० ( तु ) 3-0; ५२-प१. किन्तु; परन्तु. 


उप. डा० ३, १; 


ड्] (-१३ ) [ डच्छेव 


ड. अ०. ( उत्‌ ) (५) १५२१; 99५७. विपरीत; | उक्खिय, त्रि० (डक्षित) सिओ४', सिक्त; सिंचा 
डखरटा, (+00(797"9; 00ए6९१४९, 'डक्कम हुआ, 507 060; ७॥४9760. खूब० 
किशे० (२) जुलाप;रढिततवा, झमाव;रदितता, २, २, २२ 
2.08०706; ४४००६. 'उक्कर' नाया० १, | उम्धर, ब्रि० (उदगृह) ७ तभी; ब्शेशे भर 

. ३; (3) विशेष; पधारे, ज्यादः; विशेष, गार छोडी हक छे ते; ७६. (006 फ्र0 
प7॥०४शए. 'उक्कोचिय' विशे ३२५७६; 95 87820078व शै0प86 66; #& 
उद्दट्ट. त्रि० ( अपकृष्ट ) ७।न. हीन, 740ज; $0४70. “उम्घरविग्घरनिरंगशो” नाया० 
]8886; ५॥।०. “श्राउसियअक्खचम्मउ- १,१०; 
इद्दगंडदेस” नाया० ३१, ८; | 
डड, त्रि० ( ऋतु ) रुशाध्थन; स्गीपर्भ, रजो | 
दर्शन; स्त्री घमे, ४०7:779॥07 
१४९०४४४४४७) त080)087288, ढा० ९, २; 
उंबरदत्त. पुं० (उदुम्बरदत्त ) मेड सथपाल 
>े। धु७. एक सार्थवाह का पुत्र, 7प७॥॥0 
एाॉ ७ 80 0०9 ४#त67. विवा० 
१, ७; 
उंबरपंचग., पणग. न० (उदुस्बरपश्बक) १३ 
के, अश्र, पक्ष खते अ्६+4री 
५५), कक १६ * 4६ (सं, हास, [20८89708. ठा० २, २ 
से पॉच 2छै।न( ४, बड, पीपल, गूलर 
_ ० उच्च, त्रि० (उच्च) उस्थ; ठेतभ, उच्च; उत्तम, 
प्लक्ष और काकोदुम्बरी इन पांच वृक्षों के पर हे 
, | >४000076; 795७]॥९0,--चछन्द, त्रि० 
फल, . ९0]620097 ० #"75 0 8 स्वर 
मल (च्छुन्दस्‌) २५०७यारी, स्वैर; स्वेच्छाचारी. 
706 चुप्रते5 0 87805, भग० ६, हे हे । हक 0०१: «0 
उक्कत्त, त्रि० (उस्कृत्त) 2५३, कटा हुआ. | का (8 पाठ 2 लि निज कह 
हि | ४5]])60, पण्छ ० १, २ 
(!ए४; ०7!. बिवा० १, २ । 
,,५../ | डेच्चा, अ० ( उच्वैस्‌ ) 3त्तभ; 4४, उत्तम 
उक्कस्स., त्रि० (उत्कर्षषत्‌) 8८:५2; परवारेभ! | औई ग 6 मर 
बधारे, उत्कृष्ट; ज्यादः से ज्यादः, ६१77- 2 न 8 208 2 कह 2 5 





उरघसिय, न० (अवधर्षित) धर्षाए& पसतरे। 
घर्षण, फिएाणत82; ०४४00. राय० 
६७; 

उन्धाअ. पुं० (डउद्घात) (१) अतिबात; है।ड२ 
४(गी ते. ठोकर लगना, 5007९ 
#0०ंगगए 88शांएड (२) साथ पउते 
लघूकरण; जग पाँत, )[ए70[78. ब०३; 
(3) 8फहब्रात; लूमिश्च, उपोद्घात; 
भूमिका, [?/0[8८0. विशे० १३४८; (४) 





दे शा उच्छाह. पुं० (उत्साह) ६५ 8६०, दृढ उद्यम; 

पा); ४ 0))0% !॥0. 'डक्कस्सठिईयारं! हे चाह: पे 2 है) हल) $ ॥ 

का स्थिर प्रयत्न, [णक्का ६४०/४०॥7॥., खु० 
१५ हे 





० 4५ के. प्‌ृ० २०: 
उककुंचण, न० ( उस्कुब्नन ) 8 ये यढपवु ते, हे ॥ 
ऊंचे चढ़ाना, ('छपथं70 ६0 750 07 उच्छिपण. न० (उत्हेपण) (९) 8५२ है 23ते. 
9%४८७7०, सूच० २, २, ६२; ऊपर फेकना. व०एछ ग्रह 070० सग)65 
डबखंद. पुं० ( अवस्कंद) (९) घेरे। नाणवे. |. ४०- (९) ११७२ ४५५. बहार निकालना« 
घेरा डालना, 00.०९778- (२ ) ०णथी 427&9778 0प४. पण्ड० ३, १; 
शतु न. सैन्य 8५२ ठुटी ५५५. छल से | उच्छेव. पुं० ( उत्हेष ) (१) 684 3रबु; 
शत्रुके सैन्य को मारना, 0॥॥80778; 8५34. ऊंचा करना; उठाना, ॥/ पाए 


ै$5७7078. प्णथ्० १, २; 0०४ 7०१;78 ए७. (२) १४५. फैकना, 


उजद्खाणिञ्र ] (१७) 


[ उद्दोदग 





पृफः0फ्ाएट 07 ॥08४78 प्‌... चव० 
२, ४; 

उज्जञाणिञआ. त्रि० ( औद्यानिक) ठेघान--शाथ 
स+१-पी, उद्यान संबन्धी, [06)960778 ६0 
& 29/7'007. भग० १४, रै; 

डड्ढ, न० (ऊध्दे) (१) 8त्तभ; भु"५, उत्तम; 
मुख्य, ॥)0 ८गार्श; ॥08 0656. “उड़- 
ढत्ताए परिणमंति'” भग० ६, ३; 

डड्ढं, भ्र० (उच्च) «0! “उड़्ढ' २०६. देखो 
“उड्ढ” शब्द, ४06 'डड्ढ' भग० १, २१; 

उड्ढा. खत्री० (ऊध्यां) 8धव (६९. ऊरध्व-दिशा. 
॥॥७ प[097 त776९0॥07. ढा० ६; 

उणाइ, पु० (डणादि) ०३४२एुनु मेद अधरणु 
विशे५, व्याकरण का एक प्रकरण विशेष, 
सै फ्ाधीएका' लीक्ू):0 0 98 
87087. पर्टठ ० २, २; 

उराणय. पु० (उन्नय) तीवित। जअस्ष(१, नीति 
का असाव, शक; 0०0 ?णॉी०४ 00 
]750700, भरग० १२, २; 

उत्तमा, खी० (उत्तमा) शातप्रभश्था सुत व 
& स्ध्ययन, ज्ञाताघर्म कथा सूत्र का एक 
अध्ययन, )५४७॥॥6 एस # ९]80#७' वा 
(४७४8. त)9877709080]8 . धप'8. 
नाया० २, १; 

उत्तर, न० (उत्तर) ०/४७; अतलयुत्तर. जवाब; 
अत्युत्तर, 07 &5907; ७ 7०१)३. वव० 
२, १; 

उत्तरओ., अ० (उत्तरतः) ठचर ह्थि। तरह. 
उत्तर दिशा त्तफ, "0 ४90 707५0. 
ढा० ६; 

उत्तरण, न० (उत्तरण) जपतरणशु; नीये जा- 
पु, अवतरण; नीचे आना, स्‍)8ए2070- 
एा8; 00कांगह ते0जछाग, उा० १०; 

उत्तरा, स््री० (उत्तरा) लेदर दिशा इमारी, एक 
दिशा कुमारी देवी. 'ए०७॥76 06 8 
एपा9४ 80606655, ढाण्प; 





ड्द्‌ 


उत्तिग, पु (उत्तिक़्) वनस्पति विशेष, णीक्षा 
वी 2(५, वनस्पति विशेष; सप॑च्छुन्रा, 3. 
[एव ०0( ४०९०४७0।७. “उत्तिगषणगेसु 
वा दस० मे, ११; 

उत्थइय. त्रि० (अवस्तृत) आन्णद्वित; ढडिक्षु 
आच्छादित, (!0५४०7०प; (/०07089)60 . 


“उत्थइये भद्दासणं” नाया० १, १; 


. न० ( उद ) ००; ५४५१, जल; पानी. 


५५४३६०७४७ भग० ३, ६; 


उदग. पु० न० (उदक) (१) “/जाशय; त॥।१, 
जलाशय, 3 (0070; 8 ]9070. भर ०१,८; 
उदयण. पु० (डदयन) (१) ओभेड रण्शठुभार- 


एक राजकुमार, ५६७॥॥0 06 8 [00॥06. 
विवा० १, ९; --(२) न० ठन्‍्नति; ठध्य, 
उन्नति; उदय... 000ए87000007%; 
?7०५७०१५६३४. (३) त्रि० 8६4 ५४म१२; 
अपवर्ध मान, उन्नत होने वाला; प्रवर्ध- 
मान, पिरजंगगाएु। 7005967005- 
ठा० ९, ३; 


उदीण. त्रि० ( उदीचीन ) 80२ (६९. उत्तर 


दिशा, []0 ॥0/0]. जं० प० ४७, ७२; 
--पाईणा. ख्री० (प्राचीना) शान थुशे। 
ईशान कोण, []0 0076 0७६४. भग० 
९, १; 


उदीरय, त्रि० ( उदीरक ) (१) 5थत <रना२; 


अति५६४, कथक; अतिपादक. ४00७४- 
08; 8७३४72-(२) २५; शअपर्त 5, प्रेरक; 
प्रवत्तेक, ॥ ]7070]0/07; ॥75089/07' 
“विसयविसउदीरएसु पण्ह० १, ४; 


उद्दाहण. श्रि० ( उद्दाहक) आथ कषयाउनार. 


आग लगाने वाला, ()770 ७)॥0 5668 
7786 ६0. पण्ह० १, ३; 


उद्देसरश्‌, न० (उद्देशन) ये्यता; अधिआर, 


योग्यता; अधिकारिता, १67655) 0/0- 
008०४ ए, ढा० ४, ३; 


उद्दोहग. ज्वि० ( डद्द्वोहक ) ४१४; िस४, 


उर्ेा ] 


(१४ ) 


[ उबगय 





घातक; हिंसक. 6 27]0). पण्द० १, ३; 

डद्धञ. त्रि० (उद्धत) (१) खलिभानी; गर्वित, 
गर्वित,अभिमानी,  77082876; 27000. 
भग० ११, १०; (२) 8७५३4. उस्पाटित, 
[77४00460; 4५978009/90. नाया० 
१, १:( ३ ) भति ५५०, अति प्रबल, 
पर हछ#ऊाह 0०0 #>०शणएपो. 
“उद्धततम्ंघकार” पणरह० १, ३; 

उद्धार. पुं० (उद्धार) ४२० जणुक्षा; पाने 
न भुकषवु ते, धारणा; पढ़े हुए पाठ का नहीं 
भूलना, )6 [082८प0ए 0६ 78४ #ांगरंए ९ 
४6 गाते, # 8०05 07% 
30:09770700 77767307"ए, चबब० १, १०; 

उद्धावणा. खत्री० ( उद्धावना ) &र्यनी शीघ्र 
सिछि, कार्य की शीघ्र सिद्धि, ॥09]त 
980009750707॥ 0 ४7 0०0]0०॥. 
वव० १, १; 

उप्पला, खी० (उत्तला) शतावर्भड्था सुतवु 
खे४ २५घयथत , इस नामका 'ज्ञाताध्ं कथा” 
का एक अध्ययन, >४७7))0 06 & ०03७[0- 
६0% का 0४४/कवीशात98 808 
5067७. नाया० २, १; 

उप्पलिणी. ख्री० (उत्पलिनी) ४भभ्षिती, कम- 
लिनी; कमल का गाडु, .५ [06प्र5 शा 
9 0४॥78 000505. पन्न० १; 

उप्पायग.पु० (उत्पादक) तेर्शाद्रय ०४ एु विशेष, 
तेइन्द्रिय जन्तु विशेष; कीट विशेष, 
ए४७५टए[97 [7800॥ ]8४78 60॥'60 
४077५505५, वेब० १, ८; 

जप्पुआ, त्रि० ( उत्जुत ) ढ७गेप्का, उप). 
उच्छुलित; कूदा हुआ. ० प77900व; 7,0७- 
760. पएह ० १, ३; 

उब्बद्ध, त्रि० ( उद्बद्ध ) शिक्षट्वी साथे २२- 
तेथी ५धथेंध।, शिक्षक के साथ शर्तों से 
बंधा हुआ. ()/07760060 छप/ ४6 
॥9980767.. प्रावैक 60 0ण- 





द0078. छा० ३६ 

डब्बुड. पु (डद्बुढड) १२१. तैरना, +िज्ञपा- 
एांत्8. निदुड, न० ( नित्रद ) पशीमा 
इशटीये। मारतीते, उबदुब करना, >]प- 
ग87798 ०० १778 ४ ए४/0०. 
पएह० १, ३; 

उब्भामइल्ला. स्री० ( उद्ज्ञामिणी ) ४५2० 
श्री, स्वैरिणी; कुलटा सत्री, 0 [0050 09 
प078588  छ्ञ07087; 47 80प7॥- 
6768९, वबब० १३, ४; 

उब्भामग. ब्रि०(डद्ज्रामक) परिकभणु थरता२. 
परिभ्रमण करने चाला, ५४४70०7४४९; 
ध०8प778 80070. बब० १, १; 

उब्भामिगा--या. ख््री० ( उद्भ्रामिका ) ५०2 
स्त्री, कुलटा स्त्री; स्वेरिणी..५ ७ ७70070 00 
प00॥8४0 १४077. बब० १, ६; 

उम्सुग्ग. त्रि० (उन्मग्न) (१) पशु भा तरेश्षु, 
जल के ऊपर तैरा हुआ. ४9७३0 70 
४७६७०, (२) न०१२१. तैरना, ४७7॥॥- 
79770. --निमुग्गिया. स्री० (निमग्नता) 
$०डीओ। भारती, उबड़ुब करना, ता] - 
ग्रह 9 वाफओंएह ै? ॥ा७॥०7'.. “नो 
उम्मुग्गनिमुग्गियं करेजञा झया०२,३, २,३; 

उरस, त्रि० ( उरस्य ) (१) सतत, संतान; 
बच्चा, 0. ],027770)9606 (शत, दा० 
१०; (२) ०७६िए; शाक्य॑तर, हार्दिक; 
आगभ्यंतर, 706770)५ 7]१6. राय० 

उवक्कमिय, त्रि० ( श्रोपक्रमिक ) 8५5४१ सये 
सं सभतार, उपक्रम से संबन्ध रखने 
बाला, (0७०४९ ६ 0 2८0770]/0- 
7))0704. ढठा० २, ४; सम० १४९; पतन्न७ 
शेर; 

उवकक्‍्खर. पुं० ( उपस्कर ) स२४।२. संस्कार, 
(पॉधए0000; ४७४०४ ०६ ६0 
ग्राते, ढा० ४, २; 

उदगय, त्रि० ( उपगत ) (१) शत; ब्वऐेश्ु, 


उयग्गहिञझ ] 


(१६) 


[ उषयह्ण 
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ज्ञात; जाना दुआ, (097; (० एव67- 
8000, सम० ८८; (२) खन्तयता 
शन्तर्भुत, भ्रन्तर्गत; अन्तभू त. 470 प- 
१66 0०७ 0०एप्ञा7580 7॥, “कालिय- 
स्थे उबगयाणि' विशे० २२६९; 

उचग्गहिश्र. त्रि० ( उपगृहीत ) तथार सभेकषु, 
उपस्थापित, ?]80606 +०99त9; (४00 
78959. पतन्न० २३; 

उचघाय. पु० (उपघात) अशु<े, अशुद्धता. 
[77एप009; +"0प 76888. ठा० २; 

उदबटूंभ. पु० ( उपष्टम्भ ) आअवु४+५; 5३७५ 
अनुकम्पा; करुणा, (४0777&5&07; 
॥209. ढठा० २; 

उवणयणु. न० ( उपनयन ) प्श्तेछ॑-च २४२; 
यशाक्षतपारशु संर२४२. उपवीत संस्कार; 
यज्ञ सूत्र धारण संस्कार, 7४05%/0 प्'0 
४) ॥6 ४8८००७तै 47880. परुह ० 
१२, २; 

उयजणिमंतरण, न० (उपनिमन्त्रण) माभन्त्रणु; 
िभन्‍लशु, आमन्त्रण; निमन्त्रण, ॥7704- 
६90070. भग० ८, ६; 

उचणिहि, पु०खी० (उपनिधि) (१) समीषभां 
क्षापतरुतत समीप में लाना, डिप॥४॥08 
ग्ठक7 ढा० *; (२) स्थना;. निर्भाशु, 
विरचना; निर्माण, [?079॥॥78; )४9४- 
7ग्र्ठ. अरुजी ० 

उदरणणत्थ, त्रि० ( उपन्यस्त ) 3५-५२०; 
भु5शु. उपन्यस्त, उपढोकित. [?/.0५077660; 
08060 7697... “उबर्णत्थ॑विविहं” 
दस० ९, ३६; 

उवश्णास. घु० ( उपन्यास ) अस्तापना; 
89॥६५त, प्रस्तावना; उपोद्घाव, [?/8- 
(806. ढठा० ४; 





साया० २, ७; 

उचनिग्गय. त्रि० ( उपनिर्गत ) भसेथी 
नि:णे९ ., समीप में निकलता हुआ. (/0776 
0०0६ [7077 6086 थंत6, नाया० १, १; 

उबनिविट्ट. त्रि० ( उपनिविष्ट ) सभी५ २९७४ . 
समीप स्थित. 5098900 07 56860 
70697'. राय० २७; 

उमा. खत्री ( उपमा ) (१) शेड छन्राशीवु 
न/भ, एक इन्द्राणी का नाम. /९७॥76 
0 8 भरा रण गगति७, थ० ८5; (२) 
जआाध पथ पिशे५, खाद्य पदार्थ विशेष, 
3 [80700प 98 6७800. जीवा० ३; 
(3) अश्न व्याउरणुवु सेद्र शुत्त जष्ययत, 
प्रश्न व्याकरए सूत्र का लुप्त अध्ययन, 
4 08 29700 व व६009059- 
एक 9 छिप, ठा० १०; 

उवयाइय. त्रि० ( उपयाचित ) (१) आना 
असायक्ष,. प्रार्थित,.. ॥7७छ6१; रि6१- 
प०च8९१., (२) नं० 8 ्षर्य सपण थवायी 
अर देवतानी विशेष जारापता अरपाता 
मनसि5 सं ४८५; भ।११॥, मनौति; किसी 
काम के पूरा होने पर किसी देवता की 
विशेष आराधना करने का मानसिक संकल्प. 
2 ]079%27/ [07580 $0 & 0009 
(07 8086 पर)]76क॥ ०० 8 देल्य"०ते 
00]0७८४. ढा० १०; नाया० १, ८; 

उवयारण, न० ( उपकारण ) खन्य रा 
8५5२ <२पे।, अन्य द्वारा उपकार करना, 
(8प्रंणह ६0 00786 07 09०70०॥6- 
“उबयारणपारणासु” पएह० २, ३; 

उपलंभण. न० ( उपलम्भन ) ॥प्ति, प्राप्ति, 
3 0०पपांभंध00; ॥६६0४7॥7976. नंदी._ 
२१०; 


उबदाई. स््री० ( उदकदायिका ) ५श टेनारी, | डबबराण., न० ( उपपन्न ) 0तपक्ति ब्सनम, 


पानी देने चाली, 2. ा॥७३6 एाए0/ 
0 ए&6087, “पाठवदाई व रहाणोवदाईं” 


उत्पत्ति; जन्म, 200 7600४8; अछं॥. 
भग० १४, ३; 


डवबवीआ ] (१७ ) [ एरवय 





उवदीअ, न० (डपबीत) (१) यरायूल; “८ने४, | उस्खुंक, त्रि० (उच्छुल्क) शु८४ रहित; 3२ 


यज्षसृत्र; जनोऊ,... [76 5&6780 रष्टित, शुल्क रहित; कर रहित, [)0ए0व0 
धै+९३0. नाया० १, १६; (२) सबित; ०0 $8568 07 तै7(68, नाया० १, १; 
३५३0, सहित; युक्त, ०0760; ए7॥॥०१. | उद्दर, न० ( उपगृह ) नोव॒ुघरः जाश्रव 
“गुणसंपश्लोववीओ”” विशे० ३४११; विशेष, छोटा घर; श्राश्नय विशेष, 
उवहरणणु, न० ( उपहनन ) (१) शसलाधात, 8709 ॥0788, पण्ह ० १, १; 
आघात, . 0905. ( २ ) विनाश, | एुग. स० (एक) (१) खसछाप; निःसद्ाय, 
विनाश, [)]5000007., ढा० १०; असहाय; निःसहाय, [77070]655; 50[- 
डवागय. त्रि० ( उपागत ) समभीपषभ[ खवेक्षु , ६97. विवा० १, २; --द्व. त्रि० ( स्थ ) 
समीप में आया हुआ, 0 907080॥6०0 खेड३ $ मेडतित, इकट्ठा; एकत्रित, 
07 2977ए860 76987 श्राया० २, ३,१,२; (580)6760, भग० १४, ६; “-भूय. 
उवाडिय. त्रि० ( उत्पादित ) 8५.३५. डखेड़ा भ्रि०(भूत)(१) समान, समान, 5॥77]9/:; 
हुआ. [7.700060; 707900#/९वैं, ].9. ढठा० १०; (२) भणेक्ष॑, एकोभूत; 
विवा० १, ६; मिला हुआ, ४5५०0; ढा० १; 
उयाहि. पुं० स्री० ( उपाधि ) स/भीप्य, समइय, त्रि० ( सामयिक ) आभे5 सभयभां 
सामीप्य;। संनिधि,  26जा7॥॥॥59; ५१ १0). एक समय में होने वाला, 30- 
५४७7४४- भग० १, १; पा8 40 ०06 5909898 (६06 ]08४ 
उठ्वद्टण, न० (उद्धत्तेन) शरीर निभण इरनार 007007 0 8970; & 77070070), 
सग॑धि ४०५, शरीर को निर्मल करने बाला |. भग० २४, १; 


। ५ 
द्न्य-सुगन्धि वस्तु, [20/प7700५ 07 एणिज्ञय. पु० (एणेयक) स्वनाभ ज्यात ओेड 
(87०7 पाहुप०765 0 06877 राय ४ रण सगवान भद्धवीर स्पाभी 


$)॥0 9009. ना० १, १३; फासे दीक्षा श्ीपी ७ती, स्वनाम ख्यात एक 
उस्सरारण. ज्रि० ( अ्रवसक्न ) [१भ०१. निमग्न, राजा, जिसने भगवान्‌ महावीर स्वामीके पास 


डस्सरुणा”” पएह० १, ४; ७])0 ७७४ 709060 ४७5४ +0४व 
उस्सय. पु० (उच्चुय) (१) उन्नति; ठेव्यता, "0 क्या0एव७, ढाण ८; 


एफाह००; ॥)ए7ए०१ 4000. “अबंगे दीक्षा ली थी, २४७॥76 09 8 पड़ 
| 
उन्नति; उच्चता, ॥2/0७00५9. विशे० । एणीयार, पु ०(एणीचार) ७२श९ने यर।वना२; 


३४१; (२) शंलिसा. अहिंसा, 'ए०ा- ७२९५ पे/५७ ४२१(२. हरिणी को चराने 

हु, पर ० २, १५ (3) शरीर. वाला; उनका पोषण करने वाला. 2. 

शरीर, / 009. राज० 9"व57787 0. ईशाान्व० 298० 
उस्सिन्न. त्रि० ( उत्स्बिन्न ) भयित्त 3रेश, |. १607. पण्ह० १, १; 

विकारान्तर को प्राप्त; अचित्त किया हुआ. | एय. एु० (एज) थति ; आक्ष, गति; चलन, 

27007 680 75०श्69. दूस०२, 4076; 0007. भग० २९,४; 

२, २१; प्रवय. पु० (ऐरबत) ले नामता ओे& पर्व॑त. 


उस्सिय. त्रि० ( उत्सृत ) २७ ४री, अहझ्री, इस नाम का एक पव॑त, 'ए७7॥0 06 & 
70287; 7070प्0. उच्त० २६, ४६; 7स्‍0प7/४वए), ठा० १०; 


दलिंघ ] 


( १८ ) 


ओया 





 बलिंव. प० (एलिह) धन्य विशेष, धघान्य 
विशेष, 4 [दंग्रते 06 6009. पन्न० १; 

पुलज्ज, न० (ऐश्वर्य) वैलव;अमगुल ; सर्पत्ति, 
वैमव; प्रभु; सम्पत्ति, 4तिघ७706 
ए४७७)४॥., ढा० ७; 

यत्षिय, त्रि० (एबित) (१) शे/३३४ . अम्बेबित; 
गवेषित, 983/'0060 ; अंपुपरां।80. 
भग० ७, १; (२) न० निर्देष लिक्ष.. 
निदाष भित्ता, [8008० कोएा5 00 
०0७8९20ए08. वच॒० ४ ; 

ओगय. पत्रि० (डउप्गत) आप्त, प्राप्त, 420प- 
7784 07 #&00784. सूय० १,९,२, १०; 

ओ गाए. जि० (अवगाढ) (१) व्यत्त, व्याप्त, 
70४/४७१७१. नाया० १, १६; (२) 
निभभ्त; इणेश्ष.. निमग्न, ?]प्रा75०१ ; 
4)79[000 760, ढा० ४; 


है 


| 


। 
ओगा[एहणु, ख्री० ( अवगहनः ) (१) शरीर. 


शरीर, [300ए. भग ० ६, ८; (२) २ै१७२- 
लूत जाडश क्षितर, आधार भूत आकाश क्षेत्र, 
520 ० ४॥6 ७00 ए-_डा० १; 
ओपिएहणया. सत्री० (अवग्रहणता) (१)'०७ले। 
“ओ्रोगिण्हण” 2०८, देखो “ओगिशडण”” 
शब्द ५66 'ओगिण्हण' नंदी०(२) भन- 
थी व्यशुपु, मनो विषयीकरण; सन से 
जानना, (0097]70 09 ]070, ढा०८; 
आओगूद्विय. त्रि० (अवगृहित) रिंग अरेश्षु, 
आलिड्ित, [07]07%300त0, नाया० १, &; 
ओचूल, न० (अवचूल) (१) क्षटअते। पसखते। 
छ3।, लटकता हुआ वख्राइल, (6 ॥6077 
07 8 88067 गाहाए86 वे0छपा. 
विवा० १, २; (२) मे ठपरथी ७१) 
भयेक् ४५५. मुख से हटा हुआ वस्त्र. 
(58४706760  शं7ए0०0 ६४090 ४॥6 
4806. “झोचूलगनियत्थ/” जं० प० ३; 
आओच्छाइय. त्रि ०(अवच्छादित्त) २॥०७टिित; 
८४७ . आच्छादित; ढका हुआ. (/076780; 


((090००)00., “गुम्मवरल्लिगुच्चु श्ोच्छाइयं 
नाया० १, १; 
ओदइय. त्रि० (औदयिक) (१) 6६१; ४भ- 
(१५१४, उदय; कर्म विपाक; उदयनिष्पन्न, 
१७(घा"०१. भग० ७, १४; विशे० २१७४; 
(२) ध्भे६५ ३५ भाप, कर्मोद्य रूप साव, 
“झोदुइआ” विशे० ३४६४; (३) 5६५ 
थूय रे थत१७० , उदय होने पर होने 
वाला, विशे० २१७४; 
| ओभमासण. न० (अवभासन) (१) अशशन; 
| 86 थ।तन, प्रकाशन; उद्योतन, ॥]]77779- 
| गाए; 47730]98078 . भग० ८, ८; 
। ओशभुग्ग. त्रि० (अवभुग्न) ५५, वक्र;' वॉका, 
]3600; (४४00:60 . नाया० १, ८; 
ओमाय. त्रि० ( श्रवमित ) भ।पेथु, परिमित; 
मापा हुआ, 4.77060; (४077700. 
खसू० प० ६; 

ओपभिय. त्रि० (अवमित) ५रिमित, परिच्छिन्न; 
परिमित, |,]77000; ("४८घाश5ठ/- 
7960. स्‌० प्‌० ६; 

आओमोय. ए० (श्रोमोक) जामभरणु; जाणृपणु 
आमभरण; आभूषण, /ै/॥ 077007॥607(- 
भग० ११, ११; 

आय. त्रि० (ओज) (१) अड; जसदाय, एक; 
असहाय, [,0709; 9०७7७. सूय० 
१२, ४, २, १; (२) पु० विपम शशि, 
विपम राशि, (206 0% फ्रा0ए७७ गरप- 
77087. भग० २९, ३; 

आय, न० ( ओजस्‌ ) ११; ऋतु धभ'*,आर्तव; 
ऋतु घमम, ))[077796007; (/0773883, 
ढठा० ३, ३; 

ओया. ख्री० ( ओजस ) (१) ५५५, प्रकाश, 
4.प%४7०७;१ ३ ९0/. खू०प० ६; (२) भतावु 
श४-२धि२, माता का शुक्र-शोणित, 3!00 8 
07 ॥06 7700767, तंदु० १०; (३) 
शक्ित; सभ्य, शक्ति; सामथ्य, 3009 


हे 





ओयाबइत्ता ] 





867908/#0; ५(80077 'नाया० १, १०; 
अआओयाचइसा. अ० (श्रोजयित्वा) 4० इेण।रीन; 


(१६ ) 


[ ओडिआअ 


जन्म में जाने वाला, / 2007 077 076 
]786 0 &70)07., सूथ० १, १,:१, ११; 





यमतार देणारीने, बल्न दिखाकर; चमसकार | ओवाइण, न० (ऋवपाटन) वपिधरशु; नाश, 


दिखाकर, ४28007"0ए९४;7088098॥09 . 
ढा० 8, ४; 

आओरसख. श्रि० (उपरस) २ते७& २४१; अवुसभी, 
स्नेह-युक्त, अनुर॒गी, 2०6९४00800; 
[,093708. ढठा० १०; 

ओलंभ, पु० (डपालण्न) !५५. उलहना, 


॥07090)॥ ; 2०086, “अष्पोलंभणि- : 


मित्त”” नाया० १, १; 
ओलग्ग, श्रि० (अवरुग्ण) ०४७ओ। “ओलुग्ग' 
१०६ देखो “ओलुग्ग” शब्द. ५06 
“ओलुम्ग' नाया० १, १; विवा० १, २; 
ओवगारिय., जि० (औपकारिक) 3५:४२ «२२ 


उपकार करने वाला, ()78 ५))0” 600५ : 


8 ४0/ए]९७ 07 4990प7', भग० १३,६; 
ओवड्ढ. त्रि० (डपार्थ) 4गभण० ><धु., आधे 


के करीब, 8 ]0४ )।॥8).--ओमोयरिया | 


सत्री० (अवमोदरिका) ७२ #गीखजाने5८ 


ख6२ 2रवे। ते; त५ पिशे५, बारह कवल ;, 


का ही आहार करना; तप विशेष, 7'9]7- 
जाहु $फ्राएैए०७ 7005 ठतोए,. 4 


एथा0पौ७7 ए९8005 8पर््॑णप5. : 


भग० ७, १; 

ओवक्तिय. त्रि० (अपबर्सित) (१) शरेरपेश. 
घुमाया हुआ, पर-क्षार्श8/80 0 
070. 7स्‍9826  $0 8700)0/. (२) 
नाभिथु', क्षिस, ॥))/-007. नाया० १, १; 

आओवयाइयय. त्रि० (ओऔपयाचितक) भ[नता- 
थी आप्त 3रेक्ष; भानतायी मेणवेशु, 
मनोती से प्राप्त किया हुआ; मनोती से 
मिला हुआ. 260एं०७१ फ४एए & 
079987"+$0 & 6009. ढठा० १०; 

ओवचाइय. त्रि० (ओऔपपातिक) ओे5£ ०/-म थी 
भीग्वय ०/-भभां ०/वा२. एक जन्म से दूसरे 


विदारण ; नाश, 
फ्रैषांओ, ठा० २, ४; 

आओवाइय. त्रि० (अवपातिक) सेव। «२]१0२. 
सेवा करने वाला, ४ ४९/'ए७7६ ; थ॥7 
800709875. ढा० १० ; 

| ओवाय, पु ० (अवपात) से १।; भरत, सेवा; भक्ति, 
५४००४॥ ४७; 42690009. ढा० ३,२; 

आओवासंतर, पु० न० (अवकाशान्तर) ४१ 
आकाश ; गगन, ॥)॥6 5४9. भग० २०, 
२-पत्र० ७७६ ; 

आओखसत्त, त्रि० (अवसक्त) संथंध; ३३१, 
सम्बन्ध; संयुक्त, [7 207॥8०06 प्र; 
['0परण०/गंणछ, नाया० १, ३ ; 

। ओऔसिअ. त्रि० (उपित) (१) बसे; रढेशु 

। बसा हुआ ; रहा हुआ. ॥)906 ; 7ै१०- 
2000, सूच० १, १४, ४; (२) व्यवस्थित, 
व्यवस्थित, [2]8260 9 07607; 
27 छग80त. सूच० १, ७, १, २०; 

ओहद्दय. श्रि० ( अपघटक ) (१) निव२५; 
७१५१२, निवारक; हटाने वाला; निषेधक, 
(298 ५४0 १76098 07 छक्का'त8 री, 

ह विवा०१, २; नाया० १, १६; १८; 

। ओहड. शज्रि० ( अपहत ) नीये क्षावेक्षु, नीचे 
लाया हुआ. 370708760 607. दस्सत० 
$, १, ६६; 

ओहर, न० (डपगृह) नाव धर; 32३; 
ओ२३ी. छोटा गृह; कोठरी. 4 &॥9]] 

. 90759; 2 70077, पण्ह०१, १; 

ओहडदिअ. त्रि० (ओघिक ) साभानय ३पे 5छे०५. 
ओत्सर्गिक; सामान्य रूप से उक्त, 7]&६ 
ज़0० 78 ]4890॥8 ६0 98 890०[ ०१ 

ल्‍ ए 65०७१४0798] 0958९ अख़जों ० 

ध १६६; २००; 


726४77:८॥४07; 








ओडइणण ] 


( <०) 


[ कक्ष 





ओहूणण. न० ( झवधूनन ) (९) ४५, कम्प. | कंठमुर॒य, न० ( काठसुरज ) ाभरणु पिरेष, 


509तंग8; ए&एाए8. (२) 8८४ घन, 
उश्जहन, 4)2[5768907678; फ8४४५- 
8768907. (3) जपृरइरणुथी लेक्रये्ष 
अंथिते। ले६ 3२वें! ते. अपुर्वकरण से 
भिन्न प्रन्थि का भेद करना, आया० १, 
8, १; 

कई. श्रि० (कृतिन ) (१९) विन; ५डित, 
विद्वान; पंडित. [,8977700;. ५४१86. 
(२) ४९५१, पुण्यवान,. 7+एघ०४५; 
म#'07प07806. सूथ० २,१,३६०; 

कईदलिय. न० ( कपिहलित ) (१) २१०७७ 
जाडाशभां जयानत5 परीः/णी चभ ते. 
स्वच्छ आ्राकाश में श्रचानक बीजली का दर्शन, 
200 व०गशंशं प9४॥ 0 ॥8१0ग्8 
7 96 0697 शरएछ, (२) वावरती 
मठ पिहुत भे।ह 3री ७सपु ते, बानर के 
समान विक्ृत मुँ हका हसना. ,8प8)ग78 
शाप) 80. ०-१७. तंछीहुपा90 
48086. भग ०३, ६; 

कउ॒ह, त्रि० ( ककुद ) अधात; भरुण्य, प्रधान; 
मुख्य, (॥6 40/76-07976706. नाया० 
३, १७; 

कंचुआ. पु० ( कबन्चुक ) पथ; शण्न२. बम; 
कबचच, 0॥) 87770प7 07 779). भग० 
६, दे ३; 

कंचुइअ त्रि० ( कन्चुकित ) भण्तर थुअुत, 
कम्चुक बाला, झपाणाशाल्व छाए 
877770प7; (8/04, विवा० १,२; 

कंटग.पु० ( कण्टक ) (९) श३_ु &१भन, शत्रु; 
दुश्मन, 07 67079. नाया० १, १; 
(२) थ८५, शल्य, 6. ५)077-87"70छ. 
( ५ए]१७ सरुष ) विवा० १, ८5; (3) 
६:०७॥०५५६५  १२(१. दुःखोत्पादक बस्तु. 
6709ए 807706 (0ए॥ ए65४७६07 07 
877770797706. उत्त० १; 


झआमरण विशेष, ४ (77७६0 प्रो&7 
07739777070. नाया० है, १; 

कंडावेटली. स्री० ( काण्डवरली ) खे5 ब्यतती 
पन२भरति, वनस्पति विशेष, 8 [रंधत 0 
४७28४906. पश्च० १; 

कंत, त्रि० (कान्त ) (१) जलिवषषित 
५२७त१.अमिलषित; वान्छित. 005760; 
'श्ारा०्त, नाया० १,१; (२) न० आन्ति; 
अल, क्ान्ति; प्रभा, [/प5078; 373)॥&- 
7006. आ्राया० २,९, १; 

कंति, ख्री०(कान्ति) अदिसा, भहिंसा, 'ए०07- 
7]॥78. परह० २, १; 

कंद, पु० ( ऋन्‍्द) व्यन्तर हैवे।नी से व्यति: 
ब्यन्तर देवों की एक जाति, 4 |दयंधत 
0 ए/७7697 2008. ठा० २, ३; 

कंदणप्पिय. पु० (कान्दर्पिक ) लंड ब्सपा 
हेवोनी ओे व्यति, भाॉंड प्राय देवों की एक 
जाति. / 70 ०( |0४४०7-४४89 8083. 
परणह ० २, २; 

कंदिद पु० (कन्‍्देन्द ) #नद्वत नाभना हेप 
निश्चयने। ४-६. क्न्द्वित नामक देव निकया 
का इन्द्र, पावर एा 8048 08764 
7७746. ढड० २, ४; 

कंदुआ, पु० ( कझुक ) पन२पति विशेष, बन- 
स्पति विशेष, / (08700प8# ए०४०- 
६906, पन्न० १; 

कंबल. पु ० ( कम्बल ) जाय गण इन; भाय- 
ना २थ।बु आभ३' गौ के गले का चमड़ा; 
सास्ना, [४9 646एछ ]90 एु[ & 0079- 
विवा० १,२; 

कंसिआ. ख्री० ( कंसिका ) (१) १५, ताल, 
8080778 ४7776(07 7?परशं0) , नाथा ० 
१,३१७; 

कक्क॑ंध. पु ( ककन्घु ) अछ्ने! मधिशता 
हैेवष पिरेष, अहाधिष्ठायक देव विशेष, 


कक्वेंगरुग] 


६२९१ ) 


[कडुचआ 





७7008 0० 8 77०अ्रताणह 8०प ० 
27608. ढा० २,३; 

ऋक्कगदण, न० ( कल्कगुरुक ) भय; 5५८. 
माया; कपट, 8 0600७॥; संश00००४४७५- 
पयह० २, १; 

कक्कड॒, न० ( ककंट ) &घ्यते। ओेड अश्यरना 
१५३. हृदय का एक प्रकार का वायु. /. 
ह00 0 ४१४9| ७७ भग० १०, ३; 

ककरणा. सत्री० ( करकना ) (१) ५७५. पाप. 
4 &7. (२) म(५६, माया. 6००१६. 
पण्डह ० १, २; 

कक्क त. ज्रि० (ककंश) (१) अणजर; अथड, 
प्रखर; प्रचण्ड, ४ 6॥076760; [77060प0- 
0प8. विवा० १, १; (२) खनिष्ट; ७नि- 
8२5. अनिष्ट; ह्वानि कारक, पए[प्रा४ं०ए; 
एररय, भग० 8, ३३; (३) १७२; निशेैय, 
निहुर; निर्देय, (7घ९; (७:०655. 
उचा० (४) यथी यात्री ने $छेक्षु पयन, 
चबा-चबा कर कहा हुआ वचन, ५४०१०१5४ 
इचाते 600प8070पौाछए. झरया० २,४, १; 

कच्छु. एु० (कक्ष) प+; ०८२५. बन; जड़ल, 
4 ]प08१6; 4 707658. भग० ३, ६; 

कच्छुमी. ख्री० (कच्छुपी) 3*७प-आयतमानी 
२. कच्छुप स्त्री; कूर्मी,  [678]6 
$0700$8, पण्ह ० २, ९; 

कच्छुरी. ख्री० (कच्छुरी) 28।. गुच्छ विशेष, 
2 087007॥%॥/ 0प्रा0॥; पन्न० १ 

कच्छा. ख्री० (कक्षा) (१) &ण; णगक्ष, काँख; 
बगल, 770 कान्‌28. भग० ह, 4; 
(२) श्रेणी; ५३०. श्रेणि; पंक्ति, 4 ]76; 
2 ४09. “कच्छाओ परण्णसाओ”” ढा० ७; 
(३) जन्त:घ५२; ०/]ोतभावु, जनानखाना; 
अंतःपुरः ॥ |98/'077.. ढा७ ७; 

कच्छू, स्री० (कच्छू) जरःरने ठेतपन अरनारी 
से।५धी, खाज को उत्पन्न करने वाली औषधि; 
कपिकच्छुं, 4 [097॥70प्रौक" ॥764076 


707007०ंए३४ 4000. प्रह्ठ ० २, २; 
कड, पु० (कट) (१) १७); ५/स, तृण; घास, 
(07888. ढठा० ४, ४; (२) पास, बाँस; बंश, 
2. 007 000. विवा० १, ६; ढा० ४, ४; 
(३) छापे ७३३. छिल्ला हुआ काष्ठ, 
57760 प००त. झाया० २,२,१; 
कड़. पु० (कृत) (१)४रे५ . कृत; क्रिय. [0076; 
१४४१७ (२) थुभ विशेष, सत्वभुण, युग 
विशेष; सत्ययुग, 'ए७776 0 ४6७ 7४6 
0 676 0707 जफ्ट्ट्‌॥४, ढा० ४, ३; 
-जजुग, न०. (युग) सत्यथुथ; छन्‍ततिने। 
समय; जाहि युग, १७२८००० वषन। 
आ। ब० छ।५ छे, सत्ययुग; उन्नति का समय; 
आदि युग; १७२८००० वर्षों का यह युग 
होता है. ९७708 0 6806 १736 ०0 
076 007 एप89$ 0 ४06 छत 
6४६७9ताए8 ०07०७ 728000 ४6७७5 
06 ॥06070.  ढा०४, ३; ++जोगि० ब्रि० 
(योगिन) भीताथ; शाती, गौंतार्थ; झ्ानी, 
4700॥86076; ४१४6; 070 
700०5865छ98. 78. 07 काल[पको 
]709]०व89. श्रोष० नि० १३४;--- 
वाह. पुं० (बादिन्‌ ) छष्टि ने नसर्गिड न 
भावीने आए भे नताती छे तेम माननार; 
ग्2्गत्‌ ध्वंलपद्टी, सृष्टि को नैसर्मिक न 
मानकर किसी की बनाई हुई मानने वाला; 
जगत्कत्‌ स्वतादी, 0 00॥0ए७7 0 6768- 
+07 0 876 छ0770, खूथ० नि० १,१, 
4 १, ३२; 
कडग. पुं० (कटक) २॥ नाभने। ओे5 हैश, इस 
नाम का एक देश, ९७706 0[ 2 00प्रा।- 
$79. नाया० १, १; 
कडणा. खी० (कटना) घरन। खे४ भाग विशेष, 
घर का अवयव विशेष, / [08700पो97 
007007 0 8 |70प86, भग७० रू, ६; 


कडुशअ्र. त्रि० (कटुक) (१) आजि£, अनिष्ट, 


कढिण] 


(( २२ ) 


करगावलिवर] 





घशो, पण० २, ९;(२) छर३णु; लय 3२. 
दारुण; भयंकर, 4)7690ो., मिलही॥- 
पि. परहू० १, १; 

कहिण॒, न० (कठिन) ५६३. पर्ण; पत्ती, & 
09#, पण्ह० २, ९; 

करा. पुं० (कण) (१) ११२५ति विशेष, वनस्पति 
विशेष, ॥ [8760797 ए७४०४७०।७, 
पन्च० १; (२) ३०/पिक्षय5 देव विशेष, 
अहाधिष्टायक देव विशेष, | ए७76 0[ 98 
एा5्यंवागह 8०१ 0 फौका०ड, ठा० 
२, ३; 

करइर. पुं० (कर्णिकार) 5श २; पन२ पति विशेष, 
कणेर; वनस्पति विशेष, -४०॥॥6 0६ 
(000, पन्न० १; 

कशुगर, न० (कनडुर) पत्थरत' शेड अश्यरतु 
८थिय२, पापाण का एक प्रकारका हथ्रियार, 
2 चित छ॑ फष्णएणा ग्रागते७ ० 
४(0॥0, विवा० १, ६; 

कराग, पूं० (कनक) 2७ जिशे५; अ०चि&/यद 
है4 पिशे५, अ्रह विशेष; ग्रहाघिष्टायक देव 
विशेष, )७॥॥06 0 8 7०आंवांणहु हु०त 
0 90708 ढा० २, ३; 

करार, त्रि० (कानक) सुत्णने। रस प्मेत, 
सुबर्ण-रस पाया हुआ, आया० २,९, १,९; 
“पट्ट, ब्रि० (पढ) सेवन पक्षपुतु, 
सोने का पट्टा वाला, झ्राया० २, *, १, ९; 
““गिरि. पु ० (गिरिं) (१) ५३ ५५०, मेरु 
पर्वत, 4)॥७ ॥07 है[0ग॥, (२९ 
र+णु अथुर ५५०, स्वर्ण प्रचुर पर्वत, 
॥0 हु06०0 ्0्प्राशं।, ओव० 
“पपरभा, ख्त्री० ( प्रभा ) शत धर्मा अथा 
सूववु खंड अध्यन, ज्ञाता धर्म सूत्र का 
एक अध्ययन, ।५७॥॥8 06 & 0॥000४ 
कि (७ 8वी७0फ79 78६७ 567३. 
नाया० २, १:--फुस्चिझ्न. न० ( पुष्पित ) 
ग्गभा सनातन एुक्ष क्षणापपाभां जाव्या 9 0 


34०४७ ६०-०० ८ 


परे, जिसमें सोने के फूल लगाए गये हो 
पेसा बच्च, ॥ 00%0पॉ७7 8ुशाथाई 
निम्ती ० चू० ७; 

करण॒गा. खौ० (कनका ) (१) शशता धर्म अथा 
सूनव ओे८ अध्ययन, ज्ञाताध्मं कथा 
सूत्र का एक अध्ययन, )पक्लया70 ० & 
ढ#भ्कू000. कं तग्वराभवी।॥77% 
कि ७000 ७ए॥7७. नाया० २,१; (२) ६ 
ग्टपु विशेष; यठरिख्विय 24. चुब 
जन्तु विशेष; चतुरिन्द्रिय जीव विशेष, .५॥ 
पा४ट60  8४गए्टु 0एए. 5९५83. 
जीवा० १; 

कशणगावलि. पु० ( कनकावलि ) (१५) ६५ 
विशे५, द्वीप विशेष, 'रि्ा0 ता छा 
9४0, (२) २०६ (शेष, समुद्र विशेष, 
2 0४८7७)" ४08. जीवा० ३; 

कणगावलिभद्द. पु० ( कनकावलिभद्र ) 
इनडपक्षि है पता भेड जधिष्यय: देव, 
कनकावलि द्वीप का एक अधिष्ठायक देव. 
+का0 0 8 .76णंतजह ह०व ० 
070 7 07 को पध्ाते जीचा० ३; 

कशणगावलिमहाभदह. पु० ( कनकावलिमहा- 
भत्र ) इनश्वल्षिवर नामना समुद्रे। ८ 
> ४५५ है4. कनकावलिवर नामक समुद्र 
का एक श्रधिष्टायक देव, ९७॥॥0 6 & 
7?०धंवंगए 8०१ 0० ४० एजजोता- 
४७907 809, जीवा० ३; 

कणगावलिमहावर, पु० (कनकावलिमहावर) 
इनध्पक्षिर॒ नाभवा समभुद्रत।.. शेड 
>धि४१। है. कनकावलिवर नामक समुद्र 
का एक अधिष्ठाता देव. ]ए५॥॥१७ रण 
एः०्यंवाशह 800 ०0 ६॥6 हि ७70)8- 
एकए97 200, जीवा० ३; 


कणगावलिवर, पुं० (कनकावलिवर) (१) भा 


नं।भने। ओ5 ६५, इस नाम का एक द्वीप 
776 06 8 एश+०एॉ७० ड970, 


करणगायलिवरभदद] 





(२) खा नामते आओ सभु६. इस नामका 
एक समुद्ध 'ए9776 09 809. जीवा० ३; 
(३) इनश्षपक्षिपर समुद्रता पिएठता देव 
विशेष, कनकाबलिवर समुद्ध का अधिष्ठाता 
देव विशेष, ४76 07 8 [070ग्रंवांए8 
804 0800 #&७79४७ए शो ए 7 ४68. 
जीवा० ३; 

कशणगावलिवरभद. एु० (कनकावलिवरभद्र) 
इनश्ञवल्षिपर दीपता ओभेड सखधिपति देव, 
कनकावलिवर द्वीप का एक अधिपति देव, 
7७76 09]07050ं वीए8 600 ०6 
प्छ्राक्नौए8४ शा ए9१' 7५ ७॥ते , जीवा० ३; 

कणगावलिवरमहाभद्द. पु|० (कनकावलिवर- 
महाभद्व) धतद्ाप्षिवर नाभना ६५ से 
>धि७१। हब. कनकावलीवर नामक द्वीप 
का एक अ्रधिष्टाता देव. 'प७॥)0 ० & 
ए0गंदांमह 209 ० $06 'छाओर- 
ए&097' १९।४774. जीवा० ३; 

कणगावलिवरोभास. पु० (कनकावलिवराव- 
भतस) (१) था नाभते। ओड ६५. इस 
नामका एक द्वीप, 'प७706 06 ७0 उै३- 
70. (२) जा नाभने ओेड सभुदर इस 
नाम का एक समुद्र, (४७॥॥6 0) & ४09. 
जीवा० ३; 

कंणगावलिवरोभासभद. पु० (कनकावलि- 
वरावभासभद्र) अनश्षवश्षिषरापलास ह॥ोप 
ने शेड जधि२ता है, कनकावलिवराव- 
भास द्वीप का एक अ्धिष्ठाता देव. )९७॥7)8 
० ७ [7०यकांएह हु०वे 0/ ६98 ॥(8- 
70979४७/"७४ 0)|8५ [९ ७770. जीवा० ३; 

कणगावलिवरोभासमहाभद्द- पु ० (कनका- 
वलिवरावभासमह/भद्र ) ठतडवश्षिषरात- 
लास ६पना भे5$ जमधिक्षत टरे4, कनका- 
बलिवरावभास द्वीप का एक अधिष्ठाता देव. 
खका6 009 ए0/6अं9ंग्रठु 800 70 
006 रि&890:8४०9)४8/8ए 0!988 ]88- 


( २३ ) 


। 





[ कप्प 


70. जीवा० ३; 

कशगावलिवरोभासमहाचर, पु० (कनका- 
वलिवरावभासमहावर) 2नक्षपक्षिवरावलास 
सभुद्रते। >्मे४ शयधि३५५ ५, कनकावलि- 
बरावभास समुद्र का एक श्रधिष्ठाता देव, 
4७786 0६ 8 ["हअंवांगह 80१ 0 
66 7९ 0797878/[ए8/"8 ए0]8५ ६88. 
जीवा ३; 

कणगावलिवरोभासवर, पु० (कनकावलि- 
चरावभासवर) 5नश्षव्षिवरापलास समुद्रता। 
श्मधि९(य६ ६५, कनकावलिवरावभास समद्र 
का एक अ्रध्रिष्टाता देव, 7ए३७॥))6 ० 8; 
77००१७४ 8०4 0 0809 ७7887 
७१ ए७/४४४०)98 जीवा० ३; 

कणुरु. स्री० (करेण) ७७५५९, हस्तिनी; हाथीन 

0-0|070॥97४. नाया० १, १; 

कर्ण. पु ० (कर्ण) लग स्थित ला नामता 
राण्ग; थुधि:४२०। भे।2/ ७. अंग देशका 
इस नाम का एक राजा, युधिष्टिर का बड़ा 
भाई. 7५:))७ 0७ रंग ० 80 
20७8 ९०प77ए, 006 ९३७७ ॥)॥'0- 
0707 0० शैणवागगाबरा'0,.. नाया० 
१, १६, 

कराह-वल्ली. ख्री० ( कृष्ण वच्ली ) पद्ती-वेशष 
विशेष; वाजध्मती नाभती _त।, नागदमसी 
लता, २४७॥३॥0..0[+ 8 [2877८प्रौ090" 
(00९]007'. पन्न० १; 

कराहोराल. पु ० (कृष्णोदार) पन२५ति विशेष, 
वनस्पति विशेष, .3 .97ँ0प्रौश ए6१- 
6906. पन्न० १; 

कत्थभाणी, सत्री० (कस्तभानी) पाशुमां थती 

” थन२पति विशेष, पानी में होनेवाली वनस्पति 

विशेष, 0. 097070प४7" ४७९०४७७०।० 
870छाणड पाए ७७67. पन्न० १; 

कप्प, पु ० (कल्प) (१) 8भ० विभेरे 8५४२शु, 
कम्बल प्रमुख उपकरण, ४700]68 0[ 


कप्पडिञ् ] 


(२४ ) 


[ करोड़िया 





098, 98760 600.श्रोथ नि०४०; (२) 
बत्रि० सभथ; शवितष॑॥तन, समर्थ शक्तिवान, 
507०8; ?09७०४पौ, नाया० १,१३; 

कप्पडिञ. त्रि० (कापटिक) डपरी; मायावती, 
कपटी; मायावी, ॥900006प; #7७००१- 
छो876. नाया० १, ८; 

कप्पत्थी. स्री० (कल्पस्॑नी) धैवी. देवी; देवस्री, 
20 8040058; 4 4009. ढा० ३; 

कप्पाय. पु'० (कल्पाय) $२; ४७. कर; चुड्ढली; 
राजदेय भाग, 95; ])7609. विद्या ०१,३ 

कव्युर. पु ०(कबर) (१) ७ विशे५, मरह विशेष, 
रिद्वा8 0 8 ए8760, (२) अधा धिष्ठय5 
है। िशेष,ग्रहाधिष्ठायक देव विशेष, 976 
0 & ए76॥्तांपह 804 04 7870605. 
ढा० २, ३; 

कम. पु० (क्रम ) भर्याक्; सीमा, मर्यादा; 
सीमा. [.76; -80पव/ए. ढा० ४; 

कमल. पु ० (कमल) (१) अ्भक्षाण्य ४-शी- 


न पूर्व ०४“भना प्ित), कमलाख्य इन्द्राणी 


के पूर्व जन्म का पिता. 'प&70 0६ & 
4809/' 0 96 .709700$। 7 04 
+8877897099 208068$, नाया० २; 

कमला. सत्री० (कमला) शतधर्मड्या सृतरतु 
शेड जभ्ययन, ज्ञाताधर्म कथा सूत्र का एक 
अध्ययन, ९७॥76 06 & 090॥97 7 
(ग्र्नाधतीक09. ४०0०. 87798. 
माया० २; 

कमिय. त्रि०(क्रान्त)8८५ धन 2रेक।ष, उल्लंधित, 
पृ+9७782768860, दूस० २, ९; 

कम्म, पु० न० (कर्मन्‌ ) युना पहववामां 
जावे ते स्थान, वह स्थान जहाँ पर चूना 
वगैरह पकाया जाता है, & !7]70; 5. 
प्रा808., पएह० २, ९;--आयरिय. 
पु० (आये) 5भ थी जाय; निर्वेष य्यापार 
3२१३, कर्म से आर्य; निर्दोष व्यापार करने 
बाला. 0 7'ए७ 0५ &0०॥7078 07 66608. 


पन्‍न० १;--किब्बिस, त्रि० (किल्विष) *भ- 
यडण; भराण 3४0, 3२१२, कम चाण्डाद;, 
खराब काम करने वाला, ()870%&8 0५9 
90607078, ऊउत्त० हे, ६; --ह्वाण, न० 
(स्थान) &रणावु. कारखाना, 8 ए०7७- 
8000. आया०--परिसाडणा, ख्री० (परि- 
शादना) 3र्भ युध्यतिव ७१ अद्देशथी 
सक्षण थवु; मनी (१०४२५. कर्म पुद्गलों 
का जीव प्रदेशों से ए्थक्वरण; कर्म की निज॑रा, 
क्शीयड णीं.. रण रिक्रात988 077 
६86 ६0पाँ, सूच० नि० १, १, १, २०; 

कम्मा. स्री० ( कर्मन्‌ ) (34; ०५५२. क्रिया; 
ब्यापार, ६९2प007;. 7?07#0777- 
50086. ढा० ४, २; 

कम्मि. त्रि० (कर्मिन) ५५५ ४भ' ४२०१२. पाप 
कमे करनेवाला, 0 37707; 6 शांत 
सूथ० १, ७, ६; 

कयवणमालपिय. पु'० (कृतवनमालप्रिय) भा 
नाभते े& ५६. इस नाम का एक यक्ष, 
५७७7७ 0 & 6077-200.विवा ० २, १; 

करंडिया. ख्री० (करणिडिका) नाने। <णे।. छोटा 
डिब्बा, 8 ह79]] 005 (0!906 ० 
७४॥09 000). नाया० १, ७; 

करण्‌. न० ( करण ) (३) पीर्य २५२७, वीर्य 
स्फुरण, [56 0 80787807. ढा० ३,१; 

करिसण्‌, न० (कर्षण) (१) भेय; जाऊप णु. 
खींचाव; आकर्षण. 2६६7.80007. (२) 
भव ते, भेती 5२१. चासना; खेती करना, 
ए०प्ट्टाएंग8; पम8- ( 3) ॥षि 
भेती, कृषि; खेती, /8770प६प76; 
ए४०४४त7ए. पख्च ० १, १; 

करोडिया. स्त्री. ( करोटिका ) (१) पानकषती, 
स्थगिका; पानदान. & 606]-[8७/-005. 
नाया० १; (२) 5५५५, (00.५१. कपाल; 
भिक्षा-पात्र 3 062807/8 009), नाया० 
१, ८5; 


कलंद] 


(२४ ) 


[कामवराण 





कलंद. पुं० (कलन्द) ग्गति जार; मेड अद्वरना 
भनुध५. जाति से आये; एक श्रकार के 
मनुष्य, 8 )तंग0 0 पा 00ंग8: 
3798 0ए 0000. ढा० ३; 

कलाय. पु० (कलाय) घान्य विशेष; यए, 
म८२, पिशेरे, घानय विशेष; चना, मटर 
आदि. 2 )770 6 2077. भ्रखुत्त ३, 
१; 

कलावग. न० (कल्ापक) २२ श्लेहे।नी सेट 
वइयत।, चार छोकों की एक वाक्यता, .. 
80768 0 0प्रा' #श्याट88 00. ४6 
$776 8प्र)]6०७ 270 ० फ्णांए& 
0796... 87%87777790704) 8677॥07706, 
पण्ह ० २, ९; 

कलासवरणण, न०(कलासवर्ण) ४०५ विशेष, 
संख्या विशेष, 0 ]097॥0फरौक" पप7- 
9097. ढा० १०; 

कलिंय, पुं० (कलिम्ब) (१) पांसव ओेडश्नतनु 
५७०, बांस का पात्र विशेष, 3 [तंएत ० 
ए86४80] 779406 0 98777000. गच्छा० 
२; (२) ७४ ५(४६ . सूखी लकड़ी, 4)79 
ए000. भ्रग० ८, हे; 

कल्ल. त्रि० (कल्य) [नरे।ग; रे।ग हे निरोग; 
रोग रहित, 69809; #ै॥०७ 07 
&0/77688, ढा० ३, रे; 

कविल, पूं० (कपिल) (९) जा नामते। सेड 
१सुप्े4व. इस नाम का एक वासुदेव, 
स्‍७॥76 0 ४०७५४४8०0. नाया० १, १६; 
(२) २६१ मेड ५६००, राहु का पुदूगल 
विशेष, 68 7798007%8] 770]06पर6 ०0 
किक. सु० प० २०; 

कस. त्रि० (कष) ( १ ) €िस5; भारना२; धर 
इर२ना२, मार डालने वाला; ठार करने वाला. 
2 ४ा075 & 8]98967/, ठा० ७, १; 
(२) पु० न० स॑स२; ४१; ०४१०१, खंखार; 
भव; जगत्‌, [00 ज070; एम96३8. 






८ धर 
है. 


आ० ४ 

कसा. स्ली० (कशा--कसा) कणण।; 3२३. 
चम यष्टि; चाबुक; कोड़ा. 4. ७70. 
विवा० १, ६; 

कराई. त्रि० (कपायिन्‌ ) ( १ ) 5सयेश्ष २० 
१ण।॥, कषाय रंग वाल्ला, 780०0; 
70०966७766; (!00077७0. (२) ४।५, 
भान, माया जन दछ्े।भ पाणे।. क्रोध, मान, 
माया, और लोभ वाला, 2855078/8. 
पन्न० १८; 

काउड्ावण . न० ( कायोड्रायन ) ठ्याटन; 
विध। पिशे५, उच्चाटन; दूर स्थित दूसरे के 
शरीर का आकर्षण करना, . !तंगते ०६ 
0ा98070॥ 0% 708809) १709708- ; 
0707. नाया० १, १४; 

कागपिएडी. स्री० ( काकपिणडी ) |» (७, 
अग्रपिण्ड, [993०7ए७१ 07007980707. 
आया० २, १, ६; 

कामकाम, त्रि० (कामकाम) प्षयनी ४०. 
व।णे।, विषय की चाह वाला. [ ,00॥70प5; 
,98९0 ए0प8; ै#&77070प8, पदन्चन० २; 

कामट्ठि. त्रि० ( कामार्थिन्‌ ) विषयाल्िक्षषी, 
विषयामिल्लादी, ,प४४पों; ],880[- 
एव008. नाया० १, १; 

कामडिढय. पु० (कामधिक) "रन साधुआना 
5 गशु, जैन साधुओं का एक गण, / 
0988 0 वेंशा0 70778, ढा० ६; 

कामप्पभ. न० (कामप्रभ) हेप॑विभान विशेष, 
देव विमान विशेष, 0 ए67070प ४7० 
009$%४9] 0७7. जीवा० ३; 

कामलेस्स., न० (कामलेश्य) धेप५मन (शेप, 
देव विमान विशेष, 2 ए87प0प्रोक्ा' 
06]6$69) ०७7. जीवा० ३; 

कामवरण. न० (कामवर्ण) अड हेप विभान, 
एक देव विमान, 4 ए०7४०प्रोका' 

60809] 0&7' जीवा० ३; * 





कामगिसर ] 


( २६ ) 


[ कालप्पम 





कामसिंगार. न० ( कामश्ड्ार ) हेप पिभान 


विशे५, देव विमान विशेष, / [08700प- | काल. पु० (काल) (१) (वीं धवणु समुद्रताँ 


]98/' 060680798] 087'. जीवा० ३; 

कामसिट्टर, न० (कामशिष्ट) ओे& देव विभात, 
एक देव विमान, .॥ [0970009/ 0९]७६- 
६9 ०७४, जीवा० ३; 

कामावटद्ट. न० (कामाबत) छैेव विभान विशेष, 
देव विमान विशेष, /॥ ए90प्रोछ/ 
प्र68४७गए 097. जीवा० ३; 

कामिअ. (त्रि० ( कामिक ) धण्जवणे॥ 
२ लि५।५,इच्छुक; इच्छा वाला; सामिलाष, 
ए09पग्र/0प5; शेज्ञांछ8. विवा० १, १; 

कामिआ. सत्री० (कामिका) ४०७; सलिक्षाप, 
इच्छा; भ्रभिज्ञाधा, [)6370;.4॥0007. 
“अकामिआए चिणंति दुक्खं”” परह० १,३; 

कामुत्तरव्डिसग. न० (कामोत्तरावतंसक) ६५ 
(विभात विशेष, देव विमान विशेष, 
04870 प्रो ॥७ )88ए७7॥।9 09/', जीवा० 
३; 

काय. पु० ( काक ) ५१२५ति पिशे५, वनस्पति 
विशेष; काला उम्बर, 0 एका00प्रोक" 
४02०६90]0. पन्न० १; 

कायक., न० (कायक) क्षीक्षा रंगना इथी ननेक्ष 
४५५ , हरा रंग की रुईं से बना हुआ वस्त्र. 
(]000 70308 0 87९०0 0000070. 
आया० २, *, ३१; 

कायह. त्रि० (कायह) झेड देश्भा ननेध्रु 
(५२५), देश-विशेष में बना हुआ ( वस्त्र ) 
)॥84७॥ 8 08700प]97' 02077॥79. 
आया० २, <, १, ७; 

कार. पु/० (कार) (९) दिया; इति; व्यापार, 
क्रिया; कृति; ब्यापार, 0 ०६070; 759- 
०प्ं00, ढा० १०; (२) ३५; जाईति, 
रूप; आकृति, 0 0777 शिाक्ष0७; 
कप8ए7०. (3) संधते। मध्य लाग, संघ 
का मध्य भाग, 4॥6 704॥6 7७7 0 


59780. बब० दे; 


पाताण इणशने। जधिष्ठता हैक, पूर्वीच 
लवण समुद्र के पाताल कलशों का 
अधिष्ठाता देव. 0 78978 800 
ण 8 90० ० ४86 7७067 एणतत 
शुंधप्र८४०९ 7 ६96 09500 58७ 
888, ढा० ४; (२) जानाभने। औेड भछपति 
इस नासका एक गृहपति, ७7706 0 
8 0080॥0)067, नाया० २,१; (३) न० 
देव विभान विशेष, देव विमान विशेष, 
2 8708७. 006४78]. 087५ 
सम० ३९; ( ४) 80० दवीव सिधसन, 
काली देवी का सिंहासन, 4 07070 0 
ए७) 600006585. नाया० २; --कंस्ी. 
ब्रि० ( काडितन्‌ ) जपसरते व्वशुनार, 
अवसर का जाननेवाला, /९7709778 $6 
ए70007 धं॥76 07 06टकथंगा (0 
धयए ७०7 ). उत्त० ६; --काल, पु० 
(काल) भत्यु समय. मृत्यु समय. 7॥9 
078 ए[ 06७80... विशे० २०६६; 
+-चक्क. न० (चक्र) 5 ल५ 5२९ २५, एक 
भयंकर शख्र, . 6/880पो ए०००7- 
“कालचककं विउव्वइ” आव०--चूला. स्त्री ० 
(चूडा) भधि८ मास परेरेत। भधि: समय, 
अधिक मास वरगरह का अधिक समय. 
2व40079) 06 ० 84940007909॥ 
7707()5.निसी ० चू०१; --घुरिस. पु/० 
(पुरुष) ०? छवें६ &गने। जवुलप 3रेछे 
वे. जो पुंवेद कर्म का अनुभव करता हो 
वह, (0278 जछ्ञ]0 ९7098 फका7& 
0६ 70830परा76 470॥78007, सूच० 
१२, ४७, १, २; 

कालप्पभ. पु० ( कालप्रभ ) ला नामत सेंड 
पृव॑त, इस नाम का एक पर्वत, ए७॥76 
0 8 770प्रांक्ांग, ढा० १०; 


जहा 


काला ] 


काला, सत्री० ( काला ) (१) >»४ ४-६५; 
खभरेन्द्रती भे5॥ ५१२२९श.ी, एक इन्द्राणी; 
अमरेन्द्र की एक पटराणी, 'प७॥0 ० & 
670फ्ञण60 ०७7१ 0. एफ्गबा- 
87078. ढा० २, ९; 

कालिशझा. स्रो० (कालिका) ओह अश्वरता 
तेशनी ५१4. एक प्रकार का तोफानी पवन, 
4 |तत0 ० )ए7०५१०७76. नाया०१,६; 

कार्लिंगी, खी०. (कालिड्ी) भेड अश्भरनी 
विद्या, विद्या-विशेष, 8 यांगते ० 7098- 
श0०9 82], सूय० २, २, २७; 

कालण., न० (कारुण्य) ६५; 5२ुशु,, दया; 

करुणा, (0779$-४070॥ किए ता0958. 

-वडिया. ख्री० (वृत्ति) भीण भागीने 
ख००ठविडल्ल यक्षायर्री, भीख मांग कर 
आजीविका करना. 7.,[ए78 ४०ए 0०६४8- 
हु; & 7]700000॥08 |66. विचा० 
है, है; 


कालेज्ञा, न० (कालेय) ४००७, कलेजा, 7१6 | 


]ए७४. सूथ० नि० १, ९, १, ७३; 

कास. पुं० (काश) (१) २स. रस, ०पां०8. 
ढठा० ७; (२) सस२; ०/५१६ संसार; जगव, 
पृफ्ा6 60प्र58 67 थषठपां। रण 
छ0पदाए ॥6; 76 क्0४ व. झआया० 

कासमदग. पु (कासमर्दक) पन२पति विशेष, 
वनस्पति विशेष; गुच्छु विशेष, ४ )गंणत 
00 ४९४०५४७)0]6. पन्न० १; 

कासव. पु० (काश्यप) लगवान ऋषलहेपने। 
अं धूर्प भुरु५, भगवान ऋषभदेव का एक 
पूर्व पुरुष, "ए&776 0 &7 &70088007 
० 4,074 फांइ॥00000. ढा० ७; सूय० 
३, ९, ७; 

कासिबड॒ढण. पु.० (काशिवर्धन) जा नामना 
मेड २०७, गेशु सगवान भदावीर 
श्वाभीना पे दीक्षा धीपी ७ती. इस 
नाम का एक राजा, जिसने भगवान्‌ महावीर 


( २७ ) 


( किब्बिस 


के पास दीक्षा ली थी. 'र७776 0 8; 
दजएरु ए70 ए७$ पंग्रांत॥४४90 ४ऐए 
4,070 2(७॥७५४व7., ठा० ८; 

काहीइदाण. न० (करिव्यतिदान) अत्यु५॥२ 
नी गाशायी देवभां जावतु धन, अत्युपकार 
की आशासे दिया जाता दान. [)07860407 
हए४०70 छ00 806 ४9008 0 86#- 
ए१08 गा #6पाषा, ठा० १०; 

किजक. पु० (किअल्क) पशण; ५५५२०४. 
पुष्परेण; पराग, ॥॥6 ग[870॥0 07 
9088077 0/ 8 00पए६. नाया० १,१; 

किमज्क. पब्रि० (किंमध्य) सार; निःस२. 
असार; निःसार, ए४०४005; ए7- 
8प्रतछधग9). परह० २, ४; 

किच्च. पु० (कृत्य) (१) शृष्र्थ, गृहस्थ, 
॥0प8000)607. सूब० १,१,४, १; (२) 
न० शख्रेइत आअनुष्धन, शाख्रोक्त श्नु- 
प्डान, (9550"एक706 07 607 07- 
709 06 ६&&07'80 .7'8000॥8. श्राया ० 
२, २, २; सूय० १, १, ४, १; 

किट्ट. त्रि० (क्लिष्ट) +पेश थुऊ0, क्लेश युक्त. 
स्‍)50768880; #ग्रीक्षिंणह 0७४7 00 
777867ए. भग० ३, २; जीवा ३; 

किट्ू. त्रि० (कृष्ट) (१) ब्शतेक्ष३ जेडेश्ु, 
जोता हुआ; हल विदारित, 2078॥0व; 
पुषा]90, भ्रग०३,२; (२) न० हैव विभान 
विशे५, देव विमान विशेष, 'एं७॥76 0 & 
709700प्रो॥७ 0068४08)] 0७7. सम० 
३, ६; 

किड्डा. खरी० (क्रीडा) ०(८५/१२५।, बाल्यावस्था, 
गराभा69; एप्रा।07000. ड० १०; 

किणएणा. झ० (केन) ९॥ थी ? ब्यों; क्‍्योंकर; 
कैसे ? ए०७४; ए४॥७7४०7०. “किण्णा 
लड़ा किण्णा पत्ता” विवा० २, २१; 

किव्बिस. पुं० (किल्विष) (१) यांअक्ष स्थानीय 
देव व्यति, चाणढाल स्थानीय देव जाति. 





किबि-सिय ] 


( २८ ) 


[कुडंड 





4 774 ०७ (४87१8 -१४6 8008. 
भग० १२, £; (२) त्रि० भश्षित, मलिन, 
प)79« (३) आप; नीथ, अधम; नीच, 
,09; ५४१8७. उत्त० ३,९; 

फकिब्बिलिय. त्रि० (किल्विषिक) (१) जधभ; 
नीथ, अधथम; नीच, /,0ए७; (6870; 
9१09. सुय० १,१,३,१६; (२) ५४५ १० 
ने ज्ञागवनार ६रि, पगणे। विभेरे, पाप फल 
को भोगने वाला दरित्र, पंगु वगैरह. 
56७४५ 006 िपं(8 रण शा; 
2.9. ॥0877 408760, 07५9]063 6९६८. 
नाया० १,१; 

किच. पु० (कृप) झ। नोभता ओेड ऋषि; 
४५०।१, इस नाम का एक ऋषि; कृपा- 
चाये. ९७०७ 06 ७ 89209. “ सउणि 
कित्रं? नाया० १,१६; 

किसोरी, ख्री० (किशोरी) ४भ0री; जविवाहिना 
युपती, कुमारी; अ्रविवाहिता युवती, 2 
7730607; &. #०प्राहु शक्राशा, 
नाया० १, €; 

कीब. त्रि० (क्लीब) णभी£शछु; 3२प॥४, कातर; 
अधघीर, (/0छ०/येीए; ॥४00पर"82०व१. 
नाया० १, १; 

. कीलणधाई. खत्री० (कीडनघात्री) ॥०४ते 
२०/७१२ ५/४ भ।१,, बालक को खेल कूद 
कराने बाली दाई. / 7036; / 603- 
+87-770$767. नाया० १,१; 

कीच. पु० (कीव) ओे5 पक्षीत नाम विशेष, 
पत्षि विशेष. '९७॥8 0 9 70. पन्च० 
१, ९; 

कु, अ्र० (कु) पिशे५; १धारे, विशेष; ज्यादः, 
)॥080।ए. नाया० १,१४; 

कुद्य, त्रि० (कुचित) भरीपठक्षु। 2पष्कु 
अवस्पन्दित;। हरित, (00260; 7फवं- 
27090. आ० ६; 

कुंडल, पु० (कुणडल) (१) ३ देशवु नाम. 


देश विशेष, ७778 06 & 00ए7/एए- 
जीवा० ३; (२) ओह पर्व॑ततु न(/भ, पर्वत 
विशेष, 776 0(8 770एक्‍ांश। - 
ढा० १०; (३) >।" जाह२, गोल आकार. 
+ 0706; # ४०0०१. सु० च० ६२; 

कुंथु. पु० (कुन्थु) यभरेच्घती ढस्किसेनाती 
जधिपति हेव पिशेष, चमरेन्द्र की हस्ति- 
सेना का भ्रधिपति देव विशेष, 97706 0[ 
8 00ाधक्रावाणठ 8०04 ० (एफशाा- 
#छगवाक्राई 9779 एा 0०शशराड- 
ढा० ९, १; 

कुंदुक. पु" (कुन्दुक) भेड़ पतस्पतिवु नाभ, 
वनस्पति विशेष. 99700 पो७४ 
५ए62609006. पन्न० १; 

कुभग्ग, न० (कुम्माग्र) भगष देश अ्रसि& ओ5 
परिभ[ए/, मगध देश प्रसिद्ध एक परिमाण, 
सै. एथाफटारन्ए 76899. खंथ 
98289॥98, नाया० १, ८; 

कुंभारावाय, पु० (कुम्मकारापाक) नींकई।. 
कुम्हार का बर्तन पकाने का स्थान,  [त]7, 
ठा० ८; 

कुट्ट. पु० (कोष्ठ) $४।३।. कोठा; कुशल; घान्य 
भरने का बड़ा भाजन, / 278787"ए5 
3 $0078-70077, पण्हद ० २,१३६ --बुद्धि. 
त्रि० (बुद्धि) जेडव२ व्यशीने नि शुक्ष- 
(२. एक बार जानने पर नहीं भूलने वाला. 
(276 ७0 6008 90॥ 407860 ४0७० 
[70ए9]708 0706. पएह० २, १; 

कुड, पु० (कुट) ७&थी परणेरेव बंधन स्थान, 
हाथी वगेरह का बन्धन स्थान, 4 0]8.20 
0 07678 ० ९शैक्कूएक॥क। ७०. 
नाया० १, १; 

कुडंड, पु ० (कुदंढ) पाश विशेष, ब्खते। जा- 
गे। भाग क्षाउअने; डोय छे ते २ूण्ु 
भश, पराश विशेष, जिसका प्रान्त भाग 
काष्ठ का होता है ऐसा रज्जु पाश, 4 ]तग्ते 


'कुडंडिम ] द 


(२६ ) 


[ कुदग 





छा 87978 0" 2076, पण्ड० १,३; 

कुडंडिम. त्रि० (कुदुणिडिम) ६०७ ४रीन छीनपी 
थी७५९' दुश्ड देकर छीना हुआ व्रब्य, 
9७४6७७॥४४ 8979800060 0७9४ #0706 
#7 0 एप्रागं8077970. विचा १,३; 

'कुडय, पु० न० (कुटन) शे८ इक्षतु नाम. 
वुक्ष विशेष; कुरैया. )९७॥)08 0 & $788. 
नाया० १,६; पतच्न० १७; 

कुडव. पु" (कुडब) सता? भापनात ेड 
२0५. अनाज नापने का एक माप. /ै. 
7685प76 07 879770. नाया० १,७; 

कुडंबय. पु० (कुस्तुम्बक) (१) पनरपत पिशेष; 
६५७). वनस्पत्ति विशेष; घनियाँ. & ]790 
ण॒ ए०2०080]6, 76 ७००87667 
79870 07" ]69७४88, पदन्न० १; (२) 
से व्यतवु ४-६, कन्द्‌ विशेष, + )7770 
07 0प्रो0008 7005, उत्त० ३६, ६८; 

कुणिम. पु०न० (कुणप) ले: नरक्षवासबु नाम 
विशे५, नरकाबास विशेष, 'ए37॥8 0 80 
90060 ०0 ४0. सूय० १, ९, १, २७; 

कुतित्थ, न० (कुतीर्थ) धरृपित ध्शन-भन, 
दूषित दर्शन, (४0700776070]0 ४७00] 
07 89568077 ७ [)27080%09. सूच० 
नि० १, १, १, २६; 

कुमंड. पु० (कुमाण्ड) हैेव पिशेषती शेड 
०४ति, देव विशेष की एक जाति. # [शंगत 
0 (97%079॥' 2088, ठा० २,३; 

कुमंडिद्‌. पु ० ( कुमाण्डेन्द्र ) 5९७ छेवे।ना 
२१।भी, इन्द्र विशेष; कुभाण्ड देवों का 
स्वामी, गत 0० फाएरशाव& 
8008, ढा० २, ३; 

कुमार. पु० (कुमार) (१) 4५२०८. युवराज; 
राज्याईं पुरुष, 0.  णितं7008-709७); 
(770ए७7-77४706. परणढ० १, ९; (२) 
हु७।२, लोहकार; लोहार, 0 70]8075- 
शाप, “कुमारेहिं अयं”? उच्त० २३; 


(3) इल्सित म।२; भव भा२, कुत्खित मार; 
अत्यंत मार, [5098576 96४. 
नाया० १, १४; 

कुमुदागर. पु'० (कुमरदाकर) अभुध्यी शरेक्ष 
धन, कुमुदों से भरा हुआ। वन; कुमुद खण्ड, 
2 078% [ि) ए[ 400प888, परह० 
१, ४; 

कुम्मार. पु० ( कूर्मार) भगध हेशना 5 
भ!भतु न|भ. मगध देश के एक गांव का 
नाम, ७7700 0 8 श्र 0 
१9290]9. थ्राया० २, १९, २; 

कुरय, पु.० (कुरक) १नर्पति पिशे५, वनस्पति 
विशेष, ९७706 0० & [08700 47 
४62०(०0)०. पन्न० १; 

कुरा, खी० ( कुरा ) ल्ट्म शूमिय ओेड शत 
वर्ष विशेष; अ्रकर्म भूमि विशेष, 
097007 97 +6807 77 ै४॥७॥777& 
'शणायां, ठा० २, ३; १०; 

कुरु. पु० सत्री० ( कुरु ) $३ पशामभा उतपन 
थयेक्ष; $३५ ५५, कुरु वंश में उत्पन्न; कुरू 
बंशीय, 3 0]7] ]7 *#प्राप [87]9.ठा० ६ 

कुल, न० (कुज्ञ ) 39, वंश, शत्रु, 
-+इईंगाल. पु० ( अज्ञार ) $०भां इक्षंद 
क्षणाईना२; ६२९य।री, कुल में कलंक 
लगाने वाला दुराचारी, 6 पाशा0 क्0 
#पांएड 5 शिशों।ए ठा०४, १; >न्‍त्थ, 
ब्रि० (स्थ)४वतीन, भातध्टन १११. कुलीन; 
खानदान चंशका, (26 8 2004 9शा।5; 
५५४०॥-००१४. नाया० १, ९; 

कुसल्लिय, त्रि० ( कुशल्यिक ) प्सभां भरए। 
शध््य पेसी गयु छोयथते. जिसके भीतर 
खराब शल्य घुस गया हो वह, 50777]08 
0 ७07806708. पण्ड ० २,४; 

कुहग. पु० (कुहक) ओ& व्यतदु 3०६. कनद 
विशेष, ७706 0० & ४०पफए0प5 
700+$. उक्त ७ ३६, 868; 


कुददर ] 


( ३० ) 


[ केसरी 





कुदरण. त्रि० ( कुधन ) अध्पपनणागे।; धरित्री, 
अल्प घन वाला; दरिद्ठ. ॥70807/; 
१७७१9; 7007, परह० २; १; त्रि० 
(कोधन) $(पी; $।५ ४२१२. क्रोध; कोध 
करनेबाला, फै-४पिो;. ठैगहए- 
परणह० १४;, 

कुहर, न० ( कुहर ) (७६; ४९४; ६२. छिल्र; 
बिल; विवर, ४ ))06. पराष्ठ ० १, ४; 

कुददेड. पु० ( कुद्दे)) यभद्वार डेपश्वपनार 
भन्तत-१।६ ॥/न, चमत्कार उपजाने वाला 
मन्त्रतन्त्रादि ज्ञान, रित्ञा०ज्ा०१९७ ० 
3[87078९५ 600. (7006 7 रएए82 छ०॥- 
00". “'कुहेडविज्ञासवदारजीबी”  उत्त७ 
२०, ४२; 

कुश्ण न० ( कूजन ) (१) स्जव्यज्र] श०६, 
अब्यक्त शब्द, (४0078; ४४७7४७)४४8. 
(३) त्रि० जव्पड्त श०६ ४२]२. ऐसा 
आवाज करने वाला, (४78 उंशतां$- 
४70 0 $0फ70 ढा० ३, ३; 

कूड,. पु० न० (कूट) (१) ओआन्ति ०४१५ 
१९२]. आन्ति जनक वस्तु, / ४7772 
९9प्रथा8 007प्ि४07. मग० ७, ६; 
(२) पाषाशुभथ यन्‍्त विशेष; भारवावु 





से अदरत थन्‍त, पाषाणमय यन्त्र विशेष; 
मारने का एक प्रकार का यन्त्र, 0 207 
९७५00 छ००४०00 7906 0 &076. 
भग०१५;--आगार, न० (आगार) िस। 
स्थान, हिंसा स्थान, / फए980७ 
0)॥78. ढा० ४, २० ग्गाह.पु ० (ग्राह) 
ध्गाथी वात इसावनार, घोखे से जीवों | 
को फँसाने वाला, ()76 ए]0 682७४88 
97॥779)8, विवा० १, २; 

कूय. पुं० (कूप) थी, तेक्ष पिभेरे राणवावु' 
५५. घी, तैल वगैरः रखने का पत्र; कुतुप. 
2 )896067 ४6888) [07 (0॥99, 
600, नाया० १, ३९; ओव० 


कुवर. पुं० न० (कूचर) प&शुवु अ8 जपय१; 
पढ़ाएुना जाभपे। जाग, जहाज का एक 
झवयव; जहाज का मुख भाग, 7॥6 
0009 ० & 8. नाया० १, &; 

कूहंड. पुं० ( कृष्माण्ड ) ०५-१२ हेवे।ती ओे& 
व्यति, व्यन्तर देवों की एक जाति. 2. 
एणंशांए 0 ४४०7697 2008. परह० 
१, ४; 

केअग. पुं० ( केतक ) 4-७; निशान, चिन्ह; 
निशान,  &87; ै 777. ठा० १०; 

केज्ञ, त्रि ( क्रेय ) तेथतनी पस्पु. बेचने की 
चीज़, 8 (778 ६0 00 ४00, ढा०६; 

केयण्‌. न० ( केतन ) (१) १४ पसठु. वक्र 
बस्तु; टेढ़ी चीज. 3 ८०४00%00 ॥गंगह- 
(२) संप्त; संडेत स्थान, संकेत; संकेत 
स्थान, 8 9]9800 0 87979०४॥श०ए 
07 8$8887960070; +७०१७४५४०प५- 
चव० ४; 

केवल. त्रि० (केवल) (१। जठ५भ; जद्वितीय, 
अनुपम; अद्वितीय, 4770070]08780]6; 
800॥858., भग० ६, ३३; (२) १६; 
गअनन्‍्प परतुधी जभिश्रित, शुद्ध; अन्य 
वस्तु से अ्मिश्रित, [27/8; ग्राएंए- 
860, दस ०8; (३) खननत; सन्त रहित, 
अनन्त; अन्त रहित, ॥708]658; [ग- 
7708७, विशे० ८४; 

केवलिपक्खिय, त्रि० (केवलिपाक्षिक) (१) २५य॑- 
२६. स्वयंबुद्ध, ()780 फ))0 00007768 
छणा8॥॥०6१ एए शरंगरणा। क्रंती- 
0पएा 0096 कांत 0 8 970000007 
७0. (२) (नहें५ तीथे४२, जिनदेब; 
तीर्थंकर, 3 ब79660; # ॥७४॥- 
कार, भग० ६, ३१; 

केसरी. स्त्री० ( केसरी ) ०४ओ। '“केसरिया? 
९०६, देखो “केसरियाः शब्द, ५३0७ 
“केंसरिया” नाया० १, ४; 


3 


काच्छ |] 


कोच्छु न० (कौत्स) (९) औेल पिशेष, गोत्र 
विशेष, 'प876.. 0 & ए87४2प्रो॥7 
]गा०82०, (२) ब्रि० डात्स ओज मां 
७(५त. कौत्स गोत्र में उत्पन्न, 077॥ 
7 दिज्ला।88 शिया, दा० ७; 

कोच्छु. त्रि० (कौक्ष) (१) 8६२ संथंधी; पे८ 
>भंधी, उद॒र संबन्धी; उदर से संबन्ध रखने 
बाला, .0०!७६४४8 ॥0 ४76 ४०शौज. 





(२) 8६२ अद्ेश, उद॒र प्रदेश, 6 0०! ५. 


नाया० १, १; 

कोट्टतिया. स्त्री० (कुट्टयान्तिका) खनां/ ने 
आंजतारी, अनाज को कूटने वाली, / 
फछा0णक. १0 7४2णए्व$ड 8०87, 
नाया० १, ७; 

कीट्टिम. पु० न० (कुट्टिम) (१) रतभव 
भूमि, रनमय भूमि, 27 पगोकांव 07 
99५४0प 400५5 ह#0फछात एछ9ए७१ 
१४१600 ]07900प$ ४0705. नाया १,२; 
(२) आड़ या खते5 भाणवात्ु घर, एक 
या अनेक नला वाला घर, .8 ]0080 
080४[78 0706 070 7079 5007895४. 
चब ० ४; 

कोट. पु० (कोप्ठ) रण; बारे पर्पु ने 
डक्षान्तर स॒॑त्री नक्षक्षपु ते, धारणा; अब- 
घारित भ्रर्थ का कालान्तर में स्मरण योग्य 
अवस्थान, )6 982टप09 0 ॥6कग।॥)- 
॥76 99 06 शत; # 8004 07 
१0॥8707 78 77798772079. नंदी० १७६ 

कोडीण. न० (कोडीन) (३१) था नाभ थु 
खेड आन, ब्य डात्स जिन नी भेड राणा 
३५ छ,इस नाम का एक गोत्र, जो कौरल गोत्र 
की एक शास््रा रूप है. '९४॥४९ ०098 
॥70928. (२) त्रि० ते जे भां ठत्पन 
थथे०, इस गोत्र में उत्पन्न, ॥3077 |75 
पड शिाया।ए, ढा०७; 

कोडीमातसा, स्त्री (कोडीमातसा)भ-घ अधम 


( ३१ ) 





[ कोसियार 


नी 5 भू>७ना, गान्चार आम की एक 
मुच्छेना, ([77 7ए080) 27 7700- 
परक०7 07 806 0070 07606 ४6ए७त 
एशंा7879 70068 67 6 वशवींश्य 
(0770. दा० ७; 

कोडुंबिय. पु० (कोटुम्बिक) (९) आम 
अधान; गामना भेट। भाशुस, आम प्रधान; 
गांव का बढ़ा आदमी; ४ ]693728 
707 ॥77 & श]]886. पर १, २; 
(२) बत्रि० अदठुलभां ठतपन; अल 
२'५पी, कुदुब में उत्पन्न; कुंटुब संबंधी, 
08072 ६० 8 काश 9. जीचा० ३; 

कोढिक-य, त्रि० (कुष्ठिक) ४६ रे!॥१णे॥; 
36ीये।, कुप्ठ-रोगी; कुप्ठ-पस्त, 6 ९९०॥९व 
४70) ]0(97059. परह० २, २; विवा० 
१, ७; 

कोत्तिअ. नं० (कोबत्रिक) ओेड अर व भध, 
एक प्रकार का मधु, है वेयंगत 0 
70769., ढा० ६; 

कोप्प. भ्रि० (कोप्य) शअप्रीति3२, द्वेप्य; अप्री- 
तिकर, 040६; 4)58276089706, 
“अ्रकोप्पजंघजुगला” पराह० १, ३; 

कोरंग. पु० ( कोरइ ) लभेड व्शतवु भक्षो, 
पक्ति विशेष, & [70 ०0 70. पण्ह० 
१, १; 

कोल. न० (कौल) ज।२ सं'धी. बदर फल 
संबन्धी, (046]39078 ॥0 606 पां। रण 
|ंप00, भग० ६, १०; +द्विय न० 
(अस्थिक) णे।२ ने। /णीये.. बेर की 
गुठीया, 0 5686 07 88078 ०0 #]9 
##पा6 0 [प्रंपो08, भग० ६,१०; 

कोसला. स्त्री० (कोशला) शये्या आनन; 
3 स8 ऐश, अयोध्या प्रान्त; कोसल देश. 
239006099 ]8४४0०6६. भग० ७, ६; 

कोसियार. च० (कोशिकार) रेशभी पसनत, 
रेशमी वस्त्र, 76 आ४, छा० ९, ३; 





कोह ] 


कोह. प्‌« (कोथ) स&तु ते. सडना; शीणेता, 
7000989. भग० ३, ६; 

खहदझ. न० ( खादित ) ले।०/१, भोजन, 
407767, ढठा० ४, ४; 

खंडण. न० (खण्डन) पिः७६; १५. विच्छेंद; 
नाश, [)857000707; फिछंए. नाया० 
१, 5; 

खंडपट्ट. पु० (खण्डपद्ट) (१) ्56%री, चृत- 
कार; जूआरी, 2. 22877067. विवा० 
१, ३२; (२) धर्त; 8१, धूर्त, ठग, 2 
#0206; ै ८०068, (3) नन्‍्याय 
थी ०य4७२ $४२]२, श्रन्याय से व्यवहार 
करने वाला, (000 ज्ञ0 82०08 गा- 
07000०70४. विवा० १, ३;- 

खंडसेय, पु० (खण्डमेद) पस्तु ने 3०४ 3८४ 
लेब्वीते; ५४५ तु शेड व्यतव ५५४४२७,. 
विच्छेद; विशेष; पदार्थ का एक तरह का 
पृथककरण, .3762ीत708 ०0 9 एंग8 
70 78088. भग० ९, ४; 

खंदसिरी. स्त्री० (स्कन्दश्नी) समे& थे।र सेना- 
पतिती स्त्ीव' नाम, एक चोर सेनापति 
की भार्या का नाम, ए७॥॥6 ऐ 9७ एा68 
० 8 $0०0-00फा797व4 087, विवा० 
१, ३; 

खंधमंत. त्रि० ( स्कन्धमत्‌ ) २४-५ १७, 
स्कन्‍्घ वाला, निए]708 ४0प्रीव७758. 
नाया० ९, १; 

खंभालण. न० (स्तम्भालगन) थांथता साथे 
०धपुं तें थम्मे से बांधना, ड0तागए 
ए३0 8 70588 07 797. पण्ह० १,३; 

खरणग. त्रि० (खनक) »।६न१।२. खोदने वाला. 
(206 ज्ञ0 685. नाया० १, १८; 

खत्ति. पु० स्त्री० (क्त्रिन) ०5ओे। “खतित्न” 
९०६, देखो “ खत्तिश्र ” शब्द, ए]46 
'खत्तिश्र! सूय० १, ६, २२; 

खरंट. त्रि० (खरंट) (१) तिरसडार उरनार, 


( ३२ ) 


[ खुंभज रह 


ध्त्कारने वाला; तिरस्कारक, ()76 ज0 
वाइतब्वंप३ 07 00707768. (९) वे 
४२१२. उपलिप्त करनेवाला, ()76 छ0 
क्षा0768 07" 0088706973, (3) अशुयि. 
पक्ष, झशुचि पदार्थ, 370 प्र770 9 
ऐंगरठु. ठडा० ४, ९; 

खा. स्त्री० (क्षपा) २१, रात्रि; रात, .6 
7र£)6, --जल, न० (जल) िम, अव- 
श्याय; हिम. 7708 7)0ए. ठा० ४७, ४३. 

खार. पु० (क्र) »रपु ते. क्षरण; मरना;. 
संचलन, 76 800 ०0 70एांग्रहु 07 
णरागहु, ठा० ८; (२) सरभ; भा. 
भस्म; खाक. /5!65, नाया० १, १२; 
(3) जि० 33१७ सवाह थाणु; अडपी योग. 
कटुक स्वाद वाला; कटुक चीज ]3706675; 
2०7 ंव; 727700067(. पन्न० १७;--बावी, 
ख्री० ( वापी ) भारथी 0णरेत्ती 3र्घ- 
कार से भरी हुई वापी, & छ०)) 0०६ 
8:8)770 छ/9087'. परह० १, १; 

खारतउसी. ख्री० (क्षारत्रपुषी) ११२५ति विशेष, 
कटु अपुषी; वनस्पति विशेष, / ]४770 ०0 
097070प797' ४0890808. पन्न० १७; 

खिल. न० (खिल) ४५२ ७(मि, शअ्रक्ृष्ट भूमि; 
ऊषर जमीन, 3 [0808 ए[| छ॥889 0/ 
ए7०प्रॉ0ए४७॥ ० ]8700., परह० १,२; 

खीर. त्रि० (क्षीण) क्षीणुयमेत्ष; पसा्ध गयेत, 
दुबेल; कृश, 079098600; 7,0७7॥5 
4)77978060. भ्रग० २, <; 

खीरपूर. पुं० (्षीरप्र) 8500 ६४५. उबलता 
इञच्मा दूध, [76 9078 77!]0९, पन्न० 


१७; 

खीरिज्ञमाण,. त्रि० (क्षीयमाण) ००4 देन 
3रेवाभां स्मापतु ऐे!थते, जिसका दोहन 
किया जाता हो वह. )(|]778. आया ०२, 
१, ४; 

खुभरण. त्रि० (दोमण) क्षौल हपश्नवनार. 


खुड्ग | 


( ३३) 


[गंथ 





कोभ उपजाने वाला, ह 27080772; )5- 
६प्रएंगछु. पण्ह० १, १; 

खुड़ग. पुं० (चुल्लक) (९) नाने। सा; क्षघु 
स्िष्य,. छोटा साधु; लघु शिष्य, ४ 
ए०प्रगा8०/ 8७४0 07 फएृण्यगो, सूच० 
१, ३, २, ९; (२) जरुरी; जेड अभ्चरनी 
वींटी, अंग्रलीय विशेष; एक प्रकार की 
अंगुदी. 3 770 0 णंत8. ओव० 


खुड्िझा, खी० (चुद्दिका) (१) नानी; कष्ु, | 


लघु; नानी, 5779)), ठा० २, ३; आया+ 
२, २, ३; (२) नाव तणाव; जाण।यायु, 
डरा; नहीं खुदा हुआ छोटा तलाब. ४ै 
६709)! (०70. जं० प०१; पर्व ०२, ९; 
खेज्णा. खी०(खेदना) १६ क्षू५८ १९; 'भे६. 
खेद सूचक वाणी; खेद, 2. 'फृप्ल्ला 
०0४ 7९5७॥8 ४077:09 नाया० १,! १८; 
खेत्त, न० (क्षेत्र) लाया; स्त्री, भार्या; खी. 
ए8. ठा० १०; -पलिओोवम. न० 
(पल्योपम) ४/0वन भ७५ पिशे५, काल का 


नाप विशेष, 3 ]0874टफ0 87 7)308-770 ' 


0 (3076, श्रणुजों ० 

खेत्तारिय. पुं० (छेत्राय) आर्य जमिमगा ०-मे 
6 भनुध्य, आये भमि में उत्पन्न मनुष्य, 3 
गण 907 ग॥ #॥ए७ ९0प्र7५9 
पन्‍न० १; 


खेम. न० (क्षेम) आते परतुतु परिपाक्षन,प्राप्त , 
वस्तु का परिपालन., ।2].0507ए08 एक 


78 &00(पा०९त९. नाया० १, ९; 

खेवण, न० (क्षेपण) ५२७. प्रेरण. 5000॥78; 
2]7620778. नाया० १, २; 

स्तरोद्‌, पुं० (छोद) (१) यूण ध्रबुते; पि७२०. 
चुर्णन; विदारण, [20प्रावंगह; दलंगव- 
परा8. भग० १७, ६; (२) शेरदीते। रस, 
इचु रख; ऊख का रस, ०पघा06 07 0॥6 
8प887-0976. घूच० १, ६, २०; 

स्ततोस. न० (च्ञोम) (१) शणु्' भनेश्ु 3५३ 


क्‍ 





| 
| 
| 
। 


सन का बना हुआ बच्र, 60७7 
60]000, 4.767 0)0॥9, पण्ह० २, ४; 
सम० १२३; भग० ११, ११; (२) रेशभी 
बस, रेशमी बख्र, 9]:07 00०0; छ0४- 
60 थभोह, (3) त्रिग्जणसी संगंधी; शशु 
संभधी, अलसी; संवन्धी सन संवन्धी, 
88750 0४0 #97]) ०७ ॥79$8660. 
ढा० १०; भग० १; 
खोमपसिण, न० (क्षौमप्रश्ने) विधा विशेष; 
प्रताथी पर्ञभां धेपतानु' जाग्हान 3रयछे, 
विद्या विशेष, जिससे बख्र में देवता का 
आह्वान किया जाता है. 0 ]98700प)8४७ 
7792709) होथ], ठा० १०; 
गंगा, ख्री० (गड़ा) (१) जेशाणान भते झक्ष 
५रिभाए| ११५, गोशालक के मत से काल 
परिणाम विशेष, 0 कं०प्रोक्ा' 
77085 प70.. 07 76 हव०४७व एए 
609)8]9, भग०१५;(२) ली५्मपितामछ 
नी. भानाव १भ, भीप्मपितामह की 
माता का नाम, 2५७१७ ०६ $)8 
7]00000/' 0 ॥3॥807]8. नाया०१, १६; 
गंड. न० (गरणड) ५; 5५ 5. दोष; दाग, ४. 
0पा; 3 ४७77. सूथ० १, ६, १३६; 


: गंडवाणिया. स्त्री० ( गण्डपाणिका ) पासवु 


पल विशेष, बांस का पान्र विशेष, /& 

एथाड6प्रौक्मा। ए€8४8 79646 ०0० 
७४४४॥०000. भग० ७, ८; 

गंडूल, पु० (गण्डोल) खेद ब्यतता डीडे। ०२ 
पृ०मां पे थायथ छे. कृमि विशेष, जो 
पेट में पेदा होता है. & 270 ०0 475606 
पतन्न० १; 

गंतिय, न० ( गनन्‍्तृक ) खे८ अड्ारतु धास, 
ठूण विशेष, 3 |770 0 87958.पन्‍न ० १; 

गंथ. पु० (अन्‍्ध) २५०८न; सभी, स्वजन; 
संबन्धी लोग, 6 709776; ै ऊकैयार- 
703870. पर्ह २, ४; 


गंध ] 


गंध, पु» (गनन्‍्ब) (१) थूण पिशे५, चरण 
विशेष, 3 ]0770 06 909087., परह० 
१,१; (२) त्रि० गंध थुठुत (प६र्थ), गंध 
युक्त(पदार्थ) .77:887'877; [?267-07706त. 
सूय० १, ६, १६; --ओदग. न० 
(डद॒क) सुथधित ५७७, सुगन्धित जल; 
सुगन्धित---वासित पानी, फफ887/शगा 
४७७०7. ओव० विवा० १, ६;--द्ञय.न० 
(अट्टक) गंध व्यत सुणशु, गंध द्रव्य का 
चूर्ण, [20987 ० ए6र्पप64 8पी७ 
59708५. ठा० ३,१;--वद्टय. न०(वत्तक) 
सुंधित कप ६०५. सुगन्धित लेप द्वब्य, 
फफ३हाकयक.. णंतगावक,._ विवा० 
१, £; 
गंभीरपोय. न० (गम्मीरपोत) १०२ विशेष, 
नगर विशेष, 7७॥06 ०0 ०9. नाया० 
१, १७; 
गणग, पु० (गणक) भरी, भंडारी; भाणडा- 
गारिक, / ६7095पर'8/; 6 छक0- 
]॥0प४७7]97., नाया० १, १; 
गणाजीव. पु" (गणाजीव) गणुना नाभथ्री 
निर्षा७ 3२१२. गण के नाम से निर्वाह 
करने वाला, ()6 ए७7१॥0 787698|75 
राणा 07 46 79786 0 8 
0|8४६७. डा० &, ६; 
गमणा. (गर्मणया) सत्री०(गमन) गभन; गति, 
गसन; गति. )[०४७१॥७४४; (०४४००, 
ठा० ४, दे; नाया ३१, ९; 
गयकंठ. पु" (गजकणठ) से८ अश्षरतु रत. 
रतन विशेष, 3 ):॥0 0 ]०७७)!. राय० 
६७; 
गयमारिणी. स्री० (गजमारिणी) १नस्पति 
विशेष, घनस्पति विशेष, / [039700प्रोक्ा' 
]तणते एऑ ४७४०७४७06. पन्न ० १; 
गयबई, पु० (गजपति) कऋ२ ५; 4४ ७थी, 
गजेन्द; श्रेष्ठ हस्ती, 4 ]074।7 99- 


(३४ ) 


[ गामधस्म 


97970. नाया० १, १६; 

गव. पु० ख््री० (गो) पशु; ्यन१२, पशु; - 
जानवर, 87] थध्णां7&. सूय० १, 
२३.१ 

गवकख. पु० (गवान) औणनी जाडति १० 
रत पिशेष, गवाक्ष के आकृति का रत्न 
विशेष,  [यंा0 ०0 [०एछ०७ #०शंगए 
४00 6077फ 0० 2४70 2१77-700. 
जीवा० ३; 

गवेसइत्तार. त्रि० (गवेषयितु) शै।व धरतार; 
ग०थे५५, खोज करने वाला; गवेषक, (076 
ए0. ४887006४ 07 [ंगवपुष्रां।68. 
ठा० ४, २; 

गवेसणया. ख्री० (गवेषणा) लिक्षा अ्शु 
3२40, भिक्षा का ग्रहण, 7७ रंगठ ० 
8]7758, ढठा० ३, ४; 

गहरु. न०(अहण) (१) ९०६; (१०४, शब्द; 
आवाज. 0 १४०7वतैं; & ४0074. आरया० 
२, हे, ३; (२) सूर्य यनद्र अध्छु, 
चन्द्र सूय का उपराग, 7 ००ध050 ० 
08. 7007. छत शाए।, भग० 
१२, ६; 


गहरु, न० (गहन) आउवु 52२६ 33नी ५. 


चृत्त गह्नर; वृत्त का कोटर, [6 ॥0!09७ 
06 & ४१०७. विवा० १, ३; 


गहिआअ. त्रि०(गृहीत) (१) सवी॥रे4. स्वीकृत, 


200७(000., ओव० ढा० ७, ४; (२) 
व्वशेक्षु, शान; उपलब्ध; विदित, 
भिा0छ570;, एए08:5000. उत्त० २; 
गागर. पु० (घर्घर) जीन पदढेरपानु ले 
५२», ध/धरे।, स्त्री के पहनने का वखस्र विशेष 
घाघरा, #. ए6४9060%86; %ै ह0एछ70७ 
छ00 0ए छ0णाह, पण्ड ० १, ४; 
गामधम्प. प्‌० (आमध्र्म) (१२) विषयालि- 
क्षाप; विषयनी ४००», विषयाभिलाय; 
विषय की वाम्डा, [)0876 ० एः0* 


गएर |] 


(३५ ) 


[ गुप्प 





]09ए एो9&870788. खछा० १०; (२) 
छल्यि।ना स्पशाप, इन्द्रियों का स्वभाव, 
ए७६प"88 एप 078875 0 86736. 
(३) विषय अशधत्ति, विषय प्रवृत्ति, 
फफ़ञां०शंणहु ६06 5७४४०४ 00]9005. 
आया०(४) भथुन, मैथुन, (00ए०एॉ०७४००. 
सूय०१,२,२,२६;(३९) गभते धरम; गधमनु 
रत वय, गाँव का चर्म; गाँव का कत्तंव्य, 
॥0009 ०0 & श8820. ढठा० १०; 

गार, न० (अ्रगार) ४२; भ४न. गृह; घर; 
मकान, 0. 0प56; ४ 09छ6)॥॥7656, 
ढा० ६; 

गारि. पु० स्री० ( अ्रगारिन्‌ ) संसरी; अृध्स्थ, 
गृही; संखारी; गृहस्थ, 0. 0058 
॥0१007'. उत्त० ९, १६; 

गारुड-ल. न० (गारुड) शास्त्र पिशेष; भंत 
शास्त्र पिशेष; सर्प विष नाशड मंतवु 
ग्श्भां पशुन ध्रवाभां जाव्यु छे ते शास्त्र, 
शास्त्र विशेष; मंत्र शाख्र विशेष; सर्प विष 
नाशक मन्त्र का जिसमें वर्णन हो वह शास्त्र, 
2 (09700 87 ए0]घ778 व छ)7०७॥ 
#896.. णीक॥70.. 80ण०75४  ध्यथ6 
70907 458 88४07700व, ढा० 8; 

गाह. पु० (गा) थ।त्र. स्ताघ; थाह, .. 
89|]0ए9 (0]9806; 300009). . ढा० 
७, ४; 

गाहरण. न० (गआहण) (१२) शास्त्र; सिद्धांत 
शास्त्र; सिद्धान्त, 2. 80770प78. (२) 
जाप पथयत; ठेपटरेश, बोधक वचन; 
उपदेश, वंएरए्यट]00;:. 2900ए700, 
पयह ० २, २; 

शाहवई. स्ली० (आहबती) नही श५. नदी 
विशेष, 7ए७॥॥6 0 &7४ए67. ढा०२, ३; 

पगिरादणा. स्त्री०(पअहण) आध्वन; अछ्णु धरवु ते 
उपादान; आदान, 7078; 00०.- 
६408. उत्त० १६, २७: 





सिला. स््री० (ग्लानि) (१) रे।५. रोग; बिमारी, 
4 0480956; 909776855,. (२) "६; 
था४, खेद; थाक, गिदं878007; 
48708 707'. ढठा० ८; 
गिलाणि. खत्री० (ग्लानि) २५ञति; 9६; थाड, 
खानि; खेद; थकाबट, ॥05)98058007; 
+#9४90७6७. ढा० ९, १; 
गीय. त्रि० (गीत ) (१) धथित; अतिर्षाधत 
कथित; प्रतिपादित, ॥750]0४7०06; शिह- 
9०प7090. नाया० १,१; (२) असिद६; 
विज्य/त, असिद्ध। विख्यात, ए०७॥- 
गा0फ़ए; 0709760; (०७०78- 
500, सनन्‍्था० 
गुंजा, खी० (गुब्जा) »४ ५रिभाशु, परिमाण 
विशेष, 0. ए90प्रौक्ष" 7695प78. 
ढा० ४, १; 
गुंडिआ. त्रि० (गुण्डित) (१) थी पक्ष; पेतेक्ष 
लिप्त; पोता हुआ. 87768780. विवा० 
१, २; (२) अरित, प्रेरित, )770008व; 
507. पण्ह० १, ३; 
गुडा, ख्री० (गुडा) (१) ७पथीतु ध्पय, हथथी 
का कवच, .07॥ 87707 0 87 ९0७- 
79776... (२) धाजबु अप, भ्रश्व का 
कवच, 8. 797] 0 ७ 00732. विवा० 
१, २; 
गडिअ्. त्रि० (गुडित) धवय पछेरेशु; अण्तर 
५७२५७*. कवचित; वर्मित, ०70776व; 
१॥७१॥]९०. विवा० १, २; 
गण, पु० न० (गुण) (१) अशसा, प्रशंसा, 
एछां50., नाया० १, १५ (२) आर्य; 
प्रये०/न, कार्य; भ्रयोजन, 87 00]80॥; 
" 6 79ए७086. भ्रग० २, १०; 
गुत्त. न० (गोत्र) २४५७ . साधुत्व; साधुपन, 
5७४7४)76४६४, सूय० २, ७, १०; 
गुप्प. त्रि० (गोज्य) (१) अताअव। क्षय, 
दविपाने योग्य, ४४ ०0707 ६0 08 607- 


गुलिआ ] (३६ ) [ गोयमकेलिज 





089]60 07 77669, (२) न खेअंत, ६0प्रो&7" 0/"800007. पन्न० १; 

एकान्त; विजन, 0 070]ए 07 70780 | गोथूभा. स्री० (गोस्तूपा) श४नी भे४ सअ- 

ए9००; 5007006. ढा० ४, १; भडदिषीती सम्/्घती, शक्रेन्द्र की एक अप्र- 
'गुलिआ., खी० (गुलिका) छुथघ &८्य विशेष, महिषी की राजधानी, 2 20808] 0 

वर्णक द्रव्य विशेष; सुगंधी द्वव्य विशेष, 27०फ760. वुष०७ा ० शिक्कात- 

2. एथाए0प्र॥७. 88787 8प0- 607498. ढा० ४, २; 

8097706, औओब० नाया० १, १; गोधा. सत्री० (गोघा) घे।; सर्पनी सेड ब्यति 
शुविश्र, श्रि० (गुप्त) “१४५; ७०५. व्याकुल; गोह; हाथ से चलने वाली एक सॉप की 

चुब्ध, 2809064; 96ए7]007०94. जाति, / 370 0 [297'4. परणह० १, 

ढठा० ३, ४; ३१; नाया० १, ८ 


गेहि. त्रि०(गेहिनू) ५२ १०; ५४. घर वाला, | गोमद. ए० (गोभद्र) ले नामते। ओे४ शेह, 
गृही, 8 ॥न0पए्ढ७ा0व67... (२) पु० शरिषषद्रना पितावु नाभ, श्रेष्ठि विशेष; 
स]२; ५. भर्ता; पति, ॥ 05$0970. | शालिभद्ग के पिता का नाम, )७॥॥6 ० 
नाया० १, १४; 8 9७/6:॥॥ए 7787. ढा० १०; 

गेदिञ. त्रि० (यूद्धिक > अलास$त; से।५; | गोमुहिआ. न० ( गोमुखित ) भायता मेढाना 


क्षक्षथी, श्रत्यासक्त, लोलुप; लालची. श्ञ४२ १) दाक्ष, गौ के मुख का आकार 
507ण89 ७66१ 07 (6७४०४०१ | वाली ढाल, 0 &]॥600 ॥७ए॥४०४ ४0 
00. परह० १, ३; प007 06 & 00एछ7 70700), नाया० 
गोअर. पु० (गोचर) १0५१, छात्रालय. / १, १८; 
७००"वांगहु, दछ० ९, २, २; गोम्मिआ, पु० ( गौल्मिक ) 5४24०; नग३ 
गोफ. पु० (गुल्फ) पणनती यां5, पाद ग्रन्थि; २६५. कोटवाल; नगर रक्षक, 6 [70!06 
पैर की गांड. 0 ४णो-७. परह० 7098</7008. पर्ह० १, २; 
१, ४; गोयम. पु० (गौतम) (१) ऋषि विश५. ऋषि 
गोर्गह., पु० ( गोग्रह ) आयनती थे।री, गो की विशेष, ?९५७॥76 0 & ४928. ढा० ७; 
चोरी, / ॥00 0[ 8 ८0७. परणह० (२) ना१। १५०६. छोटा बैल, 4 ए०पा8 
१, ३; 0०5. ओव० (३) ओ5 भवुष्य ब्यति, ०? 
गोणिसज्जा. सत्री०(गोनिषया) खासन विशेष मगर दर लिक्ष भांगीने पाताना निर्वा 
भायती ब्रभ णेसपु., आसन विशेष; गौ ४रे छे, एक मनुष्य जाति, जो बैल द्वारा 
की तरह बैठना, 50003 [56 & 6095 भिक्षा माँगकर अपना निर्वाह चलाती है. 
ठा० १, १; 2 98700प 7 7708 0 क्ैपाशक्नण 





गोतित्थ, न० (गोतीर्थ) क्षण समुद्र विभेरेनी 
5 ०४०५, लवण समुद्र वगैरह की एक | गोयमकेसिद्ञा. न०(गौतमकेशीय) 8तर/ध्ययन 
जगह, 0 (0806 0 ,8५&॥7 868 खुनवु खेद ्मभ्ययत, ब्समां गैतम स्पाभी 
60. ढा० १०; खतने ४शिस्ताभीने। स१७६६ छे, उत्तराध्ययन 
गोक्त फुस्सिया. स्री० ( गोत्रस्पशिका ) वेकष सूत्र का एक अध्ययन, जिसमें गौतमस्वामी 
विशेष, वल्ली विशेष, 6 ]ए70 ए [80- और केशिमुनि का संवाद है .& .&70- 


फ_०ंग्र8, नाया० १, १६; 


गोगररसूमि ] 


( ३७ ) 


[ चंदष्पभ 





०परौ४ए. 0080० 7 ए४६४७0ै।४७- 


शक7 50079 डत्त० २३; 

गोयरमभूमि. ल्री० (गोचरभूमि) लिक्ष। अमणुनी 
०/२५, भित्षा अमण की जगह, ./ 0800 
407 96078. ढठा० ६; 

गोरव. न० (गौरव) भभन; गति, गसन; गति 
१(0000; +/0५977976. ढा० &; 

गोज्न.न ० (गौल्य)(१) शेर विशेष, धश्य५ जे।लनी 
शआे5 श।०, गोत्र विशेष; काश्यप गोत्र की 
एक शाखा, 2 ए09700प्रौ&४ ।63886; 
2. 07870] 0०0 8४9४४ लिए 
(२) त्रि० गाध्व जे।लगमा 8८५७, गौल्य 
गोत्र में उपन्न, 3097 77 छए9प्योए७ 
६977[7ए, ठा० ७; 


गोविद. पु० (गोविन्द) (१ ) (वष्छ; 2०, 
विष्णु; कृष्ण, #ै॥ छांप९6 


ए्ाज्ागप, (२) ओे5 “१ भुनि एक जैन 
मुनि, ७॥7)8७ 0 & चेंशांत ४7. 
ढा० १०; 

घञओोअ-बओद. एु० (घृतोद ) (१) ४ 
समभु६ ग्रचु | धी सभात पाह्ि छ।व 


स्वादिश्ट है. 'ए७॥0 0 0 ४७७ 06 ए&७- 
507 06 ए00 850७ ॥76 (7॥60, 
ढा० ७; (२) झे5 अ॥ृ2२१। १२स।६, मेघ 
विशेष, 4 [दंगव रा +छांग्र, तित्थ० 
(३) बत्रि० ब्श्वु ५९ थी सभान मधुर छे।व 
तथु ०४३२५, जिसका पानी थी के समान 
मधुर हो ऐसा जलाशय, 0. एछ४607- 
7०9०७ ६०५४४6 06 (४0०8. जीवा० 
३; राय ० 

घणुणित्रिय. त्रि० ( घननिचित ) |ू५ १६, 
अत्यन्त निबिड़, ॥50650ए०)५ (0786. 
सगा० ७, ८; 

घयमंड. पु० (घृतमण्ड) 3५२नु धी. ऊपर का 
घी; घुतसार, (79]067 (9]98. जीवा० ३; 





७, समुद्र -विशेष, जिसका पानी घी के तुल्य | 


घरिस, पुं० (घर्ष ) ५५७४६ २गवु ते. घ्षण; 
रगड, दिपए7६8; 7930009. नाया० 
१, १६; ., 

घलघल, पुं»5 (घलघल।) 'घश्षथत्ा स्पाह2 
4 नि (है५. घलघल आवाज; ध्वनि विशेष, 
2.  एथडंठ०प्रोकक' 80फात (0 
(5799]', विवा० १, ६ 

घाड . पुं० (घाट) (१) ेत्रत!. मित्रता 
सौहाद, ]787087. नाया१, २; 
(२) माथाती नीयेता लाभ. मस्तक के 
नीचे का भाग, ४ ४७8८४ ०0 96 
77600)7, नाया० १, ८ 

घाडिय, त्रि० (घाटिक) मिल, वयस्थ; मित्र 
6 7670. नाया० १,२; 

चरउत्थी, खी० ( चतुर्थी ) संअ्रद्वन पिभित; 
याथी विभषनी, संप्रदान विनक्ति; चौथी 
विमक्ति, []6 69098 08५७. ढाण्८; 

चडउरंता, खी० ( चतुरन्ता ) ४८५; प२शु, 
पृथित्री; घरणी, 970. +शाते. 
ढठा० ४, १; 

चंचुय, प्‌० (चब्चुक) (१) ४ खताये पेश, 
अनाये देश विशेष, >७76 ० छा 
कैयकाएक. (०7०४. (२) ते ध्शनी 
रहेवासी भवु५५, उस देश का निवासी 
सनुष्य, 7॥ 0909॥2800 ० 0358 
20प्र7/79. परण्ड० १, १; 

चंदकूड, न० (चन्द्रकूट) ३य६ परततु ओेड 
शिभर, रुचक प्वेत का एक शिखर, ६ 
5याज़ागाह 0 068 770प7 फिप्रल्‍08- 
]79. ढा० ८; 

खंदरण॒ुग. न० (चन्दनक) (१) ०४ओ। “चंदण' 
१०६, देखो चंद्र! शब्द, ५४]006 “चंद्ण. 
(२) घु० जर्ध-द4 ०४-एु पिशे५, द्वीन्द्रिय 
जन्तु विशेष, 2 तंगर्त एण 98९66 
॥8ए70 $जञ0 5675865, परह० १, १; 

चंदप्प्भ. त्रि० (चन्द्रप्रभ) य४१ा सिलासन, 


अदोषण ] (३८) [वक्िदिद 





अन्द्र का सिंहासन, / 0॥)070 ० ॥0॥6 
770007 नाया० २, १; 

चंदोवग., न० (चन्प्रोपक ) सन्यासीय ओेड 
8५४२७. संनन्‍्यासी का एक उपकरण, ५77 
भा५ा08 60 ए४8 0एऑ 87 8५०600. 
ढा० 3७, रे; 

चक्क. पु० ( चक्र ) (१) यशडार जालुपणु; 
मरतडबु शेड जालरए, चक्राकार आभूषण; 
मस्तक का ब्राभरण विशेष, 0 0770प- 
[8७ . 0रक्षएकाई 0 809 0980, 
ओव० (२) “यू विशेष; सेन्‍्पनी व्फाश्षर 
स्थन। पिशेप, ब्यूह विशेष; सैन्य की चक्रा- 
कार रचना विशेष, 2 क#ीठाया 0 
687ए 87789 70 8 07'28. नाया ० 


१, १; श्रोव ० --जोहि. पु० (योघिन्‌ ) 


सच बन । 
(१) सहवडे क्ष॥०२ थे*ये।, चक्र से लड़ने ; 


वाला योद्धा, / १४७77४07" 8078 
एप 8 त50 (8 ए०फू ०0०0७)" 
77&&4]५), ठा० ६; (२) १२४६१. वासुदेव; 
तीन खंड पृथ्बी का राजा, 07 0णृ>प० 
० ५७$४०१७०., आव० ;१६ +न्‍ज्कय 

० (ध्वज) बता निशन वाणी भव 
चक्र के निशान वाली ध्वजा,  98 


॥9५709 $॥0 ४४27 0 8 680. ज॑०प० | 


१:--विजय. पु ० (विजय ) यह्नवती रात्य 
थी 5त१३ ये>य आभे5 छैलवु न(भ. चक्रवर्ती 
राजा से जीतने योग्य च्षेत्र विशेष, 'पि9॥0 
ण 7०९00 ००7)१प८०/७४४०)७ 9४ ६08 
(गकीए'8ए४7. ठा० ८; 

चकंवाल. पु० (चक्रवाल) ओेड पव तनु नाम, 
पर्वत विशेष 'प७॥6 0 8 70777, 
ठा० १०; --विकखंभ, पु" (विष्कम्भ) 
चहाटर घेराव; जेण परिधि, चक्राकार 
घेरा; गोल परिधि, [6 ठ76पॉँका' ठा- 
#0०प्र709/0708, ठा० २; 

चकारबद्ध न० ( चक्रारबद्ध ) ०४. शकट; 





गाड़ी, 0 ०८७7४. दुस० *, १; 


चक्किय. पु ० (चाक्रिक) लिक्षुअनी शेड न्यति, ' 


भित्तक की एक जाति. 4 [ंतंगव ० 
7760704097(५४. नाया० १, १; 


चड़आर. त्रि० (चटुकार) जुशाभ६ उरनार: 


भुश/मती, खुशामद करने दाला; खुशामदी. 
2 १90067'87'. पण्हु० १,३; 


चणइया, सत्री० (वणकिका) से४ प्वनतवु खनन; 


२१४२, मसूर; अन्न विशेष, (0॥07-088; 
5 एव 0 00%, ढा० ९, ३; 


चम्मपट्ट. पुं० (चमंपट्ट) थ(भ&ने। ५४४. चमड़े 


का पटा, 2. १00-.07008 ए 680067- 
विवा० १, ६; 


चयर्‌, न० (चयन) (१) सेट ध्रवु ते. 


इकट्ठा करना, 70 806 0/# 8207|80/- 
872- (९) अ%ए७; 8५६न, अहण; उपा- 
दान, ॥७त्रएछ; 30000878. ढा० 
२, ४; 


चरण. न० (चरण) (१) १भन; ि७॥२, रमन 


विहार, (४+0708. नंदी० सूच० १,१०, २ 
(२) से१न; ज0६२. सेवन; आदर, [905- 
११००४; ७४९४७7९९. जीवा० हे; 


चरित्तारिय. पु० (चारित्रार्य) ५२३५ ०१; 


(विशु& थारित १० २६, चारित्र से आय॑ 
विशुद्ध चारित्र वाला; साधु; मुनि, .3४७ 
79ए 60०7076(; पन्न० १; 


चरिय. न० (चरित) सेवेकष, सेवित; आश्रित. 


2207/07760; ॥79800560 .पणह ० १,३; 


चलणा. खी० (चलना) (१) यक्षन; गति, 


चलन; गति, 00०78; (०४४०४. (२) 
3'घ; 9.०४. कप. हिलन, 77877/]478; 
508/078. भग० १६, ६; 


चलिंदिय. त्रि० ( चलेन्द्रिय > ४व्धिये।ना 


(निअछ अरवा मा समर्थ; ब्रनी ७ज्िये। 
इकुभा न छे।यते, इन्द्रिय निग्रह करने में 
असमर्थ, जिसकी हइन्द्रियों काबू में न हों 


ह खआब | (३६ ) [ चोरि् 


किमनकिनकि न चलना आाााााााााााााााााााााााााााााभााभएऊभभममाघभएम््भभमााणनआननानानानानाएाशाशाथाशशथणणणणणा 


बह, [79७06 ४० 5छ०07०७ ६6 आवाज़, [06० कछ्थ्तेपि ठछ०0 

807968, आया० २, ९, ९; ०७४७७ &0772)8, विवा० १, २; 
चाब. पु"० (च्यव) भरणु; भे।त, 706800. | चित्त. त्रि० (चित्र ) 2/रखित३., कबर; 

उत्त० २, १४; चितकबरा, ए४770888(०वं; 9[7000०व. 
आहउरंत. (चातुरन्त) यहवर्ती २०4; 9८ « नाया० १, ८; 


चक्रवर्ती राजा; सम्राट ..30 ०7000707; | चित्तिया. ख्री० (चित्रिका) शित।ती भछ. 
पु७७  परगांए0छछे फेग8... पराह० ख्री-चिता; श्वापद विशेष की मादा. 7. 





१, ४; 46779]6 |00[१५/'व, पन्न० ११; 
चामरच्छू, न० (चामराक्) >ले८ ओज, गोत्र- | चुरणकोसय, न० (चर्णकोशक) खेड ब्वतनी 
विशेष, ७7706 08 [8770प्रो' जावानी १२०6. भक्य विशेष, 8 !तंग्रत 
[702920. सू० प० १०, १६; 0 6७08 0]6, पण्ह ० २, ९; 
चार. पु० (चार) ब्ये।तिप क्षेत; आद्ाश, | चुण्णिआ. स्त्री० ( चूर्णिका ) १२एुते सृशु 
ज्योतिष छेन्र; श्राकाश, ॥6 ४४४9. ठा० २५ जेध्पीते, भेद विशेष; एक तरह का 
२, २; पृथग्भाव, जैसे पिसान का अवयव अलगर 
आरिआझ्. त्रि० (चारित) “णशुवेश्ञु; ब्यछेर होता है. (७४798 8 ४ंगह 7700 
3२६, विज्ञापित; जताया हुश्रा. 47- [0८065, पन्न० ११; 
6077760; [800 )90977. पन्न० १७; | चुलणी. स्त्री० (चुलनी) (१) ६५६ २१४नी 
चरिया. ख्री०(चर्या) (२) जाभतेभ ३२११ ते. सत्र, द्ुपद राजा की स्त्री, ॥ पुप०७० 0 
चरण, इधर उघर गमन, (5008 ०" | 'ग78 +-9777908. नाया० १, १६; 
7700ं7/ 8४ 0७०४७. (२) थे४॥. चेश, +पिय. पु० (पितू) भगवान भद्यवीरना 
(०७४पए॥४. उत्त ० १६, ८१-८२-८४ ८३; मेड भु०५ 3५२५४, भगवान महावीर का 
'चितणिया. सत्री० (चिन्तनिका) 4६ 5२१५; एक मुख्य उपासक. 2/ 680[78 
(थि'तन ४२५. याद करना; चिन्तन करना, एफ्‌ूछषशौरए रण 4,0व श9ए77. 
(0070९779४798; 7४४७००)॥७८४पग्8. डउबा० 
ठा० $, ३; चेयण. पु० (चेतन) (१) जात्म$ १, 
खितिय. ब्रि० (चिन्तित) (१) १६ थ3रेशु; आत्मा; जीव; प्राणी, 807, ढा० ४, ४; 
स्भरणशु ४२७. याद किया हुआ; स्मृत, (२) बत्रि० खिततावाएु;। शानतवाणु, 
[३७४7०७799०7४0;..._ +४०७००७०४०४व . चेतना वाला; ज्ञान वाला, /3]॥800; 
नाया० १, १; (२) ने चिता उत्पन ग/ए08. विशे० १८४४२; 
थर्ध छे।५ ते, जिसको चिंता उतन्न हुई हो | चोरग. त्रि> (चोरक) (१) ये।री अरतार. 
वह, १75075 #»#ए। 060 कछ077065. चुराने वाला, (2076 १४)०0 $86805; ४ 
जीवा० ३; ओव० (3) न० स्मरण; रभति, फकीओछ. (२) पु० न० परतर्पति विशेष, 
स्मरण; स्मृति, ह077077007%8706. वनस्पति विशेष,  ॥  एकाएंठ्पो॥ए 


सग० ६, ३३; ओोव० 
लिच्चि. पु० (चिल्चि) यीयीयारी; शथ 8२ 
२५१०८. चीत्कार; चिल्‍ललाहट; भयंकर 


]पगत ० ४62०90)8. पन्न० १; 
चोरिशझ. न० (चौय॑) थ।री, चोरी; अपहरण. 
ह>च (070[0. ढडा० १, हक 


छुडम ] 


( ४० ) 


[छित्र . 





छुडम. पु० न०*( छच्चनू ) (१) 2५८; भागा, 
शब्ता; माया, िछपत; 40600; 
(प्र।9, सम० १; (२) जआपरणु, 
आवरण; आच्छादन, 83 00ए४0७५7४. 
सम० १; ठा० १, २; 

छुंदा. ख्री० (छुन्दा) धीक्षा ने। जे ले६घ, ५।- 
तावा जथव। णीज्चना जलिआय थी धीपेधी 
६. दीक्षा का एक भेद, अपने या दूसरे के 
अभिग्राय विशेष से लिया हुआ संन्यास. 
2 ४७॥7४00४ ॥908॥07. ढा० २, २; 

छुगर[. न० (स्थगन) ८५७, पिधान; ढकना. 
2 0; /५ 00४67. बब०७० ४; 

छुग्मु रु. पु० (घड़गुरुे) (५) अड्स। आशसी 
श्विसना ठ५4/स, एकसों और अ्रस्पी 
दिनों का उपवास, (290 ॥प्राकत्त- 
0895 [05५ ७6 8 90, (२) नशु 
द्विसना 8५५स, तौन दिनों का उपवास, 
7068 ७४ छा & 700, टा० 
२, १; 

छुडड्ण न०(चर्दन, 84टी 3२१0. बमन; वान्ति, 
9०४॥४६78. विवा० १, ८; 

छुत्त, न० (छुन्र) ७त छुनत्न, & ]७"७५०); 
च य एग8॥)8... धार, पु० 
(घार) ७छत पारएणु अरनार नोडऊर, छुत्र 
धारण करने वाला नोकर. [७ ७७७/०४ 
रण था ए्ए्टी3.,.. जीवा० ३; 
“पडागा. सत्री० (पताका) ७ल थुद्रत 
5५०८; ७त जेपरनी 'पम्ण, छुत्र युक्त ध्वज; 
छुत्र के ऊपर की ध्वजा, ४ [986 
4&8989766 07 & [0987"880!, आवे० 

छुएरण, न० (छुन्ञ ) भागा ४५८, माया कपट. 
मआीशपत; ॥१०४; ॥)669६. सूय० 
१, २, २, २६; 

छुप्पय. पु० (पटपद) 'भरे।, अमर, भप्तरा, 
43. 66. जीवा० ३; 

छुलंस. त्रि० (पडल्) ७५०0॥ ११५), षद्‌ कोण; 


छुद कोने वाला, ॥8ए४ाण४ अंड 007- 

98॥8, ठा० ८; > 
छाक्रोचग. पु० ( छायोपग ) सेपवी५ ४३५; 

भ।नवीय ५३१५, सेवनी थ पुरुष; माननीय 


पुरुष, /७767%|0[0; 4068060090!6- 
ढा० ४, हे; 


छागल. त्रि० (छागल) शशघ्श रुन॑पी, अज 
संबंधी, (!07708 07 07 #08- 
शंग8 40 & 2096. ठा० २, ३; 

छागलिय. पु/० (छागलिक) थध्राथी पेतानी 
भाण्टविद्ञ यक्षपतार; थध्राने पाक्षतार, 
छागों से आजीविका करनेवाला; अ्रजापालक, 
(200 ७१0 !).95 07 80860. विवा० 
१, ४; 

छाया. खसत्री० (छाया) (९) शेल।, शोमा. 
]69प09. ओवब०. (२) अतिनिण; 
५३ ७थे।. प्रतिबिम्ब; परदछाई ./ 7०[02- 
॥64 4779880; 3. ॥0७ग600007. उच्त>७ 
२; >गइ. ख्री० (गति ) छाया शनुसर२ 
श्‌भन, छाया के अनुसार गसन; छाया के 
अवलम्बन से गति, (॥008; 0]]09:- 
778 & &09009:. पशन्न० १६; 

छार. त्रि० ( क्षार ) (१) भत्तरत, मास्सर्य, 
बे88]0प७४; 590० 2४०॥८०७. (२) 
जसा6०७१।, असहिष्णुता, 77/0]07-8- 
6707. जीवा० ३; 

छिड़. न० (छिद्र) ज१५९; जपस२. श्रवकाश; 
अवसर, (079007#प0णा४५... पण्ड० 
१, ३; 

लिड़पारि' पु० (चिद्रपाणि) शेड अग्वरता 
केन साधु, एक श्रकार का जैन साधु, 3 
दिणत रण ब७यंए 59४708, आया० 
२, ३१, ३; 

छिछ. त्रि० (छिन्न०) छेट्टे4, छेदा हुआ. (0765 
9787८७१... >्गंथ, त्रि० ( अन्य ) 
रने९ रदित; रने७ ४४. स्नेह रहित; 


छिटंड ]. 


(४१ ) 


[ जफ़िखिंद 





स्नेह मुक्त, [005000(6 0 थीं००४०70. 
' पयह० २, ९; --“रुह. जि० (रूह) 

आपी ते रेषपाय तेतवी वनरप्रति, काट 
कर बोने पर भी पैदा होने वाली वनस्पति. 
4 खंगव ० ए४०६8०४४०!७ छाल 
08४ 96 80छ7ए ४00प९7॥ 70 48 6. 
जीवा० १०; पन्‍न० ३६; 

छिट्ं ड. न० (शिखण्ड) भेरनी शि।, मयुर 
की शिखा, 2 07858) 0 & [0000000. 
नाया १, १; 

छिहंडि. ए० ( शिखण्डिनू ) (१) भयूर; भे।२. 
मयूर; मोर, & (068002८४४. (२) त्रि० 
भर पि०७१ ४६२७ ४२]११२. मयर पिच्छ 
को धारण करने वाला, (/795&80; 
प'य७0., नाया १, १; 

छीअमाण. ज्ि० (क्षुवत्‌) ४ ४0. छींक करता, 
5706278. आरया० २, २, हे; 


छीरविराली. ख्री० (क्षीरविडाली) शेड न्यतनी 


पनसपति, वनस्पति विशेष; भूमि- 
कृष्माण्ड, 0 )तंणवं 06 ४०2०६90]6. 
पन्न० १; 


छुड़िओ्ला. खी० (चुद्धिका ) जेट ब्यतनु जाल- 
२णु. आभरण विशेष, 28 १तंगत ० 
07779)॥0770, परह० २, <; 

छुर. न० (चुर) भेड़ ब्यतवु धास, तृण वि- 
शेष, 0 770 ०0 8:958. पन्न ० १; 

छेश्न.प०(छेद)(१) ४भी; न्‍्यूनत।, कमी; न्‍्यूनता. 
40000090709; #७70. पंचा० १६; 
(२) भेड अश्षरतु आयश्िित्त. प्रायश्चित 
विशेष, 2 70 ० 6509४07 (७ 
#श80प78 800 ४0 86076 07 
87) ढा० ४, १; 

छेंज्जा, सत्री० (छोचा) छेधन (१. छेदन 
क्रिया, 00६ ० ए०7०ंग्रष्ट सूच> १, 
९७, २, £६; 


६७]. विवा० १, २; 
छोडिश्. त्रि० (छोटित) १।रेश', आहत; छुट्टित, 
5४770; 368/670. पण्ड्‌ ० १, ४; 
छोष्प, त्रि० (स्पृश्य) रफश श्रवाने येज्य, 
स्पर्श योग्य, 0700)80]0. अ्राया० २, 
१२५, €; 
छोष्म. त्रि० (क्ोम्य) कल ध्यवाने ये।>१६. 
छ।भण[५, ज्ञोभ योग्य; ज्ञोमणीय. #१6 
$0 ४26 88270%06व 07 085प7/0७0.. 
पण्ह ० १, ३; 
छोल्लण. न० (तत्तण) छेक्षवु, छीलना;. 
छिलका उतारना, [?80778; (एाधंपह.. 
नाय० १, ७; 
जद्दत्त, त्रि० (जैच्न) (१) 2तन२; (विःश्यी... 
जीतने वाला; विजयी, ५]00070प४; 
पफंपराछ_फौक्षागा, ठा० ६; 
जंबचई. ख्री० (जाम्बवती ) आऔर£०्शुनी शेड 
पत्नी, श्री कृष्ण की एक पत्नी, )प७॥76 
0 & पुप०87 0० 80786 िए50798.. 
अंत० *, ९; 
जंबू, खी० (जम्बु) ०४ मुरक्षना जाडरे ओे$ 
रत्तमय शाश्रत पद्चथ, ब्स्नाथी जा ६प 
०भु६५ <छ१/यछे, जंबू बृत्ष के आकार 
का एक रतनमय शाश्रत पदार्थ; सुद॒र्शना,, 
जिसके कारण यह द्वीप जंबूह्ीप कहलाता हैं. 
खय. 68ाओंं कांगए ४पवत०त 
शांत ]७७७३ ॥98ए7)86 ६90 ई077 
०0 ४06 ००ण्रएप ॥708. जंण्प०१;. 
--पीढ. न० (पीठ ) सुध्शना; प/मु 
०० "ग््छेतेअरेश, सुदर्शना; जंबू का 
- भश्रधिष्ठान प्रदेश, 590978॥79 ,8 [0808 
७676 ४॥6 78770 ६706 58 हप- 
8060, जं०प०६; ह 
जंभा. स्री० (जुस्मा) नगास्ु, जेँभाई, 29 ण- 
7स्‍8; 0५78. विवा०१,८; 


छेप्प. न० (शेष) ४७४, पुच्छ; लागूल. +  जक्खिंद. पु ०(यहेन्द्र) ये! ने। २०4. यक्षों का 


जग ] 





स्वामी; यक्षों का राजा, 5 [दंए8 ० 
6677-8008, ढा०४,१; 

जग, न० (यकृत) पेटनी “भणशी गा; धीप२, 
पेट की दक्षिण ग्न्थि, 76 [[ए७7. परह० 
१, रै; 

जच्य, त्रि० (जात्य) सम्नतीय ॥., फिनतीय 
मिश्रणु थी २७१; श&. सजातीय; विजाति 
मिश्रण से रहित; शुद्ध, 0 88 88॥76 
[877]9, जीवा० ३; 

जद्द. न० (इृष्ट) यरा. याग; यज्ञ, /. 88077- 
706. उत्त०१२, ४०; २९, ३०; 

जडिल पु० (जटिल) फसरी; सि७. सिंह; 
केसरी,  !]070. भग० १५; पव०६४; 

जणी. स्री० (जनी) ओऔी; नारी;भछिक्ष, स्त्री; 
नारी; महिला, / छ07787; 2 ]809. 
नाया०. २; 

जराण. पु० (यज्ञ) ५७. श्राड्‌, ॥ 00679) 
6; (6०७७7४०४४. 7४०४००7०१ 
पा 7०700" ० ४76 86787६6व 
#ए7708 0 06980 7०।७४४ए68. जीवा० 
डे ; 

जम, त्रि, (जन्य) ले४ छित४२. जन-हित; 
लोक हितकर,  3670ी० 07 0 
9606. 9७7७॥0 9] ६0 ६06 फप०- 
]00. खूथ० २,६,२; 

जमग.पु० (यमक) (१) »े5 ०४(तवुभक्षी, 
पक्षि विशेष, / ):770 06 970. जीवा० 
३; (२) ओ नाभते। 5 हेश, देश विशेष, 
१९०७॥76 06 & ०0०प्र7/7/ए.  जीवा०३; 
(३) नामते। से& 33, इस नाम का 
एक व्रह, |९४.0७ 07 & 028४7. जीवा० 
रे; 

जमघोस. पु० (यमघोष) अभरपत छ्लेतनत। स्मेड 
लापी तीथं5२. ऐरवत वर्ष के एक भावी 
जिन देव, 'प ७76 07 8 [एप प- 
#7%70797"8 00 -67"79869& )९४॥॥6078. 


(४२ ) 


[ जलेइय ... 


पत्र७ ७; ह हे 

अमल. न० (यम) ००६; ३२५. जोडा; युर्ग्म; 
युगल, 8 0877; 2. ०0०प7)।४. नाया०१, 
१; 

जमलजुणभंजग. पु/० (यमलाजु नभब्जक) 
श्री ४५७ प।श्ुधर+. श्री कृष्णवासुदेव. 7 
शू४006 0-. 90766, ऊफझैल॑ंशी78 
५४४००१४०. परण्ह ० १,४; 

जय, त्रि० (यत) (१) 8प्रयेग रूजनार; 
०५५ २०५१२. उपयोग रखने वाला; 
ख्याल रखने वाला. 35606070४6; 
(28०९, भाव०४;(२) ७६ शुशुस्थ/न5, 
छुठवीा गुणस्थानक, 7)6 झंडा 076 ० 
40प75667 5६9888 6[ ऐ96 80प. 
क० गं० ४, ४८; (३ ) ध्या।; 3पये।ग; 
सापधानता, ख्याल; उपयोग; सावधानता, 
2 006709४67685;  09प्र0पश085; 
(097४ पोग6885... “जय॑ चरे जय॑ चिट्ठे”? 
दूस०४; नाया०१,१; (४) अथतन, प्रयत्न, 
27 ९०70; 47 67469ए 077, दुेस० 
*, १, ६६; 

जयंती. स्री० (जयन्ती) ले नाभती से४ धत।, 
वल्ली विशेष,  |370 0 ०7७९७ए७४- 
पन्न, ३२; 

जयण. न० (यजन) थ[% ; पृ. याग ; पूजा, 
५४०१४४७. पण्ह ० २, १; 

जयिण. त्रि० ( जयिन्‌ ) ०७ले। 'जदइ॒ण' १०६- 
देखो 'जइण' शब्द, '५४06 जइ॒ण”. परह० 
१, ४; 

जरट, त्रि० (जरठ) ४१७; ५३५, कठिन; परुष. 
पिबावे ; सारणी ; 50979. नाया० 
१, १; 

जरासिध. पु ० (जरासिन्ध) ०6खे। 'जरासंघ! 
९०६. देखो “जरासंध' शब्द, ५]006 “जरा- 
संध' पणह० १, ४; 

जलइय. पु ० (जल्नकित) “क्षडंत नामना 


जलसग ] ( ४३ ) [ जीवियरिसिका 


निकलना इमुनुलुस्‍ुाा बा ुााााााााााााााााााणणाणणा्रए्ल्‍र्र्नणशणणणणणणाणणशणणणशणणणणनणनणणनणणणणाणणायर 


छब्दने। व्मे5 के।४५/४५, जल्ञकान्त नामक | भरा० १२, २; 
इस्द का एक लोकपाल, 'प७॥6 0 & | जाधिय. त्रि० (यापित) ०यतीत «रे0'. बिताया 
[,णफ्रथ्न& ए[. 79408 709. हुआ. 285560. नाया० १, १७; 
ढा० ४) ैै जाहग पु० (जाइक) जे प्यतवु' ०४घु; गन 
अलसूग. न० (जलशूक ) शैपा०. शैवाल, शरी२भां आं2, ढे।4 छे, जंतु विशेष, जिसके 
(088. ठा० ७, १; शरीर में कांटे होते हैं; साहि. & 
जलिश्र, त्रि०. ('ज्वलित ) 3१०; अंतिवाणु, 70 0 479800. परह० १, १; विशे० 
उज्वल; कान्ति युक्त, 30806; 369 - १४२४; 
प्र. पण्ह० २, २; जिअवंत. त्रि० ( जितवत्‌ ) व्य्य आप्त, 
जल्ल, पु० (यढल) ५ ८ी. बन्दी; विरुद पाठक, जय प्राप्त, ५]0007078. परह०१, १; 
4 ७४०१ 07 ए087025773. नाया० | जिण. पु'०( जिन ) (१) ये।६ धूप ना व्यथु- 
१, १; 8२. चौदह पूर्व ग्रन्थों का जानकार, 
ज्ञब, पु० (जप) ०४५; पुनः पुनः भत्रान्यारणु, झ0एा78 0060प706070 ?प्र/ए७8. 
जाप; पुनः पुनः मंत्रोच्चारण; बार बार मन उत्त० ९; (२) ग्/न साधु पिशेष, जैन 
ही मन देवता का नाम स्मरण. ॥३8०008६- मुनि विशेष; जिनकल्पी मुनि, / [रंग्रत 
ग्रह. ैक्रा098५ ;..._. ह०(6४४78 ए बेशंा॥ 3का।08, (3) जपधियान 
0877060५ 0० १0098. पर्ह० २, २; य्यहधि जतीनििय शान १पाण।, अवधि ज्ञान 
जवरण, न० (यापन) (११७. निर्वाह; गुजारा. | आदि भ्रतीन्दिय ज्ञान वाला, (008 )0४- 
800०5 खैशंग्रा.0७08706. उत्त० ॥08 ॥70870७7॥#06 %7096086- 
८, १२; 2 ए90%ा] (७४०७7 600. ढा० ३, ४; 
जववबंसा. ख्री* (यवंशा) शेड ब्यतती पत॑- जिम्ह. प० (जिह्म) (९) खेर ब्वतने। भेघ, 
स्पति, चनस्पति विशेष, 4 ]र70 0 गरता. परसपाथी आय: सेठ वर्ष सुपी 
४62०४७06. पन्‍न० १; ०/भीनभा जे९ रछे छे. सेघ विशेष; जिस 


जसमंत. त्रि० ( यशस्विन्‌ ) यशर्प्री; के बरसने से प्रायः एक वर्ष तक जमीन में 
शर्ति'व७णु.. यशस्त्री; इज्जतदार; कीर्ति चिकनापन रहता है. / ]770 0 ४7, 


बाला, फझशा005 ; 007075 ठा० ४, ४; (२) २६; सणसी, मन्द; 

छ७7०09760. परह० १, ४; आलस., 5]0छ; +829. जं० प० २; 
जाइ. त्रि० ( यायिन्‌ ) “वन!२. जाने वाला, | जीअवंत. त्रि० ( जीवितबत्‌ ) &पनवाणु; 

(0०॑ंग्र8. ढा० ४, रे; श्रेष्ट 22११५॥०)', जीवित वाला; श्रेष्ठ जीवन 
जाई, स्री० ( जाति ) शेड ब्यतते। ६२. मद्य वाला, 0/ ४86 700]6 [0. पण्ह० 

विशेष, 8 [70 0 गंवृुप07 चिवा० |. ७ 

१, २; जीव. न० (जीव) ५०; ५२४). बल; पराक्रम. 
जझ्ञाग. पु० (याग) है५ १००. देव पूजा, ऐै 07- 5४7७7800; ४७0०7. भग० २, १; 


श४० ० ६06 800, नाया १, १; जीवियरिसिका. सत्री० (जीवितरिसिका ) 5 
जागरिअ. त्रि० ( जागरिक ) नि/ रहित, व्नतनी वनस्पति, वनस्पति विशेष, 
निद्रा रहित, 7४७८०; 5000988. |. छंगवे त॑ ४6260970. पन्चन ० १; 


जुक्तायांतव ] 





जुत्ताणंतय, पु ०न० (युक्तानश्तक) नप अशरना 


( ४४.) 


[ठाख 


भूखा, रएा2"४ए. नाद्या४, १, १;- 


खत तभाते। ओे भे६. गणना विशेष, 0 | भज्फरिय. त्रि० ( कमरित ) खमे४. अझ॥रता 


[74 06 ०900)8007, अरखुजो० २३४; 


जुक्ति. खी० (युक्ति) सघन; ऐेतु. साधन; हेतु 
पुए6 सछ&्प 07 ग्रांववी8 कशका 
9 $9]027877. सूय० १३, रे, ३, १७; 

जुम्म. पु० (युम्म ) सभराशि, सम राशि. 


प्‌॥9 0७ए७क ग्रपणऐ0७'... ओघ० नि० 


४०७; ठा० ४, रे; 


'जघंगव. पु० (युवगव) 0३७ ५१६. तरुण , 


बैल, 0 ४०प7९ ०5. आया० २, 9, २; 

'जुद्दियठाण. न० (यूथिकस्थान) िव७-भ5५ 
वक्षी ०४०१, विवाह-संडप वाली जगह. 
2. 90808 ए67/8 & 090फ67 75 
676006806..._ 070 ४06. 778777988 
0८९८०५४१07., आ्राया० २, ११, २; 

जेमिय, त्रि० (जेमित) बस भे्टन ड्यु छे।व 
ते, जीमा हुआ; जिसने भोजन किया हो 
वह, [09/6867. नाया० १, १; 

जोआवइलत्तार. ज्रि० ( योजयितु ) ००५१२. 
संये4 ४२११२. जोड़ने वाला; संयुक्त करने 
बाला, ४00एणांएठ ; एणा९्ठांग8. 
ढठा०४७, रे; 

जोइस. पु ( ज्योतिष ) सुष; य १रभेरेत। 
भ।र्भ ; '।३।९, सूर्य आदि का मार्ग; 
आकाश, ]6 ४:9७. पन्‍न७० ३; 

जोइसिणी. ख्री० (ज्योतिषी) ओेनाभवी से 
ली. देवी विशेष, 'प७7॥6 ० & 
20000685, पन्‍न० १७ ; 

अंमा. सत्री० ( मम्मा ) (१) भाषा ; ४५८. 
माया; कपट, 7-छ9पते; (0५0४; 2809॥0: 
(२) 8४; 2२२. कोच; गुस्सो, ५४ १४७४)); 
28097, सूच० १, १३, ७; (३) पृष्थु; 
से।, तृष्णा; लोभ, [20976; (97890. 
सूय० २, २, २; 

मंमिय. ब्रि० ( कम्कित ):५०२. बुभुक्षित; 





बाव्शितना जपा।/ 'ु57. वाद्य विशेष के 
शब्द से युक्त, फ्४॥ 6४86 80०70 
एा & 09#प्राग, ढा० १०; 


| झकाम त्रि०(ध्याम) 357४५० र१, अनुज्जवल, 


3]807 ; क्‍)7909. परह० १, २; 

टंक, त्रि० (रक्ट) (९) तन्षवार विभेरेता शश्नन 
0०, तलवार आदि का अग्रभाग, 70 
?००७+ ० 9 8एछ0/6. पण्ड० १, १; 
(२) ५ व्यतबु ५क्षी. पक्षि विशेष, .ह. 
[70 ०0 970, जीवा० १ 

ठव॒रणा. स््री० ( स्थापना ) स्थ/५त॥ अति ;रति, 
प्रतिकृति; चित्र. & +॥७700507; 
06॥6006व 79888; 2 [00 786. 
डा० २, ४; १९०; “सच्चछ, न० 
(सत्य) स्थापना विपय८ सत+, स्थापना 
विषयक सत्य, ॥फपं)। #०७४ग6 8०0 
50099[0009 7४७08 ; “फंड 8 
#96 5४8 ४7परा0, ढा० १०; 
पन्‍न० ११५ --पुरिस. पु० ( पुरुष ) 
स्थापना चुरुप; घ३५ती स्था५त, पुरुष की 
स्थापना, ]2809]79007 0 & 70870. 
ढा० ३, १; ग 

ठाण्‌. पुं० न० (स्थान) (९) [िव/स. निवास; 
रहना. )2४०0॥78. सूथ० १, ११; 
निसी० चू० १; (२) ४२७; निमित्त; ऐेकु- 
कारण; निमित्त; हेतु. ॥१68507; 
0७7७6. खूय० १, १, २, १; ठा० २, ४; 
(3) ५8२; के६, प्रकार; भेद, / 970; 
2 ए2700ए. ढठा० १०; (४) आश्रय; 
जापषार; पर्सात, आश्रय; आधार; बसति, 
9प9705. ढ% ४, ३; (५) ध_णुज सूत्र 
9 अध्ययन; परिशछे६, ठाणांग सूत्र का 
अध्ययन;परिच्छेद, 0 2॥9]0097' 47 ६6 
59988 59078.ढ०१,२,३,४,९; 


ढौख | 


(' ++आइहय, त्रि० (झातिग)  ४येत्सर्ग 

“ 3२१२. कायोत्सर्ग करने बाला, 076 
0 8909 ४6 8०४ ४068 0 096 
४90०१ए #णव 778808088 प०07 ६४8 
४0प). झोव० 

टाखु. पुं० (स्थाझु) व्युओ खास! २०६, देखो 
ख,णु' शब्द, ५]06 'खाणु' --खंड. 
न० (खण्ड) (१) स्थणुना खपयप्‌, 





स्थाणु का अ्रवयव, 0 ए9%7+ 00६ 8. 


9७४7700॥]658. परे, (२) बत्रि० 
स्थाएुनी भाइड आयु जते स्थिर रऐेथु. 
स्थाण़ु की तरह ऊँचा और स्थिर रहा हुआ, 
80प7४४60. ४8 8  77870)]688 
077४. नाया० ९, १ 

ठिईद. खी० (स्थिति) (१) >्यपरुथ; $भ; भय।ध 
नियम, व्यवस्था; क्रम; मर्यादा; नियम. 
0 77"9708077307070. ढा० ४, १; 
(२) सथत; अपरथ।न. स्थान; अवस्थान, 
5089778; -४०४४१७77068. सम० २; 

डंभणु, न० (दुम्भन ) +' देषव १२». दागने 
का शख्त्र विशेष, 3 )(70 0 ७७०७[007. 
बविब० १, ६; 

डंभणा, सत्री० ( दम्भना ) (१) अंज धैवे(त 
दागना, 3787478 07 एप: 
एा0 8 ))00 4707. (२) भ।4७; ४५८; 
६७; £ग१ु ते. माया; कपट; दंभ; वदश्चना, 
(४9०९४४४78; 408००१४३78 . पण्ड्ड २,१; 

डिंडम, न० (डिसि्डिस) ४१ ५८७, कांसा का 
पात्र, 0 ४७४४७) ० 36॥-77069). 
आया० २, १, ११, हे; 

ढिक. पुं० (ढिक्क ) भे न/भनु 5 पक्षी. पक्षि 
विशेष, 3 774 70 72774. पण्ड०१,१; 

शुह, ख्री० (नति) (५) नभन, नमन, 5&07६- 
86007, (२) जपसान; आंत, अवसान; 

. अन्त, 7000. राय० ४६; 
शशइय, त्रि० (नयिक) नयवाणु; जास जलि- 


/( ४५») 


[ णंदि 
अयवाणु, नय युक्त; अभिप्राय विशेष 
'स9ए9708 8 ४0०८॑ं%॥ ४]९छ. 
सम० ४० 
रणाइवबइ. पुं० ( नदीपति ) सभु;; ७४०२. समुद्र 
सागर, / 569. पण्ड० १, ३; $; 
खुंगूल. न० (जाबूगूल) ५१७४. पुच्च; पूँछ. 
2 ४2॥]. ठा० ७, २; 
णंगोल. न० (लाडूगूल) ०५ 'यणंगूल” २०६, 
देखो 'णंगूल” शब्द, ५006 णंगूल. नाया० 
१, मरे 
खुंंदरण, न० (नन्दन) संते।५, संतोष, 5&093- 
480007 $ (/07/0676077679४ नंदी० 
४९; 
खुंदमई. ख्री० (नंद्मती) भे४ शतगन्‍-ससार 
ने मात 2२१0२ साभ्वी,एक अंतकृत्‌ साध्वी, 
2 ई07906 709 'ए्ं।७ शा. 
अंत० ७, ९; 
खुंदमाणग. पुं० ( नन्‍्दमानक ) पक्षीती स्मे८ 
“4ति, पक्षी की एक जाति, 4 7790 ० 
9]70. परह० १, ३; 
खुंदा, ख्री० (ननन्‍्दा) पश्चिम इय३ पर्वत 8५२ 
पसनारी ४ [६४५०२ हैेपी, पश्चिम रुचक 
पर्वत पर रहने वाली एक दिक्कुमारी देवी, 
७706 00 8 7गरया0४ 28006- 
665७४ ॥एशंग्₹ 00 ४76 950 0 06 
77007 रिप्र८0॥98|2७. ढठा० ८; 
खंदि. पुं० स्री० ( नन्दि ) (१) भार जेआरना 
बान्श्तिते। मेड साथेने। २२१०८. बारह 
प्रकार के वाद्यो का एक ही साथ आवाज़ . 
(70-80प्रणवे 0[. ग्रापशंठक 47४#070- 
- 7706758 0 ४७0४० १7068, परण्द० 
२, ९; (२) मतिशन चाहि पांय शा, 
मतिज्ञानआदि पांचों ज्ञान, 770960806. 
संदी० (3) स+२दि, समृद्धि, /70807077- 
053 ४४०७)४; 06276. अखणुजो० ४; 
बुस्छा3 मलिकषाप, वाब्चा; अभिलाषा 


शांद्रिय ] 
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चाह. [)0376; 700007., सम०७ 
(५) भांघार आभनी ओ४ भू७न(. गान्धार 
ग्राम की एक मुर्धना, 7 77007987/07 
० ६096 (&7047879 (६॥6 ह7वे ०0 
#06 82४ ७॥ एवंगका'ए 70005)7008. 
ढा० ७; (९) से नामते। शेड रब्धभभार, 
स्वनाम ख्यात एक राजकुमार, [१७॥)6 ०रए 
& 077706. विवा० १, २; 

शुंदीराय, प्‌ ० (नन्दिराज) पाड्वे।ना समशक्षीन 
४ २७०४. पांडवों का समकालीन एक 
राजा, '९७॥086 0 9 'एग8 08007077- 
7007"87"9 एछ00 ?97069998. नाया० 
१, १६. 

शुक्‍्खत्त. त्रि० (नाज्षन्र) नह संभथी, नज्ञत्र 
संबंधी, 726]8078 ४0 007508]]8- 
#079,जं० प० ७; 

ख॒गवर, पु० (नगवर) ५४ ५११, श्रेष्ठ पर्वत. 
[76 0968 70प7/ ७४70. नाया० १,१; 

खड़ी. सत्ली० ( नटी ) नटनी स्त्री. नट की ख््री. 
2. जा 0 870 80607. ठा० ६; 

शमिआ. खत्री० (नमिता) (९) ले नामनी स्भेड 
री. स्वनाम ख्यात एक खत्री, '९७776 0 
8 जाणा7, (२) शतापर्म अथा सूतवु 
खेद अध्ययन, ज्ञाताधम सूत्र का एक अ- 
धघ्ययन, 3 2009000७7/ ॥0 ४06 0788- 
0॥987778- 7 80008 ठ5प्र//8. नाया० २; 

खरकंठ. पु० (नरकंठ) र(ननी शे& “्यति, रत्न 
की एक जाति,  [गयं706 ० [०७७]. 
राय० ६७; 

खुल. पु० (नल) से नामते पेश्रमछुने। 5 
धुत. वैश्रमण्य का एक स्वनाम ख्यात पुत्र, 
प6 0 9 807 00 ४७४8॥7७॥॥- 
979. अंत० ३, ८; 

खबा० सत्री (नवा) (१) नवेढा; थुपती स्त्री. 
नवोढ़ा; दुलहिन; युवति स्त्री, 0. 7709]9ए 
प्राक्षाए0व छाया; 4. 07746. सूच० 


१, ३, २.९; (२) '्ने धीक्ष धीधे 
तशु वर्ष थया ऐ।य तेपी साध्वी, जिसको 
दीक्षा लिए तीन वर्ष हुए हों ऐसी साध्वी, 
2. 40786 8७7 छगव0 ंगाधं॥॥०० 
407 07788 ४6975. वव॒० ४; 

णसंतिपरलोगवाइ, मत्रि० ( नशान्तिपरलोक- 
बादिन्‌ ) भे।क्ष अने परताड नथी अम 
भाननार, सोक्ष और परलोक नहीं है ऐसा 
मानने वाला, 'ए०07-00॥6४67 0 ४096७ 
88ए780070... एव 76560-७076. 
ढडा० ८; 

णहंसि. त्रि०ग (नखवत्‌) +५१०). नख वाला. 
पघिणशागाह8 ए)५, दूस० ६, ६१; 

णाइ. सत्री० (ज्ञाति) ॥/१; णे।ध. ज्ञान; बोध. 
+70फ]0686. ढा० ९, ३; 

णाग. पु० (नाग) ले नामने सह अृध्स्थ, 
रव॒नाम ख्यात एक गृहस्थ, '२७॥78 0 & 
8०7॥0॥7)97., भअ्रंत० ३, १; 

णाडीअ. पु ० (नाडीक) स्भेड ब्वतती वनरपति, 
वनस्पति विशेष, 0 )यं760 0 ४०2०- 
090]6, भग० १०, ७; 

णाय. त्रि० (न्याय्य) >याथ१॥०), न्‍्याय-युक्त.. 
बंप; एफृ॒णही।0 +4प८६७०।९. सूथ० 
१, १३, ६; 

रणाय. पु० (न्याय ) साभयि६ वपणेरे छप्मा, 
सामयिक श्रादि षट्‌ कर्म. 575 76॥0078 
80(0798-5977997]78 0६८. अ्रणुजो ० 
३१; 

णारायरण. पु० ( नारायण ) ४ ऋषि, एक- 
ऋषि, 0 78776 08 सिक्का, सूय० 
१, ३, ४, २; 

णारीकंतप्पवाय. पु० ( नारीकान्तात्रपात ) ले 
नाभने आ$ 55, द्रह विशेष, ए&0 0 
& 887. ढा० २, हे; 

णाली स्त्री० (नाली) ओे& अद्चरतु व्छुथार. 
चूत विशेष, ॥ एव 0 88. 
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. देख० 3, डे; 
शाली. स्री० (नाडी) नही; नस, नाड़ी; नस; 
सिरा, 279 #फेपौ॥/ 08% ० 
#॥ 96 9009. (ड7०0 88 &7 870९7५, 
४९7) विवा० १, १; 
, अर. (नि०) (१) नियतता; नियम, नियत- 
पन; नियम. +९४६7७॥76; (/007॥706- 
प्राध्या डा० १०; (२) नसपि्पणु; 
शतिश५,आधिक्य;अ्रतिशय, ]77867/96$9« 
डत्त० १; विवा०१, ६; (3) जलिभुभत; 
सन्मुभत।,. अभिमुखता;। सम्मुखता. 
+70ज्ांग्राज. १९७३४6६४७, सूथ० १, 
६; (४) सन्‍्पत; क_्षधुत), अ्रल्पता; 
लघुता, १,097656, पणह० १, ४; 
--( निर्‌ ) (१) निश्च4, निश्चय, ])6067- 
कंगर07., उत्त०६; (२) अधिशत॥ 
थ्वतिशय, आधिक्य; अतिशय, सि50858; 
[रध्य्9, उत्त>० १; (३) अतिषध; 
निषेध प्रतिषेष; निषेध, ॥2700॥007. 
(४) शद्िभाव, बहिभांव, ()घ0ए9870- 
76985, सम० १३७; सु० च०१६८; (२) 
निर्य भन; निफभणु. निर्गमन; निष्कमण, 
(70708 0ए0. <2०३,१; सू०च०१३; 
पसिअंठिपु्त, पुं० ( निर्गन्‍्थीपुत्र ) (१) ४ 
(वच्चापरता पुणे, ब्गैच मण्य' नाम सत्य 
७७. एक विद्याधर का पुत्र, जिसका दूसरा 
नाम सत्यकि था. '२४७॥॥७ 069७ ५४]098- 
87979778 ४07 १४)20588 ६४७2070 79/१08 
ए8 5960एक0. ठा०१०; (२) ओेड ब्टेन 
भुनि, व? भगवान महावीर स्वाभीना शिष्य 
७११, एक जैन मुनि, जो भगवान महावीरका 
शिष्य था. ६76 0 & वेंभंत एथंग। 
जए्ञी0 8 8 दीडइठ70)6 0 4+04 
(90089५78. भग०२,८; 

पिक्षंब.पुं० (नितम्ब) 28े॥यपे। (स/््रीने)). कटी 
प्रदेश; []6 9५600078; 208६07075 





(0६ & जशञ077%07). जंण्प०३६; 

सिअ्रष्टि. स्ली० (निदृत्ति) (१) ओह अश्रना 
श्भ्यूप७/५,अध्यवसाय विशेष, / (087॥7- 
07987 ठ&00थं9070., सम०२६; 

णिआर, न० (निदान) जार; सापध वेप२. 
आरंभ; सावच्य व्यापार, ॥)0४07प700४6 
0०(१०४४०7. सूय०१,१०, १:---कड.ब्रि० 
( कृत ) गण बताना शुक्ाबुषनना इश्चती 
अशिक्षापा, 5री ऐं/थते. जिसके अपने 
शुभानुष्ठान के फलकी अभिलाषा की हो 
वह, (076 ए0 788 जशञांशा60 ४096 
#पां॥ 0 ॥3 8000 05 9906 86608. 
सम०१९५३;--कारि. ब्रि०(कारिन) ००न्भे। 
“गिआ्राशकड, १०८६. देखो 'णिक्राणकड़; 
शब्द, ४06 खिक्राशकड. ठा०६; 

खिआय. पुं० ( नियाग ) अशस्त धर्म, प्रशस्त 
घमम, & (70356 0%)ए "शं807. 
सूय०१, १, २, २०; 

णिआधवाइ. त्रि० ( नित्यवादिन ) लित्यकी; 
परध्चर्थने नि भावनार, नित्य वादी; 
पदार्थ को नित्य मानने वाला, ()70 ए0 
छश०७४७४ 77. ००ग्रागंग्रप7006 0 
5प्र780877068., ढा०८; 

णखिइअ. त्रि० ( नैत्यिक ) नित्यतु, नित्य का. 
(20705 975. 360पो७/". अआया० २, 
३, १, £; 

णिडय. त्रि० ( नियुत ) सुसगतसु; श्थि'्ट, 
सुंसंगत; सुक्िष्ट, ७४०१-७7००४72०७प 07 
घ060. नाया०१, १८; 

णिए्आ. त्रि० (नियत) (थम ५६. नियम युक्त; 
5७-+6४४४४१760; 80|-8096778व. 
सूय०१,६,६; 

णिओग, पु० (नियोग) भे।क्ष; भुडित, मोक्; 
मुक्ति, 50 ए8॥707, 7४७) 6708704- 
7&707. सूय०१,१६,२९; 

णिक्कंखि. त्रि० ( निष्काडिशन्‌ ) मलिकषापा 
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(ित, ऋभिक्लाक्षा, रहित... 77.86 [7077 
१6858; शा8४४70४2 ४80४एघ४. उक्त 
- १६, ३४; 
खिक्क शु.' त्रि० ( निष्कश ) उएु रखित; जत्वात 
थरीभ, घान्‍्यं कण रहिते; अत्यंत गरीब, 
' पार॥७७707 7007 विवा० १, ३ 
णिक्लेव. पुं० (निक्षेप ) ५२७॥०, परित्याग; 
मोचन, 23))8700770676 ; (रेप 
78. आया० २, १, १, १; 
(खिगण. जि० ( नग्न) पर रहित; नशु, नंगा; 
बख्र रहित. ९७:७१; 'घ१०. खूथ० १, 
२, है, £; 
णिगररण्‌. न० ( निकरण ) ४२७; छे0. कारण; 
हेतु. 3 09086; 4 7898507. भग०७,७; 
णिशुण. ज़ि० (निगुण) णु २१. गुण रहित, 
ए]%ए७268५; ए:0750058, पणह ०१, २; 
णिब्गाल. पु० न० (निर्गाल) २७, निचोड; रस. 
गेंप्रां०8, तंदु० ४१; 
णिग्घाइय. त्रि० (निर्धातित) (१) जाधातआत; 
मररेशु, आधातप्राप्त; आहत, ]308/607. 
(२) विनाश अरेशु', ब्यापादित; विनाशित, 
[065070 7०0. नाया० १, १३; 
णिच्चवाय. पु ० ( नित्यवाद ) पदर्थ न खेअंत 
नित्य भाूननार भत, पदार्थों को एकान्त 
नित्य मानने वाला मत, 7)00007770 
ए9०॥०एांआह ॥४ 80५0066 ०४९शापए 
0 0728. सम० रै८; 
णिज्जवग, त्रि० (नियांपक) (१) खरापड; 
खारधता 3र१२., श्राराधक; आराधन 
करने वाला, .077 8007/97; 4 छ07- 
807 77097, ओघ० नि० २८; (२) पु० 
मेड ब्टन भुति, 5०7 शिष्यना मे 
आयश्ितन वे! पिज्ञाण 3रे $ ते निया 
वी ९४. जेन मुनि विशेष, जो शिष्य के 
भारी प्रायश्वित का भी ऐसी तरहसे विभाग 
करेदे कि जिससे वह उसे निवाह सके, 


ए५०८४00ऐ ४४ उ७॥ ;5७ए छ0 
6७॥ 0०७॥76 8०) 70000व93 (एर्श 
) गांड एप 0870 ावेप्रा-8 40 8०७ 

07४ ०0806 (087ए 0कप56, डा ८; 
भग० २९, ७; 

रिज्जाणशिय. त्रि० (नैर्याणिक) नेर्याशु सणघ; 
निर्यभ सं५'ध, निर्याण , संबंधी; निर्गम 
संबंधी, 74०)807706 $0 8०ंग8 ०7४ 07 
600४४४प7"७, भग० १३, ६; निसी ० चू०८; 

शिज्ञिएणु. श्रि० (निजीर्ण) थुओे। 'णिमिण्ण' 
१०६, देखो 'णिजिए्ण” शब्द, ए06 
णखिजिर्ण, ठा० ४७, १; 

णिज्जुद्दणा, ख्री० (निर्यूृहणा) ५७२ #4वु' ते. 
निस्तारण; बाहर निकालना, [)78 ५778 
00४. बव० १; (२) ५रि(५०, परित्याग. 
(एा६४08; 7+0॥एं78. ठा० ४, २; 

णिज्जूढ, त्रि० ( नियंढ ) रत, रहित. 
॥06%700६6 त; ५०१ 0. देस० 
८, २२; 

शिट्ठिय. त्रि० (नैष्टिक) [नि बुआ; निषठापाणु, 
निष्ठा युक्त; निष्ठा वाला, ॥500; पाता 
पणह० २, ३; 

णिरणिणमेस, त्रि० (निर्निमेष) (९) येश! रथित, 
चेष्ठा रहित, (0007655, (२) खवु- 
५य!॥ी, अनुफ्योगी. 50]0४8., ठा० 
*₹५ २; 

रित्थार. पु० (निस्तार) (१) ७2४२रो; भुड्ति, 

छुटकारा; मुक्ति, झग] 0/्ाल7&- 
000. (२) ५५।१; २६॥, बचाव; रक्षा, 
म82४06; +6४07०; 5&ए798... (3) 
8७२. उद्धार,६8४78; ॥धंग8 पर0- 
नाया० १, ६; सु० च० २६६ 

खिददडढ, त्रि० (निर्देग्य) भागेशु; भस्म करेलष, 
जलाया हुआ; भस्म किया हुआ, (3079$; 

.. ह6तेप०80 ६0 99765, अंत० ९२, १६ 

णिईस. पु ०(निर्देश) ४५न, कथन, 70॥॥76 


खिद्धाडण ] 


8989778. अ०5;(२) अतिप६न;नि१५शु. 
प्रतिपादन; निरूपण, -२ग50)&४ं7४7४; 
ए70एांग्र8- उत्त० १, २; नंदी० 


( ४६ ) 


[ णिविश्न 


नहीं 2५४१२. नहीं टपकने वाला; बित्र॒ 
रहित, "९०6६ 0078 ; ४० .007005. 
उचक्त० २३, ७१ ; 


खिद्धाड॒श, न० (नि्धाटन) ५७२ ४6१ ते. | णिराबाध. जि० ( निराबाध ) जाणाथ। रहित; 


निस्सारण,; निष्कासन; बाहर निकालना, 
क्‍079 9४76 0ए; शीप्राणर३ तो. 
पण्द० १, १; 

णिद्धोभाख. श्रि० ( स्निग्घावभास ) यभशीक्ष; 
श्निगवताथी यभडतु, चमकीला; स्निग्ध- 
पन से चमकता, छ7ंगांग8; 30780 
नाया० ३, १; 

णिप्पुलाय, त्रि० (निष्पुलाक ) यरित बेषथी 
२६०, चारित्र-दोष से रहित, ]90800069 
० िप्रो५8 7 00907० ; 0० 80०4 
७९७)४४१0प7. द्स० १०, १६; 

णिप्फेडय. त्रि० ( निस्फेटक ) 'छ२ ४६१॥२. 
बाहर निकालने वाला, (076 एछ0 
678७४ 0प४. सूच० २, २, ८९; 

सिब्बदि, अ० ( निर्बहिसू ) जत्यन्त भार, 
अत्यन्त बहार, 7६४४७॥770ए9 00 
ढा० ९; 

शिब्मेरिय. त्रि० ( निर्मेरित ) पसारेथ ; इेकषा- 
येक्ष, असारित; फैलाया हुआ. 80769, 
उक्त० १२, २६; 

खिमिक्त. पुं० ( निमित्त ) ब्रेन साधुओेनी 
लिक्षत 5 हैप, जैन साधुओं की भित्ता 
का एक दोय, 0 00७०४ ए४ 96४४7ए०४ 
रा बेचा 8शांग॥8, ढठा० ३, ४; 

शिम्म. पु० ख्री० ( नेम ) व्भीनथी 8ये। 
नी४0ते। अंश, जमीन से ऊँचा निकलता 
प्रदेश, 4 पा] ; / 7गर78 87/०7णव. 
राय० २७; 

शिरसिराम. बज्रि० ( निरभिराम ) खयथा३; 
>स| ६२, असुंदर; अचारु, (०५ 0687ए- 
एएॉाँ 07 00ागगगए. पण्ह० १, रे; 


शिरस्लाबि. त्रि० ( निराखाविन्‌ ) ७६ रथित; 


ढरत २छित, आबाधा रहित ; हरकत 
रहित... एशतांक्णाऊ०0 ; ए7008- 
#7प0080. ढा० १० ; आव० ४; 

णिरुद्र, ब्रि० (निरुदर ) नाना पेटप०ु 
आवु६२, छोटा पेट वाला ; अनुदर, ॥78ए- 
जाए % 8807467 90)9. परण्ह ० १, ४; 

णिरुद्ध. त्रि० ( निरुद्ध ) रे(४४. रोका हुआ. 
(205077०080 ; (607४60., नाया० 
१, १; 

सखिरुवग्गह. त्रि० ( निरुपग्रह ) 8प5४२ नि 
४२]।२. उपकार नहीं करने वाला, 7९०7 
शाठ0प्र्महणहु 00 9ए0प्रापा8- 
ढठा० ४, ३ ; 

णिरोय. त्रि० ( निरोग ) रे।५ रत, रोग 
रहित, ])[509888]655 ; 7:86 07 
४0)770888, नाया० १, १; 

णिरोहरणु, न० ( निरोधन ) रेशाए ; स्थट- 
डायत,. रुकावट, तिगात०7७706 ; 
(20807"70६07. पण्ह० १, १; 

णिललेहण, न० ( निलेखन ) ध७वु ते. 
उद्वर्तन ; पोंडना, फिपछाणएु शत 
0687078. श्राया० २, ३, २; 

णिवद्धण. न० ( निवर्तन ) (९) निर्शक्त: 
अर्शत्त निरेध, निवृत्ति; प्रवृत्ति निरोध. 
">6शं5गग8 #707 ज्ञ07४; ॥8067- 
जा (२) न्ययां रसते गंध थते। छे।य ते 
स्थान. जहां रास्ता बन्द होता हो वह स्थान, 
2. ए7]806 .. छ6"/8 8 7086. |8 
4$90777]79/00900. नाथा० १, २; 

णिविज्न, त्रि० (निर्विज्ञ) (पशि' शानभी रहित, 
विशिष्ट ज्ञान से रहित, [)6ए0॑ंते 0 
0509]07 #709)6488. तंदु० २९; 


गिजुड्ड ] 


(४० ) 


[ णीलोभास 





खिंवुडिद. स्री० ( निवृद्धि ) (१) पद्धिने। 
ग्वभ(१, वृद्धि का अभाव, 086708 0 
7070ग्रध्गयांड, छाौा० २, ३; (२) 
ध्विस नाता थवोते, दिन की छोटाई, 
],0886778 0 8 689. भय० 

णिवेश्रणा. ख्री० ( निवेदना ) ०४» “णिवे- 
यण' ९०६. देखो 'णिवेयण” शब्द, ५१06 
“शिवेयण”, नाया० १; --पिंड. पु० 
( पिण्ड ) हैपता मागण परवामां जावतु 
सन ०६; (िवे६. देवता को अर्पित अन्न 
झादि; नैवेधच,.. 67. ी०ंग्रह 07 
00)90070., निसी० चू०११; 

शिवेसण, न० ( निवेशन ) ५२. गृह; घर. / 
१०796, उत्त० १३, शैझ ; 

रखिव्वावणश, न० ( निर्वापण ) लुजवपु ते ; 
ओे।णपपु ते. बुकाना ; विध्यापन, 3]0ए9- 
8 07 ?_एएएहु 0फ% ; ४5४78 - 
परंज78. दूस० ४; 

शिव्विसमाणु. न० ( निर्विशभान ) (१) 5 
अध्नरवु २।रित, चारित्र विशेष, ४ रंत0 
० ४श३ए707/. ढा० ३, ४; (२) 
त्रि० ते यारित ने ४०णतार, उस चारित्र 
को पालने वाला, ()70 ७!]0 00५587768 
5घ079 790॥9४ए]0प्रा/ ढा० ६ ; 

खिद्युड. त्रि० ( निर्वुत ) मथित्त 2रेक्ष, अचित्त 
किया हुआ. (6806 प्रा007$2008. 
दूस० ३, ६-७ ; 

रशिव्वेदणिया सत्री० ( निर्वेधनिका ) स्भे८ 
प्रशरनी पनरपति, वनस्पति-विशेष, 
|770 07 ४6890908. सूय० २,३,१६; 

णिस्रद. पु० ( निषध ) ५४६. बेल; सांढ. 
27 05. सू० प० ४; 

शखिसिरण. न० ( निसर्जन ) (यण, स्याग. 


&09॥00770670$... ऐणं४एंग8. 
नाथा० १, १६; 
णिसीदहिआ. स्री० ( नैषेधिकी ) श्मशान 


भूमि, श्मशान-कृमि, ४ 0076059- 
अखणुजों ० २०; 

शिसीदहिआ. ख्री० ( निशीधिका ) खायारांग 
सूतव लेठ अध्ययन, आचाराज् सूत्र का 
एक अध्ययन, 0 2]90097 3078० 
7&778& $घ६79७, श्राया० २, २, २; 

शिसेवर्शा. खी० _( निषेवणा ) २५. सेवा; 
भजना, ४४०78). उत्त० ३२, ३; 

णखिस्साण, न० (निश्राण )» खअवन्नगत, 
निश्ना; अवरूग्बन, 57[00076; / 070०0. 
पण्ड ० १, ३; 

शिहारिस. न० ( निहारिम ) ब्खेना भूतड़ 
शरीरने णद्ार' आदीते संस्छर धरेतरा्भा 
जावे तेव म२७. जिसके म्तक शरीर को 
बाहर निकाल कर संस्कार किया जाय उसका 
मरण, )6060 06 & 797 ७१086 
007056 48 087:४00 ॥0 ४७6 ७प्रफा, 
भग. (२) ब्रि० ६२ ०/१।२, दूर जाने वाला, 
(30708 ४५७०७. पण्ह० २, ९; 

खिद्दि. पु० ( निधि ) यह्रवर्ती शाण्गती सर्पात्त 
नेसर्प' आह १५ निधि. चक्रवर्ती राजा की 
संपत्ति विशेष; नेसर्प आदि नव निधि. 
[006४ 0० ४06 (॥9र०8४४४:४. 
झा०६; 

णीरय. पु० ( नीरजस्‌ ) थ्क्ष हेपले5नु से 
(िभ।न, बह्म देवलोक का एक श्रस्तर, 
009]6&0%8/ 88779) ०७ 0 37878 
4)00ए82)0]78. ढा० ६; 

णील. पु० ( नील ) (१) अष।धिष्टाय४ देष॒ता, 
ग्रहाधिष्ठायक देव विशेष, 4 768 976 
800 ० (]98765. ढा० २, ३; (२) 
अं पर्वतवु' १भ, पर्वत विशेष, 7 ७770 
० 9 770प्रपांशा7, ढा० २, ३; 

णीलोभास. पु ० ( नीज्ञाबभास ) अ७(धि४/य5 
अे॥ हैप, अहाधिष्टायकदेव-विशेष, 2 [0/0- 
शंतांगर् 800 ० (87608, दा०२, ३; 


णुषरर ] 


(५१ ) 


[ तररण्‌ 





शुवराण. त्रि० ( निषणण ) जरशु, बैठा इुआ; 
उपधिष्ट, 530. नाया० १, २; 

खेडराण., न० ( नैपुयय ) निधुणुता; यदतुरा्ध: 
निपुणता; चतुराई, [)05087709; 5ीत]|; 
470#00०970ए. दुस० 8, २; सु० च० 
२६३; 

रोद्विआ. त्रि० ( नैष्टिक ) ७3 २छेन२. पर्यन्त- 
बर्ती, [एगह 7 05॥7070009 07 
90746४. परह० २, ३; 

णेम. न० ( नेम ) भू०; ०४७, मूल; जड़. .& 
7006, पणह० १, ३ ; 

णेरइश. त्रि० ( नेऋतिक ) नेछत्य छुशुवु. 
नेऋत कोण;दद्िण-पश्चिम विदिशा संबंधी, 
80ए07-जा0४७77. अणुजो ०२१९ ; 

णुवत्थिय. त्रि० ( नेपथ्यित ) ०छ वेश ४२७ 
अये[ छे।थते, जिसने वेष भूषा की हो वह. 
(278 एञ0 ॥8४ &॥ 004 !77586], 
विवा० १, ३; 

णेहुर, पु० ( नेहुर ) (१) ओे5 जता देश, 
एक अनाय॑ देश, 'ए७776 06 80 478- 
#श््य 60709. (२) वेमां पच्चवारी 
ब्यताय ध्थति, उसमें वसने वाली अनाय॑ 
जाति, 07 07879घ7 06 !ण्या6 
॥7 $080 00प्र7079, पण्ट ० १, १; 

णोगोरणण. त्रिण ( नोगोण ) खयथार्था शुणु 
निष्पुत नाम नहीं, अयथार्थ, [9]70- 
00'. अखुजो० १४०; 

णोजुग. न० ( नोयुग ) न्‍यूत ४०. न्यूनयुग. 
7220660४ए७ ४प89. सू० प० ११; 

णोतह. त्रि० ( नोतथ ) पु छोवु ग्यछ से 
तेवु न ऐशयते, जो वैसा ही न हो. 
प्ज्ञा/88., ठा० ७, २; 

श्हारिआ, ख्री० ( स्‍नानिका ) स्तन डिया, 
स्नान क्रिया, 30778. पण्ह० २, ४; 

णेच्छिय, त्रि० ( नैब्छित ) ४०७ने। अपिपय; 


व्वनक्षिक्षपत, इच्छा का अविषय ; अन- 





भिलषित, ९०६ 6७श780 07 ए900. 
जीवा० ३ ; 

राद्मविश्र. पुं> ( नापित ) ७ग4भ, हजास ; 
नाई, 8 0997007; 4 8४॥8ए०४. 
--परवेसय. ( अवेखक ) &ग्वभनी ४५०). 
नाई की अपने उपकरण रखने की थैली, 
2. 2088 ०08 087067, उत्त० २; 

तंती. खी० ( तन्‍त्री ) यामअनी चेरी; तांत, 
ताँत ; चमड़े की रस्सी,  0&/00677 
807४78. विवा० १, ६ ; 

तज्ञाय. त्रि० ( तजात ) समान ब्यति काणु, 
समान जाति वाला ; तुल्य-जातीय, (0[ 
66 $87706 यंग, आब० ४; 

तट्ट. न० ( वष्ट ) भे5 अशरनु भुदुत .. मुहूते- 
विशेष, 8 ]ंतत 0 पापा ( & 
700704 ०६ 48 7ल्‍स्‍भप/8४४). सम०२१; 

तट्टुव. न० ( तथ्खत्‌ ) भेड अश्रतु भुद्दत 
सुह॒र्त-विशेष, ५११७ “तद्ठ! सम० २२; 

तद्वार, पु० ( खष्टू ) भह्रानब कारम 
भ ६7 . अहोरात्र का बारहवाँ मुहूर्त. 7७ 
४697 /ंपीपर8 0 8 699५ 
सू० प० १०; 

तट्ठि. त्रि० ( तष्टिनू) ५५१०. तनुकृत ; कृशवा 
बाला, प४॥॥ ; 5004067. सूच० १, ७, 
३०; 

तडिञ्न. त्रि० (तत ) रेक्षाओेश्ु, विस्तृत; 
फैला हुआ. 8./680, नाया० १, ८; 

तखण॒हारय. त्रि० (तुणहार ) धास वेयन२. 
घास काट कर बेचने वाला, (7888- 
46॥|97'. अणुजो० १४६ ; 

तख्‌. स्री० ( तनू ) ४पिआथुक्षर नाभनी 
४१वी, ईषस्प्राग्मारा नामक पृथिवी, 5) 
687%॥ 78764 ]598007980] 6-8. 
ठ० ८; -अतरा., स्री० ( कतरा ) 
सि& शिक्षा, सिद्ध शिल्ा, (॥6 762700 
0 5&7५०६7079; सम० २२ ; 


 तप्पञ् ] 
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तप्पञ. त्रि० (तल्पण ) ३८ ०४न।२. शय्या पर 
जाने वाला; सोने वाला, (006 श्ञ0 
8085 60 0906 0060. पर ० १, २; 

तय, न० ( तत ) से अश्नरतु १८१. बाद्य- 
बिशेष, / [दागते 6 शापशं0शों पान 
8४7ए7707/, ढ/० २, २; 

तल. पु० न० ( तल ) शेड अश्नस्तु वान्/त, 
वबाद्य-विशेष, 0. द706 ०07 शापशंटको 
77९57"777867/., राय० ४६ ; 

तह. पु० ( तथ ) ४७; ने।$२. आज्ञा-कारक ; 
दास ; नौकर, 4 867०७. ठा० ४, २; 

ताखण. त्रि० ( न्रासन) ३वस 3५श्भ१न२. 
आस उपजाने वाला, 37 000788967 ; 
& ६५४7७76. पण्ह० १, १; 

तिओय. न० ( ध्योजस्‌ ) ले८ विषभ शशि, 
विषम राशि-विशेष, 07. पा०0ए6७४७ 
गरपाध067, ढा० ४, ३ ; 

तिकटल. न० ( त्रैकाल्य ) नए" ४०ते। विषय, 
तीनों काल का विषय. 7 00]6०00 ० 
४76 6॥786 ४7768 ४. ९. $06 09४, 
77705876 #शवे [पप78, पण्डह ० २, २; 

तिकख्त. ज्रि० ( तीदण) ४3२ ; 0ि४५). परुष ; 
कठोर, ्रिक/80 ; 50ए676 ; 5000, 
भग० १६, ३; 

तित्तिञ. पुं० (तित्तिक) (१) ८ *छे*७ देश. 
स्लेच्छु देश विशेष. ४7 4॥4एक॥ 
20०प४75. (२) वे देशमां रडेनारी +स्े३७ 
०थरति, उस देश में रहने/वाली स्लेच्छ जाति. 
कै औ78/ए87 796 07 9०8६ 
००प.४७(६०७. पर्ह० १, १; 

तिबट्ट. पुं० (त्रिष्रष४) भरतहिनना लावी नपभा 
पाशुर्रें५, भरत चेन्न के भावी नवम वासुदेव 
पण्0 पिापए/6. जांधात। एड5प6060 
०0 30878 +3॥66078. सम० १२४; 

तिरिश्र. त्रि० (तैरश्व) (तिर्यथतु. तिय॑च का. 


08४78 ६ 0 &7 870॥778), सूय० १, 


३, २, श्र; 

तिवग्ग, पुं०(त्रिवर्ग) धर्मा, भय जने प्षम थे 
नए ५३५थ', घस, अर्थ और काम ये तीन 
पुरुषार्थ, ७ 09799 07 [007 एए7- 
"०० 09]9008 0 फैपाशक्षा ॥6, 
8४. €. फशाहांक, पर०का धणते 
26878. ठा० ४,४; 

तीसइम- त्रि० (त्रिंश) 5 साथे यै।६ टिपिसना 
8५१/स, लगातार चौदद दिनों का उपवास, 
मऊऋ0प्र॥6७॥ छि8॥8 86 8 076. 
नाया० १,१; 

तीसखग. त्रि० (त्रिंशक) तीश वर्षनी ठमरवाणु 
तीस वर्ष की उम्र वाला. ()[ ४)6 6709; 
पफर।4ए9 ४68॥/8 00. तंदु० १७; 

तुच्छु. त्रि० (९ रुच्छ ) (१) हन्प; जाती, 
शून्य; रिक्त. 07709. आराया० (२) 
2१७, अपूर्ण, )९०४ थी]. ठा०४,४; 

तुडिआ, न० (तुटिक) ०४नान,न१. श्रन्त:पुर; 
जनानखाना, .& ]97670, सू०प० श८; 

तुमंतुम पुं० (त्वं्वमू) (१) 5 शरवाणु पथन; 
तिरस्थ्व२ पथन, तुकार वाला वचन;तिरस्कार 
वचन, /0 जश0्ते ० ०07०५ 
सूय० १, ६, २७; (२) १६-४५७, बाक्‌- 
कलह, ४४ 0709 १४७७॥०"९).उत्त ०२६, ३६; 

तुला. स्री० (तुला) १०५ खथव ५०० १णतु 
शेड भ५. १०४ या २०० पल का एक 
नाप, 3 78887707]670 ०0 08 07 
800 ३७९णात5. अशुजो० ११४; 

तंदु-तंदुअ-ग. पु ०(तिन्दुक) (१) भेड अशरवु 
३६. बृद्ध विशेष; तेंदु का पढ़, 4 हांणत 
0 ॥768. पन्न०१; ठा०८; 

तेल.न५ (तैल) भांडन्य जाननी ओेड शाणा, 
गोन्न-विशेष, जो माण्डब्य गोत्र की एक 
शाखा है, 4 [७॥77[ए छ707 48 6096 
एशए०श०9 00७6 2(8008ए५० 0०76. 
डा० ७; 


रोज । 


६ ४३ ) 


[ दब 





'लेबलग. न० (तैलक) ेड अडरने। ७३. सुरा- 
विशेष, / 770 ०0( ॥0(007. जीवा०३; 

सोयधारा. सत्री० (तोयघारा) 5 दिधरभारी 
हैपी. एक दिछुमारी देवी. 3 )४- 
रपा0977 20000688, ढा० ८; 

थावय. पुं०(स्थापक) २भथथ ऐतु; २५५क0ष-२/घ६ 
ए६. समर्थ-हेतु; स्वपक्ष हेतु. ॥ [00 ज्ञ07- 
पप्रौ 0६756; 4 ४0070 ४९४४०१४. ढा० 
७, ३ 

दंड. पु०( दण्ड ) जार, आज्ञा, 2 2077- 
ग्राण्गत; है 07460. (२) पु'० न०्सै-५; 
१४२, सैन्य; लश्कर, 0 [0706; ै7 
97779 पणह० १,४; ठा० ९,३; 
दंडिम त्रि० (दण्डिम) (१)६७4ी 3८पन थयेक्ष, 
दण्ड से निवृत, 72700 7०७व९ 9४ #76. 
(२) न० सग्न 2रीने पसुश्त शरेक्षु ६प्य, 
सजा करके वसूल किया हुआ द्रव्य, (१०]- 
400060 ए७७)४॥ ७४ ए0एगांड।07. 
नाया० १, १; 
, त्रि०(दान्त) /वे-44, जितेन्द्रिय, (076 
0 ॥9९5 607रवुप्र670१ #8 (88- 
४075 0" बप्रैतेषवत॑ +86 587885. 
नाया० १, १४; 
दंतकार. पु० (दन्तकार) ७थी धंत 8५२ 
2रीगरी &र२नार शि८पी, दांत बनाने वाला 
शिल्पी, 0॥ 8705 ४])0 १07४8 ॥7 
77079. अखणुजो० १४६; 

दंतकुंडी. त्री० (दन्तकुएडी) ६५, दाढ; दंष्टा. 
2. 770]97' 6006. तंदु० ४१; 

दंतधावणा, न० ( दन्‍्तघावन ) (१) धंत २४४ 
४रेपाते, दाँत साफ करना, 0 206७श 
8706 ॥9000. (२) ७तणु, दृतवन, .. 
07 एर$8तै 88 ॥& ॥0007-07ए%॥, 
परह० २, ७; 

चंसणिआा, ख्री० ( दर्शनिका) ६रशन; अप- 
पेडन, दुर्शन ; अवलोकन, (00887- 


9४७/070, नाया० १, है; 

दग. पु० ( दक ) क्षपशु समुद्रभा २ऐेथ भेड़ 
शापस-पप॑त, लबण समुद्र में स्थित एक 
आवास-पर्वत, 6 (08700प॥४७ ॥0प्7- 
0धा॥ आप्र&60. 7 ॥06 7+8४०7& 
869. सम० (८; 

दगगव्भ. पु० (दकगर्भ) १६०, अज्ञ; बादल, 
2 20]0प0, ढा० ४, 8; 

दृढ़, त्रि० (इढ ) समर्थ, समर्थ; हम. 
72096४णों ; ॥0]6. सूय० १, रे, 
१, १; 

दत्त, पु० ( दत्त ) (९) ये।था भणहेपता हर्ष 
लप॒तु नाभ, चतुर्थ बलदेव के पूर्व-जन्म 
का नाम, 7७776 0०0 $986 60770 
3806080 7 80॥6 079ए70प08 ७7४0. 
सम० १५३ ; (२) न० ६१. दान; उत्परगे, 
/207860707 ; (४8०४७. उत्त० १; 

दुदर. पु० ( द्दर ) तेक्षनी 5 पी वीजेरे 0५२ 
जांधवामां जापतु' ४५४. कुतुप आदि के 
मुह पर बांधा जाता कपड़ा, / 2]07 
066 07 ॥86 68600767-%90606 0४ 
0) 6॥0. राय० ६८; १००; 

ददरिया, ख्री० ( द्देरिका ) ७२; जाषात, 
प्रहार ; श्राघात, & 0फछ9. नाया० 
१२, १९६; 

दुष्पण. त्रि० ( दपेण ) शव७& 8२ ०/१३४, दपे- 
जनक, 27) 07808/07 ० [0766. 
पयह० २, ४; 

दरिअ्र, (दीण ) शडेशु; थीरेक्ष, फाड़ा 
हुआ ; विदारित., 7077. अंत० ३, ८; 

दरिसणिज्ञ, न० ( दर्शनीय ) (१) जअएहति; 

/ >प., आकृति; रूप, ४ [077 ; * 
#6076 $ # ह9ए9. (२) जपल्ाडन, 
अवलोकन, ()0867ए&6707 ; 4799/060- 
४07. तंदु० दे६; 

दविश. त्रि० (हच्य ) (९) सु६२; भव्य. 





दस ।' 


सुन्दर ; शुद्ध, " (॥787वे ; 36&प४ं. 
' सूय० १, १६९; (२) धासवु १४गरक्ष, 
* घास -का जंगल; वन में घास के लिए 
सरकार से अवरुद्ध भूमि. 2. [प07876 
० 87888. आया० २, २, ३१; (३) 
घास परेरे #व्यत। २भू७. तुण आदि द्भष्य- 
समुदाय, 3 0066007 0 0॑े छ्प्र- 
8॥87068 8. ९. 87898 600, सूय० 
२, ९२, ८; 
दूसग. जि०_ ( दशक ) धश पर्षनी 8 भरवु. 
दश वर्ष की उम्र का. ७7 78878 0]0. 
तंदु० १७; 
दा. पु० (दाय ) धन. दान; उत्सगे, 
]॥775, नाया० १, १; 
दा ओयरिय. त्रि० ( दाकोदरिक ) “/लेधर 
रे।॥१७०, जलोदर रोग बाला, ॥)#00- 
58] ; 2 १706 ०ए[ा 6856856. 
विद्या० १, १७ ; 
दामडिढ. पु० ( दामि ) से।धर्मा इेकले।इना 
घब्दता एपण सन्‍यता शपिपति हेप, 
सोधर्म॑ देवलोक के वृषभ सैन्य का 
अधिपति देव, 2 6०एाशशध्यवाए 
804 0४088 कराए ० 79060665 
० ४6 व ० 86 ॥68ए9॥7 
09)]66 99प76॥97779. ढा० ९, १; 
दामी. ख्री० (दामी ) ओ5 (्षितरि, लिपि- 
विशेष, 3 गयंा6 ० 9४ए78४००४. 
सम०« ३२९; 
दारुइज़ा, त्रि० ( दारुकीय ) क्षाउअवु' भनेक्षु, 
काष्ट-निर्मित,, (७४४ 0० एछ०000, 
-प्वय, पु० क्षाउबना लनेक्े। पर्षत, 
काष्ट का बना हुआ मालुम पढ़ता पर्चत, 
2 70प7श्ां0 79846 0 एछ000. 
राय० ७९२; 
दिज्व. त्रि०ण (देय ) (१) देपा थे।>य, देने 
योग्य, ए/०7६09 ४0 8४6०... (२) «२? 


(५४ ) 


[ दुफजुसर 
धर्ध १४५. जो दिया जा सके, '४]7०% 
0७7 06 9०7. (3) पु० न० ओे& 
अप्वरने। 3५९. कर-विशेष, 2 दत्त ता 
६85. विवा० १, १; 

दिद्दु, न० (चृष्ट ) धशन ; अपप्ते।८न, दर्शन ; 
अवलोकन, ()))867"ए७007 $ [70श006- 
४070. ढा० २, १; 

दिरणा. त्रि० ( दृत्त ) स्थापेध, निवेशित, 
7:४॥90059060. परणह० १, १; 

दित्त. त्रि० (दीस ) (१) भअसि&. प्रसिद्ध. 
ए'9770प6; 07009"7060. भ्रग० २६, 
३; (२) भरन!२, मारने काला. 2 
४99७7; ै ।ठ॥0, ओघ० नि० ३०२. 

दीणा, ब्रि० (दीन ) (१) ६:५ी. दुःखित; 
दुःखी, [7]9[0[09; ०0॥6व., नाया० 
१, १६ (२) छीन; न्‍्यून, ४४0०8: 
काणाणांड)66; 4088, ढठा० ४, २५ 
(3) १॥७॥६२, शोकप्रस्त; शोकातुर, 807'- 
#00४प0; 7)5$788500; (५6४७०. 
विवा० १, २; 

दुआराह. त्रि० ( दुराराध ) बनी शारावना 
भुश्ठेशी थी थ४ ९६ ते, जिसका आराधन 
कठिनाई से हो सके वह, ॥>ी0प6 ६४० 
४७:078). परण्ह० १, ४; 

दुंड॒ुद, दुंढुभ, पु० ( दुन्दुम ) ४ म७/अ७. 
ज्योतिष्क विशेष; एक महाग्रह, . 209 
९0756७॥]8६8079, ढा० २, ३; 

दुक्‍कखम. त्रि० (दुःक्षम) (१) ६:२७; ६:ण थी 
सहन 3री शध्यय सेव, दुःसह, ॥शती- 
०0४ ॥0 ०900७९७;  ए7098७४७))!60. 
उत्त० २०, ३१; 

दुक्‍्खासिया. स्त्री० ( दुःखासिका ) वेध्ना;. 
पी, बेदना; पीड़ा, २7; 4#0- 
६707. ठा० ३, ४; 

दुक्खुत्तर, त्रि० ( दुःखोत्तार ) ०० ६:भे 3री 
पर पमाड़ी शत्जव ते; ब्सने पर उरकामां 





: झुग्ग ] 
भुश्पर७ ५) ते. जो दुःख से पार किया 
जाय; जिसको पार करने में कठिनाई हो, 
प॒थ्ा००श06;.. एगील्प.. 80 
07088. पणह ० १, १; 

कुर्ग, त्रि० (दुर्ग ) ० इःणधी ब्यथी 
श४य५ ते, जो दुःख से जाना जा सके. 
॥0प0॥ ६0 #ए70फ. सूच० १,९, 
१,८॥ 

दुग्गह्‌. स्त्री० ( दुर्गति ) ( ५) (१र्षात्त; ६:०५. 
विपत्ति; दुःख, (/8)07709, 20१ए०7- 
झंछ, (२) हुघ्शा; जराथ ढाक्षत, 
दुदेशा; बुरी अवस्था, 2. त56708र्शप 
००ग्रधाप00., (३ ) ४२६१!. कंगालि- 
यत; दरिद्रता, (2070759; पण्ह० १, १; 
ढा० ३, ४; 

'कुब्चिरणा, न० (दुश्चीर्ण ) जशुभ संयित; 
संथयव उरेक्ष मशुल्ष 3. दुश-संचित; 
एकत्रित की हुई दुष्ट वस्तु. 0 20॥00- 
(707) 0 6श] ९७॥7788. विवा०१, १; 
नाया० १, १६; 

दुण्णाम. न० ( दुर्नाननू ) (६१) अपडशीति; 
सअपथश, अपकीर्ति; अपयश, ॥)897806; 
]धा0ा07७ (* ) ५२० नाम. दुष्ट 


(५४४ ) 


[ बुष्भण 


महिरा, ब्रने। २१६ हुए ब्गशेपी ढ।यछे, 
मदिरा-विशेष जिसका स्वाद दूध के जैसा 
होता है. & [70 ० [ंपुए0+ ऐ4षए- 
72 7700 086 ४8४६९. जीवा० १. 

दुद्धर, त्रि० (दुर्शर ) (१) «रने। निर्षाड 
भुश्ठश्षीथी ५४ श३ ते. दुर्बहद; जिसका निर्वाह 
मुश्किल से हो सके वह. ठप ॥०0 
७७ 90770. (२ ) २७१; पि५+. गहन; 
विषम, /(ए४(७॥008; पन्मन० १; ठा० ६; 

दुपय. पु० (दुपद ) अआंपिव्यधुरते। ओेड 
२७०4, कांपिल्यपुर का एक राजा, 
गंगहु ० ६०७॥7फां|99एप४७. नाया० 
१, १६; 

दुष्पश्घोग. पु० ( दुष्प्रयोग ) ६३५थे०, दुरू 
फ्योग, .(5738; 380 प58. दख० ४; 

दुष्पओगि. त्रि० (दुष्प्रयोगिन्‌ ) ६३भये!य 
अर२]ना२. दुरुपयोग करने वाला, (276 
ध्यशंगए. पण्ह १, १; 

दुष्पडिक्कत्त. त्रि० ( दुष्प्रतिक्रान्त ) व्येवु 
आयश्चवित भराभर न 5यु छो।थ, जिसका 
प्रायश्रित ठीक २ न किया गया हो वह. 
)०४ ए70०7००३ ०5४००... विवा० 
१, १; 


नाम; खराब आख्या. 3 ७७० 78070, | दुष्पएणवणिज्ञ, त्रि० ( दुष्प्रशापनीय ) 5४ 


कक ्ज | 
(३ ) ओ5 प्रश्धरते। गर्॑, एक प्रकार का 


गये, 8 ]यते ० भग० 
१२, ९; 

रुत्थ, त्रि० (डुःस्थ > ६००; ६:ी, हुर्गत; 
दुःस्थित, ()507858584;. ऐग्रो०एए७- 
ढा० ३, रे; 

दुद्दिट्ू, त्रि० (दुर्श) (१) णरण रीते इेमेशु - 
बुरी तरह से देखा हुआ. [390ए 56७7. 
(२) जि० भराण धर्शन१७]. दुष्ट दर्शन 
वाला, ० प्रतक्षाश्‌एंटं०प४ अंहा।0. 
पणह ० १, २; 


0706. 


“दुद्धजाइ. स्त्री० ( दुग्बजाति ) शेड अक्षरनी 


थी अभधतीय, कष्ट से प्रबोधनीय, ॥)॥- 
०प0 $0 प्र700७७970. श्राया० २, 
आओ, जुट 

दुब्बद्ध, जि० ( दुबेद ) जरात रीते शपथ, 
खराब रीति से बंधा हुआ. |390]9 ६60. 
आया० २, £, ३ ; 

दुब्बलियापूसमित्त. पु० (दुबेलिकपृष्यमित्र) 
खेनाभना सेद्ध व्टूने जप्थार्य, स्वनाम 
प्रसिद्ध एक जैन आचाये, 2 ७०0 0 
076 रेश्ंश 97०00007- ठा० ७ ; 

दुब्भग., त्रि० (दुर्भंग ) (९) ध्मतसीम; 
»१७!»ी, कमनसीब ; झभागी, [77070- 


 चुष्त्य ] 


( ४६ ) 


[ दोमणंसिआ 





घा&06 ; (२) अभिय, अ्रप्रिय, ])5- 
7!68श782. पण्ड०१, २; 


दूर, [)5४वगाई ; फ्री छज8ए. पद्न० 


१७; 


दुष्मूय. पु० न० ( दुभूत ) (१) वश४शान 3२- | देख. पु० न० ( देव ) (९) ११६०५. मेघ. (२) 


न॥२ ०४६; ती& परेरे, नुकशान करने वाला 
जन्यु, टिट्डी बगेरः भमग०३,२; 4 ॥777पो 
[7880६ ४. €. & ]00प& 660. (२) न० 
जअभगण, अशिव ; अमंगल, [78007- 
७078. जीवा० ३ ; 

दुसाग. पु ० ( द्विभाग ) २४३४. आधा; अर्थ. 
* काका भग० ७, १; 

दुम्मय. पु० ( द्वमक ) लिणरी, भिखारी ; 
भीखमंगा. / 62288 7. दस० ७, १४; 

दुरभिगम. त्रि० (दुरभिगम ) (३) श्श्यां 
६:भथी ०४४ श४५ ते. जहां दुःख से गमन 
हो सके बह ; कष्ट गम्य, ॥)]ग0४॥8 ६० 
70006078/86. ठा० ३, ४ ; 

दुबण. न० ( दावन ) ५ी५., उपताप ; पीड़न. 
एच $ 40007. पएह० १, २; 

दुविभज्ञ. त्रि० ( दुर्विभाज्य ) ब्खने। विश्ाण 
अरव भा भुश्टरेशी ५३)ते. जिसका विभाग 
करना कठिन हो वह. 7)ंगि०प॥ ४0 
9४व86, ढा० ९, १; 

दुव्विजाणय. त्रि० ( दुर्विज्ञेय ) ६:णथी 


०००१ थे।०५, दुःख से जानने को योग्य ; | 


जानने को अशक्य, [)#70प +$0 पएछा- 
860780970. पणह० १, १; 

दुस्सुमिण. पु० न० (दुःस्वम ) 'भराण 
२५५. दुष्ट स्वप्न ; खराब स्वप्न. 6 0906 
67697. पणह० १, २; 

दुसखुय. न० (दुःश्ुतव) (१) ६ुए शास्त्र, 
दुष्ट शाख्र, 0 080 5670प6. (२) 
त्रि० सांभणपमां, अ34ु. . श्रुति-कटु, 
प्िभाशी पा 06978. पएड० ३२, २; 

दुहण, न० ( दोहन ) ७५. दोह ; दोहना. 
प्‌ु० कह. पर ० १, २; 

दुरतराग, त्रि० ( दूरतर ) अ(५'त ६२. अत्यंत 


2॥३५. आकाश, / ५४०. देस० ७,२२५. 
(3) परमेश्व२; हेफधिदेव. परमेश्वर ;. 
देवाधिदेव. (४00. भग० १२, £; (४) 
साधु; भुनि, साधु; मुनि; ऋषि, 2. 
४७४70. भग० १२, ६; --संणत्ति. 
ख्री० ( संज्ञप्ति ) (१) छेवे 3रेव अतिणो५, 
देव-कृत-प्रतिबोध, [7850770060 9५४ & 
204. (२) द्वेवताना अतिमोषधी धीघेधी 
६. देवता के प्रतिबोध से ली हुई दीक्षा, 
गगरा08007 #657४6१ ४97 (005 
]7४07प700078., ढा० १० ; 

बदेउत्त. पु० ( देवपुत्र ) ६१-५१. देव-पत्र, 
2 800-807. सूय० १, १, हे, ९; 

देवजस. पु० ( देवयशस्‌ ) ले ०/न भुनि, 
एक जैन मुनि, ै वेग 8७४76. अंत०३;, 

देविल. पु० (देविल) खेड आयीन ऋषि, एक 
प्राचीन ऋषि, 0 7976 ० 7 छ7- 
007/ 8986. सुय०१,३,४, ३; 

देखिअवब. त्रि० ( देशितवत्‌ ) ०ऐ पेश 
शप्य! छे।यते, जिसने उपदेश दिया हो वह. 
2 07.08000007; 2 [07980]07", सूय० 
१,६,२४; 

दोज्क. त्रि० (दोह्म) ६७५ थे।>५, दोहने योग्य, 
)ै3790]6. आया०२,४, २; 

दोनक्किम. त्रि० (दुंनिंक्र) सत्वत ४५ थी 
थथ|५प। थे।>५- अत्यन्त कष्ट से चलने योग्य, 
4)970प7 ६0 ए&7, भग० ७, ६; 

दोपडोआर,. त्रि० (द्विप्रत्यवतार) जे स्थाने।मां 
ग्एनी सभावेश थ४ श३ ते, दो स्थानों में 
जिसका समावेश हो सके वह. ५०७७६ 
०%7. 26 गठ270666 4700 #ज्ञ० 
78088. ढा० २, *; 


दोमणंखिय. त्रि० (दौम॑नस्यिक) ६ पामेल:. 


अशावद् ] (५४७ ) [ चारण 





शो& अरप, खिन्न; शोक-अस्त, [)0[070507- | घरणप्पस. पु० (घरणप्रम ) परणुननो 


60; 5799४8०. ढा०३,२; ठेत्पत पर्ष १, घरणेन्द्र का उत्पात पर्वत, 
चघणावह. पु० ( घनावह ) ले नामना ओेड # एक-४०परौकण. ग्राप्प्रायंधशंत।. 0 
२७५, एक राजा, 06 7२७॥76 09 & 427977679078&., ढा० १०; 
]पंगरट्‌- विवा २, २; घरणिखील. पु० ( धरणिकील ) भे३ ५१०, 
घराण. पु०( घन्य ) (१) »े& प्शेन भुनि, एक मेरु पर्वत, 7)6 770प्र7/.  'ध७0कप. 
जैन-मुनि. ९४770 0 8 बेंशांत इकशा0 | खू० प०९; 
(२) जछुत्तरोपवाण सतवु भेठ सभभध्ययन, | धरणिसिग. पु०(घरणिशद्अ) भे३ ५१०, मेरु 
अशुत्तरोववाह सूत्र का एक श्रध्ययन, ]8 प्बेत, [9 770प70/७४७7. सू०प०९ ; 
ढाभ०० 47 & 8677 प78. अखुत्त> | धरिम. न० ( धरिसम ) (१) ४२०८. ऋण; 
२३; (3) 25५ ५७. एक यक्ष, 0 १077- करजा. 0600; ॥9070ए.- नाया० १, १; 
200. विवा० २, २; घव. पु० (घव ) ५१; रपागी, पति; स्वामी, 
घन्नणिहि. प्‌» खी० ( धान्यनिधि ) ४8२. 4 प्र॒छशगते, नाया० १, १; घब० ७; 
धान रखने का घर ; कोष्टागार, ६ 07870- | घस. पु० (घस्‌ ) धर? लेपा जपाि; 
9875 ; 0 ४0070-]0050, ढा० ९, ३; पृ+पाना १८, घस ऐसा आवाज़; 


घमरण. न० ( घमन ) वायु भरपी ते, बायु- । गिरने की आवाज़, 4 8०णावे ० ॥७॥] 
प्रण, (309778. पण्ड० १, १; | ४9 30098! नाया० १, १; 

चघमणि-णी. स््री० ( धमनि-नी ) ५५०. भरा; । घाई. ख्री० ( घात्री ) (९) पावन आम डरवा 
घमनी, 30]]08. विवा० १.१;_| थी आत थयेदी लिक्षा. घाई का काम 

घम्म. ए० ( धर्म ) ४, धर्म, [0०॥९0०7 |. करनेसे प्राप्त हुई भित्ता, 075 800 09 
--अखुरण्ण. त्रि० ( अनुज्ञ) पम व जपु- । एछ0णगहु 88 & छ6गराप४86, ठा० 
भोद््व ४२]२. धर्म का अनुमोदन करने | ३, ४; (२) आओ ७६. इन्द-विशेष, 
बाला, 0 ५४7 छ00%एण' 06 #छाह8070. 2 पते 0 ४6756, प्रव० ६७ ; 
सूय० २, २; नाया० १,१८ ; पडिमा. | चाउ. पु० ( घातु ) ४थ्वी, ०/ण, तेनश जते 
ख्री० (अतिमा ) (१) धर्भानी अतिशा, पाथु थे यार भछाक्षृत, पृथ्वी, जल, तेज 
धर्म की प्रतिज्ञा, 3 ४09/०0 7०ंह्रां00. और वायु ये चार महाभूत, #0पा 
(२) परम खाधन क्षुत शरीर," घमे का एपंगाब"ए ९00ा7शाएड 8. €. ॥॥6 
साधन भूत शरीर, 06 8000फा7- 68700, छए&087', ॥800 974 एछ]70. 


ध्यां72 92049 ० 7०णाट्रा0ए, ढठा० १; सूय० १, १, ९, १८; 

+पलऊजाण त्रि० (अरक्षन ) धर्ममां | चाड़. पु० (घातु ) पाशु्पनत नामना व्यतर 

आसपत, चर्म में आसक्त, ()॥॥9 एछ)0 8 हैेक/त। ४ ४४. परणपञ्नि नामक व्यन्तर 

80807080 7 700, नाया० १, |... देवों का एक इन्द्र. 0 ]070 ० ५३8४- 

श्ष; $978 80063 गभग)66 र०%7थ००ण०णां. 
घम्मय. त्रि० ( घमंद ) धम नो धता, धर्म- ढा० २, ३ ; 


दाता ; धममं-देशक. (076 00 6५- | धारणु. न० (धारण) (१) फारवानी जपस्था, 
एॉकां08 79॥09707, सम० १; धारनेकी अवस्था, 50806 ०एर[7 000[78.- 


घिद्र 


(२) आअ७७. प्रहण, +600७एंणश8 ; 
50 2078.( 3 ) २६७. रचरणु ; रखना. 
7770060007. (४) ५छेरपु थे, परिधान 
करना, 70 008 00; 70 ए०७/- (*) 
2५५१५४०*५न, अवलम्बन ,। )20(00008706; 
4 8घएछ90०४. छा० ३, हे ; 

'घिद. स्री० ( घृति ) ( १) ॥२णु अरशापतु ते. 
चारण, (29प४7)8 ४0 7900. परणु 
अरपतु ते. घरण ; अवस्थान, +0]078. 
सूय० नि० १११५; (२) अछिस।. अहिंसा, 
पम9्णा689009088 $.. +०9४शाप्रण8 
+707 ग्रह ० हाशिगड्ठ एथेगण 
580 ०60७8 |] ४४0प8॥06, ए0व 07 
4660, पण्ड० २, १; 

थिकरण, न० ( घिकरण ) २२४२. तिरस्कार; 
घिककार,. (/0700770 ; 98697. 
नाया० १, १६; 

घिल्ल, जआऔि० (घेय ) पारणु उरवा येश्य, 
धारण करने योग्य, ४४०7४09 ६0 06 
&00परं॥60. नाया० १, १; 

घिल्ञा. त्रि० ( ध्येय ) ध्यान ये।>य; थितनीय, 
ध्यान-योग्य ; चिन्तनीय, ५४०7४) 007- 
6&977[0890स्‍78. नाया० १, १; 

चीमल. न० ( घिकमल ) ध्नीय भेक्ष, नि- 
न्दनीय-मैल,.. (/७ग्5प"80०]७.. 075. 
तंदु० रे८; 

धुएणु, त्रि० ( घाव्य ) (१) ६२ रत ये।ज्य, 
दूर करने योग्य, श/४०07%४ 76ष0शांगर8. 
(२) न० ५५. पाप. 0 7. (3) अर्भ॑. 
कर्म, 0 6660 ; ७४ 80007. दस० 
६, १; दसा० ६ षृ 

घुव. पृ५ ( खुब ) (९) संयम; धब्िये/ते। 
िअ७. संयम ; इन्द्रिय आदि का संयम. 
80७77687976 $ ि0४7270 0 
86870868., सूय० १, ४, १, १८; (२) 
खजत्यत ; भतिशय, अत्यन्त ; अतिशय., 





( ५८ ) 


[ पडस 


जछछएछ श्रावफा $; 85063898- 
ठा० ६; न 

घुवर. पु० न० ( धूपन ) ६५ हेवे।. धूप देना. 
ऋआपणांडुा०णा ; ए0र्पपफांग३, दस» 
३, £; 

धूम. प० (घूम ) ६४५; द्वेष; भप्रीति, 
४७08; ि०00077 ; 857|6,. 
पण्ह० २, १; 

घोरुगिणी. सत्री० ( घोरकिनिका )  देशभां 
836प-न थयेथी २. देश-विशेष में उत्पन्न 
ख्री, 0 ७०87 09077 7 & 087- 
६707स्‍87 ००४7०४. नाया० १, १; 

प. अ० (श्र) आर२७,. प्रारम्न, है 06877- 
शाएाए ; 4. 00777070677077- 
सग० ३, ३; 

पहट्टा, खी० ( प्रतिष्ठा ) (१) ५रणु ; पसना, 
धारण ; वासना, ॥)0 ॥779765४07 
प607५0729 660 07 ६४06 ग्रागवे 
ऐएछ एछकक॑ 8004 0० वे 8०707 
फछरंटा. ४0768076. ए70वैप088 
]क्‍0858प78७ 07 (0४7, नंदी १७६ ; 

पइट्ठिञ्र. त्रि० ( अतिष्ठित ) रेहेशु. अतिबद्ध; 
रुका हुआ. 50009790०व ; ?7/6४०७70646. 
आया० २, १६, १२; 

पह॒द्ठिय. त्रि० ( प्रतिष्टित ) व्यवस्थित, व्यव- 
स्थित, (2975९ ; 477-8782०4. 
आया० २, १, ७; 

पउंजित्तार, त्रि० ( प्रयोक्तू ) अपत्ति ४२१२. 
प्रवृत्ति करने बाला, 07) 65००९०ए०7 ; 
2 007077767', ढठा० ९, १; 

पडंज़ित्तार, त्रि० (प्रयोजयितु ) अशत्ति $९- 
५१२, अवृत्ति कराने बाला, 8॥) 756- 
8०४07. ठा० ९, १; 

पउत्त, न० (प्रयुक्त ) अयथेज, प्रयोग, 27 
€९%ए०पंगालाएई ;. 96४077%7८९. 
नाया० १, १; 


पक्ष ] 


(५ ४६ ) 


पिश्लोग-किरिया 





चडउच्त, न० ( प्रतोन्न ) आजु5; 8२३. प्रतोद; 
प्राजन ; पैना, / एप0; ४ |030, 
दूसा५ १० " 

पडसि. सत्री० (प्रवृत्ति) अपर्तन. प्रवर्तन, 
र6९०707॥; (007700007676. 
भग० ११; 

पउठम. न० (पद्म ) (१) खेद अक्षरता गन्‍्ध 
६०५, गन्ध-द्ब्य विशेष, 3 'दांगत ० 
7798279776 $प्री0४ंक708.  जीवा० ३ ; 
(२) सुधर्भा सलानु खमेड्ठ सिदासन, 
सुधर्मा सभा का एक सिंहासन, .& ६07"078 
० जिप्रवी॥्र79. 88588700]8286, 
नाया० २; (3) ६क्षिए: इयह परवततवु 
मे४ शिभर. दक्षिण रुचक पर्वत का एक 
शिखर, 4 5प्राग्राग्रं४ 0 ६06 66609 
फिपाक्ोर 770प्श॑शांए, ठा० ८; (४) 
राज्य श्रेशिषना मेड पौत, राजा श्रेणिक 
का एक पोत्र, 0 87ब700807 0 06 
वंगह #7०गीद. निर० २, १; 
“बह. पु० (ब्यूह ) रून्यती पन्चाआर 
श्थत।, सैन्य की पप्माकार रचना, ॥7 
80707 00 था शाह 
070 पा 0० 8 0प्डनी0एछ67, 
पणह० १, ३; 

पउठमभद्द, पु० ( पद्ममद्र ) श्रेणु5 रचने! 
ेड पोल, राजा श्रेणिक का एक पौत्र, 3 
8एशावेड0 0 6006 फंए 5780गां- 
7७. निर० २, १; 

पउमराय, पु० (पद्मराज ) पातड़ी जथनी 
खपर5 नगरतों खेद शब्ब, ग्स्शे 
द्रीपदीन' मपररणु धयु" तु. घातकी खंड 
की अपरकंका नगरी का एक राजा, जिसने 
द्रीपदी का अपहरण किया था, 0 दं78 
027 8ग्रौर8 009 श ॥)॥89ऐरां 
७07४7०7,. छी0._ 'पतणथएए०वे 
>४करप[086 , ढा० १०; 


पडमरुक्ख. पु० ( पद्मवुक्त ) (९) 8२५३ 
क्षेतभां रऐेशु 3४ १७. उत्तर कुरुचेश्न में 
स्थित एक बुच्च, 0 087070प8४ ॥786 
पा 6 एब७७४प्/प ए०(६07. 
ठा० २, ३; (२) पढ्ष सभान मे ९ 
४२98, वुक्त सदश बड़ा कमल, 2 ]8788 
]00058 ]776 87.69. जीवा० ३; 

पउमसेण, पु० ( प्नसेन ) (१) श्रषि६ शब्प 
ना मेड पीजदु नाम, ब्सेशे भछापीर अछु 
पासे दीक्षा धषीधी ७ती, राजा श्रेणिक के 
एक पोतन्र का नाम, जिसने भगवान्‌ महावीर 
के पास दीता ली थी. 2 ए7शा0व३80ा 
0 ॥76 वाह 8॥769॥9, छ]0 
ए48 उ708066 799 4+070 ४७)॥- 
४१7& निर० १, २; 

पणणियार. पु० ( प्रैणीचार ) ओेड अश्रता 
शिक्षरी “2? ढरणेने पश्डवाभार वेभन 
यरावे ब्जने फणे, व्याघध की एक जाति, जो 
हरिणों को पकड़ने के लिए हरिणी-समूह 
को चराते एवं पालते हैं, & [770 ० 
कप... ज्ञाव0 हु9265. छणते 
70778॥68 (68७7; $0 $6]26 6667. 
पण्ह० १, १; 

पणस-णाम, न० (१) ( प्रदेश नामन्‌ ) »५ 
अद्धरनु $भ. क्म-विशेष, / 770 ०0 
प्क्नाणात8, ठा० ६; (२) इमव्योवु 
भ५रिश!भ, कम-द्रव्यों का परिणाम, 
7970वा76%607... 0०0 ऊे&-7985. 
ढा०६; 

पणस-संकम. पु० ( प्रदेश-संक्रम ) ४म <व्यो 

. ने लिन्तन स्वशापवाणा अमश्पे परिणुत 
3२१ ते, कर्म-द्वन्‍्यों को भिन्न स्वभाव 
वाले कर्मो के रूप में परिणत करना, 
(शध्ाएंगए8 हि॥७798 ॥700 तां।- 
467"670 ए9॥४7"88, ढठा० ४, २; 


पओओोग-किरिया. स्री० ( प्रयोग-क्रिया ) मन 


पशओोत्त ] (६० ) [ पंडुइ्य 





परेवी थे९।, मन आदि की चोेष्टा, जिनके पांचों कल्याणक चित्रा नज्षत्न में हुए 


१0ए९77076 रण ग्यांपत 600. ढा० थे, 7799 अंडा गंध॥000 90709” 
३, ३; 96709 07% 0॥प7 एछ7056 ७] $068 
पश्रोज्ष, न० ( प्रतोत्र ) (४. प्रतोद; प्राजन गए५6 8पएश्‌ूएंठं0प्र५७ ए80ए090088 
यथ्टि, & ज्ञात; *. ]880, धर ७४0४0 05०९४/७0 49 $009 (४४8 
पु० (घर ) था$' ७ं४ना२. बैल गाड़ी 2007%0996709. ढा० ९, १; 
हांकने वाला; बहलवान, 0 087-477797. | पंचपुव्वासाढ. पु० ( पदत्नपूर्वाषाठ ) ध्सभा 
नाया० १, १; ग्ट्नधिवि श्री शीतगवाय, ब्रेना. पाये 
पश्ोप्यय. पु० ( त्रपौन्नक ) (९) अपील; अल (छ८७ पृर्षषाद।,. नक्षत्रमां थयां छतां 
पोलने। घन. प्रपौन्न ; पौन्न का पुत्र, दशर्चे जिनदेव श्री शीतलनाथ, जिनके 
807 ० & 87000807. (२) अशिष्य पांचों कल्याणक पूर्वापाढा नज्षत्र में हुए थे. 
ने। शिष्य, अशिष्य का शिष्य, 8 फपाओं पु॥6 ॥090 0-व 5979७ 5क्ली- 
0 808 "74707. भग० ११, ११; 78600. छ056 ७! ४60 [78 
पश्ोप्पय. पु'० ( प्रपोञजिक ) (१) १५९ ५२- भशू)ए00घ8 99-४0778708 क्त876 
५२, वंश-परम्परा, 2 छप0085७07 ०0 05७८प्र४०१ 7 $80 7प्ता"ए9५906)8 
ह076780078,. (२) शिष्वती संत्ति, 007%08॥9607. ठा० ९, १; 
शिप्य-संतति ; शिष्य-संतान, [)050670- | पंचपूस. पु ० ( पञ्नपृष्य ) ५६रभा ि/नह्रेष 
87॥५ 0 & फएणूओ, भग० ११, ११; 4 धमनथ, पनन्‍्द्रहवें जिनदेव श्रीधर्सनाथ, 
पश्नोल. पु० ( पटोल ) पशक्ष; भे5 अधरती गु0७ $0%ाफ 00 8॥7%68 
पनरति.पटोल; परवर परोरा, /५ 3.02658 गभाक्ररक्रात0॥9- ढठा० ९, १ 
0६ ०प०प्रा४087. पन्न० १; पंचरासिय, न० ( पशञ्चराशिक ) शेड अध्यरवु 
पंचंगरुलि. पु० (पञ्मागुलि) ७।५. हस्त ; हाथ. गणित ; ५थ २शि, गणित-विशेष, ]6 
20. ॥970व, नाया० १, १; 400070 +»ग्रा७ ०६ ४7706; 78 ४॥06 
पंचकत्तिय. पु० ( पत्चनकृत्तिक) ६ थुन|थ भग- 0 7900. ढा० ४, ३; 
बन ब्ख्त पथे अत्याशुर ईॉत्तिध्न नक्षतरभां | पंचरूविय, ज्ि० ( पद्मरूपिक ) पाय प्रश्रता 
थय। ७१।. भगवान्‌ कुन्धुनाथ, जिनके २०१७०), पांच प्रकार के वर्ण-वाला, 
पांचों कल्याणक कृत्तिका नक्षन्न में हुए थे. (०077७९ 99 4९0 60 0प्र/5. ढा० 
08 07व #ऋपराई"प्र7/8008 ए)॥086 ४8, ४; 
थी) 000 490 8एशूमं 0 ०घ७ 9७४०77-| पंचलोइया, स्री० ( पल्चलोकिका ) स्मे: 
7068 जा676 ७56८परॉ०१ 7 ६6 अथरना !ु०/परिसर्प, भ्ुजपरिसप विशेष, 
5४४78 0078996007. ठा० ९, १; हाथ से चलने वाले सर्प जातीय प्राणी की 
पंचगुण. त्रि० ( पद्चगुण ) पथ ०७, पाँच एक जाति, 0 [दंणत ०0 ४8०७ए०ा- 
गुना, (ए७ ५४४४068, ढा० ४, दे; जीवा० २; 
पचचिकत्त. पु॑० (पदत्नचित्र ) 5॥। /नहेष | पंडुइय. त्रि० ( पाण्डुकित ) सहें६ 3रेश. 
श्रीपञ्रञलु; ब्रभना पाये इल्वाणुड शिता श्वेत रंग का किया ईआ. ४४।॥६७- 


नक्षयर्भा थया ७१, षह्ठ जिनदेव श्रीपप्मप्रभ, एछ/85)606. नाया० १, १; 


पंत ] 


पंत. त्रि० (प्रान्त »> (१) छज्यने अतिदण, 

इन्द्रियों का अननुकूल ; इन्द्रिय प्रतिकूल, 
ए|ा9५०॥7७0)6 ४0 $४७7808, परह० 
२, ९; (२) १|सी. पयुषित ; वासी, 
5४906; ४०४ 77880. नाया० १, ९; 

चंतिय. सत्री० न० (पढक्तिक) श्री; ७/२, पंक्ति; 
श्रेणी, ॥ 709; 2 ]006. आया० २, ३, 
३, २; 

चकड,. त्रि० (प्रकृत) (१) अस्थुत; “्/ने पिधे 
3१३ 3 5११ ७)यते. प्रस्तुत्त; प्रक्रान्त, 
79067 08075809, भग० ७, १०; 
(१) इरेक्ष; निर्भित, कृत; निर्मित, 
90777000,2/906;/ 9707/9804$7760, 
भग० १८, ७; 

पकप्प. पुं० ( प्रकल्प ) (१) ३६६५८ जायार; 
86% ५२७, उत्कृष्ट आचार; उत्तम 
आचरण, ॥730 ७६४०७॥७४४ 90॥8४व- 
077. ढठा० ४, ३; (२) शे४ म७/अ७. एक 
महाग्रह; ज्योतिष देव-विशेष, / 87"08/ 
98700. सू० प० २०; (३) सखायारांग 
सब शेड खध्ययव, आचारांग सूत्र का 
एक अध्ययन, 3 2997 7 2 02098- 


#क्याह8. 807फप76.. (४) प्यवस्थ। 
3२4 ते. व्यवस्थापन, .(७788778. 
सम० २८; 


पकण्पिञ्र, न० (प्रकल्पित) धूपें 8५०४ उरेक्ष 
६०4. पूर्वोपाजित द्न्‍्य, ए७ ७७)६) 80 प7- 
604 070५४7070807. . सूय० १, ३, ३, ४; 

'पक्कुव्वि. त्रि० ( प्रकुर्विन ) (१) ४२१॥२, करने 
वाला; कर्ता, 7 8प6007;$ #7 0४6- 
०7007... (२) पु० आयश्थित ६४॑ने शुद्धि 
अशावपभां समथ 2३. प्रायर्चित देकर 
शुद्धि कराने में समर्थ गुरु, .& .780७]0- 
$0% 9४४०७ जा फृपाप08007 एच 
650996007, ढा० ८; 

पक्खिकायरण॒, न० ( पराक्षिकायन ) डीशि2 


(६१ ) 





[ पगीय 


गोतनी ओे शाभा, गोत्र विशेष जो कोशिक 
गोत्र की शाखा है, 4 !70928 श्रशंका 
78 8098 797977079 0[ ४090 +७घ५४:६७ 
076. ढा० ७ ; 

पगंठ, पु० (प्रकष्ठट ) (७) ओभे४ अश्वरतु 
शासन, परीढ-विशेष, 30 09700पो&7 
3980. (२) जतभां नमेधों अट्टेश, अन्त 
का अचनत प्रदेश, 3 782707 0978 47 
४028 8270. जीवा० ३ ; 

पगड. पु'० ( प्रगत॑ ) भोटं जड़े), बढ़ा गठहा, 
2 798 [70 आया० २, १०, २; 

पगप्प, पुं० ( प्रकल्प ) 8(५-१ थन।२. उत्पन्न 
होने वाला ; श्रादुभेत होने वाला, ॥?70- 
87०६. सय० १, ३, ३, १६; 

पगप्पिञअ. त्रि० ( प्रकल्पित ) ५३५७ अ<रे५; 
अथन 3रे५, प्ररूपित ; कथित, ॥06 ; 
42080770०व, सूथ० १, ३, ३, १६; 

पगण्पित्तार, त्रि० ( प्रकल्पयितृ-प्रकतेयितृ ) 
3५०२. काटने वाला ; कतरने वाला, 
0प 087. सूय० १, ८, ९; 

घगव्भ. न० (ग्रागल्म्य ) पष्टता ; पी; 
8&१र्छ. घृष्टता; घीठाई. ॥750]0706 ; 
उफफुप0०808. सूच० १, ७, ८; 

पगल्मणा. खी० (प्रगल्मना) ५४१, प्रगल्भता; 
घृष्ठवा, ॥7800700 $ +िप0870858. 
सूय ० १, १०, १७; 

पगय, न० (प्रगत )> अस्ता१; ्धिण/र. 
प्रस्ताव; अधिकार, 96 87४]००६ ; 
४8 ॥०ू४०., सूय० १, ११, १९; 

पगासिय. त्रि० ( श्रकाशित ) दी४; अश्चशित, 
उद्घोतित ; दीप्त, ॥॥80॥॥606 ; ॥79- 
[07070806 ; 47]प7777&/०0. सूय० १, 
१२७, १२; 

पगीय. त्रि० ( प्रगीत ) ऐ) भावात श३ 
यु छ।य ते, जिसने गाने का प्रारंभ किया 
हो बह, ()770 छ)0 76887 ६80 अंग्र8- 





पण्गद ] (६२ ) [ पज्कर 


मिलनी निकली फककीक सकल नकली लक ड जब अब 8 ललनसबलअललअइुा अत उमा ए७एएररषराणानाआओओओं 


राय० ४३ ; पच्छा-ताबिय. त्रि० (पश्चात्तापिक) ५श०।५, 


परवाह. पु० ( पग्रह ) न/य5 ; भुणी, नायक; 
मुखी, 0 ]68007; & ०४४. ढठा० १; 

पश्चज्खायय. त्रि० ( भ्रत्याख्यायक ) त्याय 
$रना२. त्याग करने बाला, (0708 ए0 
॥98 8 09700760. भ्रग० १४, ७ ; 

पद्चाउद्टणया. ख्री० ( प्रत्यावतेनता > ्वाय; 
निश्रयातभ5 भतिशान, अवाय; निश्चयात्मक 
मति-ज्ञान, 76 ऐगं।वे ए&609 ०0 
(७६-२००७7७, १60677777708 66 
ए७/0प7७ ० & ४7ग्र8. नंदी० १७६ ; 

पच्चुग्गच्छुणशया. स्त्री० ( प्रत्युदूगमनता ) 
सामभे ०४पुते. अमभिमुख गमन., (5078 
७००४७. भग० १४, ३ ; 

पच्चुवगार पच्चुवयार. पु० ( प्रत्युपकार ) 
हेपआरता शहक्षमं 3५5२. उपकार के 
बदले उपकार, ४07"०08 7 7०प्राप्ट; 
फि्वुपांबश 0 का. 008%०07- 
ठा० ४, ४; 

पच्छ. त्रि० ( पथ्य ) छितआचर5; थिंतअरी, 
हितकारक ; हितकारी, 3607670606 ; 
670०॥0व97, नाया० १, ११; 

पच्छुभाग. पु० न० ( पश्चादूभाग ) स्मेट्र 
गक्षत; चंद्र पीह ६एन प्रनो लोग 3रेछे 
ते नक्षत, नक्षत्र विशेष ; चन्द्र पृष्ठ देकर 
जिसका भोग करता है वह नक्षत्र, &. 
?%४४०पर४७ 000#890070, ढा० 
६; 

पच्छुवत्थुक. न० ( पश्चाद्ास्तुक ) ५७छथु 
घर; घरनी पण्थी भाक, पिछला घर ; 


घर का पिछला हिस्सा, 70 ४8०४ 
70४07 067 $06 70088, परह० 
२, ४; 


पच्छाणुताविञ्च, त्रि० ( पश्चादनुतापिक ) 
भश्चात।५१७० .पश्चाताप-युक्त,]40.007/060; 
-09878006व, राय० १४१ ; 


इरनार. पश्चाताप करने वाला, (076 
$099/6 7श१०७758; (006 ७007987903. 
पण्ह० २, ३; 

पच्छामाग. पु/० ( पश्चादमाग ) १७नोलाय 
पिछला हिस्सा, ')6 90४पव 0070707- 
नाया० १, १; 

पच्छा-संखडि. स््री० ( पश्चात्‌-संस्क्ृति ) (१) 
५७ स२४।२. पीछुला संस्कार, 6 
पा०एं०प्र8 88९86 शा 00 69/8- 
7079 (२) ४२०४७. मरण के उपलब्ध में 
क्ञाति वगैरः प्रभूत मनुष्यों के लिए पकायी 
जाती रसोई. 0 6580970 000888]07 
&87007' 9000 000689860.  आया० २, 
३१, ३, हे; 

पजणण. त्रि० ( प्रजनन ) 80५६५. उत्पादक, 
(07008 0986 [0708घ605. राय० ११४; 


| पजूह्टिश्र त्रि० (अयूयिक) याय5 गणुने जापेशु . 


यूथ को दिया हुआ; याचक गण को श्र्पित- 
(>ए०70 ६0 70688४/४. आया० २, १, 
४, २; 

पजेमण. न० (प्रजेमन) भो०/न अष्णु 3२५ ते 
भोजन-अहण, 70 ६80४6 ६00प. राय० 
१७६; 

पञ्ञषण. न० (पायन) ५५. पिलाना; पान 
कराना, [0 28४०९; 70 कहंगार, ।० 
एछ8/867', भेग० १३४, ७; 

पञ्ञव-जाय. त्रि० (पर्यवजात) (१) लिन 
जपरथाने (५१, भिन्न अवस्था को प्राप्त, 
(87860; 7"7७0४/077760. परह ० 
२, ९; (२) न० विषयोधभोगतु जवुष्टाव, 
विषयोपभोग का अनुष्ठान, 470]057ए78 
008877'88 0 887786. आया० 

पज्मर. पु० (अच्र ) मेड अकषरती अब0७. 
प्रवाह विशेष, 4 )तएं70 ० #09-. 
पन्न० १; 


श्रट्टी ) 


( ६३ ) 


[ पड़ियद्ध 


््ज--त+ततत+ततत+-हत/हतहत_.ट.. 
पट्टी. खी० (पट्टी) (९) धवुध्यती ५६, | पडिचोएक्तार. त्रि० ( प्रतिचोदयित्‌ ) प्ेरड, 


घनुर्यष्ट, 0 ४४0४ ७ & 0७0०७. (२) 
थे ठोपर भांधवानी ५६. हस्तपट्टिका; 
हाथ पर की पट्टी, 0 !8960786 0/7 
४०70, विवा० १, १; 

पट्टू. त्रि० (अ्रष्ठ ) सप्रेसर, अग्रसर; अग्नम- 
गामी, / ७७०67. नाया० १, १; 

पडि-अ. (प्रति) (*) प्लि, बीप्सा ; ब्याप्ति, 
20779070 ; 207070807070. 'पड़ि- 
दुबवार! पयह० १, ३; (२) ५७णथी, 
चापिस ; पीछे. .&(६67 ७७768. 'पढ़िगय! 
विवा० १,१; भरा० (3) २५७५, स्वभाव, 
९७0प8, 'पडिवाइ? ठा० २, १; (४) 
(६8ुत।, लघुता; छोटाई, ],8]॥7658 ; 
5779|]78558, 'पडिदुवार” कप्प० पश्न०२; 
(५) अशारतता; १9५६५, प्रशस्तता; छाघा, 
?7886, 'पडिक्ख” जीवा० ३; (६९) 
निषेध ; अतिषेध, प्रतिषेघ; निवेध, 
770909007 भग० सम० २६ ; (७) 
२१७५५. स्रभाव, '४७६प॥७. ठा० २, १; 
(८) पर्नभान ५७, सांप्रतिकता, वर्त- 
समानता, [2/8887॥7668; 307 2708४ 
झा० २, ७; 

पडिकत्तार. त्रि० ( प्रतिकर्ता ) ४५०४ ४२१२. 
इलाज करने वाला, ) 20787. ढा० ४,७; 

चडिकय. त्रि० ( अतिकृत ) (१) ब्श्नों मध्थो 
शु2०्यो| ७ पते, जिसका बदला चुकाया गया 
हो वह. ॥800ए४६००४5 फेशआ।90००0. 
(२) न० ५६थ); अति॥२. प्रतिकार; बदला, 
री6पृष्यां।क) $ 6007790786, ढा० 
3, ४ ; 

पडिक्खित्त. श्रि० ( परिक्तिप्त ) विस्तारेए. 
विस्तारित, 8]07890. अ्ंत० ७ ; 

पडिगाहण. बत्रि० (प्रतिआहक) अछेशु ४२१२. 
प्रहण करने वाला, 0०७४7. नाया० 
२, १; 


प्रेरक, ॥ +75028007. ढा० ३, ३; 

पडिच्छिय. जत्रि० ( प्रातीच्छिक ) पोताना 
हीक्ष-शुश्नी जाया कष् ने जीज्व गन्‍्छना 
खायाव॑ पसे तेभवी जवुभतिथी शस्त्र 
लणुनार भुनि, अपने दीक्षा गुरु की आशा 
लेकर दूसरे गरछ के आचार्य के पास उनकी 
अनुमति से शासत्र पढ़ने वाला मुनि, 2 
80 छ0 8085 00 ]687 8ठ/.0- 
४४68 09 ४॥6 फएश्ण्शांब्शंका छा 
गांड इ.एयंपथ ॥9800297 ४0. ४09 
778069007. 06 8707767 87०ए७- 
नंदी० २४७; 

पडिणिश्रत्त पडिणिउत्त. ब्रि० ( प्रतिनिवुस ) 
५७ एरेश्ु, पीछे लोटा इचआ. हि०पवा- 
60; ॥प्र"्मा०९ ७७०४६, विवा० १, ९; 

पडिणिविट्ट. त्रि० ( प्रतिनिविष्ट ) ६५१०. 
द्विष्ट ; द्वेष-युक्त, ७0075 ; शिआ8- 
पी. परह० १, १५ 

पडिथद्ध, त्रि० ( प्रतिस्तब्ध ) ५र्विंत, गर्वित, 
सलिश्पछ09 ; ?70प6 ; &7708७7(. 
उत्त० १२, < 

पडिनिक्खंत, श्रि० ( प्रतिनिष्कान्त ) लढार 
निःगेक्ु, बाहर निकला हुआ, ()070 
07. नाया० १, १३ ; 

पडिपूयय. त्रि० ( प्रतिपुजक ) अत्युपक्षर 
3२१२, प्रत्युपकार-कर्ता, (096 ७० 
867ए08 0 76पा7 $ 0786 छञ0 
#6घृणपा॥08 89 00082४६४070. उत्त० 
१७, ९; 

पडिबद्ध. त्रि० (अतिबन्ध) (१) २ने७ ; ते, 
स्नेह; प्रीति; राग, [,0ए8; ॥[००४०४.- 
ढा० ६; 

पडिबद्ध. त्रि० ( प्रतिबद्ध ) (१) रे५५, रोका 
हुआ; संरुड्द, 500000०0; !270ए6९०६०० . 
पर्ह० १, ३ ; 


पडिबुद्ध | 


( ६४ ) 


[ पणिद्दाण 





पडिबुद्ध, पुं० ( अतिबुद्ध ) 5 रज्यव नाम, 
एक राजा का नाम, ५ 78776 0 ४06 | पड़िबिर्‌इ. ख्री० 


78 - नाया० १, ८; 

पडिबूहणया. खसत्री० ( प्रतिब॒हणा ) पुष्टि; 
पोषशु, उपचय; पुष्टि, पं 0प्रा५७॥770876, 
सूथ० २, २, ८; 

पडिबोहि. त्रि० ( प्रतिबोधिन्‌ ) अतिषो५ष आप्त 
$२१।२, प्रतिबोध प्राप्त करने वाला, (076 
एछ0 38 767प066. श्राया० २, ३, 
१, ८; 

पडिभाग. पु० ( अतिभाग) जश; साथ, 
अंश; भाग, 2 0070707 $ थ क7%- 
भग० २२९, ७; 

पडिभोइ, त्रि० ( प्रतिभोगित्‌ ) परित्ोग 
3२]१॥२. परिभोग करने वाला, (0776 छ्0 
07]0%5. श्राया० २, ३, १, ८ ; 

परिरूआ-व. त्रि० (अतिरूप ) (१९) योण्य; 
(थित, योग्य ; उचित, 776; ५४ ०7४४५. 
भग० १४६; दस० ६, १; (२) पु० विनयती 
४ 0३६. विनय का एक भेद, 6 गाते 
०0 0076०7658., वव० १; 

पडिरूवंसि त्रि० ( प्रतिरूपषिन्‌ू ) २भशय ; 
२६२. रमणीय ; सुन्दर. ॥30क 70 ; 
प्७०१5४076., श्राया० २, ४, २, १३ 

पडिलेहि. त्रि० ( प्रतिलेखिन्‌ ) निरीक्ष३. 
निरीक्षक, /7॥ 00950"ए४653 7 75 
900६0). सूय० १, रे, रे, <; 

पडिबज्ञण॒या. खत्री० (प्रतिपादना) अतिषा६न, 
सि&६ 3२१ ते. प्रतिपादन. ०0णशागए. 
(२) रपी४२, स्वीकार, /028]0087000- 
नंदी० २३२; 

पडिवरण्ण. त्रि० (अतिपन्न ) (९) खाशित ; 
जाश्रये जपेक्षो, आश्रित, ३०5४४07०व 
+$0 ; * 0०0०56९०६. औव० ढा० ७; 
(२) *एे स्वीशव२. ध्ये। ७ोयते, जिसने 
स्वीकार किया हो वह, ()76 एछ०0 8०९- 


०९(१४७0. ढा० ४, १; 

( प्तिविरति ) िर्षुत्ति.” 
निवृत्ति, 8 08४7778 707) क्ष०-:. 
पणह० २, ३; 

पडिसीसअ, न० ( प्रतिशीर्षक ) जुनापदी, 
भाथ', सिर के अति 5५, सिर; पिसाच 
आदि का बनाया हुआ सिर. 7 ाफा- 
709] ॥690. पण्ह ० १, २; 

पडिबूहरण. त्रि० ( अतिबु हण ) (१) १५+।२. 
बढ़ने वाला, ()70 ॥)860 7707'085808. 
आया० १, २, ९, ९; (२) न० पदि; 
अष्टि, वृद्धि; पुष्टि, (70७96) ; 47- 
07/085$0; 2070]0]070770. श्राया०१, 
२, ९, ४; 

पडिसेवेत्तार. त्रि० ( प्रतिपेषितु ) निषेध शरे। 
परदुनी सेप। अरनार, प्रतिषिद्ध वस्तु की 
सेवा करने वाला, (076 ए/0 887"४08 
& [0"00900व $#एण8., ठा० ७ ; 

पडीणा. खी० ( अतीची ) पश्चिम टछिशा, 
पश्चिम दिशा, [0 एछ05. ठा० ६; 
सूय० २, २, «८; 

पडुप्पणण-च्न. त्रि० ( प्रत्युत्यन्ष ) (१) अत; 
मणवेक्षु, भाप्त; लब्ध, 42700प7०वं ; 
(200970व ; 9९०प४४९४९. (२) ३(पन्र 
ययेत्षु, उत्पन्न; जात, 70-067080; ढा० 
3, २ 

पढम-सरय. प्‌० ( प्रथम शरत्‌ ) भागसर 
भीनो, मार्गशीर्ष मास, ]6 (७-९०७- 
8078॥%8 7070, भग० १६; 

पसिश्रट्ट. त्रि० ( प्रणितार्थ ) थो२.. चोर. & 
87, दूस० ७, ३७ ; 

पणिद्ध. श्रि० (अस्निग्ध ) विशेष सनम; 
भूल यीध७ु, विशेष स्निम्घ, ५ए०७प 
जोड़; ४७छ 770घ008. अणुजो० 
२१९; 

परणरिहाण. न० 


( अणखिधान )> जलिक्षष; 


परणीय ] 


(६५ ) 


[ पमिलाश 





#भना, अभिल्ञाष ; कामना, )08706 ; | पत्थुय. त्रि० ( प्रस्तुत ) ॥|(. श्राप्त; लब्ध, 


47700707. 'बज्जेजा पशिहाणवं' उत्त० 
१६, १४७; ह 

परणीय. त्रि० ( प्रणीत ) (६) मतोश ; छ ६२. 
मनोज्ञ; सुन्दर, (36987॥; (एश४- 
8. भग० ९, ४; (२) सभ्यव्‌ अशरे 
शायथरण १रेकु सम्यग्‌ आचरित.[?70[007- 
]ए 0ए४४०४४४०व; १४७०॥-7०४००४४०वै. 
सूय० नि० ११४; 

परणोल्‍ल्लणु. न० (प्रणोदन ) २७. प्रेरणा. 
वश 80४007] ; 48078. ढा० ८; 

पराणत्त, त्रि० ( प्रज्ञप्त) रथेक्षु, प्रणीत; रचित, 
849 ; (/07[00 ; (४०070708०वै, 
भग० ११, ११; ओव० 

पराणवेत्तार, त्रि० ( प्रशापयितु ) अति५६५ ; 
अ३५७ 5२१(२, प्रतिपादक ; प्रस्पण करने 
बाला, ()76 ए0 70५98 ; 076 
जछ]0 65एोशां78. ठा० ७ ; 

पराणा. खी० (अज्ञा ) मवृष्यती इश समपस्थाओं 
भांती घ/यमी आअपरथ।, मनुष्य की दश 
अवस्थाओं में पांचवीं अवस्था, [00 
हि 0 छत ##85 ए ैपरायथा 
]6. तंदु० १६ ; 

पराणासग,. त्रि० ( पन्‍्चाशक ) प्यास वर्षनी 
8१२०३. पचास वर्ष की उम्र का, ॥[0५४ 
४0०7७ 0)0, तंदु० १७; 

परहवरण्‌. न० ( पस्नवन ) »२५ ते. ज्षरण ; 
मरना, ाठतागव8 $ ॥0707एएणए8३ 
00शथा778. विचा० १, २; 

पतिण्ण-न्न, त्रि० (श्रतीर्णश » ५२ ५छ/थेक. 
पार पहुँचा हुआ. (१08566 ; 5पा- 
7098860 . पण्ह ०२, १; 

पत्तचछेज्ञ, न० ( पत्रच्छेध ) नश्सीवु आम ; 
डीतरशीव 8भ, नक्काशी का कास; 
खोदने का काम, 6006 0० ०8०एंए8 ; 
0878 ए78., आया० २, १२, १; 


_429700776४; 000४760., सूच० १,४, 
१,१७०; 

पत्थोत्तार. त्रि० ( प्रस्तोत ) (१) अस्ताव 
2र]न।२; २७ ४२न२. श्रस्ताव करनेवाला, 
0796 ग्र० ४०875, (२) अपर्तड, 
प्रवत्तक, 07 0027786007'. पण्ड०१,३; 

पद्धई. ख्री० ( पद्धति) ५त ; श्रणि. पंक्ति; 
श्रेणि, ॥ 70935 2४ ]76. ढा० २, ४; 

पधाविश्र. त्रि०ण (अधावित ) धे३४. दौड़ा 
हुआ, [ऐप१. पएह० १, ४; 

पण्फुसिय, न० ( प्रस्पष्ट ) 30% २५५ , उत्तम 
स्पश, ॥70  ०5०७))७॥४ $0"7०७, 
राय० १८; 

पबाह. पु० ( प्रबाध ) अ$2 भी७. प्रकृष्ट 
पीडा, 02079 ; [050688 086 एव; 
378पांड). विवा० १, ६ ; 

प्मासा, सत्री० (प्रभासा ) म्िसा ; ध्य, 
अहिंसा ; दया, 005४४४णा78 07 
6 $शैप्रण्ठ 0 ॥06; ४० भा 
(67८9. पण्ह० २, १; 

पभमासिय. त्रि० (अभाषित ) <छ8४. उकच्त ; 
कथित, '0]6 ; 896 ; '९७/७(००. 
सूय० १, १, १, १६; 

पमइल. त्रि० ( प्रमलिन ) ५७ भेक्षु, अति 
मलिन, ७०/ए 07709. नाया० १, १; 

पमजणिया-पमज्ञजणी, खत्री० ( प्रमाजेनी ) 
सापरणशी ; ४७. झाड़ू; भूमि साफ करने 
का उपकरण, .) )0/"0077 ;$ / 0680॥7. 
नाया० १, ७; 

पमार. पु० ( अमार ) (१) भरणशुता आर भ- 
मरण का प्रारम्भ, 3627777ए४ ० ४096 
06907. भग० १६; (२) 'जरणरीते 
मरपुते, बुरी तरह मारना, 70 !वाी। 
8प]ए. ढा० <, १; 

पमिलाण. त्रि० ( प्र्लान ) जल भ्तान 


पमोक्‍्लण ] 





ययेहु ; अरभायेक्षु. अतिशय मुरम्ताया 
हुआ. ४67४ गापदा छञ076760 ; 
#9660, ढा० ३, १; 

परमोफ्खश. न० ( प्रमोचन ) ५रित्य/ण. परि- 
व्वाग, 4 0370407ंग४ ; (ंशंणगट् 
एप नाया० १, २; 

पय, न० (पद) 5 अडरनी ब्य/, छूट ; 
जाल-विशेष, 4 ]ग्रंगवे ० 760. सूय० 
१, १, २, ८ 

पयइ, स्री० ( प्रकृति) सधित। जल!|१ संधि 
का श्रभाव, ॥086706 0०६ ]0०ं०४5- 
अणुजो० ११२; 

पयइंद, पु० ( पतड्लेन्द्र ) पाशुन्य॑तर व्यतिता 
टैव।त१। ४४६. वानब्यन्तर जातीय देवों का 
इन्द्र, 0 00 0 एशआआएएश॥- 
$987'8 8005.5 7० २, ३; 

पयंचुल़. पु० न० ( प्रप्चुल ) म०वीने 
पठडवानी शे5 अ४२नी “4०, मत्स्य बंधन 
विशेष ; मच्छी पकड़ने का एक प्रकार का 
जाल, +॥ 4707 0076 07 6860॥- 
08 ॥8$9, विवा० १, ८ ; 

पयंड. त्रि० ( प्रकाण्ड ) अय३ ; खति8 ; 


७52, . श्रत्युम्र ; उत्तर, +#6706 ; 
की8706७0708;: कीजएस्‍एएपो,. परण्ह० 
१, ४ $ 


पय-खेम. न० ( पद-क्ञेम ) अध्याशु, शिव; 
कल्याण, ५४०|(७००; ४१४०॥-९ण४६. 
'पयखेममप्पणो' दस० ६, ४, ६; 

पयडिय, त्रि० ( प्रपतित ) ५३शष, गिरा हुआ. 
9)]67., नाया० १, ८; 

पयत्त, त्रि० ( प्रदत्त ) धीपेक्षु. दिया हुआ. 
(ए०0., भग० (२) स्भत, अनुज्ञात ; 
संमत, 2387/080 07 ०075670606 40; 
2.07070४०0 0. अखुत्त७ ३ ; 

पयर. पु'० न० ( प्रतर ) भेड अश्वरवु जाकु- 
५७, बुत्त पत्रनाकार आभूषण-विशेष ; एक 


( छेद) 


' [ परय 


अकार का गहना, ४ 'रंएत 0 0ए0&- 
776076, नाया० १, १; 

पयर. न० ( प्रतर ) भे5 अश्नरव गणित, 
श्रशीथी गणशुत्ी अशी, गणित-विशेष; 
श्रेणी से गुनी हुई श्रेणी, . एंएत 6 
&77677600., श्रणुजो० १७३ ; 

पया. सत्री० ब० (प्रजा ) (१) “>छलेने। 
सभ8. जन्तु-समूह, 0 20000007 0 
4786068. “अरए पयासु” आया० सूय० 
१, ९, २.६; (२) संतान वाणी स्त्री, 
संतान वाली स्त्री. 3 [0709]6 ))8४४४९8 
०४07७7. 'पयासु अ्रमोहदंसी' आया० 
सूय० १, १०, १९; 

परंगामणु. न० ( पर्यज्ञन ) ५१११. चलाना; 
चंक्रमण करना, 0 77906 80 (70- 
0880 ; 70 ४९७  770007. भग० 
१०, ११; 

परक्कम. पु न० ( पराक्रम) (२) १२ज।$मण; 
५२-५२/०४/५, पर-आक्रमण ; पर-पराजय. 
370॥)677% 66080. ढा० ४, १; (२) 
गमन; गति, गसन ; गति. 30607; 
(078. सूय० २, १, ३: 

परगासय,. त्रि० (६ प्रकाशक ) अश्यथ धश्तार, 
प्रकाश करने वाला, ()780 ५४१०0 ३3॥] परगय- 
708685. तंदु० ४६ ; 

परभविश्र. त्रि० ( परभविक ) जागभी प्टन्म 
साथे सबंध २भन।२. _ भ्रागामी जन्म से 
संबन्ध रखने वाला, रएि0+क४ंग72 ६0 
0086 प्रापा8 छ097., ढा० ६; 

परम्मुद्द. त्रि० ( पराडमुख ) (१५५, विमुख; 
मुंह-फिरा, ५५७१६)॥ ६0 4808 ५ए7760 
&५७५००ए 77077 ; ४ 0ए0०7:४6 ६0. नाया० 


१, २; 
परय. न० ( परक ) खतिरयता ; अधिधत।. 
आधिक्य ; अतिशय, 50888 ; 


4+>प्रणशत98708., उत्त ० ३४७, १४ ; 


प्रा] 


(६७ ) 


[ परियाण 





परा. स््री० ( परा ) भेड़ अश्वरत धास, तृण- 
विशेष, 2 गत ० 87895, पणह० 
२,३ ; 

परि झ० ( परि ) व: उन: ; १२१२. पुनः 
पुनः; फिर फिर. / 2277 87वें 88 ७॥ ; 
(0697 ; १0ए७ &70 ६7670. पण्डह० 
१, १४ 

परिअट्टणा. ख्री० ( परिवतेना ) इरी श्री 
थवु ते, फिर फिर होना, ॥0 80 छ8शां7 
0१0 80००७॥7. पण्ह ० १, १; 

परिअ्रट्टय. त्रि० ( पर्यटक ) परिअ्रभणु ४२न२. 
परिभ्रमण करने वाला, 2 का७700787 ; 
2 ॥9॥7)0]07. '"मेरुगिरिसययपरियहद् यं! 
कप्प० ३६; 

परिअट्टिय. त्रि० ( परिवर्तित ) लब्भवेक्षु, 
बदलाया हुआ. (/!७॥20प ; 067०१. 
ठा० ३, 9 ; 

परिघोलस्‌. न० ( परिधोलन ) (१०२. विचार, 
2 0णाह्॥0. ढा० ४, ४ ; 

परिचारणा, ख्री० ( परिचारणा ) भैथुन- 
भ्र्वत्त, मैथुन-प्रवृत्ति, (/0.पौ७॥०7; 
50509)-77087'00प780. ठ० ९, १; 

परिणाम. पु'० ( परिणाम ) (९) स्पला१; 
धर्म, स्वभाव; धघमे, ७७४७; 
एक्वा82087, ढठा० ६; (२) ब्रि० 
परिशुत ४२११२. परिणत करने वाला, 2 
$78708[079707.... 'दिहंता परिणामे' 
चबव० ६०; 

परिणामणया-परिणामरणा. सत्री० (परिणामना) 
श्पांतर 2रवु ते. परिणमाना ; रूपान्तर- 
करण, "7908077780070. पणह० 
३४३; 

परिणण, ब्रि० ( परिज्ञ ) शातवा ; ब्यनशर, 
ज्ञाता ; जानकार, 0 )770967 ; (76 
ए0 पएत0/80870038, आया० १, *, 
६, ४; 


५५.५०. 04५39-२२० उप जन>अ>9कन>+> 3८०9० ७०५७--+ ०-०० न र>-म जनन++-नमे कक ० लकी 





परिताण. न० ( परित्राण) (१) २७. रकण. 
270066607. ब्यण परे जंधव, 
बागुरादि बंधन, 2. 7060 ; ४ ४79/0. 
सूय० १, १, २, ६; 
परित्तीकय. म्रि० ( परीतीकृत ) २्षिप्त 3२४ . 
संक्षिप किया हुआ; लघुकृत, /0078- 
४8॥80 ; 5707%978व ; 3 07702090. 
नाया० १, १; 
परिनिव्युअ-ड. त्रि० ( परिनिवृत ) (१) शत; 
६३ . शान्त ; ठंडा, (१9॥080 ; ?80- 
]90, सूच० १, ३, ३, २१; 
परिपूणग. पु० (परिपूर्णक) थी ६घ गणवावु 
४५६ , घी-दूध गालने का कपड़ा; छातमना. 
.ै 7]667. नंदी० <४; 
परिफोसिय. त्रि० ( परिस्पृष्ट ) भरेशु ; रपर्श 
भरे५१, छुआ हुआ. 0प0०॥०१. “उदग- 
परिफोसियाए! नाया० १, १६ ; 
परिव्मट्ु, त्रि० ( परित्रष्ट ) पतित ; रणलित, 
पतित ; स्खलित, [70]०७॥ ; )700]0०4. 
नाया० १, १३; 
परिभाइय. त्रि० (परिभाजित) विभ/त 4रे४ 
विभक्त किया हुआ. 50]0879060 ; 
4)9५0060. झ्राया० २, २, ३, २; 
परिभावइत्तार. त्रि० (परिभावयितृ) अशात5; 
8नति ४२]१(२, प्रभावक; उन्नति कर्ता, 
(206 छ0 070890878, ढा० ४, ४; 
परिमंडण. न० (परिमण्डन) लक्षडरणु; 
विश, अलंकरण; विभूषा, 900078- 
007; ै30407860707. उत्त० १६, 8; 
परियाइश्र. त्रि० (पर्यात्त) +५.७ १पे अ्शु 
४२०. संपूर्ण रूप से ग्रहीत, ॥0767०५ 
४0260; (9प९)7४. ढा० २, ३; 
परियाण॒. न० (परियान) (१) भभन, गमन. 
(०6४07. ढा० १०; (२) ५६न, बाहन; 
यान, 8. 08777920. ढा०८; (३) 
अपतरशु, अवतरण, व)680७7दए 8. 


परियाणिञ्र ] 


(६८ ) 


[पलिश्न 





ठा० ३, ३; (४) न« (परित्राण) २६९, 


(ए; +&706. सूब० १, ३, ९, २; 


रक्षण, 8 (700०७0॥707. सूथ० १, १, | परिवुसिञ्ञ. त्रि० (पर्युषित) गयेक्ष; ३०रेश. 


.. ३,६॥ 

परियाणिझ्र, पु० न० (परियानिक) (१) 
पछून, यान; वाहन, ॥ 2७777826. (२) 
मेड अध्रतु पिभान, विमान विशेष, 
गत 0 0०8७४:७) 757, ढा० ८; 

परियाय. पु० (पर्याय) (१) सक्षि५; भूत, 
अ्रभिप्राय; मत, 657 ३7007ए46एछ; 
“परियाएहिं लोयं! सूच० १, १, ३, ६; (२) 
भ्रह्मथय, अद्गाचये, ()85009. आव० ४; 
(३) ज्टनदेवने अपक्षण।ननी ढत्पत्तिनो 
सभय, जिनदेव के केवल ज्ञान की उत्पत्ति 
का समय, ॥])0 ॥96 ०0 प्रातए॥- 
पंगह ण॒॑ण्ागजांइटांथ्य08 ए गं798- 
0660. नाया० १, ८; 

परियारग. शज्वि० (परिचारक) विषय सेवन 
४२१२. विषय सेवन करने वाला. ५ 5४67)- 
8087]४(. पञ्न० २; ठा० २, ४; 

परियावज्ञणा., खत्री० (पर्यापादन) खासेपन, 


४; 
यरियावणिया. सत्री० ( परियापनिका ) ४4 


भर्याक्; स्थिति, कालान्तर तक अवस्थान; ॥ 


स्थिति, [8086 07 078 076; 
फकऋए०७9४ा४४8. नाया० १, १४; 

परियाचरणए, ज्ञ० स्रि० (पर्यापन्न) स्थित; 
२७३०. स्थित; अवस्थित, 67 ७77760; 
5॥8980. आया० २, १, ११, ७-८; भग० 
हे४, रे; 

परिवाविया. स््री० (परिवापित/) स्मे5 अड२रनी 
दीक्षा; इरीयी भछाजपोबु ॥रे।५९. दीक्षा- 
विशेष; फिर से महाद्वर्तों का आरोपण, .* 
दगव ० गंधाध॥ग00, ठा० ४, ४; 

परिविच्छुय. त्रि० (परिविक्षत) सर्प था ७िन- 
छेध्षयेु, सर्वधा-छिन्न; हत, ?070060; 


आसेवन, 2209]075 [१782000. ढा० ३, 
| 





। 





गत; गुजरा हुआ. (5076; 4288860. 
. श्लाया० २, ३, १, ३; 

परिवृढ्व. त्रि०(परिवृद्) २५०. स्थूल, ।,9780; 
(978७; -30॥४59. उकच्त० ७, ६; 

परिखंकिय. त्रि० (परिशक्षित) <४रे५', भीत. 
#'0७१०९; 30789090. पण्ड ० १, ३; 

परिसंठविय. त्रि० (परिसंस्थापित) स्थ/पन 
अरेशु, संस्थापित, +75080]90व, तंदु० 
रेप; 

परिसा. ख््री० (परिषद्‌) ५२५२. परिवार, 
९४706; 7छय॥, ठा० ३, २; 

परिसाडिय. बत्रि० (परिशातित) पाई; 
वेशयेक्षु,गिराया हुआ. ]78)]०९;7१)/0फए7 
80957. दुस० २, १, ६६; 

परिखित न० ( परिषिक्त ) सी५१'ते, परिषेक; 
सेचन, 0 ४.7770]०, पणह० १, १; 

परिस्सावि. त्रि० ( परिस्राविन ) अभणप 
४२]!२, कर्मंबन्ध करने वाला, ()96 %))० 
8४80प768 # &77770 0070980- भग० 
२९२, ६; 

पलंब. शज्रि० ( प्रलम्ब ) (९) क_्९४06 . लटकने 
वाला ; लटकता, तर ७70778 ; 8७778- 
78. पर्ह ० १, ४; राय० (२) १५५ 
प्र॒तबु ओभे+ शि'भ२. रुचक पर्वत का एक 
शिखर, 2 8पयया 0 ४6 फिप- 
09078 70प्राक्ाक्र, ढछ० ८; 

पलग. न० ( पल्रक ) खे& अ४२व१ ४०, फल- 
विशेष, / ))700 ०0 पं. आया० २; 
१, ८, ६; 

पलासिआ. ख्री ० (पत्नाशिका) जक्षती थतावे- 
थी 4४४. त्वक्काष्टिका ; छाल की बनी हुई 
लकड़ी, 4 5६0)/2 77966 ०0 ०७४४२. 
सूय० १, ४७, २, ७; 


पलिअ, न० (पत्षित ) ४; ४(भ, कर्म ; 


पलिशोच्छन्न ] 


(६) 


| पसंगि 





काम, 4 जछ0:;$ 47 80069. [ 


आाया० १, ६, २, २; 
न० (स्थान ) ४२भावतु, कमं-स्थान 
कारखाना, 3 800079. श्राया० १, £, 
३.२८ 

पलिओोच्छुन्न. त्रि० ( पलितावच्छुन्न ) 
भ5भीं, कुक्मी, | ७060. आया० 
१, *, ९, हे ; 

पलिक्खीरण. त्रि० ( परिक्षीण ) क्षय पामेथष, 
कज्ञय प्राप्त, (/075प77860 ; ४५४)9प५६४१. 
सूय० २, ७, ११; ओव० 

पंलिच्छिन्न. श्रि० ( परिच्छिन्न ) 
विच्छिन्न ; काटा हुआ. (॥ए. 
१६, ९; 

पलिमंथ. पु" ( परिमन्‍्थ ) ५+५, विनाश, 
4205%7घ6007 ; +िप्राग, सूय० २, 
७, २६ ; 

पवक. त्रि० (प्लवक) (५) १२१२. तैरने वाला. 
+ ४७7॥॥॥॥0/., पण्ह०१, १ टी; (२) 
पु'० ५क्षी, पत्ती, [3॥70.(3) ३५७ 5भ२ 
नाभती स्भे४ हैप व्यति, सुपर्ण कुमार नामक 


अआपेक्षु, 
सूय० १, 


देव जाति. 0 दाग 07 8095 6०0७१ | 


हिप्र08779 ४िप्रात878. पणह० २, ४; 

पवरपुंडरीय, पु० न० ( प्रवरपुण्डरीक ) १४ 
६५-५म।न, एक देव-विमान, / [007|- 
2०प्रॉँ॥७ 686४0 9) #7-&7॥. श्रया० 
२, ९१, *, २; 

पवह. ज्ि० ( अब ) (१) १७५१२. वहने वाला. 
()6 #786 ॥0फछ8... (२) 2प४वार, 
टपकने वाला ; चने वाला, (076 (ऐश) 
0020%, विवा० १, १. 

चवाइ. श्रि० ( प्रवादिन्‌ ) (१) १६ ४8स्नार 
१६, बाद करने वाला ; वादी, 4 05- 
०४४7४ ; 27 87098075. (२) 
धश ४. दाशनिक, (090 शिशो[#7/ 
ए0 090 5४ए४#6778 0 छीो7050- 





एप. सूच० नि० इे२; 


“द्वाण-ठाणश. | पर्वाय« पु० (प्रपात ) ७॥७।, गत॑ ; गढ़ा 


2 0. नाया० १, १४; (२) पतन, 
पतन. 779)]78. ढा० २, ३ ; -हृह. 
पु० ( ब्रह् ) ते ४3, व्श्यां परत जपरथी 
नदी ५३ती छे।५ वह कुंड, जहां पर्वत पर 
से नदी पड़ती हो, & ४8७०॥7॥ एछ]678 
7ए67 9]]3 [7'07] & 77007$#४7. 
ढा०२, ३; 

पविदणण-स्न. त्रि० (प्रविकीर्ण) १४८, विक्िप्त 
निरस्त, )709४0. नाया० १, १; 

पवित्थरिल्ल. त्रि० ( प्रविस्तरिन ) पिस्त२ 
१७९७. विस्तार वाला, ॥0ह४०7श४6 ; 
५9४७५(६. परह० १, < ; 

पवियक्षिय. न० (प्रवितर्कित ) १४८५ ; जिन. 
विकल्प ; वितके, (+0855; (207]8०६प7४; 
5िप्070०शं४ 00. उचत्त> २३, १४; 

पवुद्द. वि० ( प्रवृष्ट ) ५५ १२से४[, खूब वरसा 
हुआ ; जिसने प्रभृत वृष्टि की हो वह. 
॥2#0ए5७४ ै१७४॥600., आया० २, ४, 
१, १३ ; 

पवेस. पुं० ( प्रवेश ) रीतनी स्थुणत।. भींत 
की स्थूलता, 4,97807055 06 ॥6 
छा8)], ठा० ७, २; 

पव्वक-ग. पुं० न० ( पर्वक ) भे5 अश्चरव॒ 
प(६,. वाद्य-विशेष, .& ]२700 0 शापरद्य- 
09 [ए४॥"पर)07 फ्ण्ह० २, ९; 

पव्वयगिह, न० ( पर्वतगृह ) भपतती अंश, 
पर्वत की गुफा, # त607॥ 0०िण 8 70प्रा- 
६977. आया० २, ३, ३, १; 

पंसंग. पुं० न० ( प्रसज़् ) गेथुन, मैथुन; 
काम-क्रीड़ा, (!00पस्‍8007 ; (०४07; 
50509] 7007/-0077%86. पण्ह० १, ४; 

पसंगि, त्रि० ( प्रसब्रिनू ) अस्ण 2२१२५ 
सास5त.. प्रसंग करने वाला; आसक्त, 
076 ##णाहीए ४४80०॥०० 0; 


पसज्म ] 





(७० ) 


[ पाडया 


0796 00ए४00०६ ६0; 07०8 &00- | पहोयण. स््री० न० ( प्रधाबन ) अक्षाक्षन ; 


0॥06 ६0. जूयप्पसंगी” नाया० १, २; 

प्ज्क-पसज्रँ, अ० ( अ्सह्य ) भी रीते; 
५०० रीते. खुले तौर से ; प्रकट रीति से, 
(09०79 $ +िप्रा09; (ए987१ए- 
सूय० १, २, २, १६ ; 

पसढ. त्रि० ( प्रसोढ >» लने5४ दिवस राभीने 
ओ८६ 3२५. अनेक दिन रख कर खुला 
किया हुआ. ().00766 ७६07 उ्ाक्षाज 
0995 दूस० ९, १, ७२ ; 

पसत्था. पुं० (अशास्तृ) गणितवी थभ्यापड, 
लेखाचायं ; गणित का अध्यापक, 
६8820]67 0 &770077600, ढठा०३,१; 
(२) धर्भ शारत्र भणप१२. धर्म शास्त्र का 
पाठक, 20 708075 गरा5४7प०४०7. 
ठा० ३, १; ग्रोव० 

पसिणविज्ञा, खत्री० ( प्रश्नविद्या ) शे5 अ»- 
रती पिछ्न।, मन्‍्त्र-विद्या-विशेष, 8 )य70 
् 8209७708., # 'तगत ० 06. 
ढा० १० ; 

परुभूय, त्रि० ( पशभूत ) ५९ धुध्4, पश्ु- 
तुल्य 37709). सूय० १, ४७, २, १८; 

पहराय. पुं० ( प्रभराज ) शरत क्षितरन। ७8 
अतेपासुधेप, भरतक्षेत्न का छुटवां प्रतिवासु- 
देव, छड़ी रिक्राएकडप्वेठ0. 
.309/0६७. सम० १९४ ; 

पहारेत्तार. त्रि० (प्रधारयितू) शितन 5२]२. 
चिन्तन करने वाला, (006 $]986 प66$- 
48068; (270 ५४]0 08070॥877.9]8/88. 
पहारेत्ता भवति' भग० २, ६; 

पहास. पुं० ( अह्ास ) जटछास; पिशेष छस्य, 
अद्ृदास; विशेष हास्य, ॥506587७ 
स्‍9प870675 4 70806707$ |&प8॥- | 
697. दूस० १०, ११; 

पहोइ, ज्नि० ( प्रधाविन्‌ ) धोन२, धोने बाला. 
4 ज़&8767. दुस० ४, २६; 


पणाणवुते, प्रत्ञालन.  ए७४॥77९ ; 
(0697278 .'दुंतपड्टीोयणा य! दस०३,३६ 

पहम. त्रि० ( पत्य ) ५७७५५! थो०य, गिराने 
योग्य, 70 ॥06)] ; .9#9980]8. झाया० 
२, ४७, २, ७३ 

पाड. पुं० ( पायु ) ६. गुदा, 40 करप्र8- 
ठा० ६; 

पाउकाम, त्रि० ( पातुकाम ) पीजनी एन्ज 
५0). पीने की इच्छा वाला, / छ8॥07 
४० ती#एणर ; 426870प5 80 वा, 
“एदुदू पाउकासे से णं” नाया० १, १८; 

पाउड. न० (प्रावुत ) १२४; 5५४. बख्र ; 
कपड़ा, 0. 8७777७0 ; २ ०0ऐ- 
ठा० *, १; 

पाओ्ोस. पुं० ( प्रहेर ) ६५. मत्पर ; प्रद्वेष, 
269॥08 ; *७70007 ; 9]000. ठा० 
४,४; 

पागडिढ. त्रि० ( प्रकर्षिनू ) अभी, अग्र- 
गामी. & ]08007. नाया० १, १, 

पागय. त्रि० (आकृत ) (१) सपाशापि3, 
स्वाभाविक ; स्वभाव-सिद्ध, 'प७प/७. 
(२) सार्यावतनी आयीन कषोडशाषा, 
आर्यावते की प्राचीन लोक भाषा, 75 
8707670._ 9787०920 ० ै7५४8७४- 
0०प77ए५ 'सक्या पागया चेव! ठा० ७; 

पाजावच्च. पु० ( श्राजापत्य ) (९) पनस्‍्पति 
नो अधिष्ठत। देव, वनस्पति का अधिष्ठाता 
देव, 0 [ए«थंवांगर्‌. 8०4 0० 
ए०४०४७००., (२) वनरपति, वनस्पति, 
५०४४०७०)९. ढठा० ९, १; 

पाडणा. खी० (पातना) (९) ५७५ ते, गिराना; 
पाड़ना. [0 ०7. (२) परि्रमणु. 
परिभ्रमण ; इधर-उधर घूमना, 70 
ऊराधाते6१ $ डि007४78.. विवा० ३, 
१; 


चाडय ) 


(७१) 


[ पिडी 





चाड़्य, पु० (पायटक ) भछोद्त।; शेरी, 
महल्जला , रथ्या, ४ 50766 ; 2 9706. 
“यंडालपाइए गंतु' विवा० १, ८; 

चाडिपदद, न० (अतिपथ) सक्षिभुण; सामभे, 
अभिमुख ; सामने. ॥7) ६))6 [7076 ०. 
सूय० २, २, ३१ ; 

याणी, खत्री० ( पानो ) ४ अश२ती वे।-क्षता, 
बल्ली-विशेष,  रं70 0 ०/8०१७- 
पाणी सामावज्ञी गुंजावल्ली” पन्म० १; 

चाय. त्रि० ( पाक्य ) ५५-ये०य, पाक-योग्य. 
|['0 96 6000700 ; 3॥७077९९. देस० 
७, २२; 

यायंत. न० ( पादानत ) जीतनोी े$ के६, 
गीत का एक भेद; पाद बुद्ध गीत. 
]776 0 ४098. राय० २४; 

परायशा. न० ( पायन ) ५१२१५' ते. पिलाना; 
पान कराना, ('शण्ाहु 00 तल ; 
0५७॥४०४०४. नाया० १, ७; 

पायपुंछश. न० ( पादप्रोच्छन ) सभे४ अर 
५०. पात्र-विशेष ; शराव, ै ]र70 ०0 
९४४७); 7697%670997'8 ४७४४७). 
आया० २, १०, १; 

पार, पु० न० (पार) (१९) परक्षो5 ; शागाभी 
५४/-भ, परलोक ; श्रागामी जन्म. 8 
70४6 ए०076 ; 7]6 76६४0 0700. 


। 


॥ 





(२) भनुष्य क्षोड सिवाय नर पेरे, । 


मनुष्य लोक भिन्न नरकआदि. ॥46)] ०६०, 
०5०७७६ 676 6७७/६). सूय० १, ६,२८; 

पारय. त्रि० ( पारग) समथ, समर्थ, 30!6; 
507078 ; 709: 6777). श्राया० २, ३, 
२, ३; 

यगारासर, न० ( पाराशर ) (६) »े3 गो, ब्रे 
पसिष्ठ गोननी खेड शाणा छे. गोन्र विशेष, 
जो वशिष्ट गोत्न की एक शाखा है, 
70829 जोर 58४06 ४7७४८) 0 
४06 ५४४७७ा5५99 076, (२) त्रि० ते 





गोलभां 8/५-न१ थये4, उस गोत्र में उत्पन्न, 
2070 ए 0४8४ 70888, ढा० ७; 

पारिहत्थिय, त्रि० ( पारिहस्तिक ) स्पशाषथी 
निधणु. स्वभाव से निपुण, 'ए४४प४७)।५ 
070700670. ढा० ६; 

पारेवई. खत्री० ( पारावती ) 5छुतरनी भाध्, 
कबूतरी ; कबूतर की मादा, 2. )07-[ं- 
९००7 ; 4 0790 609७, विवा०१,३; 

पावय. त्रि० (प्रावृत ) जान्छधिति ; ढंध्थु, 
आच्छादित ; ढका हुआ, (!०५०/४१ ; 
(70700698000., सूच० २, ७, ३; 

पासादिय. त्रि० ( प्रसादित ) (१) असन्‍त 
3रेकष, प्रसज्ञ किया हुआ. 72]80%60 ; 
व/6व ; 2#ण)स्‍099॥0०१; (980- 
00700... (२) न० असनन्‍न डरस्पुते, 
प्रसन्न करना, (2/0.॥08007; ७00 0 
8ए00०9््र8; 08४58. नाय।०१, ६; 

पासिय. त्रि० ( पाशिक) शंसतभां इसपनार, 
फांसेमें फँसाने बाला, 7) 67)07980[007; 
(206 ए))० 077788 7॥0 8 $0॥'#[१6. 
पणह० १, २; 

पाहुड. न० (प्राभृत ) सावधध्म ; ५४५ 
(या, सावध-कर्म; पाप क्रिया, ै «7. 
आया० २, २, ३, १; 

पिश्दंसण. पु० ( प्रियदर्शन ) खओेड अधरना 
पैव, देव-बिशेष, 0 [दंत छा 800. 
ढा० २, ३; 

पिंगुल. पु० ( पिछ्कल ) ओड अश्चरतु पक्षी, 
पक्ति-विशेष, 6 डंग्रदे छा 9770, परह० 
१, १; 

पिंडवाइञ. त्रि० ( पिण्डपतिक ) ने लिए 
भां जाहारवी ओआप्ति थर्छ छुथ ते. भक्त 
लाभ वाला ; जिसको भिक्षा में आहार की 
प्राप्ति हो वह, (006 0 ॥98 280 
68006 47 706228]78. ठा० *, १; 

पिंडी. स्ली० ( पिण्डी ) ॥०४२ १२७. चतु- 


पिडेसिय ] 


खाकार वस्तु. 3 2000]97 8प08६87006; 
२ 0707 ७7७ 87006, सूथ० २, ६, 





२६; 

पिंडेसिय, त्रि० ( पिण्डेषिक ) लिक्षानी शेप 
४र२]ना२. मिक्षा की खोज करने वाला, 8 
४०४8४०/', भग० &, रे३ ; 

पिच्चिय. त्रि० ( पिच्चित ) भारेक्षी ७4, कूदी 
हुई छाल, 720077680 9७५ ढा० २९,३; 

पीणाइय. त्रि० ( पैनायिक ) गपथी निरत ; 
गथी थरेक्षु, गवे से निबुत्त; गर्व से 
किया. हुआ. ?67#0फए6त. छा 
[07009. 'पीणाइयविरसरडियसइणं! नाया० 
१३१: 

पीणाया. खी० ( पीनाया) यरत ; सछूड२. 
शा ; अहंकार, [27700; /77029706; 
५७779, नाया० १, १; 

चुंडरिकि, त्रि० (एण्डरीकिनू ) ४४री2१० ; 
४१४१०, पुण्डरीक वाला, '&ए॥78 
9 0प<-09508५, सूय० २, १, १; 

धघुइम. त्रि० ( पुतिमत्‌ ) (१) “६१थी, दुर्गन्धी, 
50 फंगठ ; 386-६7707)78. (२) 
शपषित. अपविन्र, [77009; 709प706. 
तंदु ० शेप ; 

पुंचउ, पु० न० ( पुंबचस्‌ ) प्रक्षिग श०६, 
व्याकरणोक्त संस्कार युक्त शब्द विशेष; 
पुलिंग शब्द, 0. 77852प76 जक्ञ070. 
पन्‍न० ११ ; 

पुक्खल, पु ० ( पुष्कर ) ५५ ५२२. पद्म केसर. 
6 49876७70 00 & 40008. श्राया० 
२, १, 5; 

पुक्खल, पु० (पुष्कल ) (१) »े८ व०/५, 
एक विजय ; अदेश-विशेष, / 'क५- 
2प्रॉ॥ 70807. ढा० २, हे ; (२) झेड 
ख्थना हैश, अनाये देश-विशेष, 677 
97980 ९007059. (3) तिण् ते 
द्ेशभां 8(प-न्‍त यथयेक्ष, उस देश में उत्पन्न; 


( ७२ ) 


[ पुडबी 


डसमें रहने बाला, 3007 77 ४8 
00प्7079. भग०६, ३३; (४) संपूएु ; 
भ५७, संपूर्ण ; परिपुर्ण, (१४४७ [0]. 
सूय० २, ३, १५  ै+विमंग, न«» 
( विभड्ड ) ५४ 5६, पत्च-कन्द, . [00075 
४09)5, आया० २, १, ८; 

क्‍ पु० ( पुदूगल ) (५) ओह अश्रतु 
पक्ष, वृत्च-विशेष, / ]770 0 0768. 
(२) न० ओेड अश्वरत ५४, फल विशेष, 
2 'त00 एा #प7॥, (3) भांस, मांस, 
46७॥ ; //९७/, दूस० €, १, ७३ ; 

पुद्द॑त. त्रि० ( स्पृष्वत्‌ ) हे स्पश बर्ये 
छ।यते, जिसने स्पर्श किया हो वह, (076 
छा0 ॥95 /0प0060., शआ्रया० १, ७, 
८८; 

पुद्धि, खी० ( पुष्टि ) श्विस। ; ६५. अहिंसा ; 
दया. “००॥-]0!|78 ; 20709. पएह ० 
हे हू 

पुद्दिय, त्रि० (पृष्टिज) अश्नथी उत्पन्न थे, 
प्रश्न जनित, [2700706वं 97 2 धुप्०४- 
४0०॥, ढठा० २, १; 

पुद्दिय, त्रि० ( स्पृष्टिज ) रपश ०११, स्पर्श- 
जनित, ?7000०66९ ४99 9 ६०४०9 
ढठा० २, १; 

पुड, पु० न० ( पुट ) औषधि पश्षववानु से 
५७०५, औषधि पकाने का पात्र-विशेष, ./ 
]7700 0ए[ ४७६४७], नाया० १, १३; (२) 
पु० परिमाणु पिशे५. परिमाण विशेष, 
3. 09870 प97 77658577'8. (3) ४८- 
परिमित १रएु. पुर परिमित वस्तु, ४ 
8प058708  77695प"ग8  ?79- 
राय० ३४; 

पुढवी, ख्री० ( पृथिवी ) (१) आधिन्यादि अशु 
बाण पद्चथ ; भाटी पत्थर धातु परणेरे, 
काडिन्यादि गुण वाला पदार्थ; द्न्य विशेष- 
मृत्तिका, पाषाण, धातु श्रादि, & ४४78 


पुदोवम 


[७३ ] 


[ पुस्सदेबय 





प्भशंगढ8 पृण्था005.. 0 ॥&707085 
600. एश५४-०७४७, ४0076, 7764 
600, पन्‍न० १; (२) ले धछिड $भारी 


हब. एक दिक्कुमारी देवी. & | प- | 


7087 2004688. ढा० ८; 

पुढोचम. त्रि० ( पृथिब्युपम ) पथी समान 
सथत 5२१२. पृथ्वी की तरह सब सहन 
करने वाला, .07॥ 07060767 ॥09 ६06 
6870). सृय० १, ६, २६; 

पुढोखिय.त्रि० (पृथ्वीश्नित) धथ्वीना जश्रयभां 
रछऐेथु. पृथ्वी के आश्रय में रहा हुआ. 
706307060 ६० ४70 68४00. सूथ० १, 
१२, ९३ ; ,आ्राया ० 

पुत्ताणुपुक्तिय. ज्रि० ( पौत्रानुपुत्रिक ) ४१ 
ऐनाध्ति थे्य, पुन्न-पौन्ादि के योग्य, 
ज३070909 ४0 90 (086006 875. 
'पत्ताणुपुत्तियं वित्ति कप्पेति' नाया० 
है 

पृष्फ, न० (पृष्प ) १.१. फूल. 70फ87. 
--नालिया. खत्री० ( नालिका ) श्क्षतु 
६2. पुष्प का बेंढड, ॥]0 #9॥२ 0 ७ 
[0फ्ृ07. तंदु० ४४ “-निञ्ञास. पु० 

: ( निर्यास ) १,०नी रस, पुष्प रस, थंधां०७ 

0 70986/'8. जीवा० ३; 

पृण्फणंदि. पु० ( पुप्पनन्दिनू ) खेद रएवनु 








न(भ, एक राजा का नाम, / 7060 0 | 


0006 3रग्र8. ठा० १०; 

पुम. पु० ( पुसू ) ४१५; १२. पुरुष; नर 
4 पक्ष ; & 77906, उत्त० १४, ३; 
--आशमणी. खी० ( आज्ञापनी ) ४३१५ 
ने जाए। धेनारी साप!, पुरुष को आज्ञा 
देने वाली भाषा; भाषा-विशेष, / (207- 
ग्राध्यावााहु श्ाएुप४४० 00 काशा. 
पन्‍न०११ ;--पन्नवणी. सत्री० (अज्ञापनी) 
घुश्षता. बक्षणाव अतिपाइत अरवारी 
0॥५.. भाषा-विशेष ; पुरुष के लक्षणों का 


प्रतिपादन करने वाली भाषा, 8 |87- 
8०889. गरश्रण'कंए 008780(९7४६ 
0 7797. पन्‍न० ११; --बवयर्‌, न० 
(वचन ) धुक्षिग शण्ध्वु देय्यारणु, 
पुलिंग शब्द का उच्चारण, ]270007- 
29(407 0096 7882फप776 ज्ञ/070, 
पन्‍न० ११; 

पुरिसविजय. पु. ( पुरुषविचय ) थे अधरण 
२0१, ज्ञान-विशेष, ४ |ए00 ०| ]0/9. 
सूय० २, २, २७ ; 

पुरेक्ार. पु० ( पुरस्कार ) सनन्‍्भान ; ण॥६२. 
सन्‍्मान ; श्रादर, ्0ा07 ; 68- 
0600. उत्त० २६, ७; 

पुरेबाय. पु० ( पुरोवात ) (१) सरन७ १५0. 
सस्नेह वायु, 96 770» जंग, 
(२) पृ छिशिना। ५पन, पूर्व दिशा का 
पवन, [॥6 ९95६8४॥0 शांप्रते, नाया० 
१, ११; 


| पुल. पु ० ( पुल ) ३५४), छोटा फोड़ा ; फुनसी, 


गवा॥077 ते पुला मिज्जंति'! ठा० १०; 
--पुल. ब्रि० (पुत्र ) हेन्‍नत; ढेथ. 
समुद्धित ; उन्नत. राह ; 4405: 
“पुलनिप्पुलाए' दूस० १०, १६; 

पुष्ब, न० ( पूे ) ६६ ; १२-१४ ज(5 थुगव, 
इन्ह् ; वधू-वर आदि युम्म. 0 ए877 ; 2. 
००प्रए०. .'पुच्चद्दाणाण! आया० २, 
११, १३; 

पुव्ब-दारिअ. त्रि० (पू्व-दारिक) धर्प शिशाभा 
जभन डरपाभा इ्ष्याशु री ( नक्षत ). 
पूर्व दिशा में गमन करने में कल्याणकारी 
( नक्षत्र ), उ07रतीटं# गं0 8०॑ग्र३ 

बुत $96 ७७४४. सम० १२; 

पुब्बपुद्ददया, ख्री० ( पूर्वप्रोष्ठदा ) 5 
नक्ष4, नक्षत्र-विशेष, 0 (08700प्रोक्ा' 
007508]86707. सू० प० १०, ९; 


पुस्लदेवय. न० ( पुष्यदैवत ) झे३ "/नेतर 


पुद्दस ] 





(७४ ) 


[ फीड 


१२५, जैनेतर शाख्र-विशेष, ५ 'ए07-79/70 | पोरिसीय, ज्रि० ( पौरुषिक ) ५३५ अभणु, 


8077 0076. नंदी० ११४ ; 
चुहत्त, न० ( पृथक्खव ) नहुत; नएु५७. 


बहुत्व, 4 0एतवे॥08 $ +]0श5 ; 
'पाा070प7४70९85.. भग० १३, २; 
ठा० ६० | 


पूद्द, खी० ( पूति) (१) >पथितरत।. श्रपविश्नता, 
पणापरात॥; एगरा0॥7908, तंदु० शे८; 
(२) »+ अ्रध्टवरत १७. वृक्त-विशेष, 
एकाल्थिक वृक्ष की एक जाति. 2 [यंधत ०0 
(70९. पन्‍न० १ ; 

प्दयालुग. न० ( पृश्यालुक ) पाना थवारी 

. ओ$ अ्श्चरनी ११२भथति, जल में होने वाली 

चनस्पति-विशेष, / 'छंणते ० एर९8०- 
॥90)6 2709700 प एछ४97/, श्राया० 
२, १, ८; 

पूथद. पु० ( पूषकिन्‌ ) ४४३४. हलवाई. 
0९०7००॥४०॥०७/ नंदी० १६४ ; 

पेणी, स्री० ( प्रेणी ) ७रशीना जे: ६, 
हरिणी का एक भेद, / ]:0 0 0607. 
पणह०ण ९, ४ $; 

पेलब. त्रि० ( पेलव) (१) ५.१०, पतला ; 
कृश, 95]0007$ 477; 7,607. 
(२) सद्भ ; ५६. सक्षम; लघु, »70(0; 
2५(६077]0 ; 57))8], नाया० १, १ ; 

पोझ्. न० ( पोत ) ५२५ ; ४५५ . बस्र ; कपड़ा. 
4 हुएाणाोणओा 5 ै. ००). ठा० 
३, १ ; 

पोडरी, ख्री० (पौण्डी-पुण्डरीका) ०४ छु ६ पतन 
भेश्ती 5त्तरे इय४ पर रहेतारी ओेड 
६६$४भरीथवी, जम्बू द्वीप के मेरु के उत्तर 
रुचक पर रहने वाली एक दिक्ुुमारीदेवी, 
एकता ह०पेंत०5७ वैज़रॉतणिट 
० 6. रशिाशी 7राणशाॉशय 
शा ०त 0 008७ प्र0 00 ॥6 
चे॥77006एशाएक४ ७०८५ ढा० ८; 


पुरुष-प्रमाण; पुरुष-परिमित, ॥न8)) 88 & 
7/07, कसी महंताहियपोरिसीया” सूय० 
१, ९; रे४: 

पोरुस, पु* ( पुरुष ) आत्यन्व २& थुश१, 
अत्यन्त चुद्ध पुरुष, # ए७७ज 0ंवे 
707; ४7 9260. सूच० १, ७, १०; 

पोसग. त्रि० ( पोषक ) (१) थ्रुष्टि ४२३ पुष्टि 
कारक. 7070; 7९२०ए४४४४४ ; 
पिवाशतरए०,.. (२) पराक्षन 3रतारे, 
पालन कर्ता, 4 2प्र७/वा॥7 ; 4 770- 
६6000". पण्ह ० १, २; 

फल. न० ( फल ) अभय, अप्रभाग, (१8 
[7070. 'कुंवाइफलेणं” अआया० १, ६, 
३, १०; 

फलमंत. त्रि० ( फलवत्‌ ) ४०१॥०), फल 
बाला, कारों ; झीए४पय0, नाया० 
१, 3३: 

। फलासच. पु ० (फलासव ) ओे& अशरव भध. 
मद्य-विशेष 0 एंव ० क्ा॥0. 
पन्‍न० १७; 

फलिह, पु० (स्फटिक ) सरल धध्वीना 
भेड स्शटधभय ४७. रव्नप्रभा पृथिवी का 
एक स्फटिकमय काण्ड, ./ 2755 
#080॥ 0०0 8006 88४209[0790009५ 
ढा० १०; 

फासामय. त्रि० ( स्पर्शशय ) २५श १+, स्पर्श 
मय; स्पर्श से निवुत्त, ॥&8020]0. 
“फासामयाओ सोक्खाओ' ठा० १०; 

फुर., पु० ( स्फुर ) से अधरनु शर्त, शर्र 
विशेष, 5 ]जगते 0 08009, पर्ह ० 
१, ३; 

फुल्लया, ख्री० ( पुष्पदा ) जेड अश्वरनी धषता, 
वल्ली-विशेष; शत पुष्पा ; सोया का गाछ्. 
2 ४0 0० ७78९ए१०१. पन्‍न७० १; 

फोड, पु० ( स्फोट ) 8५४ ; ४६७. फोड़ा ; 


फोस ] 


(७४ ) 


[ बिलकोलीकारक 





ब्रणा-विशेष, 0) (प007. ढठा० १० ; 
फोस., पु० (पोस ) 2६७; सलपन देश, 
अपान देश; गुदा, ॥)७ 8708, तंदु०२०; 
बंभ. पु० (बहन ) (१) जप्शयना सधि॥१५ 
हैक, अप्काय का अधिष्ठायक देव. 6 
77०शंवांगठ 8०वें छा जा967, ढा० 
४, १; (२) ओह5 न भुनिनु नाभ, एक 
जैन मुनि का नाम, [6 79770 06 & 


रेत $क7॥. कप्प० (3) सत्य जवु४], 


सत्य अनुष्ठान, ॥"४७ [0870707%8706. 
सूच० २, ९, १; (४) निर्वि&८५ स्ुण, 
निर्विकल्प सुख, एगक्षी078४० 
॥]0000705, आया० १, ३, १, २; 
+वय. न० (ब्त ) अ्रह्मरर्य, बह्मचर्य, 
(/00980ए9; (8660५; 430560- 
70807000, नाया० १, १; 

बगी. सत्री० (बकी) शणक्षाती म।६. बगुली; 
बगुले की मादा, / |0-07'076. विवा० 
१, हे; 

बत्थि-पुडग. पुं० न० (बस्ति-पुटक) पेटनो 
सध्रता जाग, पेट का भीतरी प्रदेश, (["॥७ 
0१07 06 8 ६६0॥॥8८, निर० १, 
१; 


बद्धग. पुं० (बद्धक) ओेड अध्रतु १४. तूण- | 


चाद्य-विशेष, 2 )यगवे रण शापर|0क]- 
[50 0007070- राय० ४६; 
बलीवद. पु० (बलीवई) ५०६. बेल; वृषभ, 
औ 05; 4 9पो]00०४६. विवा० १, २, 
बहस्सइ. पुं० (वृहस्पति) (१) ओभे६ च्ाह्मएुत। 


४०, एक ब्राह्मण-पुरोहित पुत्र, . ५077 [| 


8 गा), (२) विधाड सलव॒ु ओड 
शध्युयून, विपाक सूत्र का एक श्रध्ययन, 
+. लाभ) 0०. गा ४76 ४४७ 
800.00ए०7"९. विवा० १, १; 

बद्दित्ता, अ्र० € बहिस्तात्‌ ) “४२, बाहर. 
()एजछ०७१0. सु० प० ६; 


बहुरय, न० (बहुरजस्‌) थेपअव्सवु मेड अफारव 
(६, खाद्य-विशेष; चिडडा की तरह का एक 
प्रकार का खाद्य. 0 |7700 06 ७७४०७)0)७- 
आया० २, १, १, ३; 
| बहुल, पु० ( बहुल ) जाया भद्दागिरिता 
शिष्य; झेड आथीन «न भुनी. आचार्य - 
महागिरि के शिष्य; एक प्राचीन जैन मुनि, 
/. एप 00 ॥96 [(706७7०४ 
जिश्याबहांएलं; +यए छधाएंएा। बे 
पाएं, नंदी० ४६; 
बाल, न०(बाल्य) म/र्भत।; »ै४५७', बालत्व; 
|. बालपन; मूखेता, [700 77085; 3॥- 
श्यि09; (क।00000; 487078700५ 
उत्त० ७, ३७; पुं० ( बाल ) संयभरहित, 
असंयत; संयम -रहित, | 707-60|- 
007/70]]67'. ठा० ७, रे; 
बालवियण. पुं० ख्री० (बालब्यजन) याभरे. 
चामर, / ॥9-4प४७/. नाया० १, ३; 
बाहा. सत्री० (बाधा) ५५, पीड़ा; परस्पर 
संश्लेष से होने वाली पीडा, िषा; 
री0070, भग० १४, ८; 
बिजडि. पुं० (ह्विजटिन ) ४ १७७. एक 
महाग्रह; ज्योतिष्क देव-विशेष, / 876॥/ 
0075:0)|8607. सू० प० २०; 
। बिब्बोश्र. पुं० (बिव्योक) ४भणि४२, काम- 
| विकार, 28४थ0775. अ्रणुजो ० १३६; 
| बिब्बोइञअ, न० (बिव्बोकित) स््रीनी शुभार 
थ५2१। ४ ४६, स्त्री की श्रृंगार चेष्टा का 
एक भेद, ै तंग 0 870 ७07005 
8०४४07७ 06 ७ 07797, परण्ड ० २, ४; 
बिलकीलीकारक. त्रि० (बिलकोलीकारक) 
गीजते सामुस्ध अरप्राभार विस्पर पथन 
७५१२. दूसरे को व्यामुग्ध करने के लिये 
विस्वर वचन बोलने वाला, .0 8४009]:67 
0 दांड207वै॥76 ज्ञ0708 60 798६ प- 
906 00007/5, पणह० १, ३; 














मंकार ] 


(७८ ) 


[ मणिचश्या 





एक अन्तकूद महर्षि, ॥ 5७776 जछ्ा0 
77880 )॥॥788]7 47070 97% &7 0 
86७४. अंत० ६, १; 

मंकार, पु० (मकार ) “'भ' अक्षर. मा 
अत्तर, [']6 ७070. माँ ढठा० १०; 

मंगल, न० (मड़ल ) ७१।भत0, प्रशंसा वाक्य; 
खुशामद., 47]॥86087'ए; +"8/96 [079858. 
सूय० १, ७, २९; 

मंगलिओआ. त्रि० ( साइलिक ) अशखस पाइय 
७५१५२. प्रशंसा वाक्य बोलने वाला. 
ग्रागाडा"8 ;.. 2. 00०787/8७।७(07' 
मुहमंगलिए! सूय० १, ७, २९ ; 

मंडलचंत. त्रि० ( मण्डलवत्‌ ) २३०भां परि- 
५०७] ४२१२. मंडल में परिभ्रमण करने 
बाला, 0 एछ॥)त07/0' प 8 ०४८७. 
स्‌० प० १५ ७; 

मंडाचश., न० (मण्डन) सम्भव ते; विशृषित 
४२१. सजाना; विभूषित कराना, ॥'० 
१62००७६० ; 0 80079.  --धाई. 
सत्री० ( धात्री ) सम्बबट अरतार धसी, 
सजाने वाली दासी, / 7/80-5४07ए0७7(« 
आया० २, १९, ११; 

मंद. पु० (मन्द ) २।भी. रोग-अस्त ; रोगी, 
2 00, उत्त० ८, ७; 

मंदिआ. त्रि० (सान्दिक) २६१॥५!७]. मन्दता 
वाला ; मन्द, ॥)प]] ; 4+829ए ; 4780- 
0750. बालेय मंदिए मूढे” उत्त० ८, ९; 

मंदुय. पु० ( मन्दुक ) शेड अश्वरतु खक्ष- 
५४६. जल-जन्तु-विशेष, 2 ऊफव 0 
ए७७(87-7582८0- पण्ह ० १, १; 

मंस. न० (मांस ) ४0ने। गर्भ , फल का गर्भ; 
फल का गुद्दा, (6 व76007 06& 
7"ए00. आया० २, १, १०, <-६; 

मंसी. र्री० ( मांसी ) शेड अश्रदु गंध द्वव्य, 
गन्ध-द्रव्य विशेष; जटामांसी, / 770 ० 
4792797)9 5प्रो0४:87006. पण्ह ० २, *; 








मगर. पु० ( मकर ) २४. राहु. 700 709- 
7660 08)]64 ऐप, सू० प७ २० ; 

मगसिर, खस्त्री० न० ( मृगशिरस्‌ ) ८ नक्षत्र, 
नज्ञत्र-विशेष, 0 (87007 080. 000- 
$6ी007 ; 'िक्ला76 0 ६906 #0 
[प्राक्षा' ग्र्याशंणा ठ0ाग्र+।गगह 
$7"86 ४६878, ढठा० २, ३ ; 

मग्गत्थ, त्रि० (मार्गस्थ) (१) माभ भां रछेक्ष, 
मार्ग में स्थित, ए७७-७४४४९, (२) 
स्ण वष थी १धारे 8+भ२१॥७), सोलह से 
ज्यादः वर्ष की उम्र वाला, ४50९9७70 
१0७88 0)6. सूय० २, १, ६; 

मधघ, पु० (मघ ) मे. मेघ, ४ ०८]०प०, 
भग० ३, २; पन्न० २; 

मच्छु. पु० न० ( मत्स्य ) माठलाना जाडइर 
वाणी ओे८ वनस्पति, मत्स्य के आकार की 
एक चनस्पति,  ]7730 ० ४080॥80]8 
8एगए 9 090 0 ७ गीली. 
आया० २, १, १०, ९-६ ; 

मज़ार, पु० ( मार्जार ) भेद अड्ारने १५, 
वायु-विशेष, / ]य0 0त छताते, भग० 
श्र; 

मज्जावीअ. त्रि० ( मद्पीत ) “7एे भद्रि 
पीधी छं।५ ते, जिसने मद्यपान किया हो 
बह, 6 धागा रक्षा'दे $ 2"07)7., विवा० 
१, ६; 

मडुय. पु० ( मइ्ुक ) भेड़ अद्नरतु पाध. 
वाद्य-विशेष, 0. [रात ० #रपधं०क। 
१750"प्रा?॥. राय० ४६; 

मणसीकय, त्रि० ( मनसिक्तत ) चिनन्‍्तवेशु, 
चिन्तित, )(60708066 ; प्रशरठपटठ0, 
पन्मन० ३४; 

मणालिया. स्री० ( मृणालिका ) पञ्न &६्वु 
०. पग्म कन्द का मूल, 4776 4070प8 
7009 ए[ण & 00प8. तंदु० २० ; 


मणिचइया. र्री० (मणिचयिता) ओे& नभरी, 


अगिवइ ] 


(७६ ) 


[ मद्यापालि 





नगरी विशेष, 2 7)8770 0 %& ०॥0४. 
विवा० २, ६; 

मणिवइ, ख्री० ( मणिमति ) ले नाभनी से 
नगरी, नगरी विशेष, 2 (87070797 
०४9. विवा० २, ६; 

मणोमय, श्रि० ( मनोमय ) भानसि5, 
सिक. (679]., पर्दह० १, ३; 

मणोरह., पु० ( मनोरथ ) पक्षता दृवीय 
थ्विविस, पक्ष का तृतीय दिवस, "8 
॥070 6989 0 9]घ87 070-7800 - 
सू० प० १०, १४; 

मणोहर, पु० (मनोहर) पक्षते। ६ती१ ध्विस, 
पत्त का तृतीय दिवस, ॥8 80774 089 
ए 9 प्रा 0%-ग80. सू० प० 
१०, १४; 

मत्त. न० ( मत्त )६४६३. मद्य 
५४३३०. ढा० ७; 

मत्थय, प० न० ( मस्तक ) गण 
?े। मध्य 0०. गर्भ ; फल आदि का मध्य 
भाग, 770 ॥770670% 00 8 ॥एँ 
९(०., आया० २, १, ८, $ 

मनन्‍ना. खत्री० ( मान्‍्या ) १४२, अभ्युपगम ; 
स्वीकार, 2260४ ७00. ठा० १; 

मम्ति. त्रि० ( मामक ) २०३. मेरा; मदीय 
070. मं वा समिं वा! सूय० २,२,६; 

सय, न० ( सत ) भतन ; शत. मनन ; ज्ञान 
०तां0०७५०07 ; 7१700]08806. सूय ० 
२, १, ९० , 

मय. पु० न० ( मद ) ढपीन। ग्स्थणमांथी 
अरतु ५१७७) £०५, हाथी के गण्ढस्थल से 
भरता चाही पदार्थ, ॥]6 [एां०० 07 
3000"/ ४७ ०७४प१४५ #7070 ,४॥68 
$977068 09 #7.  शेशऔश्ा। गए 
7प74. नाया० १, १; 

मरहट्ट. पु० न० (महाराष्टू » (१) भे।2। ६ैश. 
बड़ा देश, [76 8४6७७ ०0प्श्राएफ. 


सान- 


$ दारू, ।/0(प०7; 


| 
धक्ष परे 


(२) पु० भछार्ट देशना निवासी ; भश8. 
महाराष्ट्‌ देश का निवासी; मराठा, [70- 
प्रशका08. ०0 (७॥9798907(78 ; 
१'96 १४७॥७४४॥. परह० १, १; 
मरुअवसभ. पु० ( मरुद्बपभ ) ४-४६. इन्द. 


| १76 407व 0 8005, परह० १, ४; 


मरुय. त्रि० (मरुज ) ३ सेशभा 86पन्‍त थयेक्ष, 
मरु देश में उत्पन्न 7#098प6०० 7 
209॥'ए७7. पण्० १, ४; 

मल्ल, पु० ( मल्ल ) (१) नीतने २४ ३५ 
सर्प ७, भींत का अवष्टम्मन-स्तम्भ, .$ 
छो87 ० 8 ऋछो), (२) ७परुना 
>॥११२ शूत 5४, छुप्प का आधार भूत 
काष्ठ, 8 [0॥]७7 00 & 700. भग० 
5, ६; 

महती. खी० (महती ) से। तांतवागी वीशु 
वीणा विशेष ; सो ताँत वाली वीणा, 
वे ०0 ]009. राय० ४६; 

महद्दि. सत्री० ( महाद्वि ) (१) भे।टी यस्‍्थना, 
बड़ी याचना, 2 -87080 ४6828. 

(२) ५२३७. परिग्रह. [205565डा07. 

|... पण्ह० १, ९ 

महाघरु. पु० ( महाघनुष ) 'श/णहेवन। 5 

| 





५१. बलदेव का एक पुत्र, + ४०07 0९ 
88000. निर० १, ९ 
महापउम. पु० ( महापत्न ) श्रेणि5 सब्यना 
आओ पोन. राजा श्रेणिक का एक पौन्न, ४ 
8४80450ग 0 6 सिह 5/6- 
0९७. निर० १, १; 
महापउमा. ख््री० ( महापझा ) श्रणुड राज्य 
- नी »& ५०१ १४, श्रेणिक राजाकी एक पुत्र 
बचू, 0 वे&8परष्टी]0-7-]89छ ०0 ६0 
ग्रंणठु #"70775:28. निर० १, १; 
महापालि. झ्लरी० ( महापालि ) (१) भे।३' 
५९५, बड़ा पलल्‍्य, ?ह एछाकंठपरौका' 
77685प79 0 0076. (२) साभरेपम- 


मदहालय ] 


( ४० ) 


[ मिस्दाम 





परिमित लपरिथति, सागरोपम-परिमित 


भव-स्थिति-आयु.. 7४8080060 एए४० 
888%707भा79.. ( & (87४०प्रोक्व' 
776987709 ०0 धं।08 ) “जा सा पालि- 
महापाली' उत्त० श्८, २८; 

महालय. पु० न० _( महालय ) (१९) 5ल्‍सवे। 
गु २५।१, उत्सवों का स्थान, 6. [05000 
797806, सम० ७२; (२) भेु स्थत्र, 
बढ़ा आलय, / 79]8 380ए0७६४07., (3) 
ब्रि० भे/ शरीर२१0. बुहत्काय; बड़ा 
शरीर वाला, ,9726 90966 ; (77 
897700. सूय० २, ९, ६; 

महाविगद. सत्री० ( महाविकृति ) खति पिश्चर 
ग(न5 वरतु-भपछु, भांस, मध्य जने माणशु, 


अति विकार जनक ये वस्तु-मधु, मांस, | 


मद्य और माखन, (७0४७ 0 ए0+$प-- 
ऐ४ध०ा. एाॉ४... म्र00०6०5, 
(0007 गाते ७ए८८६९०, ठा० ४, १; 


महासउणि. ख्री० ( महाशकुनि ) शेड विछ- | 


५२-२>.. एक विद्याधर-त्री,  6779]0 
8677[-4[0476 ४9७४72. पणह ० १, ४; 

महिच्छा. त्रि० ( महेच्छा ) 
महत्वाकाइत्ती, [20570प38 ०0 7ए728॥0४ं- 
76५5. सूय० २, २, ६१ ; 


महिस्पर, पु० (महेश्वर) भे८ घन; शूतपाहि । 


देवता 8त्त२ ६९, ४-४६. एक इन्द्र; भूत 
वादि देवों का उत्तर दिशा का इन्द्र, 
७00 0 था गत, ठा० २, हे; 

महि., सत्री० (महि) »४ १४, नदि-विशेष, 8 
79776 06 & 7४67, ढा० ९, २; 

महुसिंगी, सत्री० ( मघुश्रक्ी ) ले८ अश्वरनी 
पनरपति, वनस्पति-विशेष, ॥ गत ता 
ए620॥20]6, पन्न० १; 

माणव. पु० ( मानव ) मछापीर लगवानने। 
४ गशु. भगवान्‌ महावीर का एक गण. 
2 90059 0०0 णा०ए़७४७३ 0 44070 


4]05)), | 


मल्लल श्रक्षी, | 


कै छ8977, ठा० ६; 
मारणवरा, य० पु० ( मानवक ) ले: निधि, 
सरभ-शखनी पूर्ति अश्नार निधि, एक 
निधि; अख्न-शर्त्रों की पूर्ति करने वाला निधि. 
2 ए0७7079/' (7"888प70, ढा० £; 
माणी. स्री० ( मानिक ) २५६ ५थ4४ ओेड 
२0५. २२६ पलों का एक माप, 0 77093- 
पा७ ० 286 क्रांगपरा985. अखुओो० 
१२२; 
मारा. ख्री० (मारा) आर्शि वधवु' २५१. आणि 
वध का स्थान; शुना, 0 0]806 0 650- 
०परणा; * शैक्ा8॥07-0088. 
नाया० १, १६; 
| मास. पु० (माष ) (१) झे८ शताय देश, 
अनाय॑ देश-विशेष. 67 /79/'ए&७7) 
| ठ्ण्ण्राएए,.. (२) ते हेशमा रहेनारी 
| मंवुप्प “थते, देश-विशेष में रहने वाली 
मनुष्य-जाति, ॥ ]प7707-'%00 070 - 
४960708 ॥7 ॥॥860 00प्र707'9. परह० 
| १, १; 
| मिश्रचाइ, त्रि० ( मितवादिन्‌ ) जत्म। जा 
पध्थेनि परिमभित भानन।२. आत्मा श्ादि 
पदार्थों को परिमित मानने वाला, ४ 
70९१)३6४४४७ 0 807 ७४९८. 2 या 
ढठा०८; 
मिउ, त्रि० (रदु) +०४४; ४ ६२. मनोज्ञ; सुन्दर, 
3968पतपि; ि&050॥70. नंदी ० ९२; 
मित्तकेसी ख्री० (मित्रकेशी) ३५४ परत 3५२ 
| रछेनारी भेड़ छ&ि3भारी हैेपी, रुचक पर्वत 
पर रहने वाली एक दिक्कुमारी देबी. & )0- 
अपाए9० 80446858 +#6शंतांगहु 07 
॥086 पिप्०08)२8 70प्रगांधशांत - ढाण्ष; 
मित्तणंदि. पुं० ( मित्रनन्दिन) 5 रा्यनु 
नं।भ, एक राजा का नाम.  787700 ०0 
006 )दघंगठ8. विवा० २, १०; 
मिक्तदाम. पु० (मित्रदाम) भे४ ४५४२ धुश्षवु 





| 
| 








मिर्दि] 


किमी पी हक (५७«+3०न्‍न- के "क०+-+ ५ 4 नलान- कॉ/वअपा+८ आन 
विन्‍नीनलज 23» क्‍ मकर (न समम+> "री 


ही 5. + लमििकी कि बिल खत 


५ कुछ दुताक 


[ रण. 





बल 


५४ ४५ 


/अकार का तु, 2 कांगात .छए हाथक8 
. (&7]0708 $7 ?/(6ज%97. पणह५..२, है ; 


मिरिदि-मिरीई. पु० सत्री० ( मरीचि ) (3२०; | सूरग, त्रि० (मजक ) सांगनार; यूरे। ४२१२, 


अल; तें०/. किरण; प्रभा; तेज, / 79५ 
0. ॥7॥6; 7,05678., 9079706 
ओव० ठा० ४, १; पणह० १, ४ 
मिस्लाकूर. पु० न० (मिश्राकूर) अे5 अश्रतु 
(६, खाद्य-विशेष, 6 'गागते 0 6७(- 
&0]6. “मिस्साकूरं भीच्चा! सू०प० १० 


१७ 

मुआ, त्रि० (स्मृत) १६ ४२४. याद किया हुआ 
िक्ता०्रए०0०0१;.. 6०09664. 
सूय ० २ ) ७, शेष; 


मुंडपरखु, पु० (मुण्डपरशु) ती६९ 5403. 
नंगा कुल्डांडा; तीचंण कुडर, 2 ४]8/'0 
858. पणह० १, ३; | 


मुणिश्र. त्रि० (मुणिक)५/५५; स,त(वि५2, अह- | 


गृहीत; भूताविष्ट; पागल, 205505860 ४ 
80808, भग० १५१; 
मुदा, न्ली० (मुद्‌ ) ७५; भुशी, हर; खुशी. 


' [00॥8॥6; (॥00, >गर. त्रि० ( कर ) , 


है'ं०/१५. . हर्ष-जनक, 
सूयथ० १, ६,६; 
मुम्मुद्दी, ख्री० (मुन्मुखी ) भवठध्यंनी ६श 
घ्श्मिभानी नवगी बशा; ८० थी ६० 
पषनी अपरथा, मजुष्य की दश दशाओं में 
नवबी दुशा; 
अवस्था 
88 0 गैपायक्षा 6, ढा० १०; 
मुह. न० €मुख ) (१) अअभ।», अग्नममाग 
पए७ #०7. सू० प० ४; (२) 8५७५, 
उपाय, ॥ 7077809. उक्त० २१, १६; 
मूण. न० (मौन) 4५४. चुप्पी. 8000०. 
परण २,४8४... |. 
सूयंग. पु ० (मूक) भेव७ देशभा असि& से: 


42008!॥078. 


अड्रबु पशु, मेवाड़ देश में असिंद एक 





८० से ६० वर्ष तक की ' 
+ [6 शां।।॥ ०ए ४॥6 0. ' 


भांगने बाला; चूरने ब्राज़ा, 0 ॥99980:97. 
पण्ह५. १, ५.“ 
अ० (मे) (५) म॥३'. मेरा, (४70. (२) 
भाराथी, मुरू से. 3ए 78. ठा० १; 
मेहण. न० ( म्रेदन ) (९) 3२8७; 2५४६. 
मरना ; टपकना, १'0 ००४0; 70 68४. 
(२) भूत, प्रखचण; सूत्र, (770. “महु. 
मेहणं' आया०१, ६, १, २; , 
मेहा. ख्री० (मेघा) २५१५४ २४१, अवस्नह् ज्ञान, 
पएए6 780 0 008 007 ए७0068 
० (9(8]79709. नंद्री० १७४; 
मोडग. ज्रि० (मोदक). १०१।२. मोद़ने वाला, 
(00 9७90  ज्ञ्क8ड 00 फऐशातवर, 
पण्ह ० १, ४; 
। रइञ्. त्रि० (रचित) भछुन्न जहिनी पा०मवी 
| शीत, महल आदि की पीठ भित्ति, ]]0 
एशाशत छक्को। 0 ४60 799९8 
6६८. अ्रखुजो० १९४; 
रक़खोबग. त्रि० ( रक्षोपग ) २६७मभां तत्पर, 
रक्तण में तत्पर, [00909 ६० [970॥6०४ 
| राय० ११३; 
। रहिआ, पु ०(राष्ट्रिक) देशनी जशर राणपाभारे 
) 
|| 
। 
| 


| 





(नवुश्त बरेक्ष रा/अतिनिषि; शुणे।, देश 
की चिन्ता के लिए नियुक्त राज-प्रतिनिधि; 
सूबा, 0) ४0४6४707, परण्ह० १, <; 
रसप्पवाय, पु ० (रक्तप्रपात) ८ ६७-५५, दह 
विशेष, 08०7. ठा० २, ३; 
ढ रमिआ. न० (रत) २५७ , 8), रमण ; क्रीड़ा, 
। 2 ह#एू700; उशणय607$. चाया० 
. ९ ६३ 


| र्यणी. सत्री० ( रजनी ) (१) भष्यभ आभनो 


४ २२७: मध्यम आसकी एक म्‌च्छेना 
7 पराठाशाणा ० ऐस्‍6 


रयसाश ] 


(८२ ) 


[रूव 





7006  ग्रापढ20, ढा० ७; (२) १३७४ 
आभनी 8४ भु७ ना, षडज ग्राम की पक 
मुच्छुना, 0. 77007]80॥070 ० 606 
गि5 7066 ग॥ 7रएश0, ठा० ७; 

रयसाण, न० ( रजस्राण ) प्टन भुनिवु लेड 
8५५२७. जैन मुनि का एक उपकरण, 87 
॥77907767 ० ॥॥6 वेंश्वंग 8, 
परह० २, ९; 

रसर, न० ( रसन ) 22७. जिद्ओा ; जीभ, / 
६0०700७86. परह ० १, १; 

रखिखआ, न० (रसित ) (०६ ; १७०८. शब्द; 
आवाज़, / ६0प7०, पण्ड ० १, १; 

रह. पु० ( रभस ) 3८२७, उत्साह, /:68/| ; 
र0एश्४0., सूथ० १, ९, १, १८; 

रहनेमि. पु० ( रथनेमि ) नेमिनाथ शगवान 
ना भार: भगवान्‌ नेमिनाथ का भाई. /& 
२#णी9७७ ० 407वें /४०७४७॥४०७॥)७५ 
उत्त० २२, ३६ ; 

रहनेमिज्ज, न० (रथनेमीय ) ठत्तर'प्ययन 
खतन भावीसभु स्मष्ययन, उत्तराध्ययनस्‌त्र 
का बाईसवाँ अध्ययन, 7॥6 ६एछ७7॥ए- 
४९८०ापे टी]87087 7 ॥096 ए॥078- 
00978997 ६४०77]70778. उत्त७० २२ ; 

राइणिअ, त्रि० ( राजन्य ) रज्यनी क्षमान 
पमभव पे।; श्रीभ'त, राजा के समान 
वैभव वाला; श्रीमन्‍्त. रििएा8-ा76 
778807007स्‍, सूथ० १, २, ३, ३; 

रायनीर्‌. सत्री० ( राजनीति ) र७वनी शासन 
अरपानी रीति, राजा की शासन करने की 
रीति. 8. 77९0006 ०06 जोर 0 
६76 'पा?, राय० ११७; 

रावश, पु० (रावण ) ले अश्रतु २७, 
गुल्म-विशेष, 3 ]370 0 ६786.पन्‍न ० १; 

राहु. पु० (राहु ) ४०५ ३६२०-निशेप, कृष्ण 
पुदूगल-चिशेष, 6 [दंधत 0 ७9]8८४ 
708080778]| 7060प्र७ सूृ०प०२० ; 


रिआ्र.न० (ऋत) (१) 4भन, गमन, (0ंपष्ट; 
00792४४708.'घुरओ रियं सोहमाणे भरा ० 
(२) सत्य, सत्य. ॥०"पा). भग० ८, ७; 

रिट्ठ, पएु० (रि'्ट ) भे5 सांढ ग्एने इष्शे भाये 
७ते।. एक दृप्त साठ, जिसको कृष्ण ने मारा 
था. 6 ०9एी)0०४ ए0 छ७$ )0]60 
०9 57766 ४ि5७॥78., पण्ह ० १, ७; 

रू. खरी० (रुजू ) रे।०, रोग; बिमारी, ४ 
086986. तंदु० ४६ ; 

रुआग, पु'० ( रुचक ) ४१; अल. कान्ति; 
प्रभा, [,05॥06; +08048708 ; 30- 
]9706. परह० १, ४; 

रुअगावई. ख्री० ( रुचकावती ) शे८ ४-६९, 
एक इन्द्राणी, 0 त0प००7॥ ० ४॥6 
4,070 0६ 8005, नाया० २; 

रुफख. पु० न० (वृक्ठ) संयम; पिरति, 
संयम ; विरति, 56[[-007070!]. सूय० 
१, ४, १, २९; 

रूरु. पु० ( रुरु ) (९) ४ १न२पति, वनस्पति 
विशेष, 270 0 ४७६७४७०।७. पन्‍न० 
१; (२) ओ5 शनार्य देश, एक श्रनाय॑ 
देश, 67. ॥47879४70  00प्र7%ए- 
(3) आड़ जतार्य मनुष्य न्यति, एक अनाय॑ 
मनुष्य जाति, 0. !)ए्शणा प8 0 
07960 ००प४7679. पण्ड ० ३, १; 

रूअग-रूअय. पु० न० (९ रूपक ) (१) 
ओे& अृछ्स्थ, एक गृहस्थ, / ]0756- 
]0]867; 2 897॥]09787. नाया०२ ; 
(२) शपादेीवु सिछासन, रूपादेवी का 
सिंहासन, ६7076 ०0 606 8000655 
7&7760 हिप&त०४]., नाया० २; 
>+डिसय, न० ( अ्रव॒तंसक ) ३प/ैवीव 
७११, रूपादेवी का भवन, 8 (0[806 0 
+प्रृए806४. नाया० २; 

रूव. पु० न० ( रूप ) स्पा, स्वभाव, 
३७४7९, ढा० ६; 
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शोगिणिझा, ख्री० ( रोगिणिका ) रेयना #रणु 
पैषाती धीक्ष, रोग के कारण ली जाती 
दीचा. [7078007 070 ४8०९००ए०४६ 70 
8 080288. ढा० १०; 
रोह, पु० ( रोह) (७ ओे४ शम्बड3 जीश्ध 
मणहेव जते परशुदेवता ५ित।, एक नृपति ; 
तृतीय बलदेव और वासुदेव का पिता, 
प्रथरा6 0 8 तंग ; 06 शि07 
ण ४06 #प्रत्त उकी400  धाते 
9५४६5०१४०. ठा० ६; (२) त्रि० ६३७; 
' '५५४२. दारुण ; भयंकर; भीषण, ॥677५- 
ए०् #फांशाएवपों, ठा० 8, ४७; (3) न० 
5 भ्यान, ध्यान-विशेष, ()78 0[$ $6 
0प7 7704॥08॥077% ओोव ० 
रोम, न० ( रोम ) जशुर्भा थतु' भीहु', खान 
में होता लवण, 59[6 00३ 8 ॥77[76. 
दस० ३, ८; 
लंचा, स्री० ( लब्चा ) क॑थ, घुष्त; रिशवत, 
09४७४५७००. पण्ड ० १, ३ ; 
लंछु, पु० ( लब्छ ) ये।रे।नी खे5 व्यति, चोरों 
की एक जाति. 2 [त06 070 $90ए65. 
विवा० १, १; 
लंभण, पु० ( लम्भन ) भत्स्यती ओे& ग्यति, 
मत्स्य की एक जाति, .3 0 0 7७0. 
विवा० १ # मराई 
लंभिशञ्र, त्रि० ( लग्मित ) ॥प 3२ वेश. प्रास 
कराया हुआ ; प्रापित, ('8घ३०७व ४० 
000७४॥. सूय० २, ७, रे७ ; 
लज्ञावण, श्रि० ( लजन ) शरभा५न२, शर- 
मिन्दा करने वाला, ()7]6 ६]%6 738705 
89)97760 . पण्ह ० १, ३ ; 
लज्जाविय. त्रि०(लज्जित) श२भापे६ .लजवाया 
हुआ, (७06 #शाणशा6ते ; रिपरा 00 
5॥8776., पणह० १, ३; 
लड्धि. ख्री० (लब्धि) मिस. अहिंसा, ए०00- 
र॥78. पर ० २, १; 


लगा, सत्री० (लत) ०४३; ७८. कम्बा; यष्टि, 
4 500. नाया० १, २; विवा० १, ६; 

लददु-लद्दुअ. त्रि० (लघु) (२७. तुच्छु; निःसार, 
गा 2गंग0890; ीजाशए« परणह० 
१, २, २, २; 

लावशिश्.त्रि०(लावशिक) क_्षवशुथी संरशरेक्षु, 
लवण से संस्कृत, 809५07764 ४ए 
89)0. विवा० १, २; 

लित्त. त्रि० (लिस ) पी2७े३., संवेष्टित, 
ए४+श०7०व. सूच० १, ३, ३, १३; 

लिप्पासण. न० (लिप्यासन) 'टीये!, मषी- 
भाजन; दोत. 07 ॥77-50&70. राय० 
६६; 

लुंपइसार, त्रि० ( लोपयित ) क्षीप 3२तार, 
लोप करनेवाला, ()76 ७]0 ए0]960%, 
सूय० २, २, ६; 

लूखय. त्रि० (लूषक) (१) भ५रिता५ अरनार- 
परिताप कर्त्ता, ()06 08 9४68 0४. 
आया० २, १, ६, ४; (२) थ२; १२४२. 
चोर; तस्कर, / (६]6[. वव० ४; 

लेप्पा. ख्री० (लेप्या) ले५न(५. लेपन क्रिया, 
226 0 0637688&7778. उत्त० १६,६२९; 

लोग. पु० (लोक) से: अश्नरतु परिभाशु, 
मान-विशेष; श्रेणीसे गुणित प्रतर. ४ 
'ंग्रतए ॥688प7/6, अणुजो० १७३ ; 

लोगुक्तर, पु० (लोकोत्तरे (१) भुनि; खाए. 
मुनि; साधु, ॥ 5७7. (२) न० त- 
शासन, जिन शासन, वें&79 000- 
६076. (३) ०४] सि&/-त, जैन सिद्धान्त, 
ऐें॥ं08 56ल्‍00प-89. अखुज्ञो० २६; 

लोगुत्तरिश्र. त्रि० (लोकोत्तरिक) (१) साधुवु, 
साधु का. [2670 8४7४8 ६0 & 8७०४६. 
(२) (तन शासन॑गु, जिन शासन का. 
ि0४ंतह 00 779 00060५४6. 
झणुजो० २६; 
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दू।88व0 3 ; 3 ए87700॥3.. भाषा. २, 
, (, है। . हा 
लोढार.. पु ० (क्लोहकार ) ५७२. . लोहार, .. 
एा9ठपथ्गांक, ढा० ८; 
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(6 07४४०७ 0 $006 . +ि&पर। 8 
206. डा० 
चहइमंत., ० (वाह्मत्‌) १५न१।५] , बचन वाला, 
 ए०व5- बक्रागा० २, १, £, १५. ; 
बदरभुति. स्री० (वन्नमूमि) काटबेशनों मेड 
अद्वेश, लाट देशका एक प्रदेश, 0 7०९०7 
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£, ३, रे ; 
चवदरसेणा, ख्री० (बनद्नसेना) ओे5 ४०-४९ 
८७ क्षणु् पणुन्य॑तरेन्द्रती ब्मे४ सअभ- 
(५. एक इन्दाणी ; दाक्ियात्य काग्मान्यन्त- 
रेन्द्र की एक अग्रमहिषी, 8. 8799700 
0८९९४ 0 06 ।074 0६ ४ै&78ए09- 
970097 2005. नाख्रा २; , 
वहस्सदेव. पू ( वेश्वदेव ) अत, वेश्वानर 
| अग्नि, ।१7.8 निर० ३, १; 


वंकणु, न० (बडुन) ५४ ४२३ पे, वक्ीकरण; | 


कुटिल्ल, बनाना, (3070078 ; ०८६ ०६ 
$७४४१७४(9९. ठा० २, १; 
बंग. त्रि० ( ब्यज्ञ ) विशइत जय १७), विक्ृत 
अंग वाला, 
. .. -॥777४5., पण्ह ० १, ४; 
चंखी,स्री०(वांशी) ५ सती ०4०, बांस की जाली, 
2 १9॥0008 .ए 8770000%5० ३, १; 


वक्‍खाय. पुं० (ब्याख्यात) भोक्ष, मोक्त; मुक्ति, |, 


58) ए8/007; ५७१०7000070. आया० 
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सूच० ३, ४०३४३ ७ छ, 
चग्घ, त्रि० €्‌ वैयाम 2 वाश्नन्‍यभु नु थनक्ष, 
व्याप्न-चमं का बना हुआ. (988 ० & 
026773 ।06. भ्राया० २, ९, १, रै ; 
वच्छु. त्रि०(बल्स) पत्य नामूत| गोनमां दे(भुन 
थयक्ष, वत्स नाम के गोन्नमें उरपन्न, 3077] 
30 ४0० ४०४३७ $8700)9. द्ा9 ७ ; 
ह त्रि० ( वारेस्थ ) १९२५ गोव+], वात्स्य 
. गोत्र का. 06|8608 ॥0 06 ए४॥४ज७ 
]7888206. नंदी० ४८; 
वज्ज. पु० ( वर्ज) (७२॥; 0५५. हिंसा ; 
आप्राणवध, ९7)]798 ; 98ए8700778- 
पण्ह० १, १; .. . 
वज्ञ. पु०(बच्र) (९) €िसा ; आणु५५, हिंसा; 
प्राण-बध, ]]78; 598प800॥7४72.- 
परण्ह ० १, १; (२) ४४५. पाप, / ४7. 
सूय० १, ४, २, १६ 
चड्स्‍. न० ( बृत्त) पत न; (रक्त, वर्तन; अवृत्ति 
608ए|0प४ ; , (0700०, सूब० १, 
७, २, रे 
वडेंसा. स्नी० ( वतंसा ) नर नाम डिन्त- 
बनी खेद सम, भ्िपी, किनर नामक 
किन्नरेन्द्र की एक अ्रग्ममहिषी, 0 27007- 
९९ (ुप७७0  987॥]60 उशिशा&॥ रण 
रि]979७70007%8. ढठा० ४, १; नाया० २; 
बर्डेसिया. स््री० (वर्तंसिका ) जवृत सती भ५ 
अर्थु, अवतंस की तरह करना; मुकुट 
स्थानापन्न करना, .87ए00979 ४78| 
8670४68 95 87. 0777977674 - दा 9 है, १॥ 
वरणणकम्मंत, न० ( वचकर्मान्त ). प्रतस्पतिवु 
#२णवु. वनस्पति का कारखाना, 8. 
ग्राक्षण परि0007फ. - 0... ६०६४४६४४५७१९. 
आया० २, २, २, १०; .... 
चणी. ख्री० ( बनी ) शीणभ।ी अप धन, भीख 
से आप घन, ०४४४ ४860प्ा80 ४५ 
9०8878. ढा9 ९५.३ ; 





हु... शर० बात, योर... ५ 

॥ 969]४5 8(806, उत्त० १८, शे८॥ 

 अक्ति.-स््री० ९ चूत्ति ) अति पुंदु्सि 20% 

,... ए05- ज़य 3, डे ऐड, ५ 

चत्थु, न०. ( वास्तु ) २७/६-निर्भाणु-श् 
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06.8087800 ९ 7प7078. नाया० 
१,१६३; . . 

चद्धमाणु, न० ( वर्धमान ) जे5 अडरदव 28. 


गृह-ब्रिशेष, /& ]उं7त 06 0059, उत्त० | 


६, २४ 
चद्धीसक-ग. पु० न०  वद्धीसक.). , ५४ 
अडरनु १ध, वाच्य-विशेष ; एक प्रकार का 
+ बाद, 2. युग छा ग्रापजंठकों 40577 
१0676. पण्ह ० २, * ; 
चप्प, पु० ( वप्र ) अथी ०भीन,. डब्नत- 
-माग ; ऊँची-जमीन, ]40क्‍09 870ण7वत 
आया० २, १, <, २; 


चयमंत. त्रि० ( बतवत्‌ ) +ती, च्नती, (96 ; 


४)0 0056ए४6$ & ४०७: श्राया० २ 

|. १९१, ६, १३ 
चरखरक. न० (वरसरक ) भेद अश्वरत जाध 
खाद्य-विशेष, / [दांधते ० ७७६७706. 

__पयह० २, ५ 
चराह, पु० ( वराह ) उ/१घनाथ शगवानना 
प्रथम शि०५, भगवान्‌ सुविधिनाथ का 
अथम शिष्य, [॥०6 हर एफ 0६ 
॥,07व 5पए007729. समम० ११२ 


चरिट्ट. प्‌० ( चरिष्ठ >) लरनकेत्रना लाती |. 


णारभा यद्धवर्ती, भरतुजेत्र॒ का भावी बारहवां 
चक्रवर्ती राजा, 76 [700४09,0४०ि॥ 
(9003'8५७॥५] 0 3078४ ४)0९॥7"8 
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 चलय. न० ( बल॒य े जयसत्ये क्‍यनत; डेई 
असत्य. वचन ; मुषा ; , मूठ... 2 8 
पण्हठ० १,२९२; .., 


खाड़ी  /0 


बलिमोडय्य. पु० ९ बलिमोटक ) वुतरपतभा 
,३« १4. कमरे. ने४न, जहर मे मर 
..... का चक्राकार बेष्टन, 'ए[ 00777 [#077 
४ ९०१8७०६ 26 27008 ३9,७४०४४- 
8026. पच्च०, ३५. ७ ६ प्दाए 
ववगय, .त्रिण, ( ब्यपगंत ) भरेक्ष, मृत 
2690 ; ॥00069860. पृण्हु०.२, रै 
चवसिय ववस्सिय. त्रि० ,( ज़्यबसित » (१) 
. ,विधीय वाणु, डबरा; उच्यम-युक्त, वता- 
... तैफऑणुं 0४ ;. /)8०76. 'पयासुह्दे सुहं 
ववसिश्रो' उक्त ० २२, ३० ; (२) पण्शथु 
,- स्यक्त, ॥090000060, 04४९ ए9.ओव० 
(3) भंरा४भी. पराक्ममी, ५७)०/०प५४; 
, , 8009. ढा०७, १५ (४) नण ध्यप्द्ाय 
4भ , व्यवसाय; कम, ।37377658. नाया० 


वबद्दरशा, न०.( व्यवहरण ) ५१७२, ब्यवहार 
पा870007858 ; ॥28शा7हुड, नाया० 


वब्वय. पु० ( वल्वज़ ) मेड अध्यरबु दंथु 
तृण-विशेष, .3 )यघुंगत 07 870५8. पण्ह ० 
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। बस. पु.० न०,( वश ) "7१ ; स!भथ्य , बल 
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700॥67005.. ज्ञाया०, १, १७ ; ओव> . 
बसभकरणख, न० ( वृषभकरण 3. लेट स्थान 
ग्त्यं शजदने शापवागों खावेछे ; गभाशु 
वह स्थान जहां बेल बांधे जाते हों 
7870867 अआया५ २, १०, १४७ 

बेखु. न० (बसु ) (१) संयम; आर 

संयम , चारित्र, 56][-007070[. , सूय० 

१, १३, १८; (२) सोधु, सबर्ण ; सोना 
का 0600. कप्प० इै८ ; | 

बस, ख्री० ( वसू ) ४धानननती व्य४ पटरी 

ईंशानेन्द्र की एक पटरानी, 0 2709760 

पुपल्छा ०0 [0%४7०70478.. ढा० ८ 





बह ] (४६ ) [ बासवदस 








लाया० २; ; १थु, घनवांत आदि बायु. 4 (00४ 
बद्द, पु० ( ब्यथ ) कषाइरी नो! अ8/२. लकुट धाते ॥870 छाग्रते 800, ठा० ९, ४; 
श्रादि का प्रहार,  ))]09७ 0 & &/00). | बरायगवंश, पु० ( वाचकवंश ) 8 व्ऐैन भुनि 
सूय० १, ९, २, १४ ; उत्त० १, १६; १, एक जैन मुनि वंश, 3 00300706- 
चहरणाया. सत्री० ( यहना ) (नर्षा७. निर्वाह, का ए रेशा इककंए5, नंदी० ४०; 
(0000087॥06 $_ 5ए४6७7%॥708. | चायरुह्द, सु० ( वात्तरुदह ) 5 अशरनी 
नाया० १, २; पनरपति, बनस्पति-विशेष, 6 700 0 
था. अ० (वा ) (९) आअवधारणु ; निश्चय, ४682०080)6, पश्च० १; 
अवधारण ; निश्चय. ]0630)प/007 ; | बायच, त्रि० ( वायव ) १७३ रे।५१0०), वायु 
406007778907. ढा०८; (२) 8५). रोग बाला; वात-रोगी, 78ए782 707- 
उपमा, 20. श776. सूय०१, ४, २, 2 कांड; 9 ए78 2०7४.विवा ० १,१; 
११; बव० १; (3) ५६५ति, पादपू्ि, | बायव्ब, त्रि० ( वायव्य ) वायब्य णुए!तु- 
0 ग8 000 8 )76. उत्त०२८, २६; वायब्य कोण का. [287%97॥78 ६0 06 
बाई. त्रि० ( वादिन्‌ ) ध्षश नि ; उतर धम ते। ० प्ञा०७ त760807, अणुजो० 
खनुये।थी, दार्शनिक ; तीर्थिक ; इतर धर्म २१५; 
का अजुयायी, 8 [0)]09860 0६ 707- | बार, पु० (वार ) (१) »४ ९७. वृत्त विशेष, 
रेंक्रं08 0006४76. ढा० ४, ४; 2 ऊफणते एा $76०, (२) न० सेट 
बाइअ न० (वाद्य) वचन परभाउपानी ४०. |... भ्रश्लरतु शव, फल-विशेष, 3 [यंत्रत ० 


बाजा बजाने की कला, 87 875 ० | 77पां॥, पतन्न० १७. 

7789778 ०7० ४06 ःगप्रश्ं ०७) 47- | बालबि, घु० (व्यालवित्‌ ) मरी, मदारी; 

70070 सम० ८३; सांपों को पकड़ने आदि का व्यवसाय करने 
वाउव्भाम. पु० ( वातोद्आाम ) खनपरियत वाला, 28. [प्र्ा०;.. * हाशर0- 

५५१, अश्रनवस्थित पवन, [7758०80%9 ! 00977767; 0. ८070]प्7/स्‍67. पणह ० १,२; 


| 
वाउलिअ. त्रि० ( न्याकुलित ) के।ल ५भेक्ष, | 4 ]प78 ० 77070898. अणुजो १४२; 


शपगात, पन्‍न० १; | बालि. पु० (वालिन ) ४पि-२/००. कपि-राज, 
विल्ञोलित; ज्ोभ-प्राप्., /९27॥0»0९व१. | बास, ए/० (बास) ६डदिय ४४पुनी ओेड 


पण्ह० १, ३; ०थत, द्वीन्द्रिय जन्तु की एक जाति, / 
वाघुरिणय, त्रि० ( व्याघूर्णित ) डेक्षायभान पणवे रा वंग्ाइट० 8४8 -ैज्न० 
थये।. दोलायमान ; डोलता, ॥7७0- 8७75$68, पन्न० १; 
9॥ण४ठ $ 50#ए७778. नाया० १, १; | चासच, पु ० ( बासव ) ४ २०४४भ।२, एक 
वाज़ि, पु० ( वाजिनू ) अश ; थे(3।, अश्व ; राजकुमार, 0 78706 0७ एणशं768. 
घोड़ा, 3 ॥0786, विवा० १, ७; विवा० १, १. 
वाणिज्ञा, खी० ( वाणिज्या ) ०५५९२. व्यापार, | वासवदत्त, पु० ( बासवदत्त ) विः/यथुर नगर 
छप्रण्नं7658 ; एफ१8१6 ; (0770706- ने। ओऔे$ रंश्च, विजयपुर नगर का एक 


_नाया० १, १९; राजा, / पाह ० १५४७]०8४शू)परा/& 
बायखंघ. पु" ( वातस्कन्च ) धनवात स्थाहि । <09, विवा० २, ४; 


चासिक-क ] 


( ८७ ) 


[ विकोवणया 





शसिक-क, त्रि० ( वार्षिक ) पर्पाअणे थनार, 
वर्षाकाक्ष-भावी, (370जण!|78 ग7 छाए 
808807, खू० १० १२; 

याह,. पुं० (वाह) धो). अश्र; घोडो. 4 ।0756, 
सूय० १, २, ३, हि! 

विश्ल. बत्रि० (विद) (१) व्नणु॥२; पिह।न्‌ . 
क्‍.097760; श७)]-४७४४००. . सूय० 
१, १, ४, २; 

विज्ल, पुं० (ह्यय) विनाश. विगम; विनाश, 
720857प0007;  ऊफिपरां0, डा० ९, ३; 

विआइ. स्री०(विगति) वितश. विगम; विनाश, 
426807700१0॥; 'दिप्रां0, ठा० १; 

विशल्ंगिश्र.त्रि० (व्यक्नित) ५५ 30,खण्डित; दिन्न. 

(370४७7; 5080087860, पण्ह ०१, ३; 

विश्ड, त्रि० (च्यूद) ५०१४५०), लजित; 
लज्वा-युक्त, 5॥80॥70प); /५६॥8760. 
नाया० १, ८; त्रि० (विकट) (१) अग०2 ; 
अु£6. प्रकट; खुला, ()00॥; 90000; 
(॥6987. सूच० १, २, २, २२; (२) ५७. 
प्रभूत। अचुर, 00प्रातशा; 7]00- 
धाधि; [५६४०6४४४४. सूच० २, २, १८; 

विश्डढक.त्रि० (विकर्षक) भेयनार; 
शाध५ ७ ४२१२, खींचने वाला, 2 
(7896). पण्ट ७ १, ४; 

विश्रत्त. त्रि० (व्यक्त) (१) ५रि२४2; ०५५०, 
परिस्फुट, (0)00॥; ()]७७७. सूय० १, १, 
२, २९; (२) <&. वृद्ध; परिणत-वयस्क, 
()6; 4880. खम्र० ३२; 

विशल. श्रि० (विकल) ८१; अस ५०७ . हीन; 
असंपूर्ण , [,82घ70;:. फैंश्ापग8; 
[700777]6॥06. पण्द्व० १, ३; 

विआउरी. स्वी० (विजनयित्री) असप 3स्तारी, 
व्याने वाली; प्रसच करने वाली, 4 (077- 
&806 छ0 87065 0700. नाया० १, २; 

विआर, पुं० (बिचार) (१) अपक९; ण/थषी 
०४२५ अवकाश, & 30806; ४४०७॥८५. 


विया. १, «२; * 

विश्ञास. पुं> (विकाश) (१) मो परेरेवु 
भु८ २७40, मुंह आदि की फोड़-- 
खुलापन, 45 0874थ8 एस ठप 
6(0.'थूल वियासं मुहे' सूय० १, ९, २, ३; . 

विदृकिणण. त्रि० (ब्यतिकीर्ण) व्यापेक्षु; हे. 
ओक्षु, व्याप्त; फैला हुआ. 95]07880. 
भग० १, १; 

विउक्क॑ंति, स्री० (व्युव्कान्ति) 3(पत्ति, उत्पत्ति, 


7#०वंपर८४07... भग>० १, ७; खसत्री० , 
(व्यवक्रान्ति) २२०, मरण; मौत, ])68000, 
भग० १, ७; 


विउमंत. त्रि०( विद्स ) (१६।न. विद्वान; विज्ञ. 
4,007704; ४॥०१]-४९7:६००. “बिडम॑ 
ना पयहिज संथवं' सूय० १, २, २, ११; 

विउसमण्‌, त्रि० (व्युपशमनोी पिताश5, 
विनाशक, [)0570०॥ए8; रिप्रं08008, 
'सब्बदुक्खलपावाण विउसमण' परुह० २, १; 

विउस्खिय.ब्रि० (्युच्छित) १ धरीते जाओिन, 
विविध तरह से आश्रित, ए७7१0०००४ 
78807460 ६0. 'संसारं ते विडस्सिया! 
सूय० १, १, २, २३; 

विश्रोवाय, पुं० (ब्यवपात) न, अंश; नाश, 
67" प८7० फिपरांग. सूथ० १, ३, 
३, ४; 

विश्लोसिज्ञा, अर० (व्युस्सज्य) परित्याय 3रीन, 
परित्याग कर, ॥७एग78 ७०8४१०76व. 
आया० १, ६, २, १; 

विश्ओोसिय. त्रि०(विकोशित) १०१, कोश-रहित; 
निरावरण; नंगा, ?७॥०१; 7७०१७. 
प्रण्ह ० १, ३; 

विकट्टिय. त्रि० (विकृत्त) ॥प४, काटा हुआ. 
(/प(. तंदु० ४४; 

विकोचणया. स्री० (विकोपना) ५ि५१७., विपाक. 
|[]6 #०४४पौ. इंदिश्ित्थविकोवणयाए” 
खा ६; 


सा 


बकिस 


330५ रत लक6 3० अन्‍य 


विकोस. त्रि० (विकोश) होश रहित; नज्न 


ने अनमके जीप 54 >पलताफनीन न के जीजओ ही फाल पतन >+कक 





कॉश-रहित, प॥२०0; एप. तंदु०२० | 


विकिंसे. ग्रिं० ( विक्ृतत ) कितने ; अपेक्षु, 
छिनने ; काटा हुआं: ()ए0. परहें८ १, ३; 
विखंस. पु० (विष्केम्म ) लारशाना जनते 
: थांसक्षानी पंस्थैन तर. द्वीरके दोनों सर्फ 

' के खर्म्मों 'कें बीच का अन्तर, ]'))6 ॥- 


०४ ६४१४ 


टश 
5 
क्ड 
च्च्य 
नकल 
ग्रि 
तर 
के 
ह््ी्ः 
| 
ट 
४] 
 । 
28 
है! 
०5. 
दा 
कल बा. 
प्र 
82 
फ्डु 
) ७7: 
० 
कक 


+ 8 6007. ढा6 ४, २५ 
विक्खय. त्रि० ( क्तित ) ०/भभया०, बण- 
युक्त; कंत-बणु,.. '४०परां।व8तै, भेग० 
७, ६ 
विक्खेव. एु० ( विच्षेष ) ओेड अभ्षरता शणु- | 
* ॥२. शैज्ञार-विशेष ; अवज्ञा से किया हुआ 
मण्डन, 0 ' ]य76 छत 660९0/8007 | 
पण्ड० २, ४ ः ० 2 हल 
विगक्त. त्रि० ( विकृत्त ) छेद ; ४पे४. काटा 
हुआ ; छिनन्‍न. (!06. परण्ह० १, ३; 
विगप्पिश्र. त्रि० ( विकल्पित ) (९) थित+ । 
' वेश्व; पियारेशु.. चिन्तित; विचारित, । 
। 


_ पुप्रठ्परष्ठी। ; 860#0॥80. प्रब०१४९ 
(२) अषपेक्ष ; छेछ्ेशु, काटा हुआ ; छिनन्‍न 
(0फं ; 207080, दूस० ८, *६; । 

विगिचणया-विगियणा-चिगिचणिआ ख्त्री० 
( विवेचना ) (३) विर८२; विनाश । 

'निर्जरा ; विनाश, 96४77८॥ंणा ता | 

फ्॥व085, ठा० ८ 
विचित्तपक्ख. पु० ( विचित्रपत्ष ) यरि द्रव 

! ०४ दुनीं ओड ब्यति, चतुरिन्द्रिय जन्तु की 
एक जाति. # |यंगरत ठा 47862 ॥8ए- 
8 (0पा* 867865, पन्‍न० १; | 

विचित्ता, सत्री० ( विचित्रा ) (१) 3्वप्ताधमां 
रऐनारी भे5 हिल ठुभारी हैंपी, उध्वेक्तोकमें 

' ईहने वाली एक दिुमारी देंबीं. 8 07007- / 

“आड़ 09668 +0्तागह गा ४9 


लक ह्5 


पर? फ0्ते, आ० ७; 


* (छंड ) 
विच्छूवि,त्रि०(विच्छवि) ५रां५ आते वे. 


ज्क 
विंड रा 


टी कप 


'बकक- 3 “पिफीननानानना “अं | ७५०२५ ४३०६ 3_+ 


* विरूफप आहति याला , कुशल 
।.. छक्कव ; 700० छेते, परणंड 5 १, ३ 
विजय. पु० (विजय) (९) ठ(5ए. उत्कषें, 
770४००४४५.. . नाया० १, १: आऔओव० 
'“ शय० (२) आश्रय स्थान, आश्रय स्थान, 
7 है हछी8/; 4 #0०050.' देस० ६, 
२६; (3) शथयम परुतवु ओह शिणर, 
रुचक पर्वत का एक कूट, 6 उपंगगाा। 
ण॑ 996 ऊकपलीब78 प्राणाएऑशिए- 
डाब्प 
विजल. न० ( विजल ) पाशी रहित आध्प, 
जल-रहित पंक, ५४8॥07)058 करापते: 
दुस० ९, १, ४; 
विजहणा, सत्री० ( विहान) परिताण, 
परित्याग, [७७४४7०४०)३ (शंणए 
पाए "९ग्प्राल #07 ढा० ३, ३ ; 
विजोयाबइसार. त्रि० ( वियोजयितु ) सवक्षण 
2२(५१!२. वियोजकू ; अलग करने वाला. 
2 ताशंव6४, ढठा० ४७, ३; ह 
विज्जुप्पह. पु ० ( विधुव्यम ) (१) ८ है५. 
देव-विशेष, / 800, ज॑० ४; (२) 
जवुवेक्षषर नागरण्रना! ओेड खावास 
५५, अनुवेलंघर नागराज का एक आवास 
पर्वत, 0 0७९०॥॥४४६8 ग्राण्प्रयाशा) ता 
खैयपएशेादी9रा' 8297]9. ढा० 
२; | (3) ते पत्रतना निवासी देव, 
उस पव॑त का निवासी देव, 0 76४ 0गरए 
8०4 ० 8086 70076७४7, ढ० ४,२; 
(४) हे१३३ क्षेतने। भे४ म७।६६, देवकुरू 
वर्ष में स्थित एक महयह, / 28788 
एो४760 7 90एशेंताजा 78900. 
ढा० २, २ 
विड. पु० ( विड ) ओे४ अ»२4१ भी३', लवण- 
विशेष ; एक तरह का नमक, 2 पति 
0 580. दस० ६, रैप६ | 


७? * तार 2५ जलर 2 जन (ककैनकन 7० सा फाह (कक तक न्‍्का 


विडज्कमाण ] 





विडज्ममाण. त्रि० ( विदामान ) ०? सगेया- 
बयाभा जावतु ढे।५; सगगतु, जो जलाया 
जाता हो वह ; जलता हुआ. 48॥060; 
ए5१]00. ञ्राया० १, ६, ४, १; 

विड्रु. त्रि० ( घ्रीड-ब्ीडित ) क्ष॥7/१. लजित; 
शरमिन्दा,  /2१9/003 ; /०७४)१४0. 
निर० १, १; 

विशिघाय. पु/० ( विनिधात ) ४२२; ल१- 
अमणछ संसार; भव-अ्रमण, 7]0 


२०7०0; ए796४७78 ४  ४॥७ 


६७४070]ए ]68, ढा० ९, १; 
विरशद्यावशक. न० ( विस्नापनक ) भतर 
खाहि ६२ संरपइत पाशीथी इसापपामां 
खापतु रतान, मन्त्र आदि द्वारा संस्कृत 
जल से कराया जाता स्त्रान, 3:08) ४ए 


छ808/ छक्ाए0ते 0ए शैशा॥8५. : 


पण्ह १, २; 


वितत्त, त्रि० ( वितृष्त ) विशेष तष्त थयेतर,.. 


विशेष तृप्त, [75४005४ए० ५ ४ककनीहते 
पण्ह० १, ३; 
वितत्था, खत्री० (वितह्ता) भे5 मभ७!न६., एक 


महानदी, / 27890 7५070. ढा०९, ३; ॥ 
विदंसण, न० (विदर्शन ) घर स्थित ' 


परतुन अश्षशन, अन्धकार स्थित वस्तु का 
प्रकाशन... [प्रशाएशएए सा 728 
[0 ॥7 69४'र705५. पण्ड > १, १; 


विदारग-य ज्रि० (विदारक ) पि६रणु 3२२, 
कैय 


विदारण कर्ता, / 06४70987; 
8६४009778007. पण्ह० २, १; 


विदुग्ग, न० ( बिदुर्ग ) सभुह५. समुदाय, / ' 


०९०-]७०६४०४ ;$ * धराएा।0ए08. भ्रग० 
१ न 


विद्वान; जानकार, ॥,89770006; ४४९!|- 
४9७7४७४, सूय० १, २, ३, १७; 
विदेह. त्रि० ( विदेह ) (९) निर्भेष; 


प 


पे 


( ८£ ) 





[ विष्पश्मोञ-ग 


२६७१. लेप-रहित, [7797008780; [7- 
#&77077080. (२) पु० ४भद्त, अनंग ; 
कामदेव, (एकांत ; 000 0  ,0४9- 
(3) अृध्वास, ग्रृहवास,. 5978 
| 80 0778. कप्प० ११०; (४) निष५ 
परत्र॒तव औेड शिणर, निषध पर्वत 
का एक कूट, 6४ हएयायाएां६ ०0४06 
+०॥80]8 77077007., (५) नीक्ष- 
।... धूत पर्षतवु ओड शिणर, नीलवंत पर्वत 
का एक कूठ, & [0697 06 006 7र- 
श709 7007 %॥7., ढा० 8; 
विदेहजच्चध, पु० ( विदेहजाच ) लगवात्‌ 
२#७पी२,._ भगवान्‌ महावीर, 4707 
3 &09]78. कप्प० ११०; 
' विदेहि. पु ०(विदेहिन) ६७ इैशनी जधिपति, 
विदेह देश का अधिपति, / >प्रो0* 0 
एावला०ण 60प्रा।9. सूच० १, ३ 
3, २; 
विद्धि. स्री० ( वृद्धि ) (५) सभि. समृद्धि 
(प7छ7त6प्रा". ढडा० १० ; (२) ज्युध्य 
अ्रभ्युदय, (2/0:000709. (3) सर्पत्ति, 
संपत्ति, ५४७३७॥॥ ; शिं०068, (४) 
शभह्िसा, अहिंसा, 'ए07-॥70 . परह० 
२, १; (५) -4७५. कलान्तर ; स॒द. ॥7- 
॥07'05 073 707709 67/. विवा० १, १ 
' विधूय. श्रि० ( विधूत ) २++५५ २५४. चुण्ण ; 
सम्यक्‌ स्पुष्ट, ५४ ०।|-६०४८०॥७०. ब्राया० 
३१, दे, हे, ३ ; १, ६, ३, १; 
| विपरिकम्म. न० ( विपरिकर्मन ) शरीरवी 
सं ध्थ-पिद्सा ह [$५७, शरीर की आकुश्चन 
प्रसारण भादि किया, )(०४07 ४. €. 








!.. 607745गंगरह भाव छफृकावींजह ण॑ 


विदुमंत, बत्रि० (विद्स) पिदन; व्वशुक्न२, 
| विष्पश्रोश्र-ग. पु० ( विप्रयोग ) ०७४४; 


#706 0009. आया० २, ८, १; 


वियोथ, जुदाई; विरह; वियोग, 580.0970- 
07. उक्ष० १३, ८; 


विप्पकड ] 


. ब्रि० ( विप्रकट ) [पिशेष ३थे अगर. 
विशेष रूप से प्रकट. [7509520०0५9 
00987. भग० ७, १०; 
विप्पगब्मिय. त्रि० ( विप्रगल्मित ) खत्वत 
धी३-७&प., अत्यन्त धुष्ट, (008879$6 ; 
5+प्र0००7४. सूय० १, १, २, ९; 
विप्पणिट््‌. त्रि० (विप्रकृष्ट) धांशु. दीघे; लस्बा. 
[,078 ; 50678 7७. नाया० १, १२; 
विपश्चश्य, न० ( विप्रत्ययिक ) लारभा न्शूत 
खंण अंथनु ४ संत. बारहवें जैन अंग- 
अ्न्‍न्थ का सूत्र-विशेष, ॥6 +छ०े५हि॥ 
488 $6फ7प78७ 06 7श्नंगांड॥). 
सम० १२८; 

विप्पजदणा-क्ना. ख्री० (विप्रहाणि) ५रित्य/ग, 
प्रकृष्ट त्याग; परित्याग, ))8007778; 
(रांग्8 एप. उत्त>- २६, ७३; ओव० 
पतञ्मन० ३६ ; 

विप्पमाय. पु० ( विप्रमाद ) विपिध ५१६. 
विविध प्रमाद, 2 ४७7९४ए ० 0॥6- 
7006:8. सूथ० १, १४, १; 
विप्परियास. पु'० ८ विपयांस ) परिभ्रमण. 
परिभ्रमण, ४७70867५78 ; +0७॥- 
78. सूय० १,१२,१३; १,१३, १२; 
विप्पलाअ-ब. पु'० (विप्तलाप) िकञ५ 3२पोते; 
२०५ ते, परिदेवन ; रोना; क़न्दन, 7,8- 
7067[8/707. तंदु० ८७ ; 
विप्फाडग, त्रि० (विपाटक) थी२१२; पि६२५, 
घीरने वाला ; विदारक, 4 68787 ; 
6ए467, परण्ह ० १, ४ ; 
वियद्ध, त्रि० ( विबद्ध ) (१) पिशेष णदू, 
विशेष बढ़, ४४०) 8४6०0. (२) भो 
पमे५, मोहित, ॥7882790०0. सूच० 
१ $ डरे, २, ६; 

विभाइम. त्रि० ( विभाज्य ) पिज्ाग यो, 
विभाग योग्य, [)[040&0)0. ठा० ३, २; 
विभासा. स््री० (विभाषा) औओे४ भछ।नही, एक 








( ६६० ) 


[ विमोयग 


महानदी, 0 8788 7ए67. ढा० २, ३; 

विभूदृ. स्लवी० ( विभूति ) >अहिसा, अहिसा. 
ग०ा-तप 2. पर्द० २, १; 

बिमल. पुं० (विमल) अ€ि'सा; ६५५, भ्रहिंसा; 
दया. १०7-7)॥78; (6709. परह० 
२, १; 

विमलवर., पुं० ( विमलवर ) आानत-आशुत 
सवोडना उद्धव सभिद् भुखइररी पिभान, 
आनत-प्राणत देवलोक के इन्द्र का एक 
पारियानिक विपम्तान, / $7&४९!|४९2 
&77-80070 ० 876 4,076 0ए॥ १९७४७॥ 
09)]60 379/9-07"॥790. ढा० १०; 

विमलवाहरण्‌. पुं० (घिमलबाहन) (१) भारत 
चर्षाना लाती अथभम तीर्था3२, भारत-बर्ष के 
भावी प्रथम जिनदेव, '[96 7850 पपा"0 
चगरा060 0 584780-0७॥/58. ठा० 
8६; (२) संलवनाथ सगवानवु पूर्ष 
“न्भवतु ना भ. भगवान संभवनाथ का पूर्वे- 
जन्मीय नाम, ९७॥76 ० ,070 
5७70॥80ए ४७६४॥ ॥7 0)6 407770॥ 
65%500086., सम० १२१; 

विमलोत्तर. पुं० (विमलोत्तर) अऔरपत पर्षना 
अेड लाती ०४नहै१, ऐरवत वर्ष का एक 
भावी जिनदेव, / [७४७७ ०708060 
० #77ए8॥०७ )78)0078, सम० १९४; 

विमुक्क, त्रि० (विमुक्त) संग २6१; नि:सग, 
संग-रहित; निःसंग, 00 86080]00 
0७ 46ए7566; ३ष्काश'७छां $0- 
झाया० २, १६, ८; 

विमुक्ति. स्लनी० (विमुक्ति) ७ २।, अहिंसा, 
स्‍२०४-४]78. पण्ड ० २, १; 

विमुद्दिञ. त्रि० ( विमुखित) ५२९३भुभ ४रेकष', 
पराझु्मुख किया हुआ. ))//906 84 ए०786; 
24806 प990प्र&0]6. परह० १, ३; 

विमोयग. ज्रि० ( विमोचक ) ओे&नार; ६२ 
3२१।२. छोडने वाला; दूर करने बाला. 4. 





विमोयणा ] 


( &१ ) 


[विखंघाइय 





79770907.. नते दुक्खविमोयगा' सूय० १, 
$, ३; 

विमोयणा, स्री० ( विमोचना ) ७2४२ो, 
छुटकारा, 00]88860; 4406796707; 
40०0पां४४४४००७... सूय० १, १३, २१; 

विमोदह. पुं" ( विमोह् ) (१) विशेष भो८; 
५७२८. विशेष मोह; घबराहट, [?20765- 
69. ग०॑प्रश्चनतत;. एपिड0, 


सम्मत्त>० २२६; (२) जायारांग सतत मे८ | 


अध्ययन, आचारांग सूत्र का एक अध्ययन, 

4 ढलाभू#०७।. मी ॥0०78/%028 

50078. सम० १९; ढा० ६, टी; 
विरामण. न० (विस्मण) विशम ५।भ3) ते; 


निशत्त थवु ते निवर्तन; विरमाना, ३050; ' 
“बेरविरामणपजवसाणं' 


१०७४760 ]९. 
परह० २, ४; 
विराली. ख्री० (विराली) अ8ि-द्र4 ०४ पुनी 
$ व्यति, चतुरिन्द्रिय जंतु की एक जाति 
+ ]रंमव णि 705066 पकज्ाहु 
६07588. उत्त० ३६, १४८; 

बिल. न० (बिल) ओ5 अशरनु भी३'. नमक 
विशेष; एक तरह का नोन. # [दंणत ० 
४७). आया० २, १, ६, ६; 

विलंबग. शत्रि० ( विलम्बक ) धारण 3स्तार 
घारण करने वाला, ()706 एश0 शणेत5 
सूय० १, ७, ८; 

विलिद॒आ. त्रि० ( ब्यलीकित ) व्यवीः्युडुत 
६:भी, ब्यल्लीक-युक्त, (7780009$ [- 
१0060. भग० १९; 

विलु पदत्तार, त्रि० ( विलोप्त ) क्षोप ४२१(२; 
$प५१।२.,. विलोप-कर्ता;। काटने वाला, 
2 07॥67. सुथ० २, २, ६; 


बिल्ली, स्नी० (विज्ञी) ओेड अड्जरती परतर्पती, ' 
गुच्छ वनस्पति विशेष, 58. |त)0 ०0 


४४०४७ ७)९, पन्च० १; 


विवक्‍ष्सख. त्रि० ( विपक्ख ) (१) सारी री । 


५७ ५रेक्षु, अच्छी तरह पूर्श किया हुआ. 
जछ०॥-०००एौ००त.,. (२) गलत 
५4. श्रत्यन्त पका हुआ. 9५ ०)|-79- 
#प90, (3) हध्यमां जावेक्ष; इ५लिमु भ, 
उदय में आगत; फलामिमुख, )(७६7780. 
ठा० ९, २; 

विवच्छा. स्ली० ( विवत्सा ) भे८ मछनदी, 
एक महा नदी. 2 2709 77४8४. ढा०१०; 

विवर. न० ( विवर ) १5१, एकान्त; विजन, 
50|/097"9; ।,07070687, विवा ० १,२; 

विवदहरणु, न० ( विव्यधन ) (विनाश, विनाश, 
िए्ंण; क्‍06887970८॥070. नाया० १, १; 

! विवाइआ. त्रि० ( विपादित ) ०० ग्वनथी भारी 
नाणवाभां जाव्यो छोयते, व्यापादित ; जो 
जान से मार डाला गया हो वह. (076 
७]0 4५ ))]७०. उत्त ० १६, ६-६३ ; 

विवाग. पु० ( विपाक ) (१) अप. अकर्ष, 
[%6छए७४५४. ढठा० ४, ४टी; (२) 
५४४०, पाककाल, 2।8प१+$छ. उत्त० 
३२, दे रे 

विवित्त, त्रि० ( विविक्त ) (१) ५; जने5 
4िध, विविध ; श्रनेक विध, [)0856 ; 
१छां०१ ; ४०००प५. आया० १, ८ 
८, ६-१० प 

विविदिआ. त्रि० ( विविदित ) विशेष श्पे 
“१0५. विशेष रूप से ज्ञात, ७४०।- 
प्रश0675%00ते. पणह० २, १ 

, बिवेग. पु० ( विवेक ) अ(यश्चित, प्रायश्चित 
3$0707076 ;  508६07 07: 
७7). आया० १, <, ४, ४; 

विसंघडिय, त्रि० ( विसंघटित ) अक्ष) यये।, 
वियुक्त ; जो जुदा हो वह, 50]9978090 ; 
3)7930090. नाया० १, ८; 

विखंघाइय., जि० ( विसंघातित ) संत <रेक्ष 
६६ 3४र२े५. संहत किया हुआ. (8087). 


अणुजो० १७६; 





मे 


बिसंभोग ] ( &२ ) [ विहिस 
विसंभोग. पु० ( विसंभोग ) साथे णेसीने १89 ण॑ ईपीए०गा ० ॥06 एक- 





लो०्/न पभेरेने। >भ०११७२, साथ बैठ कर 8॥90008 770700. (२) वैशाण भमधसती 
भोजन आदि का अबव्यवहार, २० ७३७९७ शभाषस, चैशाख मास की असावस, 7]6 
०0 68002 6६०0. ढा० ३, ३; 769छ-70079 0७ए ०0 006 ए४७४॥४७- 


विसंवायरा. न०(विसंवादन) (१) मसत्य अथन, [8 70700. सू० प० १०, ६ ; हे 
असत्य कथन, / 70. (२) :१्घ, बंचना; | विसिद्वदिद्वि, ्ली० ( विशिष्टदष्टि > जि सा, 
ठगाई. 406089 $ (68078. उत्त० | अलशिय कि बा | 
२६, ४८ तु - म्र० श्नु रा. थे 
विसंवायणा. सत्री० (विसंवादना) (९) शसत्य । &730फ9छ7. परह० १, ४; 
8थन, असत्य कथन, ै 6. (२) !ग्ष. | विसुद्ध. त्रि० ( विशुद्ध ) 852००१०. विशद्‌ ; 
घंचना ; ठगाई, [0000॥ ; 0008४78.- उज्ज्वल, 73876 $ हग्रांग(8. 
| 
| 


ढठा० ४७, १; पतन्न० १७; 


विसनंदि. पु० ( विषनन्दिन्‌ ) अथम शणहेप 
न पृत्र॑श्वतु न।भ. प्रथम बलदेव का 
पूर्वंभवीय नाम, )ए७॥0 ०0 0॥6 [7 
73898090 0 806 979४7005 १76- 


बिस्रण. न० ( खेदन ) (५) ७६. खेद. 
50707. (२) ५ी७, पीढ़ा. 877 ; 
27ग0007., पण्ह० १, ९; 

विसोहणया, सत्री० ( विशोधना ) शुद्धि-४२. 


सम० १९३ ; ..... शुद्धि-करण, रिप्राज्िागठु, ठा० ८; 
विसय. न० ( विशय ) (१) ५२. गृह ; घर. , विसोहय. त्रि० ( विशोधक ) शुद्धि ४२१२. 
2 ॥0प50 ; 2 ॥808007. उत्त ० ,... शद्धि-कर्ता, (006 9७0 .पार्पी6५, 
७, ९; (२) सलप; सलावना, संभव; ! सूय० १, ३, ३, १६; 
संभावना, [20029709 + 50 - | विस्संभिय, त्रि० ( विश्वभृत्‌ ) ०८१०-४२६- 
]000, आया० चू० १; |... जगत-प्रक, [0 -४०8ए०प ०६ 80 
| 


विसाणि, त्रि: (विषाशिन) (६) शी०७१५० . ७०70, उत्त० ३, २; 
सिंग बाला, [७008 ॥0775.(२) पु० ' बिहंग. पु० (विभज्ञ) (व); मश, विभाग; 
एप, हाथी ; हस्ती, ॥ ९०॥७७॥७7॥. |... दुकड़ा ; अंश, / 0876 ; 0. 07007. 
(३) शीश, श्रृंगाटक; सिंघाड़ा, [6 |, परह० १, ३; 
॥एं॥ 0० ७॥ 80 ७७७४० 08060. (४) | विहाण॒,. न० ( विधान ) व्याउरशाडत स्मेड 
ऋपषण नाभड सो५५.ऋषभ नामक ओषध, |... अध्षरनी विधि, ब्याकरणोक्त विशि-विशेष, 


4 ग्राध्वांजा6 ०४०06 छिंपा॥0॥8. | 4 कग्यातदे छा भृभ्राल्याणा प्रा 
अणुजो ० १४२; । 8789777797'. परह० २, २; 

विसाइला. खत्री० ( विशाला ) भछा।वीर अकुनी | विहातार. त्रि० ( विधात्‌ ) ५णुपति हेवे।ना 
भातानु नाभ, भगवान्‌ महावीर की माता छत२ िशानों ४-६. पणपन्नि देवों का उत्तर 
का नाम, )8 70006" ० ॥,6छः्त दिशा का इन्द्र, [१00 70%ीा077 070 
अक8907॥0. सूय> १, २, ३, २२; |  ?9गथ्28णणं 2045, ढ० २, ३; 


विसाही. स्री० ( वैशाखी ) (१) वैशाण भास | विहिस. त्रि० ( विहिंस ) ७ स। ४२१२. हिंसा 
नी १७५. वैशाख मासकी पूर्णिमा, १७ | करने वाला, . 787; 2 88567. 


विद्ििसंस ] 


[&३ ] 


[ बुश्धमाण 





आाया० १, ६, ४, ३; 

विदिसण, न० ( विहिंसन ) (वि, अरे 
म।रवुत. विविध प्रकार से मारना, 7२7]!- 
478 09 ४४/४०0०8४ 7268703. पण्ह ० १, १; 

विदेडय. त्रि० ( विहेटक ) अन(६२ ४२]. 
अनादर-कर्ता, (006 #8 पश8पो5. 
दूस० १०, १०; 

विद्ेडि. ब्रि० ( विहेटिनू ) (१) ७िख 5२]ा२. 
हिंसा करने वाला, 0 []]07. (२) पी» 
32२]१।२, पीड़ा करने वाला, ()06 ४%&/ 
श008. सूय० १, ८, ४; 

विडेडिय. त्रि० ( विहेटित ) पी. पीड़ित. 
79760 ; 0000 भ्त्त० १३३ ; 

चीअकम्ह. न० ( बीतकश्म ) (१) खे४ जे।न, 
गोत्र विशेष, 8 78070 0 & [7768886. 
(२) पु० खी० ते गेम ढेतपनन थयेध्ष, 
उस गोत्र में उत्पन्न, (3077 ॥7 ४ 
लिए. ठा० ७; 

बीहई. पु० खत्री० (वीचि) (९) स4५. संप्रयोग; 
संबन्ध, 00)807070... भग० 
(२) ४थ० भा१; ४४8र्घ. पुथग्‌ भाव ; 
जुदाई, )0०/गं॥ए ; 9०07४7४/07, 
भग० १४, ६ंटी ; 

बीए. स्री० ( विकृति ) (*) ६४ ५५. विरूप 


कृति ; दुष्ट किया. १४0६00 86४07. । 
(२),त्रि० ६४ ५ १०. दुष्टक्रियाबाला, , 


ए/१८)०१. भग० १०, २; 
चीइंगाल. त्रि० ( वीताह्ार ) २० रथित, 


राग-रहित, [7000 [70॥0 #&#698८]7876. | 


भसग० ७, १; 

चीईं. अ० ( विविच्च > जक्ष) थघते ; व्8ुछ 
4४१. पृथग्‌ होकर ; जुदा होकर. [30॥78 
800979000. भग० १०, २; 

चीई. अ्र० (विचिन्स्य) थितन 5रीने, चिन्तन, 
करके, 890778 ४0:87 भय ०१०, २; 

बीडिश्. त्रि० ( बीड़ित ) _श२भ(ण, लज्ित ; 


१०, २; 


शरमिन्दा, 3857पो ; 
नाया० १, ८; 
वीरंगय. पु० ( वीराज्द ) (१) भदापीर अकु 
पासे हीक्षा लेनार ओे४ २७०, भगवान्‌ 
महावीर के पास दी लेने वाला एक राजा, 
+ 08 ज्ञी)०0 छ७$ गंगा 6ते 0फड 
],07व १॥७)॥8४४५७, ढा० ८; 
बवीरज़स, पु० ( वीरयशस्‌ ) भदवीर अशुनी 
पासे दीक्ष लेतार आओ २७४, भगवान 
महावीर के पास दीक्षा लेने वाला एक राजा, 
2 ए8 एछीत0 छ9७$ 09॥0०त ७५ 
4,070 १४७0७७४]78. ठा० ८; 
वीरबिराली. सत्री० ( वीरबिराली ) »े5 ५१५. 
| वल्ली-विशेष, 3 7370 0०06 ०४०००७०७४- 
पतञ्न० १; 
। 
। 


4 8097764. 


| वीरलेस, पु ०न० (बीरलेश्य) 3 द्ेवविभान, 
एक देवविमान, 'ए७॥8 06 & ०6]059] 
808779) ८9)". सम० १२; 

: चीरज्न. पु० ( वीरल्ल ) 5 ५क्षी, श्येन पत्ती, 

। 0 70 0 77व. पण्ड० १, १; 

| ४ के 

 चीरसिट्ट, पु० न० ( वीरसष') ओेड हेष विमान, 

| एक देव विमान, 2 87727 &# 208- 

|... ]कागों 800 087- सम० १२; 

| घीसइम, न० ( विंशतिम ) झे४ साथे नप 

| ट्विसता 83५५७, लगातार नव दिनों का 

। उपवास, >पत86 (9४8 86 & 76. 

' नाया० १, १; 

: बुक्कम., पु० (व्युत्कम ) 6पत्ति, उत्पत्ति, 

ढ -27097९007 ; (7९४/307, सूय० २, 

| ३, १; २, ३, १७; 

| चुग्गहआ, बत्रि० ( ब्युदूआहक ) ४४७ ४२५. 
कलह कारक, ()०७/०९६४०॥70७., दख० 
१०, १०; 

चुच्चमाण. त्रि० ( उच्यमान ) «7? अ्छढेपामां 

आ0वेते, जो कहा जाता हो बह, ए०४८0॥ 
5 00 06 8७४0. सूथ० १, ६, ३१; 


बुच्चा ] 
युद्या, भ० ( उकता ) $॥न., कहकर, 
सशएगए इआंतवे, सूय० २, २, ८१; 
बुड़ढ, त्रि० (वृद्ध ) शांत; विर्विश्र, 
शान्त ; निर्विकार, (!७!7 ; 97]670॥; 
एऋक्ाश्या88७0०॥०0. ठा० ८; शेड गन 
भुनिव नाभ, एक जैन भुनि का नाम. 
2 7097706 0 & ठें0ंग 57॥. कप्प० 
बुसी. ख्रो० ( वृषी ) भुनिव जासन, मुनिका 
झासन, / ४०४ 0 8 $७]0॥, +मंत.- 
ब्रि० ( मत्‌ ) सयभी; साधु; भुनि, संयमी ; 
साधु ; मुनि. 8 ७७7५ ; 2 $#व॥प, 
सूय० १,८, १३१; १,११,१५; १,१९,४ ; 
वेश, पु० ( वेद ) (९) जायारांग जाहि बन 
२०. आचारांग आदि जैन शाख, 2 ते छां। 
807फ7॥ए०७, ४ ९, 3८१))8॥/७78289 0॥८: 
आया० १, ३, १,२ ; (२) ०4०४२. विज्ञ; । 
जानकार, / 0907 ; 2 ]|९७परते, : 
भग० | 
वेश्रगछुहिय, त्रि० ( छिन्न वेदक ) प्यसत पुश्ष । 
यिह्च जद अपवा्भा जाव्या छे'थते, जिस- । 
का पुरुष-चिह्न आदि काटा गया हो वह. , 
(208 जञ]056 8000०४८४8७ 078श॥5 | 
806. 9878 ८४६. सूच० २, २, ६३ ; । 
वेश्रच्छु, न० ( वेकच्छु ) (१) ओड अझरने। | 
नंध ; भडईंट ५४६, बनन्‍्ध-विशेष; मर्कट | 
बन्ध, ै 70 0 709८७) ॥970- 
पए- (२) जला अपरथी नीये क्षरअवु ते, | 
कन्धेके नीचे लटकना, ।&729708 707 
06 80प्रौध७७, नाया० १, ८; 
वेअवंत. त्रि० ( वेदबत्‌ ) वेश्षेने। ग्वशुश्नर. 
वेदों का जानकार, ए07500 7 ५७१७३, ' 
आया० १, ३, १, २; । 
चबेआरणिअ- त्रि० ( वैचारणिक ) वियार 
२०५६४, विचार-सम्बन्ध, ॥१०|४॥08 ६0 
7760॥0%8009 . ढा० २, १; 


चवेआलिय, त्रि० ( वैक्रिय ) विद्ियाथी ह(पन्‍न 











(&४ ) 


[ चेदेद 


थयेक्ष.विक्रिया से उत्पन्न [2700708व ऐफ 
॥7&77870777%&0077. सूय०१,९,२, १७; 

बेआली. स्री० ( वैताली ) आेड नथरी, नगरी 
विशेष, / 7877)0 0( & 009. नाया० 
१, १६; 

वेइअ. त्रि० (वैदिक) (१) ते६ सथ'धी, बेदा- 
श्रित; वेद-संबन्धी, ॥808008 0० 
५७०४४६. ढा० ३, दे ; 

बेजयंत, पु० न० (वैजयन्त) (१) ०४५६५, 
क्षवशु समुद्र, प/तरी जंड, #ति।६ संभ£, 
पुष्डजबर 4५ खते धुष्ठरेद सभुद्रता 
बक्षिण: ६२१ अपधिषशत। हैे4, जम्बुद्वीप, 
लवण समुद्र, धातकी खरड, कालोद 
समुद्र, पुष्करवर द्वीप औरौर पुप्करोद समुद्र 
के दक्षिण द्वारों के अधिष्ठाता देव, 
०७ क#व्यंतेंजह 8०0 ७ 490 
४0007 तै00% 0 उ9॥70904 ४॥98, 
[98ए७87॥ ४88, 4)8/03 'जिशात, 
4 8]048 808, 777 ते एं(8 छणते 
ए?प्रश॑क008, ठा० ४, २;जीवा० ३, २; 
(२) त्रि० अधात; अ४. प्रधान; श्रेष्ठ 
2५४00॥|७॥६ ; स्‍3650, सूब० १,६,२० ; 

वेढिम. पु० सत्री० ( वेशिम ) ओेड अश्नरवु 
५६, खाद्य विशेष, .6 [द0त 06 88६- 
9]00. पणह० २, € ; 

वेणइय. न० ( वैनयिक ) पिनय; नम्नता, 
विनय ; नम्नता, (!0ए7%8४9; 720॥8- 
70655; िया॥छ॒. ठा० है, २; 
दस० £, १, १२; 

वेदिग. पु० (बेदिक) शेड घक्य भवुष्य-श्यति, 
एक इभ्य मनुष्य जाति. & [गत 6 
शैषाण्ण। 79800, ठा० ६; 

वेदिस, न० ( बैदिश ) पिष्शि तरवु नगर. 
विदिशा तरफ का नगर, / ०0ए४ ० ४]6 
०/व0घ० 6576०७४07. अणुजो ० १४६; 

बेदेह. पु० ( बेदेह ) औ४ ४०५ मनुष्य व्यति, 


बेदेहि ] 


(६४) 


[ साईं. 





पक इभ्य मनुष्य-जाति. /& !पं0त ०0[ | बेहरण. न० ( वेधन ) ७६ ४२५ ते. वेघन; छेद 


पाए &7 7800. ठा० ६; 

येदेद्दि. पृ० ( विवेदिन्‌ ) [१६७ धेशनी शब्य, 
विदेह देश का राजा, & गए ० ए३- 
460४8 0077675. उत्त० 8, ६२; 

चेयावच्च. वेयावडिय.न ० (वैयाबृष्य-वैयाबृत्त्य) 
3१; (५५. सेवा ; श॒ुश्रषा. 50/7006. 
नाया० १, ९; 

चेरतक्तिय. त्रि० ( वैराज्िक ) रातिना त्री्ना 
अढरने। अभय, रात्रि के तृतीय हर का 
समय. 6० ४४४70 ॥?-9॥87.9 ( & 
ए०७४०१ 06 ६9796 ॥0प78 ) 0 & 
778)70. उत्त० २६, २०; 

चेरुलिय, पु ० न० ( बैडुयं ) (१) इथ४ पीत 
4 ४ (शि०२, रुचक पर्वतका एक शिखर, 
2 #>फ्गणांक एा ४790 ऊैपलाभए 
70प्रशाआं0, ठा० ८; (२) ब्रि० चर्य 
रन१५', बैडूय रन वाला, ृ:णग8ु 
४७0782४, जीवा० ३, ४; राय० 

चेसमण. पुं० ( वैश्रमण ) अे& २०४इभ. 
एक राजकुमार, +९७॥॥6 0६ ७ [07706. 
विवा० २, ६; 

चेसमणदत्त. पुं० ( वैश्रमणदत्त ) जे४ रा्यनु 
न, एक राजा का नाम, / 78776 ०0 
& 78. विवा० १, ६; 

चेसमणण्पम. पुं० ( वैश्रमणप्रभ ) पैश्रमणुना 
उत्पतत प॑तव नाम, वैधरमण के उत्पात 
पवेत का नाम, / ]080५प8-70007- 
&१०) 0 १छा5४ग॥77&8709., ढा० १०; 

चेद्द. पु० ( वेध ) (१) मि॥ए. अनुवेध; अनु- 
गम; मिश्रण, (50०7७. (२) 5४ 
अड्भरतु ०७१२. चूत-विशेष; एक तरह का 
जुच्ा, ह गत 06 887070!78, सूय० 
१, ६, १७; (३) शत्थत ६५, अनुशय: 
अत्यन्त द्वेष, (5067 77806; 5४- 
079736 ४870007. पण्ड ० १, ३; 


करना. 3.06 0 0परपरंग्र2. राय० १४६; 

बोगड. त्रि० ( व्याकृत ) (१) ४8५. कहा 
हुआ; प्रतिपादित, 8७0; 7000; ४5- 
0४7०0, सूच० २, ७, श८; 

वोगसिश्र. त्रि० ( ब्युस्कर्षित ) ७२ ४९५. 
निष्कासित; बाहर निकाला हुआ. |)/&छ77 
00६. तंदु० २; 

बोसट्टू. त्रि० (ब्युत्सुष्ट) (१) साइसु३ (िनानु. 
परिष्कार रह्दित; साफ़्सूफ़-वर्जित, (77- 
2७००; 4)7709.- सूय०१, १६, १; (२) 
अयोत्सर्भ भां शिथत, कायोत्सर्ग में स्थित. 
2 09507990 7900 ००9४७ 79०कं - 
4907; देस० ९, १, ६१; 

स. त्रि० ( सत्‌ ) (१६भ।न, विद्यमान, 7?8- 
5076, '455067 ; ०ंग्रष्ठ, सूब० १, 
१, १, १६; --छलग. पु० ( लग ) 
अशसत संबरणु ; ७/दथ संयभ, प्रशस्त 
संवरण ; इन्द्रिय संचम, 50|7-207070]. 
सूय० २, २, ९५; बाय. प्‌ ० (वाद) 
अशरत१६६. प्रशस्तवाद, (>९७767005 
050ए%&07, सूय० २, ७, ९;--वाया. 
ख्री० ( बाचू ) अशरत१श९५;ी, प्रशस्त 
वाणी, >[ए00॥॥ 80008०00. सूय० 
२, ७, 

खस. न० (स्व ) (न; ६८५. धन; द्रध्य. 
१३७४०७७॥४)॥ ; धिं०४68, ञझ्राया० २, १, 
१२,११; (२) अभ॑. कर्म.])060; 3 ०४४07. 
आझाया० २, १६ , ६; 

सइकाल. पु० ( स्मृतिकाल ) लिक्ष। मणपा 
नी सभय, मिक्षा मिलने का समय, 7]6 
॥0776 407 0००४22]78. दूस० ९, २, ६; 

सइयम. त्रि० (शततम) सोभु. सौवों; १०० वां. , 
त्रए्076९०६॥. नाया० १, १६ ; 

सई. सत्री० ( शची ) ४ाशी ; शह्वेन्द्ती 8 
५९२४, इन्द्राणी; शक्केन्द्र की एक पटरानी, 


खसडउरि ] 


(&६ ) 


[ संणि 





पुए७ 070ए७76व (ए०७7॥ 0० 4407वे 
०05 8005, ढा० ८; नाया० २; 

सदणि. पु५ ( शकुनि ) इयेधितना भाभा, 
दुर्योधन का मामा 7)6 78667778) पा- 
09 0 )0797060878. वाया ० १, १६; 

संकट्टिश्र. त्रि० ( संकर्तित ) $पेक्षु, काटा 
हुआ. (/प६, ठा० ४७, ४; 

संकुड, त्रि० (संकुट) २४५५; २४७. संकीर्ण; 
संकुचित, ९७7०४. स्‌ृ० प०१६; 

संकुसुमिश्र, त्रि० ( संकुसुमित ) सारी रीते 
शक्षेतु, अच्छी तरह पुष्पित, ४४०!- 
467॥260., राय० डशे८; 

संकीड. पु० ( संकोट ) सडीथ, सकोड़ना ; 
संकोच, (१07/780570))., पण्ह ० १, ३; 

संखेबिय, त्रि० ( संक्षेपिक ) संक्षेप थुअत, 
संक्षेप-युक्त, 0 0770800 ; ४७७०7०४- 
8०0१, +>दसा. खत्री० (दुशा ) शेड 
०्टन अन५, जैन अन्थ-विशेष, 8 तक 
४0]प70)00, ठा० १०; 

संग. पु० न० (सक्ञ) ४ धन. बन्धन, (५78; 
छणवांए08 ; 2074880. 'भोगा इसे 
संगकरा हवंति' उत्त० १३, २७; 

संगईइ, ख्री० (संगति) (नरयति; भ(०५. नियति. 
#07%0788 -420७6099 ; 470४. सुय ० 
१२, १, २, ३; 

संगह. पु० ( संग्रह ) (१) स्वी॥२; अछ्छु 
स्वीकार; अहण, 300९(१/8708, ढा०८; 
(२) अटभां सथप्य अरपीते, कष्ट आदि में 
सहायता करना. [0 ॥॥0)9 ॥7 $700)06. 
ठा० १० ; (3) ब्रि० 4५ ४२](२, संग्रह 
करने वाला, (070 छ)॥०0 ००!०0८४8, 
बव० ३; (४) »5 न, नज्षत्न विशेष, 
4 007558)80707, वब० १; 

संगिराहण. न० (संग्रहण) जाश्रय न, आश्रय- 
दान, (५08 06 7०(0086., ढा० ८; 


खंगोप्फ. संगोफ. पु० ( संगोफ ) ओे४ ५ंघ; 


भड८ ५घ ३५ 2 इन. बन्ध-विशेष ; सर्कट 
बन्ध रूप गुग्फन, 6. )एंणते 06 00770- 
78 #&76, उत्त० २२, ३५ ; 

संघंस, पु'० ( संघर्ष ) (२) धसपु ते. घिखाव ; 
रगड़. डिपर0978. (२) बात, आधात; 
चका. 8 09. नाया० १, १; 

संघड. त्रि० ( संघट ) निरत१२, निरन्तर, 
(/0॥र्शशा ; (/0007070758., आया० 
१२, ४, ४७, ४; 

संचुणिणअ-संचुन्निअ. ज्रि०( संचूर्णित ) शूरे 
युरे। अरेक, चूर चूर किया हुआ, (/ए॥१00 
770०९७४, नाया० १, १; 

संजत्तिअ-ग. त्रि० ( सांयात्रिक ) प७&७ थी 
भुसाइरी <रता२, जहाज से यात्रा करने 
वाला; समुद्र मार्ग का मुसाफिर, & (70- 
ए8॥॥07 0५ & 8]. नाया० १, झ; 

संजूह, पु० न० ( संयूथ ) अथवी रथनता, 
ग्रन्थ-रचना, पुस्तक-निर्माण, (/0॥॥[00४ं- 
009; * ॥॥807879 छ०070. अ्रणुजो० 
१४६; 

संभारुराग, पु० ( संध्यानुराग ) संब्श्न! 
पणता २०. सांक के बादल का रंण, 
(/000778 64 00 ७४6; एछाए. 
पन्न० २; 

संण्‌. त्रि० (संज्ष) “्य'8२. जानकार; ज्ञाता, 

| 2 )7700507/; 4097700. आया० १, 

९, ६, १०; 





संणाहिय. त्रि० ( सांनाहिक ) 4&नी तकरी 
साथे संथंध राणनार, युद्ध की तैयारी से 
संबन्ध रखने वाला, 06]७079 ६४0 ६08 
77"भ87४४१07 707" 7&(86, नाया० 
१, १६; 

संणि, त्रि० ( संज्ञिनू ) (१) सम्यगृध्श न पाक्षु 
सम्यगद॒र्शन वात्ता; सम्यक्वी, [र्े७५]78 
06 7876 ४00॥67 भग० (२) न० 
शेड जज; ब्रे पाशिए० जानती शाणा छे, 


संणिपडिआ ] 
गोन्र-विशेष; जो वसिष्ट गोत्र की शाखा है. 


( &७ ) 


[ संनिवेसणया 


बब० ४; 


2 [70820 ए 00 3 06 07970) | संथुअ, त्रि० ( संस्तुत ) २२१. संबद्ध; संगत. 


0 006 ५8४78008 078. (3) पु ० 
स््री० ते भोतर्भा 3/प+ थथे4, उस गोत्र में 
उटपन्न, 3077 ॥9 शिया. ढा०७; 

संशिपडिश्र. त्रि० ( संनिपतित ) ५१४*. गिरा 
हुआ. [79]07, विवा० १, ६; 

संशणिरुद्ध, त्रि० (संनिरुढ) रो5कु ; सरशवेशु . 
रुका हुआ; नियन्त्रित, 5:0[0000. आया० 
२, है, ४, ४; 

संतच्छिआ. त्रि० ( संतक्तित ) »9५ . छिला 
हुआ, 5078000; 200०९. परह०१,१; 

संतारिम. त्रि० ( संतारिम ) १२१ ये'ण्य, 
तैरने योग्य, 5 ७777800]2. आया० २, ३, 
१, रै३े ; 

संति-कम्मंत, न० ( शान्ति-कर्मान्त ) ब्ट्या 
शाजिक-अर्भा धरवाभां जावे ते सथ।न. जहां 
शान्ति कर्म किया जाता हो वह स्थान. 
आया० २, २, रे, ६; 

जंतुयट्ट. त्रि० ( संत्वग॒वुत्त ) गणु प७णु ह३२- 
व्यु' ऐ।५ ते, जिसने पाश्व घुमाया हो वह; 
जिसने करवट बदली हो वह, ()70 ७० 
]88 0]970200 $6 ४006. नाया० १, १३; 

संथड संथडिय. त्रि० ( संस्तृत ) (१) धन. 
घन; निबिड, 50॥0; ए०णाफ्‌४०क ; 
5०एग0. श्राया० २, १, ३, १०; (२) 
तृत्त ; कण. पत्त मेजरत अं छे।व ते, 
तृप्त ; जिसने पर्याप्त भोजन किया हो वह. 
(१07॥070०0; 590[भी0व९. आया० २, 
४, २, ३; दस० ७, ३३ ; (3) जे नत, 
एकश्रित, (/0]0000व ; (06780. 
श्राया० २, १, ६, १ ; 

संधारग-य. पु० ( संस्तारक ) (१) २३. 
अपवरक ; कमरा, 0 70077 भाया० ३, 
२, ३, १; (२) 8५अ4 उपाक्षय; साधु 
का बास-स्थान, 6. ० 978 7007950679 . 


77ण०:०१ ; प्िठ0।. सूब० १, १२, २; 

संदिटृ. त्रि० ( संदिष्ट) छी4४8 5४69५, छुंठा 
हुआ; छिलका निकाला हुआ. 507'॥080; 
26७९४. राय० ६७ ; 

संदीण. पु० ( संदीन ) (१) »5 ६५, द्वीप 
विशेष, 0 7878 ० »7॥ 8]870, (२) 
थ।७] समय सुत्री २छन।२ ४१. श्रल्पकाल 
तक रहने वात्ला दीपक, .8 |9॥7]00 98(- 
गाए 007 8 ह076 076, (3) श्ुतत/न. 
श्रुतज्ञान, 5270॥प7&) 7009]96886. 
(४) क्ष।भशीय, छोम्य;. ज्ञोभणीय, 
9४०७४४ 0०0 09 8809/०0. झआया० 
१, ६, ३, ३; 

संघय. त्रि० ( संघक ) २ धान ४२१२, संघान 
कर्ता, 0 ]070/ दस० ६, ४, ६ ; 


| संनक्खर, न० (संज्ञाचर) जश्वर जा जक्षरे। 


नी ७४. अकार आदि अ्र्षरोंकी आकृति. 
4 ग8प79 0 श्र 000. नंदी १८७; 

संनिलयण., न० (संनिलयन) आश्रय; साधार, 
आश्रय ; आधघार, 24 5४प्007/; 
080707986; 70॥0८६१00. 'सब्व- 
दुक्खसंनिलयणं' पणह ० १, ९; 

संनिवाइ, त्रि० (संनिवादिन्‌) संगत जेक्षनार; 
०१०८/भी $छ १।२. संगत बोलने वाला; ब्या- 
जबी कहने वाला, 3 ]070[007 शू7०फण- 
भगा० १, £ 

संनिवाइय, पु ० (सन्निपातिक) भेण; सेये(ग. 
संनिपात; मेल; संयोग, 2 ॥900#78- 
अणुजो० ११३ ; 

संनिवाडिय, त्रि० ( सन्निषातित ) नाश 2रे।. 
विध्वस्त किया हुआ, 'हिप्य000; 4)00- 
80709060. नाया० १, १६; 

संनिवेसणया, स््री० ( संनिवेशना ) संस्थापन, 
संल्यापन, [5090]80772. उत्त ०२६,१; 


संपगिद्ध ] ( &८ ) [ संलोञझ 


संपगिद्ध, त्रि० (संप्रगुद) जति जास$त, अति ए५०7०४४४४. सूथ० १, १०, ७; 
आसक्त, 4)070060]9 8६0७0॥60 ४०. | संमंति. खसत्री० ( संञ्रान्ति ) 8८8४१. संभ्रम; 





परइ० १, ४; उत्सुकता, 092077085;4877088४07688, 
संपर्गह्टीअ. त्रि० (संप्रगूह्टीत) विशेष मलिभान भग० १६, २; 
थु४0. खूख अकर्षसे गृह्दीत; विशेष अभिमान | संभंतिय. श्रि०(सांज्रान्तिक) सअभयी लनक्षु; 
गुक्त, 07708070 $ ४०४७४ ए07"0पव. 8तावणथी नतेक्षु, संञम से बना हुआ. 
दूस० ६, ४७, २; तिषाण॑ं०्वोाए 77806, भग० १६, २; 
संपर्णाइय संपरणादिय. त्रि० ( संप्रणादित ) | संभार. पु० ( सम्भार ) भसक्षे। ; श४ पणेरे 
संभीयीन-३६२ ३०६ ५०). समीचीन शब्द भां नाजपाभा खापते। भसाले।, मसाला; 
बाला, ७8 0०७पा।पर) क्0748, शाक आदि में ऊपर डाला जाता मसाला. 
जीवा० ३, ४; 9]0068; (!070॥7)67/. नाया ० १,१६; 
संपदावरण, न० (संप्रदापन-संग्रदान) औे४ ४२५. | संभिर्ण-चन्न, त्रि० ( संभिन्न) भीतठुक्ष के६ 
कारक-विशेष.]]6 080ए6 ८8०९. ढा०८; १0). बिलकुल भिन्न-भेद वाला, ॥70- 
संपदिटू. जि० ( संप्रहष्ठ > ७५ पामेक्ष, हर्षित; ४०छए ४0900 *; (0०779)90० 9 
प्रमुदित, [00॥8॥[60. उत्त ० १९, ३; 880987:9/.60. परणह० २, १; 
संपाइम. त्रि० (संपातिम) ०४१२; थति 3२१२, , संमइ, ख्री० (संमति) (१) शवुभते, अनुमति, 
जाने बाला; गति-कतां. .4 8087. आरया० 4 2007567. सूथ० १,८,१४; (२) पु० 
२, १, ३, ६; २, ३, १, १४; पथुअय; ५५+. वायुकाय; पवन, “6 
संपाय. पु ( संपात ) (१) निरथं४ जसल ऋागते, (3) कायुश्यता जपधिष'्ता हैष, 
गोक्षवु ते, ध्यर्थ का झूठ ; निरर्थक असत्य वायुकाय का अधिष्टाता देव, 4 [070४0- 
भाषण, 7॥ 678 & प्र५९6६४४ 6. 708 800 ०0 806 क्ञंग्रव, ढा० ९,१; 


पण्ह० १,६; (3) €क्षवु' याक्षपु ते. चलन | संमिस्स. त्रि० (संमिश्र ) उणाउेती छत 
हिलन, )(०0ण8 ६0 076 00. उत्त ० ५७०, डखड़ी हुई छाल वाला, 50786 ८2॥- 
१८, २३; | ९80; 5)77700, श्राया० २, १, ८, ६; 
संपिदट्द. त्रि० ( संपिष्ट ) पीसेश; १२९. पिसा | संमुद, पु० ( सन्‍्मुचि ) जरतवर्षमां लविष्य 
हुआ. [2077060; ॥,0४89/०0. सूय ० | भा थनार ओड ४५४२ ७३१५. भारतवर्ष में 
१, ७, २, ८; | भविष्य में होने वाला एक कुलकर पुरुष, 
संपुच्छणी. ख्री० (संपुच्छुनी) २१२. ऋाड़; ॥ १6 0४778 #758/8 0 43]9:9 





संमाजेनी, 0 0070 ; * ४92068077, ५४४७४॥७, ढा० १०; 

राय० २१; संमुच्छिय. त्रि० ( संमूर्च्छित ) 8(५-न थयेक्ष, 
संपुड. पु “न० (संपुट) २4५; सभछ, संचय; उत्पन्न, 7060060. सू० प० ६; 

समूह, 0 00]66907 ; ॑ 77प)0- | संलीढ. त्रि० (संजीढ) संते५ए॥ ३३०, संजे- 

60066 खूब० १, ९, १, २३; खना-युक्त,... नि&शंगह 8ए्र४ई९शॉफ- 
संपुडिअ, त्रि० (संपुटित) ००३७, जुड़ा हुआ, नंदी० २०६; 

ब07060., नाया० १, १; संलोअ, त्रि० (संज्ञोक) ०7१. 3५२ ६ पी 


संपूयण, न० (संपूजन) ५०८१, पूजन; अभ्यर्चन, श्र ते. जिस पर दृष्टि पदसकती हो. 


संबष्ट ] 


(&& ) 


[ सश्चच्छुय 


किलनीमिनकनी अमन ााणााााााआआआानननणा्नणणा॥ल्‍नशणणणणनननणननाणथणणणणर्ड 


ए४३०॥ 0870 06 8०6७7. डक्त ० २७,१३६; 
संबट्ट- पु० (संब्त) २४ ५४२) १५थ. वायु- 
विशेष; तुशको उदानेवाला वायु. 8 छ7एते 
| 8 08700प्रौक 0858., पद्न० है; 
संयवरिश्र. त्रि० (संवत) जारशाधन 3रेध. आरा- 
घन; भ्रासेवित, 9४५४ ०7४7 9700. पण्ड ० 


२, है; 

संविकिण्ण. त्रि० ( संविकी्ण ) सारी रीते 
व्यापेक्ष, अच्छी तरह व्याप्त. फर०- 
707४9080. प्न० २; 

संविचिण्णु-क्ष, त्रि० (संविची् ) सेपन 5४२५, 
संविचरित ; आसेवित, 707]09४९व, 
नाया० १, ९ ; 

संविभागि. त्रि० (संविभागिन्‌) णीन्वने धर ने 
७४०४१ 8२१२. दूसरे को देकर भोजन करने 
बाला, ()700 (४॥0 ६७४6५ 0000 87९7 
हाशिए 00007. उत्त० ११, $; दखत० 
8, २, २३ ; 

संबुड्ढ. त्रि० ( संबृद्ध ) ५६४. बढ़ा हुआ. 
९7)9४7]९0. सूय० २, १, २६; 

संवेयण. त्रि० (संवेजन) १२०५ ०४१६. संवेग- 
जनक, (/8पाए8 77 वॉरीं४/०४०७ ६0 
$))6 ७०07]0, ढा० ४, २; 

संवेयगा, त्रि० ( संवेदन ) जे।ध ०/१५४. बोध- 
जनक, ॥])507700796. ढा० ७, २; 

संसया. स्री० (संसत्‌) ५२५६ ; २0॥. परिषद्‌; 
सभा, 0. 7660॥78; 27 8४50770]9. 
उच्च० १, ४७ ; 

संसेय. पु० (संसेक) सि थन, सिंचन, 5707- 
४7098. ढा० ३, ३ ; 

संसेस. पु० (संझष) सं फाक केश. सम्बन्ध; 
संयोग, (१07700007; ४४7०७६07. 
झाया० २, १३, १; 

संहय, त्रि० ( संहत ) भणेक्षु, मिला हुआ. 
27067790 ; 566प्र/०0. परण्ड० १,४; 

खसकथ. न० (सकथ) १/पसोबु ले४ 3भ४रणु. 


तापसों का एक डपकरण., /॥ ॥770]0- 
77696 06 870 9806६0. निर० ३,१; 
सक्कप्पम. पु० (शक्रप्रभ) शहने। 5 ढत्पात 
५५त, शक्र का एक उत्पात-पर्वत, 8. 
7888प7/8-70प्गॉशं) 0०0 77078. 
ढा० १०; 
सक्कय, त्रि० € सत्कृत ) सभानित, संमानित, 
सि०ए0०४7००१; 08०४.९०(४७१.परह ० १, ४ 
सक्ुलि. खत्री० ( शब्कुलि ) ४११ ६. कर्णे- 
विवर; कान का छिद्र, 3 )0)6 0 870 
687. नाया० १, ८; 
सगड़, प० ( शकट ) ओे5 साथ पाढने। धुत, 
एक सार्थवाह-पुत्र, 2 807 0 ४॥6 
]89086॥' 0[ & 09870०७72. विवा० १,१;. 
सज्कमाइय., त्रि० ( स्वाध्यायिक ) व्शभां प५न 
|... जाहि स्वष्याय थर्ध शहर जेवे। शाजरइत 
|... हेश, क्षण २५६, जिसमें पठन आदि स्वा- 
। ध्याय हो सके ऐसा शाख्तोक्त देश, काल 
|... आदि. 4 9]800, 770 600. [॥0- 
80-0९8 ७४ ४80790 ]& 5 97000 
697 ६पवैएण8. ठा० १०; 
सड्ढा. खसत्री० ( श्रद्धा ) २५७५ जलिकषाप, 
अभिलाष; स्पृह्ठा; वांछा, [96870; /॥7- 
७४07. विवा० १, १; 
सणिप्पवाय. पु ० (शने:प्रपात) ०वथी शरेथ्षी 
| ओे& पीहयक्षि+ परंतु. जीवों से भरी हुई 
पौद्गलिक वस्तु विशेष, 8 &प08६8706 
0 7086087४४9)॥ 77060फ68 ईएे! 
$0प्रो5, ढा० २, ४; 
| सतम्धी, स्री० (शतध्नी) खेद अडरनु' सर, 
बअख्र-विशेष, 0 (यगव छा छ०॥ए०07-« 
पण्ह ५ १, १; 
सतदू, ख्री० ( शतहु ) ओे४ भछानही, 8. 
87096 7ए87'. ढा० ९, ३ ; 
सक्तच्छुय. पु० € सप्तस्छद ) लें अहरबु 
३६. वृक्त-विशेष; सतवन का पेड़; सतौना. 











सत्तद्ठि ] 


( १०० ) 


[ समिञ्र 





ह गत 0 ६7869. नाया० १, १६; 

सस्तट्वि. खी० न०( सप्तषष्टि) २४२४१, सड़सठ, 
55059 86ए९7. सु० प० १२; 

सहल, न० ( शाइल ) थीक्ष धास, हरित; 
हरा घास, (77067 27883. नाया० १, १; 

सद्धल, पु० ( सड्॒ल ) भे5 अश्वरतु ७यीयार, 
एक प्रक्रार का हथियार ; कुन्त ; वर्दा, 3 
गधते 6 छा०8000. पण्ड० ३, १; 

सद्धिअ. त्रि० ( श्रद्धाक ) ५७१०. श्रद्धा 
वाला, ॥79007पि ; (४077900709). 
पणह० १, ३; 

सप्पि, त्रि० (सर्पिन ) छाथमां क्षाइडीवी 
सह्यंपी शाक्षतार भेद शेणी, रोगी- 
विशेष; हाथ में लकड़ी के सहारे से चल 
सकने वाला रोगी-विशेष, / [तं70 ०0 
(00/76706. पणह० २, £ ; 

'सब्म, ग्रि० ( सभ्य ) शि९. सभोचित ; शिष्ट, 
(१४४00 ; +५0४08060. “असब्भभा- 
सी' दस० ६, २, ८; 

सम. त्रि० ( सम ) (९) पट्स्थ; भष्यस्थ ; 
8६सीन. तटस्थ ; मध्यस्थ ; उदासीन ; 
राग हप से रहित, 'पैछा।7के $ न्‍जिक्ष॑- 
0'आा. सूय० १, १३, ६; ठा०८; 
(२) अ।5।९, आकाश ; गगन. / ४;ए. 
भ्रग० २०, २; 

समचक्कवाल, न० ( समचक्रवाल ) २५४२. 
वृत्त; गोलाकार, 2 0]7८।6; # 70४74. 
स्‌० प० ४; 

समज्कासिय. ज्रि० (समध्यासित ) अधपि9१, 
अधिष्ठित, [0४0७0त ; ॥पधा074200 , 
स्‌० प० १ ०, १; 

समणसीह. पु० ( श्रमणसिंह ) »४ भुनि. 
श्रेष्ठ मुनि, [)0 0४०७॥०७॥६ ४कवं(. 
पण्ड० २, ९; 

समसखुन्न. त्रि० ( समनोज्ञ ») (१) २६२; 
भनो&२. सुन्दर ; सनोहर, ]30&प/४ |; 


पसछणते8076.. (२) चछुध्र वेष माह 
यु&0. सुन्दर वेष आदि वाला, [36&प/- 
प्रिए 67685७0., आया० १, ८, १, १; 
समणुसट्र. त्रि० ( समनुशिष्ट ) आथुशयात; 
जवुभत, शअ्नुशात; अनुमत, 580 607- 
66; (१0705970606. ञआ्राया० २,१,१०, ४; 
समहिद्वात्तार, त्रि० (समधिष्ठात्‌ ) २६१७ 
शधिपति, भ्रध्यक्ष; मुखी; अधिपति, 
%७ [ए०७शंप6णां $ पफ6 4698467- 
आया० २, २, ३, हे; २, ७, १, २; 
समाओग. पु'० ( समायोग ) स्थिरता, स्थि- 
रता. 5669470658, तंदु० १४: 
समाजुत्त. न० (समायुक्त) “०३१ु ते, संयोजन; 
जोड़ना, ऐ0फांगरटु; (०0०४३. 
राय० ४०; 
समाधारणया. स्री० ( समाधारणा ) सभान 
लावे स्थ!पन, समान भाव से स्थापन. 
(30707/8!||५ 0प्रा000. उत्त० २६,१; 
समामरिश्र, त्रि० ( समाभरित ) जामरण्थु 
सहित, आभरण-युक्त, ()70707॥00 . 
अखुजो० २२३ ; 
समाहड. श्रि० ( समाहत ) १६ ; निभ क्ष, 
विशुद्ध, निमेल, ?िप0 ; 
आया० २, १, ३, ६; 
समाहिअ. त्रि०(समाहत) 4५७ $रे५।, गृहीत. 
(00); 48000७४५४७०. श्राया० १,८, ९, २; 
समाहिअ. त्रि० ( समाख्यात ) सभ्यभ्‌ अश्नरे 
5छेकु . सम्यग्‌ कथित. ४४ ७।|-५४७४6. सूथ० 
१, ६, २६ ; आया० २, १६, ४ ई 
समाहिय. त्रि० ( समाहित ) (९) शोलन ; 
३६२. शोभन ; सन्दर, स्‍309प्रपपों 
॥]0807/6. (२) जभीलत्स, अवीभत्स, 
प्रशत७2 प्रझा।78.. (३3) (नें ५. निर्दोष, 
गश0000 |; शकपौ688; 77९. 
खूय० १, ३, १, १० ; 
समिआअ. ज्रि० ( श्रमित ) ५११५). श्रम-युक्त 


(*]९७॥. 


समिश्र ] 


ऋष्चा2००१ ; 77760. भग० २, ९ ; 
समिशअ. त्रि० (समिक) समभ;२० ६५ रछित,सम; 
राग द्वेष रहित, 77:88 [7007 ४६0980॥- 
7707/ &70 )॥90760. परुह ०२, ९; 
समिअर, न०(साम्य) समता; रागाहिते मल, 
समता ; रागादि का अभाव ; समभाव. 
2 0907708 06 8&॥080]77707|6 660, 
सूय० १, १६, ९; आया० १, ८, ८, १४; 
समिआ, स्री० ( समिता ) ४३ ने। क्षे।2, गेहूं 
का आटा, ४४७७४ 007. नाया० १,८॥ 
समिजग, पु० ( समिब्जक ) त्री(-६१ ०४ एुनी 
शेड ब्यति, त्रीन्द्रिय जंतु की एक जाति. 
3 [गं0 0 78906 ॥9ए]78 ॥॥7:00 
७७77508, उत्त० ३६, १३६; 
समुक्करिस, पु ० ( समुत्कष ) भतिशय 8७५. 
अतिशय उत्कर्ष. ॥)5085४४७ [0705- 
0७४४४. उत्त० २३, ८८ ; 
समुच्छिन्न. श्रि० ( समुच्छिन्न ) क्षीणु ५मे।; 
वि१४. क्षीण ; विनष्ट, दिप0०॥ ; ])053- 
६70४0. ढा० ४, १; 





समुद्धिअ. त्रि० ( समुस्यित ) (१) 8परिथित, । 


उपस्थित, [27/085070; 7 ए7०हांपां 9. 
(२) आन थयेक्ष, प्राप्त, ?2700ए7/6(. 
सूथ० १, ३, २, ६; (४) भवुश्धन १रे।. 
अनुष्ठित; विहित,... ?०र्षघ07770व ; 
7४6८70व. सूथ० १, २, २, ३१; 

समुत्त, न० ( समुक्त ) (९) »े5 गोज, गोत्र- 
विशेष, / 7708809. (२) घु० स्ती० ते 
गोजभां 8(प-न थयेक्ष. उस गोत्र में उत्पन्न. 
॥079 7 0॥90 कि] ए. ढठा० ७ ; 

समुदाहिय. त्रि० ( समुदाहत ) अतिपाध्न 
४रे।; $ऐक५. प्रतिपादित; कथित 7%09- 
60, उत्त>० ३६, २१; 

समुद्द, पु० (समुद्र ) श९६६व भुनिना शिष्य; 
5 ०१ भु नि, शाणिडल्य मुनि के शिष्य 
एक जैन मुनि, 7प७76 0ए$ & वेंशं08 


( १०१ ) 


[ सम्मावाय 





8976, 
नंदी० 3६; 

समुद्ददत्ता, ख्री० ( समुद्रदत्ता ) समुद्र६त भ- 
स्छीमारती लर्या, समुद्रदत्त मच्छीमार की 
भायां, 3. जा 0 8 ग90-79 
7क760 . $॥7परत/॥षत॥४६9. विवा० 
१, ८; 

समुद्देलण. न० ( समुद्देशन ) छुनोना शर्थवष 
खभ्यापन, सूत्रों के अर्थ का अ्रध्यापन, 
७४०शांग्र्ट ण 50090प/शी 77687- 
772- नंदी० २०६; 

समुवविट्॒, त्रि०ण ( समुफविष्ट ) णेरेकषु, बैठा 
हुआ. 58. राय० ७९; 

समुस्सय. पु० ( समुच्छुय ) (१) 84 
ऊंचाई ; उध्वंता, +408)60. सुय० २, ४, 
७; (२) ठ-तति; ठत्भता, उन्नति ; 
उत्तमता, 7/.0४0077॥9- सूच० १,१९,७; 

समेर. त्रि० ( समर्याद ) भर्या६ थुअत, मर्यादा 
युक्त, ॥77080, ढा० ३, २; 

सम्प्र. त्रि० ( सम्यच्च ) (१) सत५; साथु. 
सत्य; सच्चा, 770. सूय० १, ८, २३; 
सम्म० ८७; (२) जअपिपरीत ; जपि३&, 
अविपरीत ; अविरुद्द, २०६ ॥60५०0१७० ; 
स्‍२०४ #वैए07586, ढा० १, ३-४; (3) 
शोक्षन ; ४६२. शोभन ; सुन्दर, [36कप- 
पपिं ; सिक्रावर070,.. (४) ठचथित ; 
०५०४५), संगत; उचित ; ज्याजबी, [2/0- 
9067; ठ06090])8 ; शि8)॥. सूय० 
२, ४, ३; 

सम्मावाय, पु० (सम्यग॒वाद ) (९१) अपि३६&- 
१६, अ्रविरुद्धवाद, [7760707800 
$0"ए7 तीउ३5प्र<श०0., (२) ६ृष्टि१६; 
०(२भी »'ग, दृष्टिवाद ; बारहवाँ जैन अंग 
ग्रन्थ, )75४69908; ॥6 6७०॥६॥ 
#जया88 0 चेंशंगांड)), ठा० १०; (३) 
सामायिट् संयभ-पिशे५, सामयिक; संयम 


एप्फरो ० #0४ग्वाी98, 


सम्मुइ ] 


( १०२ ) 


(सब्वभीसद 





बिशेष, ॥080॥ 007रतप७ 808007- 
72 थी हंपरपिों &203, आवब० १; 
सम्म॒द. ख्री० ( सन्‍मति ) (१) संगत भति, 
संगत मति. 72/00007 कश्ञ३0070. (२) 
४६२ शुरू सुन्दर बुद्धि; विशद बुद्धि. 
779 ७7४0077, उत्त० २८, १७; 

सय. पु.० न० (शत ) ध७', ग्छ[टी संज्या 
१५०] बहुत ; भूरि; अनलल्‍प संख्या वाल्ता, 
2]07/5. नाया०१, १; 

सयय, पु० ( शतक ) (९) वबत भान जपस- 
पिंणीी आणमां उत्पन्न थयेत्त गौरवत 
छै4]। े$ /न॑द्े५, वततेमान अवसर्पिणी 
काल में उरपन्न ऐरवत वर्ष के एक जिन-देव, 
ा6 0 8 गंत॥400 0 4॥7- 
४७४७ .(७॥90798 व ४6 70060 
4 ४७४७/07[, सम० १९३; 

सयालि. पु० ( शतालि ) लारत वर्षना लावी 
खजढारमा व्टनहेवनीं पृप०स्भीय नाम, 
भारतवर्ष के भावी अ्रठारहवें जिनदेव का 
पूवेजन्मीय नाम, 7७706 ० $06 [ए- 
0प7/06 गगंाव6० 0 3॥97980५ए9/"88 
0 5 9079४008 ॥९. सम० १९४; 

सयावरी. सत्री० ( सदावरी ) तीन ०४धुनी 
५ प्वति, श्रीन्द्रिय जंतु की एक जाति 
2 एव 0 [73600 8ए7708 ६0788 
86786». उक्त ० ३६, १३६; 

स्तर, ल्रि० ( सर ) अभन 5२]१॥।२, गमन-कर्ता, 
3 2007, दस० 8, ३, ६; 

सरकख, पु० न० ( सद्रजस्‌ ) ६० ; २०४. 
धूल ; रज. ॥)080. दस० ९, १, ७; 

सरय. पु० न० ( सरक ) ले अश्चयरतो ६३. 
मद्य-विशेष; गुड तथा धातकी का बना हुआ 
दारू, # ]तात ता प[ंपुप0. परण्ह० 
२, है; , 

सरस्सई. स्री० ( सरस्वती ) भे४ २०८प९नी. 
एक राज-पत्नी, 3 (४०७९7. विवा० २, २; 


खरि, त्रि० ( सदश ) सह्श; सरेणु, सदश ;. - 
सरीखा ; तुल्य, 7,76; जिवप| ; 
8%&7770, भग० नाया० १, १, अंत० ९; 

सरित्तार, त्रि* ( स्मर्ते ) स्मरण ४२१२. 
स्मरण-कर्ता, (006 ज्ञ0 #0ाणांग्रत6$ ;, 
2 78776. ढा० ६; 

सरीरणाम, पु" न० ( शरीरनामन्‌ ) नाभ 
अभ नी मे४ अति. कर्म-विशेष; शरीर का 
कारणभूत कर्म. / [007007]&7 (877. 
779. सम ० ३६७; 

सरीरबंधण॒. न० ( शरीरबन्धन ) ले नाभनी. 
नाम अर्भनी भे४ अ४, कर्म-विशेष, 
7080४४6707' ७7778. सम० ६७; 

सरीरसंधायरण. न० ( शरीरसंघातन ) मे 
नामते नाम 3भनी ४ ६, नास कर्म 
का एक भेद, 3 ए७7700४ एण 'प७॥7& 
(&7५)9, सम० ६७; 

सलाग. न० _( शालाक्य ) थिड्लण शास्त्र ; 
खजयुर्पेध्व! ४ स्व॑ण. चिकित्सा शास्त्र ; 
आयुर्वेद का एक अंग. )०१098] उठ०- 
00. बविवा० १, ७ ; 

सलोग. पु/० (श्लोक) १५४; अश'सा, श्लाघा; 
प्रशंसा, ॥?)&56. सुथ० १, १३, १२; 

सतल, पु० न० ( शल्य ) 5 अ्रधरनु २०, 
अख-विशेष ; तोमर ; सांग, (70 ०0 
५8७॥१070, ढा० ३, ३; 

सदलग. त्रि० ( शल्यक ) शक्ष्य १७) ; अंटो. 
पणेरे शध्यथी पीडित, शल्य वाला; शूल 
आदि शल्य से पीड़ित. [॥0शछ- 
परह०२, €; ( २) विशान ; व्वाशुपएछ 
परिशान ; जानकारी, ॥(709७7000820. 
सूय० २, २, ९७; 

खब्व, त्रि० ( श्रष्य ) सांशणप। यो>५, श्रवण- 
योग्य, श०70079 $#0 96 ॥689/0. 
भग० १, १; हि 

सब्बओभद, न० ( स्वंतोभद्ध ) ५यभु अवे- 


सव्यगा ] 


थ४ थिभ।न, पांचवा प्रैवैयक विमान, [१6 
407 07+%8ए७३४०॥७ 080065679) 0७07 
ढडा० १०; 

खसब्यगा. स्री० ( सर्वगा ) 5त२ यह पर्षत 


( १०३ ) 


[ सात 





सहोढ, त्रि० ( सहोढ़ ) योरीना भाधपाणु, 
चोरी के माल से युक्त; स-मोष, (076 
छात्र 606  &#0]67 (707०८५ 7 
करां3 008865807. नाया० १, २; 


8५२ रऐनारी ४ ६ि2४मारी हैवी, उत्तर | साइ. पु ०ख्री० (साति) (१) अविश्वस, अबि- 


रुचक पर्वत पर रहने वाली एक दिक्कमारी | 


देवी. 4 जिकतिपा9णं 046085 
१ ०0 परा6 7760 
फिप०0)09078 700प709॥7 . ढा० ८; 
सब्बट्र. पु" न० (सर्वांध ) (९) सब्खार 
सेपक्षो४वु ४ पिभ/न, सहस्नार देवलोक 
का एक विमान, 3) 200॥6509) 8&87४७)- 
09" 07 ॥06 59]0887'७7"8 ।॥887867. 
सम ०१०३; (२) पु०सर् अथ, सर्व अर्थ, 
4१५87-४४४४78. श्राया०१, 5, र, २२; 
सब्वभावविड. पु'० ( सर्वभावविद्‌ ) २॥१भी 
डणभां शारतपर्षमा थनार गारभा व्टिन 
६५, आगामीकाल में भारतवर्ष में होने वाले 
बारहवें जिनदेव, 'ए७776 0 #ए०े।[॥ 
गाएक़ते80 एा उिीक#०४४७०४७ 7 
000 7ए४प१७४, सम० १५३; 
सब्वविग्गहिश्र. त्रि० ( सर्वविग्रहिक ) सपथ। 


न॥5 . सर्व-संज्षिप्त ; सबसे छोटा, 59- | 


]650. भग० १३, ४; 

सब्वय. त्रि० ( सबंद ) स+॑ ६१२. सब देने 
वाला, .])) 2४6/, परह० २, १; 

सब्वाच. त्रि० ( सब्याप) ०५५५ ; व्याप्िथु3त, 
व्यासिन्युक्त ; व्यापक, २20778080. 
भरा ० १, $; 

ससि, पु०(शशिन) धक्षियु इयड पव तु शेड 
शि०२. दक्षिण रुचक पर्वत का एक कूट, 
2 शाशाएं 0 ६96 80067 
फ्रिपटा9ए 770परगाक्लां0., दा० ८; 

सद्दीण॒, तज्रि० ( स्वाघीन ) स्वापीन ; देषपश, 
स्वायत्त : स्ववश, [7600०04०गां. 
दुस० ८, ६; 


अ्रम्भ; अविश्वास, '०700776658०0७. 
(२) _ जसत्य पयन; 2१. असत्य-वचन ; 
मूठ, 0 )6., पणह० १, २; 

साइ. पु० ( स्वाति ) शारतवर्ष भां थनार स्मेड 
हि/नहिववा ५र्व॑ ०/-भनु नाम, भारतवर्ष 
में होने वाले एक जिनदेव का पूर्वजन्मीय 
नाम, ९००06 0 8 [परप6 व778060 
० छिाक्रन'भएशह8. 0 ॥8 (7७- 
४008 ]]86, सम० १२४; 

साइजोग. पु.० ( सातियोग ) भे।&नी५ ४भी. 
मोहनीय कम, ./(0)02799 (97708. 
सम० ७१; 

साएया., सत्री० ( साकेता ) म्थये।ध्य३ नगरी, 
अ्रयोध्या नगरी. 290०6१४9४9 ०: 
नाया० १, ८; 

सागरदत्त पु०( सागरदृत्त ) ्भे3 ०/न भुनि. 
एक जैन मुनि. 7प७॥76 0 & वें॥08 
8७770. सम० १५३; 

साडणा., खी० ( शाटना ) ५७ ५७७ 3रीन 
पाज्पानु आरणुड पिनाशतु धरणु, खण्ड २ 
होकर गिराने का कारण; विनाश कारण, 
(08790 0 >»पांग, विवा० १, १; 

साण्‌, त्रि० ( शाण ) शशुव्र॒ /]१6७. सन का 
बना हुआ; पाट का बना हुआ. (9086 ०0 
॥707, देस० *, १, १८; 

सारि. स्ली० ( शाणि ) शणुवु भतेक्षु 4५३, 

 शय का बना हुआ कपढ़ा, 4 6000 

70906 0० #95४. दस ० ९, १, १८; 

सात. न० (सात) ३४५. सुख, ॥80.0776589- 
ठा० २, ४ ; --वेयणिज्ञ. न० (वेदनीय) 
सुणनु ४रणुभूत ४भ॑, सुख का कारण 


साधारणा ] 


भूत कम, [0 2&प४72 |87॥78 0 
#_७0070%8, ठा० २, ४; 


साधारणा. खत्री० (संघारणा) वासना; परशु.. | 
वासना; धारणा; स्मरण-शक्ति, [0877070- | 


ए9०७७ंण३४ 09099; 000७76ए0907988. 
नंदी० १७६; 

साम. पुं० ( श्याम ) (१) ओेड बन भुति; 
श्य!भार्थ, एक जैन मुनि; श्यामार्य, ॥ 
बेंद्वांग इ्ाप। 70765. 97ए9॥778- 
ठ5गक्रा'ए७- नदी० ४६; (२) न० शेड 
अडरव धास; १५-तृशु. तृण-विशेष; गन्ध 


तुण, 6 (70 ०0 87888. सूय०२,२, १ 


सामरण. पु० ( सामान्य ) णपनी हैये।१। 
ने ४०६ अणपन्‍्नी देवों का एक इन्द्र 
]07व 0 &7878ग7 2005, ठा०२,३; 

सामिघेय, न० ( सामिघेय ) समिधता १5७ 
ने। ॥]७, काप्ड-समूह, 0 20[[800070 
0० छ0003 ( 58टजाी लिंक 505 
40# ४6 58070त ॥78 ). अंत० ३,८; 

सामिलि, न० ( स्वामिलि ) (१) पत्स गोत्र 
नी ओेड श!ण,, गोन्र-विशेष, जो वत्स गोत्र 
की एक शाखा है. 0 ]70988०0 एल 
8 ॥0 96 0॥]9 ४७६४७ 076, 
(२) पु० खी० ते गोनभां ठत्पन्त थयेक्ष, 
उस गोत्र में उत्पन्न, |3077] 70 एक 
पशा]] ए. ठा० ७; 

सामुदाइय, त्रि० ( सामुदायिक ) सभुधयवु; 
समुन्नय सथ २4५५ रणना२. समुदाय का; 
समुदाय से संबन्ध रखने वाला, [0७] ७४४8 
00 & 3700॥08706. नाया० १, १६ ; 

सायं, अ० (सायम) सत; साथ. सत्य; सच्चा. 
पृफप्0, ठा० १०; 

सायग,. बत्रि० (स्व्रादक) २१६ लेन(२. स्वाद लेने 
बाला, ()70 ९४)।0 58४098 द्स०४, २६; 

सायणा, र्री० (शातना) ५६१; छे६न, खण्डन; 
छोदन, (70078; 706707ए9. सम०९८६ 


( १०४ ) 


[ सावरी 


सायणी, स्त्री० (शायनी-स्थापनी) भवुध्यनी ध्श 
इ्शायो मांती ध्सभी---७० थी १०० पर्षनी 
8न्‍>मरपाणी ६शा मनुष्यकी दुश दशाओं में 
दसवीं-६० से १०० वर्ष की उम्र वाली दशा, 
पु"७ $09070 0 806 ॥6४ ४४288 07 
797. तंदु० १६; 

सायाखुफ्ल, न० (सातसौख्य) अतिशय सुण, 
झतिशय सुख, 50९४४ २९ ॥8 7058, 
जीवा० ३; 

सार. पु० न० (सार) (१) “५४५ थ50. न्‍्याय्य; 
न्याय-युक्त, ०0पर5; +१पा४७)))७. सूथ० 
१,१,४,१०; (२) पु० 5 अधरतु ९९, 
बृत्त-विशेष, / तपते 0 ६7.00. पन्‍न० १; 

सारंग- न० (साराज) 4४ जवथप, प्रधान दल; 
श्रेष्ठ अवयव, [')0 8५६ !70,परण्ड ० २,९; 

सारक्खिञ्ज. ब्रि० (संरक्षित ) व सरक्षशु 
5२५ भा ००२ 'है।यते,जिसका संरक्षण किया 
गया हो वह. ५५४))४॥४ 48 [700००६७व, 
परह० २, ४; 

सारय. त्रि० (स्वारत) २0२४१, आसक्त; खूब 
लीन, / (80]300 ६0. श्राया० १,४,४, १५ 

सारवंत. त्रि० (सारवत्‌ ) २२१०), सार-युक्त, 
5प05:8709). ढा० ७; 

सारसी. खी० (सारसी) ५५७८ आती शेड 
_७न।, षडज आम की एक मूछ॑ना, /&॥) 
गर7/0798007 ०० $)॥6 सी 70698 
7 70प50, ढा० ७; 

सालि, पु० न० (शालि) गोणाडार शेड अड२ 
नी पनरुपति; ओे5 अश्वरतु ६६. वलयाकार 
वनस्पति-विशेष; वृक्ष-विशेष, / |गंग्रत 0 
६766, पन्‍न० १; 

सावदत्तार. त्रि० ( श्रावयित्‌ 9 २०७०॥११९२, 
सुनाने वाला, ('8प्रशंाए ॥0 गर6छ7', 
सूय० २, २, ७६; 

सावरी. खत्री० (शावरी) ओ$ अ्र्वभरनी विध्व!, 
विद्या-विशेष, # [गर)0 0० 80670७. 


सास ] 


सूथ० २, २, २७; 

सास. पु'० न० (शस्य-सस्य) केत-गत पन्य,क्षेत्र- 
गत धान्य, ()077; (7'७7. पण्ड०१,४; 

सासणा. सत्री० ( शासना ) (शक. शिक्षा, 
प७8०४४४९४. पण्ह० २, १; 

सासि. शत्रि० (धासिन्‌) श्वास रो११७०). श्वास 
रोग बाला, 59778 7070) 85६)- 
979, तंदु० ९०; 

साहस्सिय. त्रि० (साहसिक) ७:०रना परिभाशु 
१॥0)',हजार का परिमाण बाला,(/07850- 
[78 ० & ॥078870 . नाया० १,१; 

साहा, ख्री० (छाघा) ५१ सा. अशंसा, [279[58. 
सम० ९१; 

साहारण. न० ( संघारण ) सारी रीते पारणु 
3२५ ते; 2४१५ ते, ठीक तरहसे घारण करना; 
टिकाना, ४४०॥-॥०।०५४४४. आया० १, 
&, 5 ९९६ 

साहारण. न० (स्वाघारण) स&य <रवीते; 8५- 
3२ ४२पी, सहारा करना; उपकार करना. 
प्रछफागह; 5प0०४778. सम० ९१; 

साहिकरणि. त्रि० (साधिकरणिन) धि*२ए| 
बागु; शरीर जाई जधिदरणु १०५, अधि- 
करण-युक्त; शरीर आदि अधिकरण वाला. 
208565४ए6. भग० १६, १; 


सिंगि. पु० ( शक्निन ) (९) घे2. मेष; भेड़, | 


+ ]87709., (२) ५१०, परत, 0 770प7- 
एक, (3) लारतप्प ना ओेड सीमा 
५र्प१. भारतवर्ष का एक सीमा पर्वत, []0 
07702. 70ञ्ांत्रा) 0 
कफ पक्राह8- (४) ओेड भुतनि, 
मुनि-विशेष, 0 7798776 06 & $क४ं7. 
(५) ९७. वृक्त, 0 07.06. अशुजो ०१४२; 

सिंघाणु. पु न० (शिक्षण) शेड अड्रना अणा 
५६००, काला पुदूगल-विशेष, 4 ]770 
ण 080४ 70808) 77060765. 
स्‌० प० २०; 


( १०५ ) 
| खिंक, पु० न० (सिध्मन्‌ ) भे5 अशरनत 3५. 


[ सीस 


कुष्ठ रोग-विशेष, . |770 ०0 ]0007089- 
भ्ग० ७, ६; 

सिद्धा, सत्री० (सिद्धा) धथ्वी विशेष; सिद्ध शिक्षा, 
पृथिवी-विशेष; मुक्ति-स्थान; सिदछ्ध-शिला, 
जितवं।07899;900406 0० $७[५७(707, 
सम० २२; 

सिद्धि. खी० (सिद्धि) (९) जणिभ। शाह 
थे।णती शर्त, श्रणिमा आदि योग की शक्ति, 
2 इ8प्एशणराएक ए0ज्ज09७ 07 8- 
पाए. ढा० १; (२) इताथ ता; इतड्त्पता, 
कृतार्थता; कृतकृत्यता, / 0०0777॥89॥- 
77076 00 00]88(8. ढा० १; 

सिप्प, न० (शिल्प) (१) ते०/२४५. तेजस्काय; 
अग्नि-संघात, _#78-०7000/77676 ; 
फष-०-०अगरह5. (२) जसिता 5४१, अग्नि 
का जीव, (3) पु० तेग्स्शयना जपिछता 
हैव, तेजस्काय का श्रधिष्टाता देव, 7"8 
77०छषंवामए 8०0 0 ॥78, ढा०९,१; 

सिलिट्ट, त्रि० (शिष्ट) भत!र; ४-६२. मनोज्ञ; 
सुंदर, 36कपरगपिं ;. एक्‍%गरांएह- 
परण्ह ० १, ४; 

सिव. न० (शिव) बस, अहिंसा, [ए०7- 
स्‍7|]708. परह० २, १; 

सिस॒यच. पु० न० ( शिकश्ुयव ) सेठ अशरवु' 
0शु. तृण-विशेष, / 70 06 87885. 
पन्न० १; 

सीअ. ज्रि० ( शीत ) २१५०, अनुकूल, ॥78- 
५४०ए०७0०]७. सूय० १, २, २, २२; 

सीअ त्रि० (स्वीय) पे।त3; २५४५, स्वकीय; 
निजका, ()76!3 097. भग० १२३; 

सीअल. पु० ( शीतल ) से अश्लरन, अण! 
५६००, कृष्ण-पुदूगल विशेष, . 770 
एण 09०४ 79079 77000765. 
स्‌० प० २०; 

सीख. पु ०न० (शीर्ष) (९) ३-७, स्तबक;गुच्छा . 





सीहसेण ] ( १०६ ) [स॒पासा 
6 0प४097; 4 9पए्70%, शआ्आाया०२,१, आाया० १, ६, १, ८; 
मे, $; सुगिम्ह, पु० (सुप्रीष्म) (१) गैन भाखती 


सीहसेण. पु० ( सिंहसेन ) भछसेन रब्यनो 
28 धुत. राजा महासेन का एक पुत्र, 2. 
807 0 जहर १७॥8507. विवा०१,६; 

खत. अ० (सु ) ११२, अनायास, ७8|]9; 

हु 8684 ।9, ढा० ९, १; 

खञ्ज, न० (श्रुत) सव्ययन; २११५, अध्यन; 

7 स्वाध्याय, 507049978- सम ०९१; 

'सुअधर, श्रि० ( श्रुतधर ) श/र्रा, शाख्रज्ञ, 
५९७४७१ एश 80४70प785. परह०२, १; 

सुआ,. ख्री० ( शुच्‌ ) ५३ शेड 8प४२णु; घी 
बणेरे नाणप।नी $3७ी., यज्ञ का उपकरण 
विशेष; घी आदि डालने की कुड़ छी, 8&॥ 
779)6767/ 0 & ४8७००४086, उत्त ० 
१२, ४३-४४; 

सुउज्जुयार. त्रि० (सुऋजुकार) अतिशय संयभ 
म_| २ऐ+१॥२. अतिशय संयम में रहने वाला; 
सुसंबमी, 0 ४006 $९-607्रए70]67, 
सूय० १, १३, ७ ; 

सुउज्जुयार. त्रि० (सुऋजुचार) भतिशय सरण 
आ।य२७ु १०). अ्रतिशय सरल श्राचरण 
बाला, 7750707009 &7779]6. सूय० 
३, १३, ७; 

संसुमा. खी० (सुंसुमा) ५न साथ वाढनी इन्या 
७ १।भ., घन सार्थवाह की कन्या का नाम, 
री. 78776 08 दै।धा80087 4)॥979, 
8 ]680867 06 & 087"8ए७॥). नाया० १, १८ 

खुगअ, त्रि० (सुगत) (५) खरी गति पाणु, 
अच्छी गति वाला, ()06 ॥8५478 776 
77086 (0 एयंश8, ठा० ४,१; (२) 
3२५. सुस्थ, 09809. (3) थश[, गुणी, 
५३४%प0प&, ठा० ४, १; 

सुगर, त्रि० (सुकर) सुणे साध्य थाय तेवु; सरण, 
सुख-साध्य; अल्प परिश्रम से हो सके ऐसा, 
8889; 8०] 8००००.0०॥5960. 


पूछिं!भ!. चैत्र मास की पूर्णिमा, 78 
प0-7007 688ए रण ६96 7079 
(॥०079. ठा० ९, २; 

सुधोसा, स्री० ( सुधोष्ठा ) »४ अश्रतु १ध. 
वाद्य-विशेष, 0 )दएत 0 णापश्ंठशो 
]757770676. राय० ४६ ; 

सुजाय, पु.० (सुजात) भे४ २०/इमारदु नाभ, 
एक राजकुमार, ?२७॥॥)6 0 & [077706. 
विवा० २, ३ ; 

सुजसिट्ट, पु. न० (सूर्यसष्ट) अे& देप पिभान, 
एक देव-विमान, .॥ [97%707&7/ 08]- 
6579) 0&%7'. सम० १२; 

सुतवस्सि, त्रि० (सुतपस्विन्‌) सारे। तपसपरी, 
अच्छा तपसस्‍्वी, - ७४०)-०7४०४थंग्र& 
70679706. सम० २१; 

सुत्तिमई. खी० (शक्तिमती) येहि नी आयीन 
२(०४५(नी, चेदि देश की प्राचीन राजधानी, 
27 बभाठलाओं 2भएऑतरों 0 09०१ 
00प7079. नाया० १, १६; 

सुधम्म, पु० ( सुधमन्‌) ८ ०४न भुनि. एक 
जैन मुनि, एप &0 ० & ठें 07 8७४7(- 
विवा० २, ४; 

सुनिडण, त्रि० (सुनिपुण) अत त २६भ.अत्यन्त 
सूचम, ५४679 ए77प्/6 07 &60770. 
सम० ११४; 

सुपरुन्न, त्रि० (सुप्ररुदित) ०/शु भे।2 जपावर 
रेधधातु 0३ ध्यु छे।थते, जिसने जोर से 
रोने का आरंभ किया हो वह. ()76 छ0 
0००8७7४0 ए6७0० ]004) ४. नाया ० १, १८; 

सुपावय. त्रि० (सुपापक) अतिशय ५भी, अति- 
शय पापी. [05076776)9 शंमापर], उत्त ० 
१२, १७; 

सुपासा. स््री० (सुपाश्वा) ४ ०/न स/्यी, एक 
जैन साध्वी, 0 0 #&70०९7789 8७४6. 


सुपेसल | 


( १०७ ) 


[ खुसर 





ढा० 8 ; 

सपेसल. जि० (सुपेशल) खति भने।७२. अति 

द मनोहर. .3809प#7प्र; &7080776. 
उत्त ० १२, *ै३; 

सप्पन्न, ज्रि० (सुप्रज्ष) सारी भुद्धि१०. सुन्दर 

कक बुद्धि बाला, 4760॥॥86760. 7709॥6- 
5पथों. सूय० १, ६, ३३ ; 

सुबाहु. पु ० (सुबाहु) २१४ २०५५४१(२. एक राज 
कुमार, | [07706, विवा० २, १; 

सव्भ, न० ( शुश्र ) मे४ अध२रनी यांटी. एक 

7 प्रकार की चांदी, / [रंगत तर शीर०- 
राय० ७०; 

समहइ. पु० ( सुमति ) भैरपत क्षेत्रभां थनार 

हे इशभा ४५०५२, ऐरवत ज़ोत्र में होने वाला 
दसवां कुलकर पुरुष, '९७॥8 0६ ४॥0 
पिंपा'8 $0ए िपरोहु॥ की औजपे॥- 
४809 8007:0. सम० १२३; 


सुरइ. ख्री ० (सुरति) ४५. सुख. 'नि७ए[एं0055. | 


पणह० १, ४; 

सुरवण्ण. पु ० न० (सुरवर्ण) >्े४ देव व्भान, 
एक देव विमान, 0 [)0700पर8# 66- 
06879] 2087. सम० १०; 

सुरसिद्द. पु० न० (सुरसृष्ट) ओे5 देव विभान, 
एक देव-विमान, ५ [087070प&7 00- 
6809] 097'. सम० १०; 

सुलूह. त्रि० (सुरूच) जतलत कुणु. अत्यन्त 


लूखा, 0(पघ6) छणव4 07 ताए. सूय० , 


३, १३, १२; 

स॒वच्छु. पु० ( सुवन्स ) व्यतर हैपीत ४ 
४०६. व्यन्तर देवों का एक इन्द्र, / !070 
० ए४४7०६४०७/ 2088. ढा० २, ३; 

खुबरणकुसखुम. न० ( सुबर्णकुसुम ) उप 
यूथिड। व्युछ नाभनी क्षतावु हक, सुबर्ण- 
यूथिका लता का फूल, 8 ग0907/ 0 9 
07669०/ ००३]९९ 5पए8४॥8७ एप - 
७. राय० ३१; 


खुवन्नकूलप्पवाय, पुं० (सुबर्णकूलप्रषात) 5 
बर८ व्ट्यांयी सुपणुअुक्षा नदी पे छे, एक: 
द्रह जहां से सुवर्शकूला नदी बहती है. / 
78४॥7 7707 जशञ०)॥ 00 50ए७/"- 
790एप09 7ए67 70फछ/9$. ढा० २, ३ ; 

सुविश्नज्औिअ, त्रि० ( सुब्यर्जित ) पिशे५ ३५ 
8५:४१ »रे५, विशेष रूप से उपार्जित. 
॥5005आए९४ [07007780. तंदु० २६; 

सुविणीय. त्रि० ( सुविनीत ) मतिशय ह२ 
अरेश[, अतिशय दूर किया हुआ. [07678- 
]ए #070५60. उत्त० १, ४७; 

सुविभज. त्रि० ( सुविभज ) ब्एने। विभाग 
खनायासे थर्थ श्र ते, जिसका विभाग 
अनायास हो सके वह. ४४॥०॥ ०७४ 0७७ 

। 8%00067॥0)ए 80[097/8080. ठा० ९, १; 

। सुविम्हिअ. त्रि० (सुविस्मित) अतिशय सा्चर्य 

ह ५५१, अतिशय झाश्वर्यान्वित, [75४९०१- 

पाहीए 880075॥0व ऊत्त० २०, १३; 





' सुविसाय. पु.० (सुविसात) से देव विभान, 

क्‍ एक देव विमान, 0. ७70 गोकाः 

| 000809] 0७॥', सम० रे८; 

| सुसंभंत, त्रि० ( सुसंभ्रान्‍्त ) मतिशय व्याजु ५, 
अतिशय व्याकुल,. 775065०086ए 
00777860. उत्त० २०, १३; 

सुसंवुअ्र. त्रि० ( सुसंवृत ) (१) ्/तेनय, 
जितेन्द्रिय, [80 ]885 हप१प०१ ३ 
702४8७078. (२ ) शेड, रुका हुआ. 
850077०व4. उत्त० २, ४२; 

सुसर. पु० न० (सुस्वर) (९) शेद् देव विभान, 
एक देव-विमान, 6 26]6508) 807४9]- 
00४. सम० १७; (२) न० नाम अभने। 
मेड लेघ, ब्श्ना 8ध्रथी सु६२ स्व॒रनी आप्ि 
थायथते 5भ, कम का एक भेद; जिसके उदय 
से सुन्दर स्वरकी प्राप्ति हो वह कम. 8 
एक०४ए४ 06 '४॥9 िं०7708 0फए 
शञ्रं00 8ज़ञ००४-३076 8 09६७४70०0. 





खुखुमारिया ) 


( १०८ ) 


[ सोआमय 





सम० ६७; 

सुसुमारिया. खी० ( सुषुमारिका ) शे& 
अश्षरतु पा, बाद्य विशेष, 0 गत 
०0 7)प्रष09) [7097077607/. राय० ४६; 

सुद्दीरीमण. त्रि० ( सुहदीमनस्‌ > ललनत 
०१५०; ५०") श२भ।०, श्रत्यंत लज्जालु; 
अतिशय शरमिंदा, 38५७; 23808- 
7760. सूयथ० १, ७, २, १७; 

सूअ. भ्रि० (सूत ) ०? ०८/न्‍म जाप्यों ऐे।यते, 
प्रसूत। जिसने जन्म दिया हो वह, (076 
080 28५० 7750. सूय० १,३,२,११; 

सूरवर, पु० ( शरवर ) (३) झेनामत। शेड 
६५. एक द्वीप. 37 759५व0. (२) 
ले नाभत। ४ सभ६, एक समुद्र. 6. 
868. सू०प० १६; 

सूरियावत्त,पुं० (सूर्यावतते) भे३ ५१ १, मेरु पर्वत, 
[06 2(७०७प 70प709॥7. खू०प० ९; 

सूरियावरण. पु ० ( सूर्यावरण ) भे३ ५५१, 
मेरु पर्वत, 6 (७७४ 770प्रश्ाशंत , 
स्‌० प० <*; 

सूलिका, ख्री० (शूलिका) थी; शूली-जिस पर 
वध्य को चढ़ाया जाता है, (+8]]0ज४5. 
परह० १, १; 

ससरपरिवादिणी, ख्री० (सुस्वर॒परिवादिनी ) 
शेड अभ्आरती पीए७।, एक तरह की वीणा. 
2 एव 0 700७. पण्ह० २, ९; 

सेझ, त्रि० ( एप्यत्‌ू) जायाभी; लविष्य, 
आगामी; भविष्य, +प्राप्राः.8. भग० ९, 
४; ठा० १०; 

सेअ, पु० ( सेय) 6 मपभ भवुष्य व्यति, 
एक अधम मनुष्य जाति, .8 ४6७7० 
'प्राएकव] 7808. ढा० ७; 

सेअ. पु० (श्वेत ) जामवड्ध्पा नगरीता 
रण्य 5 ग्रशु महावीर स्पानी पासे दीक्षा 
धीधी ७ती, आमलकल्पा नगरी का राजा 
जिसने महावीर प्रभ्चु के पास दीक्षा ली थी. 


+ [दतहरु एण 27079) 4908 2५9 
फरां।80०9व 97 ॥+07वं 2७७४8 ए ४६७, 
ठा० ८; राय ६; 

सेअंस, पु० ( श्रेयांस ) ये।थ पासुद्रेच तथा 
जणदेषना पूपे ०/न्‍भता धर )३. चतुर्थ 
चासुदेव तथा वलदेव के पूर्व जन्म के धर्म 
गुरु, ७॥76 07 8 79॥8078 97०८००५- 
007 06 0प्रा॥ ऐै४प्रद860 गाव 
4380860 ॥7 ४॥6 [07/0ए70प08 फ्री). 
सम० १५३; 


| सेअणवह. पुं० ( सेचनपथ ) ५०, नीक, 


2प॥67; 2 0/97, श्राया० २, १०,२, 

सेआ, खी० ( श्वेतता ) स१६५७', सफेदपन, 
५४७४४०००४४. सू० प० १, १; 

सेज्जंस, पु० (श्रेयांस) भछ।वीर अथुना पिता; 
मिथ २००, भगवान्‌ महावीर का पिता; 
राजा सिद्धार्थ, [.0 8#97 07 ॥,070 
3 ७0७४१78. आ्रया० २, १५, ३; 

सेत्तार. त्रि० ( सेक्तू ) सियन ४२१२. सेचक; 
सिंचन करने वाला, ()70 ७]0 #ए४0- 
68, कप्प० ८६; 

सेललग, पु० ( शैल्यक ) ४०८परिसर्पनी ओेड 
“्वति; ४०४ तु, भुजपरिसप की एक जाति; 
जन्तु-विशेष, 2 [रत 0 ४७७०७४/- 
परण्ह० १, १; 

सेवण्‌, न० ( सेवन ) से५(. सेवा, []0 ७०४ 
0 867/श78. उत्त० ३९, ३; 

सेवालोदाइ, पु० ( शेवालोदायिन्‌ू > भछावीर 
अलुना समयने। आे5 १/नेतर ५३५. भगवान्‌ 
महावीर के समय का एक अजैन पुरुष, 
ग0ा-व कं। 80 06 60776 0 4,076 
9090]7&. भग० ७, १०; 

सेहंव. त्रि० ( सेघाग्ल ) ओे5 प्रशरत जा, 
खाद्य-विशेष, 6 तावते 0 6986906. 
पणह ० २, २; 

सोआमय, त्रि० ( श्रोत्रमय ) श्रोनेद्धिय थी 


सोॉंडिया] 


६ १०६ ) 


[ साचरी 





8(पन्‍त थयेध, श्रोश्रेन्द्रिय-जन्य, ॥0/0- 
58906060 97 ४06 887. ढा० १०; 
सोडिया., सत्री० ( शुण्डिका ) ४३नु मेड अआर 
न ५०, दारू का पात्र-विशेष, & |तंग्रत 
0 ज्ञ096-8988., ठा० ८; 

झोदा. स्री० ( शुर्डा ) ६३. सुरा; दारू, ].- 
4५०0 ५४]7४७. ब्राया० २, १, ३, २; 

सोमणंतिय, त्रि० (स्वप्नान्तिक-स्वाप्नान्तिक) 
(१) सर्ण हवा पछी उरवाभां सापतु 
अति४म७-पिशेष, सोने के बाद किया जाता 
प्रतिक्रमण-प्रायश्चित्त विशेष, ]27807)70'8- 
करा (ठ+00[छा7 ता धंग्र5) 7 006 
0809 ॥रठ्ांगह, (२) स्वप्न विशेषभां 
उस्वामां जावतु' अति&भमण, स्वप्न-विशेष 
में किया जाता अतिकमण, 4)0072 [079%- 
॥787]878 7 600 द।0७॥0, ढठा० ६; 

सोमप्पस, पु० ( सोमप्रभ ) यभरे-द्रना सोभ 
लछे।४५०१। 80११ ५१ ०, चमरेन्‍्द्र के सोम- 
लोकपाल का उत्पात पर्वत, . 0]885प'९- 
॥0प्रशांकंग 0 5078 4/0009[09] 8 
0 (/98777/87008. ठा०। १०; 

सोमय, न० ( सौमक ) डीत्स ओाजनी ओेड 
९५, एक गोत्र जो कौत्स गोत्रकी शाखा है. 
2 ]86828 क0॥3 ४06 9-#शाठी। 
0 0॥6 ४७४७ 076. दा० ७; 

सोमा.खत्री० ( सौम्या ) 30२ (६५. उत्तर दिशा, 
पृफएा6 907 0॥, ढा० १०; भग० १०, १; 

सोरिआ. पु० ( शौरिक ) >भे४ ५६. एक यक्ष, 
4 06777-800. विचा० १, ८; 

सोसिल्ल, त्रि० ( शोफवत्‌ ) सेब्यना रे 
पाणे।, शोफ-युक्त;सूजन रोग वाला, नि&ए- 
रह प्रात0प"७-त88888., विवा०१,७; 

है, अ० (ह)स णे/धन, संबोधन, 0007885- 
एर8. आया २, १, ११, १;+-२; 

इंता झ० (हन्त ) ऋमण जामतएु. कोमल 
आमंत्रण, [0706/ 8&0067658. भग० 


अणुजो० १६०; तंदु० १४; 

हँस. पु० (इंस ) अ४ अधरतु भणि, मणि- 
विशेष, 6 'गंात ण॑ 70०08 
80076, पन्‍ने० १; 

हद. त्रि० ( हष्ट ) पिस्भथ प५मे०, विस्मित, 
380079760 ; 577779७0. डबा० 
विवा० १, १; 

हरणणा. न० ( हनन ) िना९, विनाश,])03- 
#7"70007. परह० २, ९; 

दणिहणि-हर्णिहरणि. अ० ( अहन्यहनि ) (१) 
अतिहिन; ७मेशां, प्रतिदिन; हमेशा, )84] 9: 
पण्ह ० २, ३; (२) सपा ; सर्प रीते, 
सर्वथा ; सब तरह से. 70680)9 ; शिकत- 
0799ए परह० २, २९; 

हत्थ., पु ० ( हस्त ) े$ नक्ष+, नक्षत्र विशेष, 
70 0० 8 [09700प8॥7" 207500]- 
]98007. सम० १०, १७; 

हत्थंकर. पु० (हस्तड्र ) जे: अश्ञरनी 
१न२५ति, वनस्पति विशेष, # ]संगत 
५४०8०४8)0]6. ब्राया० २, १०, २; 

हत्थंदु-हत्थंदुय. पुं०ण न० (हस्तान्दुक) ७३५; ४ 
टीन थांपपानु साधन, हाथ बांधने का 
काठ आदि का बन्धन विशेष, 6 [0&7%ा- 
2०प्रो87 )ग्रंजत0 0 4000907. विवा० १, ६; 

हत्थकप्प. न० (हस्तकलप) ४ न०२, नगर- 
विशेष, / 78778 0 ४ ०59. नाया० 
१,१३६; 

हत्थल. त्रि० (हस्तल) (१) ५२५ ७॥५१॥० 
खराब हाथ वाला, 7390-)870094. 
(२) पुं० था।र. चोर; तस्कर, 4 ४!7र्श, 
पणह० १, ३; 

इत्थारोह. पुूं> (हस्व्यारोह) ढथीनत। भद।पत. 
हस्तिपक, हाथी का महावत, /॥ 0000॥- 
धागा तापं7०7४, विचा० १, २; 

इलिदपक्त, पु" (हसरिव्रपत्र) योरे(द्र५ ०४ पु 
नी ओे& न्यति, चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक 


इलिसागर ] 


( ११० 2) 


[ हीयमाणग 





जाति, # [तंग्रव 0 478900 ४8४78 
40प7 80828, पद्च० १; 

इलिसागर, पु० (हलिसागर) भत्य्यती ओेड 
“धति, मत्स्य की एक जाति, 4 770 ०0 
गी80. पन्न० १; 

इृव्व. बत्रि० (अरवाच ) भी०5; परथी अन्‍य, 
अवर; पर से अ्रन्य, 0700[67. सूय० २, 
१, १; ८5; १०; १६; २४; २८; ३३; 

हस्स, न० (हास्थ) (१) ७२५; ७ सी, हंसी, 
[,808॥097; ०20४6. 'श्राया० १ २, १, 
२; (२) पु० भदाहद्वित नाभव देवता 
६क्षिण ध्शि।न। ४-६. महाक्रन्द्रित नामक 
देवों का दक्षिण दिशा का इन्द्र, ॥9 
9070)6770 4,074 0 ॥9))9)7787- 
67609 800४5. ढा० २, ३; 

हस्सरद. पु० (हास्यरति) १७७ दित निश्षयना 
80२ ६९१। ४-६. इन्द्र-विशेष; महाक्र्दित 
निकाय का उत्तर दिशा का इन्द्र, []0 
70467 7.067व ० '्याशेफका- 
व470७ 8048, ढा० २, ३; 

हायणी. सत्री ( हायनी ) भवुष्यती ध्श ध्शाओा 
भागी छठी अपसथ।, मनुष्य की दश 
दशाओं में छुठवीं अवस्था, [])8 ४५४४) 0[ 
+8 $था 88688 0 70970, ढा० १०; 
तंदु० १०; 

हारवरमहावर. पु० (हारवरमहावर) ७२१५२ 
सभुद्रन। 5 जधि४५४ ६५, हारवर-समुद्र 
का एक अधिष्ठायक देव, [0 .70थं दींगए 
804 ०0 97ए87/8 ४७७. जीवा० ३, ४; 

हारवरावभासभद, पु० (हारवरावभासभत्र) 
एरव्शापलास हवीपता मेड मपिछ्ता हे, 
हारवरावभास द्वीप का एक अश्रधिष्ठाता देव. 
पु कठ्यंवााहु 804 ता पसछएए७- 
79५0]859 7397व0 . जीवा० ३, ४; 

द्ारवरावभासमहाभद्द, पु ० (हारवरावभास- 
महाभद्र ) ढरवशावशास ॥पना खेड 


अधिष्ठात। हैेव. हारवरावभास द्वीप का एक 
भ्रधिष्टायक देव, [6 07०श078 8०00 
07997ए७7४४७०)859 8] 8704. जीवा ० 
है, ४; 

हारवरावभासमहावर, पु ० (हारवराबभास- 
महाचर ) ७रपरावलास समुद्रता, भे5 
शधि४(त। ऐ्५, हारवरावभास समुद्र का एक: 
अधिष्ठाता देव, ॥6 ए7०४ंताग8 8०१ 
० प्र॒ए७०७७५४७]889 368... जीवा० 
रे, ४; 

हारवरावभासवर, पु ० ( हारवरावभासवर » 
छरपरापभास समुद्रन भे& मि४५५ हेप, 
हारवरावभास समुद्र का एक अधिष्ठायक 
देव. [)6 [705४9ा78 804 0 मक्क- 
४७७५ 0]988७ 889. जीदा० ३, ४; 

हासंकुहय, त्रि०, ( हास्यकुहक ) ७२५०८१५ 
डीतु& ४२१0२. हास्य-जनक कौतुक-कर्ता, 
(76 ४0 ०९४१6४४05 ०प४४०४:४ए 
९णापशंगर& )#प९४067, दूस० १०, १०; 

हासण,. त्रि० (हासन) ७२५ 5२१२; ७सन।२; 
हसने वाला;हास्य करने वाला, ()70 ॥9/ 
[902]8. आया० २, १९, ; 

हासि, त्रि० ( हासिन्‌) ७२५ 3२१।२. हास्य 
करतीं, (008 जछ्ञ0 ]&प805. आया० 
२, १९, <; 

हिंडुआ, पु० (हिण्डुक) आत्मा, खते ०-भा- 
न्तर भाननार भवुष्प; ७६. आत्मा और 
जन्मान्तर मानने वाला मनुष्य; हिन्दु, / 
ग्राह्0 28086ए708 . 80प्रो गे 
0076 7650 जाफी); ै प्ांएतप, भग० 
२०, रे; 

डीयमाणग, य-न० (हीयमानक) अप[पियानने। 
मेड ले इमश: ओछुयतु जवधिशान, 
अवधिज्षान का एक भेद; क्रमशः कम होता 
जाता अवधिज्ञान, & ए४776060ए ०6 ४॥० 
भ्रहपक ४70ण5व0026 (४06 0774 7 


द्वेड ] (१११) [ देमाम 
+98 १96 )पं०03 0 )द0७9)०08७ ). बारहवां-जैन अंग अन्ध; इष्टिवाद, !)७ 


ठा० ६; छत 4788 ए0प76 0 वंकवं॥- 
दवैउ, पु० न० (हेतु) जधुभान पाइप; पंयावयव 87; ॥)77४४0ए080 8. ढा० १०; 

५५, “ अनुसान वाक्य; “पंचावयव वाक्य, | देमाल. पु० ( हेमाम ) ये।थी नरूने। खे5 

-80७9807778; 7,08709) 77/076706. नरअपासो, चौथी नरक-प्थ्वीका एक नरक- 

उत्त० ६, ८; स्थान, 69 80046 ८ई ६096 ई0प7079 
डेउचाय, पु ० (हेतुवाद) ॥२भे। अंग; ६४१६, ॥९॥. निर० १, १; 


इति श्रीलीम्बडीसस्भदायतिलकायमानपृज्यपाद श्री १००८ श्री गुलाब चन्द्र- 
जिल्स्वामिशिष्य श्रीजिनशासनसुधाकर-शततावधानी-पणिडत 
प्रवरमुनिराज श्री १००८ श्री रलचन्द्रजित्स्थामि 
विरचिते बृहदर्धभागधीकोषे पद्चम भागे 


सप्रमाणं परिशिष्टार्द मागधी 
विभागः समाप्तः । 
के ७० शान्ति: शान्ति: शान्ति: # 


अनत->३ै*०- 


8 नमोस्तु महावीगाय हैह 
महाराष्ट्री-प्राकृत-काषः 


श्र] 


[ अदृट्ट 





अ. पु० (अ) (१) अक्तर, प्राकृत वर्ण -माला का 
प्रथम अक्तर .]6 756 0000' 0 7९०९७ 
कएक0०., है० १, १; (२) विष्णु; 
कृष्ण, ५]9)770, 778॥79. से० १,१; 

आझइ. अ० (अयि) संभावना और आमंत्रण अर्थ 
का सूचक अव्यय, (४ ७ ]09700]७ ०0. 
8०7॥)9 770 परां/ए ०0% ॥0॥8/07; 8४ ७ 
806000 क06+855 ३7 9 59750 
“जगत” है० २, २०९; 

अइ.अ० (अति) निन्दा, (/075770 “अइपंडिय”? 
बृह० १; 

अइंचिअ, त्रि० ( अ्रत्यक्चित ) (१) अरभिषिक्त, 
(/#007060, 9[0070006, (१07.009000. 
से० १३, ८; (२) उल्लंधित; अतिक्रान्त. 
(008/70072, 9प7.08४5०व,.. 5-7 
8705860. से० १३, ८; (३) दूर गया हुआ. 
(७0706 ४/9/. से० १३, ८६; 

अइंछुण, न० (अत्यश्वन) (१) उल्लंघन, [:0- 
75827888707, ४१008॥07, )57'0890' थे, 
से० १३, ३८; (२) आकर्षण; खींचाव. 
सै#780007. से० ८, ६४; 

आझइंत, त्रि० (अनायत्‌) (१) नहीं आराता हुआ. 
९०७ ००7/782. (२)जो जाना नजाता हो, 
प्रफ# ज्ञात 28070 96 |70%7. 
“(चित्त अ्रहंतीहि'” वज्वा० ४; 

अइंदिय, त्रि० (अतीरन्दिय) इन्द्रियों से जिसका 
ज्ञान न हो वह, [369070 $078 807865; 
प8४ एआ०0 ठघघ70: 08 0700४ ८०वें 
99 807588. विशे० २८१८; 


अइकाय, पु'० (अतिकाय) रावण का एक पुत्र, 
706 06 0706 ० ६09 8008 0६ ]08- 
क्ाआ00, से० १६, ९६; 

अइकख. त्रि० (अनीक्ष्) अदृश्य, [70]007- 
०6७४0)6; 470ए4४00, +४०॥ ८७08)0]6 
०0 0७ ग्रह्ठ ६७७7. तंदु० ४६ ; 

अइकक्‍ख. त्रि०ण (अ्रतीदण ) तीचणता रहित. 
स्‍3]प70; ९०४ ४)७/'0. तंदु० ४६; 

अइगम. पुं० (अतिगम) प्रवेश, [27078706, 
8०600ंग्र8 00. विशे० ३८६; 

अइगमरण. न० ( श्रतिगमन ) सूर्य का उत्तर 
दिशामें जाना. |0 97087058 0 66 
छिपा 40 ॥0 707%) (0[0॥6 8६ ८७४०7); 
5000 7920०7४0व 9" 070 ०0 ॥009 एप्- 
7767 ४05500. भग० 

अइचिरं. अ० ( अतिचिरमस्‌ ) बहुत काल तक. 
00 & 708 ४070; ४०४७४ |078- 
गा० ३४६; 

अइच्छा. ख्री० (अद्त्सा) (१) देनेकी श्रनिच्छा, 
]९०7-06४07७ 407 87५778. (२) अत्याख्यान 
विशेष, 0 एक्काकांटपो॥7 'ांगवे 00 & 
ए0ए' 0 त6ायां!, घिशे० ३९०४; 

अइट्ू. ज्रि० (अरृष्ट) (१) जो देखा गया न हो 
बह. [775067,प7]067/009४ 6 थ.हास्य ० १४६ ;. 
(२) न० कम; देव; भाग्य, [7866, [070ए76, 
86४४79. भवि० ---(3) पुव्व, श्रि० (पूर्व) 
जो पहले कभी न देखा गया हो बह, ॥॥9६ 
छा]0॥ ४ 70967" 8607 00078. गा० 
४१४; ४७४3८; 





अइटञ् ) ( ११७ ) [ अद्राह्य 
अइटू, त्रि० ( श्रनिष्ट ) (१) अग्नरिय, (7- | एछ0 छ8 676 4960767/ 07 87/.॥70- 
(800०पर७06,.. त588798806,. प- | ४67. 0 छिकश्ठ्ृएक_0. -पधिडग008- 


8097900. (२) खराब; दुष्ट, 3७0, 6ए॥), 
0777078. भवि० 

अइसणि (रणी) य. त्रि० (अ्रतिनीत) (१) फेंका 
हुआ, ]07097 #ए७७- से० ६,२१६; (२) 
जो दूर लेजाया गया हो, (/७7776 #&ि१, 
090 00 5४॥9767 ४8४9 (87. प्राप ० 

अइरा, त्रि० ( अतिनु ) जहाज से उतरा हुआ. 
॥/8७॥9क500,. )क्राप०0 079 & 
धों0- षडू० 

अइतह, जत्रिं० (अवितथ) सत्य; सच्चा, ४०६ 
40056; 7७. उप० १०३१; टी. 

अइच्छ, न० (अजीणं) (१) बदहजमी; अपचा, 
[70805007. (२) त्रि० जो हजम हुआ न 
हो वह. [77620९0व, प्रगत०807790860, 
(३) जो पुराणा न हुआ हो; नूतन, ०७४, 
706. उब० 

अदइन्म. त्रि० (अदृत्त) नहीं दिया हुआ. )०६ 
20०70, “+आयाण, न० ( श्रादान ) चोरी, 
प्‌एशी. आया० 

अहइप्पगे, अ० (अतिग्रगे) पूर्व प्रभात;बड़ी सबेर, 
॥0]४ राग, ए8/ए 0छन्‍४ए पा 
#0 770770, 40 0))8 6887ए ध॥एशप. 
सुर० ७, ७८; 

अइप्पसंगि, त्रि० ( अतिप्रसिद्नू ) अतिग्रसंग 
दोष वाला, ७५४]78 ७ [8)]809ए ० घा- 
जातक शा छएी 0 8 ( 879- 
ग्रागाशा0क ) »य्री७ 00 कष्पंगरणा6. 
अज्क० १०; 

अरृष्पदाय, न० ( अ्रतिप्रभात ) बड़ी सबेर, 
की80७)ए त॥ए7., गा० ६८; 

अइबल, न० ( श्रतिबल ) (१) बड़ा सैन्य. / 
छां8 शाणए. हे० ७, ३९४; (२) पु/० एक 
राजा, जो भगवान्‌ ऋषभदेव के पूर्वीय चतुर्थ भच 
में पिता या पितामह था. '९७॥):8 ०0 & गंगर8 


46ए 7 शंह 00767# ई0प्र॥9 एी/प- 
आया० चु० (३) रावण का एक योद्धा, 
७706 04 076 0006 ए&777078 0 
08ए०७708.- पडम० ६, २७; 

अइमभद्दा. खी० (अतिभद्वा) भगवान्‌ महावीर के 
प्रभास नामक ग्यारहवें गणघर की माता, [)69 
3700087 0 7%80888, 008 0७४७०४४४ 
(599%प॥१०७०' ० 309९ छ 80 00 90089४]79- 
आयर० च्‌ ० 

अइभूई. पु० (अ्रतिभुति ) एक मैन सुनि, जो 
पंचस वासुदेव के पूर्व जन्म में गुरु थे, .॥ ० ७|79 
70707 ए0 ए७४ & ॥880]867 0[4॥6 
गए रैगप्रवेट१8 0 ऐंड [0-0787 
0760. पडम० २०, १७६; 

अइय. त्रि० (अतिग) (१) भ्रतिक्रान्त, ७- 
ग्रष्छु।/655680, 07070078. है० २, २०४; 
(२) करने वाला, & 0007. औप० 

अइयण. न० ( अत्यदन ) बहुत खाना; श्रधिक 
भोजन करना, ()५९॥6९078. बब० २; 

अइयय. त्रि० (अतिगत) गया हुआ, [20५5०० 
8५७७५, 20706, स० ३०३; 

आइया, खी० ( अजिका ) बकरी; छागी. 
8॥06-९००७४. डप० २३७; 

अइर, अ० (अचिर) जल्दी; शीघ्र, ५६ 07708, 
777700]006]9, (0०%) ४. स्वप्न० ३७; 

अइर,न०(अजिर) आॉगन;चौक , (१0))00770, 
[76777568, 2. 00076-98/'6., पाअ० 

अइरावण. पु० ( ऐरावण ) इन्द्र का हाथी. 
स्‍१७॥76 एर्१7 ६)6 ०0७एक॥ 0 ॥70/9. 
पाञझ० 

अइरावय, पु० ( ऐरावत ) इन्द्र का हाथी, 
2४७736 0 000 0०७४७४७३+ ० ॥श6क. 
भवि० 

अइराहा, री ० (अचिराभा) बिजली; चपला, 


अइरि | 


॥श0ए02. दे० १, ३४ टी; 

झइरि, न० (अतिरि) धनाब्य, ४/०७७)४४०५, 
७0|]-00-60, 7४0०. षड्‌० 

अइरूव. त्रि० ( अतिरूप ) सुरूप; सुडोल. 
809फएपिो $+ सिद्राव8079 4 शैंशो- 
4077760. पठम० २०, ११३; 

श्इरेहय. त्रि० (अतिरेकित) अतिरेक युक्त;अति 
प्रभूत, ४०97५ 0४005576, #प्रछ0900705: 
€डप्रो7077. राय० ७८ टी; 

अहरेणु-एं, अ० ( अ्रिरेश ) जल्दी; शीघ्र. 
8007, (४४०४४. गा० १३६९; पठम० ६२, 
४; उचर० ४३; 

अइवत्तियं. त्रि० (अतित्रतिक) (१) जिसका 
उल्लंघन किया गया हो वह, ['/8050795५006, 
8प7"0885९0, ४0]8॥00 , (२) प्रधान; मुख्य, 
"796, (४७४. (३) उल्लंघन करने 
वाला, [फछाइट्ु/९४५०7/.... शञं०9097, 
807098887'. श्राया ० 

अइवाइ. त्रि० (अतिपातिन) विनश्वर, [20॥7- 
8॥90]6; पफछागह्च।079. विशे० १९७८; 

अइवाय, पुं० (अतिवात) (१) उल्लंघन, ])]5- 
#62०70, पफकछ्ा5टु/058500. (२) भयंकर 
प्रन; तूफान, (]8 ४. 0॥0)9 ज्ष00त, #प7- 
एं0७76, डप० ७६८ टी; 

अइविरिय., जि० (अतिवीय॑) (१) बलिष्ट; महा- 
पराक्रमी,.. ४67४ ए9098७र्थपौ, एप] 0 
४8।077', (२) पुं० इच्चाकु वंश का एक राजा, 
6 0 078 ०0 06 एपरंघए्‌ एशं068 
7 0॥6 ]768808 ०४ ]78॥ ४807. पउठम० 
*, ९; (३) नन्‍्दावते नगर का एक राजा, 
7006 087 ७ 'पएह ए १७7०6७५४७7/& 
0४5. पडम० ३७, रे; 

अइस,. त्रि० (ईदइश) ऐसा; इस तरह का. '5, 
रण ४08 8076, है० ४, ४०३; 

अइसहइ,. त्रि० (अतिशयिन्‌) (१) अतिशय 
यात्रा; विशिष्ट; झश्चरय कारक, [205865»72 . 


(११५ ) 


[ अडणौणिउसि 





(२) अ्रतिशय गुण, (8. 6, 00७ ०0 +#6 
8पए9०णाप्रा॥987 (ए०ी068 #077 00000 
60. बेंशांए9 8700 );. ज़0फ्त6र्लपो, 
$फ्रध्शा&प्8). चु० च० २९७; 

अइसंत. पत्रि० (अध्श्यमान) जो दिखता न हो. 
फशअआ098, 92070070 $79 $097 0 
8७४ (०४०-४६१४). से० १, ३९; 

अइसंधारण, न० (अतिसंघान) ठगाई; वंचना, 
(6४४०8, १७0७[४07., पंचा० ७; 

अइसक्कणा. स्री० (अतिप्वप्कणा) उत्तेजना; 
प्रेरणा, [73]79000$3 0700प778806- 
77077. निसी० चू० 

अइसरिय., न० (ऐश्व्ये) वेभव; संपत्ति; गौरव- 
(97880705४5, 70/०७००४४४- 
हे० १, १९१; 

अइसायर, न० (अतिशायन) उत्क्ृष्टता; उत्कर्ष, 
शिड8;. कफांग07008, 27०४700०१॥५- 
चेह्य० ९३३; 

अइसार., पुं० (अतिसार) संग्रहणी रोग; अठर 
की व्याधि विशेष, [)ए7807॥0079, ४३007 
80778 ७॥ ४00]. लह्हुझ ० १९; 


70॥0५, 


अइहर, पुं० (अ्रतिभर) अ्रवधि; मर्यादा. 
"रा &॥070, 47, 020पएशवा'ए- 
श्रद्धु० २३; 


अईझअ. पुं० (अतीत) (१) भूतकाल. [85६ 
$0756. पद्च० ६०;(२) त्रि०्जो दूर गया हो. 
(+307068 897, उत्त० १९; 

अईसार. पुं० (अतीसार) रोग विशेष; संग्रहणी 
रोग, 7298670979, ४04678 8॥#७३7078 
&६४ ४(00]., सुख० १, ३; 

अउदच्चित, न० ( ओऔचित्य ) डचितपन, !?:0- 
00७४9 ै४09॥07688, 77888, प्राकृ०१०; 

अउणशणोणिडक्ति, झ््री० (अपुनर्निवृत्ति) अ्रन्तिम 
निवुत्ति; मोत्त, एपए७] शेक्रालंएशता 
0# 908007006, ॥&7$0प/०7 रण 
576 ४0प.. [707 76007778ए ०00शं8. 


आउरण ] 


( ११६ ) 


[ अंगरया 





अच्चु ० १०; 

अडरा णु-ज्न. न० ( अपुण्य ) (१) पाप, 07. 
सुर० ६, २९; (२) त्रि० अपवित्र. (77]05, 
(9.078. (३) पुण्य रहित; पापी, 5. 
पडठम० २८, ११२; सुर० २, ९१; 

अउलीन, त्रि० (अकुलीन) कुल-हीन; कुजाति; 
संकर, [,0५-0077; )$970. गा०२५१३; 

खप, अ० (अये) आमन्त्रण सूचक अव्यय, .ह 
ए700800४0. 7४0५7006.. ०७४४७१०४४ग8 
4790860070, कप्प्‌० 

अझोग्ग, त्रि० (अयोग्य) नालायक. (740- 
४07"ए378 .. (77॥, स० ७६४; 

अंक. पु० (अह्) (१) नाटक का एक अंश. 
0) 8७७ 00 ७ (7७98. चण ० ४९; (३) 
आसन विशेष, ै 00750 78/ |एंएव ० 
४007 ? [005:070. चंद० ४; 

अंकवाली. स्री० (अड्डपाली) आलिगन, /॥7] 
6॥07.300, कांग्र० १६४; 

अंकुडग., पु० (अह्ढुटक) नागदन्तक; खूंटी;ताख, 
2. 008 00 7978०:७४ [70]0ाग8 
707) ७ ४छ। 800 प्र85०९ $0 ) ९६ 
॥0708 प[)00. जे० १; 

अंकुल, पु० (अह्श) (१) सीता का एक पुत्र; 
कुछ, 2४७॥॥॥७ ० 0706 0०६ ॥॥09 80738 0० 
809. पठस० ६७, १६; (२) नियन्त्रण करने 
वाला; काबू में रखने वाला, ()086 छ0 
०॥00९8 07 00ग्रा70]5. गड़ड० 

अंकु लिअ . त्रि० ( अहुशित ) अंकुश की तरह 
मुड्ठा हुआ. (!प/"ए०१ ]॥2 & !007- से० 
१४, २६; 

अंग. जि० ( अज़ब ) शारोरिक, 30959, 
ए79ग०७ 9, ॥जैकधदठु $0 98 0009. 
सूथ० २, २; 

इरंग, पु० ( अफ ) (१) राम का एक सुभट, 
७709 06 098 04 006 छ7१०073 0[ 
३५७73. पड़म* <६, ३७; (२) वेदांग; वेद 
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के शिक्षादि छुः अंग, 95% शरपा70078 0 
ए०१६88 डप00 88 जि[ए808 000. ( ४. ९. 
६76 820]0708 0० 797०७" #7+%07)&- 
धंगा. भाव ए7णाप्रालु&0०7. श्राचू० 
(३) कारण; हेतु. ।008५07, 00]90/6, पव ०१; 
(४) आत्मा; जीव, 5070), भवि० (२) भग- 
वान्‌ आदिनाथ के एक पूत्र का नाम. )३७॥06 
057 076 0 ४)8 8078 0६ स्‍3098 ए 7 
43 04796009. ती० १४; (६) न० लगातार 
बारह दिनों का उपवास. 79578 [07 
0५०४७ 0895४ 8७6 ७ $576000,संबोध ० ९८; 
--जाय, त्रि० ( जात ) बच्चा; लड़का, 
०70, उप० ६४८; -+य. त्रि० (ज) (१) 
शरीर में उत्पन्न, (30/7 ०४9 90०05, 
(097). (२) पु पुत्र; लड़का, / ४०07, 
उप० १३४ टी; --(क्खग. ब्रि० (रक्षक) 
शरीर की रक्षा करने चाला, 3 008४-8 ए४7वै; 
8 [005079] ७४800 870. सुपा० <२७; 
+संभूय, त्रि० (संभूत) संतान; बच्चा, 
600, 8 ४07 0+ वैकप्र8]897,उप० ६ ४८; 
-हारय- पु० (हारक) शरीर के अवयवों के 
विक्षेप;हावभाव, (3099 86४४0 पर७(07, 
गरातए0760708 0 076 ]7708, 8 तै॥00- 
अजि० ३१; 

अंगइ. पु ० (अज्ञजित्‌ ) इस नाम का एक गृह- 
स्थ, जिसने भगवान्‌ पाश्व॑नाथ के पास दीक्षा 
ली थी. 'पचञ8 09 987 पवार 
एछ03७ 4)09%607 ६0०0४ ||8०७ 8 
॥॥6 ॥कगत3 0 स्‍30989 ज्ञ का 05079 8- 
706/9. निर० 

अंगइया. सत्री० ( अ्ज्भदिका ) एक नगरी; तीर्थ 
विशेष, ४७॥))9 06 8 ०६9; 706 
& ॥॥0)9 7808. उप० ₹५२; 

अज्ञइसि, पु० ( अज्ञपषिं ) चंपा लगरी के एक 
ऋषि, 786 0 8 5828 70अवफ7९ 9 
#76 ७09 0० (४9॥7.98 ४०७४४. अचू ० 


अंगंगीमाव ] 


८ ११७ ) 


[अंत 





अंगंगीभाव. पु"० (अज्ञज्ञीभाव) अमेद भाव; | अंचल. प्‌० ( अश्बल ) कपड़े का शेष भाग. 


अनिम्नता, 06 +९०६४०7 ०0 8 ॥7979 
६0 006 00089, ०07 (४9७ 57007क%79६68 
$0 406 एणंग्रठ08); 4४]४४8708 0 
90९870०08 0 ता#९४७7०७, 987767658. 
सुपा० २१८; 

अंगय . पु० ( अज्ञद ) वाली नामक विद्याघर- 
राजा का पुत्र, 'ए७॥70 06 6 807 00 
ए१ए०8008878 ४७). पउठम० १०, १०; 
8, ३७; 

अंगारवई. ख्री० (अज्ञारवती) संसुमार नगर के 
राजा घुन्घुमार की एक कन्याका नाम. ९७१) 
०0 0086 0 ४060 वेकछपशी।श5 र् ी- 
पातं।पा)0", 06 साए 0 06 टैप 
29) 60 शिप्राष्य7878. घम्म० ८ टी; 

अंगि. पु० ( श्रद्गिन्‌) (१) प्राणी; जीव, /५ 
फ्णहु, 000 ७0० ॥83 & 00व7- गण०८; 
(२) त्रि० शरीर वाला, (/079070#), 
0॥॥9090०000., (३) अंग-अन्धों का ज्ञाता, ()0 
९)०0 प्रा0एण७ 07 4४ जाशी ए0#?0वे. पा 
8077प70५ शत 000९5, कप्प० 

अंगुआ. पु ० (इहुद) (१) वृत्त विशेष, )ए७॥00 
०8 ए४0787 यवे छत 0700; 0०- 
777949 (७७008. (२) न० इंगुद वृक्त 
का फल, ॥]06 ऐपां ० 0 ४788 
787700. ॥8777770)78 (/७७]008. है ० 
१, ८६; 

अंगुव्भच, ज्रि० ( अज्ञोदव ) संतान; बच्चा. 
क्‍307४ ० ४)9 0099; ॥70000 & ०॥]06 . 
उप० २६४; 

अंग्रुरि-री, ख्री० ( अ्ह्ललि-ली ) उंगली, 
77800. गा० २७७; 

ऋंधो, अ० (अड्ढ) भय सूचक अव्यय. / ए०- 
09078 7970008 770#8प708 “007 07 
ढ0 07 8, ९. ७5% 0798ग्रं78 ए़070687 07 
(08/. प्रति० ३६; प्रयौ० २०२६ 
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॥0७ 000067 0०% 6७व 0 9 88०७707/. 
कुमा[ ०५ 

अंखिय, त्रि० ( अश्वित ) (१) युक्त; सहित, 
कप 60४ एछाह 978, 07 0038088- 
€व ०, सुर० ४७, ६७; (२) प्रशस्त; छाधित, 
+४66766, ्र00077७0, 8"५8५०७०. 
प्रासू० १८; 

अंचिया, सत्री० (अश्विका) ग्राकष ण. / (॥782- 
007; 0)7/89ए7]78 ६0ए99708, स०१०२; 

अंज़ण, न० ( अअन ) लेप, ॥70॥0070; 
5700877ग/. स० ४८२; --सुंदरी. ख्री० 
(सुन्दरी) एक सती स्त्री०: हनुमान की माता, 
2५७॥)]6 0[ 8 [075४ छ्07387, #06 
7700097 ए जिशाप्र॥07 0७ ॥ 8४॥0. 
पडठम० १९, १२; 

अंजणा, स्री० ( अक्षना ) हनुमान की माता, 
[78 7900007 ए [[0शप्रव७7, पडम० 
१, ६० ; “तणय. पुं० ( तनय ) हनुमान, 
पु"७ ४07 ए[ ॥]9798; -0४प्रा॥07. 
पडठम० ४७, रे८; 

अंजणाभा. खी० (श्रक्षनाभा) चौथी नरक पृथ्वी, 
2 १७7)0 088 ॥077% ]09'87 9७०070 
(नर्क £. €. ॥0]]), इक० 

अंजिय. त्रि० (अजित) आंजा हुश्रा, (29[7060 
80 0४० 9१७) ००)|ए४/४पर०, से०६,४८; 

अंटठि, पुं० न० (अस्थि) हड्डी; हाड, ॥ |)0॥00. 
पषड़्‌० चारु० ६; 

अंडाउय, त्रि० ( अण्डज ) अण्डे से पैदा होने 
वाला, ॥3007 7707 ७7 ७९४४. प्रडम० 
१०२,६७; 

अंत, पुं० (अन्त) (१) स्वरूप; स्वभाव, ])[४- 
0०४ं009, *९७४प7७. से० ६, १८; (२) त्रि० 
नीरस वस्तु, * कांकह 0 ७४09 
७४३ 70 १#ए077. पण्ह० ३, ४; 
(३) सनोहर; सुंदर, (497080776, 07४९५- 


अंत | 


६ (६४) 


[ अतड़रा 
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से० &, १८३; 

अंत, अ० (अन्तर ) मध्य में, [7) ())6 77056, 
_0 ४॥6 77१0]9. हे० १, १४; --करण,. 
न० (करण) हृदय; मन -यि6७7+% 007- 
800708, डउप० ६ टी; नाट० --श्गय, शत्रि० 
(गत) मध्यवर्ती; वीच वाला, [607४ 6०77६, 
प00०७7ए०अंश हु. है० १,६०; --प्पाञ, पुं० 
(पात) समावेश; अन्‍्तर्भाव, ॥गटीप्रशता, 
पुपाछ #>णंगडह ग्रएंपव6व 07 
ए05०व ४. है" २, ७७; 

अंतञ, त्रि० (आयात) श्राता हुआ . (१0779772, 
प्र००७ंप्रठु, त"0ए778 70987, से० ६,४६॥ 

अंतअञ्र,न्रि०(अन्तग) पारगामी; पार प्राप्त, [- ॥- 
परवाह 6000 40॥96 शा 0 ॥007- 
०पट्ट॑))ए 607705छ77 07" 07[8॥' 
क्ा76)). से० 8, १८; 

अंतञ्र. त्रि० (अन्तद) (१) अ्रविनाशी; शाश्वत, 
प7४8७४|७७वंग8, ७४०५७ (२) जिसकी 
सीमा न हो बह. 0086 ए४७ी। कह 800 
70 9०0706५ ०७ ॥70॥॥05, |77॥0४5. 
से० ६ » है८; 


€80703- 


अंतग, अ्र० त्रि० (अन्तक) (१) मनोहर; सुंदर. । 


860777प्रो; ।,0:0|9. से० ६, १८; (२) 
अंतर्गत;समाविष्ट. [7॥0)05077, 709/770/, 


फछंगहु श॥ ॥00 7700१07. सूय० १, ११; | 


अंतदा खत्री० (अंतर्था ) (१) तिरोधान, 
(30700973076, 2०00०४72. (२) नाश, 
4205&६7प000॥. आराचु० 

अंतर, न० (अन्तर) (१) रजोहरण., / 0ंप5॥- 
87. (२) पात्र. 0 ४०४४७]. (३) पुं० आचार; 
कल्प, (70700, 8 #पो0, 989, 07"व- 
7087708, कष्प० 

अंतरंग. श्रि० (अन्तर) भीतरी, [79 &७7१, 
47097798). विशे० २०२७; 

अंतरज्ञी. स्री० (आन्तरम्जी) नगरी विशेष, 
]२६॥76 06 & 0४79. विशे० २३०३; 





अंतरसत्तु. पुं" (अन्तरशत्रु) भीतरी शज्रु; 
क्रोचकामादि, 07 ०7०09 ]%6 87807, 
06% 88४00 6606. #6भंविंगर्‌ शाफिए 
(४76 9009). छु० च० ८२; 

अंतरा, अ० (अन्तरा) पहले; पूर्व में, [?0/70- 
979, [070 ४70प8 $0, 880. कप्प० 

अंतरायास, पुं० (अन्तरवर्ष-अन्तरावास)- 
बर्षाकाल, '(075007; िक्यातए ४७३४०07. 
कप्प० 

अंतरिक्ख, पुं० न० (अ्रन्तरिक्ष) अंतरात्; 
आकाश, ']0 &7, ४४७, ७6777030॥078- 
सग० १७, १०; स्वप्न० ७०; --जाय. ब्ि० 
(जात) जमीन के ऊपर रही हुईं आसाद मंच 
आदि वस्तु, 050४ 00व 00)0# ॥0॥7- 
25 शफप6०त प्रृ907 0॥0 807५, आया० 
२, ९; 

अंतरिज्ञ, न० (अंतरीय) (१) बस; कपडा, 
4 8७7076, ७ 006]. (२) शब्या का 
नीचला बख्र, 0 ९०00 पररवेणज०७ 
४96 90वंवए8. निसी « चू० १९; 

अंतरेण, अ० (अन्तरेण) बिना; सिवाय, 
७३0॥0076, 6५४00०.75. उत्त० १; 

अंतरेण, अ० ( अन्तरेण ) बीच में; मध्य में, 
ह_7 $॥6 79रत0]0, 000७0७४., स० ७६७३; 

अंतिय. न० ( अन्तिक ) (१) अवसान; अंत. 
]000॥0, 000. आया५० १,८; (२) अन्तिम; 
चरम. 4,850, सूय० २, २; 

अंतेझारि. श्रि० ( अन्तश्चारिन्‌) बीच में जाने 
वाला, बीचक, (70708 77 0॥0 3696, 
9॥079/, 4709'97वे. है" १, ६०; 

अंतेडरी. स्ह्री० (आन्तःपुरी) रोगी का नाममात्र 
लेने से उसको निरोग बनाने वाली एक विद्या, 
4 826008 क्षव०॥ 78788 8 (90- 
6060 080886685 गत 0680007ए 70 
800707 98४ #6 78776 0 $08 
ए०ा7०7 48 प्र8/80, पव० ९; 


अंतो ] 


( ११६ ) 


[ अंभो 





अंतो, अ« ( अन्तर्‌) बीच; सीतर. ए४797; 
77806, उप० ६ दी; सुर० ३, ७४; गहया. 
र्ली० (गतिका) स्वागत के लिये सामने जाना, 
2. 497748)8 फ)॥0 800६४ $0 #6087४७ 
(9 27०80), सुर० १९; १६१;-णिअंसरणी. 
स्त्री० (निवसनी) जैन साध्वीझों को पहनने का 
शक बच्च, 077 प्राव6/हु॥7600 जछ0पा 
छ9 गेंभाए एग्रथा5, बुह० ३;, -दहण॒, न० 
(दहन) हृदयदाह, ॥799/'6 080; 470687"- 
79] 770. तंदु० -चीसंभ, पु० ( विश्रस्भ ) 
हार्दिक विश्वास, ]]66078)| "पर 07 
००गरीव७728; 87607७8 ॥"ए&. है० १, 
६०; -साला,. सत्री० ( शाला ) घर का भीतरी 
भाग, 7 वश) एछूछ४६ ए 8४708 
907५8, डवा० पि० ३४३; “-हुक्त, ब्रि० 
(मुख) भीतर, [7906, ॥7 ४00 77406)9. 
॥30(9७७7. गा० ३७३; 

अंदोलि, त्रि० ( शआ्न्दोलिन ) हिलाने वाला; 
कंपाने वाला, 2 70707 ४0 छग7वे 70; 
006 ज्ञात0 ४एा78५5 0७ शै।७६08, गा० 
२३७; 

अंदोलिर. त्रि० (आन्दोलितृ) कूलने वाला, ५ 
5४जञग780, 07006 ५)]0 ॥00४858. सुपा० ७८; 

अंध, पु० ( अन्ध ) एक नरक स्थान; पांचतीं 
नरक का चौथा नरकेन्द्रक, 2 [0800 0 
४७), देवेम्द्र ० १ १; 

अंथकंटइज़  त्रिण ( अन्धकण्टकीय ) अभ्रंघ 
पुरुष के कंटक पर चलने के माफिक अ्रविचारित 
गमन करना, 2[0ए72 आए॥688ए 07 
+$70प87॥0589 ॥]6 ७ शीगवे 7 
(068 07 ४॥0778, आया० 

खंधयग , पु ० ( अन्चक ) वानर वंश का एक 
राजकुमार, ९७१))8 ०६ 8 [007706 79 ४009 
ध70829 0 ४7०घो४०ए. पठम० ६, १८६; 

अंधरञ-अंधल, त्रि० (अन्ध) प्रंधा; नेतन्रहीन, 
जिंशव, डं209883, 008 ##ए78 70 





0ए७७. गा० ७०४; है० २, १७३; 

अंधलरिज्ली, स्री० ( अन्धयिश्री ) अंघ बनाने 
वाल्ली एक विद्या, 0 50006 जशाग्रंठ 
28घ४98 [0878078 ४7व; | 870 09 
ज्ष607 0678078 876 0॥7060., खुपरा० 
घरे८; 

अंधिश. त्रि० ( अन्धित ) भ्रन्ध बना झुआ. 
3000778 0]70 , सम्म्त ० १२१; 

अंधिशा. स््री० ( भ्रन्धिका ) चूत विशेष, 4 
807 ० एश०. दे० २, १; 

अंधु. पुं० (अन्घु ) कूप; कुंशा, ॥ ए०|. 
दे० १, १८; 

अंबहू. पु ० ( अम्बष्ठ) देश विशेष, 'एं७॥0 0६ 
& 097॥70प987 (४0प7॥7ए7. पडठम० ६८, 
६२९२; 

अंबर., पु० न० (अम्बर ) एक देव विमान, 
4 तींएांग० ०७०. देवेन्द्र ० १४४; 

अंबरतिलय. पु ० (अम्बरतिलक) पर्वत विशेष, 
3प७॥0 0[ 9 27077, श्राव० 

अंबरवत्थ, ( अम्बर वस्त्र ) स्वच्छ वस्थ. 
?पए7७ 890022670. कष्प ७० 

अंवरिसि, पु० ( अग्बऋषि ) उज़यिनी नगरी 
का निवासी एक ब्राह्मण, / 3787077 
#06शव09क6 0 9 609 0 ए[[थिां।9. 
आव० 

अंबु, न० (अस्बु) पानी; जल, ४४७६8/' पाआ्र० 
“अं ( ज॑ ) न० कमल; पद्म, ४ ,0प४. 
अच्चु० ९९; कुमा० --रुह, न० (रूह) कमल, 
2. ]00प78. पाअ० --वह. पु० (वह) मेघ; 
बारिस, [08]75; & 00070. गडड० -चाह. 
पु० (वाह) मेघ; बारिस, 0 2]07ते; 7७75५. 
गउड० 

अंभ. पूं० ( अम्भस्‌ ) पानी; जल, एे ७600 
श्रा० १२; 

अंभो, पु० ( अम्भस्‌ ) पानी; जल, ५४४/॥९४. 
--अ. न० (ज) कमल, 2 ,06प8. दे० ७, 


अंभोद्दि ] 


( १२० ) 


[ अक्कषञ 


नशिशशिलिकि नि शिकिलकि कि लशकिनिि कलश ड कक कक नव नकल इनाम आएएए॒तएररशण/णशणणणणओ 


३८; -+इणो ख्री० (जिनी) कमलिनी; पश्मिनी, 
4 [0प8 ग्राएणंँ 07 78760. मे ६१; 
--निहि. पु ० (निधि) समुद्र . 37 0८6७7. 
आा० १२;--रुूह, न० (रुह) कमल; पश्म, कै. 
]0005. उप० $ टी; 

अंभोषदि. पुं० (अस्भोति) समुद्र, 07 00587, 
8 $098. कुंप्र० २७१; 

अंध, प॑० (अंश) (१) भेद; विकल्प, 807+; 
५७५०७. बविशे० (२) पर्याय; धर्म; गुण, 
7000709, १ पशा॥9, 008780687560. 
विशे० 

अंखिया, खी० (अ्रशिका) (१) नासिका का एक 
रोग, 2९७१७ 0६ ४00 79858) 0॥50॥58, 
निप्ती० चू० ३; (२) फुनसी; फोड़ा, 2. 
एंएए0०. निस्ली ० चु० ३; 

अंखु, पुं० (अंश) किरण, ॥ 789. लहुअ० 8; 
--मालि, पुं० (मालिन) सूर्य; सूरज. ]॥8 
8प्रा7, रयण० १; 

अंह, पुं« न० ( अंदस ) मल, )75, ॥!॥,, 
0605. धर्मबि० १४६; 

अंहि. पुं० (अंदि) पाद; पांच ]७00६. कप्पू० 

अकंपण्‌. श्रि० ( श्रकापन ) (१) कंप रहित, 
50७७व9; 706 ४09४९, (२) पुं० राबण 
का एक पुत्र, )४७॥॥6 0६ 0०70 0 +$॥6 
8078 0 (0४७09. से० १४, ७०; 

अकप्पिय, पु ० (अकल्यिक) जिपको शास्त्र का 
पूरा २ ज्ञान न हो ऐसा जैन साधु, 2 वा 
8कग ए0 6005 70 [0885५ हगी- 
007 कय00)0480 रत बेंहण ब3्टाप- 
प7058, बब॒० १; 

अकय, त्रि० ( अकृत्य ) (१) करने को अयोग्य 
या श्रशक्‍्, [7 $008 (0586 0४ 
ग70005808 ॥0 580 40709. (२) न० 
अनुचित काम, १॥॥]070009- 8०07. 


--कारि, त्रि० ( कारिन्‌ ) श्रकृत्य को करने 


बाला, 2(56067 07 ज्ञष्णाठट 600: | 


पउठम० ८०, ७१; 

अकयमुह, त्रि० (अकृतमुख) अपठित;अशिक्षित, 
70]00/906, (0700. बुँह० ३; 

अकरण्‌, न० ( अकरण ) मैथुन. 9650७. 
पणां०0; (००घ४ौ०४४४०7. वब० ३; 

अकार, पु० ( अ्रकार ) 'अ' अक्षर; प्रथम स्वर 
वर्ण, ]0 ]608/ “श्र! (  ); 77० 
"80 ]0609" 0 ४06 ए०ए०४३. विशे० 
७६९; 

अकारगवाइ, त्रि० ( श्रकारकवादित्‌ ) आत्मा 
को निष्किय मानने चाला, (0278 छ]0 096- 
[076४3 [7 0४08 ॥75600ए409 ० ॥॥6 
४0प। 07" 070 छप७ ४90॥86ए9053 5॥6 
5४0पं 82009. सूच० १, १; 

अकिट््‌. प्रि० (अक्लिष्ट) क्लेश रहित; बाधा रहित, 
क0एंव 0 शीदा[णा 00 ४0०४प- 
०४00. अकिद्वधम्मेणं' पडम० ४३, ९२; 

अकुंठ, त्रि० ( अकुण्ठ ) अपने कार्य में निपुण, 
(॥67४9" 07 0590४ व॥ 0008 077 
एपएशं885., गठड० 

अकुय,त्रि० (अकुच) निश्चल; स्थिर, 58000 ए, 
40॥0०४0760, निम्ती० चू० १; 

अक्क. पु० (अक) (१) सूये; सूरज, .[0 ४परए. 
सुर० १०, २२३; ( २) शआ्राक का पेड. / 
घधा।8]॥ $798 छ॥ 776008) 589 छगवे 
700. प्रासू० १६८; (३) सुबर्ण; सोना, (४0)0, 
रयण० २४; (४) रावण का एक सुभट, ()790 
0 06 छा॥7075 0 0ए७78. पठम० 
*६, २; --तुल, न? (तुल) आक की रुई. 
(700॥807 ० 8॥09 (/४७६70.॥5 0]897 - 
68७. पतन्न० ३; ---बाॉदीया. खत्री० (बोन्दिका) 
वल्ली विशेष, )प७॥06 08 एकाफाएपोबा- 
पते 0 078०0, पन्न० १; 


अक्कञ ॒त्रि० (अक्ृत) नहीं किया गया, ९०६ 


60706. --पुच्च, ज्ि० (पूर्व) जो पहले कभी 
न किया गया हो, []॥96 ज्तञ०0 ॥&8 


अक्रंदानणय ] 





70787 9800 00708 (०0ल्‍७7670%. से० 
१२, ९०; 

अक्ंदावणशय, ज्ि० (आक्रन्दक) रुलाने वाला. 
(096 एछ्ञ0 70॥0708 0070008 जछ्ा0०छ७0 09 
07ए, कुमा ० 

अक्कंदिय, न० ( झआाक्रन्दित ) विल्ाप; रोदन, 
(779 0 ३7670॥80707; ४४०९ए४ण६४.- 
से० ४, ६४; पठम० ११०, *; 

अक्कतेअ. पु० ( अकंतेजस ) विद्याघर वंश का 
एक राजा, 6 ॥॥78 0077[7 86 [76986 
0 ४१0४०१४७४४. पठम० ९, ४६; 

अकम. पु० ( आक्रम ) (१) दबाना; चढ़ाई 
करना, 06080 प78; एए०वीग्2. (२) 
पराभव, )67898, 0४87/0077॥78. आब ० 

अक्कमणा. न० ( अश्राक्रण ) (१) (२) देखो 
अक्षम' शब्द, ५]06 “श्रक्तभ से० १४, 
६६; (३) पराक्रम, ४कछ्तो0प०७, ग्या&0, 
40/00, विशे० १०४६; (४) ब्रि० आक्रमण 
करने वाला, [7)790807, 07070 एछ)१0 0097'- 
0077058, से ० ६, १; 

अक्का, ख्ी० (अका) कुट्दनी; दूती, 0 89, 
9700प708९. 8 60-060 9७७7; ७ शी8 
77855 70207', कुअ० १०; 

अक्कासी, स्री० (अकासी) ब्यन्तर जातीय एक 
देवी, & 2004658 ० ४06 78880 0 
प्ऋग्रांशा'॥ (7796 (४. ९. % !एंगरव 0 
शा0९"७पाक 00ंग्र०्ट ) ती० ६; 

अक्र, पु ० (अक्रूर) श्रीकृष्ण के चाचा का नाम, 
पिक्मात0 रण 6 प्राए6 णी छाषण॑ 
फपछग8, रुक्मि० ४७६; 

अकेज्ञय, त्रि० ( एकाकिन ) एकिला; एकाकी, 
ै]07086, 000[ए. नाट० 

अकोडय., न० (श्राक्रोडन) इकट्ठा करना; संग्रह 
करना, (206७078; ति०शकांगह8. बिशे० 

अक्कोसिअ. श्रि० ( भराक्रोशित ) कटु बचनों से 
जिसकी भर्त्सना की गई हो वह, ()70 ए़0 


( १५१ ) 


[ अफ्खाण 


5 #690४66 ज्रा60 070067 ज़0708 07 
पशण999680)6 )8708 7०209. सुर०६,२३४; 

अकख, पु० ( भत्त ) (१) रावण का एक पुत्र, 
७708 ०0 076 ० ६076 8078 ४ 0 
97878, से० १४, ६९; (२) बविभीतक; 
बहड़ा का वृक्ष, ॥ [70 07 0786. से ०६,४४॥ 
--माला. ञत्री ० (माला) जपमाला, 0 7039७7'ए 
80798 ए[ 06805 ( 77800 ० राक्ष 
56805 00788 07 2/9४॥89)5 ) पडम० 
६६, ३१; --“लया., स््री० (लता) रुद्रात्ष की 
माला, 0 7'08७7"9 77806 06 ४09 फिप- 
07#9१४ं।॥ ७8 86005, दे० --चलय. न० 
(वलय) रुद्राक्ष की माला. .$ 70807'9 7906 
०0 0079४3)8 50803. दे० २, ८१; 

अक्खइय. त्रि० (आख्यात) उक्त;कथित.8७/0, 
7707007860, ६00. सण० 

अक्खंड. ब्रि० (अखण्ड) (१) संपूर्ण, (१0॥7- 
]0000, [ऐ)). (२) अखणिडत, [7])70]707. 
(३) निरन्तर; अविच्छिन्न, (/07508४6; 477- 
0९४५७78. सुपा० २६६; 

अक्खंडल, पु ० (अश्राखण्डल) इन्द्र. [70॥9. 
पराञश्म० 

अक्खंडिअ, त्रि० ( अखणिडित ) (१) संपूर्ण; 
खर्ड रहित, (/07770609, प्रा0/0:67, 
से० ३, १२; (२) निरन्तर; अविच्छिनज्न, ]- 
06888796,.. छ00पम9. 877 7799९; 
(/0780876., उर० ८, १०; 

अक्खर. पु० न० (अक्षर ) ज्ञान; चेतना, 
#आाठज64898, 877798#07 ५]0७॥05- 
विशे० ४९९; “--त्थ. पु० (अर्थ) शब्दार्थ, 
४०४पंण३ 0 8 ज्ा070. भ्रमि० १९१; 

अकला, स्त्री० ( श्राख्या ) नाम, ६ 7876 ; 
2]09१88400. बिशे० १६११; 

अक्खाग. पु० ( श्राख्याक ) स्लेच्छीं की एक 
जाति. 6 ४7706 ० ४७४७९०४॥७,सूथ ० १,९; 

अक्खाण, न० (आख्यान) (१) कथन;निवेदन, 


अबखाणय ] 


55280०70॥0. स्‍26९0)0878007. कुमा० 
(२) बातां; उपकथा, 2 50079; 2 (86. 
पंडम० ४८, ७७; 

ग्रक्लाणय, न०(आख्यानक) कहानी; वार्ता, 
4 ॥808, & ०8०76, उप० ९६७ टी; 


अकखाय, न० ( अखात ) हाथी को पकड़ने के ! 


लिए किया जाता गढ़ा; खड्ढा।, 0 कह ह0०- 
०8॥|ए 79806 40/ ७॥770ए0ए78 ९॥७- 
7098708, (00-67. पाझ ० 

अक्लाया. खी० ( भ्राख्याता ) एक प्रकार की 
जैन दीक्षा, 0 एथ+0797 'पापते ०0 
बेंगंप प08607. पंचू० 

अक्खिअ. श्रि० (श्राज्षिक) पाँसा से जुश्रा खेलने 
चाला; जुश्राढड़ी, ()॥90 90 880॥0]08 
ज5) 006. दै० ७, ८; 

आअक्खिश्र, ज्रि० (आख्यात) प्रतिपादित; कथित. 
एछरए9ाए०१, 05४00प0१60, तै000075- 
$70060. श्रा० १४; 

अकषिखतल, त्रि० (अक्षिप्त) (१) व्याकुल, ('07- 
[0प7व060; (/०7पि४0०त, (२) जिस पर 
टीका की गई हो वह. (070 ४४७ंग5 
७०07 070 पए0०0 एी॥एंी 0०))शा(5 
8//0 ॥))8प0., सुर० ३, १११; (३) स्ामर्थ्य 
से लिया हुँचा, (400 00 09007०व 0५४ 
[0700, 78 07 9090०. से० ४,३१; 

अक्खिक्त. न० (अक्षेत्र) मर्यादित क्षेत्र के बहार 
का प्रदेश, 3 ।७74 00070घ7व 08 7978- 
४टा। 0०7 75, निसी० चु० १; 

अक्लीशमहालय. त्रि० ( अक्षीणमहालय ) 
जिससे थोड़ी जगह में बहुत लोगों का समावेश 
हो सके ऐसी अ्रदूभुत आत्मिक शक्ति से युक्त, 
+ 8826. 9205865४ग8. एक्नांपक 
29050०॥09४ 0६ 007शंणांध8 70809 8 
0078070 607ए४"४६४७४ 7 98 ४70] 
80809. गच्छु० २; 


अफ्खुडिअ, ज़ि० (अखणिडत) संपूर्ण; अखरड; 








( १२५२ ) [ अ्ष्खेचग 





न्रुटि-रहित, (१070709, . 00[00॥68४. 
सु० च० ११६; 

अपखुराण॒. त्रि० (अक्षुण्ण) जो टूटा हुआ न 
हो; अविच्छिन्न, ॥86 जताठी) ॥४ 70 
(70599, 476७:-0&76;. (१07४ 87. 
चृह ० १; 

अक्खुद. त्रि० ( अच्छ ) सुच्म बुद्धि वाला, 
50970-ए7#6व; 90789 6; [708॥|[- 
(०७६. घर ० २; 

अक्खुद, न० ( अक्षौद्वय ) छत्ता का अभाव, 
2050000 06 77507)9 एक/प्र/0, 07 
270877]0४४, डउप७ ६१९; 

अवखुब्भमाण, त्रि० (अक्षुभ्यमान) जो ज्ञोभको 
प्राप्त न होता हो. ()0 9७0 5 7० 
८४.080]9 ७ ऐशंए8 8टठ॥७08त., डउप० 
पृ० ६२; 

अक्खूरा, त्रि० ( अक्षण ) श्रन्यून; परिपूर्ण, 
(/0797]000, 700 वैए[0०॥४७ 07 त- 
20765. उप० ७२८ टी० 

अक्खेब, पु० ( अक्षेप ) शीघ्रता; जल्‍दी. 
(२पा०४०८७, ि७)009. सुपा० १२६; 

अवखेब पु'० (आक्षेप) (१) अर्थ की संगति के 
लिए अ्रनुक्त अर्थ को बतलाना, 2 ॥2078 0 
४006800क्‍7 फ्री 5४090 778 798)4५४ 
37407त00 ६0 0०० 5७ 0 5 9.9]007"078 9 
5पण?70%७प 03 पैथ्मा०व 40 (०४०४७ 
8 एथापटप्रोछ्कए 7609गांग्रठु, उप० १००२; 
(२) उत्पत्ति, [70007007. डबर० ४८; 

अफ्खेवग. पु'० ( आक्षेपक ) (१) खींच कर 
लाने बाला; आकषक, ()70 क्गरैणी) 07 
क्ञ))0 &507820५., (२) समर्थक पद; श्र्थ 
संगति के लिए अलुक्त भ्रर्थ को बतलाने 
बाला शब्द, / छ0-त0 89४78 शाजो]काः 
ग्रा8ागगए। # जछ०१ हांशााए 809 
०67 ४७086. 0+ 77687798 ४7989 
डप््॒88०8४०0 शो 8 ४99 80 08777- 


अफखोड़ ] 


( १२३ ) 


[ अगार 





07]86 ६096 ४७४४० 2५४०४. डप० ६६६; 
(३)साज्निध्थ कारक, ॥80 शतठी ता898 
7097'27', डबर० श१ृ८८; 

अक्खोड. पु ० (अक्षोट) राजकुल को दी जाती 
सुबर्श आदि की मेंठ, ?088070%07 ०0 
8णत ७४0७ 40 +96 709७) छा. 
बव० १; 

मग्रक्खोडिय. पज्रि० (क्ृष्ट) खींचा हुआ; बहार 
निकाला हुआ,  0॥0798०66व, (7७७7 
006. कुमा ० 

अकक्‍्लोहशिज्ञ, त्रि० (अज्ञोभणीय) जो छब्ध 
न किया जा सके, ॥86 छपादा [5 700 
70/070 ६0 886086007. सुपा० ११४; 

अक्खोहिणी सत्री० (अक्षौहिणी) एक बडी सैना, 
जिसमें २१८७० हाथी, २१८७० रथ, ६९६१० 
घोड़े और १०६३५० पैदल होते हैं, ५ 8 
छाए पछली 2000४7४ 2[870 ०७- 
शा, 27870 (8४008, 6860 
॥00७४७५ गत 4098850 [006 ए9०॥00. 
पडम० ९, ७; ११; 

अखंडल, पुं० (आखण्डल, इन्द्र. [7077 
पउठम० ४६, ४४; 

झआखत्त,. न० (अक्षात्र) क्षत्रिय धर्म के विरुद्द; 
जुलम, ()0]0050प 40 $)909 6978 ९0९॥- 
ल्‍४00 0 8 चत्रिय छ७7४७०00 ॥077५8- 
70076. धम्म० ८ दी; 

अखादिम, त्रि० (अखाद्य) खाने को अ्रयोग्य; 
अभचय, २०0७ 8७0806; ॥]80 जछ्र0॥ 
0७॥770 08 08७7. कुमा ० 

अखाय,. त्रि० (अखात) नहीं खुदा हुआ. 'ए ०४ 
प्र. “तल, न० (तल) छोटा तलाव, 
8778]] [0070 ., पाञश्र ० 

अखुद्टिश्र, त्रि० (श्रतुडित) श्रखूट; परिपूर्ण. 
व) एऋषांठा) 028997058. 00 6५0७प+- 
$60, [7॥] 07 0))79 0077!908. कुमा० 

अखोहा, स्री० (अक्षोभा) विद्या विशेष, 


ए4-७०पोकरा साणवे 0( 807०6 00 इल॑- 
80706. पडम० ७, १३७; 

अग. पु० (अंग) (१) बृक्ष; पेढ़, ॥ ६06. 
(२) पर्वत; पहाड़. /& 7007709/7. से० ६, 
3२; 

अगह, खत्री० (अगति) निरुपाय, ५४१॥४)0परा 
॥90778 0709 "९००प'४७, ॥'.9700]]688, 
अच्चू ० १६; 

अगंठिम, न० (अग्नन्थिम) (१) कदली फल; 
केला, / [777 0 $0 97/७४॥१ ६789. 
बृह० १; (२) फल की फांक; टुकड़ा, 3 )072 
हगवे गए (908 ० ७ फपां।.. निसी० 
चू० १६; 

अगंड, पु ० (अवट) कूप के पास पशुओ्ों के जल 
पीने के लिए जो गत॑ बनाया जाता है वह. ./ 
7970 ॥०पराव6ते ४7 6000 ऊ०85 76077 
800 छएश् ९८075४7पए60त 407 $88 
एघण"ए०६७ ० 8०४78 ६॥6 08॥06 
तर "७97 ॥#079 कं) छठी 
3६ ४070 ४0-80 $॥07"8870, उप७ २०९; 

अगड, शब्रि० (अकृत) नहीं किया हुआ, 7०६ 
00706 ०० [907407)60 . बब० ६; 

अगशिमसुह., पु० (अग्निमुख) देव; देवता, 
(00; & तोी9ए70७ ४०श॥ए; 8 000५- 
आया० चु० 

अगजन्न, त्रि० (अकण्ये) नहीं सुनने लायक; 
अश्नाज्य, १०४ ॥0 07" 97070४ ६० ४७७ 
6७70, भचि० 

अगम. प्‌ ० (अगम) (१) 4७; पेड़. (708 
0० 78706. दसनि० १, ३९; (२) त्रि० 
स्थावर; नहीं चलने वाला, ।77077707900, 
8$6969, ४8705]. महानि० ४; 

अगय, न० (अगद) ओऔषध; दवाई, )(००7- 
07906. सुपा० ४४७; 

अगार. पु० (अकार ) अ' अक्षर, ॥]० 
,0009# “4” विशे० ४८४४; 


अगारग ] 


(१२७ ) 


[ अग्गियय 





आगारग. त्रि० ( अकारक ) अ्रकर्ता, ९०६ 
0078 07 80078. सूअनि० ३०; 

अगारी, सत्री० ( श्रगारिणी ) गृहस्थ सझत्री, 3 
स्‍0प599ञ6. बव० ४ ; 

अग्यग, त्रि० ( अभय ) श्रेष्ठ ; उत्तम. 3655, 
०5०श०७5४, 8प7/७५१०7- से० ८, ४४; (२) 
प्रधान; मुख्य, ()07, 24७]०7,, +77709. 
उच्त० १४; 

अग्गंथ, त्रि० (अग्रन्थ) धन रहित, 4)06ए0]0 
० 9७७0), 700090885, 0007. (२) 
जैन साधु, 2. ४ &॥ 5७४70. ओव० 

अग्गक्खंध, पु० ( अप्रस्कन्ध ) सैन्य का अ्रप्म 
भाग, [8 [7090 98४४ ए। 80 ७१एण७ञ. 
से० ३, ४० ; 

अग्गणी. ज्रि० ( अग्रणी ) अगुआ; मुखिया; 
नायक, 0 )0680 07 ।68067, कप्प० नाद० 

अगरागद्ध, न० ( भ्रग्माध॑ ) पूर्वार्ध, 3 ॥7850 
४७). निसी० चू० १; 

अग्गपहारि. त्रि० ( अ्रग्रप्रहारिन्‌ ) पहले प्रहार 
करने वाला, ())6 ७)॥0 0७७।४ ॥6 प४॥ 
.009:- श्राच० १; 

अग्यमणि., पु. ८ श्रग्रमणि ) मुख्य; श्रेष्ठ; 
शिरोमणि, 0 08007; 4 70986., उप० 
ध्श्प टी; 

अग्गय, स्रि० ( अग्नज ) (१) आगे उत्पन्न होने 
वाला; बड़ा भाई या बहन, ॥09 78 
ए90०7७ 7970०0067 0# श४७४ 07 ०१०७७ 
७700067 07 ४४४०४, (२) पु० आहमण, 
2 377) (708 ॥7550077). नाट० 

अग्गलिश, त्रि० ( अभ्र्गलित ) जो भागल से 
बंद किया गया हो बह. |30]906; ४90४ 
घए ७१३॥0 & 20)6, सुर० ६, १०; 

अग्गलोग. पंं० (अ्प्रकोक) मुक्ति स्थान; सिद्धि 
चेन्न, ]१6 7]806 जछञ0/6 $06 807) 
]8 908[9 ७7080070४/०१; 006 [0806 
ज्ञ679 ४76 0687760 00]००४ (!08४- 


एज 9 वीगब्नो. छााक्ालं08४०४ ) 8 
80007779079960, श्रा० १२; 

अग्गहण, न० ( अ्ग्नहण ) अज्ञान, ॥870- 
79770. सुर० १२, ४६; 

अग्गह्ि. त्ि* (आम्रहिन्‌ ) आम्रही; ही. ।॥7- 
9070प789(08, [007श8067, [7880976, 
()05078086. सूथ० १, १३; 

अग्गारण. न० ( उद्गारण ) वमन; वान्ति. 
0७०॥४7४78, 8|००४४०8 . चारु० ७; 

अग्गाहार. पुं० ( अ्आधार ) ग्राम विशेष का 
नाम, २७१॥।6 0 & ४॥980. सुपा०९४२; 

अग्गिकोण. पुं० (अग्निकोण) पूर्व और दक्षिण 
के बीच की दिशा, 76 ४0एक) 685 
007767 णजपांब्द एड 3880 40४8- 
सु० च० ६८; 

अग्गिज्जोय. पु ० ( श्रग्निद्योत ) भगवान्‌ महा- 
वीर का पूर्वीय बीसवें ब्राह्मण जन्म का नास. 
पिक्यत6 फ्वा06) छ७३ 8०] ४0 8- 
8 60908 ए778 00 ऐ५5 फज्ञाव6- 
जे 09700 ॥ & -379॥7770 #'७४॥7५- 
आया० चू० 

अश्गिज्क त्रि० ( अग्राह्म ) लेने के अयोग्य, 
एम 807 8&०८009#8708, पठम० ३१, 
*४; 

अग्गिदत्त. पु ० (अ्ग्निदत्त) भगवान्‌ पाश्वनाथ 
के समकालीन ऐरवत क्षेत्र के एक तीर्थंकर देव. 
९७708 0 & 804 परए७४मौर9 ०0 
सी ॥ए ७69 (ऐ0प7079, ए)३0 0777५४7- 
804 77 $06 रा)6 ए 80488ए980 
2#87४0ए७78)), तिस्थ० 

अग्गिदाण, पु ० (अग्निदान) सातवें बासुदेष के 
पिता का नाम, 7७770 07 ४06 490967 
0६ ६86 86707 ४७४प्रत९ए७., पडम० 
२०, श्घ२; 

अग्गियय. प्‌० (आग्नेयक) इस नाम का एक 
राज पुत्र, 2४७706 06 ७ 709७४ 07४7708, 


अग्गिसिहायारण ] 


डुप० ६३७; 

अग्गिसिहाचारण, पु“० (अग्निशिसाचारण) 
झरग्नि शिखा में निर्वाघतया' गमन करने की 
शक्ति वाला साधु. 0. 88770 [003588278 
हपठी ए0ज0७ 88 46 087 ए&|॥४ 0ए867 
0 |78 €॥४]ए 874 जशञांपी0पए 8709 
एछशांग 07 687 ०0 ०2शए 00777. प्रव७ 
६८; 

आग्गे, अ० (अग्ने) आगे; पहले, 770777679, 
078४700७ ४0, 0४078. पिंग० --यण 
क्रि० ( तन ) आगे का; पहले का. 00 07- 
767 #7765. आयम० ; 

अग्गेय. त्रि० ( आग्नेय ) (१) अग्नि संबंधी; 
अग्नि का. [20769707072 60 77/6. पठस० 
१२, १२६; विशे० १६६०; (२) न० शस्त्र 
विशेष, ७6 06 096 0 ४96 ७78, 
सुर० ८,४१; (३) भ्रग्नि कोण, 6 80500 
896 207767, भवि० 

अग्गोदय, न० ( श्रग्मोदक ) समुद्रीय बेला की 
वृद्धि और हानि, [७ [368 ७704 ०७४ ० 
(0॥6 ४09. सम० ७६; 

अग्घ. पु० (अर्थ) एक देव विमान, ?१७॥76 
० 8 0६ए3700 ०७।५. देवेन्द्र ० १३२; 

अग्घविय. त्रि० ( अ्र्घित ) पृजित ; सत्कृत ; 
सम्मानित, 460790, ए०#7फए०व, 
४8]00776, ॥070प7606. से० ११, १६; 
गउठड० 

अग्धाइ, त्रि० ( आप्रायिन्‌ ) सूँघने वाला; 2. 
४7667'.. काप्र० २६४; 

अखधाइर. त्रि० ( आप्रातृ ) सूंघने वाला, 
9776)]97. गा० ८८६; 

अग्घिय, त्रि० (अर्धित) (१) बहुमूल्य; कीमती, 
ए०॥०७)॥७, 7४00, (७७/.. निश्ली०२; (२) 
पूजित, ए४०४४४७9७9०१, ४070प7०व0. दे० 
३, १०७; से ० २०२; 

अध., न० (अघ) (१) पाप; कुक, ५४70708 


(१५५ ) 


[ अ्श्वग्गल 


80$, 090 &0007, 87. कुमा० (२) श्ि० 
शोचनीय; शोक का हेतु. [,97707090)6, 
#0007870]6; 8 0%&प7४७ ए ।%7698- 
507. प्रयौ० ८०; बे 

अचकफ्खुस्स. जि० ( भ्रचक्षुरय ) जिसको देखने 
को मन न चाहता हो, ॥096 जगंठी ५ 
70४9 ॥४7896 ४0 ६098 ०9५७, 0906 ज्ञी056 
8870 ४8 तांछ४66 ७४ $06 ०४9. वह ०३; 

अचल, पु० ( अचल ) (१) पव॑त; पहाड़. .3. 
77077७ ४. गडड० १२०; (२) एक राजा, 
जिसने रामचन्द्र के छोटे भाई के साथ जैन 
दीक्षा ली थी. 7२७778 ०0 8 ंए8 ७१० 
ए8 ग्रा(9/606 वा 7७70 70शा०ा 
60280067# ए60॥ ६॥6 ए0प्रा8०४ 0४0- 
5४767 0 59766  िक्षातब्रलाभा व. 
पडम७० ८, ४; 

अयलप्प. न० (अ्रचलात्मन्‌ ) हस्त-प्रहेलिका 
को ८७ लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो 
वह; अन्तिम संख्या, [")6 !880 7:प77007, 
#6 76877 6 77077/0800%9 9/* 
#ए66 88 ७ए एपाध्नए0।शंगह ७५४७ 
॥#9068॥79 0४ 84,00,000., इक 

अचखितशणिश्र-अखितणीश्र , त्रि० (अचिन्तनीय) 
अनिवचनीय; जिसकी चिन्ता भी न हो सके 
वह; अद्भुत, क्‍7700४27409809]8, घर6677- 
00, 7700700 ए8076, ए07व46/४पां. 
खट्दुअ्ु० ३; 

अखितिय, त्रि० ( अचिन्तित ) आकस्मिक; 
असंभवित,  ००0०769]; 77700500]6, 
महा ० 

अखिराभा, ल्‍्री० (अचिराभा) बिजली; विधुत्‌ ; 
7 8. पडम० ४२, ३२; 

अद्यग. त्रि० ( अर्चक ) पूजक, 800767, 
ज07379.7067 चैत्य० १२; 

अआग्गल, ज्रि० ( अत्यगंल ) निरंकुश; अनिय- 
न्त्रिठ, [77007फ$70!]90, (768. मोह ०८७; 


अच्चत्थ] ( १२६ ) [अच्छिद्य 





अच्चुव्भड. जि० (अत्युदूसट) अति प्रबल, 
५०७४ ए०५७७४/४ो 07 070४प. भवि० 
खझच्चुययार, पु० (अत्युपचार) विशेष सेया. 
5005576 56/ए]08., गा० ९१४; 
अच्च॒व्याय, त्रि० ( अत्युद्गात ) अत्यंत थका 
हुआ. ७970[ए  छिह0०त. 0७ 
5780 बुह० ३; 
अरूचे अर. न० ( आश्चर्य ) आश्चय; विस्मय. 
5प्र0756, ए०07007, विक्र ० १९; 
अच्छुअ. पुं० ( श्रक्तक ) बहेड़ा का वृक्त. 
कर्श0ाकाओआ0,.. 0 9०0... खाली. ९७770 0 8 7'88. (२) न० स्वच्छु जल, 
(२) रूठ; असत्य,. 0880; वैंशांगह, | ० ५७४७७, से० ६, ४७; 


अज्त्थ, त्रि० (अत्यर्थ ) गंभीर अर्थ वाला, 
पएए7४४/ए, स्वप्न० ४७; (३) ऐसा जोखमी अच्छुत्मर. न० ( आश्चययं ) विस्मय; चमत्कार. 


पृा80७प४४०)8; 4#0प 0 ६४0 00 987- 
0७॥ए७० 0०॥ एएत8७7४/000 राय० 

अद्च(-अव्यरिश्र-अच्यरीझ, न० ( आश्चर्य ) 
विस्मय; चमत्कार, 0िप्रए[7780, एणातव०7. 
विक्त० ६४, प्रबो० १७; रंभा० नाट० 

अच्चया. खत्री० ( भ्र्चा ) पूजा; सत्कार, ४४०/- 
शा, 800730079, !070007., गडड० 

अच्चाहिआ-द. न० (अत्याहित) (१) महाभीति; 
बड़ा भय. 0 27'896 09]8777609, 607887, 


कारये, जिसमें प्राण हानि की संभावना हो, 0 | जिएएणे5०, ए०7ते0/. कुमा० 
१0०; ॥8४७/00प४, अभि० ३७; अच्छुएण॒, त्रि० (अच्छुन्न ) अ्रगुप्त; प्रकट, 
अच्चीक रण, न० ( श्रचीकरण ) (१) प्रशंसा, | (0000, शांपघं0]0, )॥097 दृष्द० ३; 
ए/०४ांं०08. (२) खुशामद,. ४20८थयए0 अच्छारिश्र-अच्छुरिज्न-अच्छु री अ. न० 
छात एग्नमतेत७ ए/कां४७; 0708 +४००- | (आश्चर्य) विस्मथ; चमत्कार, ह7]7०0, 
78709. निसी० चू० ९; 07007 हे० १, १८; प्रयौ० ४२; 
अच्चुअ., पु ० अच्युत) विष्णु , 30 ००४४००८ | अच्छुहल्ल. पु० ( ऋत्षभल्‍ल ) रींछ, 
0 +छाषणप. अच्चु० ९; 09887. पाआ० 
अच्चुअवर. पु ० (अच्युतपति) बारहवां देवलोक | अच्छाइ, त्रि० ( आच्छादिन ) ढकने वाला; 
के इन्द्र, )6 [0078 ० #06 (७४) | भाच्छादक, (70 ए0 20ए6४ 67 (70- 
६४४0776 0०0 8085. सु० च० ६१; +$066५. / 200४0॥$ ]070000007'.. स० ३९१; 
अच्चुइंद. पु ० (अच्युतेन्द्र) ग्यारहतरें ओर बारहवें | अच्छायंत. त्रि० (अच्छातान्त) तीचण; घारदार 
देवल्ोक का स्वामी; इन्द्र विशेष, [6 [00798 | 9970 ०१8०व. पाग्र ० 
० #090  ००४०४४ा।.. शत ६७०४) | अच्छायण., न०(आच्छादन) (१) वखस्र; कपड़ा. 
(७४07]48 ०8 20985. पठम० ११७, ७; 2 8ुआ7070 07 0300). आया० (२) 
अच्चुगा. ब्रि० (अत्युग्) श्रत्यंत उग्र, ५८७४ | ढकना, 8. ॥0; / 00४७7. दे० ७, ४२; 
48700, $8५87'8, &॥9770, अव० २२४; अच्छायरा., सक्लरी०(आच्छादना) ढकना; श्राच्छा- 
अच्चुआ्च, त्रि० (अत्युच्च) खूब ऊंचा; विशेष उन्नत, | दित करना. ०0 [त, 20ए0४ंग्र8- वच० ३; 
शछाह फां्टी) 07 ।009. उप० दृ८६ टी; | अच्छिंद्ण, न० ( आच्छेदन ) (१) छीनना, 
श्रच्चुदार, त्रि० (भअत्युदार) श्रत्यन्त उदार, | जा 0पाठु #ज़95, श्यत8 8ज़कए 
(ए७७ए ए०7070705. स० ६००; एज [0708,  ७5४०४७४०४०. (२) थोड़ा 
अच्चुन्नय. श्रि० (अत्युन्नत) बहुत ऊंचा, (०७५ | छेद करना; काटना, (!एए02 8 ॥008. 
॥780. कप्प० भग० ११; 


अच्छिरण-श्ष] 


( १२७ ) 


[अज्ञ 





अच्छिरणाणु-स्न. त्रि० (आच्छिक्त) (१) बलात्कार 
से छीना हुआ, ॥5007600, ४79॥0॥60 
&ज़ 89. पांश्र ० 

अच्छित्तिणय . पु० ( भ्रच्छित्तिनय ) वस्तु को 
नित्य मानने वाला पक्ष, ७ 82॥00) ४8- 
प6शंगह पा ६096 667श॥6 97 0७ 0070- 
४पा09 ० 0785. प्रव० 

अच्छिप्प, त्रि० ( अस्पृश्य ) छूने को अयोग्य. 
एछमध४0०प००४४)७, प्रा। 8098 ६0०प०४७व. 
सु० च० २८१; 

अच्छिय. त्रि० (आसित) बैठा हुआ. 808600. 
पि० ४८०; ६९; 

अच्छोडण, न० ( आच्छोट्न ) (१) सिंचन, 
90४70. (२) श्रास्फालन, 50076 
880ग750. वेणी० १०६; सुर० १३, ४१; 
सुपा० ९६३; (३) मृगया; शिकार, पाप - 
778, (8५७. दे० १, ३७; 

अर्छोडिशर., त्रि० ( आच्छोटित ) (१) सिक्त; | 
सिंचा हुआ, 950एणौर00त, क्र &६०४०१. 
सुर० २, २४२; (२) पटका हुआ; आस्फालित. 
507767 ७20750, 00786प. कुप्र ०४३३; 

अजड, जि० ( अजड ) (१) पक्र, विकसित. 
कग्राए॥ 80700098१;(०0770 ॥0 9080- | 
(४00. गडड० (२) निपुण; चतुर. (!]०९४०५, 
ए97076077. कुमा ० 

अजय. १० (अजय) षट्पद छुंद का एक भेद. | 





2 एशा700ए ए 05&0700 एछ 0० ४6 
४6758 ॥90778 हांड 705. पिंग० 

अजाण, बत्रि० ( अज्ञान ) श्रनजान; मूर्ख, 
787007-870, 00]. रथण ० दर; 

अज़िआअ, त्रि० (अजय्य ) जो जीता नजा 
सके. [70ए70]06, ए79007008४90]0. 
सुपा० ७९; 

अजिअनाह., पु० ( अजितनाथ ) नववाँ रुद् 
पुरुष, ९०॥6 07 ॥6 शांगा। >पत॥&, 
विचार० ४७४३; 


अजिअबला, सत्री० ( अजितवबला ) भगवान्‌ 
अजितनाथ की शासन देवी, ?९०॥॥8 ०0 & 
8040658 86/एप्रह. 7,076 #&]09- 
77%&09. श्रव० २७; 

अजिआ. सत्री० (अजिता) भगवान्‌ अजितनाथ 
की शासनदेबी, 'ए७॥728 07 8 8038055 
807ए98 440704 &]]08709/09. संति०&; 

अजियंचर, पु० ( अ्जितघर ) ग्यररह रुद्रों में 
आउवाँ रुद्र पुरुष, ॥]6 ०8090) ऊफेपवीा'क 
0०0०४ ० ४006 ९!९४९७४७ 07705, विचार ०४ ७३; 

अजिर,. न० (अजिर ) आँगन; चौक. 
60प्रा+4-ए७7वै, 0077770ण7व. सण ० 

अश्जु. न० (श्रयुत) दश हजार, "० $)0ए- 
४80 (0,000 ). महा० 

अजुत्तिय. त्रि० ( श्रयुक्तिक ) युक्ति शून्य; 
अन्याय, ४/३४0प्र कण 788४07 07 

7997॥6. सुर० १२, २४; 

अज्ज़ञ, त्रि० (अरय) (१) वैश्य, ॥ शा ता 
४१० ४४४0 ६छछ७. (२) स्वासी; मालिक, 
2 ॥7]%९007, ॥प8४098))0. दे० १, ९; 
ऋअज्ज, न० (आज्य) घी; घत, (3॥68, 0७॥४- 
ग606 97६07. पाआ ० 

अज्जंत, त्रि० (आयत्‌ ) आगामी, एप7९, 
०८०॥/४8४. -काल. पु० (काल) भविष्य 
काल, शिपापाः०0 70, प्िएए"९, 07)0 
50 ९070. पाञ्न ० 

अज्जंहिज्ली, अ० (अयहा) आजकल, 'ऐए०७- 
2-08&५8. उप० छू० ३३४; 

अज्ञग. पु० (अज॑क) उपाजेन करने वाला; पैदा 
करने बाला, ()79 ७]।० 8८०0५ पां।05, 0) 
£७४६, सु० च० १२४; 

अज्ञम. पु० (अर्यमन्‌) सूर्य, !))७ ४0. 
पि० २६१; 

आज्ञा, स्ली० (आया) गौरी; पार्दती, 37) ०४- 
#70 06 7297ए80. दे० १, ९; 

अज्जु. अ० (अद्य ) आज, 0-68. है? ४, 


अजय ] 


5. 


( र्श्८प ) 


[ अद्विसरक्‍्लख ु 





३७३; भवि० पिंग० 


अजय, स््री० (आर्या) सासू; श्वश्रू. )/00007- 


47-]9फ , है० १, ७७; 

अज्कक्ख, त्रि० (अध्यक्ष ) अधिष्ठाता, 
7976870670, 5प790777067097/, ४प।67', 
|6806; 0706 छ]0 8पए87४7368. कष्पु० 
अज्कयरणि, शत्रि० (अध्ययनिन्‌) पढ़ने वाला; 
अभ्यासी, 0. &प्रते००५; 00०... जक्ञा0 
गरगा0ज़8 07 80088 0767 +6 99805. 
बिशे० १४६९; 

अज्भह्िय, शज्रि० (अध्यधिक) अ्रत्यंत; अति- 
शयित, 775068559ए8, ए9"ए 77000; ६00 
गाप्०0. महा ० 

अज्काय. पु० (अध्याय) ग्रन्थ का एक अंश. 
4 ०9४०४७०/ 0 8 000४. विशे० १११९; 

अज्भारोव . पु ० (अध्यारोप) आरोप; उपचार, 
4807 9708, ##ए४09प्0ह 07 8प9- 
ए०थए8. घर्मंसं० ३४२; ३५३; 

अज्कारोवरण, न० (अध्यारोपण) (१) आरोपण; 
ऊपर चढ़ाना, ।8४578, ९|७४७४72. (२) 
पूछना; प्रश्न करना, (००९४ ०मांग8, 70- 
पृषां'४02. विशे० २६२८; 

अज्कास, पु० ( अध्यास ) (१) ऊपर बैठना. 
प्‌०४४ प[?00. (२) निवास स्थान. 09048, 
76800709) 9]900. सु० च० २०; 

अज्मेसार. ज्रि० ( अध्येतु ) पढ़ने वाला, 
8४घत१०7४, ]0877707'. विशे० १४६५; 

अट्ट, पु० न० ( अट्ट ) (१) दुकान; हाद, 
8009. आा० १५; (२) महल के ऊपर का घर; 
अटारी, 8 090०0759- छुमा० 

अद्वरणा. सख्री० (आवर्तना) आवृत्ति, ॥99७0०४- 
+$070; &70 80॥0१09,. प्राकृ० ३१; 

अटशर. ब्रि० ( आर्तश्ष ) पीड़ित की पीड़ा को 
जानने वाला, (0708 छ)0 )70एछ8 ४6 
8र्णी0ग्88 ० ६09 त50098560., पड ० 

अट्टय, पु० ( अद्दक ) (१) हाट; दुकान, 2. 


809. आ* १२; (२) पान्न के छित्र को बंध 
करने में उपयुक्त दृब्य विशेष, 0 57 0558708 
छर०00 8 प्रः080॥7 00श४708 (96 706 
77 & ४6४४७). बुह० १; 

अट्विय. त्रि० (बअ्र्दित) ब्याकुल; ब्यग्न, (/07- 
ईए0584; (0४०7्र०१6४व. श्रोच० 

अट्ट. प्‌ ० न० (अर्थ) (१) घन; पैसा, [>085,. 
७/९७)॥)). आया० (२) फल; लाभ, 7+परा६,. 
80५87826. उत्त० १; (३) मोक्ष; मुक्ति. 
+79)] 07787 0]090407 उच्त० १; 

अट्ूटपया, स्री० (अष्टपदा) एक वृत्त; छुन्द विशेष, 
2 [09770 प9/' 79वें 0 770॥78. पिंग० 

अट्टपाहरिअ, त्रि० ( अष्टप्राहरिक ) आठ प्रहर 
संबंधी, [8०8॥78 ॥0 ४80 797'8॥97'85 
(४. 2. 3 १0प/8). सुर० १९, २१८; 
अट्टवाइस. बत्रि० ( अरष्टाविंश ) अठाईसवँ, 
प'फछा।ए-०ं 2000, पिंग० 

अट्टवाइ (ई ) स. स्त्री० (अ्रष्टाविशति) संख्या 
विशेष, अठाईस, ''क009-०8). पिंग० 
पि० ४४२; 
अट्टाण, न० (अस्थान) (१) वेश्या का मुहल्ला, 

42377 80046 ्[ 7705076 ए४988. क्य० २; 
(२) त्रि० अयोग्य; गैरवाजबी., 477[070[067, 
प77.8885078706, सूय० १, ७; 

अट्टारसिय. त्रि० (अष्टादशिक) अठारह वर्ष की 
डम्न का. ]8॥800 एइ6७7४ 09 880. 
चब ० ४; 

श्रद्टाचय, पु ० (अष्टापद) सुबर्ण; सोना, ४0). 
घण० ८; 

अट्टासीय, त्रि० ( अष्टाशीत ) अठासीकेँ. 
+/8009-6800. पडस० रू८, ४४; 

अट्विसरफ्ल, पु ०( अद्विसरजस्क ) कापालिक, 
+ 0ं]0भ्रछ' एॉ७ ९९४श५ांगए पशांप७ 
8600 (0878 2७7४. ॥७०९ ०7367 > 
009790%०77266 0ए ०8/7एगा2& पाई 
णए 700 प 6 077 ० 8०॥४४763 


अद्विसेण) 


8704 69४78. ध्यव वेषेगीतंण8 7.07 

(007. बब ० ७; 
अट्टविसेण. न० (अस्थिषेण) (१) बत्स गोत्र की 

.. शाखारूप एक गोत्र, 4 8600 77 696070777 
0 & 078700 रण ५४६६७ 88०60. (२) 
पु/० इस गोत्र का अवर्क पुरुष और उसकी 
संतान, ॥6 40776087 ०0 ४0स्‍8 8800 07 
जां5 ढगरोतछा, ठा० ७; 

अड. पु० ( अबट ) (१) कूप; कुआ. ४. 
ए8)]), पाअ० (२) कूप के पास पशुओं के 
पानी पीने के लिये जो गर्त किया जाता है वह. 
2 [70 70पाव०0 ४7 शएश्गी5 07 708 
6077 ४१65 6075४770060 7687 & 
एछ, 07 ८ ६0008 ए०७॥००१ 0707 
जात) 3 ४0फ ४॥% एश0068 ०8७ 
तापंगार क्8६00 ॥07) 40. हे० १, २७१; 
शडिल्ला. खसत्री० € श्रडिल्ला ) छुन्द विशेष, 
९७॥7१9 ० 8 776672. पिंग० 
अडोलिया. खत्री० (अटोलिका) (१) एक राज 
पुत्री. ७॥70 0 8 7098।| 97॥70055- 
(२) मूषिका; चूही, 0 ४)॥७-770756.बह० १; 
अडूण., न०(अडुन) (१) चमे; चमड़ा. ।7760, 
]6७(067, #ंधं0. (२) ढाल; फलक, 4 
5ञांधते, सुर० २, ९; 

अड़िया, खरी० (श्रड्टिका) मल्‍लों की क्रिया विशेष, 
2. 5076 ० 799 ॥70ए5 078007560 99 
६७४7690)07'5. विशे० ३३५७; 

अडढत्त. न्रि० (आरब्ध) प्रारब्ध; शुरू किया 
हुआ. 36877, 0०07777072080.  से० 
१३, ६; 

अडडुट्ू. ब्रि० (अधंचतुर्थ) साढ़े तीन, 77726 
भ्यते 8 87, पि० ४९०; 

अरु, पु० (अनस ) शकट; गाढ़ी, + 097, 
0907४... धर्मं० २; पु० (झअण) (१) शब्द; 
आवाज, 2. 3070, ५०००७. (२) गमन; 
गति, (०ए०770760, (06007. विशे० 


( १२६ ) 


अशणुंग. पु० 


[अ्रणंतइ 





३४४०; (३) ब्रि० कुत्सित; खराब, 3380, 
6ए॥]. विशे० २७६७; 
श्रणईद, त्रि० (अनीति) ईति रहित; शलभादि- 
कृत उपद्वव से रहित. [7768 [7077 0%/8- 
ग्रा68 06 क॥7 7707 7007४8 
6600. श्रोव॒० 
( अनडझः ) (१) कामदेव, 
प्‌॥७ ७०00 0 7,0५86. गा० २३३; गउड; 
कप्पु० (२) एक राजकुमार, जो शआआनन्दपुर के 
राजा जितारी का पुत्र था. (७7706 ० & 
00706 छा0 ज्ञ&$ 0786 0 878 ४078 
0 08४४, 006 राह 0 औशश्यावे॥- 
70७. गच्छु० २; (३) ज्रि० शरीर रहित; अंरा- 
हीन; मत, 30085; 0090. गउड० 
सक्त ०४८; -चरिरणी, सत्री० (मृहिणी) रति; 
कामदेव की पत्नी, ३380, 06 फक्षरा0 ०0 
6006 (४04 07 ,096. सुपा० ६६ ७; -बाण, 
पु० (बाण) काम के बाण, ॥॥ 8770७ ० 
6806 504 0[ 4,0५6. गा० ७४८; -सर. 
पु० (शर) काम के बाण. 0 ]096-8097, 
गा० १०००; 
श्रणंगलवण, पु० (अनद्जलवन) रामचन्द्रजी 
का एक पुत्र; लव. 4,878, 070 ०0 #6 
६90 8079 0 50786 7१8770]28770 8 - 
]96, पडम० £&७, ६; 


अणंत. पु० (अनन्त) (१) विष्णु; कृष्ण. 


फ४७४०, 58४7७. पठम०२, ३११२; (२) 
शेष नाग, 'प७778 0३ & ०00]००7७॥०१ 
8077676, 5छ0 ६0 ॥8५8 006 #900- 
$87व4 #6945, &7व #2(07.8860768व4 88 
#0ऋागांए0& 986 60फप७ ० शएंक्रश्ए 
07 5प्र0ए०४ग2 ४906 6४४०७ छ0"१ 
0०9४ 78 ॥690. से० ६, ८६६; 


अखणंतइ. पु० ( अनन्तजित) चालु काल के चौद- 


हवें जिन देव, ॥)6 [007600709 [प/४- 
धयर978 3088 छ7 0 ६06 0708९76 


अशंतरद] 


( १३० 2 


[ अणय 





$फ़७709 0प्रा'. पठम० ९, १४८३ 
अशणुंतरह, पु० ( श्नन्तरथ ) राजा दशरथ के 
- बढ़े भाई का नाम, 743]097 ४970॥7067 0 
- 786 209889/'&009. पडठम० २२, १०१; 
अखुंतरदिय, त्रि० (अनन्तर्हित) अ्रन्यवहित; 

व्यवधान रहित, 00706078॥8; 4)780. 

आया० 
अशणंख, त्रि० ( अनंश ) अखरण्ड. ४७४))०]6, 

प7४७7०४07 ; ००070]0]809. घर्मसं० ७०६ ; 
अशुगार, ब्रि० ( ऋशकार ) (१) करजा करने 

बाला, (008 ७४० 770773 009:. (२) 

बुष्ट शिष्य; अपात्र, 4 ७0॥704 ४४०१०७7४. 

0708 जछ्ञ0 78 900 & (6867ए78 

40)0ए. उत्त० १; 
अखणगाल. पु० ( अ्रकाल ) दुर्भिक्ष; अकाल, 

400977]; [9॥0770. बुह० ३; 
अशणुगिण, पु० (अनग्न) (१) जो नंगा न हो; 

बतल्नों से श्राच्छादित, )९७०४ 700)706, ०0- 

660. (२) कल्पवृुज्ञ की एक जाति जो वस्त्र 

देती है. )ए५॥॥॥0 ० & 0697७-॥70००798 

5788 ए॥0) 8768 2!00065. तंदु० 
अखग्ध, त्रि० ( ऋणध्न ) ऋण नाशक; कर्ज 

नाशक, ७. 665070797 रण 46005; ०7४ 

४७)० [0990५ 8& (096. दुंस० 
अरुघ॒, ज्ि० ( अ्नध ) शुद्ध: निमेल; स्वच्छ. 

फप्रा0, 0७४7. पंचच० ४; 
अशखज्काय, पु ० (अनध्याय) (१) अध्ययन का 

अ्रभाव, 3 [५07700 06 50०५. (२) जिसमें 

श्रध्ययन निषिद्ध है वह काल. “]76 6776 

60 75 ए70०४७४ $07 #पत9. 

नाट० 

अशणररण. त्रि० (अनन्य) असाधारण; अद्वितीय, 

काड॥807एवीं70789,... एमए70०7०७॥]066, 

सुपा० १८६; सुर० १, ७; “--तुन्न. त्रि० 

(तुल्प) असाधारण; अनुपम, ॥50798070* 

ए०४०ए७, 47007087.80]0, उप० ६४८ 


टी; --समांण. ज्ि० (समान) असाधारण; 
अद्वितीय, ४(७६०055; 20076858, डप० 
*<६७ दी; 

अराकत्त, त्रि० (अनात्त ) अपीड़ित. ९०६ 
४गी0॥80 07 9४780. “दृष्बाबइमाईसु 
अत्तमणत्ते गवेसरं कुणइ””, चव० १; 
अखथंत. व० कृ० (अतिष्ठत्‌ ) (१) नहीं रहता 
हुआ. ४०४ 5४89778- ( २) अस्त होता 
हुआ. 588॥007709. पएठम० १७, १३४; 

अख्‌प्प, त्रि० (अनल्प) अधिक; बहुत, ४०१ 
7राप00, ॥)079. ग्रोब० 

अशप्प, पु० (अनात्मन्‌) निजसे भिन्न; आत्मा 
से पर. 3670०7व ६४8७ 80, क्र 
7900०गरह्ठांग8 ६॥06 ४0प्र. पठम० ३७, २२; 
--बसग, त्रि० ( वशक ) परवश; पराधीन, 
6७०7०७व७76. पडम० ३७, १२; 

अरप्पज्ज़, पु० ( अनात्मक्ष ) (१) निर्बोध; 
मूर्ख, 070707/6, [00!४). (२) पागल; 
भूताविष्ट; पराधीन, १७०, [00550४506 ४५ 
& #एं770, १००००१४७7॥४. निसी ० चू० १; 

अराब्भंतर., त्रि० ( अनभ्यन्तर ) भीतरी तत्त्व 
को नहीं जानने वाला; रहस्य अनभिज्ञ, ()70 
ए0 6063 700 709 ४6770 
६&00760. अभि० ६१; 

अरखभणिग्गह . न० (अनभि ग्रह) “सर्वे देवा वन्या:? 
इत्यादि रूप मिथ्यात्व का एक भेद, / ४075 
0 4986 9970७ 80 87) ४76 8905 
(058"#ए७ 89] प्र॥07 कराते )070प7 
8७6. श्रा० ६; 

अरुमिस, त्रि० ( अ्रनिमिष ) (१) विकसित; 
खुला हुआ. 43]097; 0[007000; 85 0५४४0 - 
80. सुर० ३, १७३ ; (२) निमेष रहित ; 
पलक वर्जित, ए०709006 8 $ज्ञाग्रर708 
0 870 698, सुपा० रेर४ ; 

अखणय, पु० ( झनय ) अनीति ; अन्याय 
बगाए0का(9, इंपरंपर26, श्रा०. २७; 


अगारणण ] 


( १श१ ) 


[ अणाविश्व 





छ० *०१; 

अख्रणण. पु० (अनरण्य) साकेतपुर का एक 
राजा, जो पीछे से ऋषि हुआ था. ९७॥॥06 0 
8 एग8 एा 5270फपा ज्ञ0 श्ी0' 
एछा87'0$ 0680970 & 8888 पडम०१०,८७; 

अशराय, त्रि० ( अराजक ) राज-शून्य; जिसमें 
राजा न हो वह, ि७एंग08 70 7ैंधााह, 
279707#09/[. बुह० १; 

अरावच्च, त्रि० (अनपत्य) सन्‍्तान रहित; निवेश, 
(त|९४४; लि७१०6४४. सु० च० २९६; 

अरवट्विप. त्ि० ( अनवस्थित ) पत्य विशेष; 
नाप विशेष, 0 ॥76-7645प07/670076.. 
+ ४075 0780900970 9 ए ए)0॥ ॥78 
3३ 7784857784 0770०४0786व. क>० गं० 
७, ७३; 

अखणवत्थ. त्रि० (अनवस्थ) अव्यवस्थित; अनि- 
यमित; असमंजस, ][7708पर9", 700 शा 
07867. दे० १, १३६; 

अखशणवद. त्रि०(अनवद्य) निष्पाप; निद्वोंष; शुद्ध. 
[770097॥, 706 80७085, [0४7'8,20]9, 
70+ शंंप्रापरों, प्राकृछ २१; 

अणवयमाण., व० कृ० ( अ्रनपवदत्‌ ) (१) 
अपवाद नहीं करता हुआ. ()70 छ/0 6005 
700 79720 कराए 050079077070, 070 
एी0 6068 700 00 8990ं78 ४6ए७४/३७ 
0५ 00767:97:9 ॥008 7907॥'७. (२) सत्य- 
वादी, (000७ ५४0 ॥8$ ७760 & ए४0फ्न 
50 8]70497 ॥79 ६7'प्रा2 07.9767'. वब॒०३; 

अशणवखसर, त्रि० (अनवसर) आकस्मिक; अचि- 
न्तित, (000प्र'.06 8००१०७०४॥५, एऐम- 
०5%06060; 57008679. पाश्र० 

अणखण॒ह, न० (अनमस) भूमि; पृथ्वी, 97). 
से० ६, ३; 

अराहा. सत्री० (अधुना) इस समय. |ए०ए; ॥7 
878 0॥7786. प्राकृ० ८०; 

अणहिअअ, त्रि० (अहदय) हृदय-रदित; निछुर; 


निर्देय, (79), 6800]8383. श्राप ०|गा०४ १; 

अरषधियास. त्रि० ( अ्रनध्यासक ) असहिष्णु; 
सहन नहीं करने वाला, (078 ए)0 6065 
706 0697 0% ७गठप्र/6, उच्च० 

अशणाइमं (वं) त. त्रि० ( अ्रनादिमत्‌ ) अनादि 
काल से ग्रवृत्त, १७४गंग्र8 70 0087 778; 
आिडाओआंएठ 07 6७गांए., पठम० 
११८, ३२; भवि० 

अणाइय, त्रि० ( अ्रनाइत ) जिसका आदर न 
किया गया हो वह. [)[४॥0700760, घा।- 
छ-6]007060. डप० ८३३ टी; 

अगशाजीव, त्रि० ( भ्रनाजीव ) (१) आजीविका 
रहित, ४807६ 706#श5 ० ए९३- 
]000 07 77%४770७787700. (३) निःस्पृद; 
निरीह, 7788 [707। 0678. दस०३; 

अखाभिग्गह, न० ( अ्नभिग्रह ) मिथ्यात्व का 
एक भेद, 0. ]वंएव ० 4986 0७0॥०६. 
पच० ४७, २; 

अणाय,. त्रि० (अज्ञात) नहीं जाना हुआ; अप- 
रिचित,[7थिए]79/", [77820तुपथांग080. 
पउठम० २७, १७; 

अशणाय. पु० (श्रनाक) मत्यलोक; मनुष्य लोक, 
५४०४६ ० 707%08. से० १, १; 

अणायग, जि० (अ्ज्ञातक) स्वजन रहित; अ्रकेला. 
(070 #४एपह 70 धिा))ए 700705605 
07 7० ७॥0708. निस्री० चु० 8; 

अखणायग. त्रि० ( अज्ञायक ) अज्ञान; निर्बोच, 
487079770, निसी० चू० ११; 

अखणायतक्ष. त्रि० ( अनायत्त ) . पराधीन .)6- 
706746796, पडम७० २६, २६; 

अणारिस. त्रि० (अनार्ष) जो ऋषि प्रणीत न 
हो वह, "०६०७७ ०7श्ञग8 0 006 [ऐश्पां, 
70 ४७०४८. एडम० ११, ८०; 

अणारिस, त्रि० (अ्रन्याइश) दूसरे के जैसा. 
4.79 0607878, नाट० 

अणाविश्व, त्रि०( आनायित ) मंगवाया हुआ, 





अगाति ] 


( १३४२ ) 


[ अशुअंपि 





5067| 607. सिरि० ६६; ७१८; 
अणावि ( बु ) द्वि. खी० ( अवृष्टि ) वर्षा का 
अभाव, ४४७७४ ० १४०, १७०प६0॥, 
49॥70776., पडम७० २०, ८७; सम० ६०; 
अणासंसि. त्रि० (अनाशंसिन्‌) अनिच्छु;निस्पृह, 
+768७ 7077 6688. बुह् ० १; 
अणाद्ि-अशाहिय. प्रि०(अनाधि-क) मानसिक 
पीड़ा से रहित, 47786 7077 क्ाछ्याको 
0४7, से० ३, ४४; पि० ३६९; 
अणशिडंचिय, त्रि० (अनिकुश्वित) टेढ़ा नहीं किया 


हुआ; सरल, 507880;: 7१०॥-0700/790. 


राउड० 

अशिक्क. जि० (अनेक) एक से ज्यादा, (०07० 
४907 0086, 7]079. नब० ४३; 

अणिक्विणी. सत्री० (अनीकिनी) ऐसी सेना जिस 
में २१८७ दाथी, २१८७ रथ, ६९६१ घोड़े 
और १०६३२ प्यादे हों. ५ 97779 छ्ञागर०॥ 
00098 3 0 287 ०0७०१४०४7॥४$, 2487 
5%90६86687४७,. 0856] ]07568 . छगवे 
30986 4000 $070]978, पठम० ९६, ६; 

अखिट्टिय. त्रि० ( श्रनिष्टित ) असंपूर्ण. ।7- 
०077700808, 706 ईए. गडड० 

अखिमा. पुं० सख्री० ( अशणिमन्‌ ) आठ सिद्धियों 
में एक सिद्धि; अत्यन्त छोटा बन जाने की शक्ति, 
(086 ०एण ॥096 08070 8000770श0- 
776705, 07 0607800075$; 8 5076708 
एड ज्राएी 006 0था 855प706 8 
४8%ए #72७)) 70777. प्ठम० ७,१३६; 

अखिय. म्रि० (अनित्य) अस्थिर; अनित्य, [7- 
80609849, (797080079. उब॒० 

अखिरिसण, त्रि० ( अनुण ) ऋण-करज रहित. 
धिणंगखड 20 4809४; 7098 47077 6908, 
अभि० ४६; चारु० ६६; 

अगिल. पुं० (अनिल) रास वंशीय एक राजा, 
2५४॥76 0 & फैगह 0 606 ॥78988 
०0 42877073, पडम० ९, २६४; 


अणिसीह. त्रि० ( श्रनिशीथ ) शास्त्र विशेष जो 
प्रकाश में पढ़ा या पढ़ाया जाय. ७४76९ ०0४ 
४ $0४४90प76 ए00 ०87 0७8 [030- 
ए #&प्रव00, )या0ज़ा छपवे पका. 
आवम० 

अणिस्सकड. त्रि० ( अ्रनिश्रीकृत ) जिस पर 
किसी खास व्यक्ति का अधिकार न हो; सर्व- 
साधारण, ४७४४ए  ०कां7४87७ए,  ४6४ए 
००9767. घमं ० २; 

अणशिहस. ज्रि० ( अनीदश ) इस माफिक नहीं; 
विलक्षण, [)[76/6060, 0४07807047979; 
प्रणप्र४प७), ६॥78728. स० ३०७; 

अणीस. त्रि० ( अनीश ) अ्रसमर्थ, [०६ 
00०७४), ७०७७४, 009087]658. अभि० 
९२०; 

अखु. अ० (अनु) (१) समीप; नजदीक. ]780- 
372, 7087. 'अशणुकुंडल' गडड० (२) लघु; 
छोटा, 5709)], ]009. अणुगाम०? उत्त० 
(३) क्रम; परिपाटी, ()/060. अशुगुरु' बृह० १; 
(४) में; भीतर, घ४06, 47, जछ077. 
अशणुजत्त! महा० (४) प्रतिनिधि, ॥0०078- 
867/#४५४०, 8297/ 'अयुष्पश्च! निसी ०चु० 
२; (६) बहुत; अत्यंत, '(प०)०, ए०%१फए 
ग्राप09, $00 ग्राप०॥, 'अणुवंक' मा० ६२; 

अशुध्र, त्रि० (अज्ञ) अज्ञान; मूर्ख, 7700]78)), 
20078700. गा० १८४; ३४२; 

अशुअ्॒. त्रि० ( अनुज ) पीछे से उत्पन्न; छोटा 
भाई या छोटी बहिन, ।30777 8667, #687/" 
४8070; ॥०प्रा80०/ 070008% 0" ४8५97. 
अभि० र२; पठम० २८, १००; 

अणुझंपा. ख्री० ( अनुकम्पा ) दया; करुणा, 
268709, कैपणव685,. 007798807, 
ए।ए, से० ९, २४; गा० १६३; 

अखाअंपि, जत्रि० ( अनुकम्पिन्‌ ) दयालु; करुणा 
करने वाला. (770, 70प, 70/० पा, 
5077४३६४४०28(6, अमभि० १५३; 


अखुआअर ] 


( १३३ 2) 


( अणुगारि 





अखुअर, त्रि० ( अनुचर ) (१) सहायताकारी; 
सहचर, 87967, #$88४६8३78, 7779०00. 
पाझ० (२) सेवक; नौकर, .) 567ए&706. 
आमा ० 

अखुअरिय, त्रि० (अनुचरित) अनुष्ठित; विहित; 
किया हुश्रा, ॥4६४600760, 00770777060, 
4076. कप्प० 

अखुआर. पुं+. ( अनुकार ) अनुकरण. 
मआाणा0गजाएह परत 9007, नाट० 

अरुआरि., श्रि० (अनुकारिन्‌ ) अनुकरण करने 
चाला, 0 0!]09087, 77709007. नाट० 

अखुइराण. त्रि० ( अनुकीर्ण ) (१) व्याप्त; भरा 
हुआ, #7]] ०0, 8]80 ७700. (२) नहीं 
गिरा हुआ; अपतित., )ए०॥६ 69]]07. ओब० 

अखुइणरा, त्रि० (अनुद्गीर्ण) बहार नहीं निकला 
हुआ. ९०६ 20770 07. श्रोव० 

अखुओयर. न० (अनुयोजन) संबन्धन; ओड़ना, 
(१४07798007,00ग्रग[णरंण९, प्रणाधएण8- 
विशे० १३८५४; 

अणुकंप. त्रि० (अनुकम्प्य) अनुकम्पा के योग्य. 
कप४ ६0 99 ए90०0;[7४9 290७. दे" १,२२; 

अणुकडिलय. त्रि० (अनुक्ृष्ट) अनुकृत; अनुसूत, 
कऋछा0ए००, ॥7960%8660., ००984. स० 
१८२; 

अखुकप्प. पु ० (अनुकल्प (१) बढ़े पुरुषों के 
मार्ग का अनुकरण, १]768000 0 ४06 
8768. (२) त्रि० महापुरुषों का अनुकरण 
करने वाला, #09छ८7 0| 000 १०७. 
पंचमा० 

अरणुकरणु. न० ( अनुकरण ) नकल. (००09, 
१7707090707. चब० हे; 

अशगुकहसा, ज्रि० (अनुकथन) अनुवाद. [09]06- 
४४०0० फज ज्ञ9३ ० 6प्फ्रोध्ग#ां07, 
06077079078007 07 प्रौप ४7४07, 
सूय० १, १३; 

अखुकार. पुं« ( अनुकार ) अनुकरण; नकल, 


॥7स्‍08008, ००७४५ कप्पु० 

अरुकारि, त्रि० ( अनुकारिन्‌ ) अनुकरण करने 
वाला, (0770 #770 700!0ए8, 7700%/29 
07 00083. महा ० 

अखुकिद्‌. ख्री० (अनुकृति) अनुकरण; नकल, 
4 00०09, 709॥07. पंचु० 

अरुकिराण, बन्रि० (अनुकीर्या) व्याप्त; भरा हुआ. 
(००ण०४०१, [ए।। 06. पडम० ६१,७; 

अखुकित्तर, न० (अ्रनुकीतंन) वर्णन; अशंसा; 
कछाघा, 4)685807790070, ]07&४88. पडम॒० 
६३, ७३; 

अरुकुइय, त्रि० (अनुकुचित) (१) पीछे फेंका 
हुआ. 7%977097 ४9७0४. (२) ऊँचा किया 
हुआ. |%9560 , 7000, 60ए9/॥०0 , निसी ० 
चु० ्८; 

अणुकूलि, त्रि० (अ्रनुकूलिन्‌ ) भ्रनुकूल कारक, 
(070 छञ70 779768. 88796806 0/: 
8प090)6, संबोध० ९; 

अखुक्कुइअ, श्रि० (अनुकुचित) थोड़ा संकुचित, 
507769779॥ 007780॥80. प्रब० ६२; 

अरुग. ब्रि० (अनुग) अनुचर; नौकर, ॥॥7 
80670 976, ४७/ए७॥6. दे० ७, ६६; 

अरखुर्ंगपा. सत्री० (अनुकम्पा) करुणा; दया, 
7209, 708705, ००07709७श०7, स० १९८, 

अरखुगच्छिर. त्रि० (अनुगन्त) अनुसरण करने 
वाला. (076 फ़0 0)]0 छ़४ 07 475865. 
सण० 

अरुगम, पु/० (अनुगम) (१) अनुसरण; अनु- 
घतेन, 770]]0छ78. दे० २, ६१; 

अखुगमिश्र. ज्रि० (अनुगत) अनुख्त, [70]- 
09७860., कुप्र० ४३; 

अखुगमिर. शत्रि० (अनुगन्त) अनुसरण करने 
वाला,()76 ए0 00]0958, »0]]0छ 07 
दे० ६, १२७; 

अखुगारि. त्रि० ( अनुकारिनू) भ्नुकरण करने 
वाला; नक्कालची, ()776 ज्ञ))0 ००४०४, ०! 


अणगिइ ] 


( १३७४ ) 


[ अणुजाशिय 





400ए8., महा ० घसं० <; स० ६३०; 
अखुगिद. स्रो० (अनुक्ृति) अनुकरण; नकल, 
4 ०0799, 77686007. श्रा० १; 

अशुगिद्धि. सञ्री० (अनुगद्धि> अत्यासक्ति, 
(276" #&080॥7)0970, (6ए0४07 07 
#07097058. उत्त० ३, 

अखुगीय. न० (अनुगीत) गाना; गीत. 2. 
5078. पडम० ३३, १४८; 

अण॒गुण. त्रि० (अनुगुण ) (१) अनुकूल; 
डचित; योग्य, 407.2890]0, [070007, 76, 
धपां(80]0, नाट० (२) तुल्य; सदश गुणवाला, 
विएा8 0" ॥79708, 70058853- 
पहु 8(घ७ 78008. राडड० 

अरुगूल, त्रि० (अनुकूल) अनुकूल, ..8768- 
9)0)8, ४प0806. स० रे७८; 

अणगेज्क. त्रि० (अनुमाह्य) अनुअह के योग्य; 
कृपा पात्र, क76 0 90 (&४०प7-90 07 
0500880. आच० 

अखण्‌रगह, पु/० (अनवग्रह) जैन साधुओं को 
रहने के लिये शासत्र निषिद्ध स्थान, 0 .0]900 
07 89086 9707790806 ४ऐचए ६85॥785 
(507776प7/05) 407 ४906 78वंग डक्कांगा5 
50 7'68प06 7. बह ० ३; 

अगशुग्गहिआ-अणजुग्ग ही अ-अणुग्गिही अ्र. त्रि० 
(अनुगृहीत) जिप पर कृपा की गईं हो वह; 
आनभारी, ७ए०७/७१, 09॥8०0, ५४७४- 
पएोी. महा० सुपा० १६२; स० ६७; 

अराक्य. पु ० (अनुचय) फैला कर इकट्ठा करना, 
"0 80766 ॥0०2०0॥67 ४/087 शू7/884- 
29; ॥75 00 89789 छा ॥0090 $0 
29067 $0800]0/', उप० 9० १३; 

अणुचर. त्रि० (अनुचर) सहचर; सेवक; नौकर, 
मैया. ४#शाविक्षा।, 8 ज़ध्यं06/, 9 80५ 
7&770. उत्त० रे८; 

अणखितण. न० (अनुचिन्तन) सोच-विचार; 
पर्यालोचन,.. (१075/876. ४गंणतंगह, 








०१ा४४0४, आब० ४; 

अशणशरचिता, सत्री० (अनुचिन्ता) देखो अगचितय 
शब्द, ए१00 अखणुचितण” आव० ४; 

अराच्छुद्दंत. त्रि० (अनुत्सहमान) उत्साह नहीं 
रखता हुआ. ()76 70800708 70 676789 
07 208]. पंठम० शृ८, १८; 

अशुच्छित्त, त्रि० (अ्रनुत्किप्त) नहीं छोड़ा हुआ; 
अस्यक्त, ४०४ 8ए४09 प(, प०७०७70070- 
60. गडड० २३८; 

अराच्छित्त. त्रि० (अनुत्यित) (१) गय रहित; 
विनीत, 7?006080, 7048॥688, ॥06865 6. 
(२) स्फीत; समृद्ध, &007497/, [|] ०, 
7000४पो. (३) सबसे उन्नत; सर्वोच्च, 
९798, 070005., गडड० 

अगखाच्छूढ. त्रि० (अनुस्त्िप्त) अत्यक्त; नहीं छोड़ा 
हुआ, ५०६ 20097 प), पत७0०8४007080 , 
गा० ९२६; 

अराज. पुं० (अनुज) छोटा माई. 0 #0प7807 
09700)07. स॒० इ८८; 

अणजाइ, खत्री० ( अ्नुयाति) अनुसरण, 70]- 
क्‍0जशााए, 80 8७४ ०ए 06एांग्र7. 
चघर्मंचि० ४६ १ 

अणुजाइ, त्रि० (अनुयायिन्‌ ) अ्रनुसरण करने 
चाला, (286 ४0० 40009%8 0" 8068 
9छशशणव, सुपा० ४०९; 

अणुजाण, न० (अनुयान) (१) पीछेर चलना, 
(गाए 0७॥79व०0 १४०९ 8697 (0808. 
(२) महोत्सव विशेष; रथयात्रा, 'एं&700 0 
& 08079); ४06 80]6777 [(0000698907 
रण 87 360)0 7908व $7 8 ०8७ (प्रश्प- 
कायड वाया 09 7767). बृह० ३; 

अणज्ञाणण. न० (अनुज्ञान) अनुसति; सम्मति, 
(207597/, 98507, ७&[0070789), सूथ ० 
३, ६; 

अरुज्ञाणिय. ज्रि० (अनुज्ात) सम्मत; अनुमत, 
2.879808 ६0, ४४5०7 ०4 00, शूश?/07७०, 


अखुज्ञाय ] 


( १४५ ) 


[ अण॒त्थाह 





09770700606, &॥09066. सुपा० €झ्ू८; 

अणजाय. त्रि० (अनुयात) अनुगत; झनुसृत, 
40]]09008. डप० १३७ टी; 

अशुज्ञीवि. श्रि० (अनुजीविन),ञ्राभ्रित; नौकर; 
सेवक, 0 860097398670, $8/ए०7/6, 40[- 
0फ्ा67"., सुपा० २३७; पाञ्र० स० २४३; 
-+त्तण, न० (व्व) आश्रय; नौकरी, ॥98- 
99७7008700, 887"008, पि० २६७; 

अखुज्ञ. जि० (अनूछ) उद्देश्य; लक्ष्य, [0 08 
79#07460 07 7760 986. घमे० १; 

अशणज्ञ, जि० ( अनूर्जस्‌ ) उत्पाह रहित; अनु- 
स्पाही; हताश, (008 ज्ञ|00प0 00780ए6/- 
97708, ७४6729ए 07 9ठ786१07; 06 
जए्ञ0 0985 8ए०० पफ थी! 7070५, 
]000655. कप्प० 

अणुज्म, त्रि० ( अनोजस्क ) तेज रहित; फीका, 
[,प5070]0४७, [09'0. “अ्रणुज॑दीणवयरां 
विहरइ” कप्प० 

अणुज्ञा. ख्री० ( अनुज्ञा ) अनुमति; सम्मति. 
(!07॥50740, ४४७76, »)070४क, एछ७ए- 
775९०073, पठम० दे८, २४; 

अखुज्िय. त्रि० (अनुर्जित) बल रहित; निर्बल. 
70फ90०07055 ॥8४ंग्रह् 70 80709 09 
56०[28209. बृह० ३; 

अण॒ज्कास, न० (अनुध्यान) चिन्तन; विचार, 
॥7४रए2. आवम० 

अणाफिज्निर, प्रि० ( अनुक्षयिन्‌ ) क्षीण होने 
बाला, (006 जशञीप्रठा 4५ त्कांग्र॒०वे 0 
70०7, 900४४79000, 665777०70]6, 
४787800797, 77707707/87'ए. वज्ञा० 

अराह्ु. ज्रि० (अनुत्थ) नहीं उठा हुआ; स्थित. 
२०६ ४006 प्‌, $69060, 86869. 
ओघ० ७०; 

अराद्वाइ. ब्रि० ( अनुष्ठायिन्‌) अनुष्ठान करने 
बाला, 076 ज्ञा70 [0४० 73, 607 
85807868. झाया० 


अणु ट्राण॒. त्रि० (अनुत्थान ) क्रिया का अभाव, 
30$0708 0 85976[07, उब्या० 

अणुट्रावण., न० (अनुष्ठापन) अनुष्ठान कराना, 
(2०४78 00 60 90 82८. करु० 

अपणुट्रिय. श्रि० ( अनुष्टित ) विधि से संपादित; 
विहित; किया हुआ. [26॥[077703 07 ०5९- 
०९प.0०७6. 8000"व ४४ ॥0 ४08 ०0७/४- 
7707838 07" 77568, पहु० सुर० ७, १६६; 

अणुट ठुभ. न० ( अनुष्ठप्‌ ) एक प्रसिद्ध छंद. 
2 जी] 0फछए 70609, सुपा० ६६६; 

अखुणय. पु० (अनुनय) विनय; प्रार्थना, ॥70 
प्रप006 5090॥09/07 07 07078809; 
2 780 प०४ ए 807079] , महा अभि०११६; 

अखुरणाय, ब्रि० (अनुज्ञात) अनुमत; अनुमोदित, 
(07587॥00, ४07770760, ४६००७१७6 
0₹ हप.700700व. पंचु० 

अणुणाय. पु ० (अनुनाद) अतिध्वनि; प्रतिशब्द, 
]8970/09788707, 82)0, विशे० ३४०४; 

अणुणीअ. त्रि० ( अनुनीत ) जिसका अनुनय 
किया गया हो वह. ()॥6 १५)॥०0४760 पघ०४६- 
०0, ४०00000०00, [7"0[709॥00. दे ०८, ४८; 

अणुण्ह, श्रि० (अनुप्ण) ठंडा; गरम नहीं वह. 
(४00), ०0]6, षि० ३११२; 

अणुतप्पि.त्रि० (अनुतापिन्‌ ) पश्चाताप करनेवाला, 
(276 फ्वात0 #€एुआहऋ, 07 78687065. 
बब० १; 

अणुक्तप्प, त्रि० ( अनुत्त्रष्य ) परिप्र्ण शरीर; 
पूर्ण शरीर बाला. 'नि७एांग्राहु ७079]806 
४७०१9, णि-0098606. “होइ अखुत्तप्पो 
सो अविगलइंदियपडिप्पुण्णो” वव० २; 

अणुत्तर. त्रि० ( अनुत्तर ) छोटा. 8779%, 
]0969, ?#7०ं7०४, ८०गरए, 'पअजुत्तरो 
भाया' पठम० ६, ४; 

अणुत्थाह. त्रि० (अनुत्साह) इतोत्साइ; निराश. 
(276 एञ0 783 ]09 08४0०708, 00752- 
ए6"8706, 87089 0४ 00008. कछुमा० 


अरण॒दत्त ] 


अखुदत्त, पु० (अनुदात्त) नीचे से बोला जाने 
वाला स्वर, (४7806 (800075); 70० 06- 
ए#8080 077979860 (706 ए७07077060 

जछ्ञ00 ४06 ए6६098 &00670); वृद्द ० १; 

ऋरुदिण, न० ( अनुदिन ) प्रतिदिन; हमेशां, 
22४9, 9/ प्र9४9७, कुमा० 

अऋणुद्ध. त्रि० € अनूध्व॑ ) ऊंचा नहीं; नीचा. 
57798], 700 ६&]), कुमा ० 

अखुद्धय. त्रि० (अनुद्धत) सरल; भव्र; विनयी. 
म्रण्ण099, ०१05७, 587776. उप० 

७द्प्प टी; 

अरुधस्म. पु० ( अजुधर्म ) यृहस्थ धर्म. 
])प४ं6४ 04 & 8970707879; 8670॥6- 
ग्राक्ा[70656, विशे० 

अखुधम्मिय. त्रि० (अनुधार्मिक) धर्म के अनु- 
कूल; धर्मोचित, 2 87०06७0]6 ६0 7९९- 
$07 07 तैपाह. “एयं खु अणुधम्मियं तम्स” 
अआया० 

अशुधाविर. त्रि० (अनुधावितृ ) पीछे दौड़ने 
वाला, (076 ए]0 #प्रए5 907४0, है 
&707' #प्र70/, उप० ७२८ टी; 

अरुनाद, ज्रि० ( अनुनादिन्‌ ) प्रतिध्वनि करने 
बाला, (90 ४४00. 7#87970879008 
807068 07 #680प्र7त8,._ कप्प० 

अखुनाय. पत्रि० (अनुज्ञात) अनुमत; जिसको 
अनुमति दी गई हो वह... (!07507060, 
70077]05606, 8$567066, 8&[0070४60. 
सुपा० ४७७; 

अशखुपन्न, श्रि० (अनुपन्न) प्राप्त. (008%77060, 
800 पां।'०प, 204. कुअ० ४०१; 

अरापयाण., न० ( श्रनुप्रदान ) दान का बदला; 
अतिग्रहण, 0 607080४07 थ|] #०प्शा 
0 & हा संबोध० ३४; 

अखुपरिवाडि-डी, स्ली० ( अनुपेरिपाटि-टी ) 
श्रनुकम, (27667, 5प70088807, से०१९, 
६६; पठम० २०, ११; ३२, १६; 


( १३६ ) 


[ अणुवंधेन्ल 
अखुपवेस. पु ० (अनुप्वेश) प्रवेश; भीतर जाना. 


फऋए।7%06, 80०7४ 770. निशी० चू० ७; 

अखुपुंख. न० ( अनुपुदझू ) मूलन्‍तक; अन्त 
पर्यन्त, 09600 ४४७ ७४6 07 ]88$. कुप्र० 
डे३; 
केणुपेक्खा. स््री० (अनुप्रेक्ञ) भावना; चिंतन; 
विचार, १(००0॥॥80707, 7000!]60907, 
प्रफांणीताा&.. पठम० १४, ७७; 

अगखुप्पदाण. न० ( अनुप्रदान ) फिर फिर 
दान देना, [)07%6078 ०५७४ 70 ०४०४ 
8९०४0. आवब० ६; 

अणखुप्पभु, पूं० (अनुप्रभु) प्रतिनिधि; स्वामी के 
स्थानापन्च, 0. 780708076#/४8,-क॥] 
88०70. निसी ० चू० २; 

अणुप्पविक्ति. स््री० ( अलुप्रवृत्ति ) अनुप्रवेश; 
अनुगम,. ॥70]0छ978, 8078 शव87- 
विशे० २ १६०; 

अणुप्पाइ त्रि० ( अनुपातिन ) युक्त; संबद्ध; 
संबन्धी, ॥00]80789, ००770०5०0 ६0, 
[णंप०व क्रपंधग, निस्री० चु० १; 

अणुफुसिय, त्रि० ( अनुप्रोच्छित ) पोंछा हुआ; 
साफ किया हुआ. ()]0७7564; (08'0प, 
स०३४४; 

अणुबं ध. पूं० (अनुबन्ध) (१) संबन्ध (/07- 
7600707, ००४ग्रप्ा(9 . स० १३८६;गउड ० 
(२) कर्मों का संबन्ध, (१00780807 तैपघ७ 
$0 8७0078 8076 77 & [070740758 
०५४809700. पंचा० १९; (३) कर्मों का 
विपाक; परिणाम, .3 ॥887 ० 8०४075 
80706 ॥7 ६08 (7/86४7078 0700. उबर० 
४; पंचा० १८; (४) स्नेष्ट; प्रेम, 3 १००४४07; . 
]076. स० २७६; सुर० ४, २०; (२) निर्बेन्ध; 
भ्राग्ोह, वशांदाए8 पृ0०0; औशैेदाआंड- 
६6708, स० ४९८; 


अणुबंधेल्ल. त्रि० (अनुबस्धिन्‌ ) विच्छेद रहित; 


. अ्रनुगम बाला; अविनश्वर, [00709), 0787- 


अणुबद्ध] 


]9507072. उप २३३; 


( १३७ ) 


[ अखलेविय 
मै० ७३; 


अणुबद्ध, त्रि० (अनुबद) उत्पन्न, 77007060 . | अणुमोयग. श्रि० (अनुमोदक) अनुमोदन करने 


उत्तर० ६२; 

आअणुब्भूय, त्रि० (अनुद्भूत) अप्रगट; अनुत्प्न, 
ए#ए7०वंपरठ०व, 700 5876व 0ए. नाट० 
अखुभव, पु० ( अनुभव ) (१) कर्म-फल का 
भोग, ि08प)0 07" 00750घ068708 0 
800078 8076 ा ४76 [78४005$ 
65$#0706. विशे० (२) ज्ञान; बोध; निश्चय. 
प्त्6078870078, ०४0१७४४90708, 987/- 
00०7४४0०४ ०0% दा09]9088. पंचा० 

अरुभवण., न० ( अनुभवन ) देखो अणुभव! 
शब्द, ५00 “अखुभव, आव० ४; विशे० 
२०६०; 

अखणुभवि, त्रि० ( अ्रनुभविन ) अनुभव करने 
वाला, ()70 ४४)0 6४.87५०708९, विशे० 
१६२८; 

खरुभवव. ब्रि० (अनुभव्य) आसस्न भव्य, ()76 
जी0 7800 8० गगा9) छशात्राएंफ॒४07 
[70 #6 709/ [पप्र/0. संबोध० ९२४; 

अखुभाव, पु० (अनुभाव) (१) मनोगत भाव 
की सूचक चेष्टा; जैसे भों का चढ़ाना वर्गेरह. 
(0४065. शा0ज्ञययाहु ०5४०79॥५ 
ग्राध्ा6४8075 07 ॥764080707 0 
46९॥785. नाट० ( २) कृपा; महरबानी. 
9५००7, 7787/'20ए. स० रे; 

अणुभावग. त्रि० (अनुभावक) बोधक; सूचक, 
[700907५6, 5प89०७76. आवम ० 

अरुभासण, न० ( अ्रनुभाषण ) अनुवाद; युक्त 
बात का कहना, 0७0०४07, ४०9४8 
$#78 8&708 ६778 880४70. नाद० 

अरशुमय, त्रि० (अनुमत) उत्तम कुल वाला; 
श्रेष्ठ बंश वाला, ()क्‍0 ॥9ए]78 »& 7070]6 
07' 6506)076 ॥789209. कप्प० 


अणुमेझ, त्रि० ( अझनुमेय) अनुमान के योग्य, 


बाला. (2760 छ)0 8600763 60% $07- 
90705. बिशे० 
अखुमस्मुह. त्रि० (अनुन्मसुख) विमुख; असंमुख, 
एए0७ ४४88 [806 8ए९४४७व९ 0ल्‍ $प्र/-060 
9छ9 9 7077; 09५6750,0.[00860. महा ० 
अखुय. पुं० (श्रणुक) घान्‍्य विशेष० / [रांगरत 
0 2077. श्रव० १५६; 
अखुयत्तिय. त्रि० ( अनुतृत्त ) अनुकूल किया 
हुआ; प्रसादित, (७१०  887068.0]0, 
5पां।90]6, 28ए0०7760. सुपा> १३०; 
अणखुरंगिय, ज्रि० ( अनुरक्मित ) रंगा हुआ, 
(20077०0. भवि० 
अरुरंजर, न० ( अनुरक्षन ) राग; श्रासक्ति, 
20020]॥77670,  0४6, 66ए0४07, 
शी8०007. विशे० २६७७; 
अखुरक्क. त्रि० (अनुरक्त) अनुराग-प्राप्त; प्रेम- 
प्राप्त. 36]0766; ॥78४97760 एछ00 ]099. 
नाट० 
अणुराइ-अणुराइल्ल. त्रि० (अनुरागिन ) अनु- 
राग वाला; प्रेमी, [ए8[0760 ए॥0 ]056. 
स० ३३०; महा० सुर० १३, १२०; 
अखुरोह. पुं० ( अनुरोध ) (१) प्रार्थना, ॥77- 
+$78809, 800/8४०7, 760 प०४४. महा० 
(२) दाक्तिण्य; दक्षिणता, 72/000709, 
|... ९४]06707658, 008ए९7४8५४8, पाञ्र० 
| अ्रणुरोहि. ज्ि० ( अनुरोधिन्‌ ) अनुरोध करने 
ह वाला, (:0777798760. स० १२१; 
अखुलद्ध. त्रि० (अनुलब्ध) (१) पीछे से मिला 
इुऔआ. (0090शां7स्‍0त0 »७06/"एछक्षा'ते5.. (२) 
फिर से मिला हुआ. /3८वुप्रं/०व ०0% 09- 
॥क760 88७४7. नाट० 
अणुलेबिय, श्रि० ( अनुलेपित ) लिप्त; पोता 


हुआ. 70 [766 पछ00, 0087768700 





! 








वर्रा0006, # 60 96 ३7०77०१. | ज्ञात, एप00०१ ज्ञाएी, पडम० ८२,०७८; 


अगुज्लण ] 


अखुल्लण॒. त्रि० (अनुल्बण) अनुद्धत; अनुद्मट, 
२0०६ 00४779806; ६]6. बुह ० ३; 


€ श्शेण, ) 


[ अखुधिद्दण 


स्‍२०४-००7070) 0# 78४77 0 ६08 
8275९88, डउब० 


अखुवंक, त्रि० ( अनुवक्र ) अत्यंत वक़्; बहुत | अखुवाइ, त्रि० ( अनुवादिन ) झनुवाद करने 


डेढ़ा, 'पठ) 2700784. माल० ६२; 

अरुबवक्स्न, न्रि० ( अनुपाख्य > नाम रहित; 
अनिवेचनीय,.  7९४७708]898, ग708867 0- 
806, 705]785870]6. बुह ० १; 

अणुवश्चिअ. त्रि० ( अनुवजित ) अनुसृत. 
70व0798604., क्ुमा० 

अखुवजीचि, त्रि० (अनुपजीबिन )( १) अनाधिित. 
पृण१७ए७४व०७४४. (२) आजीविका रहित, 
320704 0 770878 ई07 ॥ए6॥॥00वे 
0# 779/7000787706. पंचा० १९; 

अणुवजुत्त, त्रि० (अनुपयुक्त) असावधान;ख्याल 
शून्य, (780007॥76. श्रभि० १३१; 

अणुवत्तग, त्रि० (अनुवर्तक) अनुकूल भ्रवृत्ति 
करने वाला; सेवा करने वाला, (2/१6 १४१० 
8085 07 ४208 88708698079, 97 ७6074 - 
था, 0 $6/ए870. उब्‌० 

अखुवत्तर, न० ( अनुवर्तन ) (१) अनुसरण. 
#0॥0 ग्रह, 8078 87087. स० २३६; 
(२) अनुकूल अवृत्ति, 0 878090]6 &88- 
0073 07" ७४20४, गा० २६१; (३) पूर्व सूत्र के 
पद का श्रन्कय के लिए नीचे के सूत्र में जाना, 
5एएएंगह 7707 & (780०4फए8 
हिप्रा/9, विशे० ३९६४८; 

खअणुवलद्धि. सत्री० (श्रनुपलब्धि) (१) अभाव; 
अप्राप्ति,)ए 077-0556007708,707-00720०[०0- 
0707. (२) अभाव-ज्ञान, 7९०7-7.800877- 


६7079, !709868808 0/707-657566708. 


'ुविहा अणुवलद्धीउ' विशे० १६८२; 
अरगुवलब्भमाण, त्रि० ( अज्ुपलभ्यमान ) जो 
उपलब्ध न होता हो;जों जानने में न आता हो. 
पृ)७६ एछी00 0७7४ 706 08 %70फ70. 
दूस० नि० १; 
अखुबसम, पुं० (अनुपशम) उपशम का अभाव, 


बाला; उक्त अर्थ को कहने वाला, (076 ए]0 
#0[0609(5. सत्त० १४ टी; . 

अखुवाद. ब्रि० (अनुवाचिन) पढ़ने वाला; 
अभ्यासी, 0. 0प७7, &प76९76 , [087367, 
768007, सक्त ० १४ टी; 

अखुवाएज्ज, त्रि० (अनुपादेय) अहय करने के 
अयोग्य., (77776 07 800०(008706. श्रावम० 

अप्युवाय, त्रि० (भनुपाय) उपाय रहित;निरुपाय., 
कि 0ंप8 70 #67649. उप० पृ० १४; 

शअणुवाय, पुं+ ( श्रमुवाद ) अनुभाषण; उक्त 
बात को फिर से कहना, +०[००0607. दे० 
१२, १३१; 

अणुवायरण॒, न० (अनुपातन) अ्रवतारण; उता- 
रना, ('8पशप्8 ६0 4०४८९7०. घम॑० २; 

अपुवायय. त्रि० ( अनुवाचक ) कहने वाला; 
अभिधायक, ()0 छगी0  #००४६0५ ०४ 
78943. सुपा० ६१६; 

अणुवालण, न० (अनुपालन) रक्षण; परिपालन, 
+700900707. आया ० 

अपुवास. ५० (अनुवास) एक स्थान में अमुक 
काल तक रह कर फिर वहाँ ही वास करना, 
72एथएग्रह 9 +8प्रंतांगह (7 079 छणवे 
076 ४७776 .808 0५७7 82७77. पंचभा० 

अणुवित्ति. स्री० ( अ्रनुवृति ) (१) अनुकूल 
वर्तन, 26078 ४९९००४4ंग8 07 हप। - 
8009 80, [769978, 009687077009, कुमा ० 
(२) अनुसरण. 770]09778. उप० एशेश्टी; 

अणुविद्ध. त्रि० (अनुविद्ध) संबद्ध; जुड़ा हुआ. 
बे०ंए€दे 67 एरणंप०व छ्ा009, 207700॥०व 
छ१60. से० ११, १९; 

अखुविद्याण, न० (अनुविधान) अनुकरण; अनु- 
सरण, +#'0009772, 4777090707. चिशे० 
२०७; 


अगुवेयण ] 


( १६६ ) 


[ अणोह्दीण 





अणुवेयण. न० (अनुवेदन) फल भोग;अनुभव. 


07 00788. कुमा० 


फणंणए्0०760 एण॒ 00780(7०7००$ ; | अणय-च. घु० ( अनूप ) अधिक जज्ञ वाला 


65]06790709. ख० ४०३; 

अणुबेल, झ० (अनुवेल) निरंतर; सदा, (/0- 
80877 79, 8७७५४. पाश्च ० 

अणुलंग. पु ०(अनुषज्ञ) संस; सौबत, 35५50- 
अंधा098, 00000007. सद्ठि०२८;२७; 

अशणुसंघण-अणुसंधारण. न० (अनुसंघान) (१) 
खोज; शोध, [7705028007. (२) विचार; 
चिन्तन, ांगायि09; 7780॥096007, श्रा ० 
२०; (३) पूर्वापर का मिलान. [7707 0 
600 077700# ७70 608 ]0॥0607'.पंचा ० १२; 

अखुसट्ू. त्रि० ( अनुशिष्ट ) जिसको शिक्षा दी 
गई हो बह; शिक्षित, ()70 १४0 ३3 छुपा - 
5॥60. सुर० ११,२६; 

ऋआणु लरण॒. न० ( अनसरण ) अ्रनुसरण, '8 
8060 0[ [0]0४7772. विशे० ६१३; 

अगुल्तरिच्छि-छ. त्रि० (श्रनुसदश) (१) समान; 


सुल्य, 077]97', 0]09] 00, 207897767(- 


पडम० ६७, ७०; (२) योग्य; लायक. ["६, 
97/0007. से० ११, ११९; पडम०८९५, २६; 
अपुसिक्खिर. श्रि०(अनुशिज्षितृ) सीखने वाला. 
(278 ए)० 09770$5 0।" &प्रध४5.गा ०३७८; 
अणुसिरण,. त्रि० (अनुष्ण) गरम नहीं वह; ठण्डा, 
(700), 600, (४॥॥9, 708 7060. क० 
गं० १, ४६; 
अगुखूयग, जि० ( अनुसूचक ) जासूस की एक 
श्रेणी, 0. ए.7009 ० 8.7098. “'सूथग 
तहाणुसूयग-पडिसूयग -सब्बसूयण एव” बव०१; 
अणुदरिय. त्रि० '( अनुहत ) जिसका अ्रनुकरण 
किया गया हो वह; अनुकृत, ॥)780 6] 
॥998 0987 ॥770%080 07 20]260. महा ० 
अणुहचण॒. न० ( अनुभवन ) अनुभव, 5- 
70079708, ७6988007. स० रे८७; 
अणुहारि, श्रि० ( अनुद्दारिव्‌ ) अनुकरण करने 
बाला; नकालची, (076. छ30 व 08६95 


देश; जल-बहुल स्थान, 0. छ०७979४ 0]808 
0 0077079. विशें० १७०३; वव० ४; 
अशणेगसो. श्र० ( अ्रनेकशस्‌ ) श्रनेक बार, 
कऋफणवुपथ्याछ; "७70 874 0॥0॥, 

00०70 0788. श्रा० १४; 

अशेच्छुंत. त्रि० ( अनिच्छुत्‌ ) नहीं चाहता 
ईुआ. २०४ 0एंगठ, 7० शाशांगर8. 
उप० ७६८ टी; 

अशेज्ञ, त्रि० ( अज्लेय ) जानने को अयोग्य; 
जानने को अशकक्‍्य. २०४ म0 407 ]याठज- 
798, ॥7फ05थ0]86 0 एशा।यहएु ऋग007,. 
महा० 

अशखणेसणु. न० ( अन्वेषण ) खोज; तलास, 
गगारछ्छाहुछ070, 080076879, |04ए- 
7५. महा० 

अशोज्ज॑ंगी. सत्री० ( अनवयाज्ी ) भगवान्‌ 
महावीर की पुत्री का नाम. )र७)79 ०६ ६06 
दै#प29)॥97 ०0 (3॥88 एथा। 3 ७9077'& 
#छणप, आया० चु० 

अशणोशअ, त्रि० ( अनवनत ) नहीं नमा हुआ, 
एए7७०७७४. से० १, १; 

अणोरुम्प्रिअ, त्रि> ( शअनुद्वान ) अशुष्क; 
गीला, 2२०६४ )/9, छ्0०6. कुमा० 

अणोज्ल. त्रि० ( अनाद ) (१) शुष्क; सूखा 
हुआ, २० छ6, (79. गा० २४ १:--मण. 
त्रि० ( मनस्क ) अकरुण; निप्ठुर; निद॑य, 
20]655, ॥0670655, 0४प्रछ, ॥870 
स्‍0987060, [88770]658. काप्र ० ८६; 

अशणोवमिय. त्रि० ( अनुपमित ) उपमा रहित, 
अद्वितीय, [70077]08780]0,786 0885, 
7060779885, पडम० २, ६३; 

अखणोहीर, त्रि० ( अनवद्टीन ) हीनता रहिस, 
सरंब्शंण& ए0 १60600 6० त०0०४865- 
पि० १३२०; 


अराणणण ] 


( १४० ) 


, अत्तुकोलिय 





, अराणणरण, ज्ि० ( अस्योग्य ) परस्पर; आपस | अतव, पुं० (अस्तव) अप्रशंसा; निन्‍्दा, (४०75 


में, पाए). षदू० 

अऋराणाराण. जि० ( अन्यान्य ) और और; अलग 
अलग, 0०007009!. गडड० 

अराणस, भ्र० ( भ्रन्यत्र ) दूसरे में; भिन्न स्थान 
में, 77]509]676, 77 87700067 0]8086. 
गा० ६२२; 

अराणा, खी० (आज्ञा) आज्ञा; आदेश, (/0॥- 
ग्राध्णतें, 07667. गा० २३; अभि० ६३; 
मुबा० २७; 

अराणारिच्छु. त्रि० (अ्रन्याइक्ष) दूसरे के जैसा, 
74)78 8&700॥67' प्रामा० 

अराणारिस. त्रि० (अ्रन्याइश) दूसरे के जैसा. 
4४86 &70॥0067, ०0 8700067 3तपंशत. 
पि०२ 8<; 

अशणु. त्रि० ( अज्ष ) अज्ञान; निर्वोध मूर्ख. 
+#00989, 38707/800, 0 +ा0फ्वा8 
7060॥78. षहू ० गा० १८४; 

अशण्णुसिय. त्रि० ( अन्वेषित) जिसकी तहकी- 
कात की गई हो वह. [१96 जछातंली 85 
70600  8&687/0॥66. 407, 77४67660, 
तां$2070764 0" ॥70प्रांए९१ 900. महा ० 

अतक्किय. त्रि० (अतर्कित) (१) ठीक नहीं देखा 
हुआ; अपरिलक्षित, ]86 क्ञ]0] 5 70 
आठ [08"/00४०व 07 007007006. बब॒० 
८; (२) अचिन्तित; आकस्मिक.  024०7॥- 
87, ॥9[200764 29००06४/७0॥ए, महा ० 

अतड,. त्रि० (अतट) छोटा किनारा, / 5778)] 
४97%७७०) 07 $00%8. बह ० १; 

अतराष्दाञ्भ, ल्रि० (अतृष्णाक) दृष्णा रहित; 
निःस्वृह, (00 एछ043 807०0 ० 68- 
8765, अच्चु० ६४; 

अतक्त, न० (अतस्व) असत्य; झूठ; गेर धाजबी 
#86; (7 7पं0, डप० ०८; 

शझतत्थ. श्रि०(अतथ्य)श्रसत्य; कूठा, [7770776; 
9६568. आया० 


50786. कुमा० 

अतह, ब्रि० (अतथा) उस माफिक नहीं, 'ए ०६ 
]76 ४098४; परया76. ग्रउड़० 

अतिगाढ. त्रि० (अतिगाढ) (१) श्रति निबिढ, 
५०७४४ ४07 0०७ 3७738. (२) क्रि० बि० 
अत्यन्त; बहुत, 7,52658ए6,  8प7/70888- 
7708)9, ५6४५ 770॥. पडम० ८, ११३; 

अतुलिय. त्रि ० (अतुलित ) असाधारण; भद्ठि- 
तीय, [77॥00777707, 650780707875, 
70007658, 790 0/09$8 प्]09879]060 , 
भवि० 

अ्क्त. अ० (अन्न) यहां; इस स्थान में, [467/6, 
7 धां5 ए9808.._ नाह० --भव, श्रि० 
(भवत्‌ ) पूज्य; माननीय, /7॥ ))0707070, 
श्‌गर७ गरा0छगांग8 'ज00097 %0ए७७- 
60" ०म्रठप्रए्को6! ह0०फ 07 शेड 
॥07007 वे #66४ग72 0 8 005० 
४960 8 70088076 07 7869/ ६06 ४[008- 
.०४, अभि० ६ १; पि० २६३; 

अत्तव्चय. त्रि० (अत्तव्य) खाने लायक, भच्य, 
७090]6; +॥ 407 4000.  नाद० 

अक्ति, पूं० (अन्रि) इस नाम का एक ऋषि. 
स्‍७॥706 0 8 ४820... गड़ड़० 

अत्ति, स््री०(अर्ति) पीड़ा; दुःख. 706007, 
०9०४०, ४7०70॥0,  089770ए. . कुमा० 
सुपा० १८९; --हर, बत्रि० (हर) दुःख का 
नाश करनेवाला, 7?287-0650709787; #7#& 
ए0॥ 7#७77078५ 00 66७$४7098 0४४, 
$70प09]8 07 शी 00078. अभि० १०३; 

अत्तीकरण,न०(आत्मीकरण) अपने वश करना, 
50]7-007070म5; 
778. निसी० चू० ४; 

अत्तुक्कीसिय. त्रि० (आत्मोत्कर्षक) गर्विष्ठ; 
अभिमानी, [27076, ७0000080, 8770- 
88760... ओव० 


86][-7887877- 


अत्तो ] 


( १४१ ) 


[ अद्दरज्ज 





अत्तो, अ० ( अतल ) (१) इससे; इस हेतु से. | अत्थोभय. त्रि० (अस्तोभक) “उत्त' बे आदि 


प्र6घ००, ४90760076, 707 ४8778 07 
$960 ८७088. गडड० (२) यहां से. 
पस्6त00; #०णा शिएंड ए78०6; 967069- 
40700. माया० 

अत्थंडिल. त्रि० ( अस्थरिडल ) साधुओं के 
रहनेके लिए झयोग्य स्थान; श्षत्र जन्तुओं से 
च्याप्त स्थान, 20 (808 छ)707 75 76 
970०0७७ 07 906 &%४7४॥3 ६0 76४08. 
आओध० १३; 

अत्थकिरिआ. स्थ्री० ( अर्थक्रिया ) वस्तु का 
ब्यापार; पदार्थ से होने वाली क्रिया, /५7) &7 
97 80707 शएरआञ५४ 8 9७.४ (076 
४४ & ४)78 ०07 00]७०४. घर्मंसं० ४६६; 

अत्थण. न० (अर्थन) याचना., [06(८6४६, 
67679 9, 8000988907. डप० ७२८ टी; 

अत्थत्थि, श्रि० (अर्थार्थिन्‌ ) धन की दृच्छावाला. 
06४70घ8 0 जछ्ल०9)00.,  उप० १३६ दी; 
अत्थमाविय. त्रि० (श्रस्तमापित) अस्त हुआ. 
56/ 77. सम्मत्त० १६१; 

अत्थाअ. त्रि० (अ्रस्तमित) श्रस्त हुआ; डूबा 
हुआ, 860 770. पठडस० १०, ६६; से० ६, ४२; 

अत्थाणिय, त्रि० (अरस्थानिन्‌) गैर-स्थान में 
लगा हुश्रा, 50796060 ॥7 ४)॥9 ]77]0/0- 
7०७० (0806. भवि० 

आत्थिय. त्रि० ( भ्र्थिक ) धनी; धनवान, 
ए७७७४॥४॥४, 770)॥, ए०) ६0 60. हे० २, 
१२६; 

अत्थीकरण, न० (अर्थीकरण) याचना, ३७- 
वृप6३४,  ९7078809, 506फ४07. 
निसी० चू० ४; 

अत्थुरण. न० (आस्तरण) बिद्योना, / ७00. 
स० ६७; 

अत्थुरिय. त्रि० (आस्तरित) बिछाया हुआ. 
9507694 0४6४, 55769060. स॒० २३६; 
दे० १, ११३; 


निरर्थक शब्दों के प्रयोग से अदूषित (सूत्र) 
० एा॥808०ं 07 6077प[7/०१ फ् 
096 घ5७ 0 प्राध्थाया78988 छ/0705 
]08 उत्त (009) ०४०. छुह० १ 

अदरण, न० (अदन) भोजन, 4)7776/', 
7769/3, 89072. बृह० १; 

अदय. ज्रि० (अदय) निर्द॑य; निष्ठुर, (770, 
0974 -7687060, ॥7070)688,.. निस्री० 
चू० २; 

अदित्त. ज्रि० (अदृप्त) (१) दर्प रहित; नम्न. 
2006, 07700658, 77069580., बुह० १ 
(२) अ्रह्विंसक, [327/7]8558 0 [770007(. 
ओघ० ३०२; 

अदिहि. सत्रीण (अधृति) अधीराई; घीरज का 
अनाव, [77708000706, 8088706 0 
70900706.  पराआर० 

अदोलि-र. त्रि० (अदोलिन) स्थिर; निश्चल. 
5$8809, 7700307]08%, कुमा० 

अइ. पुं० (अब्द) (१) मेघ; वर्षो; बारिस. 2 
200व, ॥875. हे०२, ७६; (२) वर्ष; संव- 
त्सर; संचत्त्‌, 2 ४०७7, सुर० १३, ७०; 

अद्द, ५० (आऊं) (१) इस नाम का एक राजा, 
५७॥॥6 70 & ।त782- (२) एक प्रसिद्ध राज- 
कुमार ओर पीछे से जैन मुनि. ]९७॥॥0 ०0 & 
ई&77008 फएप706 0 96070 & 
हे कं $३॥6 2/0९7'फ़ 8708. (३) त्रि० आदे 
राजा के वंशज, (078 90707 एप 8॥0 ॥796- 
७806 0 37078 %78. (४) इस नाम का 
एक नगर, )४७/))8 0 # 05. सूय० २,६; 

अदइअ. न० (अद्दैत) भेद का अभाव; मेद रहित. 
+४०76 तएभी09, 0679था9; ए 006 
गण प्रशां007 ए877७, 64प७०।९. 
नाट० 

अदइज्म. बत्रि० (आर्य) (१) आद कुमार 


संवन्धी.]267#४४708 00.47078 एप" 


अदि ] 


( १७४२ ) 


( अधमरण 
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(२) इस नाम का 'सूत्रकृतांग” सूत्र का एक 
भ्रध्ययन, ९9778 06 076 0 79 0ा90- 
$98 0(8 ४7900: ० इ86-एफॉपए७ 
79706 ““57079एए97889. सूय० २, ६; 

अदि, पूं५ (अद्ठगि ) पहाड़; पर्वत, 2. 
7707770877. गउड० 

अहिट्. त्रि० ( अ्रदृष्ट ) (१) नहीं देखा हुआ. 
7२०६ 36७7; प्रणएृ७"९०४९९; एपए४8४७७७. 
सुर० १, १७२; (२) दर्शन का अविषय, 'ए०0॥0- 
0०09]89५०॥ ० डांडग0; ४796 जछ्ञ00 [५ 
7900 ४06 00]900 0 शं877. सम्म० ६६; 

अद्दिय, न्नि० ( श्र्दित ) पीटा हुआ, पीडित. 
5000/"8ए 79690070; 87890ए ४70प- 
09]606 . कवच ० १०; 

अदिय. ब्रि० ( आर्वित ) आदं किया हुआ; 
भीजाया हुश्रा, ०७४००; ७॥०5४था०१, 
विक्र० २३; 

अद्देस, श्रि० ( अद्श्य ) देखने को अशक्य, 


वाएंशंत0, वागग्छां09 00 700 
ई8७४06 00 ऐ0708 860 07 72५ 


८७४०8१. स०१७०; 

अद्देस्सी करण. ख्री० ( अ्दश्यीकरण ) (१) 
अद्श्य करना, ॥0076087708 ॥राए।थं0]6 
(२) अ्रददेश्य करने वाली विद्या, / ४20706 
छ.6८0 #679007/8 ॥ 00768 7ए5६0]6 
सुपा० ४०४ 

अ्रद्देसीकारिणी. सखी ० (अद्श्यीकारिणी) अद्श्य 
बनाने वाली विद्या, 3 ४270708 ७१४०७ 
7790768 8 727 [09908,. प्राइ0शआ- 
&6., सुपा० ४२४ 

उद्दोहि. त्रि० ( भ्रव्रोहिन्‌ ) शोह रहित; द्वोष 
बजित, (096 ७07076 779706 0४ 3]! 
जञ)] 07% 00॥70. घमं० ३ 

अजडबिखञ, श्रि० ( अर्धाक्षिक ) विकृत आंख 
बाला, ()76 ॥9 ४789 8& 07000%60 ०५४७४ 
महानि० ३; 





ग्रद्धखज्ना, खी० ( अधंखल्‍्वा ) एक प्रकार का 
जूता, 2. 74 0 8008. चुह० ३; 

अद्धाचंद. न० (अधेचन्द्र) एक जात का बाण, 
2 गंगत 6 था 8770ज्न. 98ए५708 8 
॥9]/-77007 8)9]00, छिंदामि अद्धचंदेश” 
सुर० ८, ३७; 

अद्धशारीखर, पु० ( अध॑नारीश्वर ) शिव; 
महादेव, (+॥०व 879, 4 [077 ० 8ए8 
(087 779]6 8700 ॥90[ 0772)6) . कष्पु्‌ ० 

अद्धबब्चर. पु० ( अधेयर्बर ) देश विशेष, 
स्‍३७॥76 0 8 00प्रणग"ए, पडम० २७, ४; 

अद्धर, पु ० (अधघर) यज्ञ; याग, 8 8807708. 
पाओ्र० 

अद्धाशिय. त्रि० (अध्विक) पथिक; मुसाफिर. 
2 078५०]]0)'. बृुह० ४; 

अद्धासिय, त्रि० ( अ्रध्यासित ) श्रधिष्टित; 
भआश्रित, ()८2ए)४०१९; सुर० ७, २१४७; 
उप० २६४ टी० (२) आारूढ, 3६2०7व९८वै; 
0॥[7॥000, स॒० ६३०; 

अद्ध इथ्. त्रि० ( अर्धोंदित ) थोड़ा कष्दा हुआ. 
प्रक्नॉा-४४0, प्र:॥0/०व., पि० ११८; 

अद्ध ग्घाड, ज्ि० (अधोंद्घाट) आधा खुला. 
जि&-0060. पउठम० शरे८ १०७; 

अद्ध त्त. त्रि० ( अर्धोक्त ) थोड़ा कहा हुआ, 
प्रा 8४१ 0# प०7७१, वच० १० $ 

अध. झ० (अधस ) नीचे. [)09५7, 0009, 
आया० 

अच, अ० (अधघस्‌ ) नीचे, [)097), 00]0फ-, 
पि० ३४९; 

अधट्टू, त्रि० € अधुष्ट ) अधीठ. 0605६, 
72207706, (70प्7%90प5. कुमा ७ 

अधण,. वब्रि०(अधन) निर्धन; गरीब, )(070५- 
655, 007; 47708797/, गडड० सण० 

अधणि,. त्रि० ( श्रधनिन्‌ ) धन रहित; नि्धेन, 
20075 754ा87876. श्रा० १४; 

अधमराणा, त्रि० (अधमरण)) करजदार; देनदार, 


अधिरोधिआ ] 


( १७३ ) 


[ अपंणट्ट 





3 000007; 006 छ0 0७७४. धर्मवि० | अन्नण. त्रि० (अन्यून) अहीन, (१0770006; 


१४६; १३२; 

अधिरोविश्व. जि० ( अधिरोपित ) झारोपित. 
4 805१990, 5प्र00#7970300., चघर्मवि० 
१३७; 

अधीस. त्रि० ( अधीश ) नायक. अ्रधिपति. 
2 ]890087, |070, 7095007. कुम्मा० २३; 

अनन्दि, स्ली० ( अनन्दि ) अमज्ञल; अकुशल. 
09790 75, ॥98प्रश्‌आ0ं0प्रद्मा858.अ्रजि० 
३७; 

अनिमिक्ती, स्री० ( अ्निमित्ती ) लिपि विशेष, 
2 090700प9.' 700 0० ७97])8006 
विशे० ४ ६४ टी० 

अनियमिय, त्रि० ( अनियमित ) (१) अच्य- 
चस्थित,. [770एपौ97', 70 जा 07467. 
(२) असंयत; इन्द्रियों का निम्नह नहीं करने 
बाला, (29 ज्ञ0 06४3 00 6ठ07070] 
07 ०प्रा/0 08 5»808,पेठम ० ११७४, २६; 

अज्नय, पु० ( अन्वय ) एक की सत्ता में ही 
दूसरे की विद्यमानता, जैसे अग्नि की हयाती में 
ही घूम की सत्ता; नियमित संबन्ध, ॥.08- 
300 60म्7९06007 06 69प50 शशते 
भीं०0; ४806... 00 6075४8987 छत 
एक 80)७ 007007097000 0 ४8 
ए७0प #8एछ0त छ50479५98७., डप० ४१३; 
स० ३९१; 

अन्नि, त्रि०(अन्यदीय) परकीय, 300008778 
60 ४7000. अ्रज्ञं वा अ्क्चि वा 

अजन्वियसुय. ५० ( अज्लिकासुत) एक विख्यात 
जैन मुनि. ए७7776 ० ७ एछ०) ]ए0फ७7 
बे 7 8शंए . उप० 

अज्लुत्ति. खी० ( अन्योक्ति ) साहित्य-प्रसिद्ध 
एक अलकूर, *९७778 0 & एछ७छी] दा0ए7ए 
ग8घ76 07 #फ96807 पऐए ॥66% 776; 
४ 07%8778४067"60 0(000660., मोह ० ३७; 
सम्मच्च ० १४२; 


छ]000, 600076, 70 00/620ए8 ०07 
080#097/6. घधर्मेषि० १२६; 

अप. स्री० न० (अप्‌ ) पानी; जल, ४४५४ ४67. 
-+काय, घु० ( काय ) पानी के जीव. 
ए४७॥००-8०7708,. 807775 9079 9 
छ8667'. दे० १३; 

अपंग. पु० ( अपाज्ञ) (१) नेत्र का प्रान्त भाग, 
पए96 07४७४ 00४67 07 8786 0 
॥70 ९५०. (२) तिलक, 20. 566क्वांक्ो 
ग877 07 $08 07606७0. (३) बि० 
हीन अंग वाला, 8ए78 8 0(66०९०७४ए९ 
70. नार० 

अपकरिस., छपु० ( अपकर्ष ) द्वास. [,05:, 
१6089, 650)76 086$677078007, 
१०९४/॥7०॥07॥. घर्मसं० ८३७; 

अपचय, पु० ( अपचय ) अ्रपकर्ष; हीनता. 
[)7ंशप00, 08९॥॥6. उत्त ० १; टी० 

अपच्चल. त्रि० (अ्रप्रत्यल) असमर्थ; श्रयोग्य. 
3708790]8, ए77780, 700 090४०, 
निसी० चु० ११; 

अपच्छु. त्रि० (अपथ्य ) (१) अ्रहितकर. 
पए7/४9७४00307709,  पैठम० ८२, ७२; 
(२) न० नहीं पचने वाला भोजन, [770- 
£68900]8 000. सुपा० ४३१८; 

अपज्जत्त . त्रि० ( अपर्याप्त ) असमर्थ, [0)- 
00776 90760,0060 & 778०2] [07.,गड़ड़ ० 

अपडिपोग्गल. ज्रि० ( अ्रप्रतिपुदूगल ) दरिद्र; 
निधन, 7रत8976 7005; ४०००५, 
निसी०चू० ९; 

अपड्प्परण-ल्न. ज्ि० ( अप्रव्युत्पन्न ) प्रतिपत्ति 
में अकुशल, ०४ 0॥0ए०+% |79 प्रशते७/- 
#छणवदाए8ह.. 00. 09667777860707 
( ए796 60 40 ); बब० ६; 

अपराटट्र. त्रि० ( अप्रनष्ट » नाश को अग्नाप्त, 
प्र शॉजंलशा फैक्छ 7 8076 ६0 


अपय ] 


( २४४ ) 


[ श्रप्पकेर 





5968%5४70600, घरा665&70760,_ 70# 
१96&770064 07 7907४8॥606.सुर ०४,२४०; 

अपयप. खी० (अप्रज ) सन्‍्तान रहित, (27]0- 
688, ४/7४॥४60प0 797०४०४5. चुद ० १; 

अपय, पुं० (अपद ) (१) मुक्तात्मा, #7 
677870770%060 800; ०076 ज्ञा0 $$ 
07790॥07[098/60 . अपयस्स पय॑ नत्थि, आया ० 
(२) सूत्र का एक दोष, 0 0860७ व 
.छ7778, विशे० 

अपरंतिया, सत्री० ( अपरान्तिका ) छुन्द विशेष 
[७777९ 06 8 7720676, अजि० ३४; 

अपराइया, खत्री० (अपराजिता) औषधि विशष. 
'प796 0 9 'पणते ० फकृम्या 07 
77004 0706 . ती० ५; 

अपरिच्छुणण-स्न. त्रि०( अपरिच्छुज्ष) नहीं ढका 
हुआ; अनावुत, [7700ए6766, 70$ ॥6- 
669, ०.09७०९१. बच० ३; 

अपविद्ध . त्रि० ( अपविद्ध ) (१) प्रेरित. 
770799॥60;  ए+8७०; 7प्ड886६०१; 
से०७, ११; (२) न० गुरु वन्दुन का एक दोष; 
गुरु को वन्‍न्दन करके तुरन्त ही भाग जाना. 
2 व860००66 0 ४06 $8प8007 ६0 
076 0688]767, ॥/88067# 0% (0780७[0- 
+07'. गुभा० २३; 

अपह. त्रि० (अ्रप्मम) निस्तेज, [,75070]855, 
07. दे० १, १६४; 

अपदारि, त्रि० ( अपहारित्‌ ) अपट्टरण करने 
वाला, (006  छएञव0 0" ४9६ ६8/765 
9ए9७9४ 07 806928., स० २१७; 

अपहिय.(त्रि०अपहत) छीना हुआ,]2]77007- 

606, 86060, 700960 0+% ६७४७7 8एछ/9५- 

पडमण० ७६, <*; 

अपडु, त्रि० (अप्रभु) (१) असमर्थ; 2067 
885;:. एज४0॥७; 007०९. 
(२) नाथ रदित; अनाथ, ३?&7-070655; 
00/77980., पडस० १०१, ३९; 


अपाण, न० ( अपान ) (१) पान का अभाव, 
जा0०४ ० वहंणीपरारह, उप० ८४२९. 
(२) पानी जैसी ठंडी पेय वस्तु विशेष. 
2  वेनंणोर्00 किंग 988 ०0वे 
88 छा७67, (३) पुं० न० अपान वायु. 
(29 0० ॥76 778 6फए7]708 ॥0 ६06 
४9०१४ एछड़ीए0ीा 8068 वेठफ्रधजव-वेंड 
870 00४४ &0 $6 8७708. सुपा० ६२०६: 
(४) जल वर्जित; नि्जत्र, ए४07: 0०7 
46४०6 ० ज687. जं० २; 

अपायावगम. पुं" (अपायापगम) जिनदेव का 
एक श्रतिशय, (006 00 8॥6 8पए०एपर- 
॥97, (ृषशा(प65 8##7ंपाल्त॑ ४0 
बेएंत्०शा।ए ७79. संबोध० २; 

अपिह. अ ० ( अपूथक ) अपृथक; अभिन्न, ९०७ 
90709780९ ४, 50860067"७9700, 00]]80- 
#ए० ५9. कुमा० 

अपुरव्भाव. त्रि० ( अपुनर्भाव ) फिर से नहीं 
होने वाला, 70968 ऊर0) ॥8 9० ६० 
ए007 88७४7. पंच० १; 

अपेच्छ. त्रि० (अग्रेष्य) (१) देखने को अशक्य. 
प7005७४0]७ ॥0 096 8८७०. (२) देखने 
को अश्रयोग्य. (77760 ४0 00 8687. उब० 

अपेय. बत्रि० ( अ्पेय ) पीने को अयोग्य, मद्य 
भ्रादि, [7707/47790]6 +0788 870॥ 88 
जछ्ञ]76 606. कुमा० 

अपेय, श्रि० (अपेत) गया हुआ; नष्ट, [,0568, 
8०76, 0०४४60, 680709०6, बुह ० १; 

अपेहय, त्रि० ( अपेक्षक ) अपेक्षा करने वाला. 
(076 छ0 6४006608 07 668768. 
अआावच० ४; 

अप्पंभरि, त्रि० (आत्मस्भरिं) एकलपेटा; स्वार्थी, 
50790, 0७४72 007 ए0706५ एफ 
४8७, 8९-०९70760., उप० <७०; 


अप्पकेर, त्रि० ( आत्मीय ) स्वकीय; निजीय, 


(0908 0०एछ७70, 790०7९४7०52 00 0768 


अप्पक्ष 


( १४५ ) 


[ अ्प्पसज्भ 





0ए7. आमा० 

अप्पक्क. ज्रि० (अपक्व) नहीं पका हुआ; कच्चा. 
एरग्रत9०, 7779#007/80, पत88७४०700. 
सुपा० ४१३; 

अप्पगास, पुं० (अप्रकाश) प्रकाश का अभवा; 
अ्रन्चकार, (050706 ०0 ]48608, वै॥ह- 
7088, निस्री० चू० ३; 

अप्पजाणुअ, त्रि० (आत्मज्ञ) आत्मा का जान- 
कार. (206 ए0 )0फ78 शैांगरा507. 
आहइृ० श्८ ; 

धप्पयजाणुआ, त्रि० ( अल्पकज्ष ) अज्ष; मुखे, 
76090, 0707'87/. प्राकृ० १८; 
अप्पडिआर. ज्ि० (अप्रतिकार) इलाज रहित; 
उपाय रहित, [7707760]9!6, 0॥0058, 
मा० ४३; 

अप्पडिबंध. पु ० ( अग्रतिबन्ध ) प्रतिबन्ध का 
अभाव, 0056706 0०0 768एशंग|। 07 
2०7१०. (२) त्रि० प्रतिबन्ध रहित. [7- 
[7090०0680, प700957प7८0 ९0. सुपा० ६ ०८; 

अप्यडिब्ुद्ध, त्रि० (अप्रतिदुद्ध) (१) अजायू त. 
॥700 9छ/७३:०७7, $॥6७07786, ४६०९४. (२) 
कोमल; सुकुमार, 07067, (6॥08/8. 
अभि० १६१; 

अप्पडिवरिय. पुं० ( अ्नतिवृत ) प्रदोष काल; 
संध्या, 76 ६छ72806, ७४७778-07770. 
बुह० १; 

अप्पडिहत्थ, त्रि० ( अप्रतिहस्त ) शअ्रसमान; 
अद्वितीय, ॥७000]0855, [000765४७, पा 
९0०४, प्रय७४ ०. से० १३, १२; 

अप्पडि्य. त्रि० ( अल्परद्धिक ) थोड़ी ऋद्धि 
वाला; प्रल्प वैभव वाला, 78एांग्र8 0705- 
9007॥9 ६0 8 ७8]। 05॥876.- लुपा० ४३०; 

अप्पण, त्रि० ( श्रात्मीय ) स्वकीय; निजका, 
(2788 097, 08]0798778 ॥0 ५६06 807. 
“जो अप्पणा पराया' सट्ठि० १०२; 

अ्प्पणय, ज्ि० ( झात्मीय ) स्वकीय; निजका. 


36008 ६४0 009'8 8७!/, 000!8 07970. 
पउठम० ९०, १६; सुपा० २७६; है०२, १५३; 
अप्यगा, अ० ( आत्मना ) स्वयं; आ्राप; निज; 
खुद, ()3098[, षड्‌० ह 
अप्पणो, अ० ( आत्मन; ) आप; खुद; निज, 
(07080[[. “अप्पणो चेव' हे० २, २०६; 
अप्पतक्किय, ब्रि० ( अप्रतर्कित ) अवितर्कित; 
असंभावित, 80 0 क्‍8 000 000- 
४6870व 0७ 77887704., स० *<३०; 
अप्पक्त, पु० न० (अपान्र) (१) अयोग्य; नाला- 
यक; कुपात्र, [779 07009; ए0790980/"५४- 
08; एऐंग्रा॥. हु अप्पता' सुर० ३, ४९; 
गा० १५७; (२) ज्रि० आधार रहित; भाजन 
शुन्‍्य, 500]007%0565. सुर० १३, ४९; 
अप्पत्ति, खी० (अप्राप्ति) नहीं पाना, '९०॥- 
200 पांज[007. सुर० ४, २१३; 
अप्पक्तियण, न० ( अग्रत्ययन ) अ्रविश्वास; 
श्रश्नद्धा, [0]#88300, त500॥०, तांइ- 
६7750. उप ३१२; 
अप्पत्थ. त्रि० ( अ्रप्राथ्य ) प्रार्थना करने को 
अयोग्य, १९०७ एछ07099 ० ४०ंगह 
#00॥65& 00, ७00709॥80, ४०0) ८॥8० 07: 
(७7०0750)7[0000. (२) नहीं चाहने लायक. 
4४00 १४0०7009 ०0 #ैथंगछु 0ए७व 0४ 
06५०९४व, सुपा० ३३६; 
अप्पदुद्ट. जि० ( अपद्विष्ट ) जिस पर द्वेष न हो 
वह; भ्रीतिकर, )९०६ 8060 ०07 ठा[$॥5००१, 
(2700 ७(0 38 700 ॥08&006. श्रोघ ० ७ ४ ४; 
अप्पमाय, न० ( अप्रभात ) (१) बड़ी सदेर, 
पुए॥७ ०७॥।ए 887. (२) बत्रि० प्रकाश 
रहित; कान्ति वर्जित, 4,78607७[७४5, 69७7४, 
सुर० ११, ११०; 
अप्परिव्िय. त्रि० ( अपरिपतित ) अनष्ट; 
विद्यमान, 755४78, ॥फए778, 200 06- 
8070960 07 76४0&॥60. श्रा० ६; 
अप्यसज्म, त्रि० (अप्रसह्य) सहने को अशकक्‍्य; 


कअप्पसारिय | 


( १७६ ) 
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सहन करने को अयोग्य, [77088780!6; 7- 
शा7ि60780]6; 47॥0]6790)8. चब० ७; 
अप्पसारिय, त्रि० (अप्रसारिक) निर्जन; विजन, 
06700 0० फकफ॒णे&07 00श५५ 
7०700, 8075879- डप० १७०; 

अणप्पष्टिय. त्रि० ( अप्रथित ) (१) अविस्तृत, 
एजक्क्‌ः086, पघ०5॥०४ १०१, (२) अ- 
प्रसिद्ध, [77]709570; वधरंएजाग00॥/. 
सुपा० १२२; 

अप्याविय, ज्रि० ( अर्पित ) दिलाया हुआ. 
(87560 $0 968 6०॥४87/९१ 07 80४७7. 
सुपा» रे३१; 

अप्पाहिय, बत्रि० ( अ्रध्यापित ) (१) पाठित; 
शिक्षित, ]9प20/. से० ११, ३८; १४,६१॥ 
(२) न० सीख; उपदेश, /५0ए06, .070०७[४, 
$९&०)98. उप० ४६२ दी; 

अप्पिड्डिय, त्रि० ( अल्पक्धिंक ) अरूप संपत्ति 
बाला, 398ए778  [7"०४0९४४४४ ४0 8 
8779] 650०770. पडम० २, ७४; 

अप्पिणण, न० (अपेण) दान; सेंट. / 87:, 
77'8087098007;. 965 00778. डप० 
१७४; 

अप्पीड, स्री० (अ्प्रीति) अप्रेम; अरुचि. ॥)8- 
॥॥४७, 05708%870, 9ए8॥"8$]07,सुपा ० २६४; 

अप्पुट्ट. जि० (अस्पृष्ट) नहीं छुआ हुआ; असं- 
युक्त, [790070066, 5श०87%४66, 706 
]070वत., सम्म० ८१; 

अप्युट्ट. त्रि० ( अपृष्ठ ) नहीं पूछा हुआ, )९०६ 
8४२०6 0+% (ुप०77४७९, सुपा० १११; 

अपपुन्न, त्रि० ( आत्मीय) आत्मा में उत्पन्न, 
50॥-.7040706०१, 9007 ० 99 8शौॉ, 
हे० २, १६३; षड्‌० कुमा० 

अप्पोलिय, त्रि० ( अप्रज्वलित) कच्ची; फतल 
फुलेरी, [777700, [0070907'8. श्रा०२१; 

अष्फडिश्र, ज्रि० ( झास्फालित ) आस्फालित; 


आाहत,50770007 07 (76६5७१ 82थांगरई; 





90060, विशे० २६८२ दी; 

अप्फालिय, त्रि० (आस्फालित) (१) ताडित; 
आहत, 308/67, 087860 ६0 ॥%. पि० 
३११; (२) वृद्धि प्राप्त; उन्नत, 07085060 . 
राज ० 

अप्फूणण, त्ि० (अपूर्ण) अपूर्ण; अधूरा, ।)- 
20077099, 00700678, प्रणश१090$, 
709 ि. गडड० 

अप्फोडण, न० ( झस्फोटन ) आस्फालन, 
55778, गीशूश/ण०९. गडड़० 

अफुड, त्रि० ( अस्फुट ) अस्पष्ट; अ्रव्यक्त, 7- 
008970, 0082778. सुर० ३,१०६;२१३; 
गा० २६६; उप० ७र८ टी० 

अफुसिय. जि० (अम्लान्त) अम रहित, 4)0- 
एणंतव ० व०पएश४०ा 0" 77890]078- 
॥967507. कुमा० 

अबला. ख्री० (अबला) स्री; महिला; जनाना, 
2 एछ077987; 2 ]809. पाआ० 

अबाह, पु ० ( अश्रवाह ) देश विशेष, 'ए७॥70 
0 8 ०0प7079. इक० 

अबाहिर, अ० (श्रवहिस्‌) बाहर नहीं; भीतर. 
37808, एछा00॥7. कुमा० 

अवाहिरय, त्रि० (अबाह्य) भीतरी; अआसभ्यन्तर, 
008/79], ७॥)7. बब ० १; 

अ्रवादिरिय. जि० ( अबाहिरिक ) जिसके किले 
के बाहर बस्ती न हो ऐसा गांव या शहर, 
50957 07 ए१॥8886 कछ्ञ67/6 70 0009 
3765 077-&86 $06 60. बह०१; 

अबोह. त्रि० ( अबोध ) बोध रहित; अजान, 
॥2707987$, 70059, &प्र/9, (२) 
पु० ज्ञान का अभाव, ५४३7४ ० एश१6४- 
डक्ावाग8 07 एा0960209. घर्म १; 

अब्बुअ. न० ( अबंद ) जमा हुआ शुक्र ओर 
शोणित, 0 ]078 ४0076 8790 ०७०॥00- 
$06 70888 07 ]प्राफ़ ण॑ इश०7ा 07 
79]000. तंदु० ७; 


अब्युय | 


( १४७ ) 
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अआब्धु य, पु० (अबंद) 'परवेत विशेष, जो श्राज- 


875/00772).  देस० नि० १; 


कल आबू नाम से प्रतिद है. )7७776 ०६ & | अब्मसिय, त्रि० ( अभ्यस्त ) सीखा हुआ, 


70प7/0ध० शाप्र॥०व१ 770 06 छा; 
० [709 (4&०प) राज० 

अब्मंसि. ज्रि० (अभ्रंशिन्‌) (१) अछ्ठ नहीं होने 
बाला, ४०६ 6907 07 60[0798५80.नाट ० 
(२) अ्रनष्ट, (गा०75४०१; 7४०४ 083- 
६7064 09 7 पांए€्दे, कुमा० 

अब्भणणु. न० (अभ्यर्ण) (१) निकट; नजदीक, 
ए%0श॥7609; ५४घ०४४४. (२) ब्रि० समी- 
पसथ, ७७५४ 770द5ॉ79806;. 30७78 
0]080 07 7080. पठम० ६८, ९८; 

अब्भणणपुर, न० (अभ्यर्णुपुर) नगर विशेष, 
0 0 8 $0छ7 00 ० 9. पडम० 
६८, ८; 

अब्मत्त. त्रि० (अभ्यक्त) (१) तैलादि से मर्दन; 
मालिश किया हुआ. 5770/60 $॥6 90659 
५७00. प्र7/८प्र०5$ 07 0०9 इपाषडक7- 
268; 8769"०64 शाप! ०. (२) सिक्त; 
सिंचा हुवा, 077 7:00; ४७४९7९. सुर० 
२, ७८; 

अब्भय, पु० (अ्रभंक ) पालक; बच्चा, 
०]0; ै7॥ एशशिए. पाञ्म ० 

अब्सय. पुं० ( अभश्वक ) अमरख. /॥09 07 
+$9]6, जी० ४; 

अब्भरहिय, श्रि० ( अ्रभ्यहिंत) सत्कार प्राप्त ; 
गौरवशाली, (97'88॥]9 768४[000090]9 07 
ए6767806; 9070प7०6, #08706 0०वें. 
बह० १; 

अब्भवहरिय. त्रि०(अभ्यवहतत) भुक्त, 780७7 
07 $9|२67 &8 000. सुख० २, १७; 
अब्धवदह्ाार. पु० (अभ्यवहार) भोजन; खाना. 
78, छगंग8 006 07 तापश, 
विशे० २२ १. 

अब्भसरण, न० (अभ्यसन) अभ्यास, (४075- 
#थ7 #पव३; (0086 ॥007080700 (६० 


3 म्वकक की कक सर आल 2 -...-_-+++-_-_न.--तत्नहन्‍न्‍न्‍..ब.-- 


[,0४०७703 574[90.सुर० १, १८०; ९,१६; 

अब्भागम. पु० (अभ्यागम) संमुखागमन; 
समीप स्थिति, (१070॥78 0+ 8078 76907; 
ै77799). निसी० चू० २; 

अब्यिंतरुद्धि. पु ०(अभ्यन्तरोध्विन्‌) कायोत्सगं 
का एक दोष, 3 806/660 77 0077० 
07 809760ग्रांग8 ((07 #6 ॥476 096- 
78) ४9 0०१5. चेइय० ४८७; 

अबव्भिणणा, त्रि० (अभिन्न) भेद को अग्नाप्त, [०६ 
009878090 07 8)00766; प्र70087860; 
$]8 $80))6, धमे० २; 

अब्भुक्खणा. न० (अभ्युत्तण) सिश्चन करना; 
छिड़काव, 5[07475]78 0४०५ ५४ ०४४४8 
स०५९७६; 

अच्भुक्खणीया. सत्री० (अभ्युक्षणीया) सीकर; 
आसार; पवन से गिरता जल, / ४7799, 
09700)63 0 छ9(७॥ 49)|72 09 ६॥6 
छ790. बृह० १; 

अब्भुक्खिय. भ्रि०(अभ्युक्षित) सिक्त, 8077- 
](]860 0767, ७/९६६९वं. स० ३४०; 

अध्मुच्चय, पुं० (अभ्युश्वय) समुच्चय, 3 888- 
20707; ॥8५४४. भास० ६९; 

अध्मुज्ञय. पुं० (अभ्युथत) एकाकी विहार. 
(30708 ]000!9, घम्म० १२ टी; 

अब्भुणणयंत.व० कृ० ( अभ्युक्षयत्‌ ) (१) ऊँचा 
करता हुआ. दिक्व्ंग8; रतिण8. (२) 
उत्तेजित करता हुआ, 777007शंगह, 
॥0पंए8.. गा० २६४; 

अध्शुस्तिञ्र. त्रि० (पदोस) (१) अकाशित, 
4.80760. 3777760. (२) उत्तेजित, 
ग्र007788०0, 4णछा7०त१, ॥70690, 
से० १९, ३८; 

अध्मुत्थ, त्रि० (अभ्युत्थ) उत्पन्न, [700708४0, 
90779,... महा० 


अध्भुद्धरण ] 


( १४८ ) 


[ अभिजजुस 





अब्मुद्धरण, न० (अभ्युदरण) (१) उद्धार. 
क्‍00॥ए७४8700, ४60७0079॥४07, 8७ए- 
छाए, 7/080ए7०8, ०४00४४९७४070 .स ०१४३; 
(२) ब्रि० उद्धार-कारक, . $807007, 006 
१0 05 0" 7७7808, है ० ४, ३६४; 

अब्भुब्मड, ज्ि० ( अ्रभ्युद्धट ) अत्युज्ञट; विशेष 
उद्धत, ५४७॥ए 7750690 07 ॥9प९7 ५५ 
भवि० 

अब्भुवगच्छाविश्र.त्रि० (अभ्युपगमित) स्वीकार 
कराया हुआ. 2७0७ 600 0078७7 07 
80080. श्राक० ४० ३०; 

अव्मुवगमंणा. स््री० (अभ्युपगमना) स्वीकार; 
अंगीकार, 2०७७४७४7०08, 80४0 ४708; 
(>79870772 , उप०८०२; 

अब्भुवगय,च्रि० (अभ्युपगत) स्वीकृत, (47870॥- 
९0९, ४००८०७४९१९ ; <09ग्रा।६७१. खुर० ६, 
रेप, 

अब्भववण्ण, ब्रि० (अभ्पुपपन्न) अनुम्रह प्राप्त; 
अनुग्नहीत, ॥छए०पए७१, [श00वत. नार« 
पि० १६३; २७६; 

अअञभुवर्वात्ति, स्री० (अ्रभ्युपपत्ति) अनुअह; मेहर - 
बानी, . 8४०77; 70705, अभि० 
१०७; 

अध्मोक्खिय. त्रि० (अभ्युक्षित ) सिक्त; सिंचा 
हुआ, १४४॥७:०९;. जि7ग8त 07०7 
सुर० 8; १६१; 

अब्भोज्ज, तन्रि० (अभोज्य) भोजन के अयोग्य, 
700 $0 99 6४0थ॥; 70080 95 
6000; एम्रशणीए., पिंड० १६०; 

अभाश, त्रि० (अभमाग) अस्थान; अयोग्य स्थान. 
47 77070०0०" 7४०७. से० ८, ४२; 

ख्रभ्ाइ. श्रि० (अभागिन्‌) श्रभागा; हत भाग्य, 
कमनसीब, (7ए[07७ए79६68; ऐंगप्रठ४फ. 
चारु० २६; 

अमागधेज़ा, त्रि० (अभागधेय) देखो अभाइ' 
शब्द, ५११6७ 'अभाई” पडम० २८, ८६; 





अभि. अ० (अभि) (१) चारों ओर. ]7 2] 
४३० 07900078. अभिदी” स्वप्न० ४२; 
(२) बलात्कार, [00706. 'अभिश्नोग!० 'घर्म ० 
२; (३) निरर्थक भी इस श्रव्यय का प्रयोग होता 
है, 8077607768 ४॥ंड 097006 प्र5७त 
77687778]058. 'अभिमंतिय” सुर० १६, 
६२; (४) उल्लंघन; अतिकमण. ':७78270- 
४६7097. (५) अस्यन्त, ज्यादा, ७७७४ 700०४; 
प्रि5065थए०.... (६) प्रतिकूल, (7- 
9५0प079७)0)6; 206४०९४४७., “अभिवाय!- 
आया० (७) संभावना, ।2085]009. निसी ० 
चू० ३; 

अभिञ्रण, पुं> (अभिजन ) (१) कुल. 2 
9]0॥)9 0७ ]76980. (२) जन्म भूमि 
॥8 99४0 70808. नाट० 

अभिओग, पुं" (अभियोग) उद्यम; उद्योग, 
छचछाका07; शिा०2०70 छीं05% सिरि० 
८; 


| अभिकंखा, ख्री० (अभिकाछूजा) अभिलाषा; 


इच्छा, 0 06४]४8; एप). शआया० 

अभिक्कम. पु० (अभिक्रम) (१) उल्लंघन, 
प+शग5878४४४07. (३) प्रारंभ, (302क्‍7- 
778. (३) संमुख गमन, (50॥78 7097, 
(४) गमन; गति, / ॥0007; (४8॥0. 

अभिगय, ज्रि० (अमिगत) प्रविष्ट, [)7700/00. 
बृह ० १, 

अभिग्गहणी. स््री० ( अभिग्रहणी ) भाषा का 
एक भेद; असत्य-सपा वचन, /॥ ४७०/089 
णए 879807;. + 8756 ७727826. 
संबोध० २१; 

अभिजस. न० (अ्रभियशस्‌ ) इस नास का एक 
जैन साधुओं का कुल, (एक भआ्राचार्य की संतति) 


2 एथ४॥07987 76768 0 उ॥छ 
$78, कप्प० 


अभिजुक्त, ज्रि० ( अभियुक्त ) दुश्मन से घिरा 
हुआ. 30090/90 07 ७8$8७४)०१ ४ 


अभिद्विञ्र 


600०0परं०४, बेणी० १२०; 





( १४६ ) 


[ अभिखसंकण 


४३७६; 


अभिट्टिश्र त्रि० ( अभीष्ठ ) अभिलषित, | अभिभूद. स्ली० (अभिभति) परामव; अभिरूव, 


]089760; ५४३६।॥७०. वज्ञा० १६४; 

अभिट्‌ ठुय, त्रि० (अभिष्ठुत) वर्णित; 'छाथित; 
अशंखित, [?7७४560. आध० २; 

अभमभिशांदिय. त्रि० ( अभिनन्दित ) जिसका 
अभिननन्‍्दुन किया गया हो वह. (/07878&- 
#778660. खुपा० ३१०; 

अभिणिपेया, खरी० ( श्रभिनिप्रजा ) अलग २ 
रही हुई प्रजा, 20009 ॥एण४ 5००- 
9७०"७|॥9]५. वब० ६; 

अभिशिवेसि, जि० (अभिनिवेशिन्‌ ) कदाप्रही. 
[प्रछ8१-४६7०078 ; 226707800प5, 
घअ्रज़्का० १९२७; 

आअभिशिवेह. पु ०(अभिनिवेध) उलटा मापना, 
कै 60७प/पंग्र हु /8५०४5९) ५. आवमस ० 

अमभिगरण, त्रि० ( अश्रम्िज्ञ ) जानकार; निपुण, 
हितों; (९४७४, डप० €८०; 

अभिद्विय. त्रि० ( अभिद्गुत ) उपहुत; हैरान 
किया हुआ, 0०706; ॥0फशाध्या०्त. 
सुर० १२,६७; 

आअभिधाई., त्रि० (अभिधायिन्‌ 9) वाचक; कहने 
वाला, 59५७778; 9]060पगछ . विशे० ३४७२; 

अभिधेज्ञ अभिणेय. न० ( अभिधेय ) अर्थ; 
वाच्य; पदाथे,. / ह8गीप&700.. 6 
धर ]90॥, 778॥607', विशे० १ टी; 

अभिनंदि. खी० ( अभिनन्दि ) आनन्द; खुशी. 
फरगृंगंगंगड़; 70०807. भजि० ३७; 

अभिनिव्वागड, त्रि० ( अभिनिन्यांकृत ) 
विभिन्न द्वार वाला, 59 एं786 8श१४7७0 
60078. वबब० १ टी; 

ध्यभिपल्लाणिय- (अभिपर्याणित ) अध्यारोपित; 
ऊपर रखा हुआ. िकंइठवे 800४6; 
॥406ए 9७60. कुमा० 

अभिभवण., न० (अभिमवन) पराभव; पराजय; 
तिरस्कार, )0990; 5७प7[9००४४०07. सुपा० 


70068/6 5प0]७६७॥707. द4 ० ३०; 
अभिमंतिय, त्रि० ( अभिमन्त्रित ) मन्त्र 
से संस्कारित. (/07880798080; (७०७ 
880760 ४एए #७?6७॥४0% ०0 9 कझ्ूल्टांका 
ए0प्रापो8&8 07 '(७7085. सुर० १६,६२, 
अभिमुहिय. त्रि० (अभिमुखित) संमुख किया 
हुआ, 7270507080 प7 47070 .सूयनि० १४६३ 
अभिरद., खी० (अभिरति) रति; संभोग; प्रीति; 
अनुराग, 70888770; >08090 (!0ञ्- 
#णॉ७४०7, विशे० ३२२३; 
अमभरमिय. त्रि० (अभिरमित) अनुरक्त किया 
हुआ. ॥2|08४९०; सुपा० ३४; 
अभिरय. त्रि० (अभिरत) अनुरक्त. 2]0७४०१; 
(!070॥870०0 .सुपा ०३४; (२) तज्लीन; तत्पर, 
(0४७॥ए४ उ्राका। 00 5८ प्रश7०)ए 
60४0600 (६0. पठम० ३७, ६३; स० १२२; 
अभिलाखि-ण्‌. त्रि० (अमिलापिन्‌) चाहने 
वाला; इच्छुक, ४४75॥7ए8 09 त0687"78 
407'.. बसु० स० ६२४; पठम० ३१, १२८ 
अमिलासुग. ज्ि० (अभिलापुक) अभिलापी. 
पाजायहु 0 त6ान 6 [07. उप० ३४० 


अभिवत्त. त्रि० (अभिव्यक्त) आविभूत. | ॥0- 
65600. घमंसं० ८८; 

अभिवत्ति. खत्री० ( अभिव्यक्ति ) प्रादुर्भाव, 
0 क05४907; 4)00॥89. उप० २८९; 

अभिवाइय, न्रि०(अभिवादित) पणत; नमस्कृत. 
ि8४0००/पए 8७] पर6वें. सुपा० ३१० ; 

अभिविद्दि. पुं० सत्री० (अभिविधि) मर्यादा; 
ब्याप्ति, (१00छॉ०७0७ 60797०४श्ष07 
07 ३70प्रथ्म००, विशे० ८७४; 

अभिवुद्दि. त्री ०(अभिवुष्टि) वृष्टि; वर्षा, न्‍रेश्वा- 
7702. अब० ४०; 

अभिसंकण. न० (अ्भिशक्टन) शंका; वहेस. 3 


अमिसरण ] 


( १५० ) 


[ अमयियल 





१०0प0६; 5प६फ0०07. संबोध० ४६; 
अभिसरखरु, न० (अमिसरण) प्रिय के पास जाना, 
6७008 07 #6गरते02ए008 07]0५875. 
कुमा० 
अभिसव. पुं० (अभिषव) मद्य मांस आदि से 
मिश्रित चीज़.])50]]80707 07 680780- 
#१707 ०07 70प07"8 600. श्रव० ६; 
अभिसित्त, त्रि० (अभिषिक्त) जिसका अभिषेक 
किया गया हो वह, (7097760; [7569)90; 
ग779प7९०४७६४१०. झावम ० 
अभिसेगा. ख्री ० (अभिषेका ) (१) साध्वी;संन्‍्या- 
सिनी. / [679]6 8७४7४. निश्ली० चु० १९; 
(१) साध्वीओं की मुखिया; प्रवर्तिनी..0 ]29.0- 
402 6009/6 ६७॥76. धम०३; निसी ० चू० ६; 
अभिसेवशणश, न० (अभिषेवन) पूजा; सेवा; भक्ति, 
9४७०४४४४०, 30079007-पठम ० १४,७४६; 
अभिहा. स्री० (अभिधा) नाम; श्राख्या, / 
78776; 0.7 8000378007. सण० 
अभिहाण. न० (यमिधान) (१) उच्चारण, 
70०00ण८७४४070. सूय० नि० १३८; (२) 
कथन; उक्ति, कछशाएए; 5फ69गंग8. 
घर्मसं० ११११; (३) कोष अन्थ, / तां6- 
॥00709759;:2 ४004०परौ७79. चेइय० ७४; 
अभिददेअआ, पु० (अभिधेय) वाच्य; पदार्थ, [१७ 
8प0]900-70009)', विशे० ८४१; 
अमग्ग, पु'० (अमार्ग) कुमत: कुदुर्शन, ) 080 
8५४॥8॥ ० 0080.79. 'दंख ० 
अमग्य. पु० (अमरत्यं) देव; देवता, 800; 
# 0०६5. कुमा० 
अप्तरय. पु० ( अम्दत ) मोक्ष; मुक्ति, पत&| 
87]%7007096707. सम्म० १६७; प्रामा० 
अआमय., जि० (अमय) विकार रहित, [)07०ंत 
० ]699980707 +070 ४6 गरांप्राः 
80&(9. विशे० 
बअमयधडिअ. पु० (अमृतघटिक) चन्द्रमा; 
चांद, .[]8 77007 कुप्र ० २१; 


अमर. शत्रि० (आमर) दिव्य; देव संबन्धी, ॥)- 
ए१76; ति०8४००)9. पठम० ६१, ४६; 

अमरगिरि. पु० (अ्रमरगिरि) मेरु पर्वत, ॥9 
कराठपाक 2(७७प,. पठम० ६२; ३७; 

अमरिसिय. त्रि० (अमर्पित) मत्सरी; असहिष्णु. 
[7779॥07; 4700]97977. श्रावम० स० 
<*६&९; 

अमरी. स्री० ( अमरी ) देदी. ५ (5060055. 
कुमा० 

अमरीस. पु ० (अमरेश) इन्द्र. [7078; 7१७ 
(706 फाव-9; 36 |0"व4 0 (७0895. 
घेइय० ३१०; 

अमाण. त्रि० ( अरमान ) (१) गये रहित; नम्न. 
4२०६ 7970पव; 7?0॥08, 8०7॥0. कष्प० 
(२) असंख्य, 'प72/080]835; ॥77767- 
80]8, उब० ६ टी; 

अमारि, ख्री० (अमारिं) हिंसा निवारण; जीवित- 
दान, 'ए07-९॥78. सुपा ०११२; --घोख. 
पु ० (घोष) अहिंसा की घोषणा, 2/00]७7- 
80008 ०३ 70-07. सुपा० ३०६; 
--पड॒ह. पु'०(अटह) हिंसा निषेध का डिणिडिम. 
>िप0॥6 धगए00प्रा72/0767 407 [१/०वं- 
9078 ॥0778. रचण० ६०; 

अमियकुंड. न० (अमग्हतकुरड) नगर विशेष का 
नाम, )२७॥76 0 & ०७४४, सुपा०१७८; 

अमियगइ. सत्री० (अमृतगति) एक छून्द विशेष, 
२७778 0 ७ 7700706. पिंग० 

अमियजस,. पु० (अमितयशस्‌ ) एक चक्रवर्ती 
राजा का नाम, ५४७॥)0 0 8 प्रगाएण08क 
7079700. महा० 

अमियतेय. ए० (अमिततेजस्‌) एक जैन सुनि 
का नाम. ७॥76 0 8 वे॥एण इकाए- 
डप० ७६८ टी; 

अमियबल. पु'० (अमितबल) इच्चाकु वंश के 
एक राजा का नाम. ]३७))।6 0 9 दाह रण 
876 -४ए७४प |76920. पठम० ९,४; 


अमियबेग ] 


( १५१ ) 


[ श्रयंपिर 





अमियलवेग. पु ( अमितवेग ) राक्षस वंश के 
पक राजा का नाम, २४७॥56 0 9 फैफट्ु 0 
+776 २७)/२५७५७ [8777])ए. पउठम७० ९,२६१; 

अमियासणिय. त्रि० ( अमितासनिक ) एक 
स्थान पर नहीं बैठने वाला; चंचल, .$ 2$४6; 
0 ए]708. कप्प ० 

अमिला, खी० (अमिला) पाड़ी; छोटी मेंस. 3 
40779)6 #४0परण2 ०ए$ 9 0पररि&0. बुद् ० १; 

अमिलाशण-य. पु० ( अम्लान ) (१) कुरण्टक 
वक्त, (9 8]000-8778770876] 0786. (२) 
न० कुरण्टक व्त का पुष्प, [76 40ए67 
0 $08 4766. दे० १, ३७; 

अम्ु. स० (अद्स ) वह; अमुक. 086. पि० 
3३१; 

असुगत्थ. त्रि० ( अमुत्र ) अमुक स्थान में. 
॥]070; 3। ४09 (0808. सुपा० ६०२; 


अमुण. त्रि० (अज्ञ) अजान; मूर्ख, ] 2707073 


क#6णाॉंका, बूह० १; 

अमूस. ज्रि० ( अमृष ) सत्यवादी, 'पई- 
8(088]09708 . कुमा ० 

अमोज्न. त्रि० ( अमूल्य ) जिसकी कीमत न हो 
सके वह; बहुमूल्य, ।7706]685; 3॥ए9)प- 
8)08. गडड० सुपा० ९१६; 

अमोहर, न० (अमोहन) (१) मोह का अभाव. 
3 फछ०06 0 वेशैपच्न070 ०. क्रागते 
एछ0 9708ए७008 070 +707 ताई- 
20छशांगटु ६00 ६४प0. वव० १०; (२) 
ज्रि० मुग्ध नहीं करने वाला, ०६ ॥क्‍ 96 प- 
&072. कप्प० 

अस्मएव, पु० ( आम्रदेव ) एक जैन आचार, 
+76 09 वेंशा। औठीकप७., प्रव० 
२७६; गा० ६०६; 

अस्मी, भ्र० ( ) (१) आश्चर्य सूचक 
अव्यय, 3. (087000 6507652ंग्8 85- 
2]87786700. हे० २, २०८; स्वप्न० २६; 
(२) माता का संबोधन; हे मे।. 4 007०५४78 


| 


"9 शाह्रमगप. 





77007675$ “0! १(0६7४67, उदा० कुमा० 
अम्भोस. त्रि० (अमर्ष्य) अक्षस्थ; क्षमा के अयोग्य, 
2२०४ 7४०३०१४४७ 07 07298 09. 
सु० चखू० 3३८७; 
अम्हकेर-अम्ह के र.अम्द्ृष्धय,त्रि० (अस्मदीय) 
अस्मदीय; हमारा, ()प7; 0प78. हे ० २,६३६; 
सुपा० ४६६; 
असूदी, अ० (अटह्ो) आश्चर्य सूचक अव्यय, ५ 
9०४४४0)9  #00एछ78 ४पए7०ए४8४9७.. 0४ 
(०7087. षड़० 
अय. पु ० (अग) (१) पहाढ़; पर्वत, '(०प7- 
६977. (२) सांप; सर्प. ॥ 30/0676. (३) 
सूर्य; सूरज, [१6 हथा), श्रा० २३; 
अय. पु ०(अज) (१) महादेव. 07) ९(/॥76/0 
0 (७॥9460. (२) विष्णु. 07 ०0६06 
(३) रामचन्द्र, ।ऐ७77- 
ठ797479. (४) ब्रह्मा, ।378)78. (९) 
कामदेव, (!प0, 800 ० ]078. श्रा०२३; 
(६) महाग्रह् विशेष, )ए६778 ० & 20& 
77970. (७०) बीजोत्पादक शक्ति से रहित 
धान्य. 3 ४070 0०0 2८077 0" 87'क॥॥0. 
पठम० ११, २२; 


| अय. पु० (श्रय) (१) गमन; गति, (7078; 


०४ग2. विशे० २०६३; ८२) लाभ; भाति. 
+0पुणंशं।07. (२) शअ्रनुभव, [0४९7- 
600७. विशे० (४) भाग्य; नसीब, (3000 
40700708 07 ।ए४०४. श्रा० २३; 

अय,. न० (अक) (१) दुःख. एाशगओं- 
76538, (२) पाप. 59. श्रा० २३; 

अयंड. पु० (अकाण्ड) (१) अनुचित समय, 
79797006४ ६$706, महा० (२) अकस्मात; 
हढात्‌,. 87 ७००।0९७7०६४., पडम७० ९, १६४; 
से० ६, ४४; गडड० 

अयंपिर. त्रि० (अजल्पितृ) नहीं बोलने वाला; 
मौनी, 'ए०६ 26978. पि० २६६; <६ ६; 

अयंस. पु ० (आदर्श) दपेश; काँच, 0. 7777- 


अयंसमुद्द | 


( १४२ ) 


[ अररि 





#07; 4 १00तं72-28858. इक० 

अयंसमुह. पु ० (आदर्शमुख) इस नाम का एक 
दढ्वीप, ७708 07 &0 789794. (२) द्वीप 
विशेष का निवासी, 7 7]04)/8776 ०0 
(79५ [8 970. इक० 

अयरा,न० (अदन) (१) भक्षण, 0860778. (२) 
खोराक; भोजन, [7008. स०१३०; उर०८, ७ 

अयश, न० (अ्रयन) (१) गमन, (४07९ 
०४०2. (२) प्राप्ति; लाभ, 40वपरांझं- 
४07... विशे० ८३; (३) ज्ञान; निर्णय | 
कुाठछह; एग१005987व[ए8 ० 
८३; (४) त्रि० प्रापक; भाप्त करने वाला, ()736 | 
५७४0 09७78. बिशें० ६६०; 

अयण. त्रि०(अज्) अजान; मुख. [870797(; 
छ00॥89. सुर० ३े, १६६; 

अयर, त्रि० (अतनु) स्थल; मोटा; महान. 
4,9786; (77880 -ठ3प्री5ए. सण"० 

अयर. त्रि० (अजर) वृद्धावस्था रहित. ०६ 
हा0]906 ४0 0०व 8286; +0४७७ #४0पप8. 
पडि० उच० 

अयर. पु० न० (अतर) सागर; समुद्र. ॥]6 
889. द० २८; (२) त्रि०तरनेको अशकय, [77)- 
8008 60 5फछञए77.बृह ० १५(३) असमर्थ;अशक्त, 
पएुआ७006; ५४०७४. निसी० चू० १; (४) 
ग्लान; बिमार, 500:; 7)756956वं., बृह० ३; 

अयरामर, त्रि० (अजरामर) (१) जरा और 
मरण से रहित, [20ए00 ० ०0 888 भाव 
98७।)). नव० २; (२) न० मुक्ति; मोक्ष, 
89ए9७६07. पडठम० ८, १२७; 

अयसि. त्रि० (अयशस्विन्‌) श्रजसी; यशोरद्वित; 

, कीर्तिशून्य, [0)379[00090[6; शएरक्षि0प5. 
राउड० 

झया. खसत्री० (अजा) (१) माया; अ्रविद्या, 
(3०००07व०४ 60 $िक्द्वाए8 एगि080- 
ए9) ?#रापत्र 07 2/998. (२) अकृति; 
कुदरत, (७६०70. हे० ३, रे२; पड़ ० 


अयाकिवाणिज्ज. पु० (अजाकृपाणीय) न्याय 


विशेष, जैसे बकरी के गले पर अनधारी छुरी पड़ी 
है उस माफिक अनधारा किसी काये का होना. 
2 ७708 0 8 785]770, 7 ॥980788 
708 00807 7077 596 ए7०5७600606 
2्तें 3प्रवेदेषा कि 0 8 दा 07 6 
760: 0 & 8080 (80 88 $0 !ठ] ॥0), 
भाप 48 प्र%थ $0 ०४08७ 8 ४७४७७ 
प्र70500000व छगघवे 8606460709) 00- 
०७प४7४6700. शब्राया० 

अयाण, न० (अज्ञान) अज्ञान; ज्ञान का श्रभाव. 
29350706 ० 7०ए७]०१89७; 4070- 
78708. सत्त० ६३; 

अयारण, त्रि० (अज्ञ, श्रज्ञान) अजान; अ्ज्ञानी; 
मूर्ख, ॥87007870; +#'00॥8)). ओोघ० ७४; 
पउठम ० २२, ८३; गा० २७२; 

अयाल., पु० (अकाल) अयोग्य समय; अनुचित 
काल, ॥॥]970]00/ ॥78 पडठम० २२, ८२; 

अयालिय. ज्रि० ( अ्रकालिक ) आकस्मिक, 
40०0०00979॥9); 58080880. रंभा० 

अर.पु०(अर) (१)धघूरी; पहिये का बीचका काष्ट, 
४6 ह056 07 #860प8 04 8 ७००. 
आच० २; (२) समय का एक परिमण; काल 
चक्र का बारहवाँ हिस्पा, ॥79, 8 [0076- 
2प्रोक/. 70%5पघा०0 00॥78. ती० २१; 

अरड॒. पु० (अरढु) वृक्त विशेष, !४७7॥)0 ०६ 
& 07'86, डउप० १०३१ टी; 

अ्रणशा, न० (अरण) हिंसा, ॥03]]8. उवब० 

अरण्णय. ग्रि० (आरणयक) जंगली; जंगलवासी., 
एात6; 7079880-000297. अभि० २२; 

झअरर., न० (अरर) (१) युद्ध, & 090006; / 
एछ&7-(२)ढकना.  20ए07/॥78. घम्म ०६ टी; 

अररकुरी. सत्री०ण (अररकुरी) नगरी विशेष, 
२७778 0 ७ ०(0५9- धम्म०६ टी; 

अरारि, पु» न० ( अररि ) किवाढ़; द्वार. ॥ 
8007... प्रामा० 


अरखस ] 


( १५३ ) 


[ अलफक्ख 





अरस, पुं० ( अरशल ) व्याथि विशेष; बवासीर. 
70]098. आआ० २२; 

अरहद्टिय. त्रि०(अरघट्टिक) अ्रहट चलाने वाला, 
(006 ए0 वशंए83 ॥& ए]60] 07 787 
5मां76 40# #क्वजंत]8 छ/97 ["070 8 
७४8), कुप्र० ४९४; 

अरहणा. खी० (श्रहणा) (१) पूजा. ए०७- 
8); 40078009. (२) योग्यता, 7६- 
78685; 4270[077609. प्राकृ० २८; 

अरहमित्त, पुं० (अहंन्मित्र) एक व्यापारी का 
नाम, '९४७॥१०8 0 8 १7067'00987. गच्छु ० २; 

अराह. पुूं० (अराति) रिपु; दुश्मन. 070 670- 
779. कुमा० 

अराइ. ख्री० (अरात्रि) दिन; दिवस. / १88%- 
कुमा० 

अरागि, जि० (अ्ररागिन्‌ ) राग रहित; वीतराग. 
(006 ५]0 988 58प0006व4 ॥78 [08५- 
४0708. पठम० ११७, ४१; 

आअरिजय, पुं० (अरिज्य) (१) भगवान्‌ ऋषन- 
देव का एक पुत्र, 'प७7)6 068 507 ०0['ः 
7,076 ६0900 &080. (२) न० नगर 
विशेष, )५७॥0 08 ९०09. पडम० ९, १०६; 
इक ० सुर० र, १ ०३; 

अरिक्त. न० (शरित्र) पतवार; कन्हर; नाव की 
पीछे का डांड, जिससे नाव दाहिने बांये घुमायी 
जाती है. ७ 77006 07 पि७४). घर्मवि० 
१३२ 

अरिदमणी, खत्री० (अरिद्मनी) दिद्या विषेश, ६ 
706 0 774809) ७तऐ)]. पठम० ७, १४२; 

अरिरिहो. अ० (अरिरिहो) पाद-पूरक श्रव्यय, 


33 05000ए8 797009. है० २, २१७; 





अरिविद्धंसी, स्री० (अरिविध्वंसी) रिपु का नाश 
करने वाली एक विद्या, 4 [तं70 ० 7788- 
०७) शत 668४70शॉंए8 6007768. 
पठम० ७, १४०; 

अरिसंतास. पु० (अरिसंत्रास) राक्षस वंश में ' 


उत्पन्न लंका का एक राजा, '९७॥76 0 & 
पंणड रण 48078 0077 47 ४6 हि&- 
॥8889 (&77]9. पडम० ९, २६१; 

अदखुंतुद, त्रि० € अरुन्तुद ) (१) मम बेधक, 
(पाए8 67 ए0ए7वांगह 86 शा 
708708., (२) मर्म स्पर्शी, ["0709778 ४)० 
ए69] 09758. सम्मत्त० १२८; 

अरुणिम. पुं०ल्री० (अरुणिमन्‌) लाली; रक्तता. 
0686550 ०८00प7' सुपा० श८; 

अरुणिय, ब्रि० (अरुणित) रक्त; लाल, 7३80- 
867066;4)9780 7७१6; [॥एपए777७व .गडड ० 

अरे, अ० (अरे ) इन शर्थो" का सूचक अ्रव्यय, 
4 47007]00४07 ०. (१) आहेप, 
॥779ए४ए82- (२) विस्मय; आश्चर्य, 507- 
07४8०; ९४०7००७०. (३) परिहास, १शवा- 
०पाएडए; 700+0798. संक्ति० ३८, ४७; 

अरोअअ, पु० (अरोचक) रोग विशेष; अ्रश्न की 
अरुचि, )ए७॥708 0 8 086986; [,088 0 
0०006. श्रा० २२; 

अल, न० ( श्रल ) बिच्छू के पृच्छ का अग्रभाग, 
प॥6 ४8 8 ४076 शां। 0 8 8007- 
7707, प्रासू० १६; 

अलंकरिय,. त्रि० (अलंकृत) सुशोभित; विभूषित, 
4000078086;. (४797767066. सुपा० 
श्८४; सुर० ४, ११८; 

अलंकार. पु ० ( अलझूर ) (१) शाख विशेष; 
साहित्य शाखर, ]]6 5087086 70 87 
0 779०४070., सिरि० £९; सिक्‍खा० २; 
(२) पु० न० एक देव विमान. )९७॥76 0(& 
८8]6509] ८87. देवेन्द्र० १३९; 

अलंधघ. त्रि० ( अलरूष्य ) (१) उल्लंघन करने 
को अथोग्य, 77[070007 80 ६7&75878985. 
खुर० १, ४३; (२) उल्लंघन करने को अशक्य, 
खआडष्पण्ा0परा।06;: 708006800]68. 
डप० २६७ टी; 

अलक्ख. त्रि० ( श्रलचय ) लक्ष्य में न आसके 


अखलक्खमाण ] 


[ १४४ |] 


[ अवंतिबड्ढण 





ऐसा, ]7ए790]6; ए7009867760. सुर० 
. है, १३२६; महा० 

अलक्खमाणु, त्रि० (अ्रलच्यमाण) जो पिछाना 
न जा सक्ता हो; गुप्त, (/07069]80; उश- 
ए80]8. उप० &३ टी; 

अलक्खिय, त्रि० (अलक्षित) अज्ञात; अपरिचित, 
एजीकाएफग; ए70039/५४७१, से० १३, 
४९; सुर० ७, १४०; 

अलय. पु० (अलक) केश; घुंघराले बाल, 
00; 7,066 06 ?9थ४7, पाश्रे०एस० ६६; 

अलि. पु० (अलि) अमर, 2 0]80२ 9७९०. 
कुमा० --उल. न० (कुल) अमरों का समूह. 
+* विहा। णा ग्रष्ाषो)७/ रण 9888, हे० 
४, २४५३; --विरूय. न० (विरुत) अमर का 
गुंजारव, 8078 07 पा) 00 8 088. पा ० 

अलि, पु० खसत्री० (अलि) वृश्चिक राशि, [6 
ब्रछ9 60790 ण 06 ४00069,विचार० 
१०६; 

अलिणी., ख्री० (अलिनी) भ्रमरी, 3 5४७ 
0 90968. कुमा० 

अलिय. न० ( अलिक ) कपाल, 770 [076- 
[69 .. पाञ० 

अलिज्ला, ख्री० ( अलिछा ) इस नाम का एक 
छुन्द, )९७॥70 0 8 700070. पिंग० 

अज्लिअ. त्रि० ( श्रार्ट्रित ) गिला किया हुआ. 
ए४४४०7०७१०; ४१४९०४४०१., गा० ४४०; 

अह्हाद्‌. प्‌ ० (आह्वाद) खुशी; प्रमोद; आनन्द. 
॥00॥870; ]0858प76. प्राग्म० 

अब. अ० ( अप ) इन अर्थों का सूचक अव्यय, 
4 [087006 06700078 - (१) विपरीतता; 
डउल्टापन, (/070787760ए. अवकय; अवंयुय” 
(२) वापिसी; पीछेपन, 'अवक्कमइ” (३) बुरापन; 
खराबपन. 380; (४077पएए. अवमग्ग; 
अवसह” (४) न्यूनता; कमी, 4,655; 7 & 
]955 862766. अवड्ढ' (५) रद्दितपन;वियोग. 
एर0प्रधशं 00... अवबाण”' (६) बहरपन, 


4 ए9५. अवक् मण” 

अब. अ० (अब) निम्न-लिखित अर्थो' का सूचक 
अच्यय,. 6. ए४7४0200 . 65फा6४थंएट 
(१) निम्नता, [90078587928; 30गवागछु 
6097. “श्रवहण्ण' (२) पीछेपन, “अवहृण्ण” 
(३) लिरस्कार; अनादर, 7)]8-680606- 
“अवगणंत' (७) खराबी; बुराई, 39076858, 
अबगुण, (९) गमन, (+0778. (६) अनुभव, 
॥7४]09707009. (७) हानि; दास. अवकास. 
(्) भ्रभाव. ६०70७, अवलदि, (६) 
मर्यादा, 4,770. विशे० झर; 

| अब. पु'० (अब) शब्द; अवाज़, / ६०प्रणते; 
2 ४०06,. श्रा० २३; 

अवश्षत्त, त्रि० ( अपवृत्त ) स्खलित. 5077- 
०06; 50797०व. से० १०, १८; 

अबइ. त्रि० ( अ्रत्नतिन्‌ ) ध्त श्न्य; श्रविरत; 
असंयत, ९०6 0655९#एंगह >णजॉह्रांएप8 
7५068. बुह० १; 

अवउंठण, न० (अवगुण्ठन) (१) ठकना, 
60ए०४78; ॥ 77977/6. (२) मुँह ढकने 
का बख्च; घूँघट, 0. एशं। 07 ॥))6 [806. 
चारु० ७०; 

अवऊढ, ज्ि० ( अ्रवगूढ ) आलिंगित, 7077- 
७४७८९०. है० २, ६; स० ४६६; 

अबऊहसु, न० ( अवगृहन ) आलिंगन, / 
छ70778086; 79700978078. गा० ३३४; 
*<*९*६; चज्ञा« ७४; 

अवणस,. पु० ( अपदेश ) बहाना; छुल, 
90760056; 27 050प्६७७. पाअ० 

अवंबजिअ. श्रि० ( अवश्वित ) नहीं ठगा हुआ. 
२०६४ 0)68080 07 660687ए80. बज्ञा० १०; 

अवंतर, त्रि० ( अवान्तर ) भीतरी; बीच का. 
जिपप्रश्रांठ्त 07 ४#थ्ावींगठछ 0०0छ७9००7. 
आावम ० 

अवंतिवडढण., पु.० (अवन्तिवर्धन) इस नाम 
का एक राजा, ९७॥76 0 & 708. भाव ०४; 








अऋबंती ] 


अदबंती. स्री० ( अवन्ती ) मालब देश की राज- 
धानी, जो आजकल राजपुताना में 'उज्जैन' नाम 
से प्रसिद्ध है. [7]900, ४6 ०शर॥० ०0 
१/४७।ए०. महा० सुपा० ३६६; आवम ० 

अवंदिम. त्रि०(अवन्य) वन्दन करने को अयोग्य; 
प्रणाम करने को अयोग्य. [7770 ६0 068 
59!|07000. दूस० चू० १; 

श्रवकय, जि० (श्रपक्ृृत) (१) जिसका अपकार 
किया गया हो वह, ॥७77760; उणयंप००0, 
उब०(२) अपकार;अहित, यिप7; (00700. 
सुपा० ६४१; 

अचकारि.प्रि० (अपकारिन) अहित करने वाला, 
पएशंपण्ंण 8; ४0), पडम० ६, ८; 

अ्रवकिण्णग-य. पु० ( अपकीर्णक ) करकरडू , 
नामक एक जैन महर्षि का पूर्व नाम. )ए७॥0 
8 प70ए7078 गर्का06 0६8 बेंधंघ 
४७28. महा ० 

घ्रवकिदि. खी० ( श्रपकृति ) श्रपकार; अष्ठित. 
प्रप्चा॥ पश]|णएआ; 728587906. प्राकृ० 
१२; 

अचवकीरण. न० ( अवकरण ) छोड़ना; त्याग; 
उत्सर्ग. ॥097007स्‍78; श्राव० २; 

अचवकूजिय., न० ( अवकूजित ) हाथ को ऊंचा 
नीचा करना, ४ ७गंगए ऊकैशावे5 त0छ7 
४74 था. निसी० चू० १७; 

अचकेसि. पु ०(अवकेशिन्‌) फल-वन्ध्य वनस्पति, 
+]॥] धाएपरपिं ॥788 उर० २, ८; 

अवकंत. प्‌० (अवक्रान्त ) नरक स्थान विशेष; 
प्रथम नरक भूमिका ग्यारह॒वां नरकेन्द्र क, पं ६70 
0/ 9 ॥0]-980006. देवेन्द्र ० ९; 

अचक्कय, पु० ( अ्वक्रय ) भाड़ा; किराया, 
एछ्४३2०5; ता 6; 0970. बृह० १; 

अचक्खंद. पु० ( अवस्कन्द ) (१) शिबिर; 
छावनी; सैन्य का पड़ाव. / 29770.. (२) 
नगर का रिपु सैन्य द्वारा बेष्टन;घेरा, 36800: 
455७४ ]६. है? २, ४; स० ४१२; 





[ श्ष४ ] 


[ अवछंद 


श्रवगह, स्री० ( अपगति ) (१) खराब स्थान, 
2 980 [0!8०6. (२) गोपनीय स्थान. / 
0७07089]9]06 0]908, खुपा० ३४४; 

अवगमरणु.न०(अवगमन) (१) ज्ञान. 770 छा- 
]०48०; एआत०7-४ 87072. (२) निर्ण॑य; 
निश्चय, ])6009777798 009. विशे० १८६; 
४०१; 

अचगमिअ-अवगय., त्ि० ( अवगत ) (१) 
ज्ञात; विदित, 70ज७]0486; 7?07००0०- 
6007, सुपा०२१८; (२) निश्चित; अवधारित, 
4260छ0097798007, स० १४०; 

अचगार, पु ०(अपकार) अपकार; अद्वितकरण. 
सिश्णया; वशंप्राह- सुर० २, ४३; 

अवगारय. त्रि० ( अपकारक ) अपकार-कारक, 
जाप्रणगठु; सिक्लातापिं, स० ६६०; 

अवगास, पु ०(झवकाश) फुरसत, ],08770; 
[7608/"ए9|. महा० 

अवगीय. न्रि० (अबगीत) निन्दित. ०४५०४; 
(:०705$07'80., डप० पु० १८१; 

अवगशुठिय, त्रि० ( अवगुण्टित ) आच्छादित. 
(70५१७7९४१; (/0700%9)6. महा ० 

अवचगुरण. पु० ( अवगुण ) दुगुण; दोष, 
स्‍9प0; 2 6७707. है० ४७, ३६९; 

अवशूहरण, न० (अवगृहन) आलिंगन, .«४7- 
0978078. सुर० १४,२२०; पठम०७४,२४; 

खअवग्ण, त्रि० (अव्यक्त) (१) अस्पष्ट, [ग63- 
0706; ॥70%87४07009॥6. (२) पुं० अगीताथ; 
शाख्रानभिज्ञ खाघु. 6 8७7+, 70$ ४07560 
फ 5677007788, उप० ८७४; 

अवचय, पु० ( अवचय ) इकद्ठा करना, 
("०0॥०७पग8; (०॥७०४ग४.. कुसा० 

अवचिय. त्रि० ( अ्रवचित ) इकट्ठा किया हुआ. 
(39070/'66; (४0000606., पराश्च० 

अवछुंद्‌, त्रि० (अपडुन्दस्क) छन्द के लक्षण से 
रहित; छुन्दो-दोष दुष्ट, ॥)6700 60 $0909 
]9 3 0 796॥78. पिंग० 


अवजिब्भ ] 


( १४६ ) 


[ अ्रवधीरिय 





अवजिब्म. पु० (अपनजिह्न) दूसरी नरक एथ्वी | अचण्दञ, पुं० (अपडूब) अपलाप. )67&] 


का आठवोँ नरकेन्द्रक; नरक स्थान विशेष, ॥')6 
0ं8)80 80०१8 0 ६)6 36007वें ४8]. 
देवेख ० ६; 

अवज्ञीव, त्रि० ( अपजीव ) जीव रहित; म्हत; 
अचेतन, [,][0]25५; 0690., गडड० 

अवजुय, त्रि० ( श्रवयुत ) एथगम्त; भिन्न, 
569[08798009. वब॒० ७; 

अवज्या, ख्री ० (अवज्ञा) अनादर, ])578७0600 
>87009987त0., स० ६०४; 

अवद्दा, सत्री० (आवर्त्ता ) राज मार्ग॑ से 
बाहर की जगह, 4 0670ए060 0906. 
उप० ६६१; 

अचट्ूंभ. पु० (अरवष्म्म ) इढता; हिस्मत. 
(/077/888; 0०४०0।४४७. 4608977778- 
६09, धर्मवि० १४०; 

अवदुद्ध, त्रि० (अवष्व्यं) (१) अवलम्बित, 
पस्र09॥7 [7070 0५ प्र0. (२) आक्रा- 
नत, (27७700776. स० €८४; 

अबट्ठृद्द. त्रि० (अवष्टब्ध) रोका हुआ. (00- 
४7प6094; 500770०प. द्वच्य० २७; 

अ्रवद्वाण, न० (अवस्थान) अवस्था; अ्रवस्थिति. 
80806; जिपधा07.. (२) व्यवस्था, 
0'+029707. बह ० ९; 

अवर्डंक. पु० (अवबटड्) प्रसिद्धि; ख्याति, [8०- 
7097; "00 (७0४७६ ५. महा ० 

अवशुमिय. तन्रि० (अवनत) अवनत. [367 
09097; 420छ97]) ०८७४. सुपा० ४२६; 

अवशुमभिय, जि० (अवनमित) नीचे किया हुआ; 
नमाया हुआ. (५७८६०१ ६४0 06४74 60फ7. 
सुर० २, ७१; 

अवयणय. पु० ( अपनय ) निंदा, (/७785778. 
अव० १४३; विशे० १४०३ टी; 

अखवरणोयण., न०(अपनोदन) अपनयन; दूरीकरण , 
फ्क्काठशंगढ़; कपए0४ 8एछछ., स० 
३२९१; 


07 तीं$0ज्गांणहु ण ॥09 एप 428- 
शंगणप्रद्द070.,.. पडू ० 

अवतंसिय. त्रि० (अवतंसित) विभूषित, )02- 
078/०७१; (07प&7767[80. कुमा ० 

अवताररण्य, न० ( अ्रवतारण ) (१) उतारना, 
(:8परशं08 50 065०७70. ( १) योजना 
करना, 37787 87708; 9008. विशे० 
४० ; 

अवतासण. न० (अवन्नासन) डराना, ['8॥07- 
(शए8; 707७४४०मांणए.. पव० ७३ टी; 

अवतित्थ, न० (अ्रपतीर्थ) कुत्सित घाट, खराब 
किनारा, / 80 ४७७४०:, सुपा० १९; 

अवत्त. न० (अवन्न) आसन विशेष, ./. 770 

06 ६68. निसी० चू० १; 

अचत्त. ज्रि० (अवात) पवन रहित. [907040 
०0 ७१३70. गच्छु० १; 

अबत्त, त्रि० (अव्यक्त) अ्रस्पष्ट, [70507८॥; 
स्‍9०६ प्राक्या0४ 07 &0[0870770, चिशे० 

अचत्थंतर, न० (अवस्थान्तर) जुदी दशा; भिन्न 
अवस्था, 3700]97 07 8]0070०0 ४६8७9. 
सुर० ३, २०६; 

अचदाण, न० (अवदान) शुद्ध कर्म, & ])प० 
80+. ती० श्र; 

अवदार., न० (अपद्वार) (१) छोटी खिड़की. 
879]] 6007 (२) गुप्त द्वार, 4 50076 
6005. डउप० &६१; 

अवधारण, न० (अवधारण) निश्चय; निर्णय. 
२3.8087+ भांग्रा676; 4)060॥6777078007. 
श्रा० ३०; 

अवधारणा. सत्री० (अवधारणा) दीर्घ काल तक 
याद रखने को शक्ति, 7१6 9०प४४ ० :8- 
ईशांगांग हू 0 #6 गगंगते; है 2000 #6- 
४970५6 77707700079. सम्मत्त० ११८; 
अवधीरिय. त्रि० ( अवधीरित ) तिरस्कृत; झप- 
मानित, [)[579897660; ॥)8#०४7७४०४७१. 


अवधूय | 


( १५७ » 


| अचयाय 





बुह० १, ४; 

अबधूय. शत्रि० ( अबधूृत ) (१) विछिप्त, 
597090१००७; ४/०७४००१., झ्राव० ४; (२) 
अवज्ञात; तिरस्कृत, 4)[3087१068; -06- 
]00090. शझोघ० श्द् भा० टी; 

अवनिदय. पु'० (अपनित्रक) उजागर; निद्रा का 
अभाव, ५४४४४०प्रा688. सुर० ६, ८३; 

अवचपका, सत्री० (अवपाक्या) तापिका; तवी; छोटा 
तवा. 6 [0870. नाया० १, १; टी-पच्न० ४३; 

अवष्पओ्कोग. पु० (अपप्रयोग) उल्टा प्रयोग; 
विरुद्ध औषधियों का मिश्रण, []9७ #07७४86 
0" ००798 ०5५ए७०७॥70०7६. बझह० १; 

अवप्फार. पु० (अदस्फार) विस्तार; फैलाव, 
87686; 45 78756. स॒० शे८८; 

अवबंध. पु० (अवबन्ध) वध; बन्धन, 2. 
एण्दे 67 49. गडड० 

आअवबद्ध, त्रि० (अवबद्ध) बंधा हुआ; नियन्त्रित, 
]00%7७४700; (/009॥70!]00, चर्म० ३; 

अववाण, त्रि० (अपबाण) बाण रहित, )0- 
एणंते 04 87 87707ए. गडड० 

अवबोह, पु० (अवबोध) (१) ज्ञान; बोध, 
पका0एछ)86060; 00720000. सुपा० १७; 
(२) विकास, 3]0फछ778; थिडएश्णतांमह- 
गउठड० (३) जागरण, ५४३)०708. घमे० २; 


अवबोहि. पु ० (अवबोधि) ज्ञान; निश्चय; निर्णय. , 


फ््मठजी6१80. ?७००९०कपका,. विशे० 
११२४ 

अवभाखण. त्रि० (अवसासन) प्रकाश कर्ता, 
गपरां70प8, सुख० १, ४०; 

अवभासि, त्रि० (अ्रवभासिन्‌) देदीप्यमाम; 
प्रकाशने वाला, ।पशं00$; 50708. 
गउड़० 

अवभासिय. त्रि० (अवभासित) प्रकाशित, 4]- 
]परभरंग8४०१; ॥778079060..बिशे० 

अशथमभासिय. प्रि० (अवभाषित) भाक़ुष्ट, अभि- 
शप्त, 500]600; (00950760; &४5086व. 


बच० १; 
अचमग्ग. पु ० (अपमार्ग) कुसार्ग; खराब रास्ता, 
2 080 ज95-. कुसा० 
अवमच्चु. पु० (अपमृत्यु) अकाल मृत्यु; अनमौत 
मरण. . ४त0067 07 प्रश769 0७8४0 
20८१067949) (6900. कुमा० 
अवमश्निय-अवमय, शज्रि० (अवमत) अ्रवज्ञात; 
श्रवगणित, [)69]0860; (१00॥०77760. 
सुर० १६, १२७; महा० उब० 
अवमाणण, न० (अपमानन) अपमान; तिरस्कार, 
-)87/९४०७७०॥; गग5पी।. स० १०; 
अवमाणणा. स्री० ( अ्रवमानना ) अवगरना, 
4)९707007; 958798८6;१)876७४0०९८५. 
काल० 
अवमाणि. ज्ि० ( श्रवमानिन्‌ ) अवज्ञा करने 
बाला, (/07श0श्/॥॥हु; 7260शंग(. 
अभि० 8६; 
अ्रवमारुय. पु'० (अवसारुत) नीचे चलता पवन , 
[06 द0एछग्रफ्नाकत फ़ंगरत, गडढ० 
अवमुक्क. त्रि० (अवमुक्त) परित्यक्त, ॥७॥- 
80700; (8५० घए. पि० ९६६; 
अचमेह, त्रि० (अपमेघ) मेघ रहित. [)07040 
0 गण, गडड० 
अवयंल., पु० ( अवतंस ) (१) शिरो-भूषण 
विशेष, 37) 07778770760 एछ0779 ०7 (४6 
एछ68.06., कुमा० गा० १७३; (२) कान का 
आभूषण, /07] 077977067 0 0978.पाञअर ० 
खवयरिअ. ज्रि० (अपकृत) (१) जिसका अप- 
कार किया गया हो वह. [49777960; 7- 
। ]०780. (२) न० अपकार; अह्ित करण, 
घिशाणा; वा]पर'छ. सुपा० ४२१; 
अवयरिअ, त्रि० (अवतीर्) (१) जन्‍्मा हुआ, 
8077. (१) नीचे उतरा दुआ. 72250070- 
60; <॥879०व. सुर ६, १८६; 
अवयाय, पु० ( अवचाय ) अपराध; दोष. 8 
शिपो६; ह70 णीं००००७, उप० १०३१ टी; 





खवबयार ] 


( श्ष८ ) 


[ अवखोग-य 


मन 2 33 न 27८ पक + न पननन “नरक नननननननननक 
अवयार. पु० (अवतार) (१) उतरना, ])69- | अ्रवरि-रिं. अ० (उपरि) ऊपर. 07; एऐंए०7, 


७०००१४४४. (२) देहान्तर धारण; जन्म ग्रहण, 


शआ्राप्र ० 


4& 9770). (३) मनुष्य रूप में देवता का | अवरिणलिअ. त्रि० ( अपरिगलित ) पूर्ण; 


प्रकाशित होना, १770कग9ा07 0 8 
त90॥9.- स० ४१६; भवि० ४; 

ध्रवयारि, स्रि० ( अपकारिनू ) अपकार करने 
वाला, [7]परप78;99777पो., स० १७३६; 
बिये० ७६ $ 

झशवयालिय. श्रि० ( श्रवचालित ) चलायमान 
किया हुआ, १(0ए०१; 5086४, स०४२; 

अवरंमुह . त्रि० ( अपराडमुख ) :(१) संमुख. 
ऊऋठांग्रषड म>०गरांगु... (२) तत्पर, 
(]080ए 746760 07; 8887१ €॥- 
898०0. 479, पि० २६६; 

अ्रवरत्त, श्रि० ( अपरक्त ) (१) विरक्त; उदास. 
66 4707 9855807 0" ए०्ताड 
909077670; 7 तठार०7870. उप० 
पृ० ३०८; (२) नाराज; नाखुश, ।)९४४(75- 
760; 4)957909800., मुद्गा० २६७; 

अवचरफारोु, सत्री० (अपरपार्थिण ) एड़ी का पिछला 
भाग, 7'08 9थायव 9974 0 406 ॥086. 
चच० ८; हि 

अवरहा, अ० ( अ्रपरथा ) अन्यथा, ()४)8॥- 
श50; वग ॥0॥]07 छत 00 707707. 
पंचा० ८; 

अचराहिय. न० ( अपराधित ) (१) अपराध; 
गुनाह, 0 (60७॥६; ४ उग5ए/, स० ३२०; 
पठम० ६४, २९; (२) अपकार; अ्रहित; 
अनिष्ट, [77878/87655; [ग्रद्ा'शा- 
#प्रत0, हे० ७, ४४१; 

अ्रवराहिज्न. त्रि० ( अपराधिन्‌ ) अपराधी, 
(2767476; 80609. प्राकृ० €०; 

अवराधुत्त.त्रि० (अपराभिमुख) (१) पराडमुख, 
0 ५७7४6; (00]00860. (२) पश्चिम दिशा की 
तरफ मुंह किया हुआ. ५०३६४ ६98 4800 
#प्राप्रा8त $0 ६98 ए6४. श्राव० ४; 


भरपूर, #पीा०१ क्ृं॥0; #ीयों] छा. से० 
११, झ८; 

अवरिज्ल. त्रि० (अपरितन) उत्तरीय वस्त; चदर. 
पफ७ प७०४ 8977707/. है० २, १६६; 
कुमा० गउड० पाश्र० 

अवरुत्त रा, सत्री० ( अ्रपरोत्तरा ) वायव्य दिशा, 
पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा, "0 
70700-9७6$80. बच० ७; 

अवरुद्ध. त्रि० ( अवरुद्ध ) घिरा हुआ, [30- 
&0260., विशे० २६७४; 

अवलंबि त्रि० (अवलम्बिन्‌ ) अ्रवलम्बन करने 
वाला, नि०म ९78. 06फछ70... विशे० 
२३२६; 

अचलक्खण, न० ( अपलक्षण ) खराब लक्षण; 
बुरी आदत, .]0 090 ॥90)6, भवि० 

अवलब्ग, त्रि० ( अवलग्न ) (१) आरूढ, 
(४0प्रणा०१. (२) लगा हुआ; संलग्न, 
(7ग्रहाएए 07 8वी6708. महा ० 

अचलतक्त. त्रि० (अपलपित ) अपह्लू त; छिपाया 
हुआ. (707089]84. स० २१२; 

अचलाव. पु० ( अपलाप ) श्रपह्नव, (/07- 
669]736760 07 त८्यांश छा ॥॥0 47५ ॥॥- 
निसी० चू० १; 

अचलुच्त, ज्ि० ( अवलुप्त ) लोप प्राप्त, 0][- 
8606; 42597][708780त, नाट० 

अवलेशञ. -च० पु० (अवलेप) (१) अहंकार, 
गवे, ॥?400; 47708०700, (२) ल्लेप; 
लेपन, 577687778; ?]8806777 0. पाञर० 
महा ० नाट० (३) अवज्ञा; अनादर, [77 
)8/९४०४८४. गडड० 

अवलेह. पुं० (अवलेद) चाटन, 4 [0777 ०0 
7स्‍64680700. बनत्ना० १०४; 


अवलोग-य. पु० (अवलोक) अवलोक; दर्शन. 


अवलोयरा ] 


( १५६ |] 


[ अचसलावणिया 





968ंग्रए; 36008. स० २७६; गडड० 
उप० &८६ टी० सुपा० 8; 

अचलोयण, न०(अवलोकन) (१) दर्शन; विलो- 
कन, ,00'त78 9॥; 30068. गडड० 
(२) स्थान विशेष, ७776 ०0 9 7]808. 
पउठम० ८०, ७; (३) शिखर विशेष, ?९७॥728 
०0 8 8प्रा7777. ती० ४; 

अवलीयरी. सत्री० (अबलोकनी) देवी विशेष, 
९७॥76 07 ७ 8004058. सम्मत्त>० १६०; 

अचलोवरणी. सत्री० ( अपलोपनी ) विद्या विशेष 
4 कया एण गावट्रं०७ होग।], पठम० ७, 
१३६; 

अबलोह. त्रि०(अपलोह) लोह रहित. [907040 
ए ]४070 गडड० 

अचववकल. त्रि०(अपवल्कल) त्वचा रहित, 400- 
४0]0 07 $$77. गउड० 

अचवग्ग. पुं० (अपवर्ग) मोक्ष; मुक्ति, 80]ए8- 
$407. श्रावम ० 

अवचरक, पु० ( अपवरक ) कोठरी; छोटा घर, 
2 &79)) ४007. मझुद्गा ८१; 

अववाइचआ., त्रि०(आपवादिक) अ्रपवाद संबन्धी., 
68078 0 85४207007. अज्क० १०८; 

अववाइय. त्रि० ( अपवादिक ) अपवाद वाला, 
निछएशशहु 8४०९७७४४०7. नाट० 

अववीड. पु ० ( अवपीड ) निष्पीडन; दुबाना, 
427065878 80075. गडड़० 

अचस. शज्रि० (अवश) अ्रकाम; अनिच्छु, 'र०६ 
06970प8. घमेसं० ७००; 

अवसउण, न० ( अपशकुन ) खराब शुकन; 
अपशुकन, /॥ ]] 07007. ओब ८१ भा; 
गा० २६१; सुपा० ३६३; 

अवबसं, अर० (अ्रवश्यम्‌) अवश्य; जरूर; निश्चय, 
००088७7४)9,  7090&09. हे० ४, 
४२७; 

अवसदू्‌. पु० ( अपशब्द ) (१) भशुद्ध शब्द, 
20 प्रगष्ठ/क्षा7774&00%8) ए070., सुर० 


१६, २४८; (२) खराब बचन. . 0906 एछ070. 
है० १, १७२; (३) अपकीर्ति; श्रपयश, )[3- 
87906; 7777/87709. कुमा ९ 

अवसप्पण, न० (अपसपंण) अपसरण; अप- 
बर्तेन, 8078 89४89. पडम० २६, ७८; 

अवसर, पुं० ( अचसर ) (१) काल; समय. 
पुप७9. पाञझ्र०. (२) प्रस्ताव; मौका, (0]0- 
0०४पघ7०7६५. पभासू० ९७; महा० 

अचसरणु. न० ( अपसरण ) (१) पीछे हटना. 
छ७7०७४४४. (२) निवृत्ति, 08 थ॥॥- 
पाए 707 एछ०४४; ॥7860ए॥05. गडड० 

अवसरिय, त्रि० ( आवसरिक ) सामायिक; 
खसमयोपयुक्त, 508607906;7"700 9 .सण ० 

अवसणीर, पुं० ( अ्रपशरीर ) रोग; व्याथि. / 
ताए803, उप० <६७ टी० 

अवसब्वय, न० (अपसब्यक) शरीर का दृहिना 
भाग, ॥00 ४805 700. उप० घृ० २०८; 

ख्वसाइआअ. श्रि० ( अ्रप्रसादित ) प्रसन्न नहीं 
किया हुआ, ९२०४ 89700880 07% 70- 
[709०त. से० १०, ६३; 

अवसाय, पु ० ( अवश्याय ) हिम; 705; 
42609. गउड७० 

अचवसारिअ. श्रि० ( अ्रप्रसारित ) नहीं फैलाया 
हुआ; अ्विस्तारित, ०६ 877690 07 65- 
४०700०0. से० १, १; 

अवसारिअर, प्रि० ( अपसारित ) (१) आक्ृष्ट; 
खींचा हुआ, 60780॥60. से० १, १; (२) 
दूर किया हुआ; हटाया हुआ, _0877707060 . 
सुपा० २२२; 

अवसावण, न० ( अवसख्रावण ) (१) काक्षी, 
(65प्रथ, चुह० १; (२) भात घगैरः का पानी, 
छमञा609 एछ67 ए 807 ०७00%60 
8000. सूक्त० ८६; 

आअवसावणिया. खी० (अ्रवस्वापनिका) सोलाने 
बाली विद्या, 4 7774 0 779870%) 8003. 
चअर्मवि० ३२४७३ 


अवसिआ ] 


( १६० ) 


[ अवद्दीण 





अवसिश्र, ल्रि० ( अपसूत ) पीछे हटा हुआ. 
]8०००१७१; 778)]6४ ०22८7. से०१३,६३; 

अवसिअ. त्रि० (अवसित) (१) समाप्त; पूर्ण. 
कपगांड0०१; (/097॥००७०१. (२) ज्ञात; 
जाना हुआ. '(70 ७7; ए766785000. 
विशे० २४८२; 

अवसित्त, श्रि० ( अवसिक्त ) सींचा हुआ. 
5ए70ंगोत6१; ए/७॥०७००१०, रंभा० ३१; 
अचसेअ. पु० ( श्रवसेक ) सिद्धन; छिंटकाव, 
हिपरंणोतपठ; 36060778. अभि०२१०; 

अ्रचसेझ, श्रि० ( अवसेय ) जानने योग्य, 
परत0फए-00]8. विशे० २६७१; 

अवसेसिय. श्रि० (अवशेषित) (१) बाकी का; 
अवशिष्ट, १0!॥)9700. (२) समाप्त किया 
हुआ; पार पहुँचाया हुआ, #ि75॥00; 
(0079979007०6. से० ४, ४०७; 

अ्रवसोद॒या. ख्री० ( अ्रवस्वापिका ) गाढ निद्वा, 
50774 &]00)). सु० च० ६०६; 
खवबसोग. ज्रि० ( अपशोक ) (१) शोक रहित, 
फफ8७ [7070 80770. (२) देव विशेष, 
4 तं00 ०0 8005, दीव० 

अवसोर. त्रि० (अपशोण) थोड़ा लाल. 28]0 
#80. गडड० 

अवसोचराी. स््री० (अवस्वापनी) “अवसोइया' 
देखो 'अवसोइय/' शब्द. ४60 “अ्रवसोहया” 
सु० च० ४७; 

अवसुखं-अझ्र. ( अवश्यम्‌ ) जरूर; निश्चय, 
९००४5 | ५; ।790080]9. पि० ३१९; 

आआवह-,. जि० (अवबह) नहीं बहता; श्रचालू; बंध. 
7२०६ ॥09778 . घमेबि० १५१; 

अवह., स० (डमय) दोनों; युगढ्य. ॥ 2070]6; 
2 एक, है० २, १शे८; 

अवहदइ, स्री० (अपहति) विनाश, )050770- 
$078$ ऊीएांंत. विशे० २०१९; 

अवहय. त्रि० ( अपहत ) नष्ट ; नाश प्राप्त, 
॥065070904; रिप्राएर७व, से० १४७, २८; 


शवहय, त्रि० ( अधातक ) अरहिंसक. '९०६४- 
[त798. श्रोष० नि० ७९०; 
अ्चहर. त्रि० ( अ्रपहर ) अपहारक; दीन लेने 
बाज्ा, ॥'छोरग2 07 0877ण778 8४५७४०७१४; 
500978 . गा० १५६; 
अवद्द रण॒. न० (अपहरण) छीन लेना, '(9)278 
07 0977'979ग78 8&ए७७७- कुमा० सुपा० २९०; 
अवदार. पु ० ( अवधाय ) ध्रूव राशि; गणित- 
प्रसिद्ध राशि विशेष, 3 [)87007]87 अंछए 
07 $96 20090. सुज्ज ० १०, ६; टी० 
अयहार. पु ० (अपडार) बाहर करना; निकालना. 
फिछशा0जाए 0 कॉश्यणह्‌ 8छछछए-« 
निसी ० चू० ७; 
अवहारय, जि० ( अपहारक ) छीनने वाला; 
। अपहरण करने वाला, ()788 ५))० 09705 
07 379 065 8७४७५. सुर० ११, १२; 
अचहारि. त्रि० ( श्रपहारिन्‌) अ्रपहारक; छीनने 
बाला, ()76 ए)0 007770४ 00 5086 0]68 
8५७७३. सुपा० ९०३; 
अवद्ारिय. त्रि०(अवधारित) निश्चित, & ४0७॥- 
$थां760; ॥20007777080. सुपा० ३३१; 
स० ४७६; पठम० २३, ६; 
अवहाविअ. त्रि० ( श्रवधावित ) गमन के लिए 
प्रेरित. [7#8०० ६४० 80. सिरि० ४३४; 
अवहास. पु ०(अवभास) प्रकाश; तेज, 86; 
[,0507'8, गउड० प्राप्र० 








अवहासिणी. खी० (अवहासिनी) नासा रजु. 
2. 70588-छ78. गा० ६६४; 

अचहासिय. श्ि० ( पअ्रवभासित ) प्रकाशित, 
गप्रामंग9084;778648/॥6९.सुपा० १७ २; 

अचहिय. त्रि० ( अपहित ) श्रहित. [)[580- 
ए॥8200प5. चंड० 

अवहिय, न० (अवधृत) अवधारण, ५४००7 
$9/777707स्‍; 4)0॥09777796070, वब॒०१; 

अवदहीरण. ज्ि० ( अ्रवहीन ) हीन; उतरता; कम 
दरजा वाला, 7,0967; वशाहि70%. नाट० 


अवद्दीरण ] 


( १६१ ) 


[ अविष्गह 





पि० १२०; 

अवहीरण. न० (अवधीरण) अवहेलना; तिर- 
स्कार, ॥709७07708 जार दांआ/8४08०६. 
गा० १४६; अभि० ६८; गडड० 

अवदीरिश्र, त्रि० ( अवधीरित ) अ्रवज्ञात; 
निरस्कृत, [)57080000॥90; +७7पो$३लतें . 
से० १ १, ७; गउठड० 

अचहीला, खत्री० ( अवहेला ) अ्नादर, )85- 
7#90082॥ 4)9700870., सिरि० १७६; 
अवहूय, त्रि० ( अवधृत ) मार भगाया हुआ, 
]9)86797त00; 6]०००0; 428५७४४०. 
संबोध० £ २; 


अवहेडग-य. पुं० न० ( अवहेटक ) आधे सिर 


का रोग; आ्रधासीसी रोय, ५७॥॥0 0 & 
0६०४७४७, डच्तनि० ३; 

अचहेलअ . त्रि० (अवहेलक) तिरस्कारक, ()]0 
0)० ह|#'0४७0०७७ 07 त5-7९ह७7४तै५. 
सुपा० १०६; 

अवहोसुह, त्रि० (उभयमुख) दोनों तरफ़ मुँह 
बाला, '७/0-8००पे. प्राकृ० ३०; 


अवाइ. त्रि० ( अपायिन्‌ ) (१) छुश्खी, ए7- | 


॥8]009. (२) दोषी; अपराधी, (४0॥॥05- 
सुपा० २७२; 


अवाउड, त्रि० (अब्यापुत) किसी कार्य में नहीं ' 
लगा हुआ, [770॥)॥0]08 00. उपण्पृ०३०२; | 


अवाय. त्रि० (अम्लान) श्रम्लान; म्लानि रहित; 
ताजा, २० क्ञांतिफल्त 00 चिपवे०्त; 
209७), स० ३७२; 


अवचाय. पु ० (अवाय) (१) पानी का आगमन. ! 
। अविगिचछ. त्रि०(अधिचिकित्स्य) जिसका इलाज 


(70 गा 06 ७७०97, (२) प्राप्ति, .4८- 
(एांज000. श्रा० २३; 

अवाय, ज्ि० ( अपाग ) वृक्ष रहित, [0000 व 
06 $7805. श्रा० २३; 

अवाय., त्रि० ( अ्पाक ) पाप रहित. 77.00 
#7077 शां78, श्रा० २३; 


90070॥888; एं7)्रा77॥090. मै० ६८; 

अवचालुआ, स््री० (अवालुका) एक स्निरध प्र व्य, 
2 00760प्रेकक" 09 हप/58726, तंदु ० 

अवाह. पु० (अवाह) एक देश विशेष, 'ए७7॥8 
06 ७ 2०007४7४५9. इक० 

अधि, अ० ( श्रपि ) निम्न लिखित श्र्थों का 
सूचक श्रव्यय, 0 (8700]0 (070माएह. 
(१) प्रश्न. 0 (००४४०70. से० ४, ४; (२) 
अवधारण; निश्चय, /॥५४८९॥६४७7॥॥787६-. 
गा०५०२, (३) विलाप, ,87))677॥980407. 
पाञ्र० (४) वाक्य के उपन्यास और पादपूर्ति 
में भी इसका प्रयोग होता है, ॥]:० पर४०१ 
8५ 05%9609४8७. पठम० ८, १४६ ; घड ० 
(१) सम॒च्चय, '0/0)09; 2). विशे० 

. रेररु१; 
अचि. पु० (अवि०) श्रज. /॥ 608. विशे० 

१७७४; 

। अविकरण, न० ( अविकरण ) गृहीत वस्तुओं . 

! को यथास्थान नहीं रखना. बृह० ३; 

| अधिक्खण. न०(अवेक्षण) अवलोकन;निरीक्षण, 

(205७7ए७07; ॥70)60007. भवि० 

| अविक्िखय. त्रि० ( अ्रपेक्षित ) (१) अ्रपेक्षित, 
4450००78; ('ह-॥8. (२) न» अपेक्षा; 
परवा, ॥05000 ७07; (!8॥8. श्रा० १४; 

अधविगडिय, त्रि० ( अविकटित ) श्रनालोचित, 
५0६ 3७४0. चव० १; 

अविगल. त्रि०(अविकल) अखरड; पूर्ण, 207- 
6060 णे6; एऐफंफरफ०700. उपण् 
श्फरे; 





न्‌ हो सके ऐसा रोग; अ्रसाध्य ब्याधि, ]१- 
(पएक०8 (8५ & 0६७४४०). श्रा० १२; 
अविगीय. पुं० (अबिगीत ) श्रगीतार्थ; शास्त्रों 
के रहस्य का अनभिज्ञ साथु, / 5४76 
70६ ए९७7७९व प7 802" 790१७8, घब०३; 


अवार. त्रि० ( अपार ) पार रहित; अनन्त. । अविग्गह. त्रि० (अविग्रह) (१) शरीर रहित. 


अविच्छ ] 


( १६२ ) 


[ असंख 





800०88; 77००7707०७). (२) युद्ध | अवेबिखि. त्रि० ( अपेक्षित ) अपेक्षा करनेवाला. 


रहित; कलह-वर्जित, [7700 [7070 0&6/8. 
सुपा० २३४; 

अविच्छ॒- जि० (अवीष्स्य) वीप्सा रहित; व्याप्ति 
रहित, [00%00006 ए[ 00"४8५07. षड्‌० 

अविसिद, श्रि० (अविनिद्र) निद्वा-विच्छेद-रहित. 
50४79]9 ४]6९९[ए४०९- गा० ६९; 

आविद-दा, अ० ( अविद-दा ) विषाद सूचक 
भ्रव्यय, 0 097006 650798अ४708 ४07- 
+09. पि० २२; स्वप्न० &८;॥ 

अविधि. पुं० खी० ( अविधि ) (१) विरुद्ध 
विधि, फं7०ा९ ०" गग77०0७" 7088. 
(२) विधि का अभाव, 2 0507०8 0 
0०७7७770079. बृह० ३; आया० चू० १; 

अविज्नाण॒, त्रि० ( अविज्ञान ) (१) अजान, 
[707७7॥, (२) अज्ञात; अपरिचित, [7- 
६7097, पठम० ९, २१६; 

अवियड्ढ. त्रि० (अविदृग्ध) अनिषुण. )४० 
8)760. सुपा० €८२; 

अवियप्प. त्रि० ( अविकल्प ) (१) भेद रहित. 
[00507070७ 0स 07४00 07 806779- 
$96. सम्म० ३४; (२) क्रि० वि० निःसंशय; 


संशय रहित. ९६४)१०७४ १0प0४.सम्म०३२; | 


अविराम. श्रि० (अविराम) (१) विराम रहित. 
8000688 ?&०५६९।8४४. (२ ) क्रि० वि० 
निरन्तर; हमेशा, 0७४४४ 209. पाअ० 

अचिस्स, न० ( अविश्र ) मांस और रुधिर. 
7]990 8706 0]000 प्रव०४०; 

झविद्दव. न्नि० ( अविभव ) दरिद्व, [2007; 
प्ावाह०008. गडड० 

अविद्दाड, श्रि० (अविधाट) अविकट, '४०/ 
$04गरंव॥00॥0 07 /हापि, चच० ७; 

अविहाविश्. श्रि० (अविभावित) अनालोचित. 
२0०६ 5870 07 $0]0. गडड० 

अविदीर.जि० ( अप्रतीक्ष ) प्रतीक्षा नहीं करने 
बाला, 7२०४ फ&ं078. छुमा० 





5596००४ं78. गडड० 

अवचेक्खिय. ज्रि० (अपेक्तित) जिसकी अपेक्षा 
हुई हो वह. ],00):60 07; 759००॥०१. 
झभमभि० २१६; 

अवेक्खिय. त्रि० € अ्रवेक्षित ) अवलोकित. 
],00४64; (00507४90. अभि० १६६; 

अद्यंग, न० ( अब्यंग ) (१) पूर्ण अंग; प्रा 
शरीर, [7७ कछा0)0 9009. (२) ब्रि० 
अविकल; अन्‍्यून; संपूर्ण. 7076० ; 
ए५]०)७. घमे बि० १७, १५; 

अध्वय, न० (अब्यय) “च' आदि निपात, 7 
7000]789)0 [08700]0., चेइय० ६८३; 

अव्वय.त्रि० (अग्नत) बत रहित, 00 00867- 
भ9 ४09७४. विशे० २९४२; 

अव्वायार. त्रि० ( अ्रव्यापार ) व्यापार वर्जित, 
प्िछजणाए 70 प़०तीफ एम०ाफरो0०9०१. 
स० <०; 

अव्वाहार. पु० (अव्याहार) नहीं बोलना; मौन. 
२०४ 8009078; 907008 पाश्र० 

अब्यो. अ० नीचे के अर्थों में से प्रकरण के अनु- 
सार किसी एक अर्थ का सूचक अख्वय. ./. 
0४7४0)6 0900४78 .( १) सूचना, ॥7/07- 
7]98000, (२) संभाषण, 5]69))78. 
(३) अपराध, ॥] 00700. (४) विस्मय 
5प्राए00४0. शैंणाव७४ (९) आनन्द, 
ए9०08॥॥; 709. (६) आदर, स्070प5 
]%6४0००४-(७) भय. 76७). (८) पश्चाताप, 
.०7००+थशा 60. हे २, २०४; 

असउ ण॒. पु ०न०(अशकुन) अपशकुन, 7 | 
07767, पंचा० ७; 

अखंकल. त्रि० ( अश्रश्नुंखल ) श्यद्भला रहिस; 
अनियन्त्रित, [77708 8760; ए7007- 
070]66. कुमा० 

असंख, न० ( श्रसंख्य ) सांख्य मत से भिन्न 
दुशेन, 07-95 9शग]|ए9 (४७३7706 6 


अलंगदिय ] ( १६३ ) [ अ्रसमसर 








0906 0086 शंड ४ए#७॥8 0  धरांगवा | ० ए७४0प)७7 06)]-80000.देवेन्ड्र ० २६ है 
0४)080०005). सुपा* *६६; असरिप्पद्द. पुं० (अशनिप्रभ) रावण के मामा 
असंगहिय. ज्रि० (असंग्रहिक) (१) संग्रह नहीं | का नाम, ९४700 0७ 78697) प/- 
करने वाला, (006 एछ))0 0068 700 | ०७ ० 8५७8. से० १२, ६ १; 
0870, 00॥600 07 00770700. (२) | अ्रसणिवेग. पुं० (श्रशनिवेग) विद्याघरों का एक 
पुं० नैगम नय का एक सेद. विशे० राजा, ।९५७770 08 ४३8४७०४9४ पक 9. 
अखं जणु. न० (असजन) निःसद्गता; अनासक्ति, | पठम० ६ ११७; 
ए्रक00०7090,. एक रण &89०॥- | असणी. ख्री० ( अशनी ) जिह्मा; जीम, 4 
70876, 782974।७४७॥०४४. निसी० चू० १६ | ०780०. सुख० २, ४२; 
असंजम, त्रि० (असंयम) असमाधि. /0- | असरण, त्रि० (असंज्ञ) संज्ञा रहित; अ्रचेतन, 
86708 ए[ 805४7860 0070९707980707. | -7567ञ्नँ0)08; लहुआ्० ६; 
बच० १; असत्ति. स्री० (अशक्ति) सामथ्य का अभाव, 
असंधिम. त्रि० (असन्घिम) व्यवधान रहित; | १79890॥9; 7090080॥9. --मंत, त्रि० 
अखणड, 906ए0॑ंते ०0 ३9097४७7४४०४. | (मत्‌) अ्रसमर्थ, अ्रशक्त, [(7)8))0; ५७ ७७६, 
बृह० २; पठम० ६६, ३६; 
असंभंत. पुं० (असंभ्रान्त) प्रथम नरक का छुटवाँ | असत्थ. त्रि० ( अ्रस्वस्थ ) अतंदुरस्त; बिमार, 
नरकेन्द्रक; नरक स्थान विशेष, )९७॥09 0 &। | ७ ०) 500; ॥)509.560 . सुर० ३, 
20000 0 ॥00 )0)), देवेन्द्र ० ४; १२७; 
असखंवरिय. त्रि० (असंबुत) (१) अनाच्छादित. | असद. पु० ( अशब्द ) श्रकीर्ति; अ्रपयश. 
7४00 0076780 07 ८0॥7९08०१., (२) | किए 95878००; ]]-79976०. 
नहीं रुका हुआ. ९०६ 00%70८६४००९ 07 | गच्छचु० २; 
[090०080. कुमा० असब्भावि. त्रि० ( अ्रसद्भाविन्‌ ) मूठा 
असंसखि. त्रि० (अ्र्रंसिन्‌ू) अ्विनश्वर. २०४ | असत्य, [77॥770; 79)80. महा० 
00775॥%80]8 07 ॥7४7४07. कुमा० असम. त्रि० (असम) असमान; असाधारण. 
असक्क, शज्रि० (अ्रशक्य) जिपको न कर सके वह. | [7600७०७||७०; 70%000688,सुर० ३,२४; 
ग0708४0!0 07 ॥9]078८0090])९. | (२) एक, तीन, पांच आदि एकाई संख्या वाला; 
सुपा० ६५१; विषम, [770707; ०004 (७8 & एप४१087.) 
अखसक्‌. त्रि० (अशक्त) श्रसमर्थ, (700]0०; | गउड० 
॥70७]090[6. कुमा० असमवाइ. न० (असमवायिन्‌) नैयायिक और 
असक शणिज्, त्रि० (अशकनीय) अ्रशक्‍्य, [॥- | वेशेषिक मत प्रसिद्ध कारण--विशेष, (फ 
ए?०३७ 0]९. कुमा० ]0ट0) ४० 8०८ंवे०४४8)। 60प४७, ००६ 
असड्ढ. त्रि० (अश्नद्ध) श्रद्धा रहित, [00ए006 | गो0७१ 000 [7073806 #99000, 
0 $7प्र४ 07 200#00706. कुमा० विशे० २०६६; 
असर. न० (असन) क्षेपण; फेकना. [0/0५- | असमसर, पुं० ( असमशर ) कामदेव. .07 
पा 00 088४78. विशे० २७६९; श्‌ू४४0० 0 0पए0, 6०१ ० 076, 
असरणि, पुं०(अशनि) एक नरक स्थान, 'ए&॥0 | गडड० 
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अखलील ] 


( १६७ ) 


[ अ्रस्सत्थ 





असलील. त्रि० ( अश्लील ) असभ्य (भाषा) 
एपाएआ; 309प्रदं४०; (/09750. मोह०८७; 

अखबरण.त्रि० (अपवर्ण) असमान; अ्रसाधा- 
रण, [77९0 ८७७९; 0/७६0॥655. सरण० 

अलवर. पुं५ ( अश्ववार ) घुड़ सवार. 
॥9078587790; 2 77087, धर्मंबि० ४१; 

अलद. त्रि० ( असह ) (१) असमर्थ, [77- 
80]0; [709]0900.बव० १; (२) असहिष्णु. 
ए्श्न॥७00७ $0 09०७" 07 0शर्पतप्ा'०. कुमा ० 
सुपा० ६२०; (३) खेद करने वाला, 7३0- 
87"९॥४782. पाञझ ० 

अलहाय, त्रि० ( अ्रसहाय ) (१) सहाय रहित. 
ए७५३४0४०७ा 607एक्ांणारड 07 छ्च॑डा- 
ध्गा08, (२) एकाकी, ,070[ए; 90)08॥'9- 
बृह० ४; 





असखसागारिय. त्रि० ( असागारिक ) गृहस्थों के | 


आवागमन रहित ( स्थान ). ( & [)]७८० ) 
०0 एछंगड घंजाणव 029४ ॥एफप50९- 
]॥0]00/5, बब० ३; 

असाहण, न० ( असाधन ) असिद्धि. ,४०॥- 
80000॥]7थ77076. सुर० ४७, २४८; 

असि. स्री० ( असि ) बनारस की एक नदी का 
नाम. 7४७॥7]७ 06 8 7४०" 79087 
]39797985. ती० ३८; ->कुंड. न० (कुरड) 
मथुरा का एक तीर्थ स्थान, .3 ]0]9 ]0]8०७ 
० ४४॥779. ची० ६; 

अखिद्ध. त्रि० ( असिद्धू ) तक शास्त्र प्रसिद्ध 
दुष्ट हेतु, » (७)|80०५. विशे० २८२४; 


असिय, त्रि०(अशित) भुक्त; खादित, [9007, | 


पाञश्र० सुपा० २१२; 

असिविण. पु ० ( अस्वप्न ) देव; देवता, .& 
80५; 2 46॥5. प्रामा० 

असखिखुई. ख्री० ( भ्रशिश्वी ) शिशु रहित स्त्री, | 
2. ००।१॥७४४ 0707. प्राकृ० २८; 

झसीइग. त्रि० ( अशीतिक ) अस्सी वर्ष की 
उम्र वाला, [0009 ४०७75 00, तंदु० १७; 








असीम. त्रि० ( असीमन ) निस्सीम, ]77- 
77698प7780]6; 300704]853.डप०७ रण८टी; 

असु, पु० ब० (असु) (१) प्राण. 7]0 ५७ 
एी098) 0/.880/8 0# [[0-क्ञ005 ॥7 $9 
95०4४. स॒० ३८३; (२) न० चित्त, 79 
79790. (३) ताप, ।4698/. श्राप्र० वृष० ९१; 

अखुणि. त्रि० ( अश्रोतृ ) नहीं सुनने बाला. 
2२०६ 6७7४78. अ्सुणि सुशसु” वज्ञा० ७२; 

असूया. ख्री० (असूया) असूया; असहिष्णुता. 
0 9;47000787906; ठ ७8 0प्र५ए. दंख० 

असेव्व, त्रि० (असेच्य) सेवा के भ्रयोग्य. [7- 
769 60 00 $७7४00. गउठड० 

असोभगण, त्रि० ( अशोभन ) असुन्दर; खराब, 
439]७०७/०प; 43006. पठम० ६६, १६; 

असोयवाइ, त्रि० (अशौचवादिन्‌) अ्रशोच को 
ही मानने वाला, ()00 >शी०एफाहु 9 
377]0770 9. ओघ० नि० ३१८; 

असोहि. खी० (अशोधि) (१) अशदि, 00- 
एप; 470प/ए०५४. (२) विराधना, 
()0[0शॉं78. श्घ० नि० छ८द८; ठाण, 
न० (स्थान) (१) पाप कर्म, ([]७ ४7. (२) 
अशुद्धि का स्थान, ॥ ])806 ०0 70]0709- 
(३) दुजन का संसगें, (0008० ० +0 
७0]७०९., गघ० नि० ७६३; 

अस्ख. न० (आस्य ) सुख; मुँह, ॥"])७ 
]70 00). गा० 8८६; 

अस्स, न० (अख) (१) अश्रु; आंस, ['0७875, 
(२) रुधिर; खून. 3]000 प्राकृ० २६; 

अस्संख, त्रि० ( असंख्य ) संख्या रहित, 
69074 ०807७807; (/0प्7055 ; 
यश प्रा707000))8. उप० १७; 

अस्संजय, त्रि० (अस्वयत) गुरु की श्राशानुसार 
चलनेवाला;अरस्वच्छुंदी, (0/30007॥ .श्रा ०३१; 

अस्लंदम. पु० ( श्रश्वन्दुम ) अश्व पालक, .) 
70786-870077 . सु० च० ६४४; 

अस्लत्थ, पु « (अस्वस्थ) अतंदुरस्त; बिमार. 


अस्सम ] 


( १६७ ) 


[ भ्रद्टिदवुर 





०६ छ०; 50%. माल०६५;सुर०३, १९१; | 

अस्लम, पु० (आश्रम) (१) स्थान; जगह. 8. 
7980७, (२) ऋषियों का स्थान, 2. 
फछणाशां+826; 4 वेजटल[शहु 00 80048 
0 8$00008, अभि० ६६; स्वप्न० २९; 

असुछु, पु० न० ( अ्श्रु ) आंसू; / ६09७7. 
“अस्स्‌' संक्षि० १७; । 

अस्खुंक. त्रि० (अशुल्क) जिसकी चुंगी माफ की 
गई हो वह, उप० ६७ टी; 

अस्सोयव्य. ज्ि० (अश्रोतज्य) सुनने के अयोग्य, 
(४77 ६0 00 ))097व. सुर० १०७, २; 

झह, स० ( अदस ) यह; वह. ॥'॥[5. पाअ० 

आह. न० (अघ) पाप. 0 «४). पाआर० 

अहई, अ० ( अथकिम्‌ ) स्वीकार सूचक अव्यय, 
है; श्रच्छा, ४05; 2४8८+9 $0; (पा० | 
४0. नाट० प्रयो० बड । 

अहंकार. पु० ( अहंकार ) अभिमान; गवे, 
73500; /५7४"0 ४४7८6, स्वप्न० पर; : 

अहंकारि,. त्रि० (अहंकारिन) अभिमानी; गर्विष्ट, । 
॥"070; 2५॥०७887)5, गडड० 

अहंशिस्स. न० ( अ्रहर्निश ) रात दिन; स्वेदा, 
39895; /)8]] 9. पिंग० 

अहगिणुस., न० (अ्रहर्निश) रात दिन; निरन्तर, 
2] ए७॥ ४; 209. नाट० 

अहनब्य, त्रि० ( अधन्य ) अरप्रशस्थ; हतभाग्य, | 
एफ०0४प्राज560; एकशॉपट८फए, सुर०२,३७; 

अहमहमिआ-अहमहमिगया-अहमहमिया. 
ख्री० (अहमहमिका) मैं इससे पहले हो जाऊँ 
ऐसी चेष्ठा; श्रव्युत्कण्डा, फ्िगपो॥0ा ३ 
(70779%ा607; 5&$#ऋ0काीठए., 0) हप- 
7०707 09. गा० ९८०; सुपा० ९४; १३२; 
१४८; 

अहम्मारि, (अहम्मानिन ) अभिमानी. ॥१70- 
807 ?/000. आ्रावम ० 

अडरीकय, त्रि० ( अधरीकृत ) तिरस्कृत; अवब- 
गणित, (१07॥0७779690; ॥28708४7१७व. 





सुपा० डड 
अहल., त्रि० ( अफल ) निष्फल; निरर्थक, 
#फपांध055; ५४७7. प्रासू० १३१९; रंभा० 
अहह, अ० (अहृह) इन अर्थोंका सूचक अव्यय, 
2... फबक०08७ 06 47०9ण॒ुंध्कांग 
770]श78- (१) आमन्त्रण, (/8]॥78. 
(२) खेद, 50709 0" #०8/०७६- (३) 
आश्रय, एए 07667 07 हपशणए5७. (४) 
दुःख, 29॥70. (९४) आधिक्य; प्रकर्ष.]03 38४५. 
हे०२, २१७; श्रा० १४; कप्पू० गा० ६९६; 
अहासल., त्रि० ( अहास्य ) हास्य रहित. 
क्‍0000 06 0 [8प8॥607. सुपा० ६१० ; 


' अहि. थ्र० (अधि) इन श्र्थों का सूचक अ्रव्यय, 


2 (0४४06 ०४]१/७६७ ४९. (१) %.घिक्य; 
विशेषता, 0 ८९७५४. अहिगंध; श्रहिमास” , (२) 
अधिकार; सत्ता,  ॥0)॥0709. 'अहिगय! (३) 
ऐशये, 58पर7/077929.. 'श्रहिद्वाण” (४) 
ऊंचा; ऊपर, ()४०७६ 2009०. “अहिद्वा! 
अहिआअ. न० (श्रभिजात) कुलीनठा; खान- 
दानी, 'ए०॥।४ 07%, गा० शे८; 
अधहिआइ, ख्ी०  ( अभिजाति ) कुल्लीनता, 


+४०७)०. षड़्‌० 


' अहिउत्त. त्रि०(श्रभियुक्त) ( १) विद्वान; पणिहत, 


0१७७॥-ए०७४९व 07 4,6977७86; 40- 
46[0॥707.(२) उद्नतत; उद्योगी, )[[207; 
[07507 27778. पाआअ० (३) शत्रु से घिरा 
हुआ. .4॥0800७0 07 ७५5७ [७० . बेणी० 
१२३ टी; 
अहिओय. पु० ( अभियोग ) (१) संबन्ध, 
(707706०0४४07.. _गडड० (२) दोषारोपण. 
2 -0)97288; 202प5807., स० २२६; 
अहिंद. पुं० (अहीन्द्र) (१) सर्पों का राजा; शेष 
नाग, ॥]8 ]070 06 879)765, श्रद्यु० १; 
(२) श्रेष्ठ सपे, 070 6500७४6 80७शई- 
कुमा० 
अ्रह्टिद्वुर, न० (अह्ीन्द्रपुर) वासुकि नगर, 48 


अहदिसण ] 


०09 7897०१ ४४४पछ, --णाह. पुं० 
(नाथ) विष्णु; अच्युत. /7 ७०॥॥॥९६ 0 
५१४४४प. भद्यु० २६; 

अहिसणु. न० (अहिंसन ) अहिंसा. 'ए07- 
प्रातफट. घन १; 

अहिकंखिर. श्रि० (अभिकांक्षिन्‌) श्रभिलाजी; 
इच्छुक, [)087005. सण० 

अधहिकय, त्रि० (अ्रधिकृत) जिसका अधिकार 
चलता हो वह; प्रस्तुत, [77067 0४88078- 
807; 70:७४ 70 ॥900., विशे० १५८; 

अहदिकिय ., अ० ( अ्रधिकृत्य ) अधिकार कर; 
उद्देश कर. ५७६] छ४(6/७॥806 ॥0; 86- 
शिधावांगह; ए०ा6०शांप2. आचु० १; 

आअहिक्खित्त, त्रि० (अधिक्तिप्त) (१) तिरस्कृत. 
(207009708४0; 70376297१०0. (२) 
निन्दित, (!७7४77'७0. (३) स्थापित, [05- 
&80]8॥60 . (४)परिव्यक्त, ॥9970070०4. 
(९) क्षिप्त. ]0॥/097. नाट० 
अहिक्खेव. पुं" (अधिक्षेप) (१) स्थापिन, 
]7509)0॥8]707.( २) प्रेरणा, [75689- 
607. नाट० 

अहिगंध, जि० (अधिगन्ध) अ्रधिक गन्ध वाला. 
9००७४ 77987'0770 07 5280000, गउड० 

अहिगम. पुं५ ( श्रधिगम ) (१) उपलग्भ; 
प्राप्ति, 0०५ प४ ४०7. (२) सेवा; भक्ति, 
भा०-जआांए; 44070४॥07. (३) ज्ञान, 
फुझ०0ए)०00०. विशे० ६०८; 

अधिगभण, न० ( अधिगमन ) ज्ञान; निर्णय; 
डपलम्भ,. ॥९709]6486 ; 09०/0०४07. 
विश ० 

अहिगमिय. त्रि० (अधिगत) (२) ज्ञात. 
#ऋा0णए7; 4,68777. (२) निश्चित, ॥5- 
0070%४7808;72606श्ांएठत.सुर० १, १८१; 
अद्विघाय. पुं०(अभिधात) आरफालन; आघात, 
जिंणंया8;888078; हिग्रा॥ध 70. गडड० 

अटिजाइ, सत्री० ( अभिजाति ) कुलीनता, 





( १६६ ) 








[ अदिदायग 


स्‍४०9]9 79700, प्राप्न ० 
अहिज्ञ. त्रि० (अमिक्ष) जानकार; निपुण, 5|3- 
4ऐऐ; ॥770700790. पि० २६६; प्रारु० 
अहिज्लण, न० ( अध्ययन ) पठन; अभ्यास. 
85प65; 4,08/"0ं78... विशे० ७ टी; 
अहिज्ञाविय, त्रि० (अध्यापित) पाठित; पढ़ाया 
हुआ. । ७प8]0. उप० पुृ० ३३; 
अहिल्िय. त्रि० (अधघीत) पढित; प्रभ्यस्त. 
55प्0606, खुर० ८, १२१; उप० ९३० टी; 


| अहिट्वायग. त्रि० (अधिष्ठायक) अध्यक्ष; अ्रधि- 


पति, 2? हपरछ0+/00वे०्या 00 ए/एशं- 
067॥. कुप्र० २१६; 

अहिणंदि. प्रि० (अ्रभिनन्दिन ) आनन्द मानने 
बाला, 00०78; 420॥89॥078. स« 
६७७; 
अदिणव. पु० (अभिनव) सेतुवंध काव्य का 
कर्ता राजा प्रवरसेन, ४७॥॥७ ०0 9७ )घंगटु, 
80007 0 0)0 0000798 5०७प्र)87 098, 
से० १, ६; 

अहिसिविट्ु. त्रि० (अभिनिविष्ट) श्राप्रह ग्रस्त, 
(20807806; ॥207ए07/82, स० २७३; 

अहिणिवेस, पु० (अ्भिनिवेश) श्राग्रह; हठ, 
(00%7809;.. 5 प४०७००7४४7055... ख० 
६२३; भ्रमि० ६९; 

अदिणिवेसी, त्रि० ( श्रभिनिवेशिन्‌ ) श्राग्रही, 
(00%7966; 4?207/"786758, पि० ४०९. 

अहिणी. स्ती० ( अ्रहि ) नागिन. / 8779]8 
$87007(. वज्ञा० ११४; 

अहिणील. त्रि० ( अभिनील ) हरा; हरा रंग 
बाला, (772८7. गडड० 

अदिएणाण, न० (अभिकज्ञान ) बिन्ह; निशानी, 
2 887; 6 (0007. श्रमि० १३; 

अहिराणु. त्रि० ( अभिज्ञ ) निपुण; श्ाता, 
फा०फांगहु; 978 0. हे० १, २६, 

अहिदायग, त्रि० ( अभिदायक ) देने वाला; 
दाता, (296 ४॥0 हरांए65; + (0707. 


अहिदेवया ] 


सुपा० २४; 
अहिदेवया. खी० _ ( अधिदेवता ) अधिष्ठाता 


( १६७ ) 


 अद्िलोल 


+%ए077870 0 782९७ 7०8 
707 79#9ए 087$ ए07ए00868, गडड० 


देव, 3 (7०४09776 &००. छुपा ०६०; कप्पू० । अहिर. पु० ( अमीर ) अहीर; गोबाला. 3 


अहिदय. ज्रि० ( श्रभिदुत ) हैरान किया हुआ. ! 


प"0७77670०व; 499785580. स० २१४; 

अहिमंजु. पु० ( अभिमन्यु ) अर्जन के एक 
पुत्र का नाम, ७7706 0 070 ० (६06 
8078 0 /7]घ738, कुमा० 

अहिमंतरण, त्रि० (अभिमन्त्रण) मन्त्रित करना; 
मन्त्र से संस्कारना,. (!/07088079778; 
उ्रणाशहु ६६००७१ 9४ 7००९४४४४०7 0 
३0069] [00क्रपो&६ 6 0(9707858.भवि ० 

अहिमंतिशञ्र. त्रि० ( अभिमन्त्रित ) मन्त्र से 
संस्कृत, (१07500790860. महा० 

अहिमय,. त्रि० (अभिमत) संमत; इृष्ट. [900; 
30]0ए60; &2760800. स० २००; 

अहिमाण. पु० ( अभिमान ) गये; अहंकार, 
47708 97700; +?॥7006. प्रासु० १७; सण ० 

अहिमाणि. त्रि० ( अभिमानिनत्र्‌ ) श्रभिमानी; 
गर्विष्ट, ॥7702क7॥ 7700व; (07८०ह- 
84. स० ४३१: 

अहिमार. पु० ( अभिमार ) वृत्त विशेष, 2 
पग्ंगते एप 0706. उत्तनि० ३; 

अ्रहिमास. पु० (अधिमास ) अधिक मास. 
27 4706%08 79 (]घ7997 ) 9076. 
निसी ० चू० २०; आच० १; 

अहिमुद्द. त्ि० (अभिम्मुख) संमुख; सामने रहा 
हुआ. ॥0७9/'तै5; #8०78. से० १, ४४; 
पउम० ८, १६७, गउठड० 

अहिमुहि (ही)हुअ, त्रि० ( अमभिमसुखीभूत ) 
सामने आया हुआ. (/076 07 900709820॥- 
60 7687. पडम७० १२, १०२; ४२, ६; 

अटदिय. शत्रि० ( अधीत ) पढित; अ्रभ्यस्त. 
500090; ॥,0७07[. सुर० ४, ११४; 

अहियार. पु० ( अभिचार ) शत्रु के वध 
के लिए किया जाता मन्‍्त्रादि प्रयोग, 


00फ9-7७४0, गा० ८११; 

अहिरम्म, श्रि० ( अभिरम्य ) सुन्दर; मनोहर. 
368प४पिो; 70799; (४७77708- 
भवि० 

अद्विराम, त्रि० ( अभिराम ) सुन्दर; मनोरम. 
क्‍698फ7 री; म्रैं8४0४078. पाञझन० 

अहिरामिण, त्रि० ( श्रभिरामिन ) आ्रानरद देने 
वाला, [268थ77; [20॥2007). सखु० 

अहिराय. पु ०(अधिराज) (१) राजा. . ।778. 
बुह० ३; (२) स्वामी; पति, 0 ॥ए४0शाग।ते. 
सण० 

अहिराय, न० ( अधिराज्य ) राज्य; प्रभुत्व, 
5िप४8७77809; ॥77790090 त87709- 
सह्ठि ० ७; 

अदिरूव. त्रि०(अभिरूप) (१) सुन्दर; मनोहर, 
]6%पततपि; सि&शत<0008. अभि० २११; 
(२) अनुरूप; योग्य, (/070977980]6 07 
5प्रं।ो)७ ६0. विक्र० ३८; 

अहिरोहण., न० ( अधिरोहण ) ऊपर चढ़ना, 
आरोहण, 35007066; [०प्रा66. मा० 
४०; 

अहिरोहि. त्रि० ( अधिरोहिन ) ऊपर चढ़ने 
चाला, .0500047958; 0०7४7. अभि * 
१७०; 

अटद्विल, त्रि_ ( अखिल ) सकल; सब, /]); 
ए४४०७, गउड० रंमा० 

अद्िलक्ख, ज्रि० ( अमिलच्यय ) अनुमान से 
जानने योग्य, रि70एछ980]6 ४७ ७0 [ए- 
ई670708. गडड़० 

अटदिलसिल. त्रि० ( श्रभिल्षषित ) घान्छित, 
स्‍2687606; ५४१६॥60. सुर० ४, २४८; 

अडिलोल. त्रि० ( अभिलोल ) चपल; चंचल, 
ए795४७६05; 30४0. गउऊड० 


अद्विलोद्िआ ] 


( श्द्ट८ ) 


 अद्ो 





अद्विलोदिआ. स्री० (अभिलोभिका) लोलुपता; 
तृष्णा, 507078 06अ79 $ (७7964 ; 
/ णंताक, से० ३, ४७; 

अद्विवंदिय. ज्ि० ( अभिवन्द्त ) नमस्क्ृत, 
ि6४0०७४पि)ए 00980 07 $७7090. 
स० ६४१; 

अहिवड्ढिय, त्रि० (श्रभिवर्धित) बढ़ाया हुआ. 
770789980. स० २४७; 

अहिवलजल्ली. स्री० ( श्रष्चिवलली ) नाग वढली, 
4 74 00 07००७१07. सिरि० ८७; 
अहिवाइय, बत्रि० (अभिवादित) अभिनन्दित, 
(7078798६प9/680 . स० ३१४; 

अहिवाल. जि० ( अधिपाल ) पालक; रक्षक, 
2 [770000007; * 8१0. भवि० 
अहिवासि., त्रि० (अधिवासिन्‌) निवासी, 70 
पक्की शिया; 08. चेइय० ६८७; 

अहिवासिय. ब्रि० (अघिवासित) सजाया हुआ; 
त्तययार किया हुआ, (७88७ 79909; +?8- 
08760. दुस« ३, १ टी; 

अदिसंका. खसत्री० ( अभिशक्वा ) अम; संदेह. 
720फ006 8प्रश007. पठस० ४२, २१; 

अहिसंजमण, न० (अमिसंयमन) नियन्त्रण, 
65४0'870; (:/07870]. गउड० 

अहिसरणा, न० (अभिसरण) प्रिय के समीप 
गमन, (082 80 ॥0060 ]0५0%. स॒० 
२३३; 

अहिसाम, त्रि० (अभिश्याम) काला; कृष्ण वर्ण 
वाला, 43]820; 428707, गउठड० 

अहिसारण, न० (अभिसारण) (१) आनयन, 
]ंग्ए8. से० १०, ६२; (२) पति के 
लिए संकेत स्थान पर जाना, 2 5879 607 
07 80[00760776706 06 [07078., गडड० 

अहिसारिअ, त्रि० ( अभिसारित ) आनीत. 
87०प87+%. से० १, १३; 

अटिसारिआ. ख्री० (अभिसारिका) नायक को 
मिलने के लिए संकेत स्थान पर जाने वाली स्त्री, 





2. 90787 (७४0 8008 ६0 72686 707 
0987' कुमा० 

अटदिसोढ. प्रि० (अधिसोढ) सहन किया हुआ. 
36576; 5०7७१; +0709790,  उप«> 
१४७ दी; 

अद्दिस्लंग. पु ० ( अभिष्वज़' ) आसक्ति, [7- 
६9036 80080॥77076 07 66४०४07- 
ना2ट० 

अद्विहय. श्रि० (अभिहत) (१) आधघातप्ाप्त, 
507प 05; 3098097, से० ९, ७७; (२) 
मारित; व्यापादित, 9][00. से० १४, १२; 

अद्दीक रण. न० (अधिकरण) कलह; कंगड़ा. 
0(ए००७०१७); 2 ४४70०. निसी०्चू० १०; 

ओहरू, त्रि० (अभीरु) निडर; निर्भिक, ॥703॥- 
]655; एक्रप&पगा०तें, भवि० 

अटीसर. पु० (अ्रधीश्वर ) परमेश्वर. (00. 
प्रामा० 

अहुआलेय, ज्रि० (आहुताशेय) अग्नि के अयो- 
ग्य, (777॥0 00 78. गडड० 

अहुल्ल, त्रि० ( श्रफुल्न ) अविकासि, 2४०६ 
0970%फ 07 ०(007006. कुमा० 

अहूय. ब्रि० (अभूत) जो न हुआ हो. ५४।॥७४ 
]0९५ 704 90७7. --घुब्ब. त्रि० (पूवे ) जो 
पहिले कभी न हुआ हो. [77.0709200070०व 
५४॥०॥४ ))95 700 0907 0५४०7. कुमा* 

अहेकम्म. पु ० न० ( अ्रधःकर्मन ) अधोगति में 
ले जाने वाला कमे. पिंड० ६९; 

अहेसर. पु० (अहरीश्वर) सूर्य; सूरज, (')॥७ 
507. महा० 

अहो. अ० (अहो) इन अर्थों का सूचक अव्यय, 
2. 08/0प787/ ४)00:7९. (१) विस्मय;, 
आश्रय, 5प7[7750 67 ०7067... (२) 
खेद; शोक, 50709: 07 887०6 49 
2067079/. (३) संबोधन; श्रामन्त्रण, (/8]]- 
पाड्ठ 070 07 2वते-85्ञंग2... (४) वितर्क.. 
2 ४०पहा), . (९) प्रशंसा, 058 


ता ] 


((8:9४०' 'फ़७) १0079”. (६) असूया; 
द्वेष. [777 ०7 98/०प७%. गडड७ हे० २, 
२१७; 

आ. अ० (आस) इन अर्थों का सूचक अब्यय. 
# 097/700 #ःएा०्ध्झाग8.. (१) खेद. 
80770ज्क 07 ॥92766. गा० ६२६; (२) 
दुःख, [?847., (३) क्रोध; गुस्सा, ै7867. 
कप्प्‌० 

आश्रश्न, त्रि०(आगत) श्राया हुआ, /77४०0; 
(७706, से० ३, ४; १२, १८; गा० ३०१; 

आअंब. त्रि० (आतदम्र) थोड़ा लाल. ४ |60]6 
#0त; 00095). से० ६, ३१; सुर० ३, ११०; 

आाइ, ०० (आदि) (१) समीप; पास. #0- 
पां।ए; 270588॥709. (२) प्रकार; भेद. 
४४877009५; 30वें. (३) अवयव; अंश, 
ै [097;; ५ [00707)., (४) प्रधान; मुख्य. 
# टॉपर; 2 705०7. (९) उप्पत्ति, 
[2%0000॥07. सम्म० ६९; 

आाइ, खत्री० (थआजि ) संग्राम; लड़ाई. 
७०४४0; 2& ५७४७7. संथा, 

अआईइ, त्रि० ( आदिन्‌ ) खाने वाला. ()0 #व8; 
8963. पंचा० १८, २६; हे 

आराईचवार, पु० ( आदित्यवार ) रविवार. 
5िप्गातं8५४. कुप्र० ४११; 

आईइंसिय. त्रि० (आदित्यिक) आदित्य-सम्वन्धी, 
(०॥४ंग्छु 0 #0 हप्या. सूच० नि० ८ टी; 

अआराइक्खणा, न० (आख्यान) कथन; उपदेश. 
गत४०7घ०007; 0१ए९०. बृह० ३; 

आइशुण. पु० (आदिगुण) सहमावी गुण. 
आवच ० ४; 

शाहर्ग. श्रि० (आविग्न) उद्विग्न; खिश्न, ।)5- 
४788४०0; ॥४0परी)00. पाशञ्ज ० 

आइश्वगइ. पु० (आदित्यगति) राक्षस वंश के 

एक राजा का नाम. 'ए७॥)6 [7 8 राग ०0 
60 ॥08.75989 [9॥7]ए. पठम० €, २६१; 

अआइष्यपम. न० (आदित्यप्रभ) इस नाम का एक 


( १६६ ) 





[आईसर 


नगर. २६॥7)8 ० & ०|४५. पठम० ९, ८२; 

आइश्च रक्ख. पु० (श्रादित्यरक्ष ) इस नाम का 
बंका का एक राजपुत्र, "५ ७१726 ०ए[ & [0777708 
0 7,970798., पडम० २, १६६; 

आइच्चरय. पु ० ( आदित्यरजस्‌ ) वानर वंश का 
एक विद्याधर राजा, '७॥06 ० & ५]498- 
6॥9॥7 कैए8 ० ५४79) 9877ए, पडम० 
८, २३४; 

आइडिडय. त्रि० ( आक्ृष्ट) खींचा हुआ, 
&007890060, हस्मीर० १७; 

आइत्थ, न० (आतिथ्य) अतिथि सत्कार, [05- 
ए7680)6७ #00७87(073 प्ि०80॥09089- 
प्राकृ० २१; 


| आइदि. स्री० (आकृति) आकार, & [0]प77 


07" 88070. प्राप० स्पप्न० २०; 

आइड्ध. त्रि० (अविद्ध) (१) प्रेरित, [7- 
7०१०३; 7795088/9/0व. से० ७, १०; (२) 
स्पृष्ट, छुआ हुआ. -[000॥60. से० ३, 
३९; (३) पहना हुआ; परिहित, ५४०५७; 
(०+)०७0 , थ्राक ० ३१८; 

आइज. त्रि० (श्रादी्ण ) उहिग्न; खिन्न, 
(उ7760५७१; 3॥0॥0त, सुपा० <६७; 

आइय, त्रि०(आचित) (१) संचित; एकन्रीकृत, 
(5909/006; (0०१९४०४७१; -09]0०0. 
(२) ग्रथित; गुम्फित, (!07770500. कप्प० 

आरवराह. पु ० (आ्रादिवराह) कृष्ण; नारायण, 
237 ००४0० ० ४४)शप. से० ७, २; 

आइचाहिआ. पु० (श्रातिवाहिक) देव विशेष, 
2 व ०0 80०6. अच्चु० ८र; 

आईनीद, खी० (आदिनीति) साम रूप पहली 
राजनीति, (/०79८०स्‍98909,  72800 
76997'88, (६986 ॥-& 0[ 0876 [0प77४ 
एफ9ए७३ 0५ 65१०वां०गा8) सुपा० ४६२; 

आईल. पुं० न० (आचील) पान का थूकना, 
5970 ४78 ६!6 0008-69/, अब० 

आईसर. पु० (भादीश्वर) भगवान्‌ ऋषभदेव, 


शाउंचणा ] 


( १७० ) 


आाकंप 





7,074 90%0080060. स्रिरि० ९९१; 

आउंचणा. स्मी० (आाकुछना) संकोच; गात्र- 
संक्षेप, (/07079800707 07878 >०4ए 07 
][7708, कस० 

आउंचिअ. शज्रि० ( आरकुश्चित ) (१) संकुचितत, 
(!0707800०0. (२) उठा कर धारण किया 
हुआ. ॥00560 07 ॥6]व पए. से० ६, १७; 

आउउंजि, श्रि० (अकुश्विन) (१) संकुचने वाला. 
(099 ॥/786 0077078005. (२) निश्चल्र, 
क56त6ै; ॥79770980]8. गठड० 

आउच्छुण, न० ( आमप्रच्छुन ) आज्ञा; अनुज, 
+य 006090॥ ; + 0070॥70970. गा० ४७; 
*€००; 

आउच्छा, खसत्री० ( आपुच्छा ) अ्राज्ञा, 7] 
07007. कुप्र० १२४; 

आाउज़्म, ज्रि० ( आवज्य ) सम्मुख करने योग्य, 
जिला) ए $. ४०70086श7॥78-7800॥- 
8.0]6, आवम० 

आउजिय. त्रि० ( आतोधिक ) वाद्य बजाने 
बाला, (07॥0 ॥08४ (993 07 8 एएशं- 
08) वगरढई॥7प70676.. सु० च० १६६; 

आउद्ट, त्रि० (आइत) आदर युक्त, त07077- 
99]0; 7र०६००८४परौ. पिंड० ३१६; प्रच० 
११२; 

आउएउट्ट. त्रि० (आवृत्त) (१) निवृत्त; पीछे फिरा 
छुआ, स्‍३0007760. उप०६६८;(२) आ्रामित; 
भुलाया हुआ, (8८६४6१ ६0 75609]76. 
उप० £००; (३) कृत; बिहित, (806; 
20076; 7?07077780. राज० 

आउट्टिम, त्रि० ( आकुट्टय ) कूट कर बेठाने 
योग्य, (१077[070520]6; (!०7067590]6. 
दूसनि० २, १७; 

आउट्टिय. पु० ( आकुट्टिक ) दण्ड-विशेष, / 
शॉप 0 फण्णांशाक्नाशा., भत्त> २७; 

आउट्ट. त्रि० ( आतुष्ट ) संतुष्ट, 5908700; 
(207॥87स्‍80., निस्री० चु० १; 





आउरण्ण. त्रि० ( आपूर्ण ) पर्ण; भरप्र; व्याप्त, 
+ग्रा; क०१. पडठस० ८, २०३; 

आउत्थ. त्रि० (आत्मोत्थ) आत्म कृत, )/909 
४७४ 807. बच० ४; 

आउलीमूअ. त्रि० ( श्राकुलीभूत ) धबढ़ाया 
हुआ, (/070प77060; (४07ए७९९., सुर० 
२, १०; 

आउचिज्ञा. स्री० ( शआयुर्विद्या ) वैद्यक शाख; 
चिकित्सा शाख््र, [770 ६५0707086 04080- 
30709. आव० 

आउट. पु० ( आयुध ) विद्याधघर वंरा के एक 
राजा का नाम. १७१)॥७ 0 9 'पंगहु 0 
00 ५४]9990॥9/' |788809. पठम ०९,४४७; 

आउहि. ब्रि० (आयुधिन्‌) योद्धा; शख्र-धारक, 
+ एका0१07; 2 50)46%. विशे० 

आऊरिय, त्रि० (आपूरित) भरा हुआ; व्याप्त, 
ऊगा। ए 47॥90 कप, खुर०२, १६६; 

आएस. पु० ( आदेश ) (१) निर्देश. 
[20[7४078 ०पॉ; 770]08078. निसी ० 
चु० (२) प्रमाण, )४00४770. “एस इत्थ 
आदसो”, पिं० नि० २१; 

आएसिय. त्रि०(आदिष्ट) जिसको आज्ञा दी गई 
हो वह, ()70067९६; (!१0777797000 .भवि० 

आअश्रोडण. न० ( आकोलन ) भजबूत करना, 
''0 79070 ४४70ग्रए्‌. से० ६, ६; 

आश्रोहण. न० ( आयोधन ) लड़ाई; युद्ध, 
जाता; 2 08000. उप० ६४८ टी; सुर०६, 
२२०; 

आंत, त्रि० (अन्त्य) अन्त का. ]85; 79७]. 
पंचा० १८, ३६; 

अआकंखा, सत्री० (आकाडसत्ता) चाह; इच्छा; अभि- 
ज्ञाषा, 3 86०70; * ज्ञांओ). विशे०८५६; 

आकंप. पुं० (आकम्प) (१) थोड़ा कौपना, 8 
॥6006 ॥7०पएए़8. (२) आराधन, 
५४००४०४४०६४; 00784707. बब० (३) 
तत्परता; आवजेन, ॥08&07088, राज० 


आकंपण ] 


आाकंपण, न० (आकम्पन) देखो “आकंप' शब्द. 
९१0७ “श्राकंप”, वव० 

आकंपिय, त्रि० ( श्राकम्पित ) ईषत्‌ चल्नित; 
कम्पित, 980797; 7760॥0]60;0 0४60. 
उप० ७रेप्ट डी; 

काकंपिय त्रि० (झाकम्पित) श्राव्जित; प्रसन्न 
किया हुआ, 7?68&60. पिंड० ४३६; 

आकड्ढण, न० ( आकर्षण ) खींचाव. 0- 
६78.0607. निसी० चू० 

आकरण्णरणु.न«(आाकर्णन) श्रवण. [4087"78. 
नाट ० 

आकर. पु० (आकर) (१) खान. 2) ॥776, 
(२) समूह, 2 2006007; 2 का, 
$ए38. कुमा० 

आकिट्टि. ख्री० (आकृष्टि) आकर्षण. -ह- 
+$7:806007. धमंवि० १९; 

अआखंडल. पु० (अखरणडल) इन्क्व. [70॥8, 
]070 ० 80058, सु० च*« ४७; 

आखंडलभूइ. एु० (आखण्डलभूति) भगवान्‌ 
महावीर के मुख्य शिष्य गौतम स्वामी, (:७ए- 
#07 8 छा, 070770 एप) ण 4+0्ण्वे 
0 ७)॥७४१७. पठस० ११८, १०२; 

आगंतुग-य. त्रि० (आगन्तुक) कृश्रिम; अरस्वा- 
भाविक, [7777960ए79); ै7+070)., सुर० 
१२, श्‌ जे 

आगम, पु० (शआ्रागम ) समागम. [7667- 
00प्रा'5०. पंच० *€, १४४९; 

ऋागमि. त्रि० ( आगमिन्‌ ) शआने वाला; 
ब्रागामी, (00778; क्ीप्रपा७ . विशे० 
३१२४; 

आगमिझ. त्रि० ( आगमित ) विदित; ज्ञात; 
फछत0ज्ञए; (706788000. सुख» १, ३; 

आरगमिय. त्रि० (आगमिक) (१) शास्त्र संबंधी, 
शाद्तर प्रतिपादित, ॥08678 600 8070- 
60705, डबर० १५१; (२) शास्म्रोक्त वस्तु को 
ही मानने वाला, (006 ज्ृ0 906768 


€ १७१ ) 


[ आगासिया 


गो 70 ए796 758 67]0760 ७५ ४॥०७ 
88.507'88. सम्म० १४२; 

आगमिर, त्रि०(आगन्तु) भागमन आने वाला; 
करने वाला, ()770 ॥80 ०07768, सण० 

आगमिस्सा, शजि० (आगमिप्यन्ती) भविष्य 
(काल). ॥%6 [ए्रपा'.४ (६6756). पत्च० 
३०; 

आगरिसग. श्रि० (आकर्षक) (१) खींचने वाला, 
(006 ६४)१४४ 80078 0॥5. (२) पु ० अयस्का- 
न्त; लोहचुम्बक, 0 7288766; 4 ]090 - 
80076. आ्रावम ० 

अआगरिसणा, न० (आकर्षण ) खींचाव. /(- 
॥7800782; ?प)78. सम्मत्त ० २१९; 

आगरिसरी. स््री० ( श्राकर्षणी ) विद्या विशेष, 
स्‍७॥700 06 ७ 77988708) छग्]], सुर० 
१३, ८१; 

आपगरिसिय. त्रि० ( आकृष्ट ) खींचा हुआ. 
2 00780॥060; ।)7897. सुपा० १६ ६; महा ० 

आगजन्न. त्रि० ( आग्लान ) ग्लान; बिमार, 
5005 727868860.. बह ० १; 

आगद्विअ, त्रि० ( आगृहीत ) संग्रहीत, (/0]- 
]6८0०१; 0&07678606. विशे० २२०४; 

आगाढपराणु. न० ( आगाढगप्रज्ञ) शाख्र; आगम. 
2 $077.0पा"७ 07" ४७४६१७. 'आगाढपरणणेसु 
य भावियप्पा” बव० 

आपगारिय. ब्रि० (आगारिक) गृहस्थ सम्बन्धी, 
१०७४ग78 ४0 8 90प50॥0]067, विशे० 

आगारिय. त्रि० ( आकारित ) ( १) आहत. 
(29॥00 ; 77५060. (२) परित्यक्त, /- 
92%700726; (प्रां।०४. आब० 

आगासगमा, सत्री० ( आ्राकाशगमा ) विद्या 
विशेष, जिसके बल से आकाश में गमन हो 
सकता है. 0 एथ+0पछ७/ 778270#%/ 
छपी ऐड ज्ञीगरणा 00 टका 8० 
४78 8)7ए. पठम० ७, १४४; 

आगासिया. ख्री० ( आकाशिकी ) भझाकाश में 


आगगिद्ठि ] 


( १७२ ) 


 आणंद 





गमन करने की लब्धि-शक्ति, 700एछ87 र्णा 
8०ए६ ४970प७)॥ 0४06 ४४ए.सूयमि० १६३; 

आगिट्ठि. ऊ्री० ( श्राकृष्टि > आकर्षण. /६- 
57980॥007. खुपा० २३२; 

आशु. पु० ( आकु ) अभिलाष; इच्छा. 
(8-0 ६ # छा&. श्राक० 

अआधाय, पु० ( आधात ) एक नरक स्थान, .8. 
78700प%&/ ॥७)] ७000७. देवेन्द्र ० २६; 

आधुद्द. त्रि० ( आधुष्ट ) घोषित; जाहिर किया 
हुआ. 42/0097790०व ; +िप्रज09 धशा- 
700705060. भमवि० 

आधुम्मिय, श्रि० ( आधूर्णित ) डोला हुथा; 
कम्पित; चलित, [0०४708 ४0०0 थशायते 70; 
हि9ीग्रा72. पठम० १०, ३२; ८७, ६; 

आधोसण॒, न० ( आधोषण ) ढिंढेरा; घोषणा, 
#०टीक्वा900आ ; +709१0 
70घ700377070. महा ० 

आाचरिय, त्रि० ( आचरित ) (१) अनुष्टि त; 
बविहित, 279800500; ()05९7४०७१; )0080; 
(२) आचरण, (07079 -+208ए0प्र0. 
प्रासु० १११; 

आखिकिखय. ज्रि० ( श्रास्यात ) कथित; उक्त, 
590; 40)0, स० ११६; 

आचुगिणिय. त्रि० ( आचूर्णित ) चूर २ किया 
हुआ, 7?0प04९४8; 7ऐप्रौए०४5९ऐ. पडम० 
१७, १२०; 

आच्छेदण. न० ( भ्राच्छेदन ) (१) नाश. 
7068770007; फिपां०0. (२) ज्ि० नाशक, 
4 0069770906/. कुमा० 

आजीरण-. पु ० (आजीरण) स्वनाम ख्यात एक 
जैन मुनि. ७06 0०6 8 वेश॥& ४शंए. 
“आजीरणो य गीझो' संथा० ६७; 

झाजीचण., न० ( आजीवन ) (१) आजीविका; 
जीवन निर्वाह का उपाय, )(6७73 ० 5प्र- 
8$007006; ?008»07. (२) जैन साधु 
के लिए भित्ता का एक दोष, 0 शिपां जग 


87)- 


98887 [07 9 रेकव78 8७76. वब॒० 

आज्ञीविया. सत्री० ( आजीविका ) (१) निर्वाह, 
५४६७. श्राजीवण”, () आव० ( २) जैन 
साधु के लिए भिक्षा का एक दोष. ५१0७ 
अआजीवण' (2) उत्त० टी. 

आज़ुत्त, त्रि० ( आयुक्त) अप्रमादी, (/87९पिं; 
एाहा)800. निसी० चू० 

आजुद्द, न० (आयुध) हथियार, .0 ७/6७]207. 
मै० २४. 

आएइंबर. पु० ( आडम्बर ) ( १) वाद्य का 
अवाज़, 0 ४0070 0 8 शापश्चंठ व- 
६/77767/6. (२ ) आरोप; ऊपरी देखाव, 
50095; 75॥७7४७9) #[00000828. पाश्र, 
न० (३) यक्ष का मन्दिर, 3 ॥870.0]6 ०0 

| & (०7-80. प्रच० 

आउएइंवारिज्ल. त्रि० ( आडम्बरवत्‌ ) आ्राडम्बरी, 
2377089770; 4?/0प्रते, पाश्र ० 

अआडविय. त्रि० ( श्राटविक ) जंगल में रहने 
बाला; जंगली, ॥ [0705000; ४ ६ए000- 
]7)087. स० १२१; 

| आडोच, पु० ( श्राटोप ) आाड़म्बर, 5॥09; 
“45॥0779) 8[0[2008980.- सण॒० 

आदतक्तिय-आढविय, ज्रि० ( झारब्ध ) प्रारंभ 
किया हुआ्ला, 300 पा; (४/0णञ7॥07060 . 
मंगल ० २३; चंइय० १४८; 

| आहढा. खत्री० ( श्रादर ) सनन्‍्मान, ॥07007 ; 
[३0४0०८०६.. प्रव०२ गाथा० १९२; संबोध ०९२; 
आउहिअ. त्रि० ( थ्राइत ) सत्कृत; सम्मानित. 
प्०ग्मर०प7०१; :४08000॥०0. हे० १, १४३; 

आरखंतरिय, न०(आनन्तर्य) अनुक्म; परिपाटी, 
2 07007 07 8प065907. 'भ्राया० चू० 

आएंद. पु० (आनन्द) (१) पोतनपुर नगर का 
एक राजा, जो भगवान्‌ अजितनाथ का मातामह 
था, 7२७॥06 ०ए[ 8 |त78 ए[ ?0087फप7 
७0 छ8 & ह॒बापै-90767 0 44074 
4 ]0790). पठम० *, £२; (२) देश 





आरंदिय ] 


( १७३ ) 


[ आप्र 





विशेष, ९8736 06 & 00५70079४. _पडम० 
६८, ६६; 

आशंदिय, पु० (आनन्दित) रामचन्द्र के भाई 
भरत के साथ दीक्षा लेने वाला एक राजा, 
७॥॥6 ० & राह एछीी0 छ७$ पा॥- 
9060 छा] सिक्का, >7०)97 0 
9779 ('8707-8. पडम० ८९, ३; 

आशंदिरि. श्रि० (आनन्दित) आनंदी; खुश 
रहने वाला, ॥48005; 3008060. भवि* 

आशणण, न० (आनयन) लाना, .377787॥782. 
महा ० 

आरखत्थ, न० (आनर्थ्य) अनर्थता, [50|0४९- 
7058, सम्ु ० १९०; 

आशाइच्त. शल्रि० (आज्ञावत्‌ ) आज्ञा मानने 
चाला, ()005]607॥; 5पघ077$8200७. पंचा० 

आशणाइय. त्रि० (आनायित) मंगाया हुआ. 
5070 607'. कुमा० २, २१; 

आशणामिय. त्रि० (आना।मित) आधीन किया 
हुआ. 5प्र/वाव्ते; 5प0]००४००, पंडम० 
€८,३७; 


आशणाल, पु० (आलान) (१) बन्धन, 6 , 


06007; 2. ६9. (२) हाथी बांधने की रज्जु- 
डोरी, ("॥8 #0]90 #986 0468 ४09 0|७- 
00॥४976. (३) जहां पर हाथी बांधा जाता है 
वह स्तस्म; खीला, ॥]6 905 ६0० क्ञ0 





2१. 0|७ए४४४७४ ३38 ॥#606; ४ ४ैशशाह | 


0०५. हे० २, ११७; प्रामा० 

आशणावण,. न०(आज्ञापन) आज्ञा; हुकम. 70 
०7व6%; 2 60क्र्ाथ्याव, पड़्‌० 

अआगशाःवण, न० ( शआानायन ) 
5070678 407. सुपा० ९७८; 

» आणावकत. न० ( अआज्ञापन्न ) श्राज्ञापन्न; हुकम- 
नामा, 070 ०१|०४, ७ ७४00७7॥ 0४१07. 
से० १, १८; 

अआशाधिय, त्रि० (आजश्ापित) जिसको हुकम 
किया गया हो बह; फरमाया हुआ. ()790 ए))० 


मंगवाना, 


58 07467त., सुपा« २९१; 

आशणाविय. त्रि० (आनायित) मंगवाया हुआ. 
5676 407. खुपा० ३८९; 

आणुगुण ए-न्न .न० (आजनुगुण्य) (१) ओऔचित्य; 
अनुरूपता, (07058; ।?70]07609. पंचा० 
६,२६;(२) अनुकूलता, [7 8ए 0घ7७)007688; 
50990]670588, धममंसं० ११८६; 

आरुवितक्ति, ख्री० ( अनुवृत्ति ) अ्रनुसरण. 
कऋणा0फ्ाष्8. सं० ६१; 

आरतारग. पु० न० ( श्रनूप ) सजल ग्रदेश, ै॥. 
०8979 (800. 07 ०0प7॥75. धर्मसं० 
६२६; 

आदयापररणु, त्रि० 'आददान) प्रहण करना. (8७- 
॥8; (008 60॥8/6 ७६०४. श्रु० १३८; 

आदाउ. त्रि० (आदात) ग्रहण करने वाला. 
(0906 $09/6 ६७)7७५. विशे० १९-६८; 

आदाशिय. न० ( आदानीय ) लाभ; नफा. 
40/076. सुख० ४, ६; 

आदिच्छा, खी० (आदित्सा) ग्रहण करने की 
इच्छा, 0 00४7० ई07 878. श्राव० 

आशोरण. पु० ( झ्राधोरण ) हस्तिपक. ॥"॥० 
जंबंदा 0# वेज ए०' ण 80 ०७०शशकणा.. 
घमंवि० १३६; 

आपत्ति,खत्री० ( अ्रप्राप्ति) प्राप्ति, ॥८१पएंंश॑- 
६09. संवोध० ३९; प्रव० १४६; 

आपा[इय, जत्रि० (आपादित) उत्पादित; जनित, 
]7700प७0, विशे० १७४६; 

आपायण. न० (आपादन) संपादन, (206७77 - 
पाए: 4ै24पां।४ं78. आवक० ८२; पंचा०६, 
१६; 

आपीड., पु" (आपीड ) शिरों भूषण. 
67050-]8७० . श्रा० २८; 

आपुद्द.त्रि० (आए) जिसकी श्राज्ञा या सस्मति 
ली गई हो वह. (0700 ५४४॥0 48 9$;64. 
सुर० १०, ९१; 

आपूर पुं० ( आपूर ) पूरने बाला, 777॥॥78; 





आफंस ] ( १७४ ) | आमुकक 
0/७)778 7]. “सयणासरापूरं.... ... सर्सि” | ए0०श779 0०% !98797085. प्राकु० ८१; 
कप्प ० आम, अ० (श्राम) अनुमत्ति अ्रकाशक भन्यय; 


आफंस. पुं० (आस्पश) अल्प स्पर्श. 8॥8॥6 
६&0009. है ० १, ४४; 

आदंध, पु ० (आबन्ध) संबन्ध; संयोग, (!07)- 
986000070; ए7॥707%. गडड० 

आबद्ध, त्रि० (आबद) बंधा हुआ. +30प070:; 
प्‌५७९. स० शइे९८; 

आभव्व, स्रि० (श्राभाग्य) होने योग्य; संभाव्य, 
2४007 50 96 07 7#[०?०7. वव० 

आभार. पु ० (आभार) बोक; भार, 0 0७ए7- 
(67. सु० प० २३६; 

आभास, पु ० (आभास) (१) जो वास्तविक में 
वह न होकर उसके समान लगता हो, .0779 
प789) 07 9] ]8207$ ॥[00697"872 06. 
(२) विपरीत, कुमा ० 

आभिओमगिय. नि० (आभियोगित) वशीकरण 
आदि से संस्कृत, (/७[१(४9. आब ० 

आशभिणंदिय, पु ० (आभिनन्दित) श्रावण मास, 
पुए6 50798५08 77070, चंदु० 

आशभीर, पु ० (आमीर) एक कषुद्र जाति; अहीर; 
गोवाला, 0 ०८0५)074. सूर० ६, ६२; 

आभोइहअ. त्रि०- (आभोगित ) देखा हुआ. 
50607); ।,00]:700, कप्प० 

आमभोग-. पु० (१) विलोकन; देखना, ।,00]- 
708 ७४. उप० प्रदेश; स्थान, 0 .0]800 
07 ॥९६९707, सुर० २, २३१; 

आंभोगि, त्रि० (आभोगिन्‌) परिपूर्ण, ()पा६४० 
प्मिं; कशाव॥९; (077०७. “जाओ 
जसविहवाभोगी” सु० च० २७०; 

आभोय, पु० ( आभोग ) सर्प की फणा, 
+ए ९छएशादे०त ॥004 0४ ९००9/8- 
ख०६१०; 

आम. अ० (भवव्‌ ) आप, ४ 7९३४000४पिो 
07 ॥070/0 ए707007, ६7/७878]9080 
ए9 (॥०फ ॥000प 7," 707७ 0705४फ, 


हैं।. 37 47007]00007 ए[ँ 8880760 07 
४००७क६709, 00%; ५९७४', गा० ४१७; 
सर० २, २४९; स० ४९६; 

आम. पु० ( आम ) रोग; पीड़ा. )88886; 
80]77088, से० ६, ४४; +न्‍जर, पु० 
(ज्वर) श्रजीण से उत्पन्न बुखार, / )२70 0 
68707. गा० २१; 

आमं. अ० (आम) (१) स्वीकार सूचक अ्रज्यय; 
है।, 07 7700606007 0 88887 07 
8००७(/४४7८७. सुख २, १३; (२) अ्तिशय;, 
अत्यन्त, 50055. घर्मंसं० ६४६; 

अआमंतरण॒वयणु, न० (अमन्त्रशवच न) संबोधन 
विभक्ति, [१७ ४009४४ए6 08४8. विशे० 
३४२९७; 

अआमघाय,. पु० ( अमाघात ) अमारि-प्रदान; 
हिंसा-निवारण, 7278ए७7॥78 0०7 फक्का'तै- 
[78 'ाी 'य[ण 8. पंचा० ६, १९;२०;२१; 

आमदू. पु० (आ्रमद) संघषे; आघात, 7प्ी- 
ंगह 4080967 $ +क४0007, कुमा० 

आमय. त्रि० (आरमत) संमत; अनुमत. .ह (0- 
770४०१०; 407770०व0. विबे० १३६; 

आमराय-. पु ० ( आमराज ) एक प्रसिद्ध राजा, 
76 0 8 00]00798॥8व )त78-वी०७;. 

आमसिण,. ज्ि० (आमसुण) (१) थोड़ा चिकना. 
2 शीट्ी+$ णोह#. (२) उज्लसित, ॥00- 
]8790०१. से० १२, ४३; 

आमिस. त्रि० ( आमिष ) मनोहर ; सदर. 
36887; पिं9ात50776. से० 8, ३१; 

अआमिस, न०(आमिष) नैवेद्य, ॥] 08778 
0 ९४४॥४)]68 (0765९760 $0 2» त0फ 
0" 400). पंचा०६,२६; कुप्र ०8२३; ती०१३; 

आमुकक. त्रि० (आसमुक्त) (१) च्यक्त. 2]87- 
80760; (२४४००. गा० <*३६; गठड० 
(२) उतारा हुआ. (७7566 ६0 465९670. 


अआतमुद्द ) ( १७५ ) [ आयाय 


झाक० ३८; (३) परिहित, ए 007 0० 7फ | आयंपिय. बत्रि० ( आकम्पित ) केंपाया हुआ, 
07. बेणी० १११ दी; पृ+७70]60. स० ३२३; 
आआमुद्र- त्रि०(आमृष्ट) (१) स्पृष्ट, 7"07०॥०१. | आयद्दण, न० (आवर्तन) फिराना, [07778 
(२) उलटा किया हुआ. (9086 पएश१९ | 70:०6; छे०४०एशंणशह2. सु० च० १३०; 
40 जप; 2097-0850. झोघ० नि० शआयड्डढरण. न० (आकर्षण) आकर्षण; खींचाव, 
आमेश्लिअ. त्रि० (आपीडित) अवतंसित; शिरो- | +00820707., सु० च० १२, ७६; 
भूषण से विभूषित, ()77&770700व ज्ञ00 । आयडि. स्री० (आकृष्टि) आकर्षण; खींचाव. 
8 07658-]9७७). से० &, २१; 20079800707; +प्रग8. गडड० 
। 





आमोशञ. पु० ( आमोद ) सुगंध; श्रच्छा गंध. | आयरणरण, न० (आकर्णन) श्रवण, 'रि९७7- 
कफ987७706; ?6प776. से० १, २३; पा९. महा० 

आमोअअ्र. त्रि० (क्रामोदक) (१) सुगंध उत्पन्न | आयत्त. त्रि० (आयत्त) आधीन;स्ववश, 508]/- 
करने वाला, (२) भ्रानन्द जनक, ॥)60- | ००77०)०त, गा० ३७६; 


]870778; +?)68278. से० ६,४०; झायर. पुं० ( आकर ) (१) खानि; खान, .ह 
आमोअशअ्. त्रि० (थ्रामोदद) सुगंध देने वाला, | 776. (२) समूह, & 0006007 09 
(8०78 982707086, से० ६, ४०; 77प0प१8. काल ० कप्पू० 
आमोइञ. ज्रि० ( आमोदित ) हृषट; हर्षित, | आयर,. पुं० (आदर) ख्याल; संभाल. /५॥६977- 
72078॥006; 7208880. भचरि० #07:(787'0; (056 80[0॥09/070.कप्पु० 


आमोडग, न० (आमोटक) (१) फूलों से बालों | आयरंग. पु० ( आयरब् ) इस नाम का एक 
का एक प्रकार का बन्धन विशेष, / [दयाात | म्लेच्छु राजा, '७70 ० 8 >ति९०ा9७ 
ग॑ हए०्ठांगे शीलिातए 0 शैक्कक ई07 | (एएशगं0) पं 8. पठस० २७, ६; 
709078, (२) वाच्यविशेष, ७ )०0 0 | आयरणा, खत्री० (आचरणा) श्राचरण;अ्रनुष्टान . 


क्रापं 69] [75770 आया० चू० [?8७धए8; (09867ए78. सद्ठि ०१४९; 
अआमीडिअ. त्रि० (आमोटित) मर्दित. िध)- | उबर०१४९; 
004; 598770006व., माल० ६०; आयरणा, खत्री० (आचरणा) परंपरा का रिवाज. 





आय. प्‌० (आय) (१) कारण; हेतु. 3 20५0 | ० टप्र४/07) 07 ए३७29. चेइय० २९; 
0" 76७४०7. विशे०१२२६; २६७६; (२) | आयचवत्त, पु० ( शआरर्यावर्त ) भारत; हिंदुस्तान. 
पठन, 5एतछञा९. विशे० ६४८: (३) गमन. | निीशता्ंआा; य09. इक० 


(0०078. विशे० २७६२; आयाण, न० ( आयान ) (१) आगमन, 7- 
आय. त्रि० ( आगत ) आया हुआ. (४0776; | /#एश; ॥007090॥॥78. (२) अश्व का एक 
3 0770980]760, कान ० आमरण विशेष, 2 [09760 प7)87 0779- 


आय, त्रि० (आत्त) गृहीत..'9७70. संथा०३६; | 767 ० 8 0750. गडड० 

आय, पु० (आगस) (१) पाप. ४ £7. (२) | आयामि, त्रि० (आयामिन्‌) लम्बा, 7+078. 
ग्रपराध; गुन्हा, [7 9प)॥; (00708. श्रा०२३; | गडड० 

आयंप. पु ० ( झ्राकम्प ) (१) कॉपना; हिलना. | आयामुखी, खसत्री० (आयामुखी) इस नाम की 
97707. (२) त्रि० काँपने बाला, (070 | एक नगरी, ७776 0७ ०४9. स० ४३१; 
$7&/6 ६78677068, पडम« ६६, १८; आयाय. त्रि० (आयात) आया हुआ. (१0776; 





आयार ] ( १७६ ) [ आरुद्धिय 
4 070709060., पडम० १४,१३०; कुम्मा० | 00ग्रांशंगांगछ 40) 9४ पां800 086607७ 
१६; था 360 00 +96 870 80 छए७४०0.. 


श्रायार. पु ०(आकार) इज्जित; इसारा. 4 327 
07 ॥7+., पाञअर० 

आपयार, पु० ( आकार ) आ' अक्षर, 70०७ 
ए070 आ', कुप० ३२; 
आायारिसय,न०(आचारिसक) विवाह के समय 
दिया जाता एक प्रकार का दान, / 7पर007&) 
8. स० ७७; 

आयारिय. ज्ि० ( आकारित ) (१) आहत; 
बोलाया हुआ, (:3]]9७त, 70४060, पडम० 
६१, २६; (२) न० प्राह्मान-वचन; आक्षेप- 
बचन. ५ 29)) 07 700907, से ० १३; 
८०; अभि० २ ०<*; 

शग्रायासतिलय. न० ( आकाशतिलक ) नगर 
विशेष, )५७॥॥७ 0 ७ ०09 भवि० 

आयासइत्तस,. त्रि० ( शयात्तिश्रयितू ) 
वकलीफ देने वाला, ()70 ४)388 $7'0)0]05, 
अभि०६३; 

आपयाएकिसिअ. त्रि० ( श्रायासित ) भिन्न, ६- 
प्प्रछ0पे; (908प6त१. गा० १६०; 

आर. श्रि० (आर) (१) पूर्व का. ()६ ॥])6 75. 
(२) मंगल अह, []0 28700 2975. 
पडठम० १७, १०८; सुर० १०, २२४; 

खअारओ, अ्र० (आरतस ) शुरू करके; आरम्भ 
करके. निकरराएु ए७४पएएक्‍ए 00 00फ0- 
7707000 विशे० २१५८२; 

आरंमिश्र. श्रि० (आरब्घ) प्रारव्ध; शुरू किया 
हुआ. 736887 07 20707000, भवि० 

आरज्क, त्रि० ( भ्राराध्य ) पूज्य; माननीय, 
प्र०्त0्परा॥06; 09४0०९४प). अच्चु०७१; 

आाररणण. ज्रि० ( आरणय ) जंगली; जंगल- 
निवासी, ५५११; ॥70//080-0079. से ० ८, 
8; 

आरक्षिय.. न० (८ आरात्िक ) आरती. 
एइशंगट 8 !80॥ (०/ ॥#8 78858] 





सुर०१०,१६; कुमा० 

आरभड, न० (आरभट ) इस नाम का एक 
मुहृते, )ए७॥6 0 8 (पाप 59(00५00) 
गणि «० 

आरविद्‌. श्रि० ( आरविन्द ) कमल सम्बन्धी. 
(98078 ६0 & ]0005. गडड० 

आरा. श्र० ( आरात्‌ ) पूर्व भाग, [77 7077. 
बिशे० १७४० $ 

आराडि. सत्री० ( आराटि ) चीत्कार; चिह्लाहट, 
(2793 44987]876096007., सुख० २, १९; 

आराव. पुं० ( आराव ) शब्द; आवाज, 
४0प्रयादे 9/" ए008, स ४७७; गउड ० 

आराह, पज्रि० ( आराध्य ) आराधन-योग्य, 
42050'एएत 80 98७ छक्शांफछए०१. 
आश+« ११; 

आराहिय. त्रि० ( आराधित ) अ्रनुरूप; योग्य. 
507000]6 07' ॥8. ख० ६२३; 

आरिय. त्रि० ( श्राकारित ) आराहूत; बुलाया 
हुआ. (!3!]00 0# 7ए7090. “आरिओ 
आगारिशो वा एगद्दा” आव० 

आरिय. त्रि० ( आरित ) सेवित, 807000. 
आया चू० 

आरिस, ब्रि० ( आर्प ) ऋषि संबंधी, !॥0- 
]9॥गह 040 ५8205. कुमा० 

आरुट्ट. त्रि० (आरुष्ट ) क्रुद्ध; रु, 78795 
एए३७॥॥एो, पडठम० २३, १४१; 

आरुवणा, खी० (आररोपणा) देखो 'आरोबणा' 
शब्द, ५४१68 'आरोवणा”, विशे० २६२८; 

आरुदह्, त्रि० ( आरुह् ) उत्पन्न; उद्भ्त; जात, 
27098, गा० ७०४२; 

आएरूहिय. त्रि० ( आरोपित ) (१) स्थापित. 
809 0]8766; ॥7808]]90, ( २) ऊपर 
बैठाया हुआ. (87४०१ 60 &6 07. से० ८,. 
१३; 


आरेण ] 


( १७७ ) 


[ आलवाल 





आारेण. झअ० ( आरेण ) (१) पहले; अर्वांक. 
मृप 9. विशे० ३४५१७; (२) प्रारंभ कर, 
प्रह्वशंघहु 00807 00 8077779708व. 
विशे० २२८४; 

आरोग्ग. पु० ( आरोग्य ) एक ब्राह्मणोपासक 
का नाम, ९०॥॥6 0 9 37877. उप० 
<३०; 

आारोग्ग, न० ( आरोग्य ) एकाशन तप. 
सात 0 +जांशे०पर४ड... प४0709- 
संबोध० <८; 

आरोलिश. श्रि०(पु्चित) एकत्रित; इकट्ठा किया 
हुआ. (990॥07860; (४०0॥80000. कुमा० 
आरोवण. न० (आरोपण) (१) ऊपर चढ़ाना, 
ए७पश्म08 00 9६2670 . सुपा० २४६; 

आरोचणा. ख्री०(आरोपणा) (१) ऊपर चढ़ाना. 
(80०0९ ई070007[.( २) प्ररूपणा,ब्याख्या 
का एक गअ्रकार, 2 [सात ०6 06 प्रा8. 
(३) प्रश्न; पर्यनुयोग, /५ (घ०5४07. विशे० 
२६२७, २६२८; 

आरोबिय, त्रि० (आरोपित) (१) चढ़ाया हुआ. 
()७0500 $0 #७४८७४९., (२) संस्थापित, 
क्‍580]४0॥60; 75६08)]00. महा० पाअ० 

आरोसिश्र. त्रि० (आरोपित) कोपित; रुष्ट किया 
हुआ. 07879; ५४7७7). से० ६, ६६; 
भवि० 

आरोह, प्‌० ( आरोह ) सवार; द्वाथी घोड़ा 
आदि पर चढ़ने वाला, / 7४00७. से० १३, 
७९२; 

आरोहि. त्रि० ( आरोहिन्‌ ) (१) सवार होने 
चाला, (279 6॥60 7४4०४, (२) इस्तिपक; 
हाथी का रचक. 8 तनंएछ ण 7 ०0७- 
77976. गडड० 

आल. न० ( झ्राल ) कक्षकारोप; दोषारोपण. 
(9720; &0००प४४४०70. स० ४३े३; 
सत्त० २; 

आलंकरारिय. त्रि० (आलक्लरिक) (१) श्रल॑- 








कार शास्त्र का ज्ञाता, (0706 078 $य0फ्ाड 
5806 $0[0708 870 870 0० #70000. 
(२) श्रढ्॑कार संबंधी, ॥२0]&0776 ६0 89 
07797767/. (३) अल्ञंकार के योग्य, 777६ 
407 87 0777977076. जीव० ३; 

आलंदिश्र. त्रि० ( आलन्दिक ) आलंद-समय 
विशेष का उल्लंघन न कर कार्य करने बाला, 
()76 जछ्ञ0 6065 700 #7/9870587:088 & 
ए००४४०परोौ॥# (000. विशे० 

आहलंबि. त्रि० ( आलम्बिनू ) अवलम्बन करने 
वाला; शआश्रयी, ]३०४॥78 शा॥0; 426- 
790०७70670 07. गडड० 

आलक्खिय, त्रि० ( आलक्षित ) (१) ज्ञात; 
परिचित, ॥097]87,. ०१ए४४7६००. 
(२) चिन्ह से जाना हुआ. रिंगर0छप फज & 
&870. गडड० 

आलग्ग. त्रि० ( आलग्न ) लगा हुआ; संयुक्त, 
(!070700090; (77060. से० ९, ३३; 

आलत्त, त्रि० ( झालपित ) संभाषित; आभा- 
षित, ॥'9]|:00. पठम० १६, ४२; सुपा० 
२०८; श्रा० ६; 

आलऊ्ध. त्रि० ( आल्ूव्य ) (१) संसृष्ट. 
(क्राणयहए०वं; एणग्ा[ंग्रा०5, (२) 
संयुक्त, (४0770060 07 प्राण्मं॥०0. (३) 
स्पृष्ठ; छुआ हुआ, ]'0प५0064. ( ४ ) मारा 
हुआ, 4386960७7.नाट ० 

आल५प्प. त्रि० ( आलाष्य ) कहने के योग्य, 
॥"0 ७० 5986., ल्हुआ० ८; 

आलत्षण, न० ( आलभन ) विनाशन. )65- 
077८४४00; फिप्रांए. घमसं० ८८२; 

आलय. पुं० न० ( आलय ) बौद्ध दर्शन प्रसिद्ध 
विज्ञान विशेष, 0 [09700प87 800700 
707686-096व ४७जए 39फ्वेवंश॥. ऐए॥- 
0800059. घर्मसं० ६३५; ६६६; ६६७; 

आलवाल.,. न० ( आलवाल ) क्यारी; थांवला. 
2 ऐक४॥7 07 #छाठा 407 ज&97 


अलस्घि ] 


( १७८ ) 


[ आव 





(7#0घ70 ६४४8 700६ 07 8 ६796) पाझ० 
आलसिलि. त्रि० ( आलस्थिन्‌ ) आलसी; सुस्त, 
366; 79829; 5000शपो, गच्छु० २, १; 
आलाण. पु० (आलान) देखो “श्राणाल' शब्द, 
५१09 'आणाल', पाअ० से० ९, १७; महा ० 
आलाणिय, ज्ि० ( श्राल्नानित ) नियन्त्रित; 
मजजुती से बांधा हुआ, 5070708)9 ६4090. 
“दृढभुयदंडालाणियकमलाकरिणी निवो समर- 

सीढ्ो”” सु० च० ४; 

आलावणी. सत्री० ( आलापनी ) वाद्य विशेष. 
ै गाते 060 79ए6 ॥705४77र767ा. 
वज्ञा० ८०; 

आ(लि, पु० (आालि) अमर; भमरा,  छ&8७० 
07 9980६ 9008, पडि० 

आलिंग. त्रि० ( आलिडग्य ) आलिंगन करने 
योग्य, [0 0७ ७7707/9080. जीव० ३; 

आलिंगिय, शज्रि० ( आलिड्जित ) भ्राश्लिष्ट; 


जिप्तका आलिंगन किया गया हो वह, ॥0]- | 


0798060., काल ० 
आलिंद. पु० ( आ्रालिन्द ) बाहर के दरवाजे 
के चोकद्दे का एक हिस्सा, 0 ६७000 
9०/07.0 & ]0088, श्रभि० १९६; अ्रवि० २८; 
आलिपण, न० ( आल्ेपण ) (१) जिसका लेप 
होता है वह चीज़. 3 ४9778 ए५४७९ 07 
४70770778 . निसी ० चू० १२; (२) लेप 
करना; विलेपन, 5709708. रयण० २९; 
आशित्त, त्रि० ( आलिप्त ) खरडा हुआ; लिपा 
हुआ, |3857709780, पिंड" २३४; 
आहलिद्ध, त्रि० ( आलीढ) चखा हुआ; आस्वा- 
दित, ७5४४१. से० ६. ४६; 
आलिहिअ, त्रि० (आलिखित ) चित्रित. 
2]60प7760; ?97४50606. खुर० १, ८७; 
खाली, ख्री० ( आली ) (१) पंक्ति; श्रेणी. 
3 |706 07 709७. (२) सखी; वयस्या, 
4 977906 777670. हैे० १, ८३; 
आलीढ. त्रि० ( आलीढ ) आसक्त, 2&4- 


कां०६०व 07 90080]6त0 $0. पड़ि० 

आलीढ. पुं० न० ( आलीढ ) योद्धा का युद्ध 
समय का आसन विशेष, 3 [08/00परोक7/ 
8६४00प66 07 & $004679, 006. शहर 
॥766 00०78 307ए987060 870 (78 
670 ।6[ #४00780660. , बच० १; 

आलीण. श्रि० ( आलीन 9) लीन; झआासक्त; 
तत्पर, 3209॥0086 07 &60580॥7060 ६0. 
पएडम० ३२, £; 

आलुंखण, न० ( स्पशेन ) स्पर्श; छूना. 
पर 0प्रथागर8. गडड० 

आलुंखिअ. श्रि० ( स्पृष्ट ) स्पृष्ट; छुआ हुश्ा; 
पु000060. से० १, २१; पाञ्र ० 

आलुंखिअ., श्रि० (दग्घ) जला हुआ. [307776- 
सुर० ६, २०३; 

आलेक्ख-अलेक्खिय. जत्ि० ( श्रालेख्य ) 
चित्रित, [2[000700; [27000 , श्रबु ० २९; 
से० २, ४९; गा० ६४१; गउड० 

' आलेव. पु० ( आलेप ) विलेपन; लेप, 4॥ 
07077076 007 फ्राहुएशाई. महा ० 

आलेसिय, त्रि०(आरश्लेषित ) आलिंगन कराया 
हुआ. ()७८५४०४०९ ४0 0७77078८0,चेइय ०३७६; 

अआलेद., पु० (ग्रालेख) चित्र, 0 ]2060070. 

!। भब्रावम० 

| आलेहिआ, त्रि० ( आलेखित ) चित्रित, [20- 
#प780; ?&76860. महा० 

आलोअ. पु ०(आलोक) पृथ्वी का समान भाग; 

| सम भू भाग, ॥॥0 6तपकों 0876 ० #॥0 

86970), झ्रोध० नि० <६९ ; 

आलोअग-य. त्रि० ( आल्ोचक ) आलोचना 
करने वाला, (/00; (/७४7|]0४. श्रा० ४०; 
पुपष्फ० ३९२९; ३६०; 

आलोइल्ल. त्रि० ( आालोकवत्‌ ) प्रकाश युक्त, 
उिद्म8॥0 जिएणगएु, वज्ला० १६०; 

आव, अ्र०(यावत्‌) (१) जितना, 3 70709 
88, वि० ३६६; (२) जब तक; जब लग, 3 











आचंड ] 


497 838, ॥)|. 

आंडु. ज्ि० ( आपाण्डु ) थोड़ा सफेद; फीका, 
6; फैणाहंओ, गा० २६९; 

खआावंडर. त्ि० ( आपाण्डुर ) देखो आवंडु' 
शब्द, ५१606 “आवंदुः. से० ६, ७४; 

आपग्गण. न० ( आवल्गन ) अश्व पर चढ़ने 
की कला, 37 ०0 77478. भवि० 

आधवश्चेज्ञ. त्रि० ( अपत्यीय ) अपत्य स्थानीय. 
0909 ०0००एफञशंण 77 09 90थं- 
$7079, कप्प० 

आवजिय. त्रि० ( श्रावर्जित ) (१) प्रसन्न 
किया हुआ. !?]99860; /?70[099/०१.(२) 
अभिमुख किया हुआ, '(०ए०१ ४0 ०07 
5709. महा० सुर० ६, ३१; सुपा० २३२; 

आचद्णा. ख्री० (आवतंना) आवतंन, 'एए॥- 
[78 7#0प70; -70०४०0प॥07. प्राकृ०३१; 

आवडर, न० (आपतन ) (१) गिरना. 
पक एए. से० ६, ४२: (२) आ लगना, 
#औ[97082०पग8; (70एए8. स० दे८४; 

आवशिय. पु « (अआ्रपणिक) सौदागर; व्यापारी. 
औ 7072076; / 068]67. पाञ्र० 

आवरण. सल्रि० (आपस) आपत्ति युक्त, 0 
म0000; 3)56795866;. 36008 
40०7४. गा० ४६७; 

आवक्त. न० ( श्रातपत्र ) छन्न; छाता. 07 
प्रा707/0)8. पा ० 

आपतक्तण. न० ( आ्रावत्तेन ) चक्राकार अमण. 
(परं४८प्रौॉक/ 70007; 07४07. है० 
२, ३०; 

आवत्ति. ख्री० (आपत्ति) (१) दोष प्रसंग. (7 
एज) या प्रगत6झय780]8 ००70|प्रशं 07. 
“'सच्वविमोक्‍्खावक्ति” विशे० १६३७; (२) 
आपदा; कष्ट, (3707%06; (४०७7णंफ0५- 
विशे० ६६; 

आवदि, ख्री ० (आबूति) आवरण. (/0ए०४758; 
(00760978; 00980प्रए९- संक्षि० ६; 


गा 


( १७६ ) 
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[ आदर्क्‍स 





आवया. सह्ली० (आपद) आपदा; विपद; दुःख. 
॥8807%प0736; (४०।०॥7(ए. पाञझ० 'बेण० 
४२; सुर० २, १८६; 

आवलि. पु ० (आवलि) एक विद्यार्थी का नाम, 
'चचत० 0०0 8 ६$४000760. पडम० ९, ६९; 

आपवलिय. त्रि० (आवलित ) वेशित., 5प- 
70प्र76060; 77780]0580 , सूय० नि० २००; 

अआवली. ख्री० (आवली) (१) पढि-क; श्रेणी. 
2 76; 4 ४09. पाञ्र० (२) रावण की 
एक कन्या का नाम, '९०७7१))0 0[& -+8ए॥?5 
6978)097. पठम० ६, ११; 

आवाणय- न० (आपाणक) दुकान. 0. 8॥07- 
स०*३०; 

आवाय, पु० (आपात) (१) प्रारम्भ; शरूआत, 
(0079707९७7707. पाअ० से० ११, ७९; 
(२) तत्काल; तुरंत, ॥70 ए97०४७॥ 0" 
0प्रा।/090 707007॥; 6 ॥78087(. 
श्रा० २३; (३) पतन; गिरना, 7 
6007. श्रा० २३; (४) संबन्ध; संयोग, 
(707700007; एग्र०7. उचब० कस० 

आवाय. पुं० (आवाप ) (१) झ्रालवाल, 2. 
छए8७ंंग्म 407 एक87 #0प्रशत ॥06 7000 
0 ७ ६900. (२) अक्षेप; फेंकना, ]]709- 
778. (३) शत्रु की चिन्ता, /7४7009 0 
87] ७70779. (५) बोना; वपन, 50ए778 
5660. श्रा० २३; 

आावायरण, न० (आ्रापादन) संपादन. ()0६9॥- 
९; 0७ांगरांग2. घर्मंस्ं० १०६८; 

आवास. पुं" (आवास ) पड़ाव; डेरा. 
८0%. सुपा० २९६; उप० पृ० १३०; 

आवासणिया. सत्री० ( आवासनिका ) आवास 
स्थान, 0 #850798 09808. स० १२२; 

आवासय. शत्रि० ( आवासक ) आच्छादक. 
(00ए०४ग४- विशे० ८७१; 

आवासि. श्रि० ( आवासिन्‌ ) रहने वाला, 
फिव्शतांग8; गएांग. उब० 


आवासिय ] 


( (८० ) 


[ आसंमि 





आवासिय. श्रि० (आवासित) संनिवेशित; पडाव 
डाला हुआ. (/9॥00080., सुर० २, १; सु" च० 
ड९६; 

आवाद्विय, त्रि० (श्रावाहित) (१) बुलाया हुआ; 
आहूत, ()७]०0; 797000. भवि० (२) 
मदद के लिए बुलाया हुआ देव का देवाधिष्ठित 
वस्तु, [70708 3 वैश६ए (७0 98 070- 
8०70). सुर० ८, ४२; 

आविश्र, त्रि० (आवुत) आब्छादित, (!0४- 
0704 0४ 007068०0 , से ० ६, ६२; 

आदविग्ग, प्रि० (आविग्न) उद्विग्न; उदासीन, 
]0)50708800; [7०पर)॥९४, से० ६, ८६; 
१३, ३; 

आविट्ू. त्रि० ( आविष्ट ) (१) आवृत; व्याप्त 
005868५00 07 पं ०0६. सुपा० १८७; 

आविब्भूष. श्रि० (आवि्भूत) उत्पन्न; प्रादुर्भूत, 
७7705:99; +0080807060; +04प०- 
00. कप्प० 

आवीअ्. त्रि० (आपीत) (१) पीत. [)॥07. 
(२) शोषित, ])7400 प्र0- से० १३, ३१; 

आदयीह. त्रि० (आ्रावीचि) निरन्तर; अविच्छिन्न, 
(00788; (/00000005. “गब्भभिद- 
मावीइसलिलच्छेए” सु० च० ६२२; 

आवीण, त्रि० (आपीन ) स्तन; थन. (76007 
07 ६896. गडड० 

आयवीलणु. म० (आपीडन) समूह; निचय. . 
(00)00007 0% ॥6809. गडड० 

आदुअ्र. पुं० (आबुक) नाटक की भाषा में पिता, 
बाप, ४ [8607 (070 ४7080008) &॥7- 
87929). नाद० 

आदुद, त्रि० (आवुत) ढका हुआ. (/076760 
07% ०00089)060., प्राकूं० ८; १२; 

आदुदि,ब्ली ०(श्रावृति) आवरण, (१0ए७77६, 
6०0०0७क॥2 00 0080एग्रंगट्ठ, प्राकृ० 
झः १२; 


आव्रण,.न०(आप्रण) पूर्ति, (!0700/07. 


स«० ४३६; 

आवेञअ, पु. ०(आवबेग) कष्ट ; दुःख; "006; 
क्‍)7#0ण४६५. से० १०, ४७; ११, ७२; 

आवेढ.पंं०(आवेष्ट) (१) वेश्न. 'ए/:०/४78 
#0प्रा00. (२) मण्डलाकार करना, .(७)२/32 
07०पाँक्व', से० ७, २७ 

आवेढण्‌. न० ( आवेष्टन ) देखो “आवेद' शब्द, 
५१०७ 'आवबेढ”, गठड० पि० ३०४; 

आपवेयण, न० (आवेदन) निवेदन; मनोभाव का 
प्रकाश-करण, 509/9॥77070. गउड० 

आदवेस. पु० ( आवेश ) ( १) अभिनिवेश, 
[7॥00७0700655; 4)0790॥00॥#688 6 0 90 
00]०७५. (३) गुस्सा, पर: ै809- 
007;7958]00. (३) भूत-मह , [26707- 
59) .0:808:07. (४) प्रवेश, ॥00॥00- 
408 4700; 70787]08. नाट० 

आस, पुं० (आस) क्षेपण; फेकना, 7]709७- 
पाह. विशे० २७६५; 

आरसइ. बत्रि० ( श्राश्नयिन्‌ ) आ्राश्नय-स्थित, 
९9. छत 007 त".णाव७॥क 07. 
घर्मंवि० १४७; 

आसंका, खी० ( आशड्ून ) शझह्का; भय; वहम; 
संशय, 0 60प00 67 5फश.ा007. सुर० 
६, १२१; महा० नाट० 

आएखंकि.त्रि० (आशक्लिन) श्राशह्ला करने वाल्ला. 
400प009078. गा० २०४; 

आसंकिर. त्रि० ( आशक्लिन्‌) आशंका करने 
बाला; वहमी; )00060); 5प0७70०0ए४. 
सुर० १४, १७; गा० २०६; 

आसंग.ए ०(आसड्र) (१) रोग. 3 050886. 
(२) आसक्ति; अभिष्वंग, ॥608९|7607४ 
07 66४०0707 (४० ०7५ ०7०]००४). (३) 
संबन्ध, 8४४00]४500; (00779800007. 
गठड० 

आरसंगि. ज्रि० ( आसम्रिन्‌ ) (१) आसक्त, 
5070789 ४४४४०॥७१ 07 6070:9१ ६0. 


आसंजिअ ] 


( १८१ ) 


[ झ्रासार 





(२) संबन्धी; संयोगी, (१077966080 07 
प्र0680. गडढ० 

आसंजिअ. त्रि० ( अ्रासक्त ) पीछे लगा हुआ. 
778076 07. सुर० ८, ३०; उत्तर० ६१; 

आसंद्य, न० (आसन्दक) आसन विशेष, .3 

, 8709] 607७४ 07 ००००६ ०४४थ।- 
सुख ० ६, १; महा ० 

आसंदाणश्‌, न० ( आसन्दान ) अ्रवष्टम्भन ; 
अवरोध ; रुकावट, ॥70ए०70078; (0०- 
80770०682. गडड० 

आखंधी, सत्री० (अ्रश्नगन्घी) वनस्पति विशेष. 
2 (08700 प्र॥7 रंग 06 ए08908007. 
सु० च० ३२४७; 

आखंबर, ब्रि०(आशाम्बर) (१) नग्न; दिगम्बर. 
९७४८९; प्रामा० (२) पु० जैन का एक 
मुख्य भेद, 2 ए707)7र७70 (४५ 0 
पै७78. (३) दिगम्बर जैन. / ॥)89807097' 
गेंआंफ, से० २; 

आसंसण, न० (आशंसन) इच्छा; अभिलापा, 
4 ते8जु"०; 2 एाञ७), भास० ६२; 

आसंखिअ. श्रि० ( आशंसित ) अ्भिलषित, 
])0-3700 0४७ एा800., गा० ७६; 

आरड., पु० ( आसड ) विक्रम की तेरहवीं 
शताब्दी का स्वनाम ख्यात एक जैन ग्रन्थकार, 
09 0 9 वआंए कपा07 007 
800 ४97%९७१४0 0७7/प्र/ रण पक- 
97708 विवे० १४३; 

आसणिय. त्रि० (आसनित) आसन पर बेठाया 
हुआ, (/9प९0व $0 ४६8 07 & ४6900. स० 
२६६२; 

आसत्तर, पु० ( अश्वतर ) खबर, 8 ॥)00. 
श्रा० १८; 

आसतक्त., त्रि०(आसक्त) लीन; तत्पर. [0(७7 
00. सहा० प्रासू० ६४; 

आसत्थाम. पुं० (अश्वव्थामन्‌ ) प्रोणाचाय का 
प्रश्यात पुत्र, ९७०३6 ए[ & 0९0०097800व 


807 0 ॥07079. कुमा७० 

आसद्धञअ, पु० (अश्वध्यवज) विद्याधर वंश का 
एक राज्ञा, २७॥१७ 0 8 ५४३069४80087 
08. पठस० ९, ४२; 

आसचम्प. पु० (अ्श्वधर्म) विद्याघर वंश का 
एक राजा, २७778 06 & १34988)8/7" 
]ए78, पठम* २, ४२; 

आसमेह.पु ०(अश्वमेध) यज्ञ विशेष, / )ततते 
0 588077708., पडम० ११, ४२; 

अआसमि. त्रि० ( आश्रमिन्‌ू ) आश्रम में रहने 
वाला, ऋषि, मुनि वगैरह.(0770 ६]8॥ )|ए8५ 
क्‍7 & 8777088206, 8 ४820 ९(0. पंचच २ १; 

आससिय, त्रि० (आश्वस्त) आश्वासन-प्राप्त, 
्रि0077828व 00 6050 88०९. स० 
रे७८; 

आसा, सत्री० ( आशा ) (१) उत्तर रूचक पर 
बसने वाली एक दिक्‍्कुमारी; देवी विशेष, 
२७708 0 8 ))07प्रणश्ात 998 00 
00 7077 कीपटाशोए0 ३00ए7६9॥0. 
(२) दिशा, 3 तां#06007. उप० ६४८ टी; 

आखसाञअ्र. पु ० (आस्वाद) तृप्ति, 880४8८- 
507. से० १, २६; 

आसाएअ.पु ०(आखाई) प्राप्ति, ()9६७४778; 
0778. से० ६, ६८; 

आखसाइश्र, त्रि० ( झ्राशातित ) (१) अ्रवज्ञात; 
तिरस्कृत, 75प60; )5%0०7४0प7००, 
पुष्फ० ४४४; (२) न० श्रवज्ञा; तिरस्कार, 
7 7580)0. बिवे० ६२; 

आलाइश. त्रि० ( आस्वादित ) चख्रा हुआ; 
थोड़ा खाया हुआ. 85६९0. से० <, ४६; 

अआसायण, न०_( आशातन ) श्रनन्तानुबन्धि 
कषाय का वेदन, [28783 0 06 (७०६ 
700॥00 [8880738. विशे० 

आसार. पु ० (आसार) बेगसे पानी का बरसना, 
[0 +छ7 ॥ 088 870 00858. से० १, 
२०; सु« च० ६०६; 


आसार ] 


( रै८२ 2 


[ आहाण-प 





असार, पु० (आसार) समीकरण; वीणा को 
डीक करना, 3+89श7778; (०7078- 
कुप्र० १३६; 

आसारिय, त्रि० (आसारित) ठीक किया हुआ, 
ि0[०४४766; १6746. कुप्र० १३६; 

आसालिया. खी० (आशालिका) विद्या विशेष, 
4 एव ०0 ४20700. पडम० १२, ६४; 
*६२, ६; 

आसासअ., पु० ( आश्वासक ) (१) विश्राम 
स्थान; प्रन्थ का अंश; सर्ग, परिच्छेद, अ्रध्याय. 
2 ०॥५0०08" 09% ६४6800707 ०0 & 000४. 
से० २, ४६; (२) पत्रि० आश्वासन देने वाला, 
(/0780978; (:07070४ए8. पृष्फ० ३८; 

आसि. त्रि० ( आशिन्‌ ) खाने वाला; भोजक. 
(0076 07986 688. सट्ठि० १३३. 7 

अआखिअ.त्रि० (आशित) खिलाया हुआ; भोजित, 
(0७7 ६0 68/. स्े० ८, ६३; 

अआखिआअ-य. ज्रि० (आशिवक) अश्व का शिक्षक, 
4 2878/67". 'ति आसियं बिंति” वव०४; 

आसिअ, जि० ( आसित ) (१) उपविष्ट; बैठा 
हुआ. 5७७४।०७0, से० ८, ६३; (२) रहा हुआ. 
स्थित, 509.9४०0०. पडठम० ३२, ६९; 

आसिण,. त्रि० ( आशिन्‌) खाने वाला; भोक्ता, 
(2798 0७४ ७४//8, पठम० २६, ३७; 

आखिण. पु० (आश्विन) आश्विन मास, [० 
गा0707 250. पाञझन० 

आसित्त. पु० (आसिक्त) नपुंसक का एक भेद. 
2 ४७7४8 ए ॥77790097॥/ 67807. पुष्फ० 
१२८; 

आखिलिटू, त्रि० (आशिष्ट) आलिंगित, िव- 
7979060. नाट० 

आसी, सत्री० (आशिप) आशीर्वाद, 3. 0|935- 
ए2. खुर० १, १३८; “वेयणा, न० (वचन) 
आशीर्वाद, 30764 06607. सुपा० ४६०; 
--वाय. पु ० (बाद) आशीर्वाद, 2. 0]058- 
प्रा४. सुर७ १२, ४३; सुपा० १७४; 





आखु. पु«न० (अश्रु) आंसू, / 6087. संक्षि० 
१७; 

अआसेवरण, न० ( झसेवन ) (१) परिपालन;. 
संरक्षण, 70060078; '(४7शंणांगह- 
सुपा० ४३८; 

आसोअ. त्रि० (आशोक) अशोक वक्ष संबन्धी, 
6७४४४ ६४ ६0 0) 8४078 ॥798. गडड० 

आरोइया. ख्री० (आसोतिका) औषधि विशेष. 
2 )त0 0 764070७., सुपा० ३६७; 

आहरुण. न० (आहनन) आघात, / |]0०ए७- 
उप० ३६६; 

आहय. त्रि० ( आहत ) (१) आक्ृष्ट; खींचा 
हुआ. [27]]00 0० ७&॥780(60. (२) छीना 
इुआ. 5798000608 8७७४5 -720फण४०१ 
0. उप० २११ टी; 

आहरण. पु०न० (आभरण) भूषण; अलंकार. 
५7) 077087))8776. श्रा० १२; कप्पू० 

आहरिसिय,.त्रि०(आधर्षित) तिरस्क्ृत; भर्त्सित. 
298768976060; 420श7560 ; &०प६००, 
आवचम० 

आहलज्ला, स्री० ( आहल्या ) विद्याधर राजा की 
एक कन्या. र७॥76 0[6 9७ व&780067 ०0 
४ ४70४96॥8/7 |एं)8. पडम० १३, ३१; 

आइव. पु० (श्राहव ) युद्ध; लड़ाई. 2. 
ए७७४06; 2. छक्का. पाश्र० सुपा० रद८; 
आरा० ४१; 

आहा. सत्री० (आभा) कान्ति; तेज. ],75॥6;. 
4+8770. कप्प्‌ू० 

आहा. सत्री० (आधा) (१) आश्रय; आधार, / 
०77०० ०७ 8प्रश0075. पिं० नि० (२) साधु 
के निमित्त आहार के लिए मनः प्शिधान. 
0 शशओएओ गाते 407 ए7०ए०एांणमट 
6004 07 59809 घ६. पिंगनि० 

अ्राहाण. न० ( झ्राधान ) स्थान ; आश्रय. .( 
708४7९४ 00]80०. 'सब्बगुणाहाणं” आब० ४;. 

आहाण-य, न० (आख्यान-क ) ( १) उक्ति,, 


आहार ] 


( श््३ ) 


[ इंदतरू 





वचन. / ज्ञ070. (२) किंबदन्ती; कहावत; | आहियार. पुं० ( अधिकार ) अधिकार; सक्ता; 


लोकोक्ति, 4 (070ए०70. सुर० २, ६६; 
डप० ७२८ दी; 

आदार, पु ० (आधार) अवधारण; याद रखना, 
87007 007778. पुफ्फ० ३९६; 

आदारण. त्रि० ( आधारण) (१) धारण करने 
बाला, (278 ४7996 70]08 07% इप्र४श्या8. 
(२) प्राधारभूत. 3986; 3095... से० 
३, <०; 

आहाःरण, त्रि० ( आहारए ) आकर्षक, 8६" 
$7820ए8. से० ६, २०; 

आहारि. जि० ( आ्राहारिनू ) आहार कर्तों. 
()॥8 ॥0086 ९७5. अज्क० १११; 

आहाविय. त्रि० ( क्राधावित ) दौड़ा हुआ. 
ऐप०, सिरि० ७६२; 

आहाविर. त्रि० (आधावितृ) दौड़ने बाला, 4 
#ध77267', सण ० 

आहाह. अ० (आहाह) आश्चर्य द्योतक अन्यय, 
जी वगराएज]|०6०वणा शीा0जांगहु हपा- 
07080 0# एणातवएा, है० २, २१७; 

आहि. पु० ख्री० ( आधि ) मन की पीड़ा. 
3670 80 ककां7 0% धाहपांत), घम्म० 
श२ टी; 

आहिआर. खत्री० (अभिजाति) कुलीनता; खान- 
दानी. [70॥0॥9-487॥09. से० १, ११; 

आहितुंडिअ. पुं. (आहितुस्डिक ) गारुडिक, 
सपहरिया, ७ ४79)76-009077307/$. 
प22867. मुद्बा० ११६; 

आहिपक्त. न० (आधिपत्य) मुखियापन; नेतृत्व. 
5िपए.7077829. उप० १०३१ दी; 

आहिय, त्रि० (आ्राहित) (१) संपूर्ण हितकर, 
पिा/०)ए ४०7०७१०७७), (२) विरचित; 
निर्मित, [2९४(0७060; 070. पाञझ० 
+ग्गि, पुं० (अ्रग्नि) श्रग्नि-होन्नीय आ्राह्मण. 
2. 37%877978 ज्ञ0 0075607/&668 
४098 880760 778. पंडम० ३९, ९; 


इक, ?0एछ675 0पंग0/0609. पडम० २२, 
5; 

आहिसारिआ, त्रि० ( अ्रभिसारित ) नायक 
बुद्धि से गृहीत; पति-बुद्धि से स्वीकृत, /0- 
2९086 85 & ॥प्र४७7वे, से० १३, १७५ 

आहेड. पूं० न० ( आखेट ) शिकार; स्हगया. 
निगम 8; (8886. सु० च० १६७; 

आइेडिय. त्रि० (अखेटिक ) मृगया संबन्धी, 
09876 00 )प४४४प78. सम्मत्त> २२६; 

आहु. अ० ( आहु ) अथवा; या. 07. नाट० 

आहुअ. त्रि० (आभूत्त ) उत्पन्न; जात, ?/0- 
07०७१. “आहुओ से गब्भो” बसु ० 

आह, पु० ( आहूक ) पिशाच विशेष, ै. 
यंशवे छा वीश्यते 60 8090॥7, इक० 

आहोइअ. त्रि० ( श्राभोगित) ज्ञात ; दृष्ट, 
पुम0फ़7 07 8607. स० ४प८र९; 

इञम. स० ( एतत्‌-इृदम्‌ ) यह. 75. पि० 
४२६; ४२६ 

इइ, अ० ( इति ) समाप्ति, (!0779006007. 
(२) अवधि; हद. ],7))8. विशे० (३) मान; 
परिमाण, )[08५ए0. प्रव०८४; (४) निश्चय, 
[0060077)796709. निसी० चू० २, १९; 

इंदुइ. पु० (इन्द्रजित) इस नाम का राक्षस वंश 


| 





का एक राजा; लेकेश, 7२७7))0 ० ७ )प78 
0 ४06 8९700) 9907])9. पडठम०९,२६२; 
(२) रावण के एक पुत्र का नाम, '३७॥)१6 ०0 
४ 00]009#900०त 807 ० दिक्ृत७78. सै० 
१२२, «८; 
इंदआल. न०(इन्द्रजाल) माया-कमे; छुल कपट, 
2 60000... ख० ४९४; 
। इंद्तरू. पु० ( इन्द्रतरु ) वृक्ष विशेष, जिसके 
नीचे भगवान्‌ संभवनाथ को केवल ज्ञान हुआ 
था, / दंएवे 0 ॥760, प067 छाया 
॥0ल्‍04 8977778ए7900%8  छ&858 07- 
| प्रह्ठॉ00970९व. पठम० २०, रे८; 





इंदमेद् ] 


( १८७ ) 


[ इडा 





इंदमेह. पुँ० (इच्द्मेघ) राक्षस वंश में उत्पन्न | इंघ, न० ( चिह्ठ ) निशानी; चिन्ह. ४ आं870 


, एक राजा, ७7006 0 8 'दंगरहु 0007 गा 
076 067707 [077]]9. पडम० *, २६१; 
इंदलेहा. सत्री० (इन्द्रलेखा) राजा त्रिकसंयत की 
परनी, ७776 079 धृप०67० | !पंग& 
पनर8870980. पठम० २९, २१; 
इंद्वज्जा, स््री० (इन्द्रवज्ञा) छन्द विशेष का नाम, 
जिसके पाद में ग्यारह अक्षर होते हैं, 'ए७॥6 
0 8 70678. पिंग० 
इंदबसु. स्री० (इन्द्रवसु) बह्मराज की एक पत्नी. 
प््का9 0 & क्ञा6 0 37007099]9- 
राज० 
इंदवाय. पुं५ (इन्त्रवात) एक माराडलिक राजा. 
परआा00 06 8 #7प्रोढए 6 9 (70ए766. 
भवि० 
इंदसम्म. पुं+ ( इन्द्रशमन्‌ ) स्वनाम ख्यात एक 
ब्राह्मण, ९ ४७॥0 0 8 .378) 077. श्रावम ० 
इंद्सामणिय. पुं० ( इन्द्रसामानिक ) इन्द्र के 
समान ऋद्धि बाला देव, 2 ]एं76 ० 8090. 
महा ० 
इंदासशि. पु० (इन्द्राशनि) एक नरक स्थान. 
4 ]087070787 ]0-9000806. देवेन्द्र ० 
२६; 
इंदिद्रि. पु० ( इन्दिन्दिर ) असर; भमरा. 2. 
ए७४०; 2 0807 086. प्रा्० 
इंदियजय, पु ० ( इन्द्रियजय ) तप विशेष, 
प्ांणव 0 +#शेह008 8ए४४०४५9... श्रव० 
२७०; 
इंदिर, पु (इन्दिर) अमर; भमरा. 6 फ्ा8४.0; 
2 ४79]20४ 906. चिक्र० २६; 
इंदिरा. खी० (इन्दिरा) लक्ष्मी. [9078077, 
ए6 07 ४]४४ग7प. सम्मत० २२६; 
इंदीचर. न० (इन्दीवर) कमल; पद्म, 0 ]0॥प्६. 
पउठम० १०, ३६; 
हूंदुर, पु० स्त्री० ( उन्दुर ) चूहा; सृषक, . 
(0786 07 786. नाट० 


07 7797. है० १, १७७; २, २०; कुमा० 
इंधण. न० ( इन्धन ) अख्न विशेष, / रागत 
० ए69]007. पडठम० ७१, ६४; 
इंधिय, श्रि० ( इन्धित ) उद्दीपित; प्रज्वलित, 
+790॥66; [्ती979000, बृह० ४; 
इक्िल्ल. त्रि० ( एकाकिन ) एकिला. 076; 
50![0979, सिरि० ३४६; 
इक्खअञ्र. त्रि० ( ईक्षक ) देखने वाला, /. 
9700009007. गा० ९९७; 
इक्खरण्‌. न० ( ईक्षण ) श्रवलोकन; प्रेत्तण, 
56078; 3000० 4ंत्४. पडम० १०१, ७; 
इक्ख. पु० ( इक्षु ) सांठा, 5ि7887-0876. 
-घर. न० ( गृह ) उद्यान विशेष, )५७70 
0 9 897'१७7. विशे० -पेसिया, ख््री० 
(पेशिका) गंडेरी; ईंख का टुकड़ा, [0806 
0 8प29/7-09700. निस्री० चु० १६; 
इशुचाल. त्रि० ( एकचत्वारिंशत्‌ ) एकतालीस; 
४१. म0प्रफए-0008; 4. पि० ४४९; 
इच्छिर. त्रि० ( एषितू ) इच्छा करने वाला. 
क्‍68ंणंग76 ०" एशी76. कुमा० 
इच्छु. त्रि० (इच्छु) अभिलाषी, )0370775. 
गा० ७४०; 
इष्ट. पुं० (इृष्ट) (१) स्वाभ्युपगत; स्व-सिद्धान्त, 
30900ए7७९ 07 ईए0प009 (05४४९. 
धर्मंसं० ९१६; (२) न० तपो-विशेष; निर्विकृति 
तप. / [गंगरत ० &7880709. संबोध ० ४८; 
(३) याग-क्रिया, [868 0 ७ $&6747200. 
स॒० ७१३; 
इृट्टि, खी० ( इष्टि > (१) इच्छा; अभिल्वाष: 
चाह, /3 जञा8)] 07 66४४७8७. सुपा० २४६३. 
(२) याग विशेष, / [70 0 8४80777009. 
अभि० २२७; , 
इडा. सत्री० (इडा) शरीर के दक्षिण भाग स्थित 
नाड़ी, 0 987#0प्रौ॥0 ए७४। ३7 ६909 
आंश+ 0970 ० ४09 0069. कुमा० 


इतरेतरासय ] 


( रैप्प ) 


[3 





इतरेतरासय. पु० ( इतरेतराश्रय ) तक शास्त्र 
प्रसिद एक दोष; परस्पर एक दूसरे की अ्रपेत्षा, 
(० एछोप0) & छ&7४0787 686८६; 
पापछां 6७००0600706; ॥769/7-007- 
7700007. घमेसं० ११९८; 

इच्ताहे, अ० (इृदानीम्‌) इस समय; इस वक्त; 
अधुना, 'र0एछ; 6 053 7707]67/.पाञ ० 

शृत्तिरिय. त्रि० ( इत्वरिक ) अल्पकालिक; जो 
थोड़े समय के लिए किया जाता हो, ए४॥७॥ 
45 6076 #0#7 8 श0% (6776. विशे० 
१२६५; 

इृत्थत्थ, पु० (स्व्यर्थ) खी विषय. / झत0]0०९॥ 
० 8 ए०7787. पि०१६२; 

इत्थिणपुंसग. पु० न० ( ख्रीनपुसक ) एक 
प्रकार का नपु सक, 2 ।गं70 0 477]00- 
#07$ [?0/5077. निसी ० चु० १; 


इत्थेण. त्रि० (स्त्रेण ) स्त्रियों का समूह; ख््री- 


जन, [70॥098)8; 70777]76. डउप० ७२८ | 


टी; 

इभपाल. ५० ( इभपाल ) हाथी का महावत. 
2 7त67 07 वाप॑ ४0७ 0 ७70 8007707४. 
सम्मत्त ० १९७; 

इयरेयर, श्रि० ( इतरेतर ) अन्योन्‍्य; परस्पर. 
पघ४घप७); ०८[700%). राज० 

इरिणु, न० (ऋण) करजा; ऋण, 28 0006. 
चारु० ६६; 


इला, सत्री० ( इला ) राजा जनक की माता. , 
]]0॥॥67 07 ागठ : 


स्‍चत90 ० & 
थे 87907, पठम० २१, ३३; 

इसाणी, र्री० ( ऐशानी ) ईशान कोण; पूर्व 
और उत्तर के बीच की दिशा, [0 7070- 
9850 0077367'. नाट ० 

इसिपालिया. स््री० (ऋषिपालिता) जैन मुनिश्रों 
की एक शाखा, 0 ४797970 ०00 वेशांग॥ 
8%708, कप्प ० 

इसु. पु० (इषु ) बाण, 7 8770जछ. पाश्र० 


इस्सास. प्‌ ० (इष्वास) (१) धनुष, शरासन, 
2 7009. (२) बाण क्षेपक; तीरंदाज, /7) 
97"0]67', प्रारू ० 

इह. पुं० ( इभ ) हाथी, 87 0०॥।०00876-. 
आरू ० 

इंद्द, न० ( चिह्न ) चिन्ह; निशान, /& 887 
07 37977, से० १, १२; पह० 

इंडि. अ० ( इह ) यहां. []0॥'0. रंभा० 

ई. पु (ई ) प्राकृत वर्शमाला का चतुर्थ वर्ण; 
स्वर विशेष, [0 [0वाकी 667 0 
?॥9ोए१६-७)0॥90008. प्रामा० 

इआ. अ० ( इति ) इस तरह. ॥"0४. ईय 
मणोविसईरण' विशे० ४१४; 

इइस. त्रि० ( ईंद्श ) ऐसा; इस तरह का; 
इसके समान, 50८)॥ 0० (शरशयंणत, 
महा० स० १९; 

ईडा. ख्री० ( ईडा) स्तुति, 720४8; (१00- 
7067080507 , चेइय० र ८; 

ईससर. पु० (ईश्वर ) महादेव; शिव, 77 
00(॥06 6 6778. पडम० १०६, १२; 

इसाइय. श्रि० ( ई््यायित ) जिसको ईर्यां हुई 
हो वह. [07ए]0प5; वं७७)०ए४, सुपा० ६१; 

' इंसाण, पु० ( ईशान) प्रभु; स्वामी, 0 ]0/0 

07' 7798500/". विशे० 

| इंसाणी. खत्री० ( ऐशानी ) (१) इंशान कोण, 
प१७ 7907))-0880 0077767... (२) विद्या 
विशेष, 0 ]गयाते ० 7782809]-७]व]], 
पउठम*« ७, १४१; 

इंसिआ. न० (ईर््यित ) (१) ईर्ष्या; हेष. 
आाएए; 7680प्र5ए. गा० <१०; 

इंहा, -ख्री« (ईहा) इच्छा, 6 एछाडा 0+ त&- 

। 8]%6., स० ६१२; 

ईंहा. स््री० ( ईहा ) चेष्टा; प्रयत्न, 770075; 
230०॥एंशा 9. झ्ोघ० नि० ३; 

उ. पु० (ड ) (१) प्राकृत वर्णमाला का पन्चषम 
अक्षर; स्वर विशेष, 7]6 ॥00 [66697 0 








उ] 


( श८६ ) 


[डइअपरक्षम 





]0900778॥9 ७]]0090068. प्रामा० (२) गति 
क्रिया, १(0007 07 8०78. अवम० (३) 
उपयोग रखना; ख्याल रखना, 0 08 0978- 
ए, “उत्ति उवश्लोगकरणे” विशे० ३१६८; 

उ. अ० (उ) निम्नोक्त अर्थों का सूचक अन्यय, 
/ [09700]6 0. (१) संबोधन; आसन्त्रण., 
40१06 थंगएु. (२) कोप-वचन; क्रोधोक्ति, 
27207 (३) अनुकरपा; दया, (7070 0&५४- 
87020. (४) नियाग; हुकुम, (/0907)870, 
(५) बिस्मय; आश्चर्य, ५४०४७१०७१. (४) 
अंगीकार; स्त्रीकार, /0080008"00. (७) 
प्रश्न, पृच्छा, [7700770४8960707. हे० २, 
२१७; 

उ, अ० (तु) (१) प्रशंसा, [208४9. (२) पाद- 
पूर्ति के लिए भी इसका प्रयोग होता है. ॥0 
78"00]6 5 ७४० प्र<७व ०६४७।७४॥ए४०७ ४. 
उब० (३) समुच्चय; ओर, (07. कप्प० (४) 
विशेषण, १) ४(]०८४४०. (५) कारण, 
08पस्‍58 07 ॥९७५०7). बच ० १; 

उचञ्च, अ० (उत) इन अर्थों का सूचक अव्यय, 
2 [08/0]6 ०४[)/0४5|78. (१) विकल्प; 
अथवा, /]६870078. (२) वित्के; विमशों, 
प%्र०पष्टी)।. (३) प्रश्न; पृच्छा, ।7/0770- 
89०0707. कुमा० (४) समुच्चय, / 2278- 
8007 0७ 000५५, (६) बहुत; अतिशय, 
फऋ50658, है० १, १७२; 

उच्च, न० (उद) पानी; जल, ५५४६8/. पि० 
३४०; 

उश्न, ज्रि० (उदज्न) उत्तर; उत्तर दिशा में स्थित, 
9098080 [7४ ॥॥8 00700; *४०/४06॥77. 
--महिद्दर, पु० (महिघर) हिमाचल पर्वत, 
प%७ ला।79)99298. गउद्ध७ 

उश्चअ, न० ( ठद॒ुक ) पानी; जल, ५४७0. 
गा० ९३; से० ६, झ८; 

उ्रअ. न० (डदर) पेट; उदर, 706 ७०॥४- 
से० 8, मरा 


उञ्आरअ. त्रि०(उपकारक) उपकार करने वाला, 
(3976 छ0 8005 & ४७/४१०06 07 
६8ए0प्7, गा० ९०; 

उग्चआरि. त्रि० ( उपकारिन्‌ ) उपकार करने 
बाला, ()78 ५४0 6065 ७ 8679406 07 
६७४०0. विक० २२; 

उञइठ्य, त्रि० (टपजीव्य) आश्रय करने योग्य; 
सेवा करने योग्य, ए/०४)ए ६0 0७ 
५07'४00., से० ६, ६; 

उञ्रंत. पु ०(उदन्त) हकीकत; वुतान्त; समाचार, 
पिहए४; 47080700. पाञ्० प्रामा० 

उञ्जज्ञीबि, त्रि० ( उपजीविन ) आश्रित, !/ए- 
ग्रष्ठ पए०); हिप्र/क्ंड08 09... अभि० 
१८६; 

' उम्मविद्ठुअ, न०(औपविष्टक) आसन, ६ ४08, 

प्राकृ० १०; 

: उअहि. पु० (उदधि) (१) समुद्र; सागर, 

+08. ग३्ड० (२) स्वनाम ख्यात एक विद्याधर 

राजकुमार, ।२७7)७ ०(४७ $]09४8009॥/ 

]007706. पठम० ९, १६६; (३) काल परि- 

माण; सागरोपम, / [098075]८ पाक ॥0१- 

४0३8 0 ॥7776, सुर०२, १३६; (७) स्वनाम 

ख्यात एक जैन मुनि. 'ए७॥)8 0 9 वेग 

६७४7. पठम ० २०, ११७; 

उआस, त्रि० (उदास) (१) उदासी; दिलगीर, 

। 

| 








58; ००७ ए५. (२) मध्यस्थ; तटस्थ, 
ला; ।एव7ी87076. पिंग० 

उआसीण, त्रि० (उदासीन) देखो 'उश्नास' शब्द, 
५१66 “श्वास”, स० २४६; नाट; 

उद्दझ. त्रि० (उचित) योग्य; लायक, 76; 
क्‍77/0%०7. से० झ, १०३; 

डइअ. शत्रि० (उदित) (१) उदय प्राप्त; धद्गत. 
560. सु० च० १२७; (२) दक्त; कथित, 
590; ॥0]0, बिशे० २३३; ८४६; 

डइअपरक्कम. पु० (उद्तिपराक्रम) इचवाकु वंश 
के एक राजा का नाम, [९७76 0 & पंगर& 


उड्ंद ] 


( शृ८७ ) 


[ उक्कल 





० ४४४९एप शिताए, पव्स० ९, ६; 

उद्डंद, पु'० (उपेन्द्र) इन्द्र का छोटा भाई; विष्णु 
का वामन अवतार, जो अदिति के गर्भ से हुआ 
था, 76 0 शाह्राग्मप 0+ ऊकैलिातछ 
8५ ॥8 ए0०प्रा8&0/ 700॥687 ० पावा३ 
कांड गति 09% तेज़छार्ष बाठछ770- 
६07. है० १, ६; 

उद्दग॒ण, त्रि० (उदीच्य ) उत्तर दिशा संबन्धी; 
उत्तर दिशा में उत्पन्न, ॥॥0॥79 0०7" 90॥8 
]0 ॥0)8 704%). श्रावम० 

उऊखल-उऊद्वल. पुं? न० ( उदूखल) उलुखल; 
गूगल, 6 जञ00व067 7.0057४ पते ई07 
००शार्भाड 700. कुमा०पड हे ० १, १; 

उंजिश्र. त्रि० ( सिक्त ) सिक्त; छिटका हुआ. 
जिएपंगोते6तै; ४४७॥०)०४. सुपा> १३६; 

उंब, पु० ( उम्ब ) वृक्ष विशेष, / )यागत ०! 
$780, उष० १०३१ टी; 

उक्क. ज्रि० (ब्त्क ) स्त्सुक; उत्करिठत, 
27570प७५ कछ्ञां४)॥7९2 0) सुर०३, २३; 
(२) एक विद्याधर राजा का नाम, '९७॥])0 
& १0ए४80॥0+ फींत2. पठम० १०, २०; 

उक्क, त्रि० (उक्तो कथित, ४७0; १"0]0. पिंस ० 

डक्क॑ठा, सत्री० ( उत्कण्ठा ) उत्सुकता; ओत्सुक्य, 
2700870 ठ6४70; ि020776६४, है ० १, 
२२; ३०; 

उक्कंडय. त्रि० ( उत्कण्टक ) पुलकित; रोमाश्वित. 
पशाॉयओए 406 ॥शं।'४ 0 4795 00१9 
6॥860[, गडड० 

उक्कंत, न्रि० ( उत्करान्त) ऊँचा गया हुआ. 
(3070 पाए, भवि० 

उक्कुईल,. त्रि० ( उत्कन्दल ) 
570प/७तै; गउड० 

उक्कप, पूं० ( उत्कम्प ) कम्प; चलन, '["७7- 
गए; 0"७7907, सख० गा० ७३२; 

उक्कंपिय, त्रि० ( उस्कम्पित ) (१) चश्बल किया 
हुआ. ॥7070!00. राज० (२) न० कम्प; 


अह्ूूरित, 


हिलन, उफथाा0शटु; पफछा॥0%. गा० 
३६१; | 

उक्कच्छु. म्रि० ( उत्कच्छ ) स्पष्ट; स्फुट, )४- 
(0706; (.]७७४. पिंग० 

उक्कचछछा. स्री०ण ( उत्कच्छा ) छुन्द विशेष, 
५७॥॥6 0 9 76[8. पिंग० 

उक्कट्टि. स्री० (अपकृष्टि )> अपकर्ष; हानि. 
4)]7770007$ ि०चेपरठ07; 7,05९. 
चव्‌० १; 

उक्क डिढय. त्रि० (उत्कर्षित) एक स्थान से उठा 
कर अन्यत्र स्थापित, 5)[॥0०0; 0७॥000७0, 
पिं० नि० ३६१; 

उक्कएण. त्रि० (उत्कर्ण ) सुनने के लिए उत्सुक. 
478808/ ६0 087'. से० &, ११; 

उक्कत्तण, न० ( उत्कर्तन ) काट डालना; छेदन. 
(फतितहु तीं;0४8४४ग7८ ०ए/ .पुष्फ०३८४; 

उक्कप्प, पु० (उत्कल्प) शाख-निषिद्ध आचरण, 
खगए 860 007॥987ए ६0 82857606 
77600]05, पंचभा० 

उक्कमण॒. न० ( उस्क्ररण ) (१) उध्चे गमन, 
(४070 प]) <५६४०७7०728. (२) बाहर 
जाना, (7(॥78 ०70. सम्रु० १७२; 

उक्करिश्र, त्रि० ( उत्कीर्ण ) खोदा हुआ, [9प8, 
महा० 

उक्करिसण, न० (उत्कर्षण) (१) डल्कर्ष; बढ़ाई; 
महत्व, 7077770708; शिंए8; 708- 
7०४॥9. (२) स्थापन; आधात , 05090]00- 
8. गडड० 

उक्करिसिय. त्रि० ( उत्कृष्ट) खींच निकाला 
हुआ; उन्मूलित, ॥)/8ए7. ०पा; एएफ- 
#00॥00. से० १४, ३; 

उक्केल. त्रि० ( उत्कल ) (१) धर्म रहित, 
]0057600/॥06 ए ४०807. (२) न० चोरी, 
2 608. पणह० १, हे, टी; (३) पुं० 
देश विशेष, प&06 0 & 0०प्ग्रपज- 
प्रदो ० ञ्प; 


उक्कलंबण ] 


( रै८८ ) 


[ उम्गंध 





उकलंबण॒ु, न० ( उल्लम्बब ) फांसी लटकना, 
मंश्यष्ठाए8. स० ३९८; 

उक्क तण॒, न० (उस्क्षण) (१) अभिमान करना, 
[७ 99 97०7१. (२) ऊँचा जाना, (४07९8 
प- (३) निवत्तन; निदृत्ति, 
(४) प्रेरणा, ॥0507078. राज० 

उक्कस्स, पुं० ( उस्कर्ष ) अतिशय उत्कृष्टता, 
प्रए0७३७, भवि० 

उक्षिटृ, त्रि० ( उत्कृष्ट ) लगातार दो दिन का 
उपबास, 'फ0 [880४ ७ ७ 0006. संबोध ० 
ु्प८; 

उक्किन्न, त्रि० ( उत्कीर्ण ) चचित; उपलिप्त, 
/707666; 8776870वे. तंदुं० २६; 

उक्िए्णग, न० (उत्करणक ) अज्षत श्रादि से 
बढ़ाना; बधावा; वर्धापन, [20र077778 
00७५४ ९०७/७७१0079 0 9७०0)०079फ8. 
घमेषि० ४ ६; 

उक्कीलिय, न० ( उत्फीडित ) उत्तम क्रीडा. 
(१० 90+ 089. पडम० ११५, ६; 

उक्कीलिय. श्रि० ( उत्कीलित ) कीलक से निय- 
नित्रत, (00५07क३764 9 ७ 79, सुपा० 
४७४१; 

उक्कुज्जिय, न० (उल्कूजित) अव्यक्त शब्द, ॥ 
708507006 ५४070. निस्ी० चु० 

उक्कल्त, त्रि० ( उत्कृष्ठ ) उत्तम; श्रेष्ठ, 303; 
जिक्राश0ा।, कुम्रा ० 

उक्कोय. त्रि० (उत्कोप) प्रखर; उत्कट, [2090#- 
470 00709. सण० 

उक्कोच्रणु, न० ( उत्कोपन ) उद्दीपन; उत्तेजन, 
गग्र 009९7 ए. भवि० 

उक्कोविय, त्रि० ( उत्कोपित ) अत्यंत क़्ुद्ध किया 
डुआ, 908 धा879. उप० पु० ७८; 

उक्कोसण. न० ( हत्क्रोशन ) (१) क्रनदन, 
7,8770768/707. (२) निभेत्सेन; तिरस्कार, 
2>2०5प्रआ॥2; 40[579297472. उच० 

उक्कोसा, सत्री० ( इत्करोशा ) कोशा नामक एक 


प्रसिद्ध वेश्या .[]6 00007866व /270860- 
0प6 ०६)]७०१ ॥(0508. घमंबि० ६७; 

डक्कोसिञ्र. त्रि* ( उत्कोशित ) भर्त्लित; 
तिरस्कृत; घूतकारा हुआ. 90860; 7)3- 
7084207060 , उप० पु० ७८; 

उक्ख. पु ० (उक्त ) जैन साध्वीझों के पहनने 
के वलत्नर-विशेष का एक अंश, / (97% ०0 
श00॥00॥0 एछ07फ फच रेंशंत मप्राड़, 
बृह० १; 

उक्खइय. त्रि० ( उत्खचित ) व्याप्त; भरा हुआ. 
#'गो] 0 से० १, ३३; 

उक्खंडण न० (उत्खण्डन) उत्कतेन; विच्छेदन. 
(!प॥०ंग९ ०;7"७७/४४७४ ०४॥४,. विक्र ०२८; 

उक्खंडिश्र, त्रि० (उत्खणिडित) खगिडित; दछिल्न, 
(५४; 37067. से० ९, ४३; 

उक्खलिय. त्रि० ( इत्खश्डित ) उन्मूलित; 
उत्पादित, (79700000; 77७8008०पे. 
से० ६, २६; 

उक्खिवण, न० ( उत्त्ेपण ) (१) फेंकना; दूर 
करना, []]/0५७४772-. (२) त्रि० दूर करने 
बाला, 4007॥70 ५४78. कुसा ० 

3क्खिवणा. खी० (उत्लेपणा ) बाहर करना; 
दूर करना, 00॥॥0५]7£. बुह० १; 

उक्खुडिश्, त्रि० ( तुडित ) ( १) खण्डित; 
छिन्न भिन्न, 3/0):07; ०८प/. कुमा० से० ७, 
२१; सुपा० २६२; ( २ ) व्यय किया हुआ; 
खचे किया हुआ. 9[0970. खुपा० १९; 

उकखुद्दिअ. त्रि० (उत्छुब्घ) चुठ्ध; क्षोम प्राप्त, 
2 209060 . से० ७, १६; 

उक्लेविय, त्रि० ( उत्लेपित ) जलाया हुआ. 
प्काष्पमा भवि० 

उकलोडिअ, त्रि० ( उत्खोटित ) (१) उत्स्िप्त; 
उड़ाया हुआ. 3॥70जछ7 07 ४0886 प्र0- 
प्रा्म० 

उग्गंघ,.चश्रि० (उद्गन्ध) अत्यंत सुगन्धित, ५०७७४ 
77987977. गठड० 


उग्गम्त ] 


( १८६ ) 


| उच्चत्त 





उग्गम, पुं७ (उद्गम) ( १) उत्पत्ति; ददूभव, | उच्णीय. त्रि० (उद्गीत) (१) उच्च स्वर से गाया 


]700700४09, राज० ( २ ) उदय, [//88. 
सुर दे, २<०; 

उग्गमिय, ब्रि० ( ढदूगमित ) उपाजित, ()0- 
697760; ै॥09४7060. निस्ली ० चु० २; 

उमग्गह. पु ० (अवप्र ह) (१) अवधारण; निश्चय, 
700099777%8 707, (२) पात्र; भाजन, /६ 
५९५५९), पंचा०(३) साध्वीझ्ों का एक उपकरण, 
()76 ० ॥96 79९००हश्ांगए25$ 0० ४0 
६७॥8, श्रोध० नि० ६६६. ६७६; 

उग्गाढ़, त्रि० (उद्गाढ) (१) अतिगाढ; प्रबल, 
व॥0ह०0; 42000. उप० ह८६ टी; सु० च० 
६४; (२) स्वस्थ; तंदुरस्त, [08]009ए. बु०१; 
उम्गामिय. त्रि० (उद्रामित) ऊपर उठाया हुआ. 
७६०७0 प्र. सुख० १, १४; 

उन्गार-उप्गाल. १० (उदगार) वचन; वक्ति. 
/५ ५४070. गडड० (२) शब्द; आधाज; ध्वनि, 
0) 50एाते, गछड० (३) जल का छोटा प्रवाह, 
2 हक छका0७" वगी0फ. पाझ० (४) 
रोमन्थ; पगुराना, उहैशा।ंत8. पराष्न० 

उग्गाल. पु ० ( उद्गाल ) पान की पिचकारी, 
5फञा660. प्रव० शे८; 

उम्गाहण, न० ( उद्ग्राहण ) तगादा; दी हुईं 
चीज की मांग, [)7077778. सु० च० ९७८; 

उश्गाहणिआ. स्री० ( उद्आहशिका ) देखो 
“उग्गाहण' शब्द, ४06 “उग्गाहण', “उग्गाह- 
णियाहेउ! सु० च« ६३२; 

डग्गाहा. ख्री० (उद्गाथा) छुन्द विशेष, ४॥॥॥6 
0 8 70678, पिंग० 

डग्गिरण-न्न. त्रि० (उद्गीण ) (१) उक्त; कथित, 
5970; 7'00., भवि० ( २) उठाया हुआ; 
ऊपर किया हुआ, .३७5४०० घर. सुर० १६, 
१४७; सुपा०|१ ३८; 

उग्गिरगा, न० ( उद्गरण ) वान्ति; वमन. 
ए0णांतंण 8; 70]90607. (२) वक्ति; कथन, 
59978. उब० 





। 








हुआ. 5778 )0049. ( २) न७० संगीत; 
गीत; गान. / 8077. से० १, ६२; 
उग्गीव, जि० ( उद्प्रीव ) उत्करिठत; उत्सुक, 
+750789 १७४४१-07५, कुमा० 
उम्घडिञआ, त्रि० ( ददूघाटित ) खुला हुआ. 
(009१60. (२) छिल्न; नष्ट किया हुआ 
4285:7096व. से० ११, १३; 

डम्घाञअ, पु० ( उद्गात ) आरम्भ; प्रारंभ. 
-36877778;0070797007007,पराञ्र ० 
उग्घाञ., न० (उद्घात) निशीथ सूत्र का एक अंश, 
जिसमें प्रायश्चित का वर्णन है. 0 0०६07 ० 
जि 507, 00708 ।0 
(0093 0 65५.॥७४/07, 'डग्घायमणुग्घायं' 
आव० ३; 

उम्घाड़, श्रि० ( उद्घाट ) ( १) व्यक्त; प्रकट, 
िल70८॥; 807' (२) परिपूर्ण; अन्यून, 
पर. “डस्घाडपोरिसीसूयगो”! सु० च० 8७; 

डमग्घायण, न० (उद्घातन) (१) पूज्य स्थान; 
उत्तम जगह, ॥]6 ए6घ००80।8 फ़ाॉहलए, 
(२) सरोवर में जाने का मार्ग, ९४७७ ६० ए० 
60 8. 

उग्घार. पु० ( उद्घार ) सिद्चन ; छिटकाब, 
90707007086; स० ६८; 

उग्घोस, पु० (उद्घोष) डोंडी पिटवाना; ढिंढोरा 
पिटवा कर जाहिर करना, 77007 
&8]0700; 4070८) ४४7078. स्वप्न ० २१; 

उमग्घोसिय, जि० ( उद्घोसित ) जाहिर किया 
हुआ; घोषित, [00०७ ४7०0१;  #॥- 
7007060., भवि० 

उच्चइय, त्रि० ( उच्चयित ) एकन्रीकृत; इकट्ठा 
किया हुआ, (!0॥0०४78; 6800०ण76 
काल ० 

उद्चत्त, त्रि० (उत्त्कक्त) पतित; त्यक्त, [79]]6!7 
([7 77079 807९७ ) ; 409070607 70वें; 
ए0760, पाञ्न० 


उच्चय ] 


८ १६० ) 


[उच्छालिश्र- 





उच्चय, पु० ( ब्चय ) नीबी; स्त्री के कटी बच्च | 575078-777000. पाश्म ० 


की नाड़ी. 06 ६700 ० ७ एछण०णा॥शा'5 
( ज्९आतंगठ ) 8शग076. पाञम० 

उच्चरिय, ज्रि० ( उच्चरित ) उत्तीणं; पार प्राप्त. 
(/70550व; 4?95६00 0ए80'., महा० 

उद्यच रिय, (२) कथित; उक्त, 589; 7०१. 
विशे० १०८३; 

उच्चलण, न० ( उच्च लन ) उन्मर्दन; उत्पीडन, 
फिप्णध8; शि886092. पाश्र ० 

उद्यलिय त्रि० (उच्चलित) चलित; गत, (4070; 
2(०९९१. भ्रवि० 

उदअल्लिय. त्रि० ( उच्चलित ) (१) गत; गया 
हुआ, (400॥0, ( २ ) समीप में आया हुआ, 
2 007080))0प; सुर० ३, ७४; 

उच्चवचिआ, खत्री० (उच्चावचिका) ऊँचा नीचा 
करना; जैसे तैसे रखना. )७ताए पए णागते 
009७१). गा० ६६७; 
व्ववाञ, पु० ( इच्चवाद ) प्रशंसा; हाघा. 
72705७. उप० ७२८ टी; 

उच्चा अ० ( उच्छेस्‌ ) ऊँचा. ॥2). महा० 

उच्चा इग, न० (उच्चाटन) (१) मन्त्र विशेष, 
जि छएा. लीकाओ 00 कवशाद्शों 
00५00000॥. एुक स्थान से दूसरे स्थान 
में उठा ले जाना, ४ 0०४९9 ॥)॥४ ०१8४॥॥. 
“उच्चाडणर्थभणमोहणाइ” सु० च० २६६; 

उच्चा डी स्री० (उच्चाटनी) विद्या विशेष, जिसके 
द्वारा वस्तु अपने स्थान से उड़ायी जा सकती है. 
2 जगत ७06 ॥982808)| ॥7007/980507॥, 
सुर> १३, ८१; 

उच्चिणुणु. न०(उच्चयन) एकन्रोकरण.(!0|]8८६- 
९; ७४७॥॥९१४. सु० च० ४६६; 

उदच्चिणिय. त्रि० (डबित ) इकट्ठा किया हुआ; 
अबचित, (/0)]00000; (४७४१070०0 .पाञझ० 
उच्चिणिरि. ज्रि० ( उच्चेतु ) फूल वगेर: को चुनने 
बाला, .0 000'-29[))0॥'87". कुमा० 

उद्येय, त्रि० ( उच्चेतस्‌ ) चिन्तातुर मन वाला, 


उच्छु. पु० (उत्तन्‌ ) बैल; वृषभ, 3॥ 0४ 07 
०0), हे ० २, १७; 

उच्छुअ. पु० (उत्सव) क्षण; उत्सत्र, / [05 - 
एक); 4 [09078 0009०, है० २,२२; 

उच्छुइअ. त्रि० (उच्छदित ) आचछादित. 
(४0५०7.80 07" 200008%8/008 . काल, 

उच्छुंखल., त्रि० (उच्च कुल) (१) श्टंखत्ला रहित; 
अवरोध रहित; बम्घन शुन्य, [70४64|6व., 
(२) डद्धत; निरंकुश, ॥70प00॥6; 
[7765070700व. गउडड० 

उच्छृंखलिय. त्रि० ( उच्छुद्धलित ) अवरोध 
रहित किया हुआ; खुला किया हुआ, ()[8700.- 
गडड० 

उच्छुंग. पु० (उत्संग ) मध्य भाग, ॥])० 
॥व40॥0 (४७7६. गइंड० से० १०, २; 

डच्छुंगिञ्र. ज्ि० ( उत्सज्ञित ) खोले में लिया 
हुआ. ॥'७॥ ग 600 ।80. उप०६४८ टी; 

डच्छुप्पण, न० ( उत्सप॑ण ) उन्नति; अभ्युदय., 
7088; 4?/05907409. सु० च० २७१; 
35छुप्पणा. सत्री० (उत्सपणा) देखो “उच्छुप्पण” 
शब्द, ५700 <च्छुप्पण .““उच्छुप्पणाउ कारेइ !? 
सु० च० २०६; ६४६; 

उच्छुलिर. त्रि० ( उच्छुलितृ ) उछुलने वाला. 
[७४७7९ प., घमेचि० १४; कुप्र०३७३; 

उच्छुल्न. त्रि० ( उच्छुल ) उछुलने वाला, ()0 
6)86 770४05 पर). भवि० 

उच्छुहिय. त्रि० (उत्सहित ) उत्साह युक्त, 
तप रणा४; सण ० 

उच्छायण. त्रि० € वच्छादन ) नाशक, 8 
0868070987'. स० ३२३; ४६३; 

उच्छालरण. न० (उच्छालन) उद्यालन/ उत्तेपण. 
[]70ए९ 0# 00४४९ पा0. कुमा०२; 

उच्छालिअ. त्रि० ( उच्छालित ) फेंका हुआ; 
उत्क्षिप्त, ॥]70जछ7 07 $08980वें. पर. 
सुपा० ६७; 


डउच्छाह ] 


( १६१ ) 


[ उज्जोअणश 





डच्छाह, पु० ( उत्साह ) पराक्रम; सामथ्य; 
शक्ति, 55767800$ #0706प06७. भ्राचू ० १; 
है० १, ११४; २, ४८; पठम० २०, ११८; 

उच्छाहरणु, न० ( उत्साहन ) उत्तेजन; प्रोत्साहन, 
फत60प7१272:75%072.5प०९६७टी, 

उच्छाहिय, त्रि> ( उत्साहित ) उत्तेजित; 
प्रोस्साहित, ॥0700प्रा'52०१; ि52690. 
पि० नि० 

उच्छिट्ट. त्रि० ( उच्छिष्ट ) अ्शिष्ट; असम्य. 
040; एग़8४797१9. दस० ३, १ टी; 

डल्छित्त, त्रि० ( उत्किप्त ) फेंका हुआ. 
पु"0-०छ7 0०7 ॥0850व प्र0- से० ९, ६१; 
पाश्र ० 

उच्छुआ. त्रि० (उत्सुक) उत्करिठत, [,880; 
#7ड्ा0पड़ीए तृठशाठप्5, हैं" २,२२; 

उच्छुराण. त्रि० ( उत्हुण्ण ) खरणिडित; तोड़ा 
हुआ, [3/0|000. पाअ० (२) आकान्त, 
वा 0 (0००एए४०प, से० १०, २; 

उच्छुभुण. न० ( उत्लेपण ) ऊंचा फेंकना, 
पुए+0फछ7ग्रठ्ठ 07 605थ7९8 ॥]). प्रव०७३ टी; 


उब्छीडिय. त्रि० ( उच्छोटित ) छुड़ाया हुआ; 


मुक्त किया हुआ, 406]08500; 4,090#80००१.- | 


सुर० १, ६०२९; २, ३६; 

उच्छीभ, त्रि० ( उच्छोम ) (१) शोभा रहित. 
]00४०ंव ० $ए०म्त0एछ/. (२) पिशुनता; 
चुगली, [380॥-078; 95]9700।', राज० 

उज्ञ, न० ( ऊ्जे ) (१) वेज; अताप, 5[07- 
00प05 छि-॥[8709. (२) बल, [20०7४ 
४070786)3. कप्प० 

उज्ञअणी-उज्जइणी, सत्री० ( उजयिनी ) 
नगरी विशेष; मालव देश की प्राचीन राजधानी; 
उज्जैन नाम से आज कल भी प्रसिद्ध है. 'ए ७776 
० 8 ०६9. चाक० ३६; पि० ३८६; 

डउज्जपमि, त्रि० ( उ्यमिन्‌ ) उद्योगी, [7005- 
६770प75; >07597977728. कृघ्र०४ १८; 

उज्ज लण, न० ८ उज्ज्वलन ) चमकीला; देदीप्य- 


मान, उिप्राणयंग8; 5077778. 'जालुज्नल- 
शणगअंबरंच कत्पह”” कप्प० 

उज्जलिआ., पु० ८ उज्ज्वलित ) तीसरी नरक 
भूमि का सातवां नरकेन्द्रक, . [087600|9/ 
80096 0 ४096 0)774 ॥७!). देवेन्द्र ० ८: 

उज्जहल, न०(ऑज्ज्वल्य ) उज्ज्वलता; 5])070- 
व6प0; छि॥98708. गा० ६२६; 

उज्जाअ्रर-उज्जागर. पु ० ( उज्जागर ) जागरण; 
निद्रा का अभाव, 8०655; ९९॥- 
]78 99७४७, गा० ४८२; वज्जा० ७६; 

उज्ञागरय, पु० ( उज्जागरक ) (१) जागरण; 
निद्रा का अभाव, ४४ ४७०७६प॥७४४; 7७७])- 
728 ७४७७):0. वजा ० 8८; 

उज्ञाणिआ. सत्री० ( ओद्यानिका ) गोष्टी; गोट, 
2 ए085७प7० (७709 'उ्ज्जाणिआ्रए वच्च ६' 
निसी ० चू० ८; स० १६१; 

उज्जावण, न० ( उद्यापन ) घप्रत का समाप्ति 
कार्य, (!७॥)॥)]७४7£2 ७ ४०७. श्रारू, 

डज्ज्ञीवश्‌, न० ( उज्जीवन ) (१) पुनर्जीविन; 

। जिलाना, ]008070)., खसुपा० <०४; ( २ ) 
उद्दीपन, ]]0777986॥78; 4+8)0॥72- 
सण० 

उज्जीविय, त्रि० (उजीवित) पुनर्जीचन; जिलाया 
हुआ. 9७५०त. सु० २७०; 

उज्जुआइञ. त्रि० ( ऋजुकायित ) सरल किया 
हुआ, (४१0 ४200. से० १३, २०; 





क्‍ 
| 





उज्जुद, त्रि० ( उद्ब्यूढ ) धारण किया हुआ. 
]00. संबोध० २३; 
उज्जुदत्थ, पु५ ( ऋज॒हस्त ) दाहिना हाथ, 
पृ५6 लं&08 ॥97त, ओघ० नि० $११; 
उज्जेणशग. पु'० ( डज्जयक ) श्रावक विशेष; 





एक उपासक का नाम. 'र०॥॥6 एस 8 ४]7४8- 
४७४, आचू० ४; 

उज्ज्ोअण॒, न० ( उद्योतन ) (१) प्रकाशन; 
अवभासन, |]]077780792; (२) प्रकाश 
करने वाला, (000 ६786 [[प्रा7/78605. 


उद्जीवण ] 


( १&२ ) 


[ उड्डी 





डप० ७२६ टी; (३) सूय; रवि. .30 8प7. 
(४) एक असिद्ध जैनाचार्य, [७॥00 0 & 
0७१७०:१४६०० र७7० ै०॥४७7"४७५ गु० ७; 
साध्य० ६२; 

उज्ज़ोीबण, न० ( उद्योतन ) प्रकाशन, ।]]|प- 
ग779%07082; ।.2!0002. ख० ६३१; 

उज्क्र, पु० ( उज्क-उद्ष्य ) उपाध्याय; पाठक. 
4 ६०७७०])७०" विशे ३१६८; 

उज्क्श्न. ग. ल्रि० ( उज्जक ) त्याग करने वाला; 
छोड़ ने वाला, ()70 096 #9807060765 
07% (पां05. उप० १७६ टी; 

उज्भणा- खत्री० ( उक्कना ) परित्याग, &0७7॥- 
30ग्राग8; 7,00एंतर ९. शव ० ४; उप०९६३; 
डज्भरवण्णी. स्री० ( अ्रवकरपर्णी ) उदक पान; 
जल प्रपात, . १४४७-७0]. निसी ०चु० ९; 

उज्मकाव.पु ० (उपाध्याय) विद्यादाता गुरु; शिक्षक; 
पाठक, 3 ॥९७८॥९४, महा ०सुर०१, १८०; 
उज्फ्रासि. त्रि० ( उददुभासिन्‌ ) चमकने वाला; 
देदी-्यमान, ४)॥078; 7९90]977+. रंभा० 

उद्दार, पु (अबतार ) घाट; तीथे; जलाशय का 
तट, 0. #*छ070त 9४772. 806. 
पडम० ६८, ३०; 

उट्टू. त्रि० (उत्थ) डल्थित; उठा हुआ. ४६७70- 
72 09. ओच० नि० ७०; उवा० 

डट्टुब॒ण॒, न० ( उत्थापन ) ऊँचा करना; उठाना, 
हिआंधंयगए एप). ओघ० नि० २१४, 

उद्दृविय, त्रि० ( उत्थापित ) उठाया हुआ; खड़ा 
किया हुआ. (७500 $0 89% पा. खुर० 
६, १६०; 

उद्टाइञ. त्रि० ( उत्थित ) (१) जो तय्यार हुआ 
हो; प्रगुण, ।0०७०७. पठम० १२, ६६; (२) 
उत्पन्न; उल्थित, [?#00 0०७९; 83059. 
स० ३७६; 

उद्गाविश्र. ब्रि० ( उत्थापित ) (१) उठाया हुआ; 
खड़ा किया हुआ. (787५60 $0 8० पाए. 
(२) व्ल्पादित, [07:007000. उप० ६४८ दी; 


उट्टिय. शत्रि० ( उत्थित ) बाहर निकला हुआ. 
()0776 07. ओघ० नि० ६९; 

उद्धिर, त्रि० ( उत्थातृ ) उठने वाला, 000 
४79/ 57068 पृ सण ० 

डद्वधिखिय. त्रि० ( उद्घुषित ) पुलकित; रोमा- 
ब्चित,. ्िछएणयाएं ४॥6 ॥0० ० ४09 
४७०१४ ०/७०४. औघ० कुमा० 

उडंक. पुं० ( उटझ् ) एक ऋषि; तापस विशेष, 
७6 ०0 & शिक्ां, निसी० चू० १२; 

उडुंबरिज्ञिया. खत्री० ( उदुम्बरीया ) जैन 
मुनियों की एक शाखा, .पक06 ० & 
[78700 0 बें॥ाओ 57758, कप्प* 

उड्डाणु, न० (उड्डुयन ) उड़ान; उड़ना, 7] ए78 
पा 9809707028. खसुर० 5, ९२; 

डड्डामर. त्रि० (१) ( उड्ढामर ) भय-युक्त, 
707770980)6; !"९७॥४४॥0, (२) आइडम्बर 
वाला; टाप-टीप वाला, 5]099; नि॥एणाटठठ 
055०709] #079०7ते9888, पाञ्म०. (३) 
उद्स्ट; प्रबल, ४०४७ए ४7078 07 
70४०४. कुप्र ० १४२; 

उड़ामरिश्र. त्रि० (उद्जामरित) भयभीत किया 
दुश्आा, | 78]0976व. कप्पु० 

उड़ाय. त्रि० ( उ्ड्डायक ) डड़ाने बाला, ()79 
066 09प४९४ 00 49 पर. पिंड० ४७१; 

उड्डावण, न० ( उल्भायन ) उड़ाना, ('एजंग8 
590 49 पर. कुमा० 

उड़ाविश्च. त्रि० ८ उद्भायित ) उड़ाया हुआ, 
(!8प5७त ॥0 ॥9 पा. गा० ११०; पिंग० 

डड्ाविर, त्रि०( उड्डायित्‌ ) उड़ाने वाला, (070 
0086 0%&प८808 $0 49 पर. वजा० ६४; 
उड्धिआ. त्रि० (औड़्‌ ) उड़ीसा देश का निवासी. 
7 गो 09870 ० 07538. नाट० 

उड्डिय, त्रि० ( उड्डीन ) उड़ा हुआ. 7]0छ7 
पा धर्मवि० १३६; 

उड्डी. खी० ( औड़ी ) लिपि विशेष; उत्कल देश 
की लिपि, 8 [08070प87/ 8)90908॥$- 





उड्ड॒वाडिय ] ( १६३ ) [ उत्तर 
विशे० ४६४ टी; उतक्तंभण, न० (उत्तम्भन) (१) अवरोध. 09- 


उड्डुवाडिय. पु० (उड्बुवाटिक) भगवान्‌ महा- 
बीर के एक गण का नाम, १०770 ०0 & 
90906707%87 20988 06 ,076 2(8॥9- 
शए]7 कप्प० 

डड्ढ, त्रि०(ऊर्ष्व) खड़ा; दुए्डायमान, 56000 
एप; 588700778 पु. आव० ६; --गम. 
ज्रि० ( गम ) ऊपर जाने वाला, (006 ४9 
806७ प]). सु" च० ४९६; --गामि प्रि० 
( गामिन ) ऊपर जाने वाला, (078 पए- 
७9765; 78. “दिखा, ख्री०( विश ) 
ऊध्चे दिशा, ॥9० प्राश20० 8॥760007. 
आव० ६; 

डड्ढविय, त्रि० ( ऊध्वित ) ऊँचा किया हुआ. 
2800 ए. वजा० १४६; 

उण, न०(ऋण) ऋण; करजा, /. 6006. पड० 

उश्णाअक,. त्रि० (उज्नायक) (१) उन्नति-कारक. 
7#००१०४४४. (२) उन्दः शास्त्र प्रसिद्ध मध्य 
गुरु चतुप्कल की संज्ञा, पिंग० 

डण्णाग. पुं० (उज्नाक) प्राम-विशेष, '४७॥006 
0 & ५१॥8886. आ्रावम ० 

उर्णाम. पु० € उन्नाम ) व्क्षति; ऊँचाई. / 
४०३४१. से० ६, ९६; 

डण्णामिय. त्रि० (उन्नमित) ऊँचा किया हुआ, 
छ95७व पा). गा० १६; २९६; से०६, ५१; 

उग्णिअ., त्रि० ( उन्नीत ) वितर्कित; विचारित. 
प०ए०६१४, से० १३, ७७; 

उरिणह्‌. त्रि० (उम्षिद्र) (१) विकसित ; उतल- 
सित्त, ()060760 07 ०5एथएपे९त१; हपा[- 
907. गउड० (२) निद्रा-रहित,. 5]00[- 
989; 0७9)२6. माछ० ८२; 

उराहदीस. पु० न० ( उष्णीष ) पणड़ी; मुकुट 
4 णपा087; 2 90877 00 27/0ए७786/. 
है० २, ७९; 

उताडी, अ«(उताहो) अथवा; या. /70; 07. 
पि० ८र; 


8&7ए०४०7,. (२) अवलंबन, 5प0000075 ; 
ल्र0०छ. उप० पृ० २२१; 5 

उत्तंभय. त्रि० ( उत्तस्भक ) (१) रोकने वाज़ा, 
(0008;"70०॥72. (२) अवलम्बन देने वाला; 
सहायक, 4460|0॥72; 5०070०76४78, उप० 
पु० २२०; 

उक्तंस, पु० ( अवतंस ) शिरो भूषण; अवतंस, 
2या 077977876 0778 0०70 ॥80 0690, 
राऊ़ड० 

उत्तंस. प्‌० ( उत्तंस ) कर्णंपूरक; कर्ण-भूषण. 
29 6987-78. पाश्र ० 

उत्तणुअ, श्रि० ( उत्तनुक ) अभिमानी; गर्विष्ट, 
27028760; "0०वें , पाआ्म० 

उत्तत्त, त्रि० ( उत्तप्त ) श्रति तप्त; बहुत गरम, 
५७७५७ ॥09. सु० च० ३७; 

जक्षप्प, न्नि० (उत्तप्त) देदीप्यमान, 57॥782; 
30॥॥97/. राज० 

उत्तम. त्रि० ( उत्तम ) (१) श्रन्त्य; अ्रन्तिम. 
,080 7५79], राज० (२) पु/० मेरू पर्चत, 
प्‌ृप१७ 79007 ०7प, इक० (३) राक्षस 
वंश-का एक राजा, 'पि७॥0 ०0 9 गैधंप8 ० 
5709 6९7707 (&777]ए9, पठम० ५, २६४; 
(४) एक दिन का उपवास, / 88. संबोध० 


दप८; 

उत्तम. त्रि० ( उत्तमस्‌ ) अज्ञान रहित, "९०६ 
8707'87/., “ते उत्तमा हुंति!” कप्प० 

उत्तमराण. त्रि०(उत्तमर्ण) लेनदार, / ९0॥७०- 
क्‍6075 नाट० 

उत्तम्म्िश्र, त्रि० ( उत्तान्त ) खिन्न ; दिलगीर, 
5079; 076४60. पाआर० 

उत्तर, न० ( उत्तर ) (१) ऊन का बना हुआ 
वस्त्र, कम्बल बगैर: ॥ एछ00]07 8877076. 
कप्प० (२) वर्षा कल्प. कप्प० (३) पुं० एक 
जैन मुनि; आये महागिरि के प्रथम शिष्य, 
रिक्चा76 0 वें भांग 8थ४४११७७ एए0णा- 


उत्तरंग ] 


( १६४ ) 


[ उसुड 





प्रण0 एप रण औ7ए8 ॥88777, 
कृप्पण --कऋरणु. न० ( करण ) उपस्कार; 
संस्कार विशेष; गुशाघान, (/0707075 ; 
[0॥600; 20०7६. “उत्तरकरण कीरइ” 
आव० ९; “+साहग-य. त्रि० ( साधक ) 
विद्या, मन्त्र बगेरः का साधन करने वाले का 
सहायक, 8 ॥8007 0[ 076 #086 8&0- 
6007फहं85 79809 80) 800. सु० 
च० १९१; 

उत्तरंग, न० ( उत्तर ) (१) दरवाजे के ऊपर 
का काष्ट, [)007-30870. कुमा० (२) त्रि० 
चपल; चंचल, [7756909% ; +705४6. 
मुद्रा० ९२६८; 

उत्त कुरु खी० ( उत्तरकुह ) भगवान नमिनाथ 
की दीक्षा शिबिका, 0 एणशातपुणंग 
]॥00वें 'रका000॥0स्‍9 &५ 0॥0 ॥78 0 
4709(007. विचार० १२६; 

उत्तरा, ख्री० ( उत्तरा ) दिगम्बर-मत-प्रवर्तक 
आचाये शिवभूति की स्व॒नाम ख्यात भगिनी, 


िभत0 0 8 ४67 0 08798 | 


508090, 07706/ 0६ 4)8987]- 
ए७8/-१००६४॥08. विशे० 
उत्तरिय, ( उत्तीर्ण ) ( ९) उतरा हुआ; नीचे 


आया हुआ. (/0706 0007. सुर० ६,१५६; | 


(२) पार पहुँचा हुआ, (7708500 0ए0०॥. महा ० 


उत्तरोह्ट पुं० ( उत्तरोष्ट ) (१) ऊपर का होठ 


गुए6 पण०7 ॥9. पि० ३६७; (२) श्मश्र्‌ ; ; 


मेछ, )(0०0४80॥08. राज० 
उत्तव, ब्रि० ( उक्तवत्‌ ) जिसने कहा हो वह 





! 


(006 ७]॥०0 7858 8७॥0 0।'॥0०0. पि०९६६; | 


उत्तसिय, श्रि० ( उत्त्रस्त ) ( १) भय-भीत, 
पु७७त60, (२) पीड़ित, ्ि७०७५5७0; 
गु'007787॥860 . सुर० १, २४६; 

उष्ताडुण, न०(उत्ताडन) ताडन करना, 308- 
072. कुमा० 

उत्तार. पुं० (उत्तार) परित्याग, +007व07- 





गाए; 08४8. विशे० १०४२; (२) 
उतारने वाला; पार करने वाला, ()96 ६॥४/ 
070$888 0760, प्रासु० १३४; 

उत्तारय, ज्रि० ( उत्तारक ) पार उतारने बाला. 
(096 (090 (॥7७7७0००07/078 0५07५ स« 
६४७; 

डत्तारिअ्र. त्रि० (उत्तारित) (१) पार पहुँचाया 
हुआ, (//'05560 ०५७४, (२) दूर किया हुआ. 
0०770780. (३ ) बाहर निकाला हुआ. 
(70706 0ए0(४. महा ० 

उत्ताल, त्रि० ( उत्ताल ) (१) महान; बढ़ा. 
(47086. (२) बतावला; शीघ्रकारी, [48४६ए. 
सुपा० ६२०; (३) उद्धत, [750]07/. 

उत्तास. पुं० (उत्त्रास) (१) त्रास; भय. ४- 
६76॥06 0७; 07707. ( २) हैरानी, 
2व078706, कप्प्‌० 

उत्तिण. त्रि० ( उत्तण ) तृण शूब्य, '०६- 
27988ए9, गा० १७०; 

उत्तिशिश्र, त्रि० ( उत्तणित ) तृण रहित किया 
हुआ. (800 270४5४]७५५. गा० ३१२; 

उत्तिर॒ण,. त्रि० ( उत्तीर्ण ) (१) बाहर निकाला 
हुआ. (४07]6 0. महा० (२) जो कम 
हुआ हो, ४४))७४ 48 ]6550760., गउड० 
(३) रहित. ५४१॥॥)0५७. सठड० (४) निपटा 
हुआ; जिसने काये समाप्त किया हो वह, [५0- 
[900; (00ए्त७०१. गा० ४२९; (५) 
उल्लंघित; अतिक्रान्त, '[:७7527'8४४९ते 
५३०७॥४०६. राज० 

उत्तिराण॒. त्रि० ( अवतीर्ण ) नीचे उतरा हुआ 


[)208069000; (70776 0097४. महा ० 


। उत्तित्थ, पु० न० ( उत्तीर्थ ) कुपथ; अपमार्ग, 


2 094 07 ५7०ाह्‌ 00800. भवि० 
उत्तुंग, त्रि० ( उत्तुड़ ) ऊँचा; इन्नत, ताठ0 
07 ।0#9. महा७ कप्पू० गठदध७ 
उत्तुंड, श्रि० ( उत्तुष्ड ) उन्मुख; ऊरध्व-मुख, 
पिभ्ंशंणएु 006 4806 पर; +०ण०४एंप्रषट 


उसआअ्र 


( २&५ ) 


[ उद्रंभरि 





प्राए.. गडड ० 

उस्तेञर, त्रि० ( उत्तेजस ) (१) तेजस्वी; प्रखर. 
छत8४॥ ठि७॥974. (२) पुं० सात्रावृत्त 
का एक भेद, / ४७77009 06 7)6078. 
पिंग० नाट० 

उस्तेश्ण, न० ( उत्तेजन ) वत्तेजन, रि- 
०0778९78, मुद्रा ० १६८; 

तक्तेजिश्र. त्रि० ( उत्तेजित ) प्रेरित; प्रोस्साहित, 
४०६०१ 75089604. दूस० ३; दी० 

उत्थ, न० ( उक्‍थ ) (१) स्तोत्र विशेष, /& 
027॥07]07/ ४0788. ( २ ) याग विशेष, 
३७॥०७ 0 8 58000. विशे० 

उत्थ., त्रि० ( उत्थ ) उत्पन्न; उत्थित, ॥?00- 
00८७०. सुपा० १६६; गउड० 

उत्थइय. ब्रि०(अवस्तुत) व्याप्त, 20700प00; 
8976980. से ० ४, रे८; 

उत्थंघ, पु० ( उत्तम्भ ) ऊध्व प्रसरण; ऊँचा 
फैलना, 9]07080॥78 ए[?७'७7'तैं. से ० ६,३३; 

उत्थंघण, न० (उत्तस्भन) देखो 'उत्थंघ' शब्द. 
५३१०७ 'उत्थंघ', गउड० 

उत्थंघि, त्रि० ( उत्लेपिन्‌ ) ऊँचा फेंकना, 
पु॥ए70ए98 0७ 0705४श४78 पर. गउड० 

उत्थंधिअ. त्रि० (डन्नमित) ऊँचा किया हुआ; 
इननत किया हुआ. ]३०7560 प्रा0. कुम[० 

उत्थंध्रिञ्र, त्रि० ( रुद्ध ) रोका छुआ. ॥॥0- 
00000; (00507ए00॥00. कुमा० 

उत्थंधिञआ., ज्रि० (उत्तम्मित) उत्थापित; उठाया 
हुआ, [२७४४९००१ पए. से० ९, ६०; 

उत्थंन्ति, त्रि० (उत्तम्मिनू) (१) श्राधात-पआ्राप्त, 
प्रप्॥. ( २) अवलम्बन करने वाला, ()70 
#796 ॥80॥08 07 5पए00745. प्रासु०१२७; 

उत्थंभिश्र, त्रि० (उत्तम्मित) (१) अवलम्बित, 
( २) रुका हुआ; स्तम्मित. ॥7700060; 
(00४07068त0 , गा० ६२४; (३) बन्धन मुक्त 
किया हुआ. 00]68884; .0678660, 
स० ९६८; 


उत्थरिश्र. त्रि० ( आक्रान्त ) भ्राक्रान्‍्त; दवाया 
हुआ, (070700706;: 0ए७700४९४९१, 
पाञआ० भवि० 

उत्थल, न० ( उत्स्थल ) उन्सार्ग; कृपथ. ४. 
ज078 ए७५. से० ८5, 8; 

उत्थन्लिअ्र, श्रि० ( उच्छुलित ) उछुला हुआ. 
[058986 प्र. पाञ० 

उत्थाइय, त्रि० ( उत्थापित ) ठठाया हुआ, 
॥80886 पर. खुपा० ३१२; 

उत्थधाण., न० ( उत्थान ) वीये ; बल; पराक्रम, 
ए॥ग0प्ष; 87०॥80॥; ?7090883, विशे० 
२८२६; 

उत्थारिय. त्रि० ( झ्राक्रान्त ) श्राकान्त; दबाया 
हुआ. ()7070096700. कुमा० सुपा०१४६; 

उत्थुभण, न० (अवस्तोमन) श्रनिष्ट की शान्ति 
के लिए. किया जाता एक प्रकार का कौतुक ; 
धू थू आवाज करना, 0/बएग8 & 80006 
[08 %0, 7फ%ए०'. बह० १; 

उद्दज्ल, त्रि० (उदयिन्‌) उदयवान्‌; उन्‍नतिशील, 
पिल्यंगठ; 270श00४ए९. डदइल्लों! सु० 
च० ६२२; 

उद्‌ंबचिर, त्रि० ( उदशख्वितु ) ऊँचा जाने वाला. 

(07008 $॥8 8068 घए 07 7888, कुमा० 

उदंत. पु'० (उदन्त) इकीकत;समाचार; वृतान्त, 
0785 47009॥89700. 'बीओदंतो” 
भग० से० ७, १९; स० ३०; 

उदड्ढ, पु० ( रदग्ध ) एक नरक-स्थान, 
0४०४४ ८प्रौ&' ॥0]-970000. देवेन्द्र ०२७; 

उदन्ना. ख्री० ( उद॒न्या ) तुषा; तरस; पिपासा, 
।ञ॥४8, डप० १०३१ टी; 

डउदयण. पु ०(उदयन) राजा सिद्धराज का प्रसिद्ध 
मंत्री, [९७॥)8 06 & 00[007.860 7४ं7- 
४8097 ०0] पाए 94404878]&. कुप्र० १४३; 

डदरंभरि, त्रि० (उद्रम्भरि) स्वार्थी; एकलपेटा, 
0 0आगए. 0068 0छम्ाम ४शौए ; 
56]750, पि० ३७६ $ 


डदासि:] 


( १&६ ) 


[ डद्धव 





उदासि. त्रि० ( उदासिन्‌ ) उदास ; उदासीन. 
9890; 50709. रंभा० स० ४२६; 

लद्िय. त्रि० ( ददित ) अक्त ; कथित, 5970 ; 
पु06, बिशे० ३२७६; 

डउद्द, त्रि० ( आदं ) गिला; थ्राद्र, ४०६; 
3050७760. पड ० 

उद्दंड, त्रि० (उहणड), प्रचश्ड; उद्धत, ४०)०- 
77676; 47796 प008. कुमा० गउड० 

उद्दृंतुर. त्रि० (उद्दन्तुर) (१) जिसका दान्त बाहर 
ग्राया हो वह, (000 एॉ056 ४000 ३5 
070]60॥०6, (२) ऊँचा. 8) 07 0॥5- 
गउड० 

उद्दंभ, पुं० (उद्चम्भ) छूल्द का एक भेद्‌ ९७776 
0 9 70676, पिंग॑० 

उद्दञ्म, त्रि० (उद्यत) उद्यम-युक्त, [0ग्रड77- 
0085. भाकृ० २१; ेु 

डद्लण, न० (डदलन) विदारण. 3॥08:78; 
()प४79828. गउठड० 

उद्दचञ. पु ० ( उद्‌द्व-उपद्रव ) (१) उपद्भव, 
प॒र्ंणा॥; 7+०प्रो0)0, (२) विसाश; हिंसा, 
778; ॥26057प70007. श्रा० ७; 

उद्दाइआ स्त्री ० (उद्द्वोश्री-उपद्रोन्नी) उपद्रव करने 
चाली ख्री. 0. ७०7)8/7 ए७॥00 #000]68. 
“उद्दाइआए कोइ”! थग्योघ० है८ भा० टी; 

उद्दाण, ज्रि० (अवद्रात) मृत, [20980. सुख० 
१, ३; 

उद्दाम. त्रि० ( उद्दाम ) (१) प्रचणड; प्रखर, 
ए७७ए४ ]690 50708, सुपा० २३४; (२) 
अबग्यवस्थित, )ए०६ 77 वंपर० 07497% है० 
१,९७७; 

जद्दालिय, त्रि० (आन्छिल) छीना छुआ; खींच 
लिया गया, 57000)60 8७9४9. “तेहिं उद्दा 
लिया” सु० च० २३८; पाअ० कुमा० डप० 
पुृ० बे२३: 

उद्दिश्त, त्रि० (डद्दी) प्रज्वलित, ॥]]प77- 
70860 . बृुह० १; 





उद्दीवण., न० (उद्दीपन) (१) उत्तेजन, ॥07- 
00प7988०977670, (२) त्ि० उत्तेजक, ()76 
६0986 6700प70782085. मै० २८; रंभा० 

उद्दीवणिज्ञ. त्रि० (उद्दीपनीय) उद्दीपक; उत्तेजक, 
गग्रकाहड४धंए8; 50778 पए.. रंभा० 

उद्दीविश्. त्रि० (उद्दीपित) प्रदीपित; प्रज्वालित, 
क्‍प्र्णांत॥॥०१; ।.780660. पराञ्म० सुर० 
&£, ८८; 

उद्दुञझ्. त्रि० ( उद्द्वुत) पलायित, (४0006 
8५४७७; जिया 8ए8७७. पडम० ६, ७०; 

उद्दय, त्रि० (उपद्गुत) हैरान किया हुआ, 7"0/- 
१0९07॥80; [87-85860. स० १३१; 

उद्देस., पु० (उद्देश ) (१) च्यपदेश; व्यवहार, 
+977; ४४०7१८. (२) लक्ष्य. .47) 9॥77. 
(३) अभिष्राय; मतलब, . 970  ४##8- 
]7670. विशे० (४) गुरु प्रतिज्ञा; गुरु वचन, 
१8.56778 ७४07. बिशे० 

उद्देसशा, स्री० (उद्देशन) (१) पाठन; वाचना; 
अध्यापन, ॥00८)78 (२) अधिकारिता; 
योग्यता, [07055; ?/0.977609. पंचभा० 

उद्देहलिया. खी० ( उद्देहलिका ) वनस्पति 
विशेष, / ]ग्ंगते 0 ६०8०४७४४०7. राज० 

उद्धंसण, न० ( उद्धपंण ) (१) पअआआक्रोश; 
निमर्त्सन, ॥ 7७]070820). (२) वध; हिंसा. 
पत्रा&. राज० 

उद्धंसिय, त्रि० ( उद्धर्षित ) आक्रुष्ट जिस पर 
आक्रोश किया गया हो वह, 00.07090॥00, 
07 #080प्रॉ०0. निसी० चू० ४; 

उद्धड़. त्रि० ( उद्धृत ) उठा कर रखा हुआ. 
560 07 ]॥000 पर. 'बरम० ३; 

उद्धदेदहिय, न० ( ओध्वंदेश्ििक ) अग्नि संस्कार 
श्ादि अन्त्येष्टि क्रिया. क'प678)  786. 
स० १०६ ] 

उद्धव, पु० ( ददूव ) ऊधों; श्री कृष्ण का 
चाचा, मित्र, और भक्त "७706 0 था 
पण2ट6 ब्यवे. अजिध्णव ० 80768 


उद्धाञ ] 





.. रुक्सि० ४६; 

उद्धाअ, त्रि० ( उद्धाव ) उद्धावित; ऊँचा गया 
हुआ, (30706 07" 77860 पर. बहंत॑ उद्धाञ! 
से० ६, ३६; 

उद्धाइआअ. ज्ि० ( उद्धावित ) फैला हुआ; 
विस्तीर्ण; प्रसृत, 8[07090. से०३, ४२; 
उद्धार, पु० ( उद्धार ) (१) ऋण देना, उधार 
देना, [0 800! 05 07607. खु० च० ९६७; 
(२) त्राण; रक्षण, 090077[0007; 882ट0- 
782. (३) श्रपवाद, [50०0.#07॥, राज० 
उद्धारय, त्रि० ( उद्धारक ) उद्धारकारक. ()706 
(7960 7850708 07 887७8, कुप्र « २; 
उद्धावण, न० ( उद्धावन ) (१) प्रबल्ल प्रव्वति. 
पु७७ ए४#णा8 [0086ए079706. (२) 
दूर-गमन; दूरक्षेन्न में जाना, (078 8७५. 
(३) काये की शीघ्र सिद्धि, 4 70776 
80०००0700॥58)॥0]07[ 06 80॥07. श्रा ० १; 
उद्धावणा., स्री० ( उद्ावना ) देखो 'उद्धावण' 
शब्दु, ५]0७ 'उद्धावण', घमम ३; 
उद्धमाइअ. त्रि० ( उद्ध्सापित ) ठंडा किया 
हुआ ; निर्वांपित... ग्रिछांगहपांआ०वे, 
से० १, ८; 

उद्धर, त्रि. ( उद्धुर ) (१) ऊँचा; उच्च, 
प्ा80; .0/09- पाश्र० (२) प्रचण्ड; प्रबल, 
807णा६; [१0४७४४प३ॉ. सुर० ३, ३६; १२, 
१२०६; 

उद्धुसिअ. न० ( उद्ुषित ) (१) रोमाश्च. ४ 
777] (0 79[00 ए7'8, 407707,8फ7फ758 
600; 907४7786007. व्व० (२) रोमाब्चित; 
पुलकित, ५७॥६) ४॥6 शक्ता' 07660 07 
#४7796 ७700 ]05. सुर० २, १०१; महा ० 
उद्धुलिय, त्रि० ( उद्ध,लित ) (१) घूलि से 
लपेदा हुआ. ॥)05:9; 0०07०8व छा 
वष७. (२) च्याप्त, एप 0 श?7०७व, 
कुमा ० २ 
उद्ध बणिया. स्री० ( उद्ध,पनिका ) घूप देना. 


( १&७ ) 


[ उचष्पाई' 





कप्रश्ां॥&४00; 
१४; ९७४; 

उद्धू विश्व. त्रि० € उद्धपित ) जिसको धूप 
किया गया हो वह. शितरा&9४0०१; ॥7- 
८७7०४०4. चिक्र ० ११३; 

उद्धोस, पुं० (उदर्ष) (१) उल्लास, ॥0०॥8]; 
[09. (२) ऊँचा होना, 70 ४० ४8). 
“रोमुद्वोसं जणेइ” सु० च० ६४; 

उन्न.न० ( ऊर्ण ) ऊन, भेड़ या बकरी के रोम, 
५५००. -मय.आत्रि ०(सय) ऊन का बना हुआ. 
९१५८००)७४७. सुपा० ४३२; 

उन्नाड़िय.न० ( उन्नाटित ) हर्ष थ्रोतक आवाज़, 
(छह 0४0 097; ((॥909४ए४. स७० 
३७६; 

उन्नाह. पुं० ( उन्नाह ) ऊँचाई,  ॥09४8280#. 
पाञर ० 

उपाणहिय. पु० स्त्री (उपानह )जता, /५ ४00 
0" 89008). सुपा ३६२; 

उप्पइञ. त्रि० ( उत्पादित ) उत्थापित; बढाया 
हुआ. 08860. से० १, ३०; 

उप्पय.पु ० (उत्पात ) उत्पत्ति.?/00प7८४४०07- 
“मंदपडिवाउप्पयाई” विशे० <७७; 

उप्पयण, न० ( उत्प्रवन ) जल में गोता लगाना, 
7प8ए8 7700; 390778. से ०९,६०; 

उप्परिवाड़ि-डी. स््री० (उत्परिपादि-टी ) उलटा 
क्रम; विपर्यास; विपर्यय, (१000707005; 
]१0ए0758. “उप्परिवाडीबहणे ” गच्छा १; 

उप्परोप्पर, अ० ( उपयुपरि ) ऊपर ऊपर, 
पसाहु0 80078; स्० १४०; 

उप्पवदय, त्रि० ( उत्प्रत्रजित ) जिसने दीक्षा 
छोड़ दी हो वह; साधु होकर फिर गृहस्थ 
बना हुआ. ()76 ७४0 78-070078 89 
]0प856॥0]0678 ॥86 ७687 #९27008 
07667. स०४८९; 

उप्पाइ, प्नि० ( उत्पादिन्‌ ) उत्पन्न होने वाला. 
97097090; 8077. विशे० २८१६; 


ए?०रशपातै;४४. . सुर० 


लष्पाड ] 


( १६८ ) 


[ उष्मंत 





उप्पाड. पु० ( स्त्पाट ) उन्मूलन; उत्खनन., 
एछफ़ए0०0फा8;. "8608078. उप० 
१४६ टी; ६८६; टी; 


पु७७४०05; 07705, से०१०, ६१; 
उप्फाल, त्रि० ( कथक ) कहने वाला; सूचक. 
2. 78770007; 2. 79]98007, स० ६४४; 


उप्पाडिय., त्रि० ( उत्पादित ) उत्पन्न किया | उप्फालिअ. त्रि० ( कथित ) (१) कथित. 


हुआ. 4?7007060. भाव० १३; 

उप्पादद्म. त्रि० ( उत्पादक ) उत्पन्न कर्ता, 
ए700प्र८४४० प्रयौ० १७; 

उप्पिय. त्रि० ( अ्रर्पित ) अर्पण किया हुआ. 
64ए०७. है० १, २६६; 

उप्पियण, न० ( उत्पान ) फिर श्वास लेना, 
गंगा ए08 ॥०(008॥80 ए., राज० 

उप्पिलण, न० ( उत्प्लावन ) डूबोना, [2]पग8- 
70 860. पिंड० ४२२; 

उप्पीडण. न० ( उत्पीडन ) (१) कस कर 
बांधना, !'णए)8 ॥2)॥॥0ए. (२) दबाना, 
08978 076, से० ८. ६७; 

उपपीलण. न« ( उत्पीडन ) पीड़ा, उपद्वव, 
3770 9787206;068098007, स०२७२; 

उप्पुणिश्, त्रि० ( उत्पूत ) सूप से साफ सुथरा 
किया हुआ. ४७१0709080. पा० 

उप्पुणण, त्रि० ( उत्पूर्ण ) पूर्ण; व्याप्त, कप] 
0; 207ए४8000. स० २२; 

उप्पुलइय, त्रि० ( उसपुलकित ) रोमान्चित. 
पिछएंण४ 800 वरक्यए/8 0 000 ४2०१५ 
070५८. स० २८१; 

उप्पुसिअ, त्रि० ( उत्प्रोग्छित ) लुप्त; प्रोन्छित. 


],05; 4)07४00 (5 से०६, ८९; गडड० 


उप्पेक्खा, स्री० (उत्प्रेक्ञा) (१) अलंकार 


विशेष, [५७१७७ 0(७ 78078 0 श708०॥ 
(२) वितकंणा; संभावना, (/077[000प6; 
(7998, गा० ३३६; 

उप्पेलिश्. त्रि० (उन्नमित ) ऊँचा किया हुआ; 
उन्नत किया हुआ, [३४१४60. कुमा ० 

उप्यज्न. पुं० ( उन्‍नमन) ऊँचा करना. [३878 
एक पडम० ८, २७२; 

उप्पेस. पु" ( उत्पेष ) न्नास; भय; डर, 


5४0; 700. (२) सूचित, 578805000; 
मा॥90. पाश्ो७ उप० ७२८ टी; स०४७८; 
उप्फिडणु. न० (८ उत्सफेटन ) कुण्ठित होना. 
प 0० 90 एपा%6व 07 6960, स० ६६८; 
उप्किडिय. त्रि० ( उत्स्फिटित ) (१) कुरिठत. 
8]प77090; 7)7700. (२) बाहर निकला 
हुआ, (/0776 0४. सुर० १३, २१३; 
उप्फुल्नि श्रा, स्री० ( उत्फुड्ठिका ) क्रीड़ा विशेष; 
पांव पर बैठ कर बारंबार ऊँचा नीचा होना, 
ततवे 0 708४070 07 89. गा० 
१६६; 
उब्बण. त्रि० ( उल्बण ) उत्कट, 50708; 
90फ्ञ0पो., षि० २६६; 


| उब्वद्ध, त्रि० ( उद्बद्ध ) (१) जिसने फाँसी 


लगाई हो वह; फांसी लगा कर मरा हुआ, 
सफ्मए; (२) वेशित, 707079]80; 
5प77007460. सुर० ८, ९७; 
उब्बुड, त्रि० ( उद्जुडित ) उन्मग्न; तीर्ण, 
5फ्ञ0ए7॥; (!05४560 0५6४७, गा० ३७; स० 
३६०; 
उब्बुडुण॒, न० ( उद्बुड़न ) उन्‍्मज्जन, 5७77- 
क्राए8. कप्पु० 
उच्मंड. पु ० ( उद्भाणड ) उत्कट; भाँड; बहु- 
रूपा, 0 शर्पा0णा; ७ |0४97 07 
77776, “उब्भंडो णीयसि” ढा० ६ टी० 
उच्मंत, त्रि. (उद्भ्नान्त ) (१) आकुल 
ब्याकुल; खिन्न, (/070580; (१070प्रगात- 
04. सुर० १९, १२३; गा० १८६; (२) 
मूछित, ॥787000; ४७००एांग8 से० १, 
८; (३) आन्ति युक्त; भौंचका; चकित, हे० 
२, १६४; (४) प्रथम नरक पृथिवी का चौथा 
नरकेन्द्रक, 2 08700परॉ॥7 90066 0 


उध्भनड ] ( १६६ ) [ उम्मिन्न 





$76 #0प7७४0 ॥6] देवेन्द्र ० ३; 8806070 870 9 फः8]00 जग 0पा07. 
उब्भड, त्रि० ( उद्भट ) (१) प्रबल; प्रचण्ड, | साथध० १०; 

ए0ए०णीप्रो; 8४7०९. सुपा० ४६; (२) | उमीख, त्रि० ( उन्म्रिश्न ) मिश्रित, )(5०0 
उद्धत; आडंबरी, 77089876; 70०70, | रूपी. कुमा० 

पाञझ० उम्मऊह, त्रि० ( उनन्‍्मयूब ) प्रमाशाली, 
उब्मम. पुं० (उद्ञ्रम) (१) उद्देग, | शिक्रतीशा।; जियीशांग8. सउड० 

68700; 50770... (२) परिश्रमण. | उम्मच्छुर, त्रि० (उन्मत्सर) (१) ईर्ष्यालु; देषी 
एए 99096ज7एछ, नाद० फ्रजशंणार, से० ११, १४; ( २ ) उद्भट, 
उच्मविय. त्रि० ( ऊर्घ्वित ) ऊँचा किया हुआ. | 507०8; 7050४. गा० १२७; ६७९१; 
865०4; ॥7]0ए8४8०, उप० पृ० १३०; | उम्मण,. त्रि० ( उन्‍्मनस्‌ ) उत्कणिठत; उत्सुक, 
बज्ञा० १४; सैयार0प5; 08287. उप० पू० ३८; 
उच्भामग. पुं« ( उद्श्रामक ) वायु विशेष; | उम्मलण, न० ( उन्‍्मदंन ) मसलना, 'हिए0- 
जो ठृण बगैरः को ऊपर ले उड़ता है. []06 | जाग; दिि68तीग8. पाझ० 

09०]०४७, जी० ७; उम्प्रहण. त्रि० (उन्‍्मथन) नाशक; विनाशकारी, 
उब्मासिय, त्रि० ( उद्भासित ) प्रकाशित, | -26&/70०099, 68४70४778. सुर० ३, 
परपणांए80%778687०१0. हैका० र८र; |. र३३१; 

सुपा० ७७; ' डम्माइआ. त्रि० (उन्मादित) उन्‍्मत्त किया हुआ 
उब्मिडडि, त्रि० (उद्भ्रुकुटि ) भौं चढ़ाया | ४80०१; 0050%॥080. पव्म०२४ 
हुआ. १) ॥#90 8४००४0०४४ एए १६ 

१७१७ )60व4 0४००7०0४5. गडड़० उस्मराय.प्‌ ०(उन्‍्माद) श्रालिज्न, ि707006, 
उब्मुत्तिश्र, त्रि० (उत्क्िप्त) ऊँचा फेंका हुआ. | विशे० 

पुपाठज्ता) प्रएप्तछवेड 70584. कुआ० | उम्मालिय. त्रि० ( उन्‍्मालित ) सुशोभित, 
उच्सअ. त्रि० (उद्भूत्त) भ्रागन्तुक कारण, विशे० | 36&प/तपिो; (8/77778. भवि० 

१४७६; (२) उत्पन्न, ?700006; | उम्माह. १० (उन्‍्माथ) विनाश, 406९000- 
(+7070/0॥॥60 . सुर० ३, २३६; [00; +िएां0. महा ० 

उच्मेञ्. पुं० (उद्भेद) उद्गम; उत्पत्ति, 72/0- | उम्प्राहय, त्रि० ( उन्‍्माथक ) विनाशक, ])8- 
तंपर*ां०ए, गडड० सुर० ११, ११६; ४7प6000. फिएं70ए8, महा० सवि० 
उस. स०(भ) उसय; दोनों, 3000 पं०६,१८; | उम्म्ाहि. त्रि० ( उन्‍्माथिन्‌ ) विनाशक, ॥)8- 
उमा, खत्री० (उमा) (१) गौरी; पावेती, 000- | ##एठ796. ॥06870जगंए82. महा० टि० 
त० एड्ाएकी; प96 छा ० 000 | उम्माहिय, त्रि० ( उन्‍्माथित ) विनाशित, 
5ए8, पाञ्र० (२) गणिका विशेष, ७06 | 7068070900, 60४४४॥०४७०; भवि० 
० 8 ]97]00. श्राया० चू० (३) सत्री-विशेष, | उम्मिय, त्रि० (उन्मित) प्रमित, (०४४0720 
ए६6 0 8 80 9. कुमा७ रंसा० 
उमासाइ. पु० (उमास्वाति) स्वनाम-घन्य एक | उस्समिल्ल, त्रि० ( उन्मीज़ ) ( १) विकसित 
प्राचीन जैनाचाय॑ और विख्यात ग्रन्थकार, [6 । 3]097; १०४०।॥००७७०., पाअ० से० १०,१५० 
8820 [77048-5छ&80-9० #7000॥7 चै#ण | स० ७६; ( २ ) प्रकाशमान, ॥,॥%870॥8 


डम्मिन्नण ] 


( २०० ) 


[ उल्लश्रण 





४४276. से० ११, ६४; गउड़० 
उम्मिन्नण, न० ( उन्‍्मीलन ) विकास; उस्कास, 
30ए708; 5७४४ वांगए्‌, गउठड० 

उम्मीलणा. स्री० (उन्मीलना) प्रभव; उत्पत्ति, 
350; 77-04 प00070. राज० 

उम्मुअ. न० (उल्मुक) अलात; लुका. / ]ए७ 
009|; / 7/'0078700., पाञ ० 

उम्प्ुट्ट, त्रि० ( उन्मृष्ट ) स्पष्ट, छुआ हुश्रा, 
व070086., पाअ० 

म्मुद्दिश्र. ब्रि० ( उन्मुद्रित ) (१) विकसित; 
प्रफुल्ल, [2000]090व, [3]007766; #णो 
0097. गडड०कप्पु० (२) इद्घाटित; खोला 
हुआ. ()[0070त . सुपा ० १४४; 

उम्म्रुयशा, न० (उन्मोचन) परित्याग; छोड़ देना. 
(॥ 008 प[॥०४0४700070772. सुर ०२,१६०; 

उम्मुयणा, स्री० ( उन्मोचना ) त्याग, 
2 000व00790070 (हु प..आव०९; 

उम्मुह. त्रि० ( उन्मुख ) (१) संभुख, ॥77 
#7076 (0 (४८ंगहु. उप० पृ« १३४; (२) 


ऊध्चे-मुख, ५५४]0 7806 पएए७/"त४. से० , 
| डरासिज़, पुं० ( उरसिज ) स्तन; थन, ''08/; 


६, पर; 


उम्मूढ. त्रि० ( उन्मूढ ) विशेष मरूढ; अत्यम्त 


मुस्ध, [४६707॥0]9 8707"070; ४ 900876 


7770000 07 3॥]607'8६०७. “विस्‌इया ख्री० ' 


( विसूचिका ) रोग विशेष, (!॥0]078. 
सुपा० १६; 

उम्मूल. त्रि० (उन्मूल) उन्मूलन करने वाला; 
विनाशक, [)0507प०006; ऐ770०४गड्. 
गा० शेरर; 

उम्मूलण, न० ( उन्मूलन ) उत्ताटित; मूल से 
उखाड़ा हुआ. ए७9700078; #॥7"80॥02- 
07. गा० ४७२; सुर० ३, २४२; 

उम्मोयरी. स््री० ( उन्मोचिनी ) विद्या-विशेष, 
स्‍२७॥)6 0 9 ?08ए70प%॥" 800706 
० 4620778, 09 फांटा 0089. ३8 
]0878690 07 77908 768 ६707] 875 





8075 0 70070. सुर० १३, ८१; 
उम्हइअ-उम्हविय . जि० (उप्सायित) संतप्त;. 
गरम किया हुआ. [७७/॥०७0; ४४००१000. 
से० ४, १; पठम० २, ६६; गडड० 

उम्दाल, श्रि० ( ऊष्मवत्‌ ) गरम; परितष्त. 
५४४०४००0;7७७॥४०१. (२) बाष्प युक्त, ४४३ 
शए00707 07% ४६983), गउडड० 

उयर. त्रि० ( उदार ) श्रेष्ठ; उत्तम, 3680. 
4४00076. पठम० १०, ८८; 

डउयरिया. स्ली० ( श्रपवरिका ) छोटा कमरा. 

2 387]9)] 70077. सम्मत० ११६; 

उयाइय., न०(डपयाचित) मनौती, / 00307 
77०णा58त ॥0 & 000ए 40% 48 [प्रगी- 
70676 0०६ ७ (6-ं706व 00]00६. खुपा० 
प, ९०८; 

डयाय,चब्रि० (डपयात) उपगत. / 007090॥00; 
(70॥)6 7007',, राज० 

उयारण , न० (अवतारण) निछावर; है-दान, 
[वंणव छा 9006व6007॥ 0०'छा0ग्र- 
कुप्र० ६९; 


पक 40779]0 9708४. धर्मचि० ६६; 

उरोरुह.न० ( उरोरुद ) जैन साध्वीशों का 
डपकरण विशेष, 'प ७70 0६ 8 [08707 07 
पए0०/७ 8५४7/0७७श॥ छ० ४99 गशंय 
4079/6 ४४००५१८४, झोघ० नि० ३१७; 

उलय-व. पुं० न० ( उलप ) तृण विशेष, 
२७76 0 8 ए07:0प)8॥' 807 8788९. 
सु० च० २८१; 

उलवी.स्ली ० (उत्नपी) तृण-विशेष, 80/6 2788४. 
पात्र ७० 

उलुग. पु० ( हलुक ) उल्लु; घृक; पेचक. /॥ 
09), घमंसं० ६७१; १२६५; 

उलूलु. पु० (उलूलु) मंगल-ध्वनि., 07) 878- 
एं0078 ४0ए70. रंभा० 

उल्लेअण. न० ( 5रलयन ) अप्र॑ण ; समर्पण. 


डल्लंड ] 


( २०१ ) 


[ डबएस 





॥004080४070; 005800ए778. से० ११,२ १; 
उच्चंठ, त्रि० (उल्लण्ठ) उद्धत, ॥॥7[07067(; 
475$0॥07/; 700. काल, 
उल्लंडग, पु० ( उदलण्डक ) छोटा मृदंग; वाद 
विशेष, पिकछा70 .ए 8 कक४ं०पोका' 
07890 0० 70पश0, राज० 
उन्लण, त्रि० ( उल्बण ) उत्कट, [20907 पं, 
80707, पंचा० २; 
उल्ललिअ. त्रि० ( उल्ललित ) (१) चब्चल, 
200५४8; 5॥70फछव; 5798780. गा०९६६; 
(२) उत्पन्न, ()१६00770; 0077. से० ६ ,६८; 
उनल्नलवण. न०(उलल्‍लपन) (१) बकवाद, ?7&- 
॥6; 7 १0॥6 +$णर. ( ३२) कथन, ४ै. 
79770॥07;  608050॥00. “मणव- 
ल्‍ललहनामउल्लबणं” सु० च० ४६८; 
उल्नविर. श्रि० (उल्लपितृ ) (१) वक्ता; भाषक, 
2... कणढगराशा,. 8 8068067, का 
07007, (२) बकवादी; चाचाट, ॥,000७- 
०0५; 978४०. सु० च० २२६; 
उल्नाल, पुं*न०(उद्लाल) छुंद-विशेष, [७7706 
0 8 0987'0070]87/ 760786, पिंग० 
उन्नाविश्व. श्रि० (डल्लपित) (१) उक्त; कथित, 
5७, 776700766. (२) न० उक्ति; वचन. 
2 (४070, 899॥78. गा० €८६; 
उल्लाविर. त्रि० (उन्नपितू) बोलने वाला; भाषक, 
4 800श707", 00 079607. है० २, १६३; 
सुपा० २२६; 
उल्लासग. पश्रि० (उज्ञलासक) (१) विकसित होने 
बाला, ॥]88 छ0॥ 5 ॥0 66ए०॥०७ 
(२) आनन्द जनक, [2]0878; क्‍00॥8॥॥- 
08. श्रा० २७; 
उल्लासण. न०(उल्लासन) विकास, [3]0977£; 
फ#ऋज्04782., सिरि० ४३६; 
उल्नएसि. त्रि० ( उल्लासिन्‌ ) देखो 'डल्लासग? 
शब्द, ४06 “उल्लासग', कप्पू० लहुआ ०-१; 
आसु० ६६; 


उल्लिश्न, त्रि० ( आर्व्रित ) गीला किया हुआ. 
५४०४४०१; 2(0809760 , गउड हे ०३,१६; 
उल्लिंगण्‌. श्रि० ( उल्लिगन ) उपदर्शक. 
8णां१०, 8 60075808607, प्रव०१; 
उल्लुअ. त्रि० (डल्लन) (१) उन्मूलित, [7 - 
700060. (२) न« उन्मूलन, [ 7700078; 
"80 08/07. प्राकृ० ७०; 
उल्लुंठ, त्रि० ( उल्लुण्ठ ) उद्धत, [780]07(; 
िएव७ 77एए4७70. सु० च० ४६२; 
सुर० ६, २१९; 
उल्लुलिअ,त्रि० (उल्लुलित)चलित. 9)85०7; 
50780; (0४७0. गा० ९६७; 
उल्लोय, पु० ( डल्लोक ) थोड़ी देर; थोड़ा 
विलम्ब,80706 6089, * 8॥0% 4०09४: 
राज० 
उल्लोल, पु० ( उल्लोल ) (१) अबंध, 
८070709ं॥07. गडड० (२) त्रि० डदूभट; 
उद्धत, ४00709 770 णएंग्8; 750७४४- 
। [४७४ ६70700प8. स०६७; (३) उत्सुक, 
/यर]0प5; ॥08807. गडड० 
उब. अ० (उप) (१) सदशता; तुल्यता, ॥२७- 
8श॥ 0|8706, 00 पर, ॥:970९8, (२) 
एकबार, ()706. ( ३ ) भीतर, ]7»00, 
जश्ञ777. आव० ४; 
डउचअंठ, स्रि० (उपकणठ) समीप का; असस्न, 
४0७७7, [705777808, 0]058 09. गठड० 
उबइराण, त्रि०(उपचीण) सेवित, (000 फ0 
8 #&00070060 प्रए0 07 88/ए80., स०३ ६ + 
डवऊढ. त्रि० ( उपगृढ़ ) आ्ारलिंगित., प्- 
07800. पाश्म० से० १, ३८; गा० १३३; 
उवऊहण., न० ( उपणहन ) आलिंगन, ५7७ 
शाए07806. से० ९, ४८; 
उबऊहिअ. त्रि० ( उपगृहित ) आलिंगित. 
+078000, गा० ६२१; 
उवएस, पु० ( उपदेश-) शास्त्र; सिद्धान्त, /॥ 
30776प७, विशे८ ८६४; 








डचबएसणा ] 


( २०२ ) 


([ उवगरण 





उवए्सणा,खी ० (उपदेशना) उपदेश, 30706; 
पाडप्रठांगा; प08०ांग्रए- विशे० २९८३; 

उवएसिय,कच्रि०(उपदेशित) उपदिष्ट, [56700- 
६00, 9097800. “डबएसियं गुरुजणेणं” 
विशे १०८०; 

डचओग, पु ०(उपयोग) प्रयोजन; आवश्यकता, 
ए४७शग7855; ४९८९5शा३. सु०ण्च०६४३॥ 

उवओोगि. श्रि० ( उपयोगिन्‌ ) ( १) उपयुक्त; 
प्रयोजनीय, 56770680]6, प४र/एे. (२) 
योग्य, 776, 07008. जिमुवश्ोगि! सु०च० 
६४३; 

उबकंठ. न०(डपकणठ) समीप. ?/057709; 
प्ाछ७7ा09- सिरि० ११२१; 

उब्कण्प, पु०( उपकल्प ) साथु को दी जाती 
भिक्ता; अन्न-पान बगेरः, 8 |॥78 छ00 78 
फएथृंग8 8ए०7 ६0 270ग्रो:5. पंचभा० 

उबकय,आश्रि०(उपकृत) जिसपर उपकार कियागया 
हो वह; अनुगृहीत, [78५४00४०४0; (00)86प, 
“अ्रजुवकयपराणुग्गहपरायणा आब०४; 

डउबकोसा, खत्री० ( उपकोशा ) कोशा वेश्या की 
छोटी बहिन, 0 ए0पगा९8०0/ हां४667 ता 
[९0०३७ ७0 छ88 8 9706. कुप्र०४९३; 

डबक्कंत,श्रि०(डपक्रान्त) (१) समीप में आनीत. 


॥90प९॥06 7097. (२) प्रारब्ध; प्रस्तावित. | 


(2077707080, ७७६7. विशे० ६८७; 

उवक्कम, पु० ( उपक्रम ) (१) ज्ञान; निश्चय, 
का0०एछी)9599, १०६०४७079007, 78- 
80]0॥07. (२) श्रनुवर्तन; 'भनुकूल प्रवृत्ति, 
आऋण0फए0708४ ; (०7४ए778706. . विशे० 
६२६; ६३०; (३) संस्कार; परिकर्म, [90000- 
४७०07, 0०शाक्षात6708070, 6।प.०७- 
0707, 0प॥प7॥७. 

डवक़्ेस, पु० ( उपक्लेश ) (१) वाधा, 09- 
80900, 070&808, (२) शोक, 
807709, &740. राज+ 

उबकफ्खड., पु० न० ( उपस्कृत ) रसोई; पाक. 








(!००४०९ 4008. नि० ९७; --आम,. त्रि० 
( भ्राम ) पकाने पर भी जो कच्चा रह जाता है 
सुंग वगैरह अ्रन्न विशेष, 786 0) 
70779778 प्रगए९७, ४70प8॥ ००0४०4 
7.2.9 प०व ०0 7प5७ 2996 (४729. 
““उवक्खडामं णाम जहा” निसी० चू० १५; 

उवशबखरणरु, न० ( उपस्करण ) देखो 'उवकक्‍्खर' 
शब्द, ४700 'उबक्‍खर' --साला. स्त्री० 
(शाला) रसोई घर; पाक गृह, / ।00॥679. 
निसी० चू० ६; 

डबकखा. सत्री० (डपाख्या) उपनाम, ै 5पा- 
78776, ॥70:876, घमंसं० ७२७; 

उवक्खाण, न० (उपाख्यान) उपाख्यान; कथा, 
47 008000, 8 0760 $७0 09% एक"'- 
90708., पठम० ३३,१४६; 

जवक्खित्त, ज्रि० (उपक्षिप्त) प्रारम्भ; शुरू किया 
हुआ, (70777)07060, 0072 ए०. मुद्गा ०६३; 

उचक्‍्खीण, त्रि० (उपक्षीण) क्षय-प्राप्त. ])6- 
९७४०१, 007577700, 6[5809[0098700. 
घर्मचि० ४२; 

उवक्‍खेझ, १० (उपक्षेप) (१) प्रयत्न; उद्योग, 
सता &00077560 ॥760507"ए 07 ए07४, 
(२) उपाय, / 7877009, 77098९. मा ०३६; 

उवकक्‍्खेव. पु ० ( उपक्षेप ) बालोत्पाटन; मुंडन. 
(6७४४0. शा#णएंग९ ए ४॥60. ॥980; 
पणाशा।8, तंदु० १७; 

उदबग. बत्रि० ( उपग ) समीप में जाने वाला, 
3 .0070800778, 80०78 76087. विशे० 
२९६२९; 

डवगणिय. शत्रि० ( उपगणित ) गिना हुआ; 
संख्यात; परिगणित, 7ए पा06/60, ७007४- 
४6०0. स० ४६१; 

डबगप्पिय. ज्रि० ( उपकल्पित ) विरचित, 
(/०07%77०४७१, 7%"श१8४४१ 0७ 70866. 
सण०्०२१; 

उवगरण, न० (उपकरया) वाहा इन्द्रिय विशेष, 


डबगरिओआ ] 


( २०३ ) 


[ डबद्वाण 





चल्‍ा6 0 &70 0०३१ 07१थ॥ 0० 
$887889, विशे० १६४; 

उबगरिआ. न० ( उपकृत ) डपकार, / 
६8४07, 00॥896007 0% 8588४08706. 
कुप्र«० ४२; 

डचरगघ. त्रि० (उपकृत) जिस पर उपकार किया. 
गया हो बह. (20 9७]0 48 009॥8०96, 
7099060 0+# [9ए०77७व6ं. स० २०१; 

उधगारग. त्रि०(उपकारक) उपकार करनेवाला. 
(706 ए0 00088 $67ए08, [8ए0प्र८ 07 
009॥896007. स॒० ३२३१; 

उवगिश्ञ, न० ( उपकृत ) (१) उपकार. 
(00)8०॥707. (२) जिस पर उपकार किया 
गया हो बह. ()76 ७]0 48 009[82060 07 
9000700 , स० ६३६; 

उबगीय, त्रि०(उपगीत) (१) वर्णित; छाधित, 
0097070700, 06४07 09७4 07 978४४०. 
(१) न० संगीत; गीत; गान, / ४0०7९. 
सार्ध० १०८; 

उद्ग्ग, न० (उपाग्र) (१) श्रापाढ़ मास, 40 
77070 0ए[ 58809. गण उवग्गस्मि' 
बव० १; 

उचग्गह, पु० ( उपग्रह ) (१) पुष्टि; पोषण, 
पिठपरणंफ्ााहु;70४0७778. विशे० १८३० 
(२) प्रहण; उपादान, 50297'8; (१0770- 
77670. ओघ० नि०२१२; 

उदग्गाहग. बत्रि) ( ठपग्राहक ) उपकार कारक, 
(006 ज्ञ0 0ऐ868४ 00 #५४0775, 
कुलऋ० २३; 

उवग्गहिआ. न० (उपगृहीत) उपकार, (00!:- 
8०४07; ४8४०ए7, तंदु०९०; 

उवग्गाहि, त्रि० ( उपग्राहिन ) संबन्धी; संबंध 
रखने वाला, ()96 ज्ञा)0 ॥श्ंपरध्याा३ 
00779007070. स० ६२; 

उबधायग, त्रि० (डप्धातक) विनाशक, स्‍083- 
(70076, 7008, घर्मसं० ९३१२; 


उवधायण. न० (उपधघातन) देखो 'उचधाय'. 
शब्द, ५१09 उचघाय. विशे० २२३; 

डबचय, पु० (उपचय) (१) समूह. / 00)- 
]06007 4 एापा॥प्रते७. पिं० नि० २; 
झोघ० नि० ३०७; (२) शरीर, / 9009. 
आव७० २; 

उवचयणा, न० ( उपचयन ) (१) वृद्धि. [7- 
078986; ७7000 (२) परिपोषण; पुष्टि, 
०7४४॥7607/6. राज० 

उबच्चया, स्॒ली० (उपत्यका) पंत के पास की 
नीची जमीन, 4 [870 ७6 ४70 009 ०0 
& 70प्रा|कां॥; 09%00 . ती० ११; 
उवज्ञाइ, ख्रो० (उपजाति) छुन्द विशेष, /& 
60777 0 776678., पिंग० 

उचजाय, शत्रि० (उपजात) उत्पन्न, 2/007000; 
खु० चं० ६० ०; 

उवजीवग, श्रि० ( उपजीवग ) आश्रित, |)6- 
79०0097(; सु० 'च० ११६; 

उवज्भरण, न० (उपार्जन) पैदा करना; कमाना. 
3श्कांगर8 ध७वणंग8. सुर० ८, १४४; 

उदट्टू. त्रि० (उपस्थ) एक ही स्थान में सतत 
श्रवस्थित, 5087 6798 0०75६876]9 47 
000 #7व $॥06 88778 [0800; वव० ४; 
“काल. पु० (काल) श्राने की वेला, 7प- 
0०७; )6 076 $0 00770. घब० ४; 

उवद्गृप्प, (3पस्थाप्य) (१) उपस्थित करनेयोग्य, 
#]0 00 96 ए798७॥७१ ज्ञाफर, (२) 
ब्रत, दीक्षा के योग्य, 7५६ ४0 ४७७ 3776|- 
&0080., बुह० ६; 

उचट्टाए, न० (उपस्थान) एक ही स्थान में 
विशेष काल तक रहना, 58897708 0/ & 
]078 #00 0 006 शत ६089 809 
ए8०७; वब० ४;--दोख. पु० (दोष) नित्य- 
बास दोष, ॥78॥]809 0 007787006 
4046, धंए 07 णींधा०6 ० #॑भंगए 
0 09797797670/6 8099, चद० ४; 


डबद्भाणा ] 


( २०४ ) 


( उवहृण 





उचट्टाणा. ख्री० (उपस्थाना) जिसमें जैन साधु | उवरणास. पु० (उपन्यास) (१) रचना, 2. 


एक वार ठहर कर फिर भी शास्त्र निषिद्ध अवधि 
के पहले ही आकर ठहरे वह स्थान, ॥6 
ए9908 जछ)676 & ब४ाए 70070 88७४४ 
307763 960070 #6 79०४० ए76- 
$52770864 ४97 807४7प्र/88 श्यतव 5६898 
ए]976 )8 88 0700 5:%&960 , बब॒ ० ४; 

उदवणमिय, त्रि० ( उपनमित ) उपस्थापित, 
370प४0६ 7069/7', सण ० 

खउदणुय.त्रि०(उपनत) उपस्थित, )0/080))- 
60 79697; ७४ !870; से० १, ३६; 

डवण॒यण, न० (डपनयन ) उपसंहार, 5077- 
गांग& प्र0. बष० ३१; 

'उवशणिक्छेव. पु'० (उपनिक्षेप) धरोहर; रक्षा के 
लिए दूसरे के पाख रखा घन, #&7 0000 
5690४, थपए 8704029  8ए028 गए 
&70006773 0॥9/89 0ए ]6078 ॥॥॥ 
द70ए 408 ई07770, (प्७००0ए 6606. 
बब० ४; 

'उब्णिग्गम. पु० (उपनिर्गम (१) द्वार; दरवाजा, 
(998; 97079706. से० १२, ६८; (२) 
उपवन; बगीचा, 3 28/'तं७7; गउड० 

'उबणिवाय. पु० (उपनिपात) संबन्ध, . 570- 


पैदा णघाधते प्रा70850800860 007६80६. 
धघमसं० 3९८; 


उचणिसआ, सत्री० ( उपनिषत्‌ ) वेदांत शास्त्र; 
वेदान्त रहस्य; बह्य विद्या, 'ए७770 06 8 097- 
ई07 798008] ए7१४785 86080|60 
६0 3#0॥77 9983, 808 ०४0०६ शाए 0 
कज्ञआ0॥ 38 00 &52074%॥॥7 06 76970- 
78 00 ४6१७४; 7४०8७ +गा0ज़्ी०१28 
708%7व78 . #96 5पए/976 श्ूाता।; 
8%07060 ]078, भ्रच्चु ० ८; 


उचरणिदा. स्री० ( उपनिधा ) मार्गण; मार्गणा. 


0०589, ०» 970005%0 07 & 56७68- 
77067+. श्रभि० &८; छुल-प्रयोग. (90000- 
पपरीए आंएपंगहु ७४. प्रयौ० २२; 

उचतल, न० (उपतल) हस्त तल की चारों झोर 
का पारवे भाग, 5पक्‍9808 0[ 8 एशेरआ 09 
॥8 0प्/ १98, निसी० चू० १; 

उबताविय. त्रि० ( उपतापित ) (१) पीड़ित, 
7)50785866; 7'07770706व; 7?878606. 
(२) तप्त किया हुआ; गरम किया हुआ. 
पर6४॥86; ४४४१7760;सुर० २,२२६; सण ० 

डवत्त, त्रि० ( उपाक्त ) गृहीत, ॥206९0॥०0॥ 
ै55प्रा760., पठम० २३, ४६; सुर० १४, 
१६०; 

उचदंस, पु ० ( उपदंश ) (१) रोग विशेष; 
गर्मी; सुजाक, 7']20 १७००9७/-8७) ६508५6, 
5797078. (२) अवलेह; चाटना, 50. 
चारु० ६; 

उचदंखिर. त्रि० ( उपदर्शिन्‌ ) दिखलाने वाला, 
()6 ए0 ॥079४ 07 6५)॥70[05, सण ५ 

उदबदंसिर, शन्रि० ( उपदर्शयितृ >» दिखलाने 
वाला, 6 8096; (086 छञ7०0 शा०ज्४ 
०0% 6४४६5, पि० ३६०; 

उयदा., सत्री० ( उपदा ) भेंट; उपहार, /& 
7000807$, था 07067778 ६0 9 'तंप8 07 
8 87696 ॥870, & ९8287"8780. रंभा० 

उचदाश- न० (उपदान) भेंट; नजराना. & 2[6 
70806 0" ए700फशंग३ #िए०ए7 07 
77000%0; 5 '8८७/'४8; 
70799670. भवि० 

उबदेसि. श्रि० ( उपदेशिन ) उपदेशक, / 7४ 
8(ए7367, & [270880067 07 #शंह0प75 
800०7 ४7098. चारु० ४; 

उवद्वण. न० ( उपद्रवण ) उपद्रव करना; 


86887ण8; 950॥0 ४78; 9987/07४४६- उपसर्ग करना, ()707639070; 7'9797४8%, 


पंचस ० 


घर्म० ३ हु 


'उचदृयिय | 


हा हुआ. ५560 7०ल्‍॥ (४)४१0068, 
7708090, 0700708860. झाव० ४; 
डबद अ. त्रि० ( उपहुत ) हैरान किया हुआ. 
(27798860, 097७77860., भक्त ० १०२१; 
उचधाउ. पुं० ( उपधातु ) निरृष्ट धातु. 07 
70007. 7769, .. 8070-776 के. 
संबोध० <३; 

उवनिदंधण, न० ( उपनिबन्धन ) (१) 
संबन्ध, 37078. (२) संबन्ध हेतु, 
70878 06 82007777%8078676. विशे० 
१६३६; 

उबन्नत्थ, त्रि० ( उपन्यस्त )> स्थापित, 
4488900!४))06, 00705७7090 स॒० ३१७०; 
उवन्नास. पुं० ( उपन्यास ) निवेदन, .& 
070०0०058७), ४६8॥०)7087)0. दूस नि०१, ८२; 
उदबप्पुय, त्रि० ( उपप्लुत ) उपद्गुत; भय से 
व्याप्त, (0ए0/2076 एप 4887; (0४67- 
६४0॥060 छाती) 8609-09. राज० 
उबभुंजण, न० ( उपभोजन ) उपभोग, 
+00]0970076; प8रपा"ए८(. सु० च० १६, 
उदबभोग्ग-जह्ल. जि० ( उपभोग्य ) उपभोग योग्य. 
+॥ ॥0 096 ७7]09090. राज० बृह० ३; 
उदमा, ख्री० ( उपमा ) (१) अलंकार विशेष, 
2... शंग्री6 67 ठ0काएकएंडठ्य ( व्॒त 
[000०8. ) विशे० &६६; (२) प्रमाण विशेष; 
डपमान प्रमाण, 78]089 ( 77 एव. ) 
बिशे ० 3७०, 

उबमाण. न० ( उपमान ) (१) दृष्टान्त; साइश्य, 
गीप्र७&7७४00, 79858700]8709. (३) 
जिस पदार्थ से उपमा दी जाय वह, ४ 
शंध्यत॥7त 0 007798708070, 


छत जला छाझ़ाणिंएगढह़ 48 00ा- 


7०7०१, दूस० नि० १; 
उवमालिय. त्रि* ( उपमाक्तित ) विभूषित; 
सुशोमित, 0077060, 0०&०४४60 .. “कुब- 


( २०५ ) 


ह उचइविय. त्रि० ( उपदुत ) पीड़ित; भयभीत 


[ उवरग 








लयमालोवमालियमुहं च” सु० च० ३४; 
उद्मिय. त्रि० ( उपमित ) उपसा; साहश्य, 
2 शंणा6; शाणा।&709, ९५४७६, 
विशे० ६८९; 

उचमेअ, त्रि० ( उपमेय ) उपमा के योग्य, []१0 
8प0]8०७४ ०. 00०7फृक४६०9, ६08॥; 
ज्ञ0) 78 ००70970व, मै० ७३; 
उवयरणु, न० ( उपकरण ) (१) साधन; 
सामझओ॥ी, ]780777070, 7097]5., काझ० 
२६; गडड० (२) उपकार, 00]89007; 
[8५007 सत्त ० ४१ टी०; 

उचवयरिय. त्रि० ( उपकृत ) (१) उपकृत, 
(09॥860, #8४०7७8७१0., (२) उपकार, 
2 8६75597708, 00]89980709, [98५०ए7 
वज्ञा०१०; 

उदबयरिया. ख्री० (उपचरिका) दासी, 770॥09)0 
#४॥0०70व 876, 807ए8७7/. डप० पृ० देघ७; 
उबयार. पुं* ( उपचार ) (१) चिकित्सा; 
शुश्रषा, 0. 70770व9, 775शदागंगह, 
09007 07 6प्रा.७ 00 #९॥०त5; 
807008, 8॥007087008. पंचा० ६; (२) 
कल्पना, 5प०]00500 07 97060 70687 - 
ं098007 0000 णा. #6४९॥॥- 
0]870०, 'डव्यारओ खिचस्स” विशे० (३) 
आदेश, (/07777%ग6]067६$, आव० 

उवयारग. त्रि० ( उपचारक ) शुभ्रूषा, सेवा 
करने वाला, 6000498760, 567४ ७7 
निसी ० चु० ११; 

उदवयारय. त्रि" ( उपकारक ) उंपकार करने 
बाला, (006 ए7० 07898, 6005 
86%ए१08 07 4990प्र/', चम्म ८ दी०; 

उबरइ. स्वी० ( उपरति ) विरास; निवत्ति, 
छ69056; 76४, #छशभांगरए हु 707 
77686 0966 8०६, ०९७४ 7१8, ६०४0९ . 
विशे० २१७७, २६४०; 

डबरगण. पुं० न० ( अपवरक ) सब से ऊपर का 


डउबरत ] ( २०६ ) [ उचवीड 





क087॥7076; ६70 |शांग8 7 ०7७7- | उज्वलेविय. त्रि० ( उपलेपित ) ल्लौपा हुआ; 
३०४. मद्दा० पोता हुआ, 0088788/"20. कष्प० 
उबरत. त्रि० ( उपरक्त ) (१) राष्ट्र से ग्रसित. | डबलोहिय. श्रि० ( उपलोभित ) जिसको लालच 
॥0॥7860. पाञ्र० (२) सलान, +'8000; | दी गई हो बह. (078 जछ्ञ0 उ3 हरांए00 
कएा6]0/'80. स० ४७३; (३) अनुरक्त; | 6077 8007, 078 छ)0 8 9४0०0. 
ै00280]760 0; 0070॥60; 'गुणेसुवरत्ता! | ढप० ७र८ टी०; 
सु० च० २९६; उचवइ. पु० (उपपति ) जार, / [08'&- 
उचरुद्ध, ,त्रि० ( उपरुद्ध ) (१) रहक्षित, | 77007, घमंवि० १२८; 
[7700००॥०१; (57४०१७०, (२) प्रतिरुद्ध; | उववज्ञण, न०(उपवर्जन) त्याग, ॥०७700070- 
अवरुद्ध, ()).5६0५०४७0, 0]000:60, साघ० | 7067, हांशंग& पर. असमंजसोववजण- 
६८; उप०पु० ३८९; मिह” सु० च० ४७१; 
उबरोह. पुं० ( उपरोध ) (१) नगर आदि का | उचवण्ण, त्रि० (उपपत्न) (१) संगत; युक्त. 
सैन्य द्वारा वेधन,[॥000770076; 8 अ6089. | 70005. *0707०४०४७. शिंहा६- 
बुह० ३; (२) निर्बन्ध; आग्रह, [785978 | पंचा० ६; (२) प्रेरित, ॥2700प78200, ॥7- 
पए0०॥; 07शं586706., स० ४९७; 8/89/00. “डचबण्णों पावकम्मुणा” उत्त० 
उचरोहि. त्रि० ( उपरोधिन ) उपरोध करने | १६; 
बाला० (006 ७]0 0087प2:४ 07 | उबचत्ति, ख्री० ( उपपत्ति ) (१) युक्ति; न्याय. 
9]00४8, श्राव०४; +6७४४०गराग 8, ४8 पर7600॥;.._ 9%0- 
डउबलंभ. १० ( उपलभ्भ ) लाभ; प्राप्ति, | 00079. पठम० २, ११७; उबर० ४६; (२) 
42९व्पांधंध070; ९पृप्पाए/0707॥8. सु० | विषय, / 570]800. (श) संभव, ?058- 
च० ६; 9009, 27'0090009, झाचू० १; 
उचलक्ख. पुं० ( उपलक्ष ) ज्ञान; खबर; | उववसण. न० (उपवसन) उपघास, / 956. 
मालूम, 47077798007; !एणा0५]66826. | सु* च० ६१६; 
कुप० ३२६; उबघाय, पु० (उपपात) (१) विनय, (/0प7- 
उबलक्खिआ. त्रि० ( उपलक्षित ) पहिचाना | ४059. (२) आज्ञा, (07007, “उठवदाओ 
हुआ; परिचित, ॥ 00७०७॥7060, [90)87. | णिदेसो” वव० ४; (३) संप्राप्ति, 3 2५एंअं- 
शक्रा० १२; ४४०४. निसी ० चू० ९; 
उघलग्ग. त्रि० ( उपलग्न) लगा हुआ, [770- | उववासि. प्रि० ( उपवासिन्‌ ) जिसने उपवास 
66, (/0776०0०१, &0090760 ४०. | किया हो वह. ()0 छ0 8808. सु० च० 
'पत्तोवलग्गजलविंदु” कप्प० ४७८; 
उवलद्ध, त्रि० ( उपलब्ध ) उपालब्ध; जिसको | नचविट्टु, त्रि० (उपविष्ट) बेठा हुआ, 58080. 
उलहना दिया गया हो बह. ॥00[00777700060, | आब० 
97700. उप० ७१८ टी०; उवविसण, न० (उपवेशन) बैठना 9078: 
उचलद्धि. स्री० ( उपलब्धि ) प्राप्ति; लाभ, | ७7 980०+ 0 आं0078. कुलक० ७; 
40पषरंभंध००, ४०१ पां।०770768, विशे० | उचबीड, श्र० (उपपीड) उपमदन, [2/052777 


कमरा; अटारी, अट्टालिका, /7 7707 | २०६; 





डयसलंधिआ ] 


६ २०७ ) 


- [ उबहार 





00ए7. रंभा० 

उचसंधिञ., श्रि० (उपसंहत) जिसका उपसंहार 
किया गया हो चह्द, 5प777760 पर; ००7- 
0७१७०. बिशे० १०११; 

डबसंठिय. त्रि० (उपसंस्थित) समीप में स्थित, 
57078090 7687. (२) उपस्थित, ॥00- 
7#090]060, 9777५760. सण० 

डपसंधारिय. त्रि० (डपसंघारित) संकल्पित. 
[78०70806, ०0700ए280, 079७7700$- 
४8060. निसी० चू० १; 

उचसंहरिय, त्रि० (उपसंहत ) हटाया हुआ. 
(850 #ए३9, 079670 #५/७७, 79000 - 
60 9६97. महा ० 

उवसग्गिअ. त्रि० (उपसर्गित) हैरान किया हुआ. 
(0ए07०४8९१, ॥87'8॥9४७0., सिरि० १११७; 

5वसज्लण. न० (उपसर्जन) संबन्ध, 4 007- 
760009; #70ञ9 9०807 07 रंग 
इप00979808 60 ॥700067, 8 ४ए0&॥/- 
६0७९. विशे० ३००४; 

उबसहू्‌. पु० न० (उपशब्द) (१) प्रष्छुन्न शब्द, 
20 8007७ ५७/070. (२) समीप का शब्द. 
27 &0?705777808 ७४070. तंदु० ९*; 
(३) सुरत-समय का शब्द, 8 ७074 ४४००९ 


2६ 90 04778 07 ४७६४७घ७) 77008700प77:86. 


संदु० 

उचसप्पि. शत्रि० ( उपसर्पिन्‌ ) समीप में जाने 
बाला, (7078 77987. भवि० 

उबसप्पिय. श्रि० (उपसर्पित) पास गया हुआ. 
9]00708060 7697, पाञ० 

डचबसाम. पु० (उपशम ) उपशान्ति, 78८[- 
70%860070, 8)]9४708. सिरि० २३९; 

उबसामिय. त्रि० ( औपशमिक ) (१) उपशम 
संबन्धी, (२) भाव विशेष. ““उवसामिओझो भावो”” 
विशे० ३४३४; (३) सम्यकस्व विशेष, 2. 
एऐ४/५फाी०प्रोक्कष' शव 0 5७77० ए७. 


बिशे० १२६: 


उवसामिय. ज्िं० ( उपमित ) शान्त किया 
इुआ. ।280760. बव० १; 

उवसाहइर. त्रि० (उपसाधन) निष्पादक, ।?/0- 
0700076., सण० 

उबसाहिय, शत्रि० ( ग्पसाधित ) तय्यार किया 
हुआ. (806 70980ए. पठम० ३४, ८; सण ० 

उबसित्त, त्रि० (उपसिक्त) पिक्त; छिटका हुआ. 
590 0700. रंभा० 

उचसुक्ष. त्रि० (उपसुप्त) सोया हुआ. 5)0]॥. 
से० १९, ११; 

उचसूुदय. ज्रि० (उपसूचित) संसूचित, [न]6- 
९0; 470770//60 . सश॒ ० 

उवसेवय, त्रि० (उपसेवक) सेवा करने वाला; 
भक्त, 2 0"»7797007;  80ए0॥88. 
भवि० 

उबसोहा, खत्री० ( उपशोभा ) शोभा; विभूषा, 
5070007; -36क7059; -५०४४706. 
सुर० ३, १०४; 

उवस्खा. ख्री ० (उपाश्रा) हेप, 79॥8;  0)07- 
76706; 7४०प&87097706, घब० १; 

डउवस्खिय. त्रि० (उपाश्नित) (१) द्वेषी, [96- 
7£; 4)8॥)र78. वब० १६ (२) अंगीकृत; 
स्वीकृत, 0८0९[१९त. (३) समीप में स्थित, 
5॥प%॥००९ं 40 76७7. (७) न" द्वेष, 
44966; 4298|6, राज० 

उवस्छुदि. ख्री० (उपश्रुति) प्रश्न फल को जानने 
के ल्लिए ज्योतिषी को कहा जाता प्रथम वाक्य, 
[फ्6 खह्ं 8670॥0006 8कते ६0 87 
8५:70]0867 0"  #6ए७७४॥४ . #॥0॥6 
4770प78. हवास्य० ३३०; 

उचह स०(उभय) दोनों; युगल, [3000 कुमा० 
है० २, १३८; 

लचहा. ख्री० (उपधा) माया; कपट. / 6600६ 
07 7900, घर्म० ३; 

उदार. पुं० (उपहार ) विस्तार; फेलाव, 
579706980708; +50०7भ०7. “पह्ासमुद- 


'उबहारुज् ] 


( २०८ ) 


[ उ बेहा 





ओवहारेंहिं'” कप्प० 

उचद्वारुज्न. त्रि० (उपहारवत्‌ ) उपहार वाला. 
'एए80 & 798७7 07 ह77. संक्षि० २०; 

उवहास., पु० (उपहास) हाँसी; ठठठा, ि0- 
0०76; 406४907., है० २, २९१; 

इवद्दास. ज्रि० (उपहास्य ) हॉसी के योग्य, 
०४०7र0प$, सुर० १, २३२; 

उवहासणिज्ञ, जि० (उपहसनीय) द्वास्यास्पद. 
पक्ष 0प्रॉ0प8$ 4+98प20772. पठम०१०६, 
२०; 

उचबहि. पु० (उदधि) समुद्र; सागर. / 50&. 
से० ४; ४०; धरे; भवि० 

डवाइणाविय. त्रि० (अतिक्रान्त) (१) उललं- 
घित, 7'79782'88500, (२) ग्रुजारा हुआ; 
पसार किया हुआ; बिताया हुआ. 288800. 
कम ० 

डवाई. स्त्री० ( उल्लावकी ) विद्या विशेष, 2 
प्रंगत्‌ ण॑ एग्ष्टां०थों छत], विशे० २४१४; 

उवागम. पु ० ( उपागस ) समीप में आगमन. 
(/0प्रंग8 76975 +0070980४78. राज० 

उबागमरणु, न० ( ठपागमन ) ( १) समीप में 
आगमन, 3 007090॥77९8 ; (०णांप्रष्ट 
7007, ( २) स्थान; स्थिति, 50989778; 
$केएम९. आया० नि ३११; 

उवादाणु. न० (डपादान) (१) ग्रहण; स्वीकार, 
८2007 0॥08; 87728. ( २ ) आद्य; 
जिसको ग्रहण किया जाय वह, 0 900 498४४७॥ 
07 80]26त. “नाझ्ोवादाणे चझ्विय'” विशे० 
२६७०; 

उद्ादिय, त्रि०(उपजग्ध) उपभुक्त, []0990. 
राज ० 


उदारूढ़. त्रि०(उपारूढ) आरूढ. '(०0प7॥60. 


स*० २३३१; 

उदवालद्ध, शत्रि० ( उपालब्ध) जिसको उलहना 
दिया गया हो वह. 3])7560 ; ॥8प7860. 
“उबाल्षब्चो य” निसी० चू० १; 


उवाजत्त, पु० (उपावृत्त) वह अश्व जो लेटने से: 
श्रम मुक्त हुआ हो, 3 ]0756 #९70०७960. 
77 ७०9)।0फ7]ए0४2. चारु० ७०; 

उवासण, न० ( उपासन ) उपासना; सेवा, 
807906; 4॥॥०7रतै॥06, स०५४३; मै० 
८६; 

उवासणा, सत्री० ( उपासना ) (१) क्षौर कर्म; 
हजामत वगैरह सफाई. 8)8४78. (२) सेवा; 
शुश्रषा, 587ए908; 20067097706. “डवा- 
सणा मंसुकस्ममाइया” झाव० 

उवाहि, पु० ख्री० (डपाधि) अस्वाभाविक धर्म, 
06009४07; 7282796. घम्म० ११ टी;. 

उविश्र. त्रि० ( उपेत ) युक्त, सहित, [ऐ- 
60990 ए00; ?208508860 0[ भवि० 

उवचिद. पु० (उपन्द्र) (१) कृष्ण, ७7006 ० 
जाशणप 0 एिनछ)9. कुमा० (२) एक 
देव विमान, / [08700797/ 00७४४») 
209". देवेन्द्र० १४१; 

उविद्यज्ञा, ख्री० (उपेन्द्रवज्ना) ग्यारह अच्तरों 
के पाद वाला एक छंद, 'ए७76 08 76008. 
पिंग ० 

उविक्खिय. ( उपेक्षित ) तिरस्कृत ; अनाइत. 
4956 8760 $ ९०7४/०७४७४०१; 705- 
76श000॥60. सु० च० ई६९; 

उविक्खेव, पु० ( उद्विक्षेप ) हजामत; मुण्डन, 
8॥9ए78. तंदु० 

उवियग्ग, त्रि० ( उद्विग्न ) खिन्‍न; उद्देग प्राप्त, 
07060ए96; ै॥000 ; 8077%0५ए77. 
राज० 

उदेय, त्रि० ( उपेय ) वपाय-साध्य, ॥'0 06 
_छीं४००६४७१ ४ ७०३ 70878, राज० 


'उवेद्दश, न० ( वपेक्षण ) उपेक्षा; उदासीनता. 
|. ग70770979706. संबोध० १०; हित० २३; 


उचेद्दा, स्री० ( उपेक्षा ) श्रेनादर; डदासीनता, 
+704ग709/9700; (/00॥970700. सम॒०३२;, 
--कर, ज्रि० (कर) ठपेत्तक; उदासीम, (07७ 





उध्यंत ] ( २०६ ) [ उश्वियणिज्ञ 
४0860. ००म्रांशग[58 07. तंं5त0ं05. | उद्वक्तिय, न्रि० (उद्व॒र्तित) परिवर्तित; चक्राकार 
आा० रे८| घुमा हुन्चा, [॥प777606 +0०एाद, सण०् झर; 


डब्यंत, त्रि० (उद्दान्त) (१) वमन किया हुआ. 
०४7०0. (२) निष्कान्त; निर्गत, (४0776 
00४. सुपा० १३६; 

उनब्बक्क. त्रि० ( उद्वान्त ) (१) बाहर निकाला 
हुआ, [078%7] 006. व० ३; (२) वसन 
किया हुआ. ५०॥76०७0. “ड्वक्षियंहयासेश”” 
स० च० ४३२; 

उब्वद्रण, न० ( उद्दसतन ) (१) दूसरे जन्म में 
जाना; मरण, 7009007. आव० ४; 

उब्बद्ृण, न० ( अपवर्तन ) जीव का एक प्रयत्न 
जिससे कर्मों की दी्घ स्थिति का हास होता हे, 
2 08700प्रो॥# 'ठं796 0 80ऐ-9०5०7- 
#०7 997 शीला 583 4078 
त778907 48 $)।0709760. विशे० २५१४; 

उब्घट्टणा. सत्री० (अ्पवत्तेना) देखो “उब्बद्दण'” 
€ अ्रपवत्तेन ) शब्द, ४१86 “न्बद्दण', विशे० 
२९१९; टी० 

डब्बड्ढ, त्रि० ( उद्वृद्ध ) वृद्धि प्राप्त, [7- 
07998०6; (७+097. आचम ० 

उव्वण.त्रि० (उल्बण) प्रचएड;उद्भट, 5070078; 
स्‍20७0/प . उप०पुृ०७ ०; गउड०घम्म ० १ १टी; 

उत्वत्त, ज्रि० ( उद्वुत्त ) (१) चित्त; उत्तान, 
4,एपए8 ०0 ४)9 08000, छ0) ४)6 
49806 प0ण७/१8, से० ९, ६२; (२) उल्ल- 
सित. )0॥8॥0०4. हे० ४, ४७३४; ( ३ ) 
इद्धंस्थित, ७760९ प[0ए०/वै४. महा० 
(४७) घुमाया हुआ; फिराया हुआ. 'पराया०0ते 
२0०ग्रा76. प्राप० 

उच्वक्त. त्रि० (अपवृत्त) उलटा रहा हुआ; विप- 
रीत स्थित, 8६997006 #०ए७१४७. से ०१, ६१; 

अच्चसणु,न० ( ठद्वसेन) (१) पाश्वे का परिव- 
तन, (!978778 ४70 800. निसी०चू० 
४; (२) ऊँचा रहना; ऊध्ब बर्तन, 58089778 
प7ए्ू॥/१8, झोघ० नि० १६; 


सुर० १२, १६६; 

उब्वमिश्र. त्रि० (उद्घान्त) उलठा किया हुआ; 
वमन किया हुआ, ५०॥7760व., पाश्र० 

उठ्चरिश्ञ, न० (अपवरिका) कोठरी; छोटा घर, 
2. 870] ४0070. सुर० १४, १७४ ; 

उव्व॒लिय, त्रि० ( उद्वजल्षित ) पीछे लोटा हुआ. 
+ि०प्ा०ते; (६729 ०80|7.महा० 

उठ्वस. त्रि० ( उद्धस ) उजाड़; बस्ती-रहित, 
3&7707; ए770)907॥80. सुपा० १८८; 
४०६; 

उव्वसिय. त्रि० (उद्दसित ) देखो “उन्बस 
शब्द, ५४700 “उन्बस', गा० १६४; सुर० २, 
११६: रक्ता० ९४१; 

डब्बसी, खी० ( उवेशी ) (१) एक अप्सरा, 
९७086 0 & शथि7078 ै]058798 07 
7977]79. सण० (२) रावण की एक स्वनाम 
ख्यात पत्नी, 'पिकवा]0 0 & ॥98४ ७778 
(ृप०७७७, पठम० ७४, ८; 

उब्वहरणु.न०(उद्वहन) (१) घारण, ॥0]078; 
(287"9728. ( २) उत्थापन, ३8॥978; 
+0ए90प08. गउड० नाट० 

उब्वाअ्र, त्रि० (उद्घात) शुष्क; 4)'ए. गउड़० 

उष्वासिय. श्रि० (उद्वासित) (१) उजाड़ किया 
हुआ, 4,870 ज़8806; रिप्रा60, परम० 
२७, ११; (२) दूर किया हुआ, [2670960. 
गा० १०६; (३ ) देश बाहर किया हुआ, 
पद्रा96; 89णांशा०ते, सु० च० ९४२; 

उद्याह. पु ० ( उद्घादह्न ) विवाह, )(७07920. 
मै० २१; 

उब्विश्राइश्र. श्रि० ( उद्देदित ) उत्पीडित, 
29००6; 37॥70860. से० १३, २६; 

डब्विगिर, त्रि० (उद्वेजिन्त) उद्गेण करने वाला. 
(006 6786 87क्‍0४6४. बाका० ३८; 


उब्वियणिज्ञ. त्रि० ( उद्वेजनीय ) उद्ेग प्रद्‌. 





डध्विरेयण ] 


70076; ॥)5$0768श78. पडस० ११, 
३६; सु० च०१६७; 

उश्विरेयर., न० ( उद्दिरेचन ) खाली करना. 
7770 एंए8. काल ० 

डत्विज्ल.त्रि० (उद्देल) चंचल; चपल. 70:6; 
एग४४०७(9. सु० च० ३४; 

उमब्विज्लिर, त्रि० ( उद्वेलितृू ) चलने वाला, 
(०0४78; (0 प्ष्ट, सु० च० ८८; 

उब्यी. स््री० (ऊर्वी) पृथ्वी, )06 8878. से ० 
२, ३०; 

उच्चूढ, त्रि० (उद्ब्यूठ) (१) धारण किया हुआ; 
पहना हुआ, ४४०77; (७0. कुमा० ( २) 
ऊँचा लिया हुआ ; ऊपर घारण किया हुआ, 
॥80त धए. से० ९; २७; ६, ११; (३) 
परिणीत; कृत विवाह, )(७॥7760. सु०च० 
४२६; 

उब्वेढण, न० ८ द्वेश्न ) (१) बन्धन. ]]0 
8९6 रण शवाएणागतवांएए 07 600097९. 
(२) त्रि० बन्धन रहित किया हुआ. ॥77880 
[707] 0070५ ए700070. राज० 

'उ्वेयग. त्रि०(उद्देजक) बह्ेग-कारक, /ति0- 
9४0; 425070४४78. रयण० ४०; 

उब्वेयशय. पु० न० ( उद्वेननक ) एक नरक 
स्थान, 0. 09700787 ॥68]-800906. 
देवेन्द्र ० २८; 

उब्बेल, ब्रि०(उद्देल) उच्छुलित, (०४४४९ 07 
8078 0०7. से० २, ३०, 

उश्बेलिअ. त्रि० ( उद्देलित ) फैला हुआ; प्रसृत, 
5[0/680, माल ० १४२; 

उब्येल्ल. जि० (उद्वेल) (१) वच्चुलित; उछुला 
हुआ. (0760 ॥ए; गंप्रा7790. पडम०६, 
७२; (२) प्रसृत;फैज्ञा हुआ, 5]0/7980. पाञझ ० 
(३) उन्निन्न, स० ६२९; 

डब्बेल्लिअ. त्रि० ( उद्धेल्लित ) (१) कम्पित. 
पु"शा80. गा० ६०१; (२) प्रसारित, 
87680. स० ३३२; 








( २१० ) 





[ उस्लार 





उश्वेल्लिर. त्रि० (उद्दे्लितृ) सल्वर जाने बाला. 
(070 0086 8068 49856, कुमा० 

उब्बेसर. पु० ( उत्वेश्वर ) इस नाम का एक 
राजा, २६०० ०7 9 78. कुमा० 

उसण. पु० ( उशनख ) ग्रह विशेष; शुक्र, 
)२०७॥706 0 5प्रीर/8; #98670 0 ६099 
ऐ"ौभा० ४७708, 807 एए एछीगंष्टप. 
पाश् ० 

उसुशअ्र. त्रि० ( उत्सुक ) &75005; १06भ॥४- 
07६; +092067. सुपा० २२४; 

उस्लंखलञ्, श्रि० (उच्छ्लुलक) उच्च छ्ुखल; 
निरडकुश, [70770]60; ए776807७॥- 
60. पि० २१३; 

उस्संग. पु० (उत्संग) क्रोड; कोला, ॥6 
]90. नाट० 

उस्संघट्ट. श्रि० (उत्संघट्ट) शरीर स्पशश से रद्दित. 
५५]॥४00घ४ ४00 ॥0प7७॥ 068 70065. 
उप० <९२; 

उस्सन्न, त्रि० (उस्सन्‍न) निज घममं में आलसी 
साधु. 87 0॥6 $७॥06. गुमा० १२; 

उस्सप्पण, न० (उस्सपंण) (१) उन्नति. 
40/.05907॥0 9; एधिं5७. (२) त्रि० उन्नत करने 
वाला; बढ़ाने वाला, [2//08[00772. “कंदप्पद- 
प्पडस्सप्पणाहं” सु० च० २०६; 

उरूसप्पणा, खत्री० (उत्सरपंणा ) उन्नति; प्रभा- 
बना. ?7099070ए शिं5०. डप० ३२६; 
(२) विख्यात करना; प्रसिद्ध करना. (00]९- 
09#४४78; 709]ए78 )70970.. सम्मत्त० 
१६६; 

उस्छतार. पु ० (उत्सार) अनेक दिन में पढ़ाने 
योग्य ग्रन्थ का एक ही दिन में अध्यापन. 
सै 50770प778 शंका ६8085 & 078 
६708 ६0 6&77, 00978 ६७प8)70 ॥7 & 
&78)6 6७9. --कप्प. पु० (कल्प) पाठन 
संबन्धी आचार विशेष, [28700प७7४ फ़शए8 


0 ३6200 8- बन १; 


उस्लारग ] ( २११ ) [ ऊसार 


कि मिमनिभकििनिकि जल कक चलन नल ललइल इलबल लइललुलइ बल रा ाााा आरा रण्ए्र्शशा्नशणशशशणणणश्णणणणात 
उस्सारणग, त्रि० ( व्ट्धारक ) (१) दूर करमे | ऊढा. सत्री० ( ऊदा) विवाहिता सती. 3 87) 
बाला, (076 ५96 7070ए68 07 तैलं४०३ | क्र0 8 7787760. पाझ० 
०7 ० ६06० 9७४५५ (२) उत्सार कल्प के | ऊण. न० (ऋण) करजा, / 0806. नाद० 


योग्य, बृह० १; ऊणिमा., स्त्री० (पूर्णिमा) पूर्णिमा, []6 (| - 
उस्सारिय. त्रिः (उत्सारित) दूरीकृत।; हटाया | 77009 089. महा० 
हुआ, ]२०70780. संल्था० २७; ऊरण. १० ( ऊरण ) मेष; भेड. .॥ 208४. 


डस्सिखल, त्रि० ( उच्छुझ्नल ) स्वैरी, स्वेच्छा- | विशे० 
बारी; निरंकश, ५४ ७7007 [7007670- | ऊरी. अ० ( ऊरी ) (१) पअंगीकार. / 00७[/॥- 
]00; एफ/9507७706व . उप०१४६ टी; 87008, (२) विस्तार, 5.07000[78. -कय. 
उस्सिकिश्र. त्रि० (उत्किप्त) (१) ऊंचा फेंका | त्रि० (कृत) अंगीकृत; स्वीकृत, .3 ०००0॥80. 
हुआ. गुफा0ज7 एप. (२) ऊपर रखा हुआ, | उप० णरम टी; 





९०७६ एए. स० ४७०३; ऊरुदग्घ, त्रि० ( ऊरुदष्न ) जंघा-पमाण, 5 
उस्स्‌ण, श्रि० (डच्छून) सूजा हुआ. 5७90[७7. | गंडी) 88 00 ४980४४8 ॥॥6 785; 
उप० २8४७; गउड> स० २०३; [708-6600. पषड़्‌० 


ऊरूद्अस, त्रि० ( ऊरुद्ययस ) देखो 'ऊरुदग्ध! 
शब्द, ५१09 'ऊरुदरघ', घड़्‌० 

ऊलसिशअञ. त्रि० (उल्लसित ) उल्नसित, )0- 
॥8060. कुमा० 

ऊस,. पु० (उस्र) किरण. 8 789 (०0[॥86); 
2 78907, है० १, ४७३; --मालि. पु« 
(मालिन ) सूये, 98 5प7. कुमा० 


उस्सुर, न० ( उत्पूर ) संध्या; शाम, +७ 
€ए९७गां78. सूर ७, ६३; उप० पु० २२०; 

उस्लेश्र, पु०(उत्सेक) (१) सिंचन. 5897प7- 
]78- (२) उन्नति 70/05900709-. (३) गव. 
427006; 8ए2)70077658, चारु० ४९; 

उह, स० (उभ) दोनों; युग्म; युगल. ॥200)7. 


पहु० 

उछहय. स० (उभय,) युगल; दोनों. 300. | ऊसत्त, त्रि० ( उत्सक्त ) देखो उसत्त' शब्द, 
कुमा० भवि० ५१०० उसत्त, कप्प० आवम० 

उद्दार. प्‌ ० (उहार ) मत्स्य विशेष, 3 070 | ऊखय. पु० ९ ्चछूय ) उत्सेष; ऊँचाई, 8 
रु ग80. राज० 9089. जीवस० १०४; 


ऊ, पु ०(ऊ) प्राकृत घर्णमाला का षष्ठ स्वर वर्ण, | ऊससश. (उच्छुवसन) उसास, ]378809778.- 
पु.७ 05४0 ]60007 0 ६06 78)7709 | “जलद्धि, स्ली०(लब्धि) श्वासोच्छुवास की शक्ति, 





8.0990663. है० १, १, आमा० ए0एछ67 0०. ४797/0४ँंगप8. क० गं० 
ऊश्नट्टू. त्रि० (अववुष्ट) वृष्टि से नष्ट, फिपां70व | १४४; 

फज 7७7. पाअ० ऊससिर. त्रि० (उच्छू बसितृ) उसास लेने वाला, 
ऊआस. पु ० (डपवास) भोजनाभाव, 0 (8५0. | 070 (२80 07885 है० २,१४२; 

है” १, १०३; ऊसार, पु ०(उत्सार) परित्याग, 20870 0॥- 


ऊढ. त्रि० (ऊढ) (१) वहन किया हुआ; घारण | 78; 078 पर. भवि० 

किया हुआ. 30776; (/0॥770वे, गठड० (२) | ऊसार. पु० ( भासार ) वेगवाली वृष्टि, 
परिणीत; विवाहित, (७777608... घमे० | ४0४ते 07 शाक्राए-तेज घगड्ट औ।0ज्ञ०० है० 
३३६०; १३, ७६; पड ० 


ऊसारि ] 





ऊसारि. त्रि० (आसारिन्‌ ) वेग से वरसने वाला, 
डिह्ाणांगह ॥7 $077'9708. कुमा० 


( २१२ ) 


[ एगचूड 


पञ्न, त्रि० (एत) आया हुआ; आगत, (/0776; 
3777 7ए60. सम्मत्त> ११६; 


ऊंसास,. पु० ( उच्छुवास ) मरण, [00900. | एईंस, ज्रि० (एताइश) ऐसा, 800॥; 3िपछ७७ 


बुह० १; 

ऊसासिअ, त्रि० (उच्छुवासित) बाधा रहित 
किया हुआ. से०, १२, ६२; 

ऊसाह. पु० (उत्साह ) उत्साह; डछाह. 
7297867070706., मा० १०; 

ऊसित्त, त्रि० (डत्सिक्त) गर्वित, .&०708976; 
770५१, (२) उद्धत, 780)00॥, (३) 
बढ़ा हुआ. ]770768560. (४) अतिशायित., 
77500]90; आ॥०[०88960 . है० १, ११४; 

ऊसित्त, श्रि० ( अवसिक्त ) उपलिप्त. 36- 
8777807'80. पाश्र ७ 

ऊसुअ. त्रि० ( उत्सुक ) व्ल्करिठ्त, /75- 
]0प5; (6870प5; 98067. गा० ९४३; 
कुमा ० 

ऊसुइश. श्रि० ( उन्सुकित) उत्सुक किया हुआ. 
(७00 68207. गा० ३१२; 

ऊसुंभिश्र. त्रि० ( उहलसित ) उल्लास प्राप्त, 
420॥7९]06व. कुमा० 

ऊद्दंग. न० ( ऊहाझ्ञ ) संख्या विशेष, ४ 
708700प)8४५ एप्रात0067, राज० 

ऊद्दा. ख्री० (ऊहा ) तक; विचार बुद्धि. 
69807[78; 2॥४ ७7०९. आवम ० 

ऊद्दापोद्द पु « ( ऊद्दापोह ) सोच-विचार, [ए)] 
त80प5श 00; 0070भ40728४070... ० 
806 [0708 ४70 0073. कुप्र० ६१; 

ऊदिझ, बत्रि० ( ऊहित ) अनुमान से ज्ञात. 
एमा०जणाण 0ए 7 ०:०७१०0०. से० ६, ४२; 

यू. पु० (०) स्वर वर्ण विशेष, / [087%- 
0प्रौक0 ४0४७), है० १, १; प्राणा० 

थ, अ० (ए-ऐ) (१) स्मरण, 807776770097- 
ए8. (२) असूया; हर्ष्या, /07ए9. (३) अनु- 
कंम्पा; करुणा, (/077[0958707. (७) भ्राद्धान, 
(छ7छ. सा० ६०४; हे० २, २१७; भवि० 








]79, विशेष २९४६; 

पक्क॑ंत,.पु० (एकान्त) (१) सर्वथा, 7 65५८ 
0 प्रशए8 ै6007786, (२) तत्व; प्रमेय. 87 
00]००४ ० 007४४४४ |र096026, (३) 
जरूर; भ्रवश्य, (२०८०७४४४ए. (४) पअ्साधा- 
रण; विशेष, 9.00905; 9709797- 
09. से० ७, २३; (५) निर्जन; निराला, 
0709 79]806. गा० १०२; 

एक्कक्क, त्रि० ( एकेक ) प्रत्येक; हर एक, (006 
४99 006; ५४७7"ए 076. नाट*» 

पएकगसित्थ,. न० (एकसिक्थ) तपो विशेष, 
संगत ० #0ा80प78 &प६४9770 ए.. प्रव० 
२७१; 

पक्कमेक्क, श्रि० (एकेक) अत्येक; हर एक, 0 ए6॥"ए 
070. है० ३,१; षड्‌० कुमा० 

एक्कार, पु० (अयस्कार) लोहार, / 0]90]:- 
शा, हे० १, १६६; कुमा० 

एक्की. ख्री० (पका) एक (स्त्री) 076 
(ए0770॥). निसी० चु० १; 

एग स० (एक) (१) सदश; तुल्य, 
१०७ 8७706. (२) अद्वितीय, 2007088; 
७४०)॥)९७४४, कुमा०  >-णासा, खस््री० 
(नासा) एक दिक्कुमारी; देवी विशेष. 'ए७7)6 
0 & 4)फप्॥877, श्राव० १; 

एगंतिय, न० ( एकान्तिक ) मिथ्यात्व का एक 
भेद, ॥ ४७7०४ ०0 जक्ञ/078-00॥0, 
संवोध० २२; 

एगंतिय, त्रि० ( ऐकान्तिक ) (१) अद्वितीय, 
22097985; ॥/800॥7)988, स० ९२६; (२) 
जैनेतर दर्शन, 'ए०07-व 9570. संम्म० १३० 
(३ ) अवश्यंभावी, 4005677606 80 ६७४26; 
0798006; ॥70ए]6806., विशे० 


एुगचूड. पु« (एकचूड) विद्याघर वंश का एक 


पएजणया ] 


( २१३ ) 


[ ओकझरसअ 





राजा, ७706 ० 9» एंड ०ए ४06 
एा4ए०४१॥४8४ [9 ए., पठम०२,४२; 
प्रज्ञणया.स्त्री० (एजना) कम्प; कापना, 877- 
७४ण8; 5092प78. सूयथनि० १६६; 
पुलरण्‌. न० (झआयन) आगमन, 0 0[000800; 
27 ए७. बच ० हे; 
एडक्क. पु० (एडक) मेष; भेड़, ॥ 2096; 2. 
78977, उप० पूं० २३४; 
एडया. सत्री० (एडका) भेंडी, 07 ०७०6. षढू० 
एणु, पु० (एण) कृष्ण मृग; हरिण. 00 
० 980): &000०009. कप्पू० --णाहि. 
सत्री० (णाभि) कस्त्री, )/प8॥2, कप्पू० 
एणुंक, पु० ( एणाड़ ) चन्द्र; चन्द्रमा, ॥१8 
0(007. कप्प्‌० 
एणिस. पु ० (एणिस) दुक्ष विशेष,  [यगते 
0[ 766. उप० १०३६१ टी; | 
पराहं-एणिहं. अ० ( इृदानीम्‌) अधुना; संप्रति, 
९०0एछ-७-08५४. महा० हे० २, १३४; 
एदंपञ्ञ, न० (ऐदंपर्य) तात्पय; भावार्थ, 590- 
$0726; + 70076, उप० रझर& टी० 
एरावय.पु ०(ऐराचत)(१) हद विशेष, 'ए७70 
0 & 08&70, राज० (२ ) छंद शाखत्र-प्रसिद्ध 
एक प्रकार का संकेत, 2 ए#8700प्रौका' 
77087 7 770०४069. पिंग० ( ३ ) लकुच 
वृक्त,..१ )770 0 9769, ( ४) सरल और 
लग्बा इन्द्र-घनुष. 0 807'886 0९ ]078 
7७/7-009. (५) इराघती नदी का समीपवर्ती 
देश, १७१78 0 & ९०प्र779 76887 $6 
४५७७ 78ए७॥., (६) इन्द्र का हाथी. ॥ 
0७एऐ४7+ 0 707-8. हे० १, २६८; 
एलगच्छ. न० (एलकाक्ष) स्वनाम ख्यात नगर 
विशेष, )ए७॥8 0 8 ०9. उप० २११ दी; 
पुलालुय. पु० न० ( एल्ालुक ) आलू की एक 
जाति; कन्द्‌ विशेष, 'प ७7706 0 & (087ऐ- 
९8४७ #ैप्रोफ्े0प्ृ8 7000; »ै 7ग्रणव ०0 
ए90०४७088. अखुक्त० ६; 


एलिया. सत्री० ( एलिका ) ( १) एक जात की 
मृगी, 8 )070 0 0067, (२) भेढि. 
7 ०७6. हे ० ३, ३२; 

एलु. पु० ( एलु ) वृत्त विशेष, / [70 0 0ँ॑ः 
6796. डप० १०३१ टी; 

एव. अ० (एवं ) (१) सादृश्य; तुल्यता, 
॥86; ७४ ($7097708 &77098769). 
(२) निम्नह, 00507'७8770. (३) परिसव& 
]00080. (४) अल्प; थोड़ा, 3 ]600. हे ० 
२,' २१७; 

पएवंहास.पु ०(एवंहास) इतिहास, / |8607ए५ 
गडड० ८०२; 

एव्वारू.पुं०(एर्वारु) ककड़ी, ॥ 070प0007, 
कुमा० 

आओ. पु० (थ्रो) स्वर वर्ण विशेष, 8 ४४ - 
०७797 ४099), हें० १, १; प्रामा० 

ओ. अ्र० ( थ्रो ) (१) सूचना, करत 5िप8- 
80980707., ( २) पश्चाताप; अनुत्ताप, ३8- 
00748700. कुमा० प्राप्र ० हे० २, २०३; पड्‌० 
(३) संबोधन; आमंत्रण, /0937658798. 
नाट०चैत्य० ३४; (४) वितक, / 20688 07 
007]००॥77०. (३) प्रकोप, ७४३७७४७. (६) 
विस्मय; आश्रय, ए/०9१67. झकृ० ७८; 
(७ ) पादपूति में प्रयुक्त किया जाता अ्रष्यय, 
47 ०5००४ ४० 0४०४४00, विशे०२०२४; 

ओश्रञअ, त्रि० ( अश्रपमत ) अपगत, 007॥0 
8ज़89. पि० १६९; 

आओअ्रणण. त्रि० (अवनत) नमा हुआ; नीचे की 
तरफ मुद्ठा हुआ, [367॥ 0097. से० ११, 
११८; 

आओअत्त. शज्रि० ( अपचृत्त ) ऊँधा किया हुआ; 
इलटा किया हुआ. (७७७ 00फ़7छ७70. 
गा० ६९४; 

ओशअ्रत्तअ. जि० (अपवर्क्तितव्य) (१) अपवर्तन 
योग्य, ॥१६ $0 96 ४७770790. ( २) 
त्यागने योग्य ; छोड़ने लायक, [270]007 ॥0 


आओ अंरञअ ] 


४७ 80870007060 . से ० ३, ४८; 

ओअरओअ. पु० ( झ्पवरक ) कमरा; कोठरी. 
2. 8739)] 7009. सु० च० ४१९; 

औोझ रणु. ग० (उपकरण) साधन; साममी., 
गा0%705;, 87 |78767/. गा० ८१; 

आशय रण. न० (अवतरण) उतरना; नीचे झाना, 
00826006708. गउदड० 

ओआओोश्ररिश्र. त्रि७ ( अवतीर्ण ) उतरा हुआ, 
7005097१060; (8776 दै0ए7ए, पा» 

आओ अश्ररिकआ्र. श्रि० (ओदरिक) पेट भरा; स्वार्थी, 
90[97. झोघ० नि० ११८; 

ओश्ररिया, ख्री० ( अ्पवरिका ) कोढरी; छोटा 
कमरा. . 579)] 70077. खसु० च० ४९१२ 

ओझार. पु« ( अपकार ) झ्निष्ट; द्वानि 
लिक्र); 40]0759. कुमा० 

ओ श्र. पु'० (अवतार) (१) भवतार; देहान्तर- 
धारण, [7708777007, षड्‌० (२) उस्पत्ति; 





जन्म, 73770). स० १३१; (३) प्रवेश. | 


फा00670709. विशे० १०४०६ 

आओआरिश्र, त्रि० ( अवतारित ) उतरा हुआ, 
(!७7860 ६० 0080670, से० ११, ६३; 
उप० २६७ टी; 

ओझआहिअ, त्रि० (अवगाहित) जिसका झबगा- 
हन किया राया हो वह, 4[77767360, सखे० 
रे )» ऐे; मे, १००; 

आओइररणु. श्रि० ( अवतीर्ण ) उतरा हुआ. 
[)0806700860. पराश्च० गा० ६३; 

आओउंठरण, न७ ( अवगुणठन ) स्त्री के मुँह पर 
का वद्ध; घृंघट, 0. ए७॥ (६07 8॥6 [&08.) 
अभि» १६८; 

आऊल, न० (भवचूल) लटकता हुआ वस्णछतल; 
आल्लम्ब, []6 0070076 00607. पाञझ० 
पडम« #, रे८रे; 

क्यों. अ० ( झोम्‌ ) प्रणव; मुख्य सन्‍्त्राक्षर, 
पु"७ $६००७१ 3ए॥80]6 007. पद्ि० 

आॉय/लिअ. त्रि०( छादित ) ढका हुआ, (0५- 


(२१७४ ) 


[ श्रोज्कर 


6760 07 ०00099]60. कुमा* 
आवबालिअ. श्रि० (प्लावित) (१) डुबाया हुआ. 
(१9प३७०१ ४0 फ्ञोप्णपा80. (२) ब्याक्त, 
500706980 ४770४; +907ए&१090. कुमा ० 
ओकरग. पु० ( श्रवकरक ) विष्ठा. [४078- 
]0077., मन० ३०; 
ओपफ्खमाया. श्रि० (भविष्यत्‌) भविष्य में होगे 
वाला; भावी, 30778 7 [ए607:0. प्राकृ० ६ ६ ;. 
ओक्खितक्त. त्रिण ( अ्वक्तिप्त) फेंका हुआ. 
(70७70, कस० 
आओगलगशा, न०(अपकसन) हास. ]059077 
4060780007. राज० 
ओगलिआ्. त्रि० ( श्रवगलित ) खिसका हुआ 
50फए970०4; 7४9१707 ६0७7. गा० २०९ 
ओगाहणा. ख्रौ० ( अ्रवगाहना ) भ्रवस्थान 
अवस्थिति, ]205900700; 9000. बिशे* 
ओगुंडिय, श्रि० ( भ्रवगुणिडत ) लिप्त. |30- 
/069]'80. वेह० १; 
| ओ्रोगुट्टि. स्ली० ( अपकृष्टि > श्रपकर्ष; हलकाइ; 
| तुच्छुता, [)907007; 4)087'909607. 
पउठम० १६, १५०; 
ओग्गर. पु« ( ओगर ) धान्य-विशेष; ब्ीहि 
विशेष, 2 70 0 ०077. पिंग० 
ओग्गारणु, न० (उद्गारण ) उद्यार, ऐे०- 
0090078; ५४/४१/७६07 चारु० ७; 
आओणच्चिया, सत्री० ( अ्पचायिका ) तोड़ कर 
( फूलोंको ) इकट्ठा करना, 09॥॥9४० 78 
( 8007 88 ॥098975 600. ) गा० ७६७; 
ओच्छायरण. न० (अवच्छादन) ढांकना; पिधान, 
23 00५67 07 |6., स० <₹७; 
ओच्छुरण, त्रि० (श्राक्तान्त) (१) दबाया हुआ 
(2ए6/७00706. (२) उल्लंधित, [+७753- 
27805580. से० १३, ६३; १९, १३; 
ओज्म्र. पुं० (अवसर) मरना; पर्वत से निक- 
लता जल-प्रवाह; & ग0फछ 0० एछ७(.9; 
4 श्‌0ए28. गा० ६४०; है० १, ६८; कुमा० 








ऑओदविय ] 


( श१५ ) 


[ श्रोभासण 





महा «० 

आओट्टिय. ज्ि० ( औष्ट्रिक ) वष्ट-संबन्धो; उ्ट के 
बालों से बना हुआ, 702]४४78 0, ०० 
77040०९९ 7007 8 08706, कस « स॒० 
डप्प्दड 

आओडु, पुं० ( ओड़) (१) उत्कल देश, 7७76 
०. ४ 0077077४ ०४९९ ए+४७४8. 
(२) उत्कल देश का निवासी; दबड़िया, 27॥) 
]70900%॥ 0 08 00प/7ए, पिंग* 

ओडदिशआ. ज्रि० ( श्रोड़्ीय ) उत्कल-देशीय. 
॥0०0४पए ॥0 ए४8  (0०ए०7१७५ 
पिंग ० 
आओखणचबिय. त्रि० ( अरवनमित ) नमाया हुआ; 
अवनत किया हुआ, (!४०5७९ 60 ४92०0 
009एछ7. गा० ६३२९; 

आओोणामणी. श्ली० ( अ्रवनामनी ) एक विद्या, 
जिसके प्रभाव से वृक्त वगैरह स्वयं फलादि देने 
के लिये श्रवनत होते हैं. 3 [870प्रोथ्' 
पां06 06 9098209) पं], निसी० चू०१; 

आणामिय-ओणाबिय ज्रि० ( अवनमित ) 
अचबनत किया हुआ, [3676 0097, से <, 
३६; ६, ४; गा० १०३; भवि० 
ओशणिशअ्रत्त. त्रि (अपनिवृत्त ) पीछे हटा हुआ. 
(शा58तें 00 ॥809७06. से० ९, €८; 

ओशिभपिजन्न, त्रि० ( अवनिमीलित ) मुद्वित; 
मूँदा हुआ, (0500; 564०0 पा? से०६, 
८७; १३, ८र; 

ओशरेज्म.*म्रि० ( उपनेय ) सांचे में ढाल कर 
बनाया हुआ फूल आदि; सांचे से बनता मोम 
का पूतला, 2. [09067 [079087/80 ऐड 
#प्रातां78; 4 0०08 ० ४ (078- 
047०0 99४ [0ए7०7४९. दसनि० २, १७; 

ओएणिरणद, न« ( झौक्षिद्वय ) निद्रा का अभाव, 
9]069]65580088; भ &76(परौ0098, काप्र० 


स्द्र्‌ $ 
ओआोत्थअ . श्रि० ( अषस्तृस ) (१) फैला हुआ; 


प्रख्त, 5]07080., से* २, ३; (२) श्राच्छा- 
दिल; पिदित, (/0ए6७90; (0070०9९०, 
आवमस० स० ७७, ३७६; 

ओत्थरण, न० (अवस्तरण) बिद्धौना. ७ 060. 
पठम० ४६, ८४; 

आओोत्थरिश, त्रि० (झवस्तृत) (१) बिछपया हुआ. 
577०80 00. (२) ब्याप्त, यों] 0 
767७४8060. से० ७, ४७; 

ओत्थाड़िय. त्रि० ( अवस्तृत ) दिछाया हुआ 
8097690 0०६७. भवि० 

ओदब्य, न० ( ओऔदात्य ) उदाक्तता; श्रेष्टता, 
#४००॥७३० ७०४; (7९७(70888. प्रारू० 

ओदज्ज. न० ( ओऔदार्य ) उदारता, (४0767- 
०पआ४४४; 2२००)६5५.६ प्रारू० 

ओदरिय. त्रि० (ओऔदरिक) पेट भरा; पेट भरने 
के लिए जो साधु हुआ हो बह. ५०७४००८४; 
(5]90६070008, निसी० चु० १; 

ओद्हर. न० (अ्रवदहन) तप्त किए हुए लोहे के 
कोश बगैरः से दागना, राज० 

ओदारिय, न० ( श्रौदार्य ) उदारता, (३०॥०४- 
00४६५; )8९79णा7॥( ५. प्रारू० 

ओह. ज्रि० (आदे) गीला. ५४७६, प्राकृ० २०; 

ओधूअ, ज्ि० (अवधूत) कम्पित, (:8))0!60; 
59]760. नाट० 

ओधूसरिश्र, प्रि० ( अवधूसरित ) धघूसर रंग 
वाला; हलका पीला रंग वाला, (४70५ए१9. 
से०१०, २१; ' 

ओनडिय, ज्ि० (श्रवनटित) अवगणि; तितर- 
स्कृत, (४0709777000; 576४७7066. 
सम्मत्त० २१४; 

ओप्पिश्र, त्रि० ( अर्पित ) समर्पित, (3ए675 
8065800986व4; (09760. द्े० १, ६३; 

औभरग्ग. ज़ि० (अवभग्न) भग्न; नष्ट, [008/- 
70960; -370४0०7, से० ३, ६३; १०, २६; 

ओमभासण, न० (अवभाषण) याचना; प्रार्थना, 
2 7९पुप्शड४; 0 0707889४; 4 (९0४- 


ओमेडिय ] 





(7070. वव० ८; 

आओमेडिय, त्रि० (अवमुक्त) छुड़ाया हुआ; रहित 
किया हुआ, (860 ४0 96896 07 
[997/869. महा० 

अआओमइल्ल. त्रि० ( अवमलिन ) मलिन; मैज्ा, 
गए, से० २, रर; 

ओमज्ञण, न० ( अवमजन ) स्नान-क्रिया, 
8900708, उ्प० ६४८ दी; 

शआ्रोमज्िअ, त्रि० ( अ्रवमार्जित ) जिसको स्पशं 
कराया गया हो वह; स्पर्शित. ['0प70780. 
स० २९६७१ 

ओमटू. त्रि० ( अवस्ष्ट ) स्पष्ट; छुआ हुआ. 
[07०0९ से० ९, २१; 

ओमज्लन. न० ( अवमाल्य ) निर्माल्य; देवोच्छिष्ट 
ब्रब्य, 489 #॥079॥7$ 0 था 0ऐींशाा४ए 
॥0 & 6009४. पषड्‌० 

शभ्रोमालिञ., त्रि० ( उपमालित ) (१) शोभित. 
8007४, (२) पूजित; अर्चित, ४०7- 
87960. भवि० 

ओमास. पुं० (अवमर्श) स्पशे, & ['0प०४॥. 
से० 8, ६७; 

ओोमीस. त्रि० (अवमिश्र) (१) मिश्रित, )[5- 
6०0; १(१02]00. (२) समीपस्थ, 56000 
7007. (३) न० सामीष्य, ॥?/05]॥7609; 
एए७णा४ए. “कायमणियश्रोमीसे” ओ्रोघ० 
नि० ७७२; 

ओमुक्क. त्रि० ( अवमुक्त ) परित्यक्त, &])8॥- 
807०6; (१एां४४०९., सम्मत्त ० १९६; 

आओमुच्छिअ्र, त्रि० (अवमुच्छित) महा-मूर्छा को 
प्रात्त, 977660; 59007778. पठम० ७, 
श्श्८, 

ओमोयरिय, न० ( अ्रवमोदरिक ) (१) न्‍्यून- 
भोजन; तप विशेष, 0 ]यग6 ० >छीह8075 
&8/08/709. (२) दुर्मिक्त; श्रकाल, 989/0); 
फ'छाांत0, ओच० ७; 

ओम्माय-. पुं० (उन्माद) उन्मत्तता, )/७07058, 


( २१६ ) 


[ ओलग्ग 


संबोध० २१; 

ओय. न० ( ओकस ) गृह्द; घर. 0 ॥70086- 
वबव० ९; 

ओआओयदण., न० (अपवर्सन) पीछे हटना; वापिस 
लौटना, 0७००१०४; #8]]78 ०७०८. 
उप० ७६०, 

ओयत्त, त्रि० (अबवुत्त) अ्रवनत; अ्रधोमुख, 
360 00ए7. पाश्च ० 

आओयक्तण, न० (अपवर्तन) खिसकाना; हटाना. 
00078; प-कारईई67७78 7077 
0780 806 0 &7007007. पिंड० ९६३; 

आओयाःर, पु० ( अवतार ) घाट; तीर्थ, 0 
४807७० 98४0778 09809, चेइय० ११८; 

आओरखिआ, त्रि० (अपतीर्ण) उतरा हुआ, 
4006808740606; /]800006., कुमा, 

ओरालियणाम. न० _( ओऔदारिकनामन्‌ ) 
ओऔदारिक शरीर का हेतुभूत कर्म, क० गं० १; 

श्रोरिकिय, न० (श्रवरिज्षित) महिप की श्रावा- 
ज, / ए000 ० & ४॥6-0पा90.पउम्र ० 
६४, ४३; 

ओरुंभिश्र. ज्रि० (उपरुद) आवृत्त; आच्डादित. 
(70४87906; (/000687७0 , गा० ६१४; 

औ्रोरुणण.त्रि० (अवरुदित) रोया हुआ. ७४ ०.४. 
गा० ३८; 

ध्मोरूद्ध. त्रि० (अवरुद्ध) रुका हुआ; बंद किया 
हुआ. ()0507प20860; व-3706व68. गा० 
८5:०० ;] 

ओरोह. पुं० ( अवरोध ) संघात; समूह. 
प्रप्रएपव6 07 ॥09]0. राज० 

ओलंब. पु० ( अवलम्ब ) नीचे लटकना. 
सिथ्यष्ठा०ण8 १0फए7०, स्वप्न० ७३; 

आओलक्सखिश्र. त्रि०(उपलक्षित) पहिचाना हुआ, 
600 877260. खु० च० २५४; 

झोलग्ग. पत्रि० ( अवलग्न ) पीछे लगा हुआ; 
अनुल्लग्न, (7 20089 07 84608 ६0. 
महा ० 


आओलाग्गि ] 
ओलशण्गि, त्रि० (अवलागिन) सेवा करने वाला, 


(076 छ्ञ0 86768. रंभा० 

ओलग्गिअ,श्रि० (अवलग्न) सेवित, 58077७0 ; 
ै0067080. वज्ञा० ३२; 

झलिंदआ., पु'० (अलिन्दक) बाहर के दरवाजे 
का प्रकोष्ठ. 0 667"808 0007'8 900$6 
8007, गान २९४; 

आओली, सत्री० (आली) पंक्ति; श्रेणी, & 70७, 
९४726 00" 00707प 008 ]]76, कुमा० 

ओलुंडिर. श्रि० ( विरेचयितृ ) भरने वाला. 
(00278. कुमा० 

ओलुंप, पु ०(अ्वज्ञोप) मसलना; सर्देन करना. 
9769/प78; +07४778. भडड० 


श्रोलोयण. न० ( अवलोकन ) (१) देखना, 





[.07 578 860: -360004४98. (२) दृष्टि; | 


नजर. / ]005 “ 887706, उप०पु०१२७; 
(३) गवाक्ष, (7॥ 87-]06; * 7-०7 
एछ]7009, सुख ० २, &; 

आओलोयणा. खी० ( अवलोकना ) (१) देखना, 
[,007ंग्रंण8 ७0; 3७॥0478. (२) गये- 
षणा; खोज, 5087078 89५ 5860४- 
[708 [07. वव० ४; 

श्रोल्नद्टण, पूं० ( अवलटन ) एक नरक स्थान, 
2 087/079/ ॥0७]]-8०006. देवेन्द्र ० १८; 

ओलजल्लणु. न०(आदेयण) गीला करना; भिजाना, 
एए७४ण8; ७०७०गांग8. पि० १११; 

ओलिश्न, त्रि० ( श्रार्द्रित ) आदे किया हुआ, 
9७४७४॥०९; १(0509700., गा०३३०;सण ० 

आओवइय. बत्रि८ (ओऔपचयिक) उपचित; परिपुष्ट, 
०प्रतआ60; ७0प९70 पाए. राज० 

आओवगारिय, ज्ि० ( औपकारिक ) उपकार के 
निमित्त का; उपकारार्थक, ॥३७|७६08 6० 
00822४४४०7. देवेन्द्र ० ३०६; 

ओवटद्. पूं० ( अपवत्त ) ( १) द्वास; हानि. 
॥)एांगप्घ00; 73085. ( २ ) भागाकार, 
(७00) [76 ( 0007707 ) हाए807 


(२१७ ) 


[ ओवाहिअआ 





। ज़ा०३$8 80009 ६0 9७०४ ०7 भं॥07 
ए $॥6 वृपक्चा॥668 0 &7 60(7860707. 
विशे० २०६२; 

आओवद्नणण. न०(अपवर्तन) दास; कसी. ])]7- 
णपरां079; +#०तै१०४09. क्रावक० २१६; 

ओवद्बणा, स्री० (अपवत्तेना) भागाकार; भाग- 
हरण, ])70507, ()/&6)0). राज० 

आओवदवदट्ठ. ज्रि० ( अववृष्ट ) वरसा हुआ; जिसने 
वृष्टि की हो वह. ॥08/760.से० ६, ३४; 

आओवद्ठ. पु० ( अबवर्ष ) ( १) वृष्टि; वारिस. 
७778. से० ६, २९; 

ओवद्विइश. ज्रि० (ओऔपस्थितिक) उपस्थिति के 
योग्य; नौकर, ५ 5७7/४७7॥7६. श्रयौ० ११; 

आोवडरण. न० (श्रवपतन) (१) श्रधःपात, / 
१०एछ7-५970 [|], (२) भरपा-पात, 2 
5प्रदेतशा 490. से० २, ३२; 

अआओोवण. न० ( उपवन ) बगीचा; आराम. /. 
84 पैथा, कुमा० 

आओबक्त, त्रि० ( अपवृत्त ) फिराया हुआ. 

। 7प्राता00, से० ६, ६१; 

। ओवयारिय. त्रि० ( औपचारिक ) उपचार 
संबन्धी, 2(०६०७]00708/; #89प.08676. 
पंचा० ६; पुष्फ० ४०६; 

शओोवहारिअ. त्रि० ( औपहारिक ) उपहार 
संबन्धी, दि840४708 ४0. कप: 
बिक० ७२; 

श्रोवारिअ. त्रि० ( अपवारित ) आचच्छादित; 
ढका हुआ, (/0४9/66, (४07008)60., 
मे० ६१; 

| ग्रोवास, पु० ( श्रवकाश ) भ्रवकाश; खाली 
जगह, 2[808; 9[79806; 700077. पराश्म० 
प्राप्र८ से० १, ४४; 

आओवाहिआ, त्रि० ( अपवाहित ) (१) नीचे 
गिराया हुआ. #'६767 6097 से०&, १६ 

। १३, ७२; (२) घुमा कर नीचे डास्ता हुआ 

| से० ७ हक] 





ओविद ] 


( २१८ ) 


( ओोस्साड 





ओविद्ध. श्रि० ( अपविद्ध ) श्रेरित; आहत, 
75092%090. से० ७, १२; 

(२) नीचे गिराया हुआ, (४850 07 ए70फ7 
णीं. से० १३, २६; 

ओवेहा. स्री० ( उपेत्षा ) (१) उपदर्शन; देखना. 
],00म्ागष्ट ४; 30॥0१४४8. (२) 
अवधीरण,.. 7)578४0600; 07 परौ88, 
“बावारओवेहा” श्रोध० नि० १७१; 

ओव्बत्त, ( श्रपवृत्त ) (१) पिछे फिरा हुझा, 
पिकणापा0त,. (२) नमा हुआ, अवनत, 
]8070 १05७7. से० ८, ८४; 

आओसक्क. त्रि० ( भ्रवष्वष्कित ) भ्पसृत; पीछे 
हटा हुआ. ॥0206066; #%॥७४0 986. 
पाञ्म० 

ओसक्कण, न० ( श्रवष्वप्कश ) (१) अ्रपसरण, 
क्‍8७४४०४॥08... स० ६३; (२) उत्तेजन, 
कध007/8६2०7॥५7$. बृह० ३; 

आओखसढ, न० (श्रोषथ ) दवा; इलाज; 2 
॥60[6॑ 76. है? १, २२७; 

आओसदिअ., त्रि० ( श्रीषधिक ) वे; चिकित्सक, 
2 एजजएंशा 07 0007, कुमा० 

ओसरशश. शजि० ( अ्पप्तनज्ष ) खिन्न, ॥)0- 


97685806; 30000; 4)507868७0, | 


]0700एएप्ट. गा० ३६२; से० १३, ३०; 
'ओलरण. ज्रि० ( अपसज्न ) शिथिल; ढीला, 

4,00$6; 5]80/:8760. पच० ३; 

ओखल्न, त्रि० ( श्रवसन्न ) निमग्न 2]7778०4; 
4070073006; 500. देख चू० १, १८; 

आखसर, पु ० ( अ्रवसर ) (१) अवसर; समय, 
(0008$07; 4706. (२) श्रन्तर, ./ 
6780&7086. राज० 

आस्तरणु. न० ( अपसरण ) (१) हटना; दूर 
होना, ।206709/772. ( २) दूर करने वाला, 
(079 ६08७0 70770788. कुमा० १ 

ओसरिश्, त्रि० ( अपसृत ) (१) पीछे हा 
हुआ, ।९00788(60. पठस० १६, २३; पाझ ० 


गा० ३११; (२) अभ्रपसरण, (४008 08०४८, 
से० २, ८; ५ 
ओसरिश, त्रि० ( अवसृत ) आगत; एघारा 
हुआ, (/9776, उप० ७र८ टी; 
ओसरिअआ. ज्ि० ( उपसृत ) संमुखागत; 
सामने आया हुआ, (!७॥6 09(006, पाश्र ० 
ओखदब. पु० ( उत्सव ) उत्सव; आनन्द क्षण, 
2 6४07७/. प्राप्न ० 
ओसविय. त्रि० (उच्छुयित) ऊँच! किया हु भ्रा. 
07390; 4.866 घर, पठम झ, २६६; 
ओोसहिअ. त्रि० (आ्रवसधिक) चन्द्रार्धदानादि 
ब्रत को करने वाला, (96 छ0 ४605 
| 0 ॥॥७ 700॥ ४४६७४, गा० ३४६; 
' झओोसाअ, पु० ( अवश्याय ) हिम; ओस, 
#708; 4)69-. से० १३, ९२; 
ओखसाय. पु ० ( अ्रवश्याय ) ओोस; निशा-जल, 
॥097-470%6, जीवस० ३१; 
| ओसायणु. न० ( अवसादन ) परिशाटन; नाश, 
| 9॥7प्रठताड फिपांग, विशेन् 
| ओखार, पु.०(अपसार) अ्पसरण, ]२0॥708/- 
2. से० १३, १४; 
ओखसार, पु० ( अबसार ) वस्तर, 
97077, से० १२, ९६; 
| ओसिय, त्रि० ( अवसित ) (१) पर्यवसित, 
+79599९१; 00१80, (३२) डपशान्त, 
। 280780.(३) जित;पराभूत, )068080; 
(०ापृप०7९0. विशे० 
आओखुअ. श्रि० ( उत्सुक ) उत्कंढित. ॥॥5- 
]00$8, ॥269 075; ।08267. प्राप्र ० 
ओसकक. त्रि० (अवशुष्क) सूखा हुआ, [)760. 
पडस० ३३, ७६; ९, १४; 
ओसस्‍्सक्क, पु० ( अवष्वव्क ) अपसपंण; पीछे 
इटना, 607898078; 8०२2 ४80४. 
अब० २; 
शोस्लाड. पु० ( झवशाट ) नाश; विनाश, 


4208#770४0॥; दिप्रंगर, सश० 


| 
| 
। 
। 


और) 





ओह । 


( २१६ ) 


[ कदआा 





आओडट्टू. जि० (अवधुष्ट) घिसा हुआ. [र70060; 
प्रईस० ३७, ३; 

श्रोदत्थिश्र. त्रि० ( अपहस्तित ) परित्यक्त; दूर 
किया. हुआ, 50ए४7060; ४०१४४, 
मै० शेर; 


आओद्दरण, न०(अपडरण) उठा ले जाना; अपहार. 


पकड़ 0" 08४7०शग8 
5/89)१708. उप० ६७६; 

आह लिय. प्रि० ( अवखलित ) निस्तेज किया 
हुआ; मलिन किया हुआ, १8१७ तंज 07 
60प. सुर० १, १८६; सण० 

आओोहसिअ्र. त्रि० ( उपपहसित ) जिसका उपहास 
किया गया हो वह. [0000]60; ॥)07400७0. 
गा० ६०; स० ४४८; 

आओोहाडरण, न० ( श्रवधाटन ) (१) ढकना, 4 
20007; » )0. वब० १; (२) प्रायश्रित 
बिरोष, 8. ॥यावे 0 ४0ाधाला। 07 
8५0786007., बच १६ 

आहार, न० ( उपधान ) स्थंगन; ढकना. 
(2077009)770672[., चब० ४; 

आओहाण. न* ( अवधावन ) श्रवक्रमण; पीछे 
हटना, ]80$)'900ए ६. निसी० चू० १६; 

ओआरोहावण, न० ( अवधावन ) (१) अवसर्पण; 
पलायन, 'दव7]708 ७५७५४. वव०१; (२) 
दीत्षा से भागना; दीक्षा को छोड़ देना. बव० ३; 

आओदहावणा' रत्री० ( श्रपभावना ) तिरस्कार; 
अनादर, 4)576287'0; )8762/090. उप० 


30७9७; 


कक 


क. पु० (क) (१) प्राकृत वर्ण माला का प्रथम 
व्यज्षनात्र, ॥00 ग्/5:  0078077॥- 
00087 0/7 ॥॥9 ।279)07809 &)00)9009|:5. 
प्राप० प्रामा० (२) न० किए हुए पाप का स्वी- 
कार, (१0768४07 (रण ७75) आवम० 
(३) पानी; जल, ५५४४६७०. स० ६११; (४) 
सुख, ।49]07076585, सुर० १६, २९; 


१२६ दी; स० ४१०; 

आओडाचरणा, र्री० (अपहापना) लाघव; लघुता. 
587 9]]700६5; 4,]00)07088, जय० २६; 

ओोहाविश्र, शत्रि० ( अवधाबित ) पलायित; 
अपसूत, 'दिपए0 8छ३89;  ऊहि5८७0०0. 
दुस० चू० १, २; 

ओहाविश्व. न्नि० (अवभावित) (१) त्तिररक्ृतत, 
4ञध्त॥०१; ॥978४:0060, सु० च० 
२२४; (२) ग्लान; ग्ल्ानि-प्राप्त, ४४०७०१; 
[,#07९9प0ां0, बच॒० ८; 

ओहास. पु० (डपहास) हांसी; हास्य, हि0- 
0760; 00४४०, प्राप्र० मै ४३; 

ओहासरा्‌, न० ( अ्वभाषण ) याचना; मांग; 
विशिष्ट मित्ता, 30228. श्राब० ४; 

आओहिआअ. त्रि० (अवतीर्ण) उतरा हुआ. ])65- 
००४0604; 4॥80॥80. कुमा ० 

ओहिणण, ब्रि० (अपमिन्न) रोका हुआ; अट- 
काया हुआ. ॥77000806; (00७8%७0०६०३३. 
से० १३, २४; 

ओहीअंत, त्रिब ( अवहीयमान ) क्रमशः कम 
होता हुआ, (379009)॥] ४ !85807॥78. से० 
१२, ४२; 

ओहीणा. त्रि० ( अवहीन ) पीछे रहा हुआ, 
फिशा)शां06त 09०४. अभि० ९६; (२ » 
अपगत; गुजरा हुआ. 285560_. से०१२,६७; 

ओहूय. त्रि० (अवधूत) उल्लंघित, [फश73- 


8765560, बह ० १; 


कर. अर० (कदा) कब; किस समय. ५५७)१७7); 
26 १४))७ 778. गा० ८०३; 

कह, अ० ( क्वचित्‌ ) कहीं ; किसी जगह में, 
470 $0700 779063. दुख० चू६ २, १४; 

कई. पुं०(कपि) बन्दर; वानर, & 700॥76ए- 
पाञझ्म० 


| कआ.अ०(कदा) कब; किस समय, ए/॥७7; 


कईंद ] 


( २२० ) 


[ कठदा 





ै6 जछ्ञ9॥6 $2708. गा० १३८; कुमा ० 

कहंद्‌. प्‌'० ( कवरीन्त्र ) श्रेष्ठ कवि, 876७ 
-000॥ गडड० 

कइकच्छु. सत्री० ( कपिकच्छु ) वृत्त-विशेष; 
केवांच, .प७॥706 06 ७ (0/976. गा०४३२; 

कहगई. स्त्री० ( कैकयी ) राजा दशरथ की एक 
रानी, (008 ०0[ 878 +#0/66 एाए४08 0 
08 स्‍098897/00/20., पठम० ६९, २१; 

कइत्थ. पु'० (कपित्थ) (१) वुक्त विशेष; कैथका 
पेड, ])० ए००१-४00)8 0799. (२) फल 
विशेष; कैथ, .6 परां0 ० 60 90098 
॥7४९6, गा० ६४१; 

कद्दीव, पु ०(कविद्वीप) द्वीप विशेष, 'ए७॥/0 
० &7 १8 870, पठम० ९९, १६; 

कश्द्धय. पु० ( कपिध्वज ) (१) वानर-द्वीप के 
एक राजा का नाम. '२४७॥76 ०0 9 )गंग8 ०0 
'ए३७७/ तए 9, पठम०६, ८३; (२) अजु न, 
)५॥76 ० 7ंप77७. है० २, ६०; 

कइम अज़ि* ( कतम ) बहुत में से कौनसा ! 
एए७9० ०७ एर०ा रण गराशाओ ? हे ० १ 
४८; गा० ११६; 

कद्रव, न० ( कैरव ) कमल; कुमुद, ]6 
ए00 [0008 07०मांगहु #॥ 70079- 
798, हैं० १, १३२; 

कइरविणी.स्री ० (कैरविणी ) कुम॒ुदिनी; कमलिनी, 
है 0प08 फोौथश्ग। 0690078 ज्ञार8 
]080568, कुमा० 

कइलाससय, पु० (केलाशशय) महादेव;शिव, 
2.7 0(00॥0+ 0 0(७)98080. कुसा ० 

कइलासा, ख््री० (कैलाशा) देव-विशेष की एक 
राजधानी, 4 09[009)] 00 9 087670प्87 
200. जीब० ३; 

कईस. प्‌ ० ( कवीश ) श्रेष्ठ कवि; उत्तम कवि 
3 87886 [0000 पिंग० 

कईसर.पु'० (कवीश्वर) उत्तम कवि, ) 2708४ 
0086. पिंग० 


कड. पु ० (क्रतु) यज्ञ, 3 880777086. कप्पू० 

कडच्छेअय, पु ० (कौक्षेयक) पेट पर बंधी हुई 
तलवार, 0 8छ070; 4 80, हे ० 
१, १६२; पड्‌० 

कडरअ-व. पु'० ( कौरव ) ( १) कुरु देश का 
राजा, 0 7प्रौ०/ ० $06 ऊफ्प्ाए७, (२) 
पु० खत्री० कुरु बंश में उत्पन्न, 300 गग] 
506 रिंप्प ॥8णगां9. (३ ) कुरु (देश या 
वंश) से संबन्ध रखने वाला, [३१७]७६708 ६0 
॥086 रिंप्रएप७. ( ७ ) कुरु देश में उत्पन्न, 
3007 7 रिप्राणा 00079. प्राप्र« नाद० 
हें० १, १६२; 

कइल. न० ( कोल ) ( १) तान्त्रिक मत का 
प्रवर्तक ग्रन्थ,को लोपनिषद्‌ वगेर: ]0 000- 
ऐधं06 0 प७१॥7०७$; ऊ#ि&7)007$980 
७॥०. (२) शक्तिका उपासक, / ९४०07४)0- 
700०४ 0५, शक्ति, (३) तान्त्रिक मत को जानने 
बाला, ४४०१-ए०78४0त ४. प॥7678 
00०४०४708, (४) तान्त्रिक मत का अनुयायी, 
ह 0]]0फ97 0 0४५ 60008४७709. (९) 
देवता-विशेष,  !दं00 0 8008. गडड० 

कडठखल., न० ( कौशल ) कुशलता; दक्षता 
होशियारी, 90] ्री7655; (0ए०077688 
हैं? १, १६२; भापमर० 

कउद्द, पु० न० (ककुद) (१) सफेद त्र वगेर 
राज चिह्न, 079 ०ार्ध870 07 8977%०0 6६ 
#099।09. (२) पवेत का श्रग्रभाग; टॉच. 
2 पाया 07 0०७४४ हैं ० १, २२९; 

कउह्ा. स्री०(ककुम) (१) दिशा, & 06॥76८- 
#07. कुमा० (२) शोभा; कान्ति, 5.090- 
वै0पा; 38979. (३) चम्पा के पुष्पों 
की माला, 4 जछ००४४॥ ० (शक्वा)0४८७ 
34096758, (७) इस नाम की एक रागिणी, 
23 'रप्रत 0 शप्४0, (२) शास्त्र, 2 
880764 ६7/99/0568 07 58079. (९) 
विकीय केश, 809000760 ७४7. हे०१,२१; 


-कणए-कणण ] 


( २२१ ) 


[ कंटइशअ 


नि शि कि शक ध शक ीशििकशि कि नमक अ कि अल कक कक कक अनु भुलुललनुााााााााााााााााााााााऊभामाण्रणणननाणआआआआआाणएआआआनणणणणणशा 


कए-कणण-रं,अ० (ते) बास्ते; निमित्त; लिए. 
फ03 907 06 88४6 0. छुम्मा० रै९; 
कुमा० गा० ४७३; १२२१; 

कणज्न. त्रि०(क्ृत) किया हुआ. 0070. सुख० 
२, १९; 

-कश्ोणह, श्रि०(कदुष्ण) थोड़ा गरम. + ००४0; 
],0]7099/70. घधर्मवि० ११२; 

कं. ० (कम) उद॒क; जल, ऐ४७॥०7. तंदु०१३॥ 

कंकइद. पु० ( कक्कति ) वृत्-विशेष; नागबला 
नामक ओषधि, )ए७॥06 08 7700 0, 
क्‍876. उप० १०३१ टी; 

कंकडुअ. पु ० (काइटुक) दुर्भे माष; उरद की 
एक जाति, जो कभी पकता ही नहीं, “कंकडुओ 
विवमासो”' वव०३; 

कंकति, पु० (कह्ृति) ग्राम-विशेष, )९७॥79 
० & ४0829. राज० 

कंकतिज्ञ. पु० ख्रो० ( काइतीय ) माघराज 
बंश में उत्पन्न, ]30/7] ॥7 ४9 +(७९97] 
49॥7]9, राज० 

कंकलास. पु ० ( कृकलास ) कर्कोट; सांप की 
एक जाति, & ]297'0; 3. 0097760079. 
पाओआ ० 

कंकलोह. पु" न० ( कझ्लोह ) एक प्रकार का 
लोहा, / गत 0 7707. सुन्च० २०७; 

कंकाल. न० (कह्लाल) चमड़ी और मांस रहित 
अस्थि-पञ्चषर,. ४ ४8860070. श्रा० १ 
बज्ञा० २०; 

कंकोड, न० ( कर्कोट ) (१) वनस्पति-विशेष; 
ककरेल, / एिग0 0 ४62०0७08. पाआर० 
(२) घु/० एक नागराज, 7७76 एर्ग 009 
7४708 20079. सांप की एक जाति, 
4 ]तंएत 0 8970076. है० १, २६; षड० 

कंखिर. त्रि० (काढिक्तु) चाहने वाला; अभि- 

“ल्ञाषी, ]00॥7005; फपंशेएंए8 (07, गा० 
*ै; सु० च० २३७; 

कंचरा, पु० न० (काछन) (१) एक देव-विमान. 





७४४6 0(७ ०0९७४०७) 087, देवेन्द्र ० 
१३१; सोने का; सुवर्ण का, (0669. 
वज्ञा० १५८; --पहु, न० (प्रभ ) (१) रन 
विशेष, / [रंग 0 ]७७४७, (२) श्रि० रत्न 
विशेष का बना हुआ, (७006 ० ]0ए७०|5. 
देवेन्द्र ० २६६; 
कंचणार. पु० (कन्चनार) वृक्ष विशेष. .")७ 
]07098/'0॥ ॥7७86. पडम; ९३, ७६; कुमा०6 
कंचि-ची .ख्री ० (काब्चि-ल्ची) (१) स्वनाम ख्यात 
एक देश. '(७॥708 0 8 00प्रगा75. कुमा० 
कटि-मेखला; कमर का आभूषण, / ए/8798॥- 
७४४० ००४ 87060, पाआ्र० एक नगर विशेष, 
२७7३8 0 था धाएंकां ०09७. सुपा० 
४०६; 
कंचीरय, न० ( कान्‍्चीरत ) सुरत्त-विशेष, 
]वंग्रवे एा ४०5प३-पा०70, बज्जा० १०८; 
कंचुआ. पु ० (कब्चुक) (१) वृक् विशेष, 
[70 0६ ६76०. हे०१, २५-३०; (२) वख्; 
कपड़ा, 0. 8977007/0. पठम० ३४, १; 
कंचुइ. पु० ( कब्चुकिन्‌ ) (१) यव; जब, 
80709. (२) चणक; चना. (४0७70), (३) 
जुआरि. / 8977)]07. (७) जिसने कवच 
धारण किया हो बह. शिएणणाशा6त जाति 
8777077 07 गरा&), हैं० ४७, २६३; 
कंचइज्जंत, ज्रि० (कन्चुकायसान) कन्चुक की 
तरह आचरण करना. सुपा० १८१; 
कंचुलिआ. स््री० (कब्चुलिका) कंचली; चोली. 
2 09]00., कप्पु० 
कंज्िश्च, न० (काञ्जिक) काञ्िक, 50प7 
(570७०. सुर० ३, १३४३६; कप्पु० 
कंटझंत, ज्रि० (कण्टकायमान) कण्टक जैसा; 
कण्टक की तरह आाचरता, 4॥770 & ॥)0770, 
से० ६, २४; (२) पुलकित होता, अश्चु० ४८; 
कंटइश., ज्ि० (कण्टकित) (१) कण्टक वाला, 
पुफठशाए, सं० १, ३२; (२) रोमाश्नित; 
पुलकित, ॥9४708 ४6 (७४१ ०0 ४४७ 


कंटेग-य ] 


( २२२ ) 


[ कंत 





90व98 6760. कुमा० पार ० 

कंटग-य, प्‌० (कण्टक) (१) रोमान्‍्च; पुलक, 
सफऊलणऊःआओ#00; 77990007 ० #७३॥ 
गा ० ६७; (२) ज्योतिष शास्त्र असिद्ध एक 
कुयोग, (हा 88070.) गपक्वा॥8 0) छा 
रभ्पण्ञांछं०0पड४. 00मर[प्राढांतकता ( 0 
90]070605., ) गण० १६; 

कंटिय. ज्ि० (करिटक) (१) कण्टक वाला; 
कंण्टकयुक्त. 7]0779. (२) पु० ब॒क्ष-विशेष, 
2 [रत 07 $787. उप० १०३१ टी; 

कंटिया, खत्री० (करिटका) वनस्पति-विशेष, 4 
पगते 0 ४6४०७/४०07. बृुह० १; झ्रायाचू ० 
१; 

कंठ. त्रि० (कण्ठय) (१) करठ से उत्पन्न, 
308 ०६ 0)00 ॥))709/0. सरस; सुगम, 
78४७, निसी० चू० १९; 

कंठमाल, पुं० सत्री० ( कण्ठमाल ) रोग-विशेष, 
2 70 06 8४08५७, कुप्र० ४७१; 

कंठय, पुं० ( कण्ठक ) स्वनाम-ख्यात एक चोर 
नायक. ]९०७॥॥0 0 8 080 67 06 00005. 
महा ० 

कंठाल. त्रि० ( कण्यवत्‌ ) बड़ा गला वाला. 
प्रण्णंगह ७ 8 0708. घर्मंवि० १०१; 

कंठीरब, पुँ० ( कण्ठीरव ) सिंह; शादूल. . 
]07. प्रयो० २१; 

कंड, पु'० न० ( काण्ड ) (१) दण्ड; लाठी, 
2 ४४0)5; / ४७. (२) निन्दित समुदाय, 
4 007४प्"७त0 7रप0008. (३) पानी; 
जल, ५४०७॥०/. (४) पे, &7प 0ए807 
08 ए07 हप्रठी) 8५ & ०॥98[70007 0 8 
७००४, (६) वृक्षका स्कन्घ. 0 ॥"ए)ए 09 
४६00 ० & $700. (६) वृक्त की शाखा. 
7_/0॥0)) 0 9७ 0700, (७) गुच्छ;स्तबक, 0 
टीप्र८००; 4. >प०॥., (८) अश्व; घोड़ा 
2. 07560. ( £ ) पृष्ठ भाग की लम्बी हड्डी, 
2 हएा78] 007वं. (१०) खुशामद, [796- 


$879., (११)! श्लाघा; प्रशंसा, ??958. 
(१२) गुप्तता; प्रच्चुन्नता, (/07068/77876- 
(१३) एकान्त,  3$0)879 (09809. (१४) 
निरजन, 2 008670 0/ 50॥४५०७. हे० १, 
३०; (१३) अवसर; प्रस्ताव, ()0[007%0705;. 
()८९७४४०070. गा० ६६३; (१६) अंग्रुल का 
श्रसंखयातवां भाग. 0 770 0 7688076. 
प्रव० २६० टी; 

कंडच्छारिय. पु० ( काण्डाच्छारिक) (१) इस 
नाम का एक ग्राम, ९७॥76 07 8 ४!928- 
(२) एक आम नायक, 8 0॥॥8 0 & शा- 
]886. वव० ७; 

कंडण॒, न० ( कण्डन ) वीहि वगेरः को साफ 
करना; तुप-पृथकरण, []7/08॥728; ७०७.8- 
70078 800 0) कि [707 $00 87४० 
श्रा५ २०; 

कंडलि-कंडलिआ, सत्री०( कन्दरिका ) कन्दरा; 
गुफा, 3 08५९; ५ ]॥0)]09- पि० ३३३; 

कंडुअ. पु० (कन्दुक) गेंद. / 098)], राज० 

कंडुज्ञय. ज्रि० (काण्डजु ) बाण की तरह सीधा. 
5॥7७४8 8 ॥08 80 8770७. स० ३१७; 
गा० ३९२; 

कंडुय. पु« (कान्द्विक) हलवाई; मिठाई बेचने 
बाला, 3. 200(00000767; * ४७8४५ 
“कओो कंडुयस्प” आवध्र० 

कंडुरु, पु० (कण्डुरु) स्वनाम ख्यात एक राजा, 
जिसने रामचन्द्र के भाई भरत के साथ जेनी 
दीक्षा ली थी, )५७॥78 07९08 ए)0 ए8३ 
पा090०व१ कपरं॥ छिकषी8 3 0700॥97 
3)॥97&:. पठम० ८९, <; 

ऋंडूल, त्रि० (कणडूल) खाज वाला; कणड्‌ युक्त, 
घ्रक्णंगह था ४०५ 
80059. कुमा० हि 

कंत. पु० (कान्त) पति; स्वामी, & 50970. 
पाञअ० 

कंत, त्रि० (क्रान्त ) 


६687898007; 


गत; गुजरा हुआ. 


कंता ] 


( रश३ई ) 


[ कंबु 





ल्‍088590; (0078: प्राप० 

कंता. सत्री० (कान्ता) (१) राबण की एक पत्नी 
का नाम. ९७॥७ 0 +8ए७॥7 8 छ9. 
पउठम० ७४, ११; (२) एक योग दृष्टि, राज० 

कंतार, त्रि० ( कान्‍तार ) (१) दुष्ट; दूंषित, 
ए१०४०१; ५४४०७४०४४.. (२) निराश्रय. 
ए३४४०४ छाण॥8७ 07 7४8०, (३) 
पागल, (80. कप्पु० 

कंति. स्री० ( कान्ति ) (१) इस नास की 
रावण की एक परनी, 'ए७॥08 0 8ए 778 
(7०७70, पठम० ७४, ११; (२) इच्छा, 
]00970; ५0१५॥, (३) चन्द्र की एक कला, 
()॥0 0( ॥॥9 95907 हा808 0 696 
77000. राज० विक० १०७; 

कंति. खी० ( क्रान्ति ) (१) परिवतेन; फेरफार, 
(॥४०९०. (२) गमन; गति. ४०एशष्ट; 
[270600०व 08. नाट; विक्र० ६०, 

कंथा, खसत्री० (कन्धथा ) कथड़ी; गुदड़ी, 6 
7000०॥0व0 887077000॥; ४. छ७||०६. हे० 
१, १८७; 

कंथार. पु० ( कन्धार ) वृक्त विशेष, ९७॥8 
0 8 ६788, उप० २२० टी; 

कंथारिया-ऋंधारी, सख्री० ( कन्थारिका री ) 
चूद्ध विशेष, 2 [यंधत 0 ॥708, उप० 
१०-३१ टी; 

कंथेर, पु" (कन्धेर) वक्त विशेष, )७78 
0 8 766, राज० 

कंथेरी. खो० ( कन्थेरी ) कण्टकमय वृक्ष 
विशेष, 6 [गुंशव 0 धा0थाज़ ॥7९0. 
डर० ३, २; 

कंद. पु० (कन्द ) (१) मूल जद, / 700(. 
गराउड० (२) छुन्द-विशेष, 'र७॥00 06 & 
778॥76. पिंग० 

कंद्‌. पु ( स्कम्द्‌) स्वामी कार्तिकेय; पढानन, 
िश्रा79 0 रिंब्ाती7०7७ कुमा० हे २, 
ई; पदु० 


कंदृप्पि, श्रि० ( कन्दर्पिन्‌ू ) कामोहीपक; कन्दर्प 
का उत्तेजक, 75208 ०7 #गा।प्रो॥॥78 
68578 0० 8९ाध्पशे. 0०7]०४70०0६. 
बवब० १; 
कंदलिअ-कंदलिज्ल. त्रि० (कन्दलित) श्रंकुरित. 
57700६७१. कुमा० पि० ४६५; 
कंदविय, पुं० ( कान्द्बिक ) हलवाई; मिठाई 
बेचनेवाला, & 007700[0797;4. 09767. 
डप० २१६१ टी, 
कंदिर, त्रि० (कन्दिन) कौदने बाला, ५४ ००))- 
908; 50086[78 (807४. भवि० 
कंदुआ, पुं० ( कन्दुक ) गेंद, ५ |0)), पाश्म ० 
स्वप्न० ३६; मै ६ १ 
फंधरा, ख्री० ( कन्धरा ) ग्रीवा; गरदन, [08 
6०४, पाश्र७० खुर० ४७, १६६; गण ० ६; 
कवि, त्रि० ( कम्पिन्‌ ) कांपने वाला. [87- 
ए98; ४9078. कप्पू० 
कंपिश्र, त्रि० (कम्पित) कांपा हुआ, '080- 
०096; 908४8०७॥. कुमा ० 
कंपिर. त्रि० (कम्पितृ) कैपने वाला, [7७॥- 
09॥४8. सु० च०१५८; 
ऋंषिज्न, त्रि० (कम्पवत्‌) कांपने वाला, 8)॥- 
]08. उप० ६ री; 
कंब, त्रि० (कम्र) (१) कामुक; कासी, स्‍,056- 
एि; अंतर, (२) सुन्दर; मनोहर, 
7,0७5; 36077, पि० २६९; 
कंबा. सत्री० (कम्बा) यश्टि; लकड़ी. | ४६८; 
2 59, सु० च० ३६६; 
कंवि-बी. खी० (कम्बि-स्त्री) (१) दर्वो;कड़ छी. 
| ४ 806[6 07 ४7007. ( २ ) लीला यहष्टि; 
छुडी; शोख से द्वाथ में रखी जाती लकड़ी, .॥ 
$ 6४, उप० पु० २३७; 
कंचु. पु० (कम्बु) (१) इस नाम का एक द्वीप, 
पिछ्चात6 0 शा 880वे, पम० ४९, 
३२; ( २) पर्वत विशेष, ७76 ०08 
770770( 7, एडम ० ४९, ३२; 


कंभार ] 


( २२४ ) 


कच्छ 





कंभार, ५१० ब० ( कश्मीर ) इस नाम का एक 
प्रसिद्ध देश, 'ए७0 0 8 20प77फ- है० 
२, ६८;पडू० “-जमस्म, न० (जन्मन) कुढकुम; 
केसर, 597077, कुमा० 

कंस, न०(कांस्य) (१) वाद्य-विशेष, / )र7वे 
० 770) 77980"777076, (२) परि- 
माण-विशेष, ५ 770 ०0 72688076. (३) 
जल पीने का पात्र; प्याला, 4 0४ंगोयग्रंत्त2 
४8536] (५! 97889) हैं० १, २६;७०; 

कंसाल,पु ०(कांस्याल्) वाद्य विशेष, 4 !गंगरत 
० शरपक्च ० 7080007707/. हे० २,६२; 
सु० च० ०; 

कंसालिया. शत्री० ( कांस्यतालिका ) एक प्रकार 
का वाद्य, ह ०४77४0४/. सु० च० २४२; 

कंसिञ्र, पु'० (कांस्यिक) कसेरा; कंसारी;कांस्य- 
कार, 0 ])7820%; / छ/0/76/ 40 00॥- 
7069]. से० १, ७०; 

कक्कंचु. सत्री० ( कर्कन्धु ) बैर का वृत्त. [० 
प|ंप09 6768, पाञझ० 

कक्क ड. न० (कर्कंट) जल जन्तु-विशेष; कुलीर, 
2 १४9७87-7560(. पाश्र«» 

ककडच्छ. पुं० (ककेटाक्) ककड़ी. 0 507 0९ 
0प्र0पराग्रोे007 कप्प० 

कक्कराइय, न० ( कर्करायित ) (१) ककर की 
तरह आचरित, (२) दोषोबारण; दोष प्रकटन, 
आव० ४, 

कक्कसेण, पु० ( ककंसेन ) अतीत उस्सर्पिणी 
काल में उत्पन्न एक स्वनाम ख्यात कुलकर 
पुरुष, ३७१76 0 & रिपौहिक्का 007 पं 
#06 8४॥ ॥59॥]"007 . राज० 

कक्कालुआ. ख्री० ( कर्कारुका ) कृष्माणड-वल्ली; 
कोहला का गा, 3 2788097' 0 676 
०?पाणएएंश 80प7०. मृच्छु० ९६; 

कक्कि. पु० ( कल्किन्‌ ) भविष्य में होने वाला 
पाटलीपुत्र का एक राजा, 'प७॥]6 ०0 & 
[द78 ० 709807प7७ व 76प79, ती० 


कक्केरअ. पु ० ( करकेरक ) मणि विशेष की एक 
जाति. # [दांगते 0 ए7००७0प5 86076. 
सुच्छु० २०२; 

कच्च, न० ( काच ) काच; शीशा, (9]985; 
(75७. कप्पू० 

कच्चाइणी.सत्री ० (कात्यायनी) देवी-विशेष; चणडी.. 
[५७॥)76 0 72987990. स० ४३७; 

कञ्घायणी. स्री० (कात्यायनी) पार्वती; गौरी, 
२७॥00 0 287ए803., पाञ० 

कश्वि. अ० (कच्चित्‌ ) (१) प्रश्न, [7067770- 
29०/707. (२) मंगल. . पश00प४708५8, 
(३) अभिलाष, )0979. (४) हे, त0ए. 
पि० २७१; हे० २, २१७; २१८; 

कच्चर, पु० ( कचू र ) वनस्पति-विशेष; कचूर; 
काली हलदी, / ततंगत एा 8९४79: 
$700« भ्रा० २०; 

कच्छु. पु० (कक्त) (१) तृण ; घास, (37855. 
(२) बच्ली; लता. 3 ८7.00[007'. (३ ) शुष्क 
काष्ठों वाला जंगल, 2 0769% ० (080 
67008; & 07४ए०००. ( ४ ) जनानखाना, 
प)७ ॥87०77 0 & )7072. (९) हाथी को 
बाँचने को डोर, 37 8000008770'3 7000. 
(६) पाश्वे; बाजु, 7१0 509 0 ॥9शोर, 
(७) अह-अषण, ]/0ए78 0 96003, 
(८) कक्षा;श्रेणी, 0 ]76. (६) द्वार;दरवाजा. 
2 0007. (१०) वनस्पति विशेष; गूगल, / 
[ंगवे ण॑ए४०2०४४४00, (११) बिभीतक 
वक्ष, 6 गत ०0 0789. (१२) घर की 
भींत, 3. छ9]] 06 9 ॥0780. (१३) स्पर्धा 
का स्थान, शिवपालंंणा 07" फांएकफए, 
(१४) जन्न-प्राय देश. 7788909 870०770. 
हे ० २, १७; 

कच्छु, पु ०ब० (कच्छ) (१) कच्छु नाम का देश 
स्‍१७॥78 0 8 00प77079. पडठम०६८,६४६ 
( २ ) छन्द विशेष; दोधक छंद का एक भेद. 
)ए76 08 8 776676. पिंग० (३) इच्च 


कच्छा ] 


( २२५ ) 


[ कडण 





वगैरह की वाटिका, 0 07680 0 इपष्टआ- 


707778, घषड़० 


08708, (५) भगवान ऋषभदेव का एक | कष्ट. न० (कष्ट) (१) पाप. / 87, (२) ज्ि० 


पुत्र, 'पिक्कात68 08 807 ०0० 4407व 
पड090]79060. झ्रवम० (२) कच्छ 
विजय का एक राजा, ५७॥॥)8 ०057 & 78 
ए &6०8000078 ५४१]95७, 

कच्छा. ख्त्री० (कच्चा) (१) विभाग ; भ्रंश, 
0970 07 7007007. पठम० १६,७०; (२) 
कमर पर बांधने का वख्र, / 020]00॥ 2॥7 
70प्रात 006 076. या० इ८४ ; (३ ) 
शंशय-कोटि, छि5फञंटक0$ है 0१0प0(. 
(४ ) स्पर्धा स्थान, .गि7प)0868070 07 7- 
५७]79- (५) घर की भोंत, 2 छ&]| 0 & 
॥0058. (६) प्रकोष्ट, ॥])9 ७0070 9697 
66 2769 0 8 [09]9206. हैं० २, १७; 

कच्छा. स्री० (कच्छा) कटि-मेखला; कमर का 


शआ्रभूषण, 0) 07797676 0[ 66 छ/४६. 


वाश्म ० 

कच्छु, ख्री० (कच्छ) (१) खुजली; खाज; रोग- 
विशेष, 809); 00). म्रासू० २८; 

कच्छुरिश्र, त्रि० ( कच्छुरित ) व्याप्त; खचित, 
क१४००; ॥8070860, कुम्मा० ६ टी; 

कजलइअ्र.त्रि० (कजलित) (१) काजल वाला, 
4,8770-0]80)67764. (२) श्याम; काला, 
4290; 43]90)९, पाओ्न ० 

कज्जला., सत्री० ( कजला ) इस नाम की एक 
पुप्करिणी, 'प७॥6 06 & ए७, इक० 

कज्िय. त्रि० (कार्यिक) कार्या्थी; प्रयोजनार्थी, 
566पंग्रह 00 8७7 0768 00]00$ 07 
0प//0080. व ० ई३; 

कट्टू, त्रि० ( कृत्त ) काटा हुआ; छिलन्न, (776; 
207. ठप० १८०; 

कट्टिअ, त्रि० ( कन्तित ) काटा हुआ; छेदित. 
(४6; ४073. पिंय० 

कष्ट . त्रि० ( कत्त ) कर्ता; करने वाज्ञा, 2. 
409; (०76४ ए0 7798 07 007- 


कष्ट-दायक; पीड़ा कारक, 0प0]9307706- 
हे० २, ३४ ; ६० ; 

कट्टू, पु० ( काष्ठ ) राजगृहद नगर का निवासी 
एक स्वनाम ख्यात श्रेष्ठी, '९४776 06 & 
7907077०70 (907807 ०0 ४6 ०ॉडझ 
9887070॥0,... ्रावम० --करण, न० 
(करण) श्यामक नामक गृहस्थ के एक खेत का 
नाम, 2२७70 079 4084 07 8 4870]076 
098)]।60 5॥9977878, कप्प० 

कट्टूण, न० (कर्षण ) श्राकर्षण ; खींचाव. 
400780007. गउड० 

कट्टा. खी० (काष्ठा) (१) हद; सीमा, 3007व0- 
879; 776. आआ० १६; (२ ) प्रकर्ष, 
॥506]]७706; 77]70700, 

कड. त्रि० (कट) यष्टि; लकड़ी. & 5६0. बसु० 

कडइअ. त्रि० (कटकित) वलय की तरह स्थित. 
[0०ए०व ]779 9 0780००]७४. से०१२,४१; 

कडकडा. स्त्री० ( कड़कड़ा ) अनुकरण शब्द 
विशेष ; कडकड झावाज, / ९४०पा4 79 
त्पत जात, स० २५७; पि० ६९८; 
नाट-मालती० २६; 

कडकडिञ्. म्रि० (कडकडित) जिसने कड़-कड 
आवाज किया हो वह ; जीण॑. ए४०0/7 ०८४० 
खुर० ३, १६३; 

कडकडित्तार. श्रि० ( कडकडायितृ ) कड कड 
आवाज करने वाला, 50प7078 76 पते 
$प्रत सण ० 

कडकिय. न० (कडक्कित) कड़कड़ श्रावाज. / 
80ए706 |76 #ऋपवे 7प॒वे, सिरि०६६२; 

कडकखण, न० ( कटाक्षण ) कटाक्ष करना, 
].00पं8-अंव6 0ग्ट, सभवि० 

कंडग. पुं० ( कटक ) यचनिका ; परदा, 
टप्ा+शांए, उप० १६६ टी ; 

कडण, न० ( कदन ) मार डालना ; हिंसा 


कडण ] ( २२६ ) [ कणभक्‍्ख 





फ्ातए8. कुमा० (२) मर्दन, 32/95878; | बाहर निकलवाया हुआ. 0787 07 एपो[9व 

४0890॥72- (३) नाश करना, ॥)6507घ0- | 0फ+. भवि० 

धंणा; सि8ए००, (४) पाप, 007. (९) | कडििय, ब्रि० ( कृष्ट ) पढित; उच्चारित. 

युद्ध, ५४७7०. (६) बिहलता; आकुलता, | 0॥606/60, स० १८२; 

809णञा06४27 है०१, २१७; कढोर, त्रि० (कठोर) (१) कठिन; परुष; निधुर, 
कडण. न० (कटन) (१) घर की छत. 700 | मिंद्ा॥ सि॥/त-06087080., (२) पु"० 

० & 07560, ( २) घर पर छुत डालना, | इस नाम का एक राजा, 'ए७॥॥0० 00 & 

00778 & 0786, गच्छा० १; ]078. पठम० ३२, २३; 
कडरणी, सत्री० (कटनी) मेखला, .3 6 ; & | करण, पु०(कण)(१) एक स्लेच्छ देश, )९४॥))9 

870]0. “सुरगिरिकड़णि'! सु० च० ६१२; 0 8 /(000॥98 0007|79. राज० (२) 
कडयड. पुं० ( कडकड़ ) कड़-कड़ आवाज, / | बिन्दु. ॥ 0000. पाश्न ० 

8070 भरीर8 पते फैपत, पडम०६७,४४; | कण, पु ० (कण) शब्द; ग्रावाज, ॥ ४0770, 
कडसार, न० (कटसार) मुनि का एक उपकरण; | उप० पु० १०३; 

आसन, / 503/, 0 88७॥॥6, विचार० १२८; | कशहशञ्र, जि० ( कणवत्‌ ) बिन्दु बाला, 
कड॒ह. पु० ( कटभू) वृत्त-विशेष, )९७॥6 ० | ि०णाए 67008. पाश्र० 

& ॥706. बुह० १; करणइकेउ. पु ० (कनकिकेतु) इस नाम का एक 
कडार, पु'० (कडार) (१) वर्ण विशेष ; तामड़ा | राजा, 'प70 ० # |एंगह. दंस० 

चर्ण ; भरा रंग, [0 ॥8७79 ८0007. | कशणइपुर, न० ( कनकिपुर ) नगर विशेष, जो 

(२) जि० कपिल वर्ण वाला ; भरा रंग का ; | महाराजा जनक के भाई कनक की राजधानी थी. 

मटमेला रंग का. (8७॥9. सु०ण्च०३३, ६२; | ४ का ० ताए िंक्ाक्वर 0/000/ 
कडाह. पु'० (कटाह) बुक्त विशेष, / ' यादें | ० फ्रैगए वें॥09, ती० 

० 0798. पठम० १३, ७६; कणुकरण, पु०( कशकण ) कण कण आवाज, 
कडि-चट्ढी. ख्री० (कटिपट्टी) कमर का पद्दा, ॥ | 80०एशाते 08 $छ७आ ६0, श्रावम० 
७०७१४४-0७70व0 ; * 0०. सु० च० ३३१; | कणक्कणिअआ, जि० ( क्‍्वणक्वणित ) कण-कण 
कड़-कडुशअ. पु० (कटुक) (१) परुष ; निहुर. | श्रावाज वाला, नि#णं)९ 8 50घ7४१ ॥॥६0 
80090; (४०७70. नाद-रज्ना० ६६; (२) | “९७7 880), कप्पु० 
वनस्पति-विशेष ; कुटकी, /$ |770 0६ ए९४- | कणग. पु० ( कनक ) (१) बिन्दु.  0/07. 
6४७06, हैं० २, १४४ ; (२) शलाका; सलाई. ./& 8709] ४0%, 
कडुइश्न. त्रि० ( कटुकित ) (१) कड़श्रा किया | 0, 9०० ( 0 875 ॥ंग्रह ). राज० 
हुआ. (808 एप78०7॥. (२ ) दूषित, | (३) बिल्व वृत्त ; बेल का पेड़, / 5002068 


90. गउड़० 0 $7606, वत्तर० 
कडेबर. न० (कलेवर) शरीर; देह. .) ७009. | कणगत्तम, पु० (कनकोत्तम) इस नाम का एक 


है० ४, ३६५; 
कड्ढणया, स्ली० (कर्षणता) आकर्षण,  ६- 
$7800707. डप० पु० २७७; 


कड्ढाबिय, श्वि० ( कर्षित ) खिंचवाया हुआ ; 


देव, )९७॥76 0 & 200, दीब० 
कशणभक्‍ख. पु० ( कणभक्ष ) वैशेषिक सत का 

प्रवत्तक एक ऋषि, 3 70]79776 8४०70 

80 086 एजी0807067 रएछफ० ए70- 


'केणय ] ( २२७ ) [ कत्त 





ए90०07व०१ $986. ए98680729 8986870 
0 [07)080005. राज० 

कणय, १० ( कनक ) (१) राजा जनक के एक 
भाई का नाम, प७॥78 07 ७ 9700967 ०0 
एंण2 7०7७४, पडस० २८, १३२; ( २) 
राबण का इस नाम का एक सुभट, )९७॥76 
0 8 ए8७॥7707 06 08ए७7. पठम० २६, 
३२; (३) बुच्च विशेष; घत्रा, ॥॥6 ॥)त0७/- 
प/४७ ५786. से० ६, ४८; ( ४ ) न० छन्द 
विशेष, '९४॥0 0 & 76008, पिंग० (९) 
एक देव विमान, )९७॥७७ 0 8 ०७]९७५४६७) 
097 देवेन्द्र० १४४; 

कणाद. पु० (कणाद) वेशेषिक मत का प्रवरततक 
ऋषि, / 7076 ९]ए०7 ६0 0॥6 
ए970850 9067. क्त0. 770707्र7१60 
४06. एशा३68॥070 8ज8069॥ ०0 पञलां- 
]050फ9. विशे० २१६४; 

कणिय. न० (कणित ) (१) ओतंस्वर, 
4,07767608007. (२) आवाज; ध्वनि, है 
80 प्रा. आ्रब० ४; 

करिज्ल, न० (कनिल्य) नक्षत्र-विशेष का गोत्र. 
५७7726 0 & ]7770920. इक० 

कशिस. न० (कणिश) सस्य-शीर्षक; घान्य का 
भ्रग्रमाग, 870 69)' ० 0079. दे० २, ६; 

करणीशिगा. स्त्री० (कनीनिका) (१) आँख का 
तारा, 00 पा! ण॑ 496 ०७४०७, (२) 
छोटी उंगली, )6 ॥00)9 ॥78067. राज० 

करण. पु० ( कण्व ) इस नाम का एक परि- 
ब्राजक; ऋषि विशेष, '७॥)9 ०0 & ४920. 
अभि० २६२; 

करण.पु० ( कर्ण ) (१) कोटि-माग; अग्नांश, 
96 क्रश्गावी४ 07 887 0 & ४०8५0[. 
( २ ) एक स्लेचछ जाति, '७॥76 ०076 
246]6000079 (7४08. मृच्छु० ११२; 

करणउद्धभ. पु ० (कान्यकुब्ज) (१) देश विशेष; 


उ७॥706 06 8 007707ए४ ६#प्र७66 07 
& ॥7700०(७४७४ 0० 609 (४7868. ( ३ ) 
न० उस देश का प्रधान नगर; कनौज, ॥'9७ 
0भ[४|. रण 8 600ग्रौ"ए ग0ज्ञ 
०0७०१ ह७700[%8. ती० कप्पु० 

करणा. र्री०(कन्या) ज्योतिष-शास्तर-प्रसिद्ध एक 
राशि, [॥6 शहंड) 887 000 200]980 
है, ९, 7९०, (7 45070), पच्म० १७, 
६१; कप्पू० पि० २८२; 

कणणाड, पु० (कर्णांट) (१) देश-विशेष, जो 
शाजकल कर्णाटक नाम से प्रसिद्ध है. 'ए५७॥)9 
06७ ८0प7707ए9. (२) ब्रि० उस देश में 
उत्पन्न, [300॥ व ॥ 0080 20प7079- कप्पू ७ 

करणाणय, न० (कन्यानय) चोल देश का एक 
प्रधान नगर, 76 50॥0७)| 00006 (४9०0! 
00प7#7ए. ती० 

करिर, पु०(कर्शि) एक नरक-स्थान, ९७770 
० & !60]-900886. देवेन्द्व० २६ ; 

कणि्णिलायण. न० (कर्शिलायन) इस नाम का 
एक गोत्र, '९७॥)00 0 & )॥70928. इक० 

कण्णुप्पल, न० (कर्णोत्पल) कान का आभूषण 
विशेष, 7) 897/-077387)067$. कप्पू० 

कणणोचगरिणआ. खत्री० ( कर्णोपकर्णिका ) 
कणकिणों; कानाकानी, 'दित॥0007 (४, 
६070 6७" 0 687 ) दे० २, ६१; 

करणह. पु० (कृष्ण) (१) देशावकाशिक बचत को 
अतिचरित करने वाला एक उपासक, (070 
७४0 988098.)68099]797" . सु ०च ०५६२; 
(२) विक्रम की तृतीय शताब्दी का एक प्रसिद्ध 
जैनाचायं, दिगम्बर जैन मत के प्रवर्तक शिव- 
भूति मुनि के गुरु. 'पि)6 06 8 00]6- 
ए४॥०१ ठं ॥7 6 0877७ [0 006 एत7वे 
0606प0४४ 0०0 ४४४७७70, [0/800[क्‍0870 
० शशंए्ए0प७४, 97"000०१०७४ ०0 $086 
॥08श0097 80000]. विशे७० २९२१३; 


दोआब; गंगा और यमुना नदी के बीचका देश, | कक्त. त्रि० (क्लुप्त) निर्मित, (७06; 7?07- 


कत्तरिञ् ] 


( २२८ ) 


[ कप्फल 





070060. संक्षि० ४०; 

कक्तरिश्र, त्रि० ( कर्शित ) कतरा हुआ; काटा 
हुआ. (!प. सु० च० १४६; 

कत्तरी, स्री० (कर्सरी) कतरनी; केंची. 5083- 
8073 कप्प* 

कत्तत्व.त्रि० (कत्तेब्य) (१) करने योग्य. ४५४ ))8/ 
38 ॥0 07 07800 ६0 00 6076. स०१७२; 
(२) न० कारये; काज; काम, थ एछ0फे; 
0प/5. आ्र० ६; 

कत्तिकेञझ, पु० ( कार्सिकेय ) महादेव का एक 
पुन्न; पडानन, "७॥76 0 '४०8800?3 
807 दे० ३, ९; 

किम. त्रि० कृत्रिम) बनावटी; कृत्रिम, .70- 
709); #000070% सु०च० ८३; 

कत्थ, आऋ० (कुतः) कहां से, [77077 ७)0676; 
५५४४०॥००. षड्‌७ 

कत्थ, प्रि० (कथ्य) वनस्पति विशेष, ./ ):70 
00 ४९४०४७(07., राज० 

कत्थूरी, खी० ( कस्तुरी ) हरिण के नाभि में 
उत्पन्न होने वाली सुगन्धित वस्तु. 0 प४४. सु० 
च० २४७; 

कदुसण, तज्रि०(कदुष्ण) थोडा गरम, ('०.०0; 
],प0/88ए ७77), प्राकृण १०२; 

कद्दमाल, ज्रि० ( क्दंमाल ) कोचड़ वाला. 
]०१०5; +)769. सूयनि० १६१; 

कहतिञ. श्रि० ( कमित ) पहु युक्त; कीच 
वाला, !7794;)/ ०१०४. से ०७,२०;गउड० 

कन्नस. श्रि० ( कनीयस्‌ ) कनिष्ट ; जघन्य, 
97907; 4+658, प्रव० १५७; 

कन्हससह. न० ( कर्णंसह ) जैन साधुओं के एक 
कुल का नाम, ९७776 ०8७ 870०7 ० 
वें थ्ंगा 8878. कप्प० 

कऋष्प.त्रि० (करुप्य) ग्हण योग्य, ५ए ०7009 
$0 968 ॥शरर७ा 0॥' 8000.0060 . पंचा० १२; 


7708877:8 0 0778. अ्च्चु० १८; कुमा० 
(२) श्र विशेष, / |2]70 ०0 छ७७]00०7. 
पडठम० £, ७३; (३) अधिवास; स्थान, 
2 798८७. बुह० १; (४) राजा नन्‍्द्‌ का एक 
मंत्री, 'ए७॥76 0०0 8 77॥73॥67 0 |एंगष्ट 
पका0879]8. राज० (४ ) प्रच्चालन, 
ाइफक्राएएइ; ए009णएछ8ा78. ( छांगी 
एछ 807), पिंड" २६६; २७१;३०९; गच्छु० 
२, ३२; --ध (. त्रि० ( घर ) कल्प तथा 
ज्यवहार सूत्र का जानकार, ४०)ए७४5९१ 
7 709]08 60079 शत ५४७०४ए०))७॥" 
50078. वब० १; 

कप्पंत, पु० (कल्पान्त) प्रलय काल; संहार 
समय. शत 0 $#)6 जछ्ञ06; एमरंए०४- 
58] 0650"70007), कषप्पु० 

कप्पट्टिया. ख्री० (कल्पस्थिका) लड़की; बालिका 
2 87]., बव० ४; 

कण्पट्टी. सत्री० (कल्पस्था) (१) बालिका;, 
लड़की / 277; वव० ६; (२) कुलाड्ना; 
कुलवधू, /. 76800080]6 07 कांशी- 
9077 (0)॥8$08) 07797. बब० हे; 

कणप्पणा. स्त्री (कल्पना) (१) रचना; निर्माण. 
७7708; 7०/४)778. (२) प्ररूपण; 
निरूपण. निसी० चू० १; 

कप्पर, पु० (कपर) खप्पर; कपाल; सिर की 
खोपड़ी, (6 ४४7]. बुह० ४; नाट० 

कप्पसुत्त, न० (कल्पसूत्र | श्री भद्ववाहु स्वामी 
विरचित एक जैन ग्रन्थ, 'प७6 ० ७ ४०- 
प्रा)6 0 गेंशंशंडा) ००७॥ए००७४९९ ४ 
50766 3]67987090ा7 79977. कप्प० 

कप्पिय, त्रि० ( कल्पिक ) (१) थोग्य;"उचित. 
कऋ१४; 770707, बब० ८5; (२) गीता; 
ज्ञानी साधु. 0 ]08/7760 ४७॥775. “किवा 
अकप्पिएणं”” बव० १; 
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क॒प्प, पु०(कल्प) (१) काल-विशेष; देवों के दो | कप्फल, न० ( कट्फल ) इस नाम की एक 


हजार युग परिमित समय. 2. [8700प्रोछ&7/ 


वनस्पति; कायफल, )१७776 0 & ४०2०- 


कफ ] 


( २२६ ) 


[ कमलक्ख 





६96१07. है० २, ७७; 

कफ, पु० ( कफ ) कफ; शरीर स्थित धातु 
विशेष, 72)]8270, 0706 0 ४06 ४7760 
#पा70प्र8 0 508 0009. राज० 

कबरी, सत्री० ( कबरी ) केश-पाश; धम्सिल्ल, 
23 शत 07 ग66 ० शा, कुमा० 
बेणी० १८३; 

कब्वुर-कब्यु रय. ज्रि० ( कबुर ) कबरा; चित- 
कबरा; चितला, ५४०029060; 50000०0. 
गउड० अच्चु० ६; 

कब्वुरिश्र. श्रि० ( कब रित ) अनेक वर्ण वाला; 
चितकबरा किया हुआ. ४97089660. 
“कब्बुरियजम्मगिहं” सु० च० ४४; कुम्मा० 
६; पठम० ८२, ११; 

कप, पु० ( क्रम ) (१) परम्परा, 00877 
00730, 0706/ 0" 8प०८९८७४४07. सुर० 
३, २८; (२) न्याय; फैसला, थप१8७0१०7/0- 
स्वप्न० २१; 

कम. पु० ( कलम ) श्रम; थकावट; क्लान्ति, 
# 8800; 7७72 प073 45)8प850307. 
हे० २, १०६; कुमा० 

कमंथ, पु० न० ( कबन्ध ) रुंड; मस्तक-हीन 
शरीर, 0. )098]053 $7पए7४ (98980- 
0९ एीणा (0 76275 !6. हें० १, 
२३६; प्राप्त ० कुमा ० 

कमढ-कमढग-य. पु० ( कमठ-क ) (१) 
तापस विशेष, जिसको भगवान्‌ पाश्वेनाथ ने 
बाद में जीता था और जो मर कर दैत्य हुआ 
था, ९७॥॥8 ०0 80 85०6०0९, वैर्घ७७/९१९ 
एज 40१ एश्ाञारएभ्यंप. 80वें 
38087770 & 4607707 ३7 ६98 7065६ 
कक णमि० $30+ (२) कूमे; कच्छुप. शै 
$076088. पाथ्र० (३) वंश; बांस. / 
95977000. (४) शल्लज्त का बुक्त, ३870 
०0 & (790, हे० १, १६६; (५) मैल; मल- 
705; +५]४॥. निस्ली० चु०३ (६) साध्विश्रों 


के पहनने का एक बच्ची, 2. |770 0 207 
07 8 ग्रप, ओघ० नि० ६७५१; 


कमण. न० ( क्रमण ) (१) गति; चाल. 


3(०0एशशाश्यां। 270066व7४. (१) 
प्रवुत्ति, (१000777008 ॥&0ए8706. झाया० 
पू्० डे 


कमणिया. सत्री ( क्रमणिका ) उ्पानत्‌: जूता, 


2. 8॥086, बुह्० हे; 

कमणिद्ल, शत्रि० ( क्रमणीबत्‌ ) जूता बाला; 
जूता पहना हुआ. ॥७४॥708 8]0638. वृह ३; 

कमणी. सत्री० ( क्मणी ) जूता; उपानत्‌, 
88708] 07 8॥06. बुह ० ३; 

कमणीय, त्रि० ( कमनीय ) सुन्दर; मनोहर, 
689पतर; स7080006; 70४95. 
सु० च० ३४; २६२; 

कमल. न० ( कमल ) (१) कमलाख्य इन्द्राणी 
का सिंहासन, 4 ६7076 ० कछ्णां 
0७/७० ९8॥79]8. (२) संख्या विशेष. 
2 00075 0087 7प)007. जो० २; (३) 
श्रेष्टि विशेष, )ए७॥॥०७ ० & ५९७४9 
7)00. सु० च० २७२१; (४) एक देव विमान. 
]९७॥॥३० 0०0 8 ०८७०5६४७! 09]. देवेन्द्र 
१४२; (९) छंद विशेष, 'ए७॥)98 0 & 
776॥76, पिंग० (६) एक जात का चावल; 
कलम. / ९70 ०0 ११00७. प्राप्र ० --जोएणि. 
( योनि) पु० ब्रह्मा; विधाता, (7 0)06( 
0 378)778. पाञ्म ०--णुअरा, पु ० (नयन) 
विष्णु; नारायण, औ  छएफछं ॑ 
एए०४४ए०,. सम्मु० ११५२; ---बंचु. पु ० (बन्घु) 
(१) सूय; रवि. !]6 8070, पठसम० ७०,६२; 
(२) इस नाम का एक राजा, ७6 0 8 
]ंग्रष्ट. फ्डम ० २२, ८; 

कमलंग, न० ( कमलाज्ञ ) संख्या विशेष; 
चौरासी लाख महापद्‌ की संख्या, / ]0806- 
2०प्रो॥४७ 7प7709". जो ० २; 

कमलक्ख, पु० ( कमलात्ष ) इस नाम का 


कमलजय ] 


( २३० ) 


[ कयंबिय 





एक यक्ष, ७॥06 0 ७ 0077-800, 
खसरा[० 

कमलजय, न० ( कमलजय ) विद्याधरों का 
एक नगर, 'रिश्लात6 0 8 €७ए 70 
५४9ए89व0978. इक० 


कमलपुर, न० ( कमलपुर ) विद्याघरों का | 


एक नगर. 2२४०76 ०0 शावए०१798४8? 
009. इक ० 
कमलमाला. खत्री० ( कमलमाला ) पोतनपुर 
नगर के राजा आनन्द की एक रानी; भगवान्‌ 
अजितनाथ की मातामही-दादी, 'एं७770 & 
(४6७7 0 शांतठु 37987098 0 72868- 
परएतप७ ७09 भाव 8#9874-770000097 0 
7,076 /]]078008, पठम० २, २; 
कमलसेणा. ख्री० ( कमलसेना ) एक राज 
पुत्री, '९97))0 0 & [97770858, महा० 
कमला. खसत्री० ( कमला ) (१) रावण की एक 
पत्नी, ९ ७706 0६ ॥098ए७7/5 ए़6. पठस० 
७४, ६; (२) लच्मी, /॥ 0०७४07० 0 
4,0ए४ध07, सु* च० २७९; (३) चुन्द 
विशेष, ७7४0 0 8 776070, पिंग० 
“अर, पु« (कर ) धनाठय; धनी. / 
छा6809 ४१शय, को० १, २६; 
कमलासण. प्‌ ० (कमलासन) अह्मा; विधाता, 
या 0०9४6 0 (780778, पाश्चम० दे० 
४; ६२; 
कमलिणी, सत्री० (कमलिनी) पश्मिनी; कमल का 
गा. 0 ]0008-79]970. पाञ० 
कमलुव्भव. पु० ( कमलोद्भव) ब्रह्मा, /7 
शू४४0७6 ०0 7378079, न्रि० ८२; 
कमेलग-य. पु० स्री० ( क्रोलक ) उद्टू; अंट, 
2 20970]. पाश्र७ उप० १०३१ टी; 
कम्म--पु० न० ( कमेन्‌ ) व्याकरण प्रसिद्ध 
कारक विशेष, (]] 2707.) 776 00]००६ 
0६ 87 80607. विशे० २०६६; ३४२०; 
कस्मंत. त्रि० ( कुबंत्‌ ) हजामत करता हुआ, 


8॥8४५ाण०8. (२) दजाम; नापित; नाई. है. 
987097. कुमा० 

कम्मंतसाला, ख्री० (कुवंच्छाला) जहां पर 
अस्तुरा आदि सजाया जाता हो वह स्थान, 4. 
9806 06 8987[0गयांपरहु & 78207 600... 
निसी ० चुू० रु] 

कम्मण. न० (भोजन) भोजन, / 0805; 
7709), कुमा० 

कम्मस,. त्रि० (कल्मष) (१) मलिन, )765; 
40]४४४. (२) न० पाप, ॥ 370. पराआ०- 
हे० २, ७६; प्रामा० 

कम्मसिद्ध. पु० ( कमंसिद्ध ) कारीगर; शिल्पी. 
07 ४70785; ५ 7780!9870, आवम० 

कम्मारिया, ख्री० (कर्मकारिका) ख्री नौकर; 
दासी, ॥ 7780-88/"7976. सु० च० ६३०; 

कम्मि. त्रि० ( कर्मिन्‌ू ) कम करने वाला; 
अभ्यासी, 0 ४७07%:07; & 0007, गा० 
5६४; 

कम्दल, न० (कश्मल) १९, पाप, /& हांग. 
राज० 

कयउरण. त्रि० (कृतपुण्य) पु९्यशाल्वी; भाग्य- 
शाली, [7070078966; ॥,00४9, सु० च० 
६०६; 

कय॑. अ० ( कृतम्‌ ) अलम्‌; बस. [7008]7. 
उबर० १४४; 

कयंत. पु० (कृतान्त) (१) शास्त्र; सिद्धान्त, 
2 80777प7०. सु० च० ११६; (२) रावण 
का एक सुभद, ]70 ० फेएशा?8 
छ97707. पडम० ९६, ३१; 

कयंतमुह. पु० (कृतान्तमुख) रामचन्द्र के एक 
सेनापति का नाम, 7७6 0 39778? 
80870678], पडठम० ६४, ६२; 

कयंब. पु० (कदम्ब) समूह 4 20]]000079 
07 770॥767006. खसंबोध० १०; * 

कयंबिय, त्रि० (कदम्बित) अलंकृत; विभूषित.. 
420007860094; (07:7087707660 . कप्प्‌० 


“कुयर ] 


( २३१ ) 


[ करडि 





कयग, पु ० (कतक) (१) बृक्ष विशेष; निर्मली. 
पु७७ 069४४78 7ए-0!9४४. (२) न० 
कतक फल; निर्मेली फल; पायपसारी. 7१9 
706 0 ४78 (798. “जह कयगमंजणाई'” 
विशे० ४३६; 

कयम्घ, त्रि० (कृतन्न) उपकार न मानने वाला; 
कृतन्न, (7728796 पी. सु० चघ० श्ष; 

कयजुज॒. त्रि० (कद्थे) कजूस; क्ृपण. ॥/367) 5; 
5४79 859- राज० 

कयडि, पु ० ( कपर्दिन्‌ू ) इस नाम का एक 
यज्ञ देवता, 700७ 0 8 4०7-2०0१. 
सुपा० ९४२; 

कथयरण, न० (कदन) हिंसा; भार डालना, 
हाजहू, हे १, २१८०; 

कयत्थणु, न० ( कद्र्थन ) हैरान; पीडन, ())- 
0765छं78;707/707078 . सु० च० १८०; 

कयत्थिय. त्रि० (कर््थित) हैरान किया हुआ; 
पीड़ित, 'य०8६४७१; ॥0977076000, सु० 
चण० २२७; 

कयन्न. बश्रि० (कदन्न ) खराब श्रन्न, 7300 
६000. घमंवि० १३६ ; 

कयपंजलि. त्रि० ( कृतप्रान्‍्जलि ) कृताब्जलि ; 
नमस्कार के लिए जिसने हाथ ऊँचा किया हो 
चह, 770]0॥708 ४879 ॥87038 ३9 8पशए- 
090307, आब ० 

कयम. ज्रि० (कतम) बहुत में से कौन, ५४]० 
07 ए्मांठ) 0 7शाए ? स० ४०२; 

कयमंगला. खत्री० (कृतमड्ला) इस नामकी एक 
नगरी, '(७॥0 ० 8 20५. संत्था० 

कयर, पु० ( क्रकर ) (१) चृक्त विशेष; करीर. 
2 परणते 07 7980. स्० २५६; (२) न० 
करीर का फल, 2 (7एां5 ए ६095 (768 
पभा० १४; 

कथयल, पु० (कदल) (१) कदली-वृक्त; केला का 
गाद, 7%6 79]&7॥ ४7 6706. ( ३२) न० 
कदुली-फल; केला, ॥0 एक शवए फिएं#- 


हे० १,१६७; 

कययाउड, पु ० (कृकवाकु) कुक्कुट; कुकड़ा; मुर्गा, 
23. 20077, गडड० 

कयवाय,. पु ० (कृकवाक) कुक्कट; कुकड़ा; झुर्गां, 
20 2007. पाआ० 

कयसराु, न० (कदशन) खराब भोजन, ॥3896 
7000, विवे० १३६; 

कर. पु० ( कर ) करका; ओला, 8; /& 
]%7) 80090. पठम० ६४६, १९; 


. करआ. स्त्री० (करका) करका; ओला, ॥38३) 


80076$. अच्चु० ६४; 

करंक, पु० न० ( करइझः ) (१) अ्स्थि-पब्जर; 
हाड-पञर, .0 870)0007., डउप० ७२८ टी; 
(२) पानदान; पान वगैरः रखने की छोटी पेटी. 
0०७ -]७४-00%. कप्पू० (३) हड्डिओं का ढेर 
2 0680 0६ 00708, सुर० ६,२०३; ( ४) 
हड्डी; हाइ. 8 0070. “करंकचयभीसणोे? 
सु० च० १७०; 

करंजिशआ. त्रि. (भग्न) वोड़ा हुआ. 
3707797; (2. कुमा० 

करंडी. सत्री०(करण्डी) (१) डिब्बा; पेटिका 
8708॥] 005. क्रा० १४;(२) कुंडी;पात्र-विशेष. 
2 070 50987 ४७४६७], उप० ९६३; 

करंबिय. त्रि० ( करम्बित ) व्याप्त; खचित, 
2560; [7606777778]6त , सु० च७ ३४; 

करग्गह., पु० ( करग्रह ) (१) हाथ से ग्रहण 
करना, [शोघाए 0ए ॥97083. गा० <४४; 
(२) पाणि-ग्रहण; शादी, '(७77५880. राज० 

करड. पु० ( करट ) (१) काक; कोआ., 2 
5709, ढर० ३, १४; (२) कुसुम्भ वृक्ष, 
९७॥76 0 & 0798. (३) गिरग्रिट; सरठ, 
2 ंशते 0 छाए, (४) हाथी का 
गण्डस्थल, 07 6०080]797038 0]6867. घु० 
च० १३६; 

करंडि. पु०(करटिन्‌) हाथी. 47 6]०.00876- 
सु० च० २०; १३९६; 


करण ] 


( २३२ ) 


[करिनाहइ 





करण, न० ( करण ) आसन; पद्मासन चगैरह., 
2 एकाएा0पौकए 008प78 67 77068 
0 ४४४०९, (२) न्यायालय; न्याय-स्थल, 
2. (007 ०0 ]प%॥06. उप० १० ११७; 
(३) जेल; कैद्खाना, ५ [)7507; ४ [शं!. 
भवि० (४) उपधि; उपकरण, ओघ० लि० 
६६६; 

करणुसाला. सत्री० ( करणशाला ) न्याय- 
मन्दिर, .॥ 2077 0 |पघ४४09. दस० ३; 
१ दी; 

करभी, ख्री० (करभी ) (१) उट्ठी, & [07796 
८9॥706)., पिंड" धानन्‍्य भरने का एक बड़ा 
पात्र, 0 ]8780 ]87' ॥07 87७785. बुहृ० 
२; कस ० 

करमंद. पु० ( करमन्द ) फल वाला वृत्त- 
विशेष, / 99700पॉ७/" #7पञपों ॥700. 
गउड० 

करय. पु/० ( करज ) नख, 4 गक्षो, है० 
३, ३४; 

कररूद. पु० (कररुत्र ) छन्द विशेष, / 70 
04 7766'6. पिंग० 

करलाधव. न० ( करलाघव ) कला विशेष; 
हस्त लाघव, / ऐप 0 ७76, कप्प० 

करलि-ली. ख्री० ( कदलि-ली ) (१) पताका. 
2 ॥98 07 09777067', (२) हरिण की एक 
जाति. / [7 06 6667. (३) हाथी का 
एक आभरण, 07 06ःमशारां ता 
९0७[१)४०४. है० १, २२०; कुमा० 

करचंदी. सत्री० ( करमन्दी ) लत्ता विशेष; एक 
जात का पेड़, )३४॥76 0 & ०॥०७007'. दे० 
८, ३९; 

करवक्तिआ. स््री० ( करपत्रिका ) जल पात्र- 
विशेष, 0. [87५ 0797 
४865:6)], क्रा० १२; 

करवाल. पु० ( करवाल ) खड्ग; तलवार. 
5ए07/. सु० च० ६०; 


वनंजोगंगह 


करवीर., पु० ( करवीर ) वृक्त विशेष; कनेर का 
गाड. 6 70 ०0 (7९6, गडड० 

करह. पु० ( करभ ) सुगंधी द्रव्य विशेष, 
070 ०0 09४४प0778, गडड० ६६८; 

करहंच. न० ( करहत्व ) छंद विशेष, 
0870 प 87" 6078. पिंग० 

करहाड. पु'० ( करहाट ) वुत्त विशेष; करहार; . 
मैनफल, 3 [70 ०0/ ६768, गठड० 

करादल्ल, पुं० (करादज्ञ) स्वनाम ख्यात एक 
राजा, '९४॥॥6 ०0 9 )एं78. ती० ३७; 

करालं. श्रि० (कराल) (१) भयानक; भयंकर.. 
]0799व4ो; 70077090]0, कप्पू० (२) 
फाड़ने वाला, (४072. (३) विकसित. 
छा0फ्ताएण; कपरो)ए ००४००. से० १०, 
४१; (७) व्यवहित, 50]097"909 0 
कांप 8 40007४07789. से ११, ६६; 
(५) पु ० इस नाम का विदेह देश का राजा, 
पिक्चा78 0 ७ 78 ० 0898 00प7- 
४79. धमं० १; 

करालिआ. त्रि० (करालित) (१) दन्तुरित; 
लम्बा ओर बहिनिर्गत दांत वाला, ॥80४]78 
]0ग्न्‍्2 0० 77०0]000७व ६0000. से० १२, 
१०; (२) ब्यवहित किया हुआ; अन्तरात्न 
वाला बनाया हुआ, 500979600. से० 
११, ६६; (३) भयंकर बनाया हुआ, [806 
$8॥"008, कप्पू० 

करावणु. न० (कारण) करवाना; बनवाना. 
(9प६7९8 00 60 0777970-सु०च०३३ २५. 

कराविय. त्रि० (कारित ) कराया हुआ. 
(90६९९ 40 80. स० ९६४; महा० 

करिणा. पु० (करिन्‌ ) हाथी; हस्ती, 73 
86]6[0798704, उप० & दी; 

करिणी, स्री० (करिणी) हस्तिनी; हथिनी, 
40779]6 0]७(77%7/. सु० च० ४; 

करिनाह. पु० (करिनाथ) (१) एरावण,; इन्द्र 
का हाथी, 3 ]0747 ०॥०१॥४३०॥. (२) 


करिस ] 


( २३३ ) 


[ कलसिया 





इत्तम हाथी, 6. 700]6 ९४0. सु० 
चखब् ६१०६; 

करिस. पु ० ( कर्ष ) (१) आकर्षण, खींचाव. 
औ॥0780078-« (२) विलेखन; रेखा करण, 
ऋषधाए0ए778- (३) मान विशेष; पल का 
चौथा हिस्सा, 48 [00760प्रो॥0 छं8. 
जो० १; 

करिसग. त्रि० ( कर्षक ) खेती करने वसला; 
कृषीयल . /५ 0प्ोधए०/07; आवम ० 

करुणाइय. त्रि० (करुणायित ) जिस पर 
करुणा की गई हो वह. ॥2॥60. राउड० 

करूणि. त्रि० ( करुणिन्‌ ) करुणा करने वाला; 
दयालु, ॥'00876974606; |पं700. सण० 

करोडि, स्त्री ( करोटि ) सिर की हड्डी, 70 
शय, सुख० २, २६; 

कल, श्रि० ( कल ) मधुर; मनोहर, 5906०6६. 
पाञ्म० ---कंटी. सत्री० ( कण्ठी ) कोकिला; 
कोयल., 7]0 ०00]700. कप्पु० 

कलंक. पु० (कलह ) लाब्छुन; चिन्ह. 8 
]97%; ४ &[00. कुमा० गडड० 

कलंकणु. न० ( कलबड्न ) कलंकित करना, 
5909]7706; 4)0977060. ग्रब० ८; 

कलंकल, त्रि० ( कलझ्लल ) असमअ्स; अशुभ, 
एए्॥0७००77४8; 377070067- संत्था ० 

कलंकिअ्. त्रि० ( कलक्लित ) कल्ल॑ कित; दागी, 
5॥97060; [20087॥760, है० ४, ४१८; 

कलंकिल्न. त्रि० (कलक्लिन्‌) कलंक वाला; दागी. 
50970०0., काल० पि० <६९; 

कलंतर .न० (कलान्तर) व्याज; सूद, [708/085 
070 707069 8676. छुप्र० ३९९; 

कलंबुआ. ख्री० (कलम्बुका) एक गाँव का नाम, 
जहाँ. पर भगवान्‌ महावीर को कालहस्ती ने 
सताया था, [९७।॥0 ०6 9 ०00ए. राज० 

कलचुलि, यु'० (करचुलि) (१) क्षत्रिय विशेष, 
4 ०8868 ० ॥8]॥8॥77998. (२) इस नाम 
का एक चत्निय वंश, ७ ]777698206 ० ]२४8- 








07988, पिंग० 

कलणु, न० ( कलन ) ( १) शब्द; आवाज. 
50प770798. (२) संख्यान;गिनती, 'णए772- 
७७४४०४- विशे० २०२८; (३) चारण करना, 
पश।एंग& ०7. सु० च० २९; (४) जानना, 
परता0ए्ांग्8. सु०्च०१६; (२) प्राप्ति; अहण. 
पक्कीता8. श्रा० १६; 

कलरा. सत्री० ( कलना ) ( १) कृति; करण. 
॥00ग8; 'धैशरंघट्‌- कप्पू० ( २ ) धारण 
करना; लगाना, [/0078 ०॥; ४ ०७॥१ए08 - 
कप्पु० 

कलय. पु० ( कलाद ) सोनार; सुवर्णकार, 
80400, षड़्‌ ० 

कययलित्तार, त्रि० ( कलकलायितृ ) कज्ककल 
करने वाला, )8)7॥8 7058. वज्ञा० ६ ६; 

कलरूद्दाणी, सत्री० (कलरुद्राणी) इस नाम का 
एक छुन्द, 'एं७॥70 ०06 8 790॥78., पिंग० 

कलल. न० ( कलल ) (१) वीय॑ और शोखित 
का समुदाय, [5॥फ78 ० इ8छग07 गाते 
9]000. पठम० ३६, ९६; ११८, ८5; (२) 
कादा; कीचड़; कर्दम, [परत 07 शां78. 
गउड० 

कललिय, त्रि०(कललित) कदमित; कीच वाला 
किया हुआ्ला, (860 6प्रो क्ांत्र क्रापव, 
गउड० 

कलविंक. पु ० (कलबिक्ल) पक्षि-विशेष; चटक; 
गोरिया पत्ती. . 80&77"09., पाअर० गउड० 

कलस,. पु० ( कलश ) (१) स्कनन्‍्धक छुन्द्‌ का 
एक भेद; छन्द विशेष, 4 ए77009 0 
77607'6. पिंग० (२) पु०न० एक देव-विसान, 
2 [08700प)9/' 00)९४(१७) ८७/". देवेन्द्र ० 
१४०;(३) वाद्य-विशेष, / [दंगा ए क्रापशं- 
८७) |7807प77076., राय० €७ टी; 

कलसिया. सत्री० (कलशिका) वाद्य विशेष, 
99700परो&॥" एप 09] 47057प7700॥(. 

आया० चू० १ 


कलहण ] 


(२३४ ) 


[ कल्लाणी 





कलदहरणु. न० ( कलहन ) भूगढ़ा करना, 
(२००॥"०6९।॥2. उब॒० 

ऋकलदाइञ, त्रि० ( कलहायित ) कल्नह् वाला; 
झूगड़ाखोर, 0 [7070 ०६ (970707॥78) 
पुप७००"७।$, पाञआर० 

कलहि. त्रि० ( कलहिन्‌ ) रगड़ाखोर, म 000 
0० (०७०४७४. दे० ९, ९४; 

कलहोय .,न ०(कलधौत) सुवर्ण; सोना, (४06, 
सण ० 

कला. स्त्री० (कला) समय का सूचम भाग, 2 
ग्ांगपा७ तीएंआंता ० ४76. विशे० 
२०२८; 

कलाइआ. सखत्री० (कल्लाचिका) प्रकोष्ट , कोनी से 
लेकर मणिबन्ध तक का हस्तावयब, 77)0 
40%0-98770; [॥6 एछ9७7॥ 80096 $॥0 
एप्यठ. पाश्र ० 

कलागुरु, पु० ( कलागुरु ) कलाचाय्ये; विद्या- 
ध्यापक; शिक्षक, / $९8७0287 ०0 878. 
खु० च० २९; 

कलाव. पु० ( कलाप ) शरधि; तृण; जिसमें 
बाण रक्‍्खें जाते हैं. & 0प४७०. दे०२, १९; 

कलायय, न० ( कलापक ) चार पद्यों की एक 
वाक्यता, 2. 867[65 0 0प7 $97298 
070 ४0 $8]78 870]0७६ ७70 409॥778 
070. 878॥77॥78508) 50709706. स- 
स्मत्त० १७; 

कलि. पु० ( कलि ) (१) एक नरकावास. 
ए४४४४0प)०/ /6)]-900000. देवेन्द्र ० २६ ; 
(२) युग-विशेष; कलियुग. १७ 707 ४९0. 
उप० ८दे३; (३) पवेत विशेष, 7प ७770 0 
8 770प्रा।धांगा,. ती० <४; (४) अथमभेद. 
पुफ्० कि कांशअआं0ए0, निसी० चु० १९; 
(९) दुष्ट पुरुष, 3. ए78 07 ए0४6व प्राण. 
पाझ० --जुग, न० (युग) कलियुग. ११४७ 
]707 826, ती० १९; 

कलिश्न. त्रि० ( कलित ) (१) प्राप्त; गृहीत. 





प७४6४; 56200, (२ ) ज्ञात; विदित, 
कित0ठछा, पाञन० 

कलिआशा, ख्री० ( कलिका ) अविकस्तित पुष्प. 
87 प00जए7 70ए07%३/ 070०. पाञझ७० 
गा० ४४२; 

कलिग. पु० ( कलिज्ञ ) आदिनाथ भगवान्‌ का 
एक पुत्र, 'पक्लात6 0ए। & 800 ० 4;074 
3 03]796|9, ती० १४, 

कलि त, पु ०(कलिआ) कट; चटाई. 6 8. 
निसी ० चु० १७; 

कलिल., ज्रि० ( कलिल ) गहन; घना; दुर्भेय . 
47706794005; 377[000078)0]8, पाझर० 

कलुलिअ. त्रि० (कलुषित) पाप-प्रस्त; मलिन, 
हाय; 090 से० १०, €; गउड० 

कलुसीकय. त्रि० ( कलुपीकृत ) मलिन किया 
हुआ, ७0७ प्रणव 07 79प्रदे$. उच० 

कन्न. न०( कल्य ) ( १) शब्द; आवाज, 
४0०प्रए0. (२) संख्या; गिनती. 0 77)06॥'- 
विशे० ३४४२; (३) दक्ष; चतुर, 5]9][प; 
])050670प03$. दे० ८, ६९; 

कल्लवत्त, पु० (कल्यवत्ते ) कलेबा; प्रातभोजन, 
2 07778 769); ।3789):0५, स्वप्न ० 
६०; नाट० 

कट्लचाल. पु० ( कल्यपाल ) कलवार; शराब 
बेचने वाला, 0 0॥503))67. मोह० ६२; 

कल्लाण- पु० न० ( कल्याण ) (१) विवाह; 
लग्न, 2(8777989. वसु० (२) देश विशेष, 
2९७॥१76 0 ७ 00प707५. (३) नगरविशेष, 
७३776 ०8 ०४69. ती० (४ ) निवांण; 
मोक्ष, [778] 070 ७7८ 8४607; 4360&प- 
5प९०. विशे० ३४४०; (५) समृद्धि; वैभव. 
97087087709- कप्प« (६) तप विशेष, 
क्रगव 0 8प्रड0००5- प्रव० (७ ) सुबर्णा, 
(७०0. सिरि० ३७३; 

कब्लाणी, सत्री० (कल्याणी) (१) कल्याण करने 
वाली स्री, 0 46796 6०ज 68 8००१; 4 


कल्लि ] 


( २३५ ) 


[ कसणिञझ 





0७०ग्रशी छंश्ी ज़0007., गडड० (२) दो 
वर्ष की बछिया, ४ 0०७" एक 
३0875, उत्तर० १०३; 

कल्लि, अ० ( कल्ये ) कल दिन; कल को. 
पु0०-7070फ9, गा० <०२; 

कललोलिणी. र्री० ( कल्लोलिनी ) नदी. .& 
7१०87. कप्पू० 

कवइय, त्रि० (कवचित) बख्तर वाला; वर्मित, 
7700प77860; ७7]60, पठम७० ७०, ७१; 

कवग्ग, पु० (कवर्ग) 'क' से 'ड” तक के पांच 
अच्तर, 7ए0 ]0॥/875 077 के ६0 डा. 
धर्मवि० १४; 

कव॒ध्टिञ्र, त्रि० (कदर्थित) पीड़ित; हैरान किया 
हुआ, ['077767006त; पं॥78९४९०. हे०१, 
१२४; 

कबडु. पु'० (कपद ) बड़ी कौड़ी; वराटिका, 
80]| 80 607७ ८0७5४7४४७. जी० १९; 

कबड्रि.पु०(कपर्दिन) (१) यक्ष विशेष, )ए७॥)8 
०६ 8 १6णां-804. सुपा० ९१२; (२) महा- 
देव; शिव, /॥॥ ०४४76 रण जि४8७५ कुमा० 


कचरा. त्रि०(किम) कौन, १७))०? एए॥9६ ? | 


४७]४०४ 2 पठम० ७२, ८; कुमा० 
कचलरु.न० (कवलन) असन; भक्षण, 59७8)- 
09778; 708४8. सु० च० ४७४; 
कवलिअ. त्रि० ( कबरलित ) असित; भज्षित. 
4708097; 5989)]09860 .सु*च०१२१;३ १६; 
कवि. पु० ( कचि ) शुक्र; ग्रह विशेष, ']6 
ए७४४०५ ४]7०प४. सु० च० <६२; 
कविश्व, न० (कविक) लगाम, 79 978 ० 
& 0778!0. सु० च० २१३; 
कविक्त. न० (€ कवित्व ) कविता; 
06079. सुर० १, ४२; 
कविलिअ. त्रि० ( कपिलित ) कपिल रंग वाला 
किया हुआ; भूर रंग से रंगित, (/0]0प्र.80 
७१०0 & ॥8 जगह (४000पा. गढड० 


कविस. पु० ( कपिश ) वर्ण विशेष; काला- 


कवित, 








पीला रंग; बदामी; हूष्या-पीत-मिश्रित वर्ण. 
पु'॥8७ 970७7 00077. (२) कपिश वर्ण 
वाला, 370ए997; *+०३तांओ। ००00पर- 
पात्र ० गूउड० 

कवोय. पु'० (कपोत ) (१) ग्लेच्छ देश विशेष. 
९७776 ०0 & ॥१68)6098 00प्रशा#ए- 
परम ० २७, ७; 

कवोसरा. श्रि० (कदुष्ण ) थोढ़ा 
प७७४१; ।प्रौरछश्॒8777 ब्राकृ० १; 

कच्च. पु० ( काव्य ) (१) ग्रह-विशेष; शुक्र. 
06 एॉी४॥०0. ४७शपर5, (२) त्रि० बर्ण- 
नीय; छाघनीय, ए 07009 80 0७ "05०0 . 
हे० २, ७; 

कःचइत्त. त्रि० ( काव्यवत्‌ ) काव्य वाला, 
]720०॥0. है० २, १९६; 

कव्याय, पु० ( क्रव्याद ) (१) राक्षस; पिशाच, 
2 (७707; / 800]॥7. ख० २१३; पठम० 
७, १०; (२) श्रि० कच्चा मांस खाने वाला. 
3७8 #७७छ 65). पठम० २२, ३९; 
(३) सांस खाने वाला, [7]७४)।-०७/७0'. पाअ * 

कर. न० (कप) कम; कर्मपुदूगल, 0 [87२2 
&0772. “कम्मं कसं भवों वा कस! विशे० 
१२२८; 

कसण्‌. पु" (कृष्ण ) (१५) वर विशेष, 
3]80)२ ७0]0707'. (२) ज़ि० कृष्ण रंग वाला, 
काला; श्याम, 43]80|. हे० २, ७४; ११०; 
कुमा० --पक्ख. पु० (पक्ष) कृष्ण पक्त; बदि 
पखवारा, (6 तट 97 ०0 8 ]प्रगाछा 
77077, पाआ० सार. पुृ० (सार ) (१) 
वृक्ष विशेष, 'टरागत एी॑ ६589. (२9 
हरिण की एक जाति, 6 890०4 
ध्गाा००06. नाट मृच्छ ७ ३; 

कसर, त्रि० ( कृत्स्स ) सकल; सब; सर्व, 0] 
५४४06. हे० २, ७९; 

कसशणिश्र. त्रि०( कृष्णित ) काला किया हुआ. 
3]90६6760, पाञ्र« 


गरम, 


कसाय | 


( २३६ ) 


[ कागली 





कसाय. पु० ( कषाय ) (६) क्राथ; काढ़ा. & | काइंदी. ख्ी० ( काकन्दी ) इस नाम की एक 


460००४४०7०. (२) कपैला स्वाद वाला. 
38 7780७70. (३) कषाय रंग वाला, 
87097-000प7००. (४) स॒गनन्‍धी; खुश- 
बूदार, ()8070प5. ??७४पा॥60. हे० २, 
१६०; 

कसि. ज्रि० ( कषिन्‌ ) मारने वाला; विनाशक, 
क्‍0686707004 ४6; रिपराए0प83. सुख० १, १; 

कसिशा, स्ली० ( कशिका ) प्रतोद; चाडुक, 
2 ४४779. सुर० १३, १७०; 

कसुमीरा. खत्री० ( कश्मीर » एक उत्तर भार- 
तीय देश, 7७०॥॥णा7 088 ४0. प्राकृ० 
रे८, ३३; 

कस्लव, पु० ( काश्यप ) वंश विशेष, 
शा | ४ 0५ ६॥७॥ 79॥॥0. ( २) ऋषि 
विशेष, ]९॥॥8 ०0 0४४. अ्रभि० २६; 

कह. पु० ( कफ ) शरीरस्थ धातु विशेष, 
6803, 00 एा ४0 09790 शैप- 
77ए078 0 0)0 09049. कुमा० 

कहआा. अ० ( कथंवा ) वितक और आश्चर्य 
श्रर्थ को बतलाने वाला अ्रव्यय, .& [)8750]0 
4079078 '॥0%5 ॥7)906९068 07 
005४9, से० ७, ३४; 


॥00ए 


कहाणग-य, न० (कथानक ) (१) प्रसंग; ' 


प्रस्ताव, 7) 02020७७४07. स० १३३; < ८८; 
(२) प्रयोजन; कार्य, ॥॥ ०0]००॥ 0% &777. 
स० &फर; 

कहावण पु० ( कार्पापण ) सिक्का विशेष, 
4 कदजते 0 ८00, है० २, ७१:६३ कुमा० 

कहाविअञ. ज्वि० (कथिल) कहलाया हुआ. सु० 
चच०ण ६२९, ४९७; 

कहिया, ख्री० ( कथिका ) कथा; कहानी, 3 
8079. उप० १०३१ टी; 

काइआ. खत्री* ( कायिकी ) मूत्र; पेशाब, 
एफ्र09. ओघ० नि० २१६; (२) शौच क्रिया. 


एतंकंमएहु एा ०0507०४06गमॉ. स० ६४६; 





नगरी; बिहार की एक नगरी, ७776 ०0& 
७5: संत्था० ७६; 

काउमण. त्रि० ( करत्त॑मनस्‌ ) करने की चाह 
वाला, [2607005 0 6078. उव० डप० 
पु० ७०; सं० &०; 

काकंद्ग, पु» ( काकन्दक ) एक जैन महर्षि, 
रक08 0 8 रकाए $इक्षाए0. कप्प ० 

काकंद्य. पु० ( काकन्दिक ) एक जैन महर्षि, 
५५७))6 ० & टेंकांए 5क्काए॥, कष्प० 

काकंदिया, खरी० ( काकन्दिका ) जैन सुनिओऑओं 
की एक शाखा, 28 >कारी ता वेंशंए 
89॥7(8, कप्प७० 

कागतालसं जी वगनाय,पु ० (काकत्तालसंजीवक 
न्याय ) काकतालीय न्याय. ॥")।७ 7785॥7 
०६ ॥86 670७ 870 ६00 ए७)॥॥- पा, 
ल्‍6 ४8४6४ 8 09877 [7070) )8 
पद650०0०व छमवपे #फ्वेंपेक्ा ई। 
8 02/]-#"7 प०ा 00 0906 0 & 
८700 (5० 85 $0 तो + ) ७60 ६6 
४8७/४ 7)'07]97 0 ॥08 0078 0०॥) & 
$#छ765 0 0 4086 0७06; छत 88 ९०वें 
0 त67006 8 ४07४ घग्चठजएण०्ट64 
क्म्व 
१५)20॥))67' 
007॥8, उप७ १७२ टी; 

कागतालिज्ञा, न० ( काकतालीय ) कोए का 
अतर्कित आगमन और ताल फल का अकस्मात्‌ 
गिरना होता है ऐसा अवितर्कित संभव; अक- 
स्मात्‌ कार्य का होना, ( 07ए ४#गंगएु ) 
६»078 (0]8086 (घ॥७ पा७5५ए४७०७०४७१७ 
छ४छप 802प०४४६. आया० टी० 

कागथल.पु ० (काकस्थल) देश विशेष, '९७॥78 
एप 9 ००प८777५. दे० २, २७; 

कागली. खस््री० (काकली) स॒क्ष्म गीत ध्वनि; 
40७ #&पते 5ज्ञ००४ 0076. ( २) स्वर 


800700794$9) 006प7॥707008 


१४0)0077986. 07. ए7४श) 


कागोणंद ] 


( श३ई७ ) 


(कारग 





विशेष, / [08700प0)%8&7 ४0१06.सु०्च ०२ ६; 

कागोरुंद. पु० (काकोनन्द) इस नाम की एक 
म्लेच्छु जाति, 2 [0870707 07 0]&88 
०7 ()९९०७०४७४०७९४, पठम० ३४७, ४१; 

काटिराणु. न० ( काठिन्य ) कठिनता, जि&70- 
77088; 3५8)787658. घर्मसं० २९१; २४; 

काढ, पु० (क्वाथ) काढ़ा, 0 662060४070, 
800007 (7/०789760_ एवं 8 ०070- 
797७१ ०0७ 8970)6 9७७॥. कुलक० ११; 

काणिद्दा, सत्री० (कार्ोष्टा) लोहे की ईंट. /77 
4707 0४७0६. वच७ ४; 

काणीण, पु'/० ( कानीन ) कुवारी कन्या से 
उत्पन्न पुत्र, (76 3४07 ०0 80 प्रय्ाकाक6वे 
(ए४0778770. भवि० 

काम. पु'० ( काम ) ( १) रोग; बिसारी, 
0!509५७0. द्ूसनि ०२; १९५;:--काम.पुं० (काम) 
ऋछुन्द्‌ विशेष, ४६७॥॥॥0 07 8 76[78. पिंग० 

कामंच. पु ० (कामान्च) विपयातुर; तीत्र-कामी. 
8 07७; 70४0 ६४८८. प्रासु०१७६; 

कामरघ, न० (कामध्न) आयंबिल तप. ()7७ 
च्रगव 0 7#छी2ण8 8ए08-७॥छ 2४ एच 
2 ए009). संबोध० €८; 

कामघड. पु ० (कामघट) ईप्सित चीज को देने 
वाला दिव्य कलश, / ताशं7०७ ] 
8०९००7रफपाजा0- ण (0766 00]९०८5. 
श्रा० १४; 

कामडहण्‌. पु ( कामदहन ) महादेव; शिव. 
0[8॥0800ए; 5)॥07)]767$ 9 ४ .वज्ञा ० ६८; 

कामदाइणी. ख्री० (कामदायिनी) ईव्सित फल 
को देने बाली विद्या विशेष, / )र[70 0०0 
ग्राछष09. हो]. छुआएगहु ०ए०७४ 
46870 ००]९०४, पठ्म० ७, १३९; 

कामणु., न० .कामन। चाह; अमिलापष, फशा; 
4268378. महा ० 

कापिश्र, त्रि० ( कामिक ) (१) काम-संबन्धी; 
विषय संबन्धी, [26708ग78 ४0 छ७88- 


]9४ ' 





8073, भक्त- १११; (२) न० तीर्थ विशेष, 
शि8४797986० 0ए 008४ ए७॥78,ती ०२८; 
--कामिश्र, (३) सरोवर-विशेष, ४ ]08787- 
०प्रो७७ 970, राज० ( ४ ) श्रि० इच्छा पूर्ण 
करने वाला, ॥77]]]6% 0 06868 स०३६० 

कामिणी, ख््री० ( कामिनी ) कान्‍्ता; ख्री, 
30५8॥9 67 डकार छाठ्पाआ, सु० 
च्ण०्रड; 

कायंबर, न० ( कादग्बर ) मद्य-विशेष; गुढ़ का 
दारू, / फू घ०त8 ॥0प०० वंड।66 
77070 $70770]85&525४, पछ्म० १०२,१२२; 

कायंवरी, ख्री० (कादम्बरी) मदिरा; दारू, / 
#8फाएप्र0प$ 070. 07 9७778. पाश्र० 
पठम० ११३, १०; ( २) अटवी-विशेष, 4. 
[700 छा !पा 00७ 00:820. स०९४ १६ 
(३) एक गुहा का नाम. ॥५७7))0 ए[ & 
0७४९. कुप्र ० ६३; 


। कायणिरोह, पुं० (कायनिरोध) शरीर व्यापार 


का परित्याग, &])छ7रत0770फ0 07 प- 
(०तोए हुए870 पए रण 59%ण०एको 8टन- 
आवब० ४; 

कायत्थ, पु० (कायस्थ) जाति विशेष; कायथ 
जाति; कायस्थ नाम से प्रसिद्ध जाति. ४ ७॥)॥00 
णएा ७ काका टपौछा' ९४5६0. मुद्रा० ७६; 
सृच्छु ० १ १७; 

कायवंक. पु ० ( कायवन्ध्य ) (१) प्रह-विशेष, 
2. 09707] ७7 ४१७६, ( २ ) अ्रहाधि- 
छष्टायक देव विशेष, & एछ7०थंताणह ह0व ता 
$0$ १)४70९$. राज० 

काया, री० (काया) शरीर;देह, ])6 0009. 
प्रासु० ११२; 

कायांग. पु|० (कायाक) नट-विशेष; बहुरूपिया. 
2. 7783767', बृह० ४; 

कारग. ज़ि० ( कारक )» ( १ ) कराने वाला, 
(भयथंत8 $0 60. विशे० (२) न० कर्ता, 
कर्म वर्गेरद् ब्याकरण असिद्ध कारक, ([7ा 


कारण ] 


( श३म ) 


[ कालिजर 





शए३.) 46 7४९४४०४७ ड8प्शंडएड 
7०४श४०67 & 70प्र7 वे 8 ४67४० ॥7 & 
807750706, विशे०७ ३३८४; (३) उदाहरण, 
दृष्टान्त, 07 058॥7]0)8., श्रोघ० नि० १६; 

कारण. न० (कारण) अ्पवाद, 37 06500०0- 
07070. कष्प० 

कारसणिअ. पु'० (कारणिक) न्याय कर्ता; न्‍्या- 
याघीश, 2 [एव2४० 07 779879४786, 
सु० च० ११८; 

कारणिज्ज. ज्रि० ( कारणीय ) प्रयोजनीय, 
प्र8ए०४ 87 00]000 0७ & 08प९७. स० 
३२६; 

कारवस, पु/० (कारवश) देश-विशेष, 'प७॥6 
० 8 ००प77॥79. भवि० 

कारधिय,चत्रि०(कारित) कराया हुआ. ()७758ते 
60 60. सुर० १, २२६; 

कारह., श्रि० ( कारभम ) करभ-संबन्धी, 7207- 
00078 00 8 ॥0पघरा6 05878], गडड० 
कारागार, पु ० न० (कारागार),कैदखाना;जेल., 
2 [५४१ 07 (074807. सु० च० १२२; 

कारावय. त्रि० (कारक) कराने वाला; विधायक, 
(9पशंग& (0 0. स० ९९७; 

काल. पुं० (काल) (१) विलग्ब; देरी. (00859. 
स्वप्न० ६१; (२) उमर; वय. 0206. स्वप्न० 
४२; (३) ऋतु. 0 8098907. स्वप्न० ४२; 
(४) ज्योतिष शाख्त्र-पसिद्ध एक कुयोग, € 7 
85070.) 0 7#7% 07987 [%प5क0075 
०0ग्रांपर०00007 ( ०0 7976098 2. गरणु० 
१६; ( € ) अभाव, ?ए8॥070; ०7- 
65ां506700; 'रप।+5. बुह० ४; 

कालंज<. प्‌० ( कालअज्षर ) (१) देश-विशेष, 
]९४76 ० & 00प्र7॥79. पिंग० (२) पर्वत 
विशेष, 'ए87770 0 8 7770 प्रा छांए .आवम ० 

कालक्खर. पु० न० (कालाक्षर ) (१) अल्प 
ज्ञान;अल्प शिक्षा, 0 ]00]6 )09]00886. 
(२) अल्प-शिक्षित, 4 ॥506 80प०४॥००. 








गा० पर७८; 

कालक्खरिअ, . त्रि० ( कालाक्षरिक ) अच्चर 
ज्ञान वाला; शिक्षित. 0009/90  कप्प्‌० 

कालग-य. पु० ( कालक ) अमर; भमरा. 2 
7806 ए88[0- राज० 

कालपिट्ठट, पु० न० (कालपृष्ठ) (१) कर्ण का 
धनुष, ४७॥70 0 006 009 0०0 8778. 
(२) काला दरिण, 2 ४]000708 06 &7068- 
]0.0, (३ ) क्रौद्ध पत्ती. 0 2५7]6ए 07 
9०-00. पि० €३; 

कालरत्ति. सत्री० (कालरात्रि) प्रलय-राश्रि; प्रलय 
काल, |76 गांए0६ ण तैलछ-रठ्ा०ा 
80 06 670 0०0 8098 5 07]6. गडड० 

कालसंदीव. पु० ( कालसंदीप ) त्रिपुरासुर. 
06 06 8 067707 ०७60 प्णवफप्"७- 
आक० 

कालसार, पुं० (कालसार) मृग की एक जाति; 
काला मृग, ]0 0080२ &768]0.09. गा० 
२९; 

कालसोअरिय, पु० ( कालसौकरिक ) स्व- 
नाम ख्यात एक कसाई. ७77) ०७ 
9४४०७॥0०७7, आराक० 

काला. रत्री०(१) श्याम वर्ण वाली,  0]80]६ 
407096. (२ ) तिरस्कार करने वाली, / 
छा077870 एछ)0 त0579568. कुमा० 

कालाइक्कमय, न० (कालातिक्रमक) तप विशेष; 
दिन के पूर्वाध॑ तक आहार-त्याग, [दंगे 
00 8७7० छ870प६४ 8प5067५0७9. संबोध० €८; 

कालि. पु० ( कालिन ) बिहार का एक पर्व॑त, 
2 77077स्‍७7 0 36097. ती०१३; 

कालिंग, पु ( कालिड ) (१) देश षिशेष, 
२०778 0 & 00पग्रा7'9. श्रा० १२; (२) 
श्रि० कलिज्ञ देश में उत्पन्न, 3077 47 ४70७ 
+ 9789 00प्र7ा7ए. पठम० ६६, ९२; 

कालिंजर. न० (कालिअर) (१) जंगल विशेष, 
७776 0ऋ 8 707880., पडम० 5, ६; 


कालिदी ] 
तीर्थ स्थान-विशेष, ॥ (09060प्रो॥/७ 009- 
70906. सी० ६ 7 

कारिंदी. स्त्री० ( कालिन्दी ), (१) यमुना मदी. 
प्‌७ क्ंए्ए७ए७ एै४छपा&. पराशु० (२) एक 
इन्द्राणी; शक्रेन्द्र की एक पटरानी, ॥]6 

« 670ए706व तृप०९७७ ए 959877670478. 
पड़म० १०२, १<६; 

कालिगी. स्री० (कालिकी) संज्ञा विशेष; बहुत 
समय पहले गुजरी हुई चीज का भी जिससे 
स्मरण हो सके वह, विशे० €०८॥३ 

कालिम. पु सत्री० ( कालिमन्‌ ) श्यामता; 
कृष्णता;दागीपन, (3]80%#7688. सुर०३,४४; 
शआा० १२; 

कालिय, पु/० (कालिक) इस नाम का एक सर्प. 
७7708 00 & 567]0006. सु० च० शे८१; 

कालियसरिण, त्रि० (कालिकसंजिन्‌) कालिकी 
संज्ञा वाला, विशे० ९०६; 

काली. ख्री० (काली) (१) पार्वती; गौरी, ७ 
छ्‌ंधरल ए॑ 87४80. पाथ्० (२) इस 
नाम का एक छुंद, ए४७।॥)6 0 9 ॥007'0. 
पिंग० 

कालुसिय, न० (कालुष्य) कलुपता; मलिनता, 
॥000079685; प्रा ॥07058, आइ० 

कांलुस्स, न० ( कालुष्य ) कलुषपन, 4)76- 
79088, 0" ॥प्राफ्राव7888, सा० २; 

कालेय, न० ( कालेय ) ( १) काली देवी का 
अपत्य, 0 507 ०0 'रित्रा।' 006655. (२) 
सुगन्धी द्वब्य-विशेष; कालचन्दन, .3982 
8870069] फ़000, स० ७९; 

कावध, पु० (कावच्य ) (१) एक महा-प्रह. 
(076 !09]07 ए]8&700(. (२) अद्दाधिष्ठायक 
देव विशेष, ./ ]070909778 8०0 0०( $४॥8 
9786. राज० 

काचालिअ. पु/० ( कापालिक ) अधोर संप्रदाय 

' का मनुष्य, / 70!]0फ767 ए[ए 8 0७शांप 
58ए798 . 880 0०7878066४26व4 ऐभफ्र 


[ कासार 





02४७०ए78 हाोरणोड 0० फ्ञाछग $09 ६9 
(0का ए ह०7०8४व45 87वें ०8४०४ 
27 दवलंरयिशए. [707 0670... सु० 
चण० १७४; 

कावालिआ-कावचालिणी. सत्री० (कापालिकी) 
कापालिक-ब्रत वाली खत्री, ै एछ0णागका 
[9शागह8 ॥76 ९809]078-00छ,गा० ४०८; 

कावेझ. न० ( कापेय ) वानरपन; चब्नलता, 
(07४6-86 0678ए7007' अच्चु० ६२; 

कासव. पु ० (कश्यप) (१) इस नाम का एक 
ऋषि, 'प७॥)7९ 0 8 क्यों, प्राम० (२ ) 
हरिण की एक जाति, / 8]00008 0 6607: 
(३) एक जात की मछली, (0736 [दंत 6 
#580. ( ७ ) दत्त प्रजापति का जामाता, 
807-70-89 0 709:०78 07%] ५09६7. 
(४) ब्रि० दारू पीने वाला, & तापणा्ते, 
हे० १, ४३; पड़्‌० 

कासविज्ञया, सत्री० ( काश्यपीया ) जैन 
मुनियों की एक शाखा, 3 7७70] 0४ शंका 
प्रगांह8 ( 5७763 2). कप्प७ 

कासची. ख्री० ( काश्यपी ) (१) पृथ्वी; 
घरित्री, ॥७ 880५), कुमा० (२) कश्यप 
गोज्िया रत्री. & छ070987 0 ४)6 १8४॥- 
शछ08 476880. कंप्प० 

कासा, ख्री० ( कृशा ) दुर्बल सखी. 0 एछा०७: 
९ए07797. हैं० १, १२७; पड़्‌० 

कासाइया-कासाई. सत्री० ( काषायी ) कषाय 
रंग से रंगी हुईं साढ़ी; लाल साड़ी, / #>8व 
00]07760 5877. कप्प० उचा० 

कासाय, ज्रि० ( काधाय ) कषाय रंग से रंगा 
हुआ, छत 0000प7660; 707०4 60 & 
70064579 ००077. गडदध० 

कासार, न० ( कासार ) (१) तालाब; छोटा 
सरोवर, ४ 9070 07 )86. सु०च० १६६; 
(३) पकवान्न विशेष; कैसार, 6. [087670प 7" 
8ए69(-7068/. स० १८९३; (३) पु« समूह; 


कासिअ ] 


( २४० ) 


[किला 





जत्था, 3 77000ए7656 07 ००7600807. 
गउड० 

कासखिझआ. न० ( कासित) छींक, 3) 870626. 
राज० 

काहल. त्रि० ( कातर ) कातर; डरपोक, 
पृषांव; 70४87759, हे० १, २१४; २९४; 

काहल. पु'० न० ( काहल ) वाद्य विशेष, ४ 
फाजवते एु) 77प४0७) ॥507प77067॥. सुर० 
३, ६६; 

काहला, खत्री० ( काइला ) वाद्य-विशेष; महा 
ढका, / दावे ०00 करापशंठछ) 28४7प- 
7767॥; ै ]87886 0770. विक्र० ८७; 

फिअंत ज्रि०(कियत्‌ ) कितना,.[0७छ ॥000॥; 
लठफा 270४४ कीठज्ला 80; सिठफा 
प्रा; ऐॉ६ ४7७6 8४७7६ 07 वुप&७॥- 
068. सण ० 

किआडिआ, सत्री० ( कृकाटिका ) गला का 
उन्नत भाग, ॥]6 #&560 874 &६7७४8॥/# 
7974 0०६ 8)0७ 7620)६. पाञ ० 

किट, स्री० (कृति) कृति; किया; विधान, (70- 
807; ५४०४८, षड्० प्राप्म० उच० 

किकरसच्ध, पु० (किट्टू रसत्य) (१) परमेश्वर; 
परमात्मा, 0]7]78)09; (४00. (२) 
अच्युत; विष्णु 807 ०0०70708 ० एाशणप, 
अच्चु ० २; 

किकार. पु० न« ( क्रेक्ार ) अब्यक्त शब्द- 
विशेष,  ॥770 07ए0907/00 ४0४70, 
सिरि० ९४१; 

किकरी. खत्री० (किक्वरी) दासी; नौकरानी, 
80779)8 ४87ए५७75, कप्पू७ 

किकायव्वया. खसत्री० (किंकतंब्यता) क्या करना 
है वह जानना, 20797 धापरशाणा वा 
एछ00 006 89878 07686 एछ/७४ 
80700 ७७ 0076. +मूढ. त्रि० (मूठ) 
किंकतंष्य-विमूठ; हकाबका; सोंचका, 730778 


&६ & 085 67 [087765४९० ज्0०७६ ६0 





60. महा ० 

किकिब्यजड, श्रि० (किंकृत्यजड) हकावक्का; वह 
मनुष्य जिसे यह न सूक पड़े कि क्या किया 
जाय, 30708 80 9 ]0858 0" 000!05०0 
#ऋ]80 0 60. श्रा० २७; 

किकिणिआ, स्री०(किक्लिणिका) छुद्ध घणिटका» 
2 8778] 06]], सु० च० १९६; 

किकिणी. खी० (किड्लिणी) छम्र घसिटका. 
8779]] 98)]. सु० च० १५४; 

किचहिय. त्रि० ( किश्विदधिक ) कुछ ज्यादा 
80770 ७]96 07 9 ]॥06 707:6. सुपरा० 
३४३०; 

किदिय, न० ( केन्द्र ) (१) चतुल का मध्य 
भाग, []0 56७0॥70 ०६ & 2706. (२) 
ज्योतिष में दृष्ट लग्न से पहला, चौथा, स्रातवाँ 
और दसचां स्थान.(]7] 88६70 .)0508॥0७ 
0 8 [087066 7077 0॥6 478 [00777 ०7 
708 0797 77 ४00 4098, 70 67 4000॥ 
0087००७. “किंदियठाणट्ठि यगुरुम्मि” सु० च० 
३६; 

किंदुअ. पु ० (कन्दुक) कन्दुक; गेंद. ७ ७8]]. 
भवि० 

किनर. पु० ( किन्नर ) (१) भगवान्‌ धर्मनाथ 
जी के शासन देव का नाम. 'ए७॥8 ०0[ & 
578587 4260 ७० 4.0704 49#87778- 
77908. संति०८; (२) देव-गन्धव ;देव- गाछुन. 
2) 0068579) 70प8087, कुमा० 

किनु. आ० (किंनु) पूर्वपत्ष, आक्षेप, आशंका का 
सूचक अब्यय, 0 (97070)0 (67006 ग्र/ 
8॥6 ए970779 [8046 8/"2्‌प76076,9] | प्7'8७- 
३207४ 870 6079+$. बब० १; 

किवयंती. खत्री०(किंवदुन्ती) जन-श्रुति; जन-रब. 
ऊफिप्राआर0प्ए5 +०१07+%. हम्मीर० ३६; 

किसारु, पु ० ( किंशारु ) सस्य-शुक; सस्य का 
तीचण अग्न भाग, [6 9687व 0०0 00770. 
दे० २, १; 


किसुआ ] ( २७१ ) [ किखो 


किसुअ. पु० ( किंशुक ) (१) पलाश का पेड़; | 029पणए३ ४70प7०) >ेश्रंणपों, हे १, 
टेसू; ढाक, (006 #ंएते 06 0४798 0४४78 | १९१८; (२) क्रि० वि० दुःख से; मुश्किल से, 
फ७४घ४४ए 794 0!088078 9५४७ एछा00- | शत 87०४४ त#00#5; ?७7४पि।ए. 
0०प५ #शऊ ०5007. सुर० ३, ७९; (२) न० | सुर० ८, १४८; 
पलाश का पृष्प. ॥6 0]058070 ० ॥7४४8 | किल्लिअ, ज्रि० ( कृत ) किया गया; निर्मित. 
६7.08. है० १, २६; ८६; $0006; (७०७; 26४070760. पिंग० 

किक्रिधा, ज्जी० (किष्किन्धा) नगरी-विशेष, .3 | किट्ट. न० (किट्ठ) रंग-विशेष, /., 9.090469 0[ 
579 77०0 दिशतात9, से० १४,९१९; | 00]007. उर० ६, ९; 

किक्किंधि. पु ० (किप्किन्धि) (१) पर्बत-विशेष. | किट्टीकय. त्रि० (किट्टीकृत) मिला हुआ; एका- 
२७१7७ 06 8 770प77/%7 पफ्डम०६,४९; | कार. )॥78]60; »॥560., उबच० 
(२) इस नाम का एक राजा. [७.7० 0 9» | किडग. त्रि० (क्रीडक) क्रीडा करने वाला. .. 
[प्रए2- पठसम० ६, ४२; 77899" 07 099४ 0770, सूच० १,४,२ टी; 

किच्य॑त, त्रि० ( कृत्यमान ) (१) छिन्न किया | किडि. पु ० ( किरि ) सुकर; सुअर, & ]॥08 
जाता; काटा जाता, (0006 ज्ञाप्रण5 एशंगशह8 | 07 90097, है” १, २५१; घड॒० 
०५७. (२) पीड़ित किया जाता; सताया जाता, | किण. पु० ( किण ) (१) घषंण चिन्ह; घर्षण 
0799 ए709 38 9978७ ०००४०४५०१, | की निशानी, 2. 70970 ० िं०४४०ग. 
राज० गउड० -किण्‌. (२) मांस ग्रन्थि, & 29700, 

किच्चा, ख्री० ( कृत्या ) (१) काटना; कत्तेन, | ( है) सूखा धाव, 2 479 फा0प्रणते, सु० 
0घ#ंगटठु, उप० पृ० ३५६; ( २ ) क्रिया; | च० ३७० ; 
काम; कर्म, /॥ ४०४४०॥ 0" १०००१. (३ ) | किणि त्रि० ( क्रयिन्‌ ) खरीदने वाला, 
देव वगैरह की मूत्तिका एक भेद. 3 ए७77009 | एप7009867 0+ 0ध9०/. संबोध० १६; 
० 4003 ०६ 80१98. (४) जादुगिरि; जादू. किणिय, त्रि०(क्रीत) किता हुआ; खरीदा हुआ. 
ए74६0007७/; ४७९7०. (९) रोग-विशेष; | _-20प९800. छु० च० ४३४; 
मठाभारी का रोग. 3 ):70 ० 06509%50., | किणिय. पु० (किणिक) (१) रस्सी बनाने का 
हे० १, १२८; काम करने वाली मनुष्य जाति. 29700प 87 
किडिच.श्री ० (क्ृत्ति) (१) मृग बगेरः का चमड़ा., | रीपायक्षा द08 साछोगंगड ४ एए88- 
पु७ 9406 ० 80 ४700 ०७७ ७6०, (२) | पंचू» --किणिय. (२) मनुष्य की एक जात्ति, 
घमड़े का बख्र. [6 ]09960007 2७/77076 | जो बादिल्न बनानी और बजाती है, 8 ०]७55 
(३) भ्ूज॑पत्र; भोजपत्र, 76 0270 0 6096 | शणक्षा एशंगह 7क्कंगछ छाणव 
ए7०४-४७७७ 7590 07 फग्मंध्रण8 प्र०ण | [ॉ2्जञंगड़ ए्रपशंएथ 0स्‍807एप7078, 
6६0. (४ ) कृतिका नक्षत्र, ()॥)0 ०0678 | बब० ३; 
]प्रघ%४ 7787 075; 7]080०8, षड हे० | किणिया. स्ली० (किणिका) छोटा फोबा; फुन्सी, 
२, ६२; 58; +* शा।श्रीं 007, स० १८०; 

किब्चिरं. अ० (कियचिरम्‌) कितने समय तक; | किणो. अ० (किमिति) क्यों; किस क्षिप्‌ ? 7707: 
कब तक ? ्र0ज !078 ? ठप० श्श्छ टी; ए)॥86 ए५४7००४०७ ? हे० २, २१६; पाझ 

किच्छु, त्रि० (हच्छू) (१) कष्ट-साध्य;कट्ट-युक्त, | गा० ६७; महा» 
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'किरांश ] 


किण्ण. त्रि० (की) (१) उत्कीर; खुदा हुआ. 
908. खुपा० ९७१; 

कितव. ए० ( कितव ) घृतकर; जूझारी. 2 
2877))0]67', दे० ४, ८; 

किसर्‌. न० (कीत्तन) (१) वर्णन; प्रतिपादन, 
906०5०700४०7. (२) कथन; उक्ति, !'8॥- 
गटु. विशे० ६४० ) गठड० कुमा० 

कित्तय, श्रि० ( कीत॑ंक ) कीर्तन कर्ता, [३०॥- 
27075 807807'. श्रव० शश्द टी 

किक्ति पुं० (कीतिं) इस नाम का एक जैन झुनि, 
जिसके पास पांचवें बलदेव ने दीक्षा. ली थी, 
फरात6 09 चेशा। 8७४६ ए0 ॥7- 
09066 ६00 777 739]9080..._ पठम० 
२०, २०९; 

किस्तिकर. पुं० (कीर्सिकर) भगवान आदिनाथ 
के एक पुत्र का नाम, ४७४70 0६ ७ 507 0 
4,0#७8 83]79009. राज० 

किन्न, श्रि० (क्लिक्ष ) आदर; गीला, ९४७६; 
४०४807००. है० 9, ३२६; 

किब्बिस, न० (किल्विष) (१) मांस, ॥76४६॥. 
स० २६३; (२) त्रि० पापी; दुष्ट. १४॥०४००, 
घमं० ३; (३) कबुर; चितकबरा, ५४8/५०- 
8०(०0. तंदु० 

किब्बिसिया. ख्त्री० (कैल्बिपिकी) एक प्रकार की 
भावना; धर्म गुरु वगेरः की निन्‍दा करने की 
आदत, (07९ तैतातवे एा ७०००-४०), 
पछञ900 ४० ४9००६ ७श॥ ता 6॥297075 

' (4ए#प$ (]24050) & 0 080675., धर्म ० ३ 

किमस्स. पुं० (किमश्र) नप विशेष, जिसने इन्द्र 
को संग्राम में हराया था, और शाप लगाने से 
जो मर कर अजगर हुआ था. '२७॥॥8 0 & 
पाए एी0 १4०8०७४७व $06 ]070 
80०45 47 ४009 98609 छ&70 छ90 099- 
0७76 & 708-0075070007# ४ए ४॥6 
०पा59. निसी० चू० १; 

किम्तु. अ० (किम) (१) बितके, (॥653; 000- 





( २७२ ) 


[ किराय 


466प्ए8, (२) निन्‍्दा, (/6ग8प्रा'0; 0- 
ए970%०७. (३) निषेच, 727097090 07. है ० 
२, २१७; पिंग० 


| किमुय, अ०(किमुत) इन अर्थों का सूचक भअन्यय, 


2 970046 467०४7४. (१) प्रश्न. 
(१८०४८४००. (२) विकल्प. [)00906. (३) 
वितर्क, (१07006685; (१0४]००६प7"०४, (४) 
अतिशय, १६४०08%४४७.  है० २, २१८६ 
“किम्रय सेसेहिं” विशे० १०६१; 

किम्मीर. त्रि० ( किर्मीर ) (१) कबंर; कबरा. 
ए&७792०0०१; 57900060१. पराश्म७ (२) 
पुं० राक्षस विशेष जिसको भीमसेन ने मारा था. 
र४॥76 ० & ७४8॥85७ 5)9760 ४७५9 
]3॥7778, वेणी ० ११७; (३) वंश विशेष, ५ 
]708808 0" ई8॥॥9. रंभा० 

कियंत, त्रि० (कियत्‌) कियत्‌; कितना. [00७ 
पर); वि0०0णछ 870७ $ 409७ 97. 
सम्मत्त० २२८; 

कियाणुग. न० (क्रयाणक) किराना; करियाना; 
बेचने योग्य चीज़, /. +रगछ् 07 880. 
सुर० १, ६०; 

किर. अ० (किल) इन अ्र्थों का सूचक श्रव्यय, 
2 7087"00]6 ०५.76४४78. (१) संभावना, 
ल्‍77009903॥03; ्ि०%6. (२) डेठ; निश्चित 
कारण, (78056; “७७४००. (३) वारतां 
प्रसिद्ध अर्थ, [?70४0#एग) 776छगा78- 
(४) श्ररुचि, ॥)52080; )8॥76. (६४) 
अल्लीक; असत्य,  (767779) ०४७ 8]50- 
|[000., (३) संशय; संदेह. 4)0006 07: 
8प४ए००४. हे ० २, १८६; षड़० गा०१२६; 
प्रासू० १७; दस ० १; (७) पाद पूर्ति में भी 
इसका प्रयोग होता है. [360 ७]50 88 7 
45]000078. क*० गं० ४, ७६; 

किरखिल्ल.त्रि० (किरणवत्‌) किरणवाला; तेजस्वी. 
उ3तंवी8760 ि&व4]987. सुर० २, २४२; 

किराय. पुं० ( किरात ) भीज्ल, )ए७॥706 0 & 


किरि] 


( शछर३ ) 


[ किसरा 





5868789606 एा0प्रा।शांा 706 छ]0 
(४७ 927 शैप्रमाणए; 2 70प्प्रांशंए - 
6867; 2 फ्री), सु० च० ३६१; सुर० २, 
२७; ९८०; हे० १, १८३; 

किरि., पुं० (किरि) (१) भालु की आवाज. 
670एश7ंए08... पठम० ६७, ४२; (२) 
सूकर; सूझर, 2 ति0०8 0७ 0097. गडड० 
किरिया. स्री० (क्रिया ) शास्त्रोक्त अ्रनुष्ठान; 
धघर्मानुष्ठान, 0 70॥8005 ४४६9 07 0678- 
7079, अवब० १४६: 

किरीडि. पुूं० ( किरीटिन्‌ ) श्र्जन, ७॥70 
0 /)'ुंप8७. बेणी० १६२; 

किरीत. श्रि० (क्रीत) किता हुआ; खरीदा हुआ. 
72770)9588, प्राप्र ० 

किरीय, पु'/० ( किरीय ) (१) एक स्लेच्छ देश, 
4 707-4 7997 ०0प76079. (२) उसमें 
उत्पन्न स्लेच्छु जाति.  (]४०0)॥8 07706 
एछ०एा वश शांड 0007॥079. राज० 

किरोलय. न० (किरोलक) फल विशेष; किरो- 
लिका वल्ली का फल,()70 [दरंजद ०0 पा. 
डर० ६, *; 

किलंज. न० ( किलअझ ) तृण-विशेष. ()70 
]ग्रंगव एा 87858. घर्मवि० १३९;१३६; 

किलकिलाइय.न०(किलकिलायित) 'किलकिल' 
ध्वनि; हपे ध्वनि, 0 ४0प्रगाते 06# ०79 ०5- 
9785878 ]09 0०" 7]0857708. आवमस ० 

किलाचक्क. न० (क्रीडाचक्र) इस नाम का एक 
छुंद; वत्त, 7७06 0 & 77606, पिंग० 

किलाड. पु ० (किलाट) दूध का विकार विशेष; 
मलाई. ।|]:-0/9877. दे० २, २२; 

किलिकिलि. न० ( किलिकिलि ) इस नाम का 
पक विद्याधघर का नगर, / 50ए7 0" ७५५ 
णए[ ४$0990॥9/7'. इक ० 

फकिलिगिलिय. न० (किलिकिलित) 'किलकिल' 
आवाज करना; हर्ष-शोतक ध्वनि-विशेष, .8. 
80०पणवे 0> 675 ७5०785थ78 ]0०5 07 
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7688प778, स० ईइ७०; देर; 

किलित्त. त्रि० (क्लृप्) कल्पित; रचित, !?/9- 
ए8760; ॥2070. प्लाप्र० घड॒० हे०१,१४९; 

किलित्ति. सत्री० ( क्‍्लृप्ति ) रचना; कल्पना. 
2778787॥78 पि० २६; 

किलिखिअ,. त्रि० (क्लेशित) आयासित; कल श 
प्राप्त, [250705360 07 277०४ ९० .स० १४६; 

किलिस्लिञ्र. त्रि०(क्लिष्ट) क्लेश-प्राप्त; क्लेश- 
युक्त. [050768560 07 ६70प0]00. डप० 
पृ० ११६; 

किलेस, प्‌० ( क्लेश ) (१) खेद; थकावट. 
३9806; 'ै/९०००४7००४५७. ( २ ) दुःख का 
कारण, [76 68प्र5७ 07 7006 0० घरा- 
99907058.,.. (३) शुभाशुभ कमे.. 
3७79. बह० १; 

किलेखिय. त्रि० (क्लेशित) दुःखी किया हुआ. 
पृ"०0प्र०060; ॥?७70०0 . खुर ०७, १६७;१६६; 

किवण. कंजूस; अ्रदाता, / 777307. दे०२,३ १; 

किवा. स््री० (कृपा) दया; मेहरबानी, )(०७/०३३ 
मऋ'9ए0प0७, (070]098०07., -बन्न. त्रि० 
(पत्न) कृपा-भाप्त;दयालु , (76;0[07/८[[पो 
प्रठम० ६९, ४७; 

किवालु. त्रि० ( कृपालु ) दयालु; दया करने 
वाला, ॥९३770, (/07॥]7785570788. पठम० 
३४७, <०; ६७, २०; 

किवीड जोणि,पु ० (कृपीटयोनि) अग्नि, [778. 
सम्मत्त० २२६; 

किसंग. ज्ि० ( कृशाड़ः ) -दुर्बल शरीर वाला, 
4,6७7॥; कराए, गा० ६९७; 

किसर. पु'० (कुशर) (१) पक्‍वान्न-विशेष; तिल, 
चावल ओर दूध की बनी हुई एक खत्य चीज, 
4 779 0 5७७७॥॥089/. (२) खिचड़ी; 
चावल और दाल का मिश्रित भोजन विशेष, 
स०४०४0००४. हे ० १, ११८; 

किसरा.र्ी ० (कृशरा) खिचड़ी, ] 0६४0]00000. 
हे० १, १२८. 


किसलइय ] 


( २४४ ) 


[कु 





किसलइय, त्रि० ( किसलयित ) अंकुरित; नये 
अंकुर वाला, ्र&७५708 8 #०प्रग&ह0/ छणवे 
$977007 8&0000 0" 0]886. सुर०३,३६; 

किसाण॒, पु ० ( कुशानु ) (१) अग्नि; आग. 
१7०9. (२) बच्ष-विशेष; चित्रक वृत्त.)२७7708 
०६ 8 $788. (३ ) तीन की संख्या, 4॥6 
गधा।007 ४786. हे० १,१२८; पढू० 

किलिश्र. त्रि० (कृशित) दु्बलता-प्राप्त, कृशता 
युक्त, १५४ ०8७)5; 4+8970; गा०४०; वज्ञा०४०; 

किसिअ, त्रि० (कृषित) (१) विलिखित; रेखा 
किया हुआ. ॥737709080. (२) जोता हुश्रा; 
कृष्ट, (!70४»%४०९., (३ ) खींचा हुआ. 
]0%9897. हें० १, १२८; 

किसीवल. पु ० ( कृषीवल ) कर्षक; किसान. 
4 एपॉपंए॥070 . 00प8॥070%॥; 2. 
(90767, श्रा० १६; 

कीइस, त्रि० ( कीदश ) केसा; किस तरह का. 
0॥ छ॥% दाधते 67 8070 ? एस कतई 
78078 ? स० १४०; 

कीकस, पु ० (कीकश) (१) कृमि-जन्तु विशेष, 
(006 ]ठ४0 ०0 7560॥. (२)न० हड्डी;हाड़, 
ै 00706. (३) त्रि० कठिन; कठोर, त्र&70; 
पषुपक, राज५ 

कीडइज्न, जि० ( कीटवत्‌ ) कीडा वाला; कीटक 
युक्त. (00087. गडदड ० 

कीडणु. न० (क्रीडन) खेल; क्रीड़ा, [2[997 07 
82॥706., सुर ० १, ११८; 

कीडिया, स्््री० ( कीटिका ) पिपीलिका; चींटी, 
37 896. सुर० १०, १७६; 

कीडी.. स्री० ( कीटि ) पिंपीलिका; 'चींटी. .&॥] 
876. उप० १४७ टी; दे० २, ३; 

कीणासगिह. न० ( कीनाशगुद्द ) मृत्यु; मौत, 
409900., उप० १३६ टी; 

कीर. पु० ( कीर ) (१) देश विशेष; काश्मीर 
देश, (68 20प07079 0 यार (२) 
त्ि० काश्मीर देश संबंधी, |?070७४पा7९ 





$0 6७७४77]7. (३) काश्मीर देश में उत्पन्न, 
3079 07 07067060 गं! फै४शगं', 
विशे० ४६४ टी; 

कीरल. पु ० (कीरल) देश-विशेष, )७॥76 0/ 
& 00प.707%५४. पडम० ६८, ६४; 

कीरी. सत्री० (कीरी) लिपि विशेष; कौर देश की 
लिपि. ॥॥6 ज्ञत्ं॥७घ 0087/80॥087७, 
]60878 07 #09806+ ० 696 फ्छ 
०0०प7॥7४४. विशे० ४६४ टी; 

कीलणअ, न०(कौडनक) खिलौना, & 0५9. 
अभि० २४२; 

कीलाल., न० ( कीलाल ) रुघिर; खून; रक्त, 
स्‍3000, उप० ८६; पाञ्म ० 

कीलालिश्र. श्रि० (कीलालित) रुघिर-युक्त; खून 
वाला, 43]00689. गडठड० 

कीलिआ. स्त्री० (कीलिका) छोटा खूँटा; खूंटी. 
2 878)| (008. क० गं० १, ३६; 

कीब पु० (छ्लीव) नथुंसक, 4॥] 4000006 
797. बह ० ४; 

कीस., अ्र० ( कस्मात्‌ ) क्यों; किस से; किस 
कारण से. ५४॥४ए 07 ? डब० हे०३, ६८; 

कु, अण० (्‌ कु ) (१) अल्प; थोड़ा, 4 )५4]6. 
(२) निषिद्ध; निवारित, ॥707940695; 
[7#0ग0090., है ० २, २१७; से० १, २६; 
सम्म० १;(२) खी ० पृथ्वी; भूमि, [१0 08४0. 
सम्म० १ दी; से० १, २६;--त्तिश्र., न० (त्रिक) 
(१) तीनों जगत्‌ ; स्वर्ग, मत्यं और पाताल 
लोक, (१6 088 पछ07408--]9०8ए०॥, 
006 88७00 274 ६088 0906४ (प्लञ७) 
जशञ009१, ( २) तीनों जगत में स्थित पदार्थ, 
-5त्तिश्र. न्रि० (ब्रिज) तीनों जगत्‌ में उत्पन्न 
वस्तु. 6 (7047०७ ० 766 ए०एे१. 
आवम० --क्तिआवरण, पु० न० (अ्रिकापण) 
तीनों जगत्‌ के पदार्थ जहाँ मिल सके ऐसी दुकान. 
2 8079 ज्ञ09976 ्ञ0०760|ए-[प7४009868 
027 708 77806, >--बलय, न० ( बलय ) 


कुइअ ] 





( २४४ ) 


[ शुंडलिआ 


पृथ्वी-मयडल, 7706 ०7076 06 ६080 | कुंचिय. ज्ि० (कुल्चित) (१) संकुचित, (!का- 


89700. श्रा० २७; 
“कुइआ, जि० ( कुचित ) सकुचा हुआ. (!07- 
६7900890', प्रव० ६२; 
'कुद्य, त्रि०(कुपित) कुंड; कोप-युक्त.0 7875; 
0७४:७॥४पि. भवि० 
कुउअआ., पु० न० ( कुतुप ) स्नेह-पात्र; घी, तैल 
बगैरः भरने का चमड़े का पातन्न-विशेष, 8 
8779] 0808070779 ४ए9050)6 00# (9066, 
07! 8४0. पाञ्म ० 
कुऊदल. न० (कुतृहल) (१) अपूर्व वस्तु देखने 
की लालसा-उत्सुकता, ('एाप0आकाज 0 
४8078 870 085078076/7087ए ६)॥॥708. 
(२) कौतुक; परिह्ाास, 0 0]0708; ऐ०४४78. 
हे० १, ११७; कुमा० 
कुओइ. अ० ( कुतश्रित्‌ ) कहीं से; किसी से. 
स्॒० शृ८रु; 
कुश्ोवि, अ० (कुतोषि) कहीं से भी. काल० 
कुंआरी, ख्री० (कुमारी) वनस्पति विशेष; कुवार- 
पाठा; घीकुवार, (270 );ं74 ७० 77090769) 
एकिाए, श्रा० २०; जी० १०; 
कुंग. पु० ( कुन्न ) देश विशेष, २७70 0 & 
20प0079. भवि० 
कुंच, पु० ( क्रौ्ध ) इस नाम का एक असुर, 
९५9 06 8& तशा0ा, पाअ० --अरि, 
पु ० (अरि) कार्तिकेय; स्कन्दु, (7 ०.४0॥0/ 
ण 49५का72ए७. पाञ्न० 
कऋुंचरवा, ख्री० (कौब्वरवा) दुस्डकारणय की इस 
नाम की एुक नदी, ?९७770 0 6 #शांए67 
ण०॑ (03 ॥29708]798787ए8. पडम० ४२, 
१५; 
कुंचवीरग., न० ( क्रौद्धवीरक ) एक प्रकार का 
जहाज, /& |;7वं ०0 80. निसी०चु० १६; 
कुंसि, श्रि० ( कुम्चिनू ) ( १) कुटिल; वक्र. 
(४0066 0४ (प४ए०७९., ( २) मायाबी; 
कपटी, [)000४६परौ. बब॒० १; 


६7980080., खुपा० <८; ( २ ) कुटिल:; वक्र. 
(7700!760 0+ ०0प्र-१००., वब७ ३; 
कुंचिया. खी० ( कुम्चिका ) रूई से भरा हुआ 
पहनने का पक प्रकार का कपड़ा, (006 दएशव 
0 897/7070॥/. जीत॑० 

कुंजरपुर, न०(कुअरपुर) नगर विशेष; हस्तिना- 
पुर, 2ि७४४797प. ( ठंज 08706 ). 
पडम० 8४९, ३४७; 

कुंजरावक्त, न० ( कुअरावर्त ) नगर विशेष, 
७706 06 & ०09. सुर० ३, ८८; 

कूंठ, त्रि० ( कुणठ ) ( १ ) मूर्ख; बुद्धि रहित. 
700]5); 3]77%. (२) मंद; अलस. 
उम60]6मा65 4,829. श्रा० १६; 

कुंड, न० (कुण्ड) (१) इस नाम का एक सरो- 
वर. ७7700 0 8 )७76. ती० ३४; ( २ ) 
आज्ञा; आदेश, ७ 0097990; +7 
07687. कप्प० 

कुंडग्गाम. पुं० (कुण्डप्राम) सगध देश का एक 
गांव, 'प8 ० 8 शा]॥89 ० ४090 
७89009 00770075. कप्प० 

कुंड्यारि, त्रि० ( कुण्डधारिन्‌ ) श्राज्ञाकारी, 
()0990307/. कष्प० 

कुंडपुर, न० (कुण्डपुर) आम विशेष, 'प७॥700 
०0 & श920. कप्प० 

कुंडल, पु ० न०(कुण्डल) (१) एक देव-विमान. 
2 797:70घ87 096509] &87॥५ ७) 087", 
देवेन्द्र० १४९; (२) तप-विशेष, / ]374 ० 
#080प98 8प४४७४४६५. संबोध० २७; (३) 
पु० विद देश के एक राजा का नाम 7ए ७776 
ता 8 पंग३ ता ांविध्फीष (प०फ्तण 0 
00प्रा(79). पठम० ३०, ७७; 

कुंडलि. त्रि०(कुणडलिन) कुण्डल वाला. 06- 
007०(86 छापा 887-77788. भास ०३३; 

कुंडलिआ, त्रि० ( कुण्डलित ) वत्तल; गोल 
आकार चाला, (00प्रोक४-(7#८प्रोक7- 


कुंडलिआ ] 


( २४६ ) 


[ कुकुद्दाइय 





सुपा० ६२; कप्पू० 

कंडलिआा. स््री० ( कुयडलिका ) छुन्द-विशेष, 
706 ० 8 778678. पिंग० 

कुंडाग, पुं० ( कुण्डाक ) संनिवेश विशेष; ग्राम 
विशेष, पि७778 0 8 ५][9888. आवमस० 

कुंडिण. न०(कुण्डिन) विदर्भ देश का एक नगर. 
ा099 00 & 060ए 07 ४6 ांव॥४०४ 
00प77४. कुप्र० ४८; 

कंडी स्री० ,कुणडी) (१) कुण्डा; पाञ्र-विशेष, 
2 009]-8॥9[086 ४8888]. खुपा० २६६; 
(२ ) कमण्डल; संनन्‍्यासी का जल-पात्र, 
ए&507-0७ प्रड586व 09 8508॥08. महा० 

कुंत. पु० (कुन्त) राम के एक सुभट का नाम. 
पफपरा0 787009 07 कीि&ा07'3 ए७77707 07 
90670 पडन० €&, रे८; 

कुंतल. पुं०(कुन्तल) (१) देश विशेष, '९७॥70 
06 8 0077079- सु० च० ६१; (२) केश; 
याल, ॥77., सुर० १, १; सुपा०६१;२००; 

कुंतला, ख्री "(कुन्तला) इस नाम की एक रानी. 
५७708 0 ७ (४6०7. दंस० 

कु तली. ख्री० (कुन्तली) कुन्तल देश की रहने 
बाली ख्री. 4 ए0णातए ० रियो 
200प77५. कप्पु० 

कुंताकुंति, न० ( क॒न्ताकुन्ति ) बर्छे की लड़ाई 
]39॥06 ज ह0७४४8. सिरि० १०३२; 

कुंथु. पु० (कुन्थु) हरिवंश का एक राजा, 2. 
]09]9 ० जिक्का। (30708॥. पठम०२२,६८; 

कुंद, न० (कुन्द) (१) विद्याधरों का एक नगर, 
+ 200707ए ०ए ११86ए४8१॥978. इक० 
(२) पु० न० छुन्द्‌ विशेष, 0. 509728. 
पिंग ० 

कुंदा. स्त्री० ( कुन्दा » एक इन्द्राणी; मानिभद्ध 
इंब्र की पटरानी, [07 ए 47606" ७ 
98709479 (॥४०9]9 ०६ 2005) इक० 

कुंपय, पु० न० ( कपक ) तैल वगैरः रखने का 
पात्र विशेष, / 929 ]09000079 ४९७५७] 


0" ॥00078 0!- रबण ० ३१५ 

कुंपल, पु० न० (कुड्मल) (१) इस नाम का 
एक नरक, '९७॥70 ० & 7त्र७।. (२)सुकछुल;. 
कलि; कलिका, ./॥ 776ए9 7प0. है० १, २३; 
कुमा० पड़० 

कुंभ. पु ० (कुस्म) (१) कुम्मकर्ण का एक पुत्र. 
2 807 ० एृएाएएणशप्क्काकत0 .,. से० २२,. 
६९; ( २) एक विद्याधर का सुभट का नाम, 
िक्ला:6 0 8 एथशा0# छत 8 एांवए% 
4)097 (7097707). पडम० १०,१३, (३) 
हाथी का गंड-स्थल, ॥2976 ० [68 
06 870 0]6.0॥07/. कुमा० (४) एक राशि, 
2 20080, विचार० १०६; (५) एक वाद्य, 
2 दुंसव 0 97897 (77 प्रड 28] राई 
77070). (६) ललाट; भाल प्रदेश, 0॥9- 
[090. प्रव॒० २; 

कुंभअरणरण. पुं० ( कुम्मकर्ण ) रावण के छोटे 
भाई का नाम. 'पश70 06 & ए०0प्रा80४ 
43700॥67 0 88४779. से० १९, ११; 

कुभंड, न० ( कृष्माण्ड ) फल-विशेष; कोहला, 
4 एएापंए 8077वं, कप्प्‌ ० 

कुंभसेण., पु० (कुम्मसेन) उत्सर्पिणी काल के 
प्रथम तीर्थंकर के प्रथम शिष्य का नाम, 
स्‍0 0 8 $6 45 4७60०ए0 ० 
48 वेश पर्रिकर छा ४096 
07706. तित्थ ० 

कुंभि. पु० ( कुरिमिन्‌ ) हस्ती; हाथी, [7[9- 
शाक्षए४0, सण ० 

कुंभी. ख्री० ( कृष्माण्डी ) कोहले का गाछ. 
(7#6०९७३७७०+ 0 एपाएंए 80प्रा'वे, गडड+ 

कुंभील. पु० (कुम्मील) जलचर प्राणि विशेष; 
नक्र; मगर. (४700०04८]]0. चारु० ६४; 

कुंभुब्भव. पु० ( कुम्भोद्व ) ऋषि- विशेष; 
अगस्य ऋषि, 7७०7० 0 ७ ७श्याा; ( & 
88280 ) (0.89889) कप्प्‌० 

कुकुहाइय, न० (कुकुहायित) चलते समय का 


कुक्कञ ] 


( २४७ » 


[ कुढार 





शब्द विशेष, 50प70 ०0 77097. तंदु० | कुज्ञज, प्‌ु० न« ( कुब्ज ) पुष्प-विशेष, ९ ७॥70 


कुक्क॒अ, त्रि० (क॒ु्कुच) भांड की तरह शरीर के 
अबयवबों की कुचेष्ठा करने वाला. /५7॥ ७००७ 
770 & ४४०४७)", प्रव० ६; 

कुक्कआ. स्त्री० (कुदकुचा) अवस्यन्दन; क्षरण. 
॥0 80709, 7०0 7७[7. बह ०६; 

कुक्कड. पु० ( कुछुट ) ( १) वनस्पति विशेष, 
॥४४७॥00 ० ७ [0705 ]69, ( २ ) विद्या 
द्वारा किया जाता हस्त प्रयोग विशेष, 
सिए००्जं5डजछ, गजाछ0०४७त 00867- 
ए8]06 06 /४१!९70प78 0788. वब० १; 

कुक्कुद, पु० (कुछम) पक्ति-विशेष, )५७॥30 0 
०0 & 3ि7प, गडड़० 

कुग्गाह. पु० (कुआाह) (१) जल जन्तु विशेष, 
मय छत] 07 78(70076 ए। श&४97:. 
“कृग्गाहगाहाइय! सुण्च०६२६; (२) कदाग्रह; 
हुठ. 207ए७509. उप० झडेई टी; 


कुच. पु ० (कुच) स्तन; थन. 37095$0. कुमा० | 


कुचो ज्ञ, न०(कुचोथ) कुतक, 4380 708807; 
49/]8८5, घर्मसं० १३७०; 

कुच्च, न०(कूचे) दाढी-मूँड. 3०8०१, ४(४०प५- 
680]0. पाअ० अभि० २१२; 

कुश्विय. त्रि० (कूर्चिक) दाढ़ी-मुंड बाला, ()70 
९ए)० 93 0697 80व4 770प75080/8. 
बुह+ १; 

कुच्छु. पु ०(कुत्स) (१) ऋषि विशेष. 'ए७॥0 
0 & 5७775. (२) गोत्र विशेष... 770880. 
“कुच्छुसगुत्तस्स” कप्प० 

कुब्छिमरि, श्रि० ( कुछिस्मरि ) एक लपेटा; 
स्वार्थी, 80]॥90, ४०/8०0०ए४. रंभा० 

कुस्छिप्र. पु ० (कुक्षिप्र) बदर पूर्ति, एप|78 
07 [१४770 07पष्ट [)06 08]]9. वेब ०४; 

कुच्छिमई, स्री० (कुक्षिमती) गर्भिणी; आ्रपन्न - 
सत्वा, 427887097( . षड्‌ ० 

कुच्छेश्रय. पु० ( कौक्षेवकक ) तलवार; खड्डा, 


5ए्0४0. घड़्‌० 


07 & ३0987. षड्‌० 

कुद्णी. स्री० ( कुदनी ) (१) मूलल; जिससे 
चावल आदि अन्न कूटे जाते हैं. 0 [06४:०. 
बुह० १; (२) कूटनी; दूती.  0779)6 
788507268%,  [07/0077858. रंभा० 

कुट्टिणी. ख्री० ( कुट्टिनी ) कूटनी ; दूती, 2. 
40709]6 77658678687, 4 [070007985. 
कप्पू० रक्षा० 

कुट्ट. पु० (कोष्ट) उदर, पेट, ]30]|ए. पडि० 

कुट्ट, न० ( क्रुष्ट ) (१) शाप; अभिशाप शब्द, 
()ग्राः5७, ( २ ) त्रि० शपित; अभिशपष्त, 
27670 १४।॥0 98 077800, सु०च०२२०; 

कुट्टा. ख्री० ( कुष्ट ) इमली; चिन्चा, ॥))8 
#87747प 6 ६706 07 77प ६. बुद् ० १; 
कुड, पु० (कुट) (१) घड़ा; कलश, / (90६. 
विशे० १४७२६; ( २) वृक्ष; पेड़, / ६708. 
सु० च० २६२; 

कुडंग. पु० न० € कुटझ ) (१) कुआ; निकुज्न; 
लता बगैरः से ढका हुआ स्थान, 3 [0800 
200४०7०4व ४७ 08768 0" %_ए 67००११७7. 
गा० ६८०; हेका० १०२; (२) गछ्नर; कोटर. 
2. 08४8६ राज० 

कुडेंगा.खी ० (कुरक्का) लता-विशेष, (!/-000075- 
पठम० <३, ७६; 

कुडंगी. ख्री० ( कुटक्टी ) बॉस की जाली. 
गर७ 0 097700008, महा० सुर०१२,२००; 
डप० पु० २८१; 

कुडिलविडल,. न० ( कुटिलबिटल ) हस्ति- 
शिक्षा, ॥+छायंगरटु ए 99७7४ राज० 

छुडि्लय. त्रि० (कुटिलक) कुटिल; टेढ़ा; वक्र. 
]3970. भवि० 

कुडुलेवणी. ख्री० ( कुड्यलेपनी ) सुधा; खडी; 
खटिका, 7]8556078 0 & छ&).दै०२,४२; 

कुढार, पु० ( कुठार ) कुल्हादा; फरसा, 7 
3506. हे० १, १६६; पड्‌० 


कुलेंकर ] 


( २४० ) 


[ कुखुंभी 





0 (87797. सु० च० ७६; आव० 

कुलंकर, पु ० (कुलकूर) इस नाम का एक राजा, 
3३७॥॥6 0 9 09]७. पठम० छ२, २६; 

कुलग्घ,पुं० (कुलार्घ) एक अनार्य देश, 'ए७॥06 
0 8 00प707ए एछ678 ४॥076 &76 70 
&7"ए9708. प्रव० २७४; 

कऋुलडा. स्रो* (कुलटा ) व्यभिचारिणी स्त्री; 

* पुंत्नली, 0॥0 770॥8800 छा07%7, सुपा० 
शे८ड ' 

कुलय, न० ( कुलक ) तीन या चार से ज्यादः 
परस्पर सापेक्ष पद्य, 08 207766007 ०0 
80५6/8/ ४2728. सम्मत्त० ७६; 

कुलाअल., पु० (कुलाचल) कुल-पर्वत, '९७॥00 
0 8 70776977, ब्रि० ८२; 

कुलाय. न० (कुलाय ) पक्षी का घर; नीड्‌, 
7७७४ 0 8 770, पराञ्म० 

कुलिक-य. प० ( कुलिक ) ज्योतिष शास्त्र में 
प्रसिद्ध, एक कुयोग. ॥38व (क्‍770 प0 8६&70- 
029. गण० १८; 

कुलिया, ख्री० ( कुलिका ) भीत. ५४७). 
बह० २; 

कुलिर, पु० (कुलिर) मेष वगेरः बारह राशि में 
चतुर्थ राशि, २६700 ० 407 20580. 
पंडम० १७, १०८; 

ऋुलिस, पु० न० (कुलिश) वच्र; इन्द्र का सुख्य 
आयुष,  फ़08007 ०0 हि0]% 77078. 
पाञर० उप० ३२० टी; 

कुलिसनिणाय. पु० (कुलिशनिनाद ) रावण 
का इस नाम का एक सुभद. 8 छ७770% 0 
ह9]8 8७०७०, पठम० ९६, २६; 

ऋलिसमज्क. न० (कुलिशमध्य) एक प्रकार की 
तपश्चर्या, 3 |770 06 0070000. पठम० 
२२, २४; 

कुलीरण. त्रि० ( कुलीन ) उत्तम कुल में उत्पन्न, 
(8077 7 8 2004 2009. झसु०७१; 

कुलीर, पु ०(कुल्ीर) जंतु-विशेष, )७॥006 ०0 


80 78626 पाश्र ० 

कुल्लदर, न० (कुल्यपुर) नगर विशेष, ७36 
0६ & ०09. संत्था० 

क॒ल्ला.स्री ० (कुल्या) (१) जल की नीक; सारिणी, 
[00व॥7, कुमा० हे० २, ७६; ( २) नदी; 
कृत्रिम नदी, (878! कप्पू० 

कुनल्लाग. पु ० (कुल्याक) संनिवेश विशेष; मगध 
देश का एक गांव, ॥ ४7]880 ० (8४०१0 
०९0707६7ए. कष्प ० 

कुस, पु० (कुश) राम के एक पुश्न का नाम, 
१७06 09 8 809 ९ +9]9 दि 
०0॥0ग49 ]. पठ्म« १००, २; 

कुसट्ट, पु० (कुशावर्त ) आये देश विशेष. 
(१७१6 0 ७70 9७ए8 ००077/7ए. सत्त७ 
६७ टी; 

कुसत्थ, पु० न० ( कुशाख् ) कुस्सित शास्त्र; 
अनाप्त प्रणीत सिद्धान्त, & 990 #०॥९80ए5 
७00४, “सब्बे कुसत्था”” निसी० चू० ११; 

कुसल, न० (कुशल) (१) सुख; हित, (/0॥7- 
607/; 4+098. (२) पुण्य, &]॥॥8, 097- 
089. पंचा० ६; 

कुसला. त्रि० (कुशला) नगरी विशेष; विनीता; 
अयोध्या, ४७॥06 09 09 (8 9५१॥७) 
आवस्र ० 

कुसी, ख््री० (कुशी) लोहे का बना हुआ हथियार, 
4 890] ए७७0०0. दे० ८; ९; 

कसोलव. पु०( कुशीलव) अ्रभिनय-कर्ता-नट, 
2 कैपात08"' 0706 जछ0. 65६5 
46808 0 8&00ए09. कप्प्‌० 

कसुभ., न० (कुसुम्भ) रंग विशेष, ३७।78 ०0 
०00007. श्रा० १२; 

कुसुंभिश्र. त्रि० (कुसुम्भित) कुसु भ रंग वाला. 
(४0007 ६08४ 0 'ैपध्पराध09 07 
8शी0एफ8/- आ० १२; 

कुसुभी. स््री० (कुसुस्भी) वृत्त विशेष; कसूम का 
पेड, 59707 एक्षा।5. पाञ्म ० 


कुसुमदंत ] 


'( २४१ ) 


[ कूलबालग 





कसुमदंत. पु० (कुसुमदन्‍्त) एक तीर्थंकर देव 
का नास; भी सुविधिनाथ, '४७०706 ०0 & 
में & 7 पिककीा#रतोर8ए 50788 5िघी9॥7 - 
7090)0. पठस ० १, ३; 

कुसमलया. स्त्री० (कुसुमलता) छुन्द विशेष, 
5687029- श्रजि० १९; 

कुसमाअर. पु ० (कुसुमाकर) इस नाम का एक 
छंद. 809772% 0 ॥25 78.78. प्रि० 

कुसुमाल. त्रि० ( कुसुमवत्‌ ) फूल वाला. 
£#0ए07/ए. स०६६७; 

कुसुमावई. ख्री० (कुसुमावती) इस नाम की 
एक नगरी, ५१]828 07 (0फ्ञ7 ०0 3 
700776, पठस० *, २६; 

कस मिन्न. त्रि० ( कुसुमवत्‌ ) पुष्पित; पुष्प-युक्त, 
का|0फ-979. सुपा० २२३; 

कुसल. पु० ( कुशूल ) कोष्ठ; धान्य रखने के 
लिए मिट्टी का बना हुआ एक प्रकार का पात्र. 
237 697%67 [000 407 ]६8०078 70७ 
70 9पछार, पाआ्र० 

कुस्सुमिण. पु० (कुस्वप्ठ) दुष्ट स्वप्न, ५४०7४ 
0#0977; 47070ए08. संबोध० ४२; 

कहय. पु० न० ( कुहक ) वायु विशेष; दौड़ते 
हुए अश्व-उदर-प्रदेश के समीप उत्पन्न होता एक 
प्रकार का वायु. 5 (700 0 27, ०0फ्रांए8 
00४ ० ४6 0०९७॥ए एप #ाष्मांशह ॥0788. 
गच्छु ७ २; 

कहर, घु० ब० (कुहर) एक देश, 0 ८०0पगा- 
॥07ए 0 078 78700, पठम० ६८, ६७; 

कुदाडी. स्त्री ०(कुठारी) कुल्हाड़ी; कुठार. /5०, 
लछि०0०॥80. उप० ६६३; 

कहावणा. स््री० (कुहना) (१) आश्चयं-जनक 
दंभक्रिया; दम्भ चर्या, निज00०73959, 8&58प- 
7000 2ध्ते 49स्‍86 5७0०७09, (२) लोगों 
से द्रल्य हासिल करने के लिए किया हुआ कपट- 
मेष, 6 वात ० १००७४ ६० ०0७०६ 
770769 ई70 एपएव०. जीत० 


कुद्दिल. प्‌» स््री० ( कुहुमत्‌ ) कोयल पक्षी. 
(प०४00. पिंग० 

कुहु. स्ली० (कुहु) कोकिल पक्षी की आवाज, 
ए०06 06 & ०प०700. पिंग० 

कहेडगा, ज्ञी०(कुहेटका) कन्द विशेष; पिण्डालु, 
स 'दग्त 0 ४०४०४७०]७., प्रव०४;__ 

कइआ. स्त्री ०(कूपिका) कई; छोटा कूप.87/09]) 
98]], उंड० 

कूचिआ. ख्री० ( कूर्चिका ) दाढ़ी मूँछ का बाल, 
38876; 7707$89८)70. संबोध० ३१; 

कूड, न० (कूट) लगातार २७ दिन का उपवास. 
7७8४ ० 27 89898 007077 प0प्र5.संबोध «» 
€८; --कारि. त्रि० ( कारिन्‌) धोखेबाज; 
दगाखोर, प्र/90677089 70000#पो. सु० 
च० ६२७; -+प्पओग. पु० ( अयोग ) 
प्रदछु्च पाप. []0(677 7. आ्राव० ४; 

कूडवाहि. पु'०. ( कूटवाहिन्‌ ) बलीवर्द; बैल. 
(2४९७7, 05. आचब० ९; 

कूणिअ. त्रि० (कूणित) संकोच प्राप्त; संकोचित, 
(/0866. गडड० 

कूशिय. त्रि० (कूणित) सड़ा हुआ.])00897०व. 
कुप० १६०; 

कूय. पु० (कप) कूृप; कुआं, ७०७]], गउड० 
“देर. पु" (ददुर) (१) कप का सेढ़ क. 
फफ08 ० & ७७). (२) वह मनुष्य जो 
अपना घर छोड़ बाहर न गया हो; अल्पञ्ष, / 
फराक्या एाी0 ॥6767 एछ67४ 006 ०0 फंड 
90786. उप ६४८ टी; 

कर. पुं० (ऋर) रावण का इस नाम का एक 
सुमट,. / छक्काण07 0 डिक्षएक्ला'5 
70७9776, पठम ० <६, २६; 

कूलंकसा. श्वी० ( कूलकूषा ) तीर को तोड़ने 
वाली नदी, शिए8०, 876877, 0४67- 
]00ए7782 ४४४6४, वेणी ० १२०; 

कूलचालग, पु ०(कुलबालक, एक जैन मुनि, 4. 
गेक7 99॥7/0. आब० 


फूब | 


( रए२ ) 


[ केरव 





कूव. पु० (कप) स्नेह पात्र; कुतुप, ४४ ०070759 
०एम )0५9. वज्ञा० ७२, उप० ए० ४१२; 
-मंडक्क. पु० (मण्डुक ) (१) कृप का 
मेढ़क, 77708 ० 9 ए९।, (२) अल्पश्ष 
मनुष्य, 300!006 $0 & [207809 0 70 
७769707४96. निस्री० चू० १; 

कूबर, पु० न० (कूर्पर) रथ या गाढ़ी वगैरः का 
एक अवयव, युगन्धर, 0. [0087 0 00प्ाा- 
$79 0७76 (७00) से० १२, ८४; 

कूविय, पु० (कृपिक) इस नाम का एक संनि- 
वेश-गाँव, 2 ए|॥888 0 60॥8 ७७70. 
झआ्रावम ० 

कूविय, न० ( कूजित ) अव्यक्त शब्द, (१00. 
सुपा० &०८; 

कूविया, खत्री० (कृपिका ) (१) छोटा कृप. 
87709 फ्०], उप० ७रम टी; (२) छोटा 
स्नेह पात्र, ४४०70))ए ० 0४8. राज० 

कूबी. ख्री० ( कूपी ) देखो “कुविया” शब्द, 
868 “ऋषपण? 0:०7, उप० ७र८ टी; 

केझअग-य. पु० (केतक ) (१) वृक्ष विशेष; 
केतकी, 0 [78879707 [9४770 (९60078)- 
गठड० (२) न० केतकी पुष्प; केवड़ा का फूल. 
270967 0 & 798 79776 [0970 6 8079५ 
गडठड० 

केआअव., न० ( केतव ) कपट; दग्भ, ॥)0008, 
00080 है० १, १; गा० १२४; 

केआर., पु० (केदार ) ज्ेन्न; खेत, 770]6, 
सुर० २, ७८; 
केआरिओआा, ख्री० ( केदारिका ) घास वाली 
जमीन; गोचर भूमि, )(०७९०७-७०788४५ 
70 रण 800 407 878४ ४४्ट 0800]6. 
कैड, पुं० ( केतु ) (१) ध्वज; पताका, #१७९. 
सुपा० २२६; ( २ ) तुला-सूत्र; रूई का सूत, 
(20600079 $७770. गडड० (३) धु/० न० एक 
देष-विमान, .06700|७&76 07& स्‍)09&. 


देवेन्द ० १३४; 
केडखेक्त. न० (केतुक्षेत्र) मेघ वृष्टि से ही जिसमें 

अज्न पैदा हो सकता हो ऐसा कोन्र विशेष, 

(]) 6 400 9 फ्रंणा ए7०वैंं०७ 48 

काशिंणवत एज ज व०, (2) एगॉआ- 

2०086 [8700 . आब० ६; 

केडमाल, न० ( केतुमाल ) वैताठय पर्वत पर 

स्थित इस नाम का एक विद्याधर नगर, 
पिक्वात७ 098 009 ० ४थशआं४9१४७ 
770पर्णाध्ं) 000प्रा)ं०१ 0५9 9 ४09ए9- 
4॥89%. इक ० 

केऊर. पु ०(केयूर) लवण समुद्रका एक पाताल 
कलश, 07 एावेक&/"०पणव एछ 
७:७5 07 5865)3 5698, प्रव० २७२; 

केऊच. पु० ( केयूप ) लवण समुद्र का एक 
पात्ताल कलश, /॥ एशवठ/870प्रणव 900 
। छ6$ 0 595) ४०६७. इक० 

केकई. स््री० ( कैकयी ) राजा दशरथ की एक 
रानी, ९ कर का-दिकयां 06 0898]0 285790॥. 
पउम० २२, १०८; उप० पु० ३७, 

केक सिया, ख्री० (केकसिका) रावण की माता 
का नाम, ९६७॥70 0[ 08४87775 77700307- 
पउम० ७, ९७; 

केक्कसी, ख्री० ( कैकसी ) रावण की माता. 
2!0०0097/' ए। 7४४७779. पठम० १०३, 
११४: 

केढ-केढच. प'० ( केटन ) (१) इस नाम का 
एक प्रतिवासुदेव राजा, ]09]9 े8४7067 
(4 प०0 0 !वगंग8).- पंडम० ९, १९६; 
(२) देस्य विशेष, |१७०))०७ 0[9& त07007- 
--रिउ. पु० (रिपु ) श्रीकृष्ण; नारायण, 
44076 &78079, (500, कुमा० 

केशिअ-ल. त्रि० ( कियत्‌ ) कितना ? प्॒0कज़ 
70709. हे ०२, १५७; कुमा० घद० महा० 

केय.न०(केत) चिन्ह; निशानी, 5877. प्रव०४; 

केरव. न० (केरव) (१) कुमुद; सफेद कमल. 


केरिच्छ ) 


७४४७ 0073.(२) कैतव; कपट, [06086, 
पृष्ठ है १, १९२; 

केरिच्छु, त्रि० (कीदक्) कैसा ; किस तरह का. 
]॥॥76 ४४३, एछ)28/ #774 07 78770 
०. प्रामा० 

केरी,स्री ०(क्रकटी) वुद्त विशेष; करीर का गाच्छ. 
4 (786 ०0 008 79778. उप०१०३ १टी; 

केव्ट. पु० ( कैवर्त ) घीवर; मच्छीमार. 
प्५ं४9077087, पाश्र०ण्स० २५८; हे ०२, ३०; 

केवलं.अ०(केवलम) केवल; फक्त; मात्र, (079. 
स्वप्न० ६२; ६३; महा ० 

केवलिश, त्रि० ( केवलिक ) (१) केवलजक्ञान 
वाला,()707820976, (२) परिपुर्ण; संपर्ण, 
(/07070049. बविशे० २६८१; 

केवली. ख्री० ( केवली ) ज्योतिष विद्या विशेष, 
2 ४70]029. हास्य० १२६; १२६; 

केसपुर. न० (केशपुर) वैताढय पर स्थित एक 
विद्याघर नगर, 3 070४ ० ५४]09४9१]97 
०09 ४४७४9वदी)॥99 7080प768]7. इक० 

केसर. पु० ( कवीश्वर ) उत्तम कवि; श्रेष्ठ कवि, 
[200७ ज्प० छ७श्म टी; 

केसर. पु० न० (केसर ) एक देव-विमान, 
त0 एछ 870 86700]970 0 8 204. 
देवेन्द्रं० १४२; 

केसर. न० (केसर) (१) फल-विशेष / [700. 
राज० (२) सुबर्ण; सोनुं (४0)6. (३) छंद 
विशेष, )४०७॥76 06 & $59729.है० १,१४६; 
(४) पुष्प-विशेष, ॥]6 007 ०६ ४8 
क्‍७९705975 ठथीं707 गडड० ११२२; 

केसरा. ख्री० (केसरा) सिंह वगैरः के स्कन्ध पर 
के बालों की सटा, [49778 ० ६9 700४ 
0 8 707. आसू० ९१; गउड० झ्रासा० 

केसरिज्ञ. त्रि० ( केसरवत्‌ ) केसर वाला. 
ए४3०४ #005 ए८४७४. गडढड० 

केसि. पु'० (केशि) असुर-विशेष; अश्व का रूप 
धारण करने वाला एक देत्य, जिसको श्रीकृष्ण 


( २५३ ) 


[ फोटीवरिस 


» ने मारा था. 0 66707, ज्र))0 प980 ६0 
07987988 ्रच्माइशॉस 88 ।0789,. 80व 
जछा88 |तं]॥00 99 44+070 छा मुद्रा० 
२६२; (२) सातवें वासुदेव की मात्ता. 'प97)6 
0 7700॥07 ०0 ४656ए6७708 उ35प- 
06०५. पठम० २०, १८४; 

कोइल, पु० (कोकिल) छुन्द का एक भेद. 
छ9%0रांग्रह्0 ग8प0९४७. 9. सरणवप 
॥20007%9, पिंग० 

कोइला. सत्री० ( कोकिला ) ख्री-कोयल, ')० 
780ए 67 वशावाशा 2प0४00. पाञ्म० 

को उण्ह, त्रि० (कदुप्ण) थोड़ा गरम. 7,प्रर8- 
४७७77 (00) घर्ंवि० ११३; 

कोच. पु० ( कौज्च ) (१) द्वीप-विशेष, 
४3०४०) कान) ० 96 एण0 
४प770प7404 09४ ४९७. ती०४९; (२) इस 
नाम का एक असुर., 0. 80707 ० ४॥58 
707]]0. कमा० 

कोचरिवु. पु ० (क्रोन्चरिपु) कार्तिकेय; स्कत्द. 
50०7 0407प 5799७. कुमा० 

कोंचवीरग. पुं० न० (क्रौज्चवीरक) एक प्रकार 
का जहाज, .ह ।द74 ०0 50. बुह० १; 

कोंचिगा.ख्री ० (कुम्चिका) ताली; कुब्जी, (९०५. 
उप० १७७; 

कोड. पु ०(कौण्ड) देश-विशेष, /५ ८0प7७०५ 
०0 ॥)793 79776. इक० 

कोडिणपुर. न० ( कौरिडनपुर ) नगर विशेष, 
20 ०५५ ०एर्ण 973 79770. रुक्मि० <१; 

कीक. पु० ( कोक 9» (१) चक्रवाक पक्षी, 
ए[688४00.,. (९२) भेड़िआ्रा, 5॥69]0 
(0). इक० 

कोक्कास, पु० ( कोक्कास ) इस नाम का एक 
बधेकि; बढ़ई, 0 280७0070७/ 0 ४४ 
78776. आयाचू० १; 

कोटीवरिस, न० ( कोटीवर्ष ) लाट देश की 
प्राचीन राजधानी, ())३ ०७७०8) ए[ ॥+&6 


कोहवबीर ] 


( २५७ ) 


[ कोल 





0००७7४7०४. विचार० ४६; 

कोदइवीर, पु० ( कोहवीर ) इस नाम का एक 
मुनि;झआचार्य शिवभूति का एक शिष्य, 2प)7] 
० 89ए757४एफएा 8 खंशं0 7रपणां, विशेष 
२२२९२; 

कोट्टिम, पु० न० (कुट्टिम) (१) मॉपड़ा; मढ़ी. 
पछप्।., (२) रन की खान, ./ ]6४७७)- 
72776. (३) अनार का पेड़. 6 [0076- 
27'078/6. है० १, ११६; भाप्र० 

कोट्टिम. त्रि० (कृत्रिम) बनावटी; बनाया हुआ; 
अकुंदरती) 7%7078. पठम० ६६, ३६; 

कोहिल-छ्ल. पु० ( कौध्टिक ) सुद्‌गर; मुगरी; 
मुगरा, ४४००१७४ १777००७७)), १99) ०$. 
राज० 

कोट्टचाणी, ख्री० ( कोहवाणी ) जैन मुनि 
गण की एक शाखा, / 0070५ 0 गेंशंग 
77077688. कप्प० 

कोट्टार. पु न० ( कोष्ठायार ) भाण्डागार; 
भरण्डार, 0 ४0076, & (४0609७7. पठम० 
२, ३; 

फोटटु. प्‌ ०(कोष्ड) शुगाल;सियार. ०80९9), 
पड० 

कोडिअ.पु'०(कोटिक) एक जैन मुनि, 'ए७॥76 
0 8 बैं॥7 पा, कप्प० 

कोडिअ. त्रि० (कोटित) संकोचित, (0]0९७१, 
48480, घमेसं० श्८८्; 

कोडिण्ण-ल्न, न० ( कौरिडन्य ) इस नाम का 
एक नगर, / 02709 ० ४78 79778. उप० 
६४८ टी; 

कोडिबद्ध. त्रि०(कोटिबद्ध) करोड़ संख्या वाला. 
[9४ ४॥॥]079 , वब० ३; 

कोडिल्ल, (कौटिल्य) इस नाम का एक ऋषि; 
चाणक्य मुनि, 0 ५७॥7 0 +798 70, 
“(0्रब्णथर [प्राण ”, बब० १; 

कोणव, प्‌० ( कौशप ) रात्तस; पिशाच, /& 
007707. पाश्र ७ 


कोणांयल. पु/० ( कोणाचल) भगवान शान्ति- 
नाथ के अथम श्रावक का नाम, 7७776 ०0 
मि४ 070फ७7 (8878ए%९) 0 चंशंए 
पप-४॥9४767/ 5)9787%&0)), विचार०- 
रे७८; 

कोक्तिअ. श्रि० ( कौतुकिक ) कौतुकी; कुतुहल्ी... 
(6७०७७०४०००७, ॥)987706. गा०६७२; 

कोध, पु० (क्रोध ) इस नाम का एक राजा, 
जिसने दाशरथी भरत के साथ जैन दीका ली 
थी. 0 १३७] 0० ऐंड गग6, ज्ा० 
७8०७४776 ०४४॥४ (947 (59070) ००ण& 
७7) ि9-80 907 ०0 ॥)8870/0-- 
पउम० ८९, ४; 

कोबेरी,स््री ० (कौबेरी) विद्या विशेष, ६ ]70ए- 
[06206, पठम० ७, १४२; 

कोमारी. सत्री० ( कौमारी ) विद्या-विशेष, / 
(709]6688. पडम० ७,१३७; 

कोमुई. ख्री०(कौमुदी) इस नाम की एक नगरी. 
2२७॥796 0 & 209. पठम० ३६, १००; 

कोरंटग.न० (कोरण्टक) इस नाम का भृगुकच्छ 
( भड़ोच ) शहर का एक उपबन, 
897007 0 387७०) 009. बब० १; 

कोल. पु० ( क्रोड ) उत्संग; कोला, !]798॥. 
गउड० 

कील, पु० ( कोल ) (१) देश विशेष, 
60प४(7४९ 0 $))73 7%779.._ पठम० ध्८, 
६६; ( २) अख्र विशेष, 6 ७७900 ०0 
0४५ 79॥76. धम्म० <; (३ ) मनुष्य की 
एक नीच जाति, 0 ]0छ किगीए 6 
शीपते"७8, आया०्चु० ४; 

कोल. ज्रि० ( कोल ) (१) शक्ति का उपासक; 
तान्त्रिक मत का अनुयायी, ए४०४४गं0ए०० 
ण 0०फा, 4 0!070०' 0 $एछ6 
(060776 $8प876 0ए ४) 7078. 
(२) तान्त्रिक मत से संबन्ध रखने वाला, 770]- 
क्‍0ज़8" 06 497[798, कप्पू७ 


कोलगिणी ] 


कोलगिणी, ज्ली० ( कोली, कोल़की ) कोल- 
जातीय छ्ली०, ४४३७ 0 8 ज़०७००/, 07 
& ए0णाएक्षय 0 09 79808. आया०च ०४; 

कोलालिय, पु ० (कौलालिक) मिट्टी का पात्र 
बेचने वाला, 00067. बृह० २; 

कोलाइलिय. त्रि० ( कोलाहलिक ) कोलाहल 
वाला; शोरगुल वाला, 'प059. पठम०११७, 


१६; 

कोलिज्ञ, न० (कौलिन्थ) कुलीनता; खानदानी. 
(0 » 80006 48077ए, धर्मंबि० १४६; 

कीलीकय. श्रि० (क्रोडीकृत) स्वीकृत; अंगीकृत, 
॥070798060. गडड० 

कोलीण, न० (कौलीन) (१) किंवदन्ती; लोक- 
वार्ता; जन-श्रुति, [३प77007, मा० ३७; (२) 
ज्रि० वंश परंपरागत ; कुल क्रम से आयात. 
]797]स्‍9 06०७०/.(३) उत्तम कुलमें उत्पन्न . 
प्राह0/ ४7४४. (४) तान्त्रिक मत का 
अनुयायी, / [0]0फछ 07 0 9700४ 
89/093. नाट-महावी० १३३; 

कोलेय. पु/० (कौलेयक) श्वान; कुत्ता [008. 
सम्मत्त> १६०; घमंवि० ९२; 

कोटलइर, न० (कोज्ञकिर) (१) नगर विशेष, 

2 0०॥0ए ० $98 797706. झरव० ३; (२) 
वार्घक्य; बुढ़ापन, ()0 88०. पिंड० 

कोल्लापुर. न० (कोज्ञापुर) दक्षिण देश का एक 
नगर, 0 ८॥(ए ० ॥एं8 ग्वा76 छा 
8077) 00४४।०७. ती० ३४; 

कोल्लासुर, पु० ( कोल्लासुर ) इस नाम का 
एक दैत्य, ५ (७007 ० ॥४ 7976. 
ती० ३४७; 

कोचरा. त्रि० ( कोपन ) क्रोधी; क्रोध युक्त, 
ए्ृ४०॥7एपंं. सु० च० शे८*; 

कोचाय, पु ० (कोपंक) अनाय॑ देश-विशेष, . 
७००7६४०५ ० ४छ8$83 7७४76, प्रव०२७४; 

कोवि. ब्रि० ( कोपिन्‌ ) क्रोधी; क्रोध युक्त. 
२४७४४ पा. खु० च० २८१; 


€ शप५ ) 


[ कोसज्ञा 


कोविश. त्रि० (कोपित) (१) कु किया हुआ. 
7077920०0.,(२) दूषित;दोष युक्त किया हुआ, 
+#9]899 80०४5९१, उच० 

कोविआर. पु० ( कोबिदार ) वृक्त-विशेष, ै. 
(766 0 $98 9976, विक्र० ३३; 

कोचिणी. सत्री० ( कोपिनी ) कोप-युक्त स्त्री, 
998807800.. 07 शाह 0०णाछा. 
श्रा० ९ २; 

कोस.पु. ०(कोश-ष)(१) कुड्मल, & ४०णाह8 
80005. कुआा० (२) मुकल; कली, / 0पत. 
गठड़० (३) दिव्य भेद; तप्त लोहे का 
स्पर्श बगेरः शपथ, वंपतालंश 0ध्ंभ फ 
07068! 07 0ए 908, ७०७87, 00507, 
४०४६०४०९ 98708 0 77070., (४) प्रभिधान 
शास्त्र; शब्दार्थ निरूपक अन्थ स्‍)000787फ- 
(९) पु० न० पान-पात्र; चषक, . [0 ॥7 
छ|079 096७088 876 ॥070. पाञ्०१(६) 
नगर-विशेष, / ८]69 ए (095 0७॥06, स० 
१३३; (७) तलवार की म्यान, / 5090 
(८) गोल; वृन्नाकार, [00070. खु० च०२०; 
--अहिव. पु० (अधिप) खजानची; भंडारी, 
(/958]60/', सु० च० ७३; 

कीसपाण., न० ( कोशपान ) सोगन; शपथ. 
2 0900. गा० ४४८; 

कोसल.न०(कौशल)कुशलता;निपुणता; चातुरी. 
2रि्ूशू/ं०७४७,. (४07777909, 3090०॥॥- 
89706, कुमा० 

कोसल . पु ०(कोसल) एक जेन महर्षि;सुकोसल 
मुनि, ए०७॥76 0 9 ठेशांग उदल्कांत (5प- 
]089/ ). पडम० २२, ४४; 

कोसज्ल. न० ( कोशल्य ) निषुणता; चतुराई, 
()0ए७०7658, सु० च०१६; सुर० १०, ८०; 
कुमा० ; 

कोसज्ञया, स्त्री० (को शस्य) निपुणंता; चतुराई. 
(20707/968, (:०५४७7४9688. सुपा० ६०३; 


कोसज्ला, स्नरी० ( कौशल्या ) राम की 


कोसा ] 


( २५४६ ) 


[ खश्छझ- 





माता, -र5776 06 7700767 0 88७३७ 
फशा0987967 |. ( फुछ्पढा9 9७ ) 
उप ० पृ० ३७४; 

कोसा. सत्री० (कोशा) इस नाम की एक प्रसिद्ध 
वेश्या, जिसके यहां जैन महर्षि श्री स्थुलभद्र 
मुनि ने निर्विकार भाव से 'चातुमरेस किया था. 
९७776 0 9 00008080706 ( #0»79 ) 
676 चेंब्ंग डिद्याफ॑ जिले 5पो 
87४8078 [0888606 %४ 0प्रा. #बांएज 
7007008 7 60ए00800 007070)॥798 


708१8 00 प7/0७7४७70 99 30998 फ़ध्य 
४0 ७]७07, ” (१४) न० बीसवदें नक्षत्र का 
गोत्र, 7७7 79776 ० $86 2009 
“७४४ 9/0797 


कोसिया. ख्री० (कोशिका) (१) भारतवर्ष की 


एक नदी, 4 7४087 ०0 उशवदां9 रत] ऐंड 
708770. कस० (२) इस नाम की एक विद्या- 
घर-राज-कन्या , १९७॥7७ 07 & (9प87(67- 
० 9» 969ए79807087, पउम० ७, ९४; (३) 
चमड़े का जूता, 53॥00. स० २२३; 


कोखुम. त्रि० (कौसुम) फूल-संबन्धी; फूल का 
बना हुआ. ॥7]09079. राउइड० 

कोह. पु'०(कोथ) कोथली; थैल्ा, [398. विशे० 
श्ध्प८, 

कोहंम्माणु. न०(क्रोधध्यान) क्रोध-युक्त चिन्तन, 
॥")0प80758. आराउ० ११; 

कोहंड. पु० ( कृप्माणड ) व्यन्तर श्रेणीय देव 
जाति विशेष, '९७॥॥॥6 04 ७ शशि) 0 
8 श[ृ0४॥9. प्रव० १४; 

कोहं डी. स्री० (कृप्माण्डी) कोहले का गाछु. 
एणाणोतं) 47686, है० १, १२४; 

कीहर. पु० (क्रोधन) इस नाम का रावण का 
एक सुभट, 0 एछ77707 0 0058 78770 6 
० ॥090]9 ७७०७७, पडम०९६, ३२; 

कोहलिअ. त्रि० ( कुतृहलिन्‌ ) कुतहली; 

0 8 0०४०५००. भवि० (१३ ) पु० सप॑ | छुतहल प्रेमी, ॥08807, ॥779007- 

विशेष; चएडकोशिक नामक दृष्टिविष सर्प, जिस | गा० ७६८; 

को भगवान महावोर स्वामी ने प्रबोधित किया | कोहलिया.स्री ० (कृष्माण्डिका) कोहले का गाछ. 

था. 8 ता ०0 शा9076, कछ)० फछा88 .. # एपाफाीपा ४-89. णा० ७६८; 


आए जा छ का उन 7 5 


ख 
सर, पु० ( ख ) व्यज्षन वर्ण विशेष, इसका | 478, 4०८७५३7०४. सुर० १६, १६१; 
स्थान कंठ है. ']७ ४00070 ००750797+ | खदअ-ग. पु ० ( क्वायिक ) (१) क्षय; विनाश; 
० 006 ४९० शए॥980७॥ क्रेठी 48 | उन्मूलन, ७४७, १6877०४07, 
80007 60 #707 70४6 प्रामा० झाप्र० प0 988 0पए7 #०णा ४6 ४005. 
खदझ,. त्रि०(क्यित) क्षय प्राप्त; क्षीण, (०७5४८- । (२) त्रि० क्षय से उत्पन्न; क्षय संबन्धी. 


|8 [995४]078. बिबे० ३३; 

कोसिरण्‌. त्रि० (कोष्ण) थोड़ा गरम. ॥,008 
४०४, ॥00078॥9)ए एछ/&)'07।.नाट-वेणी ० 

कोसिय. पु"० (कौशिक) (१) उलुक;घृक; उल्लू, 
(0फ)]. पाश्र० साध ० ४६; (३) वृक्ष-विशेष, 
९४४० 0 & 07०९, (३) इन्द्र, ७०00 
9१79७. (४) नकुल, 373 40॥76707707. 
(२) कोशाध्यक्ष; खजानची,()83)0॥', ( ७ ) 
इस नाम का एक राजा, /& ]09]9 ०0 ४5 
78776. ( ८ ) इस नाम का एक असुर, 
60७77070 0 0))४ 098776. ( ६ ) सप॑ को 
पकड़ ने वाला;गारुड़िक, 0 5709]56 0860)707' 
(१०) अस्थि-सार;मज्जा, )[8॥7"09, 3076, 
(११) शू गार रस, [,070, 60॥0 98507 . 
हैं० १, १६६; (१२) तापस-विशेष, ७770 


स्वदक्त ] 


( रप७ ) 


[ख्ंद्रूद 





पए)700 #88 80706 $0 ॥80४ #%ऋ6॥7" 
80९8६"८०४ंए8 ॥7807788. (३) कमनाश से 
बत्पन्न ,(१99060 8६87 065077०४0०7 ०0 
ए(0४77%8. विशे० ३४६२; क० गं०१, १९, 
३, १६; ४, २२; सम्य० २३; 

खद्त्त, न० (छैत्र) खेतों का समूह; अनेक खेत, 
807679) 50)03, पि० ६१; 

खद्या., स्री० ( खदिका ) खाद्य-विशेष; सेका 
हुआ ब्रीहि, ])7700 07 (0870)606 87४४7. 
भवि० 

खडड. पु० (खपुट) स्वनाम प्रसिद्ध एक जैना- 
चाय, 8 बंछा। 596 0 (गां8 ग876, 
आवम० 

खडठर, पु० न० (खपुर) खेर वगैरह का चिकना 
रस; गोंद, (7प77. निसी० चु० १६; 

खठर, न०(क्षौर) क्षोर-कर्म; हजामत, 5))/४0. 
हेका० १८६; 

खडरिअ. ज्ि* (खपुरित) खरणिटत ; चिपकाया | 
हुआ. 50॥0)00. निस्री० चू० ९; 

खटरिआ, त्रि० (क्षौरित) मुण्डित; लुश्चित; केश 
रहित किया हुआ्आ, 59५०0, ॥"0 श[?"००४ | 
070 78 99४ 070, से० १०, ४३; 

स्व उरीकथ. शज्रि० ( खपुरीक्ृत ) गोंद बगेरः की 
सरह चिकना किया हुआ, (ठ 78889. उब० 

खंज, त्रि०(ख भर) लंगड़ा; पंगु; लूला. ।,87)6. 
सु० च० २७६; 

सखंजा, ख्री०(खन्जा) छुंद्र विशेष, / 508728. 
पिंग० ह 

स्वंज़िआ. त्रि० ( खब्जित ) जो लंगड़ा हुआ हो; ' 
पंगुमत.0 |,9770. कप्प्‌ ० 

खंड, पु० (खण्ड) एक नरक-स्थान, 2 736]| । 
0 ॥78 79॥7)06, देवेन्द्र» २६; --कब्व, 
न० (काव्य) छोटा काव्य-प्रन्थ, 00२ ०0 
8708)] 006079. सम्मत्त० ८४; 

खंडणा, न० (खणडन) (१)'कण्डन; घान्य वगे- । 
रह का दिलका अलग करना, "0 #9877098 








9प्रड: 06 706. सु० च० १४; (३) श्रि० 
विनाश करने वाला; नाशक, 983070567- 
सु० च० ४३२; 

खंडणा. सत्री० ( खण्डना ) विच्छेद; विनाश, 
[0656770007. निसी० च्‌० १; 

खंडव, न० (खाण्डब) इन्द्र का बन-विशेष, 
89870670 रण वणते+॥ 0०4 $8 78708, 
नाट०-वेणी ० ११४; 

खंडसी. श्र० (खण्डशः) टुकड़ा टुकड़ा; खण्ड 
खण्ड, "0 500 7700 [॥60७४. पि० ९१६; 

खंडा. स्नी० ( खण्डा ) मिस्त्री; चीनी; सक्कर. 
5प 897. श्ोघ० नि० ३७३; 

खंडा, खत्री० (खण्डा) इस नाम की एक विद्याधर 
कन्या, ह 0७8प8/8097 0० & ४१09४8- 
]7999 ०५ 008 797706. महा ० 


| खंडाखंडीकय,. त्रि० ( खण्डखण्डीकृत ) टुकड़ा 


डुकड़ा किया हुआ. 370]:07 760 (790७5. 
सुर० १६, ९६; 

खंडामणिकंचण. न० (खण्डामशिकाब्चन)इस 
नाम का एक विद्याधर-नगर, 0 ८20४ ०0६ 
एा499 20970 0 ४॥73 7978. इक> 


' खंडावत्त, न० ( खण्डावत्ते ) इस नाम का एक 


विद्याघर-नगर, & ८67 009 शउतए9 
7)2]87 07 (8 78776. इक० 
खंडाहंड.प्रि०(खण्डाखण्ड) टुकड़ा टुकड़ा किया 
हुआ. 370]707 700 ]760068, सुपा ०३८५; 
खंडिआ, स्री० ( खण्डिका ) खण्ड; टुकड़ा, 
2 (7008. अभि० ६२; 
खंतव्व, त्रि० (झन्तब्य) क्षमा-योग्य; माफ करने 
लायक, [450058]0!8. विक्र० ३८; भवि० 
खंद, पु ० ( स्कनद ) राम का इस नाम का एक 
सुभट, 2. जाक्ाए0% ० ४शां3 79779 
0 9]9७ िक0, पडस० ६७, ११; 
खंदकमार. पु ० (स्कन्दकुमार) एक जैन-मुनि. 
2 बशाए 'ण्ां ए 8 ॥9708, उद्० 


; खंदरूद, न० ( स्कन्द्रुद्ध ) शास्त्र-विशेष, /. 


संघ ] 


€ शपं८ ) 


[ खणय 





7०2008 000४ ० ४ंएं3. ऐ78॥76. 
अर्मसं ० ६३३२९; 

संघ. पु० (श्कन्घ) छंद-विशेष, 3 5087228. 
पिंग० 

स्वंघग्गि. पु० ( स्कन्धारिन ) स्थूल काष्ठों की 
झाग, [?79 04 02 [09068 0 8 ए00त. 
पाझ० 

संधयद्टि.स््ी ० (स्कत्धयष्टि) दवाथ; भुजा, 7). 
दे» २, ७३; 

संधर. पु «स्री ०(कन्धर) ओऔवा; डोक, ४०७०४. 
सणा० 

खंधसालि, पु ० (स्कन्‍्धशालिन ) व्यन्तर देवों 
की एक जाति. 6 97)]ए 0० 6077073$. 
राज ० 

खंधार, पू ० ब० (स्कन्धार ) देश-विशेष, 
0००7(7७ ० ६98 09976.पठम०६८,६ ६; 

खंधाल, त्रि० (स्कन्धमत्‌) स्कन्ध वाला, '6 
॥7पण; 0६ 9७ |'88. सु० च० ३२६; 

खंभब्लिशअ. शत्रि० ( स्तम्भनिगडित ) खंभेसे 
बांधा हुआ. ॥७१ एए एश0। 8 ]0]8.से० 
8, फरे; 

खंभाइतत, न० ( स्तस्भादित्य ) गुजर देश का 
एक प्राचीन नगर; खंभात, 7 ०)१ 200५9 
7 ७प|7०0 (70988). ती० २३; 

खगामिणी. सत्री० ( खगामिनी ) विद्या-विशेष, 
जिसके प्रभाव से झाकाश में गमन किया जा 
सकता है. 3 (70960886, 0४ ७४१ ० 
फछा600 086 6987 वीए | ४6 छोए-. 
प्रव्म० ७, १४२; 

खग्गाखग्गि न० ( खड्गाखडिग ) तलवार की 
लड़ाई .3900]6 06 5५०0708, सिरि० १०३२; 

खज्ज पु० ( खज्ज ) वत्त-विशेष, 8 ६768 0 
#78 78776. स० २५६६; 

आज्भज, ज्ि० ( क्षय्य ) जिसका क्षय किया जासके 
बह, ()06, ज़ी0 080 08 065877०६60. 
अ3डु० 








खट्टंगा. न० ( खट्वाड़ ) शिव का एक आायुध. 
0 एछ6०0०7 70 ५,070 50779. कुमा० 
(२) प्रायश्रितात्मक भिक्षा पात्र, (३) तान्त्रिक 
मुद्दा विशेष, 0 778 77900 0 (06785. 
बज्ञा० र८; 

खट्टक्खड. पु० ( खटवाक्षक) रनप्रभा नामक 
पृथ्वी का एक नरकावास, / ]२26]], स०८६ 

खट्टा. ख्री० ( खटवा ) खाट; पलंग; चारपाई. 
2 00६. सुपा० ३३७; हे० १, १६९; 

खट्टामलल, पु० (खट्वामल्ल) बिमारी की प्रब- 
लता से जो खाट से उठ न सकता हो वह, 
जएछ्ाा0० 38 प्रय्क0७ ६0 37006 ०77 
0९वें 070 ४०००४॥॥४ 0 80६7088,बृह ० १; 

खडंग, न० ( षडह् ) छः अंग; वेद के छः अंग- 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, 
छिए 99708, 95 (8738 ० ०६७५. 
--वि. त्रि० ( वित्‌ ) छुट्टों अंगों का जानकार 
096 ए]॥0 वदा0ए8 शंद्र छ8७४४४ ०0 
५७१७४, पि० २६२९; 

खडक्कार, पु० (खटत्कार) आहट देना; ध्वनि के 
द्वारा सूचना, 0 (॥७८४, सुर० ११, ११२; 
विक० ६०; 

खडकखड, पु० ( खटत्खट ) खट खट आवाज, 
50प्रणवे छा 6!8०%, मोह « ८६; 

खड॒हड़. पुं० ( खटखट ) सॉकल वगैरह की 
अआवाज;खटस्कार, 50पणवे ० ढऐाथशाए, सु० 
चल *० रे; 

खडिशआ, सत्री० ( खटिका ) खड़ी ; लड़कों के 
लिखने की खड़ी. ())9)]:. कप्पू० 

खड़ी. सत्री० (खटी ) देखो 'खडिशा” शब्द, 
586 070 “४॥8४७9४” प्रारू० 

खड्दकय, प्‌ ० न० (खटत्कृत) आइट देना;ध्वनि 
के द्वारा सूचना, (0 ०]807. सु० च०४१४; 

खणुण, न० (खनन) खोदना, ॥0 62. पडम ० 
८६, ६०; उप० पु० २२१; 

खरुय, त्रि० (सनक) खोदने वाज्ा, 4)2807, 


खणया ] 


( २४६ ) 


[खियायार 





07906 ज्ञ0० 028. दे० १; ८१; 

स्ण॒या. स्त्री० (क्षणदा) राज्ि; रात, 7५६8॥8. 
उप० ७६४८ टी; 

खणाबिय, त्रि० ( खानित ) खुदाया हुआ. 
४90०४ ज98 पैप-ृ्ठ )000. सु० च०४९४; 

खणिन्त . न० (खनिश्र) खोदने का अख्तर; खन्‍्ती, 
2 80906, दे० ४, ४; 

खरणिय. शज्रि० (खनित) खुदा हुआ, ॥750७- 
६७00. सु० च० २२६; 

खशिय. त्रि० (क्षणिक) (१) त्णविनश्वर, क्षण- 
भंगुर, 778]]. विशे० १६७२; (२) फुरसत 
वाला; काम-घंधा से रहित, ५४॥० ))8$ 70 
१४077; (00७ ०0 एछ07%; (797॥70960 . 
धम्म॑० ८ टी; 

खशियवाइ, श्रि० ( क्षणिकवादिन्‌) सब पदार्थ 
को च्षण-विनश्वर मानने वाला; बौदूमत का 
अनुयायी, 0 0]0095867 0 उिप्तो)8, 
६४)20 208[0078 7707॥97॥79 $0 8४७7४ 
6708 47। ६)9 ७०११४, राज० 

खररणु. त्रि० (खन्‍्य) खोदने योग्य, [7॥ ६0 
का8- दे? २, ३६; 

खप्पर, पु० (कपेर) (१) मनुष्य-जाति-विशेष, 
छ3 0 किए 0 8 शैपरयाता 
#_0०ंग्प४्ट, रंभा० (२) खोपड़ी, कपाल, 5)70. 
हे० १, १८१; (३) घट बगैरः का टुकड़ा, 
77800 0 €9760॥07 [४ पठम्त० २०, 
१६६; (४) भित्ता पात्र; कपाल, '२०/)0 0 


& (006 थ। क्ांता 800 ४ ०0व000560 


6 (९४09), सु० च० ४६२; 

खम, त्रि० (क्षम) उचित्त; योग्य, & 0]0. 809- 
0(प%७६७8. पदच्च ० ९४; पाआअ० 

खमा, स्प्री० ( क्षमा ) पृथ्वी; भूमि. [,8700; 
का9700. सू० च० ३४८; “हर, पु० (घर) 
(१) पर्वत; पहाड़. )(०0७7॥9४7. (२) साधु; 
मुनि. १(070]087/,, 'चैपणा, सु०च०६२६; 

खमाविय, श्रि० ( क्षमित ) साफ किया हुआ, 











ए॥0 ए७३ ९५0०७४०१. है० ३, १९२; 
सुपा० ३६४; 

खमिय. त्रि० (ज्षमित) माफ किया हुआ. ए ० 
ए/98 85४0ए860. कुप्र ० १६; 

खय. त्रि० (खग) श्राकाश तक ऊँचा पहुंचा हुआ, 
पाए0 पए्‌ ६० छोड़. राय, पु० (राज) 
पक्तियों का राजा; गरुद पक्षि, / |70, 78 
0 ।॥708. पाञर० -- बह. १० (पति) गरुडु 
पक्ति, [,074 0 “(५४७0057 & ७6, से० 
१९, २०; 

खय. न० (क्षत) (१) बण; घाव, ४५ 0७70. 
उप० ७२८टी; (२) त्रि० ब्रणित; घवाया 
हुआ, ५४ 07680. श्रा« १४; स॒ुपा० ३४६; 
सुर० १२, ६१; 

खय. त्रि० (खात) खोदा हुआ, [0/४08५४8/60. 
पउम्र ० ६१, ४२; 

खय. पु० (क्षय) रोग-विशष; राज-यक्ष्मा, (/07- 
&॥7]07707, 40008. लद्ठुश्न ० १९; 


: खयंकर, त्रि० ( क्षयकर ) नाश कारक, [)85- 


६70977 8. पठम० ७, ८१; ६६, ३४; पुष्फ० 
पम्प; 

खयंतकर, त्रि० ( क्षयान्तकर ) नाश कारक. 
720४80709778. एडम० ७, १७०; 

खयकाएाल. पु/० (च्यकाल) प्रलय काल. ७ 
67776 0 46४%7प607 ०97/ $788.. 
भवि० हे ० ४, ३७०; 

खयगिग. पु० (क्षयाग्नि) अलय काल की आग. 
काफछ ण 0096 क776 0 तं08"ठंता 
0 8) $77825$. से० १२, ८१; 

खयर. पु० ख्री० ( खचर ) (१) आकाश में 
चलने वाला; पत्ती, 8 070 छ]0 065 47 
606 $॥7४- जी० २०; (२) घिदथ्ाघर; विधा 
बल से आकाश में चलने वाला मनुष्य. 
86778], (089 छ0 70768 | ६6 
कां।', खु० च० २४०; 

खयायार, पु ०स्री० ( झ्षताचार ) शिथिलाचार 


खर ] 


( २६० ) 


[ खलिया 





साधु या साध्वी, 0 386879व०व१ 776740- 
29, + छिवीएप 07 5800ए0] ज्ञा0 
छाछ8 9)]67 7079 3 07 ॥607 8८8. 
बब० ३; 

खर. त्रि० (चर) विनश्वर; अस्थायी, ६7770087- 
६970. विशे० ४९७; 

खर. पु'० ( खर ) छुन्द-विशेष, / ४७729. 
पिग (०। 

खरंटशण. न० (खरण्टन) ( १) निर्भस्सेन; परुष 
भाषण. ॥30067' 58, वव०१; (२) मेरणा, 
पु७ #७0प८०७४६, ओघ० नि० ४०; 

खरंटणा ख्री० (खरण्टना) देखो “खरंटण' शब्द. 
908 070. एफ॥ल्‍08०४४०7?, ओोघ० 
नि० ७४; 

खरंटिश्. त्रि० ( खरण्टित ) निर्मत्सिंत, ॥२९- 
9पा४60, कुप्र० ३१८; 

खरकस्मिअ., तज्रि* ( खरकर्मिन्‌ ) (१) निछुर 
कर्म करने वाला, (/४प6), ( २) कोटवाल; 
दाए्डपाशिक,. ई०छए#७), 2 7200768 
०007. श्रोघ० २१८; 

खरकिरण पु० (खरकिरण) सूर्य;सूरज. 57. 
पिंग० सण० 

खरड. पु० ( खरट ) एक जघन्य मनुष्य-जाति, 
6 78008 6 सपना ऐ०म78 07 ह75 
79776. सुपा० ३६२; 

खरडिअ. त्रि० ( लिप्त ) जिसको लेप किया 
गया हो वह; पोता हुआ. [2]8$06780. ओघ ० 
नि० ३७३; 

खरदूसण-. पु० (खरदूषण) इस नाम का एक 
विद्याधर राजा, जो रावण का बहनोई था, 
'क्कात78 ० ४ 699त087७ . +०]०, 
छझत0 एछ७8 07/00767#-7-]98७छ ४ 0 

, ऊैशए्ा979. पठम० १०, १७; 

खरनिस्सण, पु ० (खरनिःस्वन) इस नाम का 
रावण का एक सुभट, 3 ए७70% 6 ६5 
98776 0 -दि७]9 सी,&फ़09,पठम ०९६,३०; 


खरफरुस., पु० ( खरपरुष ) एक नरक-स्थाम, 
2 79[808 ॥7 ॥0, देवेन्द्र० २७; 

खरमुद्दी, स्ली० (खरमुखी) नपुंसक दासी, .&77 
€प्रणप0) (5)6) बव० ६; 

खरय. पु" (खरक) महावीर अभु के कान में से 
खीला निकालने वाला एक बेच, . ए9०ं- 
287 0 (फंड 79770 एछी0 500४ 076 
& शशय) 77070 ६06 697 07 /9807 
]79090॥70, चेंहय०६६९; 

खरसन्नय. न० (खरसंज्ञक) तिल का तैल, ()! 
0 ॥॥] ४0७05. ग्रोघ० नि० ४०६; 

खलणा. स्री० (स्खलना) (१) गिर जाना; निप - 
तन, १0 49!]., (२) अटकायत; रुकावट, ॥० 
50070. उए० ३३६ टी; (३) विराधना; भअन. 
फु0 48] 606 ० #3 गटां0785, औघ० 
नि० ७म८; 

खलपू,म्रि०(खलप्‌ ) खेले को साफ करने वाला. 
23. 39869]007, 006 ५७0 8५0698 $0 
870०ए76 ए। 8 ग8व क्त7078 2009 ३8 
]70000. कुमा० पड्‌० प्रामा० 
खलहर-ल. पु० ( खलखल ) नदी के प्रवाह 
की आवाज, ]0 3०प्रणत ७ 409४9 78 
77967%, सुर० ३, ११; २, ७९; 

खलिञ्र. त्रि० ( स्खलित ) (१) रुका हुआ. 
50007०0... (२) गिरा दुआ; पतित. 
990॥60.  हैं० २, ७७; पाञ्र० 

खलिआ. त्रि० (खलिक) खल से व्याप्त; खलि- 
खचित. दे० ४, १०; 

खलिखण्‌. न० (खलिन) कायोत्सर्ग का एक दोष, 
23. श्योी5 एछकी86 007070॥फ9५४78- 
प्रब॑० ९; 

खलित्तार, त्रि० (स्वलितृ ) स्खलना करने वाला, 
(096 ७छ]70 7778)768 7777508]700..._ वज्जञा० 
६छ, सणा० 

खलिया. स्री० (खलिका) तिल वगेरः का तैल- 
रद्दित चूर्ण, ७ 2077700प77000 ए7०0जप०० 


खलियार ] 


( २६१ ) 


[ खिइसार 





्॑ 7०5[0०४००४ ज्ञा६0000 0. सुपा० 
3१४; 

स्वलियार, पु" (खलिकार) तिरस्कार; निर्भ॑त्सना, 
(7१786, पठम० ३६; ११६; 

खलियारणु, न० ( खलीकरण ) तिरस्कार, 
(*प7४७. पठम० ३६, ८४७; 

स्लियारणा., स्ती ० (खलीकरणा) वद्चना; ठगाई. 
70606७0७॥09, (0 ०06७६. स० २८; 

सखलियारिश्र, त्रि० (खलीकृत) (१) तिरस्कृत, 
(7860. पठस० ६६, २; (२) वद्धित; ठगा 
हुआ, )00076५., स० र८; 

खलुखित्त, न० (खलुच्षेत्र) जहां पर जरूरी चीज 
मिले वह क्षेत्र, []6 0]800 जछ]076 $॥6 
780060 (शशए्र ०७8 06 00097860 . 
चब॒० 

सललीड. पु० (खल्वाट) जिस के सिर पर बाल 
न हों; गज; चंदला, (3900 है ० १, ७४;कुमा० 

खविद्य, त्रि० (क्षपित) उद्देजित, 5घ)0प- 
500 ६४0. गा० १३४; 

ख्व, त्रि०(खे) (१) वामन; कुचष्ज, जिपा॥ 0 
४७४०६00. पाश् ० (२) लघु; थोड़ा, 5)9]; 
][000. सिर० ६७५; 

स्वसखस. पु० ( खसखस ) पीोस्त का दाना; 
उशीर; खस. ॥]8 0००0५. सं० ६६; 

स्वसिशञ्न, .न० ( कसित ) रोग-विशेष; खाँसी, 
(07९0. हे० १, १८१; 

स्वाअ. त्रि० (खादित) भुक्त; भक्षित, [:8/67. 
गा० ६६८; भवि० 

साइ, स्री० ( खाति ) परिखा; खाई. )00]. 
सुपा० २३४; 

खाइर. त्रि० ( खादिर ) खदिरि-वुत्त-संबन्धी . 
])0ल्‍960 [70०7 ४॥6 दिशा ६796. हे 
३१, ६७; 

खाणु. न० ( खादन ) भोजन; मक्षण. 7004, 
गा० ६६२; पठस० १४, १३४६; 

खागा, न० (रुयान) कथन; उक्ति, ।'0 7098. 





राज० 

खाणिअ. त्रि० (खानित) खुदवाया हुआ. 0 
तए8, ४5०७४०६९१. है० ३, ९७; 

खाम, त्रि० (ज्ञाम) (१) कृश; दुर्बल. 4 |370 
0 87985; छ08)7. उप० ६८६ टी; पाञ० 

खामिश्र. त्रि० (क्मित) (१) सहन किया हुआ. 
ऋ0/ 0०४०४7॥९. (२) विलम्बित; विलम्ब 
किया हुआ. ])0]98960., पठम० ४३,४३१; है ० 
३, १*३; 

साय, पु० (खाद) पांचवी नरक भूमि का एक 
नरक स्थान, 8 0]806 ०६ #४॥6 800 ४९, 
देवेन्द्र ० ११; 

खार, पु० (ज्ञार) एक नरक स्थान, / 780९ 
[9 & 06! देवेन्द्र० ३०; 

खारि, ख्री ० (खारि) एक प्रकार का नाप. )९;७8 
0 8 76880786, गा० ८१२; 

खारिय. त्रि० ( क्षरित ) पानी में घिसा हुआ, 
छिप0७०१॥॥ एछ8/७7. भवि० (२) स्रावित; 
भराया हुआ, 4)॥0]0000. वव० ६; 

खारोदा. स््री० (क्षारोदा) नदी विशेष, ५ 7087 
07 ६058 78॥70, राज० 

स्लालण. न० (क्षालन) प्रत्ञालन; पखारना, 70 
७७७॥0, 0 06७7). सु० च० ३२८६ 

खाबेंत. त्रि० (ख्यापयत्‌ ) प्रख्याति करता हुआ; 
प्रसिद्धि करता, "0 7]976 [770 ज्ञ, उप० 
घ्३३ दी; 

खासि. त्रि० ( कामिन्‌ ) खाँखी का रोग वाल्ला, 
2 (09#6०॥6 8र्पी 9४78 707) 00प्20. 
सु० च० ९७६; 

खिदगोयर, पु० ( क्षितिगोचर ) मनुप्य; 
आदमी, (४70. पठम० <€३, ४३; 

खिद्पइटू- न० (त्षितिप्रतिष्ठ) नगर विशेष, .8. 
७09 0 08 79776, स० ६; 

खिदसार, प्‌ ०( क्षितिसार ) इस नाम का एक 

दुर्ग, # [076 0 ६8 78776. पडम० 

म्र०, रे; 


लिन ) 


सखिग, पु० ( खिज्ड ) रंडीबाज; ज्यभिचारी, 
ए0707707267. रंभा० 

लिज्लिअय. न० (खेदितक ) छुंद विशेष, 
86087729. श्रजि० ७; 

खिज़िक्तार, त्रि० ( खेदितु ) खेद करने घाला; 
खिन्न होने की [आदत वाला, 'ज8098360; 
' [29[7060, क्ुमा० ७, ६०; 

खिद्दु, न० (खेल) खेल; क्रीडा; मजाक, [2]85. 
सु० च० ३०२३९ 

खिराण. श्रि० (खिन्च) (१) खिल्न; खेद प्राप्त. 
7?2&760, 705765860. (२) श्रान्त; थका 
हुआ. ॥7+०थ, गा० २६६; 

खिक्त. त्रि० (क्षिप्त) मेरित, ए४]३० ४७७ 79- 
0708४000. >मंण, श्रि० ( मनस्‌ ) चित्त- 
अम-वाला, 0॥7]9 7770400. महा० 

छित्तज. पु० (स्षेत्रज) गोद लिया हुआ लड़का, 
2१0]/00व 807. क्ुप्र० २०८; 

छित्तय.न०(त्षिप्तक) छुन्द-विशेष, .& ४६७॥28, 
अजि० २४; २९; 

खित्तिञ. त्रि० (क्ैाश्रिक) ( १ ) छ्ेन्न संबन्धी, 
फ००90)४० 40 ७ ॥00. (२) पु० व्याथि 
विशेष, 0 फ्ायवे ठ डाठ४४658 0% तांड- 
698४0. आ्रा० १२; 

खिपँ. श्र० ( क्षिप्रम्‌ ) शीघ्र; जल्दी, !8588. 
आसू० ३७; पडि० 

खिमा, सत्री० (दमा) पृथ्वी, 08070. चंड० 

जिरिय. त्रि० ( क्षरित ) (१) टपका हुआ. 
],60७)४७0. (२) गिरा छुआ. ]7७)) 672. पाश्र ० 

सख्लीर. न० (क्षीर) (१) पानी; जल, ४४४/(०-- 
हे० २, १७; (२) बेला; दो दिन का उपवास, 
पुछ्0 0998 (880. संबोध० १८; 

स्तीरि. त्रि० (क्षीरिन्‌) (१) दूध वाला. )/]४9. 
(२) जिसमें दूध निकलता है ऐसे बुक्त की जाति. 
2 कशव 0$7०० राग 226577४, 
डप० १०३६१ टी; 

खीरी. स््री० ( क्षैरेयी ) खीर; पक्कान्‍्न विशेष, 


( २६२ ) 


[ खुमिञ 


+0799790070 06 777] छणते 70९., खु०- 
च० ६३६; 

खीलिया.खी०(कीलिका) छोटी खँटी, 577/8/4 
7४). आब० 

खिलीकरण. न०( खिलीकरण ) खाली करनां; 
शून्य करना, ॥0 ४७०09७600. मैठ्८; 

खिल्‍लण्‌.न० (खेलन) खिलौना; खेलनक,0ए- 
सुर० १९, २०८; 

खिदणा, न० (क्षेपण) (१) फेंकना; क्षेपण, 0 
0709. से० ११, ३६; (२) प्रेरण; इधर 
उधर चलाना, (0 7#९१८०७&, +0 566 
॥760097७ 874 ४9087007. से० *, ३; 

खीयमारश. ज्रि० (क्षीयमाण) जिसका क्षय होता 
हो वह, (076 (ए४)॥० ४ 0७४४१०५४४९४, 
एटांध्ांगरएू. गा० ६८६ टी; 

खीब. पु ०(च्षीब) मद-प्राप्त; सदोन्मत. 27 ४7): 
]76005008/090. दे० ८, ६६; 

रु. अ० (खलु) (१) बितक; विचार. #॥ 
०५४]0"््पय 00. (२) संशय; संदेह, )00[) 
(३) संभावना, ७9 0770 0707७. (७) 
विस्मय; श्राश्र्य. 3 5६0779))79]674. है० २, 
१६८; पघड़्‌० गा० ६; ९१४२; ४०१; स्वप्न ७ ६; 
कुसा० 

खुडिअ. त्रि० (खण्डित ) श्रुटित; खरणिडित; 
विच्छुन्न, (370)70. है * १, ९३; षपड्‌० 

खुणरण. त्रि० (चषु्णा) मर्दित, [07)08७0. गा० 
४४२; निसी० चू० १; (२) मग्न; लीन, []- 
2767560. चड० इ८; संत्था० (३) चूर्णित. 
370%७7॥ 4700 ए9]6005. दे० €, ४९; 

खुद्ध, त्रि० (चषुरुघ) क्षोभ प्राप्त, घवड़ाया हुआ. 
(/०णाईए४९१; क्‍)75प"9806. सु० च० ३२९; 

खुधा. स्री० ( चुध्‌ ) झूख. प्रिय78०7- 
घमंसं० १०६२; 

खुब्मण.न० (क्षोभमण) क्षोभ; घबड़ाहट, ()!07- 
4प्रशं0ए. राज० 


खुभिञ्ञ. न० (चुभित) (१) क्षोभ; घबड़ाहट,, 


खुथ ] 


( २६३ ) 


[ खोड़य 





ऋ'ल8706४४०. ै)977760. ओघ० (२) 
कलह; कगड़ा, (2५०776]. बुद्द० ३; 

ख़ुय., न० (चुत) छींक, 58770828. चेइय ०४३३; 

ख़ुरप्प, पु० न० (जुरप्र) एक तरद्द का जहाज, 
2 00 0 & हग0- सिरि० ३८३, 

खरसारण, पुं० (खुरशान) (१) देश विशेष, .& 
0०४70979 ०0 43 09)78. (२) खुरशान 
देशका राजा, ॥<782 ० )7।0799)7970. पिंग « 

खुरु, पु० (ख़ुरु ) प्रहदरण विशेष; आयुध विशेष, 
2 वैदतते 06 8७ ए००७0070. सुर०१३, १६३; 

'खूण, न० (क्षण) (१) नुकसान; हानि. [,055. 
सुर० ४, ११३; मह[० (२) अपराध; गुनाह. 
कृछपो६. मह० (३) न्यूनता; कमी. ॥)77- 
20709; 40000670%. सु० च०७, ४३०; 

स्तेअ. पु ०।(खेद) संयम; विरत्ति, [70700087- 
+8708; िप्राशण्यां।ए, --णण, त्रि० (क्ञ) 
निपुण; कुशल; चतुर, (/077[0008; ४४१६७. 
आओघ० नि० ६४७; 

खेश. पु० (क्षेप) त्याग; मोचन, ,090एप6; 
4 0०700 78. से० १२, ४८; 

स्वेश्वण, न० (खेदन) (१) खेद; उद्देग, 80॥- 
#09, (२) खेद उपजाने वाला, ४४॥० 
078. कुमा० 

स्ेश्ररिंदु. पु० (खेचरेग्द्र ) खेचरों का राजा, 
पृफ्9 १उंगह ० 77५8. पडठम० ६, २; 

सेंदय. त्रि०(खेदित) खिञन्च किया हुआ, ॥फ०0घ- 
फोठते; 297०0; 979$50त6. स० ६३४; 

खेड. पु० (खेट) मृगया; शिकार, (४७776. 
भअवि० 

खेडण, न० (खेटन) खदेडना; पीछे हटाना. 0 
एप्रश) 09800, डप० २२६; 

खेडणअ, न०(खेलनक) खिलौना, 09. नाट० 
रत्ना० ६२; 

खेडय. प्‌० (उवेटक) (१) विष; जहर. 7?0- 
807. हैं० २, ६; (२) ज्वर-विशेष, / ०4 
5 46767... कम्ता० 


खेडय. त्रि० (स्फेटक) नाशक; नाश करने वाला, 
406४0000007, हे० २, ६; कुमा ० 

ख्लेंडय. न० ( खेटक ) छोटा गाँव. .& छाशा। 
श986. पाश्र० सुर० २, १६२; 

खेडावग, त्रि० (खेलक) खेल करने वाला; तमा- 
सगिर, 7) &0800' उप० पृ० श्झ८; 

खेडिञआ, पु ० ( स्फेटिक ) (१) नाश वाला; 
नश्वर, 708720778. (२) अनादर वाला, ॥)5- 
768[080000. हे ० २, ६; 

खेत्तकप्प, पु ०(सषेत्रकल्प) (१) देश का शिवाज, 
2 ०7५४००77 0 $)6 ००४7॥759. बुह् ० ६; 
(२) ज्षेत्र-संबन्धी अनुष्ठान, ॥'0 क07४779 
8 00599806097 ५50 0७96 60प्र77ए. 
(३) ग्रन्थ-विशेष, जिसमें 'क्षेत्र-विषयक आचार 
का प्रतिपादन हो. . 70॥8078 90०४ 4#/ 
2077860097 एव ॥806 0007 पंचु० 

सेमलिज्ञया. खी० (चेमलिया) जैन मुनि गण 
की एक शाखा, 0 .080ए0 वेश! ध्लए| 8, 
कप्प० 

खेलण-स्लेलणय. न० ( खेलन-क ) (१) क्रीड़ा; 
खेल, [?]8.ए. (२) खिलौना, ['09., आक० 
स० १२७; 

खेव, पु ०(क्षेप) (१) न्यास; स्थापना,['0 ग5. 
विशे० ६१२; (२) संख्या विशेष, (!007/78.- 
क० गं० ४७, ८१-८४; (३ ) विलम्ब; देरी. 
,9809, 46)89. स० ७९२; 

खेवय. श्रि० ( छ्षेपक ) फेंकने वाला, ५४१३० 
570 छ8६ गा० २४२; 

खेथधिय. ब्रि० ( खेदित ) खिन्‍न किया हुआ. 
4&7709060, [98798४९७१, 425078558606 , 
एल्‍४7690. भवि० 

सोकल!-खोग्ला.स्त्री ०(खोखा) चानर की आवाज. 
90०१06 0६ & 7007769. गा० ९३२; 

खोड. पु ० (स्फोट) फोड़ा, 307], प्राकृ० १८; 

खोडय. पु'० (चवोटक) नख से चर्म का निष्पी- 
डन, 70 76080. दे* २, ६; 


ख्तोशिंद ] 


( २६७ ) 


[ गंजिआ 





स्तोणिद्‌. पु० ( क्ोणीन्द्र ) राजा; भूमि-पति. 
ऊगपए९2. सण० 

खोद. पु ० ( क्षोद ) चूर्ण; बुकनी, 20097 
० दा296500० 7700 07९४, हम्मीर० 


३४; 


खोम, पु० (ज्ोम) इस नाम का रावण का एक- 


सुमट, 4 ७7770 0 +09४79'3 7000 6- 
पठभ्र० ९९, ३२; 





श. पु ०(ग) व्यब्जन वर्ण विशेष, 7७ ४४74 


007$07876 0 ६॥6 7887 2 (79060 


प्रामा० आप्र० 
गअ्बंत. त्रि० (_तवत्‌) गया हुआ, [न ७४778 
80706. प्राकृ० ३९; 
गई, सत्री०(गति) प्रकार; भेद, 58966, 7009 
० 655309708. से० १, ११; --तस, पु० 
(श्रस) भ्रग्नि भ्रौर वायु के जीव. 7:0068 0 
छा छत ७९४, क० गं० ३,१३;४, १६; 
गइंद. पु ० (गजेन्द्र) (१) ऐेराबत हाथी; इन्द्र- 
हस्ती, 6 |प्ंगड् रए। 7707॥४9765, 
फ]०एए87॥ 0 रु 76709, (२) श्रेष्ट-द्याथी. 
3098 6)0000874. गउड़० कुमा० 
गउ-गउअ, पु० (गो) बेल; वृषभ; सांढ़, 
(05, पा, हे० १, १९८; “पुच्छ. पु० 
न० (पुच्छ) (२) बेल का पूंछ. 7७ ० छा 
0०5. (२) बाण-विशेष, 0 ]7070. कुमा० 
गउझअ. पु ० ( गवय ) गो-तुल्य आकृति बाला 
जंगली पशु-विशेष, 0 0'05 ७7779) 
3276 87 05% 07" 20ज53 2 5]000095 ०0 
6000 ई0पएवें 9 |ए0॥20. कुमा ० 
गउआ स्त्री०(गो)गैया)गौ, (09७. हे० ११५८; 
गउड. पु'० ( गौड़ ) (१) इस नाम का देश; 
बंगाल का पूर्वी भाग, 'ए ७7० 04 ६ ००प्रा- 
079 770 708 ० 08077 3072५). 
सु० च० ३८६; ( २ ) गौड़ देश का निवासी. 
2] 47090%07$ 066 (क्कात' 6" 
([7709470०). हे ० १, २०२; (३) गौड़ देश 
' का राजा,२४७]७ (सिए8) 0 0#8प० 2णात्- 
579, गठड० कुमा० --वह. पु ० (वध) चाक्प- 


ग 


तिराज का बनाया हुआ प्राकृत-भाषा का एक 
काच्य-ग्न्धथ, ॥ 0007 07 70७78 0077- 
०१ 9ए "ए७/४७७४४ हि], गडड० 
गउठशा, त्रि० (गौण) अ्रप्रधान; पअमुख्य, 7॥06- 
6७9, दे० १, ३; 
गउठणी, ख्री० ( गौणी ) शक्ति विशेष; शब्द की 
एक शक्ति, [20597 ० #ए०शेतए. दे० १,३५ 
गठरविय, त्रि० ( गौरबित ) गौरव-युक्त किया 
गया हो चह. (000 ज॥0 98५ 90७7 
707070780. सुपा० ३९६; ३६०; 
गउरी.ख्री ० (गौरी) (१) गौर वर्ण बाली स्त्री. . 
9०8 फ] 07 8 ))॥70५0738 809 ,कुमा ७. 
(२) पावेती;शिव पत्नी, “20॥70060” ९ए7१७ 
रण 59ए8. सु० च० १०६; “पुत्त. पु० 
( पुत्र ) पावेती का पुत्र; कार्सिकेय, 807 ०0 
रिक्राएकीं, पिक08. सु० च० ४०१; 
गंगा. सत्री० ( गड्गा ) गंगा नदी की अधिष्ठान्नी 
देबी. 0 [7704799) छ0०446$8 ० हे ए07- 
(7977205. ब्रावम ० 
गंजरण. त्रि० (गब्जन) (१) मर्दन-कर्ता, ()७ 
४४]0 79, सिरि० ९४६; (२) न० अप- 
मान; तिरस्कार, )58/:.000. सु० च० ४८०३ 
(३) न० कलंक; दाग. ४]७70006+, वज्ञा ० १८; 
गंजा. स्री० (गञ) सुर-गृह; मद्य की दुकान. 
87079 ० [(प०7. दे० २, ८% टी; 
गंजिअआ, पु ० (गामिक) कल्य-पाल; दारू बेचने 
वाला;कलाल, 7,6 ८07 80!0/-दै० २, ८२टी; 
गंजिश्न, त्रि० (गब्जित) (१) पराजित; अभि- 
भूत्त, १७70 प्रांड76व, उप० ध्८ू६ टी, (२) 
हत; सारा हुआ;विनाशित, 0 770060., पिंग० 


शंठि ] 


(३) पीढ़ित. 7?87780 हैं» ४७, ४०६; 

गंठि. रूी० (गृष्टि) एक बार ब्यायी हुई गो. 
९0०ए जला कै॥8 8ए87 ४6 ग"5 
697, आकृ० रे २; 

गंड. पु० ( गण्ड ) (१) हाथी का कुम्भस्थल, 
है. 009097078 ॥6700]6 07 0766८. 
प्रव० २६; (२) पु० न० ऊख का जत्था; इच्ष- 
समूह, 2 >प700१[6 ० इप8७9/ 0थ॥6. 
डप०पु०३१५६;(३) छन्द-विशेष. 3 5६8॥29. 
पिंग ० --विश्वाय. पु/० (ब्यतिपात) ज्योतिष 
शाख््र-प्सिद्ध एक योग, ॥6 ४०ए७7॥8७४४) 
07 ४09 &5070]0209) ४0228. संबोध० 
४; 

गंडरया. स्री० ( गण्डकिका ) नदी विशेष. 
]२७॥706 0 & 7967५ आवस ० 

गंडसेआअझ, पु० ( गण्डभेदक ) चोर विशेष; 
पाकेटमार. 79<॥, 206६ [#००६७४७४. 
अवि० १७; अभि० १८४; 

गंडय. पु० ( गरडक > गेंडा; जानवर विशेष, 
ता[70007/08. पाश्च० 

गंडीव, न० (गाणडीव) धनुष, 309. महा० 
पाश्र ० 

गंडीवि पु० ( गाण्डीविन ) अजु न; मध्यम- 
पाण्डव, (&7[प7), ॥॥0 ४ए४व 807 0 
090]9 ?9709ए9७. बेणी० <८; 

गंडुश्र,न०(गण्डु) ओसीसा;सिरहना, ॥][0ए- 
सहा ० 

गंडुअ. न० ( गण्डुत्‌ ) तृण-विशेष, 2. ]तात 
0 87888, दे० २, ७१; 

गंडुबहारण. न० (गएडोपधान) गाल का तकिया, 





(, २६५ .) 





[ गंधशमा 


एक, 2 087 तै+&छ7 099 एड. दु० 
ध्व७ २७७; 

गंतुकाम, त्रि०(गन्तुकाम) जाने की इच्छा वाला, 
(209 क्राहा078 0 80. श्रा० १४; 

गंथि.त्रि० (अन्थिन्‌) रचना-कर्ता. 0) 8&प६07, 
सम्मत० १३६; 

गंध. पु० ( गन्ध ) (१) लव; लेश, ।/669, 
9 8779]] तुपशा009. से० ६, ३; (२ ) 
वाणश्यन्तर देवों की एक जाति. 4 78०6 6४ 
दं6700708 ( 30ए७७70867 ).. इक० 
--मय. पु० ( मुग ) कस्तूरी मृग; कस्त्रिया 
हरिन, / १067 ॥8ए78 ॥0 प४४.सु०च० २; 
>-समिद्ध. त्रि० ( समृद्ध ) (१) सुगंधित; 
सुगंध पूणे,. िबट्ाकतां;.. 99एछ0० 
87708. (२) न०नगर विशेष / ०0॥9. 
आावस० 

गंधवाह. पु/० (गन्धवाह) पवन. 87. सम्ु ० 
१८5०; 

गंधव्य, त्रि० ( गान्धने ) (१) गन्धवे संबन्धी; 
गंधवेसे संबंध रखनेवाला.()70 007700$6006 
११४) 8 $870207/'. (२) न० उत्सव हीन' 
विवाह; विवाह विशेष, 0 778777988 एणंत 
0 007/9707768, / 77877980-श्रावम ० 

गंधव्वि.त्रि० (गन्धर्विन्‌) गाने बाला, 0॥26/. 
त्ती० ३; | 

गंधव्विञ. त्रि० ( गान्धर्विक ) गंधर्व विद्या में 
कुशल, 8. 79पर50970 09५ & 87867: सु ० 
च्‌० १६६; 

गंथधा. सत्री० ( गन्धा ) नगरी-विशेष, / ५१]- 
]986, 07 & 6097 इक० 


(79००४ रृरा0जछ, 4 पए्ो0जछ ज्ञोठी 5 | गंधाण.न० (गन्घान) छुंद विशेष, . 58702. 


(070 पघ76७४ 0086 0॥6७४. प्रव० ८४; 


पिंग० 


गंड्स, पु ०(गयद्घ) पानी का कुल्ला; ए7269 गंधिअ. पु ०(गान्घिक) गन्ध द्वव्य बेचने वाला; 


* 0 एव67. गा० ३७०; सुपा० ४४६; डप० 
ध्द्द टी; 
गंती, स्ली० (गन्त्री) शकट; गाड़ी, (/0प705 


पन्‍्सारी, (४७0007. दे० २, ८७; 
गंधुक्तमा. ख्रो० ( गन्धोत्तमा ) मदिरा; शराब. 
ए/१४७. दे० २, र६; 


गंभीर ] 


( २६६ ) 


[ गइभी 





गंभीर, पु ० (गस्भीर) रावण का एक सुभट., 
शए007 0 ॥08ए७78. पठम० २६, ३; 
(३) न० समुद्र के किनारे पर स्थित इस नाम 
का एक नगर, 3 2]609 0 ४08 096 & 
$76 8007:6. सुर० १३, ३०; 

गंभीर, न० (गाम्मीयं) (१) गस्मीरता, (37"8- 
ए609; 50770757058, (२) श्रनौद्धत्य, ॥7- 
०900508; रनिपराण0|8., खूयनि० ६६; 

गंभीरा, स््री० (गस्भीरा) (१) मात्रा-छुंद का एक 
भेद्‌, 7287" 0 8 8887729. पिंग० (२) स्री० 
गंभीर हृदया स््री, 807४079 7977094 8659- 
बब ० ९; 

गंभीरिशआझ. न० (गास्मीय) गंभीरता; गस्भीरपन. 
807प07॥058; (078४709. है" २, १०७; 

गंभीरिम, पुं> सत्री० (गास्मीय) गंभीरता; गंभीर- 
पन, (37७५]09; 50/क्‍00877885. सण० 

शणरणाुंग. पु० न० ( गगनाज़ ) छंद-विशेष, 
87729. पिंग ० 

गग्गरी, सत्री० ( गगेरी ) गगरी; छोटा घड़ा. 
8789] 6970007 (0० 07 एश७९7, 
(599/8. सुपा५ ३३६; 

गच्छुविद्ार पुं० (गच्छविहार) गच्छु की समा- 
चारी; गच्छु का आचार, (!ठातेपर०६ 07 
77977767 0 6 0 8 09709, बच० १; 

गल्चिल्ल, त्रि० ( गच्छुवत्‌ ) गचुछ वाला; गच्छ 
में रहने वाला, ()79७ ए0 ॥988 व7 & 
797५. बृहद ० १; 

गज्जण, न० (गन) (१) गर्जन; भयानक ध्वनि; 
मेघ या सिंह का नाद, ।08098/' 0६ & ४ 7प706॥५ 
[8097 0 9 !070. (२) नगर विशेष, 
6509; * ६097. उप० ७६९; 

गज़जणसद्द. पु० ( गर्जनशब्द ) पशु और हाथी 
की आवाज, ४0406 ० ९०कृपथ्या 07 
#7778], उप० ७३९; 

गज़भ,. पु० ( गजेम ) पश्चिमोत्त दिशा 
की पवन, 2ै77 0 77070]7-जछञा950. आवम० 


गज़ल, त्रि० (गर्जल) गर्जन करने बाला, (0596 
ज0 ग्रणाते००8. निसी० चू० ७; 

गज्नि. स््री० ( गजि ) गजन; हाथी वगैरः की 
आवाज, 8078%07] 07 ॥037 एर[ 97 0!06- 
[स्‍7876- कुमा० सुप/० ८६; उप० पृ० ११७; 

गद्दणु. पु० (गइन) धरणेन्द्र की नाठ्य सेना का 
अधिपति,  ;6ल्‍4 0 ४68 तब्यलंप& 
087४४ (8&00073) ०0 प्रग्रत+& ०4 68759, 
“[)॥978॥7] वगत78/'', राज० 

गड़, न० (गड) (१) विस्तीर्य शिला; मोटा 
पत्थर, 3 8|७)) ० 88070. (२) गते; खाई. 
7)$00. खुर० १३, ४१; 

गडुह. पु० सत्री० ( गर्दम ) गदहा; गधा. 
])07599, है० २, ३७, --बाहरण, पु ० 
(वाहन) रावण; दशानन, |३७ए७॥ १09]9&. 
कुमा० 

गर. पुं० ( गए ) शिव का अनुचर, / ४67- 
ए76 0# ०0064[607४ ० 074 897ए&. 
पाञ्र० कुमा० 

गणणाइया, ख्री० (गणनायका) पावेती; चंडी. 
॥?287ए90, छञ३०७ 0० 99. दे० २, ८७; 
गणविशअ्र, त्रि० (गणित) गिनती कराया हुश्रा, 
सिभएया8 20७70 ०0प0700690. स० ६२६; 

गणित्तार, जि० (गणयितृ) गिनती करने वाला, 
(४007067', गा० २०८; 

गएिय. त्रि० (गणित) जैन साधुओं का एक कुल, 
3 8600 ए 7०५7 59078. कप्प० 

गणेसर, पु० (गणेश्वर) (१) गण का नायक. 
4,990697 07 ॥690व 0 (७४893. (२) 
छुंद-विशेष, 0 5087028.. पिंग० 

गराण. त्रि० ( गणय ) गणनीय; संख्येय, ()/6 
796 0७॥ 09 00पष्ञा60, संबोध० १०; 

गद्दभिन्न. पु« ( गदैमिन्न ) उजयिनी का एक 
राजा, प१6 दंग | ए][भंग, निसी ० चु०' 

१०; * 


गद्दभी. स््री० (गर्दभी) (१) गधी; गदद्दी, 56 


शहृहय |] 


.( २६७ ) 


[ गय 





६७, पि० २६१; (२) विद्या विशेष, 
पए709७]60808. काल्ध० 

गद्ददय, पु० ( गर्दंभक ) खुद्ध जन्तु-विशेष; जो 
गो-शाला वगैर: में उत्पन्न होता है, .3॥] 77- 
360, एरादता 4$ 778ए७०8७१ था (र७प- 
878) . (फ़ञ676 00७8 876 5690), 
ज्ञी० १७; 

गन्न, श्षि० (गणय) (१) माननीय; आदरास्पद, 
(206 60867#ए४॥78 ४76 768[0000. डउब० 
(१) न० गणना; गिनती, (70एरए्नंणष्ट. 
सुपा० २९३; 

गठभमास- १० ( गर्भमास ) कार्तिक से लेकर 
माघ तक का महीना, 4 77707078 ई7#077 
अ छोर 0 38807. (0089097 80 
बें#्णप्र७73)- चेब० ७; 

गब्भर, न० (गह्दर) (१) कोटर; गुहा, (/७४७. 
(२) गहन स्थान; विषम स्थान. ॥765- 
06580]6. आवब० ४; 

गब्भवई, खत्री० (गर्भवती) गशिणी स्त्री, [2/.08- 
79]7., खु० च० २७६; 

गमग, पत्रि० (गसक) बोधक; निश्चायक. ()7]8 
६७)१0 )या09४8. विशे० ३१९; 

गम्मण, च० ( गमन ) (१) व्याख्यान; टीका, 
8.60०॥; 477009//00. (२) घुष्य वगैरः 
नव नक्षत्र, ९]70 “7 ५७॥78/860089,” राज० 

गमशिया, खत्री० (गरमनिका) (१) संत्िप्त-ब्या- 
ख्यान; दिग दर्शन, 2 0770 8०6 896९०४. 
राज० (२) गुजारना; अतिक्रमण. '['0 7778 
80 9885. उप० ७र८ टी; 

गमणी. सत्री० ( गमनी ) जूता, 5]06, खुपा० 
६१०; 

शमिय, त्रि० ( गमित ) (१) ज्ञापित; बोघित; 
निवेदित, 7(0ए97 07 शीठप्ट्टी+ ०. 
बिशे० ४२६; (२) गुजारा हुआ; अतिक्रान्त. 
98560 , गठड० 


गमिर. त्रि० (गन्तु) जाने वाला, (076 ७० 








8008; 5067, है” २, १४९; 


गम्स. बत्रि० (गम्य ) (१) जानने योग्य, 


पाठ 0 %0ज्ञा०१29०, (२) जो 
जाना जासके, [0 079 096 00प्रोते ७७ 
]0 छए0. उबर० १७०; सुपा० ४२६; (३) 
हराने योग्य; आक्रमणीय, ४ए०7+0 ए७॥- 
वृणंध्याा8... सुर० २, १२६; १९; १४४; 
(४) भोगने योग्य, ५४ 07009 0 ए६७, सुर० 
१२, ९२; 


गय. पुं० ( गद ) रोग; बीमारी, 870]770688, 


सु ० च० २७८; 


गय. त्रि० ( गत ) (१) विज्ञात; जाना हुआ. 


मैत0जछ7., गडड० (२) नष्ट; हत. फिपयां0; 
28058). उप० ७श्ण टी; -अखुगइशअ,. 
ज्ि० (अनुगतिक) अंध परम्परा का अनुयायी; 
अंध-श्रद्धालु, ॥3]॥70 [७70). डबर० ४६; 
+जबहृया. स्त्री" ( पतिका ) (१) विधवा; 
रांड, ५४११0७. पठम० २६, ४२; (२) जिस 
का पति विदेश गया ड्ो वह र्री; प्रोषित- 
भतृका, 0 ]#0त9 जछञ050 परपड्ठेशाते 
88 8076 ४0 07087 00प्रा7ए- 
या० ३३२; पडम० २६, ४२; --वय, जि० 
(वयस्‌ ) बुद्ध; बुडढा, ()[6, पाश्र० 
गय. पु० (गज) (१) इस नाम का एक सेढ. 
2 कांठी गाता ता ी83 ग6770, उप 
७६८ टी; (२) रावण का एक सुभटठ., ४. 
छ/&77707" 0 ि8ए७779. पडम० ९६, २; 
--आरोह,. पु ० (आरोह) हस्तिपक; महावत, 
0४0७७ 60 87 06॥४४४४;  </6- 
[ण्या5 तैलंए७४७, पाश्र० >-ग्गपय. पु ० 
€ अग्रपद ) पर्वत विशेष, / ॥0प्रा।शथांए. 
आके० --बँंघधय. पु० (बन्धक) हाथी को 
पकड़ने वाली एक जाति, ()70 ए)0 ता।॑ए65 
07 08&00॥68 $96 ९७ए७४ां.. सुपरॉ० 
६४२; -मुदद, पु« (सुख) (१) गणेश; 
गणपतति, (७7680; 807 ० #एञए&७, 


गयण ) 


(शद्र.) 


. [ गल्ल 





(२) यक्ष विशेष, ४ 00700. पाश० 

गयणा. न० (गगन) ह' अच्चर, [6 7759 
पग्रात्वे 57 88 6075$07876 0 ४008 
79277 8]0]9000, सिरि० १६६; -मणि. 
पु/०(मणि) सूर्य; सूरज, ([]6 879, कुप्र०९१; 

आयणगइ, पु'० ( गगनगति ) एक राजकुमार. 
2. 807 0/[ 8 08]&. दंख० 

गयशणमंडल. पु ० ( गगनमण्डल ) एक राजा, 
4 ७9 07 ॥8 79776. दंस० 

गयरिंदु. ५१० (गगनेन्दु) विद्याधर वंश के एक 
राजा का नाम, 0 छ8]% ० शांवएणवे0987 
4977|9. पठम० ९, ४२; 

शयनिमीलिया. स्री० (गजनिमीलिका) उपेक्षा; 
डदासीनता, 0 2९०ग7थध्यं89/ 8पृण"्।9- 
स० ७२९१; 

गया. स्त्री० (गया) स्वनाम-असिद्ध नगर विशेष, 
4 ०१0५ 0 008 79776, डप० २३१; 

गया, ख््री ०(गदा) एक देव विमान, &7) 8070- 
98706 0. & 6०५७. देवेन्द्र० १३३; 

शर. पु० (गर ) ज्योतिष शास्त्र प्रसिद्ध बवादि 
करणों में से एक, (0786 0 ६098 79700प8 
9900 0ञ 88070790709. विशे० ३३४८; 
(३) न० विष, जहर, 720507. पाश्र० 
प्रासु० ३६; 

गरलिगावद्ध. त्रि० ( गरलिकाबद्ध ) निन्षिप्त; 
उपस्यस्त, ॥१०१४. निसी० चू० १; 

गरहरु, न० ( गहंण ) निन्‍दा; घुणा. (!०7- 
58प7782; -0]9708. पि० १३२; 

गरिम. पु० स्त्री" ( गरिमन्‌) गुरुता; गुरुत्व; 
गौरव, (379967053, हे० १, ३९; सुपा० 
२३, १०६; 

गरिह. पु० (गहे) निन्‍्दा; ग्दा, ए'0 ७8८76; 
[७ ०७प४ए१३७, प्राप्र० 

शरुइय, त्रि० (गुरुकित ) बढ़ा किया हुआ. 
प्र१७ 076 छग0 088 0607 876७४ ए 
४०४०ए०7०त१ं, से० &, २०; गडड० 


गरुड. पु« (गरुढ) छंद विशेष, / 509728,. 
पिंग०. --त्थ, न» ( अख ) अख-विशेष; 
. उरगांख का प्रतिपक्षी अख्र,(7०7780? 7 
60679 .0< 864 067 &४7०0फ़, पड़म ७० 
१२,१३०; ७१, ६६; --द्धय, पु० ( ध्वज ) 
विष्णु; वासुदेव. १5४४0; 388प्रत७४६ 
(078 07॥8 797769 06 (500. पउम० 
६१, ७, वृह. पु० (्यूड) सेना की एक 
प्रकार की रचना, "00 678क7ांद0 ६6 
७7079. सहा० पि० २४०; 

गरुडंक. पु० (गरुढाक़ु) (१) विष्णु; वासुदेव. 
२७१० 0 (७०१. (२) इच्चाकु वंश के एक 
राजा का नाम, .१४9॥0 ०६9 7७]9 
77४0ए #प्प 0976588ए; पठम ० ९, ७; 

गरुल. पु ० (गरुड) (१) सुपर्ण कुमार देवों का 
इन्द्र, (5 एथ870 रिपरागक्ष"” गृग्रता& 
०7 6०४७४. (२) एक देव विमान. /77 
8070]096 0०0 00४७५. देवेन्द्र ० १३४; 
-ज्मय, १० (ध्यज) (१) गरुढ़ पत्ती के 
चित्र चाली ध्वजा, उक्षापर0 0877ए78 
+$6 ७770]0॥7 ० “(097प4ै'', राय० (२) 
वासुदेव, "९७708 ० 000. (३) देव जाति 
विशेष. सुपरणंकुमार देव. 50[087&70४परा का 
42079; < 79808 07 66५७४. झावबम ० 

गलहत्थिअ्र, त्रि० (गलहस्तित) गला पकड़ कर 
याहर निकाला हुआ. (000 ज्ञा0 जछ&8 
४॥7४0फछ7्न 0४४ 0५ 7४००४. चज्ञा० १३८ 

गलिआअ्र, त्रि० (गलित) (१) क्षालित; प्रच्ाक्तित, 
(०&०760; ५४४७४७)॥७१. कुमा०(२) स्खलित; 
पतित. #9]]67, से० १, २; (३) नष्ट: नाश- 
प्रात, 0िपां0०6; 7?6775४760. सुपए० २४३; 
सयाु० 

गलिर भश्रि०(गलित) निरन्तर पिघलता; टपकता, 

(०7र४/ध््याज वधंट्टीफ हु, क्रा० १४; 

गलल. पु० ( गल्ल ) (१) गाल; कपाक, 

(279०४, 5%प]।, (२) हाथी का गणड-स्थल; 


यजांयणी ) 


कुम्भ-स्थल, ॥6770/6 066 ७॥७१४०४४६. 
घड० --मस्रिया. सत्री० (ससूरिका) गाल 
-का उ्पधान, 7])09 0 0000४. जीत० 

गवायणी. स्नी० (गवादनी) इन्द्रवारुणी; वन- 
स्पति विशेष, ) 6778 “][70॥8&ए यो? 
दे० २, ८२; 

गवेधुआ. स्त्री" (गवेघुका) जैन मुनि गण की 
एक शाखा, ()76 8606 0 ग०० 'परणा- 
68. कप्प० 

गवेसण॒या., ख््री० (गव्ेषणा) शुरू भिक्षा की 
याचना, [20378 07 क?पए/8 ए)0]%7 8०- 
8007कप8 ६०0 ४४9 08४967 0 5&9)775, 

ह भोधघ० नि० ड्ढेड 

गवेसाविय. ब्लि० (गवेषित) दूसरे से खोजवाया 
हुआ; दूसरे हारा खोज किया गया. 507209, 
प्रशणत॒णां॥80. श्रोध० नि० ६२२; 

गवेसि. ज्ि० ( गवेबिन्‌ू) खोज करने वाला. 
4)[500ए6767, 7५5 ७0787', पुष्फ० ४४०; 

गवेसिअ. ज्ि०(गवेषित) अन्वेषित; खोजा हुआ. 
506970)60. सुर० १९, १२६; 

गध्वर, न० (गद्ल्‍र ) कोटर; गुहा, (४४५० ख० 
३६३; 

शिव, त्रि० ( गर्षिन ) अभिमानी; गयवें-युक्त. 
7276प्रथैं, श्रा० १२; 

गश्बिट्॒. त्रि० (गर्विष्ठ) विशेष-अ्मिमानी; गर्व 
करने वाला, ।?/0प4. दे० १, १२८; 

गव्विर. त्रि० ( गर्बित्‌ ) अहंकारी; अ्भिमानी, 
97070, हे० २, १६६; हेका० ४१; 

रसणा, न० (असन) भक्षण; निगलना, 70 
8छ%&]]0ए9, स० ३२७; 

शरद. पु० ( भह ) (१) संबन्ध, 4२6)७6077, 
७070786007. घर्मंसं० ३६३; (२) ज्ञान; 
अदहण, [(70फ७]98828; 70 09४७४; 70 
&000१४.. घर्मेसं० १३६६४; --भिन्न. न० 
(भिन्न) जिसके बीच से अह का गसमन हो वह 
नक्षत्र, /298578 0 9 [08766. वव॒० १; 





( २६६ ) 


[गाय 





“+खसम., न० (सम) गेय काव्य-का एक भेद. 
4 ए४४ ०0 & (१0०7४. दसनि० २, २३६ 

गहकटलील,. प्‌० ( अहकएलोल ) राहु; 
प्रह-विशेष “उल्घेथघ” ै “807 “683 
79760”, पाझ्म० 

गहचरिय, न० (ग्रहचरित) (१) ज्योतिष शास्त्र 
23-8$07070979. वव० ४; 

गद्दस. न० (अहण) (१) इन्द्रिय 40 0%8थथा 
86776, बिशे० १७०७; (२) शिक्षा-विशेष, 
49७०७०४78. आव० (३) आदर; सम्मान. 
3०. ४०४०पए.,.. (9) ज्ञान; अ्वबोध. 
&ज0०जछीग90806. से० ४, ३३; 

गहत्थि. प्‌ ० (ग्भस्ति) किरण; [28.93, पाञ्म ० 

गहर. पु० न० ( गह्र ) (१) निकुंज. /. 
067५6 90७7. (२) बन; जंगल, ॥70768/. 
(३) दंभ; कपट, ()]09/, 0600(0. (४) विषम 
स्थान, ॥770::065$570]0, ---(९) रुदन, ॥० 
७४8९१. (३) गुफा, (७५७. (७) संकट. 
प'४0प्ा0009. प्राकृण २४; 

गहवइ. पु० ( ग्रहपति ) कृषक; खेती करने 
वाला, 90076॥'. पाअ० 

गदह्दिल, त्रि० (अहिल ) भूतादि से आविष्ट; 
पायल, (0796 जववठण ४४ १०770ग्र5, 
आ० १४; 

गद्दिलिय-गहिल्‍ल. त्रि० (प्रहिल) आवेश युक्त, 
पागल; भअ्रान्त-चित्त (५०. पडम० ११३, 
४३, पड़०; क्रा० १२; उप० ४६७ टी; भवि, 

गहीरिअ. न० ( गाभीय ) गहराई; गम्भीरपन, 
40070॥, (578४;09. ई० २,१०७; 

गाञअ. पु० (गो) बेल; वृषभ; सांढ. (05, 
उपाय, हं० १, १९८; 

गाश्र, त्रि० (गायक ) गाने यात्रा, 580: 
कुसमा० 

गारअंक, पू० ( गवाह )> महादेव; शिव. 
7,076 "897? कुमा० 

गाअण. जि० (गायन) गाने बाला; गयेया. 


गाइअ ] 





578207- खुपा० ९९; सर० 

गाइञ. ज़ि०(गीत) (१) गाया डुज्ला, 5778. 
सु० च० १६; (२) न० गीत; गान; गाना. 
छ078- आव० ४; 

गाइआ. खी० (गायिका) गाने वाली रू्ी. 
596 ज्ञ0० शंगएु8. गा० ६४४; 

गाई. ख्री० (गो) गैया; गौ. (20 है० १, 
शृश्८; गा० २७१; सुर० ७, ६९; 

गाण, न० (गान) गीत; गाना, 5078. हे० 
3, ९; 

गारण. जि० ( गायन ) गवैया; संगीत प्रवीण, 
97803 8078-00777क्‍908 (7088060). 
दे० २, १०८; 

गांध. ब्रि० (गा) स्ताघ; अ-गहरा, ०६ 
ए०ए 06०) 59॥9॥0फ. दे० ९, २४७; 

गाम. पु ०(ग्राम) (१) प्राणि समूह; जन्तु निकर. 
8. 89777. विशे० २८६६; --आजचार, 
पु ० (आचार) विषय, [0 फांगोर &00प४6- 
आवस"० --णिद्धमण. न० ( निर्धभन ) 
गांव का पानी जाने का रास्ता; नाला. 
५१॥98० 6/४७/४7. कप्प० ->द्ध. पु० न० 
(अधे) (१) आधा गांव. 79] ए४79288- 
(२) उत्तर भारत; भारत का उत्तर प्रदेश, 
पए्‌ए७ ग्रएणगाहए ७५ 0 30979. 
निसी चू ० १२; 

गामड. पु० ( झ्रमक ) गांव; छोटा गांव, &. 
8779! ४]826. श्रा० १६; 

गामणी. त्रिए० (आमणी) (१) श्रेष्ठ, अधान; 
नायक, ॥2/690076, से० ७, ६०; घधण० १; 
गा० ४४७६; षड़० 

गामाग. पु० (आमाक) ग्राम विशेष; इस नाम 

का एक संनिवेश, [७ ए5॥989० ० प्र 
799700- आवम० 

गामिश्र. ्रि० (ग्रामिक) (१) ग्राम का मुखिया. 
9७9० 7097 0 8 ४)]9206. निसी ० चू ० २; 

. (२) विषयामिलाषी, ()76 एछ0 73 67 


( २७० ) 


॥006 66&7868 ० ५४]४४॥#9 598. 

गामिणिआा, क्री० (गामिनिका) गमन करने 
वाली स्त्री, 4 ]907 ए0 8008 7676 
870 ६7079, अजि० २६; 

गामुश्र. श्रि० (गामुक) जाने वाला, (0786 
४!0 8088, स० १७२; 

गामेयग. ,त्रि० (प्रामेयक) गंवार; गांव का 
निवासी, ५]]8807.- वृदहद० १; 

गायण. बन्रि० (गायन) गवैया, 97807: 
सिरि० ७०१; हु 

गार, ९० ( भावन्‌ ) पत्थर; पाषाण. 56076: 
वच० ४; 

गारविल्ल. त्रि० ( गौरववत्‌ ) देखो 'गारविय” 
शब्द, 566 "छाष्ठत 687एं9” क० 
ग॑ १, ९६; 

गारहत्थ, त्रि० ( गाहेस्‍थ ) गृहस्थ-सम्बन्धी, 
उ्र०प8४७०७०१67७, (०7700090. जाए 
६78 ॥0प78७॥0!6 करथि78, प्रव० २३०९; 

गालिय. पञ्रि० ( गालित ) (१) अ्रतिक्रान्त. 
४988 ॥070प20. (२) विनाशित, (006 
छ)0 35 0097900. (३) च्षिप्त, महा० 

गाव-गावाण. पु० (ग्रावन्‌ ) (१) पत्थर; 
फाषाण, 50076. पाआअ० (२) पहाड़, 
3 0777॥५/४7. है० ३, ९६; 

गाह., पु ० (आह) हट; आग्रह, ()000&007, 
]207४९४४६9. विशे० २९८६; 

गाहा. सत्री० ( गाथा ) (१) प्रतिष्ठा, &४४प- 
797706.(२) निश्चय, ॥'0 $॥[7]7 800प्र; 
प० करव 070. आ्राब० ४; 

गाहाविय, ज्नि० (आहित ) जिसको ग्रहण 
कराया गया हो वह. (076, कछ0 ॥&8 
७९७७7. 7386 (६४0 8०००३४ 07 +«:०. 
सुर० ११, १८३; 

गाहिणी. स्री० ( गाहिनी ) छुंद विशेष, 4 
8४28, पिंग + 

गादिपुर, न० ( गाधिपुर ) नगर विशेष, . 


[गादिपुर 


गाए ] 


( २७१ ) 


[ गुग्गुल 





७४9 ०0 8 78776. गउठड० 


०००१४ शरक्षिं78, धर्मंचि० २६ 


आहु. ख्री० (गाहु) छन्द विशेष, / 5७729. | गिद्दिअ, त्रि० (गृहीत) आत्त; उपात्त; अहण 


पिंग ० 

गिट्टि. स्वी० (गृष्टि) (१) एक बार व्यायी हुई. 
5706, जश्ञ0 ॥88 00॥767/86 0706. 
(२) एक बार ब्यायी हुईं गौ, (09, ७॥0 
७७8 09)9४8/७0 0706. है० १,२६; 

गिराह्मचिश्र. त्रि० (मराहित) ग्रहण कराया हुआ, 
पघ्र॥ए४०8 00०00 8000//०0. घर्मवि० 
११६; 

गिद्धि, स्री० ( गूद्धि ) एक देव विमान, 2 
]007989 9870०779:08. देवेन्द्र ० १३४; 

गिरिंद. पु० गिरीन्द्र (१) श्रेष्ट पर्वत, 0!५; 
एए07009 770प्रा/शंत. (२) मेरु पर्वत, 
36७॥,  *.  वराण्रशा॑शंप 0 शि$ 
78776. (३) हिमाचल, ॥7790!)9, 2 
॥स्‍0प्रप॑काए 0 एंड. शक्षा॥8, सि7- 
89998, कप्पू ० 

गिरिफुल्लिय, न० (गिरिपुष्पित) नगर विशेष, 
35. 0॥9 [7 898 _०0०, पिंड० ४६१; 

गिरिस, पु ० (गिरीश) महादेव; शिव, [,076 
897७. पाआ० --चास. पु'०(वास) कैलाश 
पर्वत, 3 70007%7 0 59 2७॥6 
“(90७77 से० ६, ७२; 

गिरीस. पु'० ( गिरीश ) (१) हिमाचल प्ेत. 
 7707रफैंशंतश ० ४8. 799॥06 
“गुपत्राभ्ठाशो ” स्राग्माछ09३- (२) 
महादेव; शिव, ,074 59॥978. पिंग० 

गिलणश. न० ( गरण ) निगरण; भक्षण. 
89७9]]0ण02- है? ४, ४४२; 

गिलिअचंत. त्रि० ( गिलितवत्‌ ) जिसने भक्षण 
किया हो वह. (000, णञी॥0 ]98 5छ७- 
]0फ 860 पि० ९६६; 

गिव्वाण, पु० ( गीर्बाण ) देव; सुर; त्रिदृश, 
2 (9७४७, उप७ ९३० दी; 


गिहमेहि, पु० ( गशहसेघिन » गृहस्थ. 





किया हुआ. 3 0००७(१४७0. स० ४२८; 

गिद्दिणी. स्ली० (गृहिणी) गृहिणी; भागों; श्री. 
५४६6७, सुपा० ४३; आ० १६; 

मिद्देलुय. पु ०(गृहैलुक) देहली; द्वार के नीचे की 
लकढ़ी, 30॥80070 ए000 06 $96 6007. 
निसी ० चूु० १३; 

गी.ली० (गिर) वाणी; भाषा; वाकू, 806009, 
8760%ग्र्ट- गडड० 

गीआ, सत््री० (गीता ) छंद विशेष, ४ 
डक298; 208॥79. पिंग० 

गुंज. पु० ( गुज ) (१) गुआवारव करता वायु: 
क्राप्ाफापएशंतए ६0 एा 87. पठ्म० 
१३, ४३; (२) पर्व॑त विशेष, 0 70प्रा॥9ा/ 
0 08 709709, पडम० ८, ६०; ६४; (५) 
लता विशेष, .0 87080) 8)9प. सुर० २, 
६; हल, न० ( फल ) फल विशेष; घुरूगची, 
2 +पां। 0 फ५$ 7876, सुर० २,६; 

गुंजिर, त्रि० (गुम्जितू ) गुन ग्रुन॒ आवाज 
करने वाला,(270 ए0 70प्रप्यपर४, 07 
छ)0 प्र।09/8 77 & )079 ॥0४0. डउप० 
१०३१ टी; 

गुंठिश्र ख्री० (युरिठत) (१) घूसरित, 479 
778 ०६8 8709 ४४7. (२) ब्याप्त, 
8]77096, (३) आच्छादित, ()0४७7९०, 
दे० १, ८९; 

शुंधणं, न० ( गअन्थन ) गूंथना; गठना. 
छिंपगाहशाए8, 9709 07 007079"# 78 
5४0809॥0)97'. रण ० १८; 

शुंद. न० ( गुन्द्र ) चृत्च विशेष, 0 ६706 0 
05 79॥0)6. पाश्म ० 

शुंफ. पु ० (गुम्फ) रचना; ग्रन्थन; गूंथना, ॥"० 
पाए 008०9; 70 जछ07४8, उप० 
१०३१ टी; 

शुग्युल. पु०( गुग्गुल ) सुगन्धित द्वव्य विशेष; 


श॒ग्गुली ] 





( २७२ ) 


[ गुरू 





गुगल, 2) [782797 2५7) ४6७7. सु« | गणिल्ल, त्रि० ( गुणबत्‌ ) गुणी; गुण-युक्त, 


बा १९१; 

शुग्गुली, स्री० ( गुग्गुल ) गूगल का पेड. . 
छैश्या+ 070वप्०08 8 [78870 8पाा] 
76870. जी० १०; 

शुह्लर, पु ० (गूजेर) (१) भारत का एक प्रान्त; 
गुजरात देश, / ए0700४7706 77 -एता8 
“(प्रंंए४४” पिंग० (३ ) त्रि० गुजरात का 
निवासी, /7] 47/8070987॥ 0 (७प]/७/, 
(७ 0070५0706 7 079) नाट० 

गुजरत्ता, स्री० (गूर्जरत्रा) गुजरात देश, 72/0- 
श706 (5प]४७॥, (7 [709). साध॑० इ८; 

शुड़िआ, ख्री० ( गुटिका ) गोली, ै [»]], 
शा० १७७; 

शुण, पु० न० ( गुण ) ( ३) लाभ; फायदा, 
7070॥/. सु० च० १०३; व्याकरण पअसखिद्ध ए, 
ओ, ओर अर्‌ रूप स्वर विकार. ]")6 5परी050- 
+$ए(४07 ० 3, 0 ४870 70. सु० च० १०३; 
(३) अंश; विभाग, अणुजो० [2800. (४) 
उपकार; हित, /५88808706, 70688, 
पंचा० ५; (९) प्रत्यज्ला; धनुष का डोरा, 
0 009 &772. कुमा० (६) अप्रधान; 
गौण, 8600709/-9 $प्007कं9868, हैं० 
१२, ३४; 

शुशचन्द. पु० (गुणचन्द्र) एक राजकुमार, 2. 
7707%70078. 807 ग्रक्कला764 “एप्चण् 
७४997009/".?! झआ्ावस ० 

गणवुद्धिद. ख्ी० ( गुणवृद्धि ) लगातार आठ 
दिनों का उपवास, 7७85४ [07 ०ं8॥6 
007862८पर५०७ 6998. संबोध० ९८; 

शुशाविय. त्रि० (गुणित) पढ़ाया हुआ; फाठित, 
प्‌7६0780; श5४7०80. महा «० 

शुणिक्र, त्रि० (गुणित) (१) पढित; अधीत, 
58090, 5+ए००0. ओघ« नि० ६२; (२) 
जिस पाठ की आवृत्ति की गई हो वह; परा- 
बर्शित, 720]008080. वब०३; 


7205885878 ७६४7४0००४65; 700 एछ ७०. 
जा 8०04 (ए%७॥०६. पि० ९६९; 

गुक्ति, स्री० (गुसि)(१) केदखाना; जेल. एप- 
807; ०७॥४), सु० च० ६३; 

गुत्थ. ज्रि० ( प्रथित ) गुम्फित; गुथा हुआ. 
507ए78, 7706; ४गी5७0, स० ३०३. 
प्रणण० गा० ६३; कण्प्‌० 

गुददृह, न० ( गोद्वह ) नगर विशेष, / ०0५ 
० ६77$8 79॥00. मोह ० ८८; 

गुप्पई. स्री० ( गोष्पदी) गौ का पैर डूबे 
उतना गहरा, 24 (6 988 ॥7फ०7 6०७७ 
88 जा] ॥00 9 00फ्!8 4000, धम्म० 
१२ टी; 

गुमिअ. त्रि० (अमित) अमित; घुमाया हुआ. 
एछ४४रण8, ५०7४8 ४0प70. कुमा ० 

गुम्म, पु० न० (गुल्म) (१) माढ़ी; वृत्ष-घटा. 
प७0, पाश्म० (२) सेना-विशेष, जिसमें २७ 
हाथी, २७ रथ, ८१ घोड़े और १३४ प्यादे हों 
ऐसी सेना, [6 त[एं॥070 87 87779, 
8 9069 ० $700%8, 6०गजंक्रागाहु ० 
776 7800078, 776  0९79787565, 
7786 80977008,/ए97/9ए 86५97 )07/888 
धरती 400009 #ए96 7000. पडम० ९६, € 
(३) गच्छ का एक हिस्सा; जैन मुनि समाज 
का एक अंरा, 0 87709 ७70५ रण वेशंय 
एरप्798, स्थान; जगह, ॥08.06. श्रोध० 
१६३; 

गुरु. पु० (गुरु) (१) शिक्षक; विद्या दाता; 
पढ़ाने बाला, 6 3[970प%) 8090॥075 
पप४07. बच७ १; (२) बच्चा; सहान्‌. 38; 
(7986. (३) उत्कृष्ट; उत्तम, 3658, 
67996, 508]]6096. क० गं०४, ७२-७६; 
(४) बृहस्पति; अह-विशेष, ै फएक66, 
“3790॥970४४” पडम०१७,१०८;कुमा ० (२) 
स्वर-विशेष; दो सात्रा बाला आ, ई वमगेरः स्वर; 


शुरुणी ] 


( २७३ ) 


[ गोक्खुरय 





जिसके पीछे अनुस्वार या संयुक्त व्यन्जन हो 
ऐसा भी स्वर वर्ण, ॥७ ।०ाहु ए०छ७) 
०पुपथ्ने. 00 0० 7785785 आं7706 
80प्रा7त. पिंग० 

गुरुणी, ख्री० ( गुर्वी ) (१) गुरु-स्थानोय ख्तरी. 
पृफ७ जऊाा6 0 8 ७पएएए, 00 ० & 
877 पक 069807007., सुर० ११, २११; 
(२) धर्मोपदेशिका; साध्ची, 2 89॥7॥प०) 
+$890]967' (3॥6). उप० जरेघटी; 
शुरेड. न० ( गुरेट ) तुण विशेष, 6 ता 
06 87855. दे० १, ४४; 

गललावणिया. ख््री० ( गुडल्ाबणिका ) (१) 
एक तरह की मिठाई; गोलपापड़ी, 6 ४॥70 
0 50७0०070800 (0/९[08/"80 06 7 ७27७९. 
(२) गुड़चाना, 788/00 87व ॥20क98 
209४9३7860. प्रव० २४५६; सू० प० २० दी; 

गलुछ. पुं० ( गुलुच्छ ) गुष्च; गुच्चा, 2 
फ_्प्प०॥. दे० २, ६२; 

गुलुच्छ. 5० (गुलुच्छ ) गुच्छा; स्तबक, 
5700, पाथर० 

गुविल, ज्रि० ( गुपिल ) गहन; गहरा; गाढ़; 


निबिहइ. 507072, (४000. खुर० ६, ६६; ' 


उप० पुृ० ३०; (२) न० भाड़ी; जंगल, [3058॥; 
रेंप्राष्र७, उप० मरेरे टी० पद्च ० ४४; 


गह. पु ० ( गुह् 2 कार्तिकेय; एक शिव पुत्र, | 


# ४07 ० .000 9779 “७४0 र”! 
पाञ्र० 


गूह, न० ( गूथ ) गू; विश, ()70770. तंडु० | 


गृहिय. त्रि० (गूहित ) छिपाया हुआ. 
पम्लावतत्त, खण० १८६; 

गेंदुआ, पु० ( कन्दुक ) गेंद. .3७]. हे० १, 
९७; १८२; सुर० १, १२१; 

शेज्क, त्रि० ( ग्राह्म ) ग्रहण-योग्य, 07 
६0 ४०००४, 50 ६७076. है" १, ७८; 

गेराहरण. न० ( अहण ) झ्रादान; उपादान; लेना, 
]['0 ६७0०6. डप० ३३६, स० ३७२; 


गेशहणया,. सत्री० ( महणा ) ग्रहण; आदान, 
प०0 ६27४9. उप० २२६; 

गेरद्वाविय., द्वि० (ग्राहित) ग्रहण कराया हुआ, 
पछयगड, 56४78, 300670४78- 
स० <२६; महा० 

गेहालु. त्रि (गेहवत्‌ ) घर वाला; गुही; संसारी, 
(2767 0 806 ॥0786. षड्‌० 

गो. पु० (गो) (१) सवा; देवभूमि. 
पस०0७ए७0. सु० च० १४२; (२) खत्री० वाणी; 
वाग्‌ . 5000600. (३) भूमि. [08700. सु० 
च० १४२; (४) भृप; राजा, ]९78. वब० १; 
(९) रश्मि; किरण. [089४8, गडड०; --उल, 
न० ( कुल ) गायों का समूह, 6०१ ० 
०0098;  7प॥४प१७ 0०6 00798: 
आव० दे; (२) गोष्ट; गोबाड़ा, 2]809 
७४670 00छ४8 ७78 $+७०१४, 2 ००ए 
]0786. श्रावम ०--भूमि, ख्री ० (भूमि) गायों 
के चरने की जगह. (9800फ9:. शअआवम० 
--माहिसक्क. न० (माहिषक) गौ और मैंस का 
यूथ, 0 ॥पातंप्रतवे७ रु 60958 धावे 
एपॉशी]008, स्न्‍र० ६८६; >वाड. पु० 
(गौवाट) गौश्नों का बाढ़ा, & ००७ 0प50. 
दे० ३, १४६; 

। गोश्नलिणी. सत्ली० (गोपालिनी ) ग्वालिन, 2. 

| [07896 009769/'6., घमंबि० €२; 

| गोआ, सत्री० ( गोदा ) नदी विशेष; गोदाचरी 

।. नदी, 8. 79४67 ० (आं5 

“४ (+008४98/४ 7” गा० १७२; 

| गोआअ्री. स्त्री० ( गोदावरी ) नदी विशेष; 

। गोदाबरी, 8 7067 0 ऐंड 7७776 
“(र0त7एश॥४?, गा० ३९२; 

गोउलिआअ, त्रि० (गोकुलिक) गो-धन पर नियुक्त 
पुरुष; गोकुल रक्षक, (/0७)67प. कुप्र० ३१; 

गोकखरय. पु० ( गोछुरक ) एक औषधि का 
नाम; गोखरु, 0 677९ ० $78 7878 
“(0;#7तए स० २९६; 


०-०7 _------___+++ प+- 


4783236 





गोद ) 


( २७७४ ) 


[ गोल 





गोटू, पु० ( गोष्ट ) सोबाढा; गौओं के रहने 
का स्थान, /. 020ज् 707086 07 7०, 
सहा० पठस७० १०३, ४०; गा० ४४७; 
गोड़ा, स्ली० ( गोला ) नदी विशेष; गोदावरी. 
2 70867 0 ऐंड 28779 “(४0090777 
गा० <८, १०३; 
गोडी, ज्ञी० ( गौडी) गुड़ की बनी हुई मदिरा; 
गूढ की दारु,. एापा8 एण॑ 79896; 
4॥500# 77808 0६ 7०8766. बुह० २; 
गोणंगरणा, झरी० (गवाहना) गैया; गौ. (20७ 
सुपा० ४६९; 
गोक्त, पु ०(गोत्र) पेत; पहाड़, )[0प7॥977, 
श्रा० १४; --देवया. स्त्री ०(देवता) कुल देवी. 
2 ६877]7 (70006858, श्रा० १४; 
गोत्ति. त्रि० (गोत्रिन्‌ ) कुटुम्बी; स्वजन, ()86 
47977 ४79 58776 %773]9, (06 070 
शिए]%४ ८४ 7806, सुपा० १०६; 
शोशिज्ञ, श्रि० ( गोभ्रिक ) समान गोमन्र वाला; 
स्वजन, () 076 शिणां।ए 07 ४७०8. 
अआा० २७; 
गोथुभ. न० (गोस्तप) माजुषोत्तर पर्वत का 
एक शिखर, 2. $00 0० 770प्रगाक्ेंण 
४ (७४७४॥०६६9/"?, दीव० 
शोदा, स्त्री० (गोद) नदी विशेष; गोदाचरी नदी, 
2 7ए6+ 0 8 गरक्वा76 "(008 ए7प7 
षड़० गा० ६२२; 
गोघ, पु० (गोघ ) (१) स्लेच्छ देश, 2. 
७७४9)४४॥ ००५७४०४. (२) गोध देश का 
निवासी मनुष्य, 37 ॥7)9)0:&7: 06 & 
7087087:477 20प77079. राज० 
गोबल., न० ( गोबल ) गोधन; गोकुल; गौशों 
का समूह, 3 (/09 .?67. सुपा० ४३३; 
गोयमज़िया. ख्री० ( गौतमार्यिका ) जेन मुनि 
गय की एक शाखा, 0 [७7 65 0 ४7० 
7प्78, कप्प० 


गोत्रीय, (१8 [707 ४76 शिणएांए रण 
(+&प687708. आबम० 

गोयर, पु० ( गोचर ) गौओं के चरने की 
जगह, (69009. बुह ० ३; 

गोयरी. स््री० (गौचरी) भिक्ता; मधुकरी, '6 
353 05७760 70०7 तारीफ 
978088 9ज 2 7०8078 7र6ग्रदां 097 - 
सुपा० २६६; 

गोरंग. जि० (गौराजः ) शुक्ल शरीर बाला, 
(009 04 जछ्ञ7॥6 800 (7४)७ 0089. कप्पू० 
गोरमगिरि. प्‌ृ० ( गौरगिरि ) पर्वत विशेष; 
हिमाचल, 4 77007/ ७४०, ी70999०७- 
निसी ० चु० १; 

गोरबव, न०(गौरव) आदर; सम्मान. 2०30०26. 
विशे० ३४७३: 

गोरविश्र, त्रि० (गौरवित ) सम्मानित; जिसका 
आदर किया गया दो वह. 7२९४[०७०६४०१, 
७४७०४०७४७]७., दे० ४, *; 

गोरव्ब, त्रि० ( गौरब्य ) सौरव-योग्य, ३85- 
700090]6, घमंबि० ६४; कुप्र ० ३७०; 

गोरस, पु« ( गोरस 9 वाणी का आनन्द. 
59660 8[0980॥., सिरी० ४०; 

गोरिआ. न० ( गौरिक ) विद्याघर का नगर 
विशेष, 0 209 ० “ ५११३० 4)॥977, 
इक ० 

गोरी, सत्री० ( गौरी ) इस नाम की एक विद्या 
देवी, & 8040658 ० ४08 79776, 
संति०६; --कूड. न० ( कूट ) विद्याधर-नगर 
विशेष, 8 ०४४ ०६ “३१४०७ '0098४7, 
इक ० 

गोल, पृ ० (गोल) (१) वृक्त विशेष 2) ६788. 
अ्श्यु० ९८; (२) गोलक; कुडा, 4 ए8 
98667 ]87. सुपा० २७०; 

गोलिअ, पु ० ( गौड़िक ) गृढ़ बनाने बाला, 


(096 ए|0 (7७.98९७४ तं 827७6. बब ० ६; 


गोयमसगुक्त, त्रि० ( गौतमसगोन्न ) गौतम | गोक्ख. पु० (गौल्य ) देश-विशेष, 2, 


गोवण ] 





00प्रताएए- आवम० 

गोचरण. न० (गोपन) (१) रक्षण. 70 38४6, 
गप७ 9700900 (२) छिपाना. १0 ॥760. 
आा० रे८; ठप० ५६७ टी; 

गोवद्धश, पु/० (गोवर्धन) (१) पर्वत्त-विशेष, 8 
770फ075क्ंप 0० फीड गरक्कत6 “("0ए७7 
वदाध्य” ज्रामंदा छूतक्र४ 7०0१ फड 
॥000 एऋण॑धडता8 070 $ ॥78097- पि० 
२६१; ( २ ) आम-विशेष, 8 ४]8868 ०0 
$78 ७७7]6. पडम० २०, ११२; 

गोवय. जत्ि० ( गोपक ) छिपाने वःला; ढांकने 
बाला. ()6 ५]0 2४४१४ 07 0700६6008. 
संबोध० ३४; 

गोवल्ल. पु० न० ( गोवल ) गोम्न-विशेष, 
शित9, 2 ४७००. सू० प० १०, १६ टी; 

गोवा. पु० ( गोपा ) खाला; गौओं का पालन 
करने वाला, / ०८0७]67ं, प्रास्ा० 

गोचालि. पु० ( गोपालिन्‌ ) ग्वाला; गोप; 
अहीर, & 00ए१070. सुपा० ४३२; ४३३; 

गोवालिणी. खत्री० ( गोपालिनी ) गोप-श्ली; 
अहीरिन, 0 00क6/त'8 छप06. खुपा० 


(२७५ ) 


[ घट्टण 


"४३२; 

गोवालिय. पु ० ( गोपालिक ) गोप; अह्ौर; 
ग्वाला, 0 00७]6/पत. सुपा० ४शे३; 
गोविश्र. त्रि० ( गोपित ) (१) छिपाया हुआ. 
पस9्शंण& 4407. ( २) रहित, [?0- 
56060, सुर० १, ८८; 

गोविआ, सत्री० (गोपिका) गोपांगना; अहीरिन, 
4 00968: 8 छञर6, कुमा० गा० ११४; 

गोविंद्रिज्जुत्ति. ख्वी० ( गोवि-दनियक्ति ) इस 
नाम का एक जैन दार्शनिक ग्रन्थ 0 58078व 
४00 रु व॥ांगांशंता, निसी० च० ११; 

गोवी. स््री० ( गोपी ) गोपांगना; -अहीरिन, 
009067678 ज्ञा8५ सुपा० ४३१; 

गोसंधिय. पु ० (गोसन्धित) गोपाल; अहीर, 
0097]6870., राज० 

गोखग्ग, पु०न० (गोसर्ग ) प्रातःकाल; प्रभात, 
अत्कांपर, पाश्म० 

गोहरे-गोहरेय. पु० ( गोधरे ) जन्तु-विशेष; 
सांप की तरह का जानवर, 7 80&४७, 
2 दंशते 0० 29700 86 8 879७. 
पठम ० ४८, २; 





घृ 


चघ. पु० (घ) कएट-स्थानीय व्वज्ञन वर्ण विशेष, |. छ७0४, गउड० 


पुप0७. ई0पकरी. 00780 णएण 
# 06. ह9709770. + 7७78 0०7 
हपष्ट्8798 80प्रा70. प्राप० प्रामा० 

घंटिय, पु ०(घण्टिक) चाएडाल का कुल-देवता; 
यक्ष-विशेष, 4 (90ए 500 ०६ [8600 
0&४॥७ 0 37008. बृह०१; 

घर्घर, पु० ( घघेर ) शब्द-विशेष, ()06 ०0९ 
06 $0768 67 00॥68 ॥7॥ एप्रश0. गा० 
८००; (२) खोखला गला, / 50070 ०0 
$709/0. (३) खोखली आवाज, [0]॥05 
80070. सुर० २, ११२; ( ४ ) शाडवल, 
शेयाक्ष बगैर: का समूह. [058 0 80प॥ 





घटुक्कय. पु० ( घटोत्कच ) भीम का पुत्र, 2 
807 ०0 “997”, है० ४७,२६६; 

धट्ट. पु० (घट्ट) (१) शकरा प्रभा नामक नरक 
भूमि का एक नरकाबास, 4 .0808 [7 
॥00॥ 80800 8/7780]8, इक० (२) 
न० जमाव, 70 2890007. श्रा० २८; 
(३६) समूह; जत्था, (१ए०७त. खु० च* २५६; 
(४) त्रि० गाढा; निबिड, 507072. खु० 
च० ११; 

घट्टंसुअ. न० (घट्टांशक ) वस्ध विशेष; बूदेदार, 
कौसुस्भ बच्धच, 5700॥064 0]000, क्ुमा० 

घट्टण. ज्रि० (घष्टन) चालक; हिला देने वाला. 


घट्टणया-घद्दणा ] 


( २७६ ) 


[ घरिल्ल 





(0006 ज्ञर00 878868, 59)98;67. पिंड० 
६३३; 

चट्टणया-घट्टणा. ख्री० (घटना) (१) विचार, 
[0 कशांण, (२) पच्छा, (१८९४४०7,. 
बूह० ७; (३) आधात; आाहनन. 70 
8र्पीं०5 80 70४ ए ग्यांगत, (४) चलन; 
हिलन, 70 ४॥9४60; 70 ६7९०॥7006. 
ओघ ०नि० ६;(९) कद्थेना; पीड़ा. (7000)6. 

घडचडग. पु ० ( घटचटक ) एक हिंसा-प्रधान 
संप्रदाय, 0 [087 0 8 77!ए, 7826. 
मोह० १००; 

घडणु. न० (घटन) घड़ना; कृति; निर्माण. .['0 
णी०7५६, 20 ०४0765- से० ७, ७१; 

घडराु, सत्री० न० (घटन) घटना; प्रसंग, 3४- 
8070]778, (050ए७शंगष्टू. त्रि० १३; (२) 
संबन्ध; अन्वय, ते 0777, चेइय, ६७;४ 
घडा., खत्री० (घटा) समूह; जत्था, (77007. 
गडड० 

घडिआ., खसत्री० (घटिका) (१) छोटा घड़ा; 
कलशी, 5708/ (00. गरा० ४६०; श्रा० 
२७; (२) घड़ी; मुहूर्त. ॥५)0. सुपा० १०८; 
(३) समय बताने वाला यन्त्र; घटी-यन्त्र, 
2 ४४8४0), पाञ्र० ->लय, न० (लय ) 
घण्टा गृह; घण्टा बजाने का स्थान, (0०7 
00907, सुर० ७, १७५; 

घड़ब्भव, त्रि० (घटोरूव) (१) घट से उत्पक्ष, 
(0706 ज्लेींणा। ठणा6 0फ:॥ 0०6 ग७५5% 
(२) पु० ऋषि विशेष; अगस्थ-ऋषि, 
फिकां 0 ४098 78976 “4 प2७५६७/ 
प्रारू७ 

घरणु, पु० (घन) हथौड़ा, ७॥)॥08॥. दे० 
६, ११; --रह. पु ० (रथ) एक जैन मुनि, 
2. र७॥7 70 प77. पठ्म०२० , १६:--वाह ण्‌. 
पु ० (धाहन) विद्याधरों के एक राजा का नाम. 
]२७706 0/ 9 72] ० “५३१ए७0४87? 
पदम० ९, ७७; -“विज्जुआ. स््री० (विद्युत) 


देवी विशेष; एक, दिक्कुमारी देवी का नाम. 
प6 0 8 ]980ए 0598 फिप्रशाक्प? 
इक ०--समय. पु० (समय) वर्षा काल; वर्षों 
ऋतु, 40७॥09 8095070. कुमा० पाइ* 

घरणा. सत्री० (धुणा ) घुणा; जुग॒ुप्सा; गहाँ, 
34776 06787. प्राप्न ० 

घत्ता. स्नरी० (घत्ता) छंद विशेष. 3 50&728. 
पिंग ० 

घत्ताणुंद, न० ( घत्तानन्द ) छन्द-विशेष, 
569729,. पिंग० 

घम्प्र. पु० (घर्म) पसीना; स्वेद, ॥2072078- 
+$070. है० ७, ३२७; 

घयपुस. पु० (घृतपुष्य) एक जेन महर्षि, 
पे ४0 8७70. फुलक० २२; 

घयासव. पु/० (घृताश्रव) जिसका वचन घी की 
तरह मधुर लगे ऐसा लब्धिमान्‌ पुरुष, 
77277 ४४)॥056 50080]3 45 5५786#. श्रावम ० 

घरंगण., न० (गुह्ाड्लण) घर का ध्रांगन; चोक. 
(70प्र॥छथ्यव, गा० ४४०; 

घरकुडी, ख्री० (गृहकुटी) (१) घर के बाहर की 
कोढड़ी, [96 0प०७ ठथ्कंंए) 0० +09 
]07६०, (२) चौक के भीतर की कुटिया, .॥ 
280 ॥ 4॥0 ०0प7४-४४४त 07 $06 
]0प780. ओघ० नि० १०२; (३) स्त्री का 
शरीर, 3009 ०0 8 6779)0, तंडु० 

घरद्ट. पु० (घरद) श्रत्ञ पीसने का पाषाण यन्त्र, 
(एांएगता)स्‍0 ४४078, 0॥॥॥ &076, गा० 
८००; सण ० 

घरद्टी, स्री० (घरद्वी) शतन्नी; तोप, 0प्राग, 
दे० ३, १०; 

घरित. न्रि० ( गृहवत्‌ ) घर बाला; गृहस्थ. 
(2७76/ 0 90090 ॥0050, प्राकृ० ३९; 
घरिल्ल, पु० ( गृहिन्‌ ) ग्रही; संसारी; घर- 
बारी, (0७976/ 0६ ६096 0088. गा० 
७३६; 

घरिल्ला. स्त्री० ( गृहिणी ) घर वाली; पत्नी. 


धरिसण ] 


( २७७ ) 


[ घूणाय 





फ्७708)0, छा9, 09767 0६ 0006 | घिट्टू. त्रि० ( घृष्ट ) घिसा हुआ; रगड़ा हुआ, 


70086. कुमा ० 

घरिसण. न० (धर्षण) धर्षण; रगढ़, शिए0- 
ऐंड ०ट्ट0४, 20० 7प0. सख० न 

ससणी. सत्री० (घर्षणी) सर्प-रेखा, 87780:68 

'ग्890%, स० ३१७; 

घख्तुमर, त्रि० (घस्मर) खाने की आदत वाला, 
(७6][५६६०70ए5; ए०/४,०४0प४. प्राकृ० रे८; 

घाइश्रा, र्वी० (घातिका) (१) घात; हत्या. 
5जत्ाहु, ए०ए््रवांम8, काआह- 
(२) घाव करना, 70 छए०प्ाएव०., सुर० १६, 
२१२०; 

आहइर. त्रि० ( प्रायिन्‌ ) सूँघने चाला, (070 
६७)।० ४॥6/[3, गा० ८८६; 

थाण. पु ० (बाण) घान; चक्की आदि में एक 
यार डालने का परिमाण, ४ 70070) 0 
श797 88 |४ कप 7700 & श्री 86 
0700 ४॥00. सुपा० १४; 

खाणारिल., पु० न० (प्राणार्शस्‌ ) नासिका में 
होने वाला रोग विशेष, 2 0588५ ए 
70050, ओघ० नि० १८४; 

सघायय- पु० ( घातक ) नरक-स्थान विशेष, .. 
798०0 0 ॥0। देवेन्द्र० २६,३०; 

घारण, न० ( घारण ) विष के असर से होने 
वाली बेचेनी, [77790597688 07७०0 ४४ 
70807. सु० च० १२४; 

आारिय. त्रि०(घारित) जो विषके असर से बेचैन 
डुआ हो, (0086 प0889 0 8000प्रगा 
3 (00507, उप० ४४२; उचर०६७; सुपा० 
१२४; ४४७; 

आस. पु० (घर्ष) घर्षण; रगड़. फिपा०078. 
सुपा० १४, 

चघासेसरा. सत्री० (आसेषणा) श्रहार विषयक 
शुद्धि अशुद्धि का पर्यालोचन, 7]0 +7शः 
2000 ॥#796 #फ्वेवक 07 #७पवदं 
०06 6७/७068, ओघ ० नि० इे३े८; 


फिप0990, 7?007व64. सुपा० 
गा० ६२६; रे 

घिणा. स्री० (घृणा) (१) छग॒प्सा. 73)87706, 
(2०7877'9. (२) दया; अनुकस्पा, 4 00067- 
7685; 05. है० १, १२८; 

घित्तुमण, त्रि० ( ग्रहीतुमनस्‌ ) महण करने की 
इच्छा बाला, ()76 ७]]0 8697९४ 00 
0678776. सुपा० २०६; 

घुणिय. त्रि०(घुणित) घुणों से वि. ७0०4 
68667 09 8& ७७७४३. बह ० १; 

घुमघुमिय. श्रि० ( घुमघुमित ) ( ५ ) जिसने 
घुम घुम आवाज किया हो, (0080 ए० 
77800 ७ 77050, (२) न० घुम घुस ध्वनि. 
2 70 0 790486. सु० च० €०; 

घुम्मणु. न० (घूर्णन) घक्राकार अमण, [१९- 
ए0 शाह, पीप्र/ण08 +0प्रायतें, कुमा० 

घुम्माविञ, त्रि० ( घूर्णित ) घुमाया हु आ. 
॥80॥78, 7'प्रष्ां08. वज्जा० १२२; 

घुम्मिय. त्रि० ( घूर्णित ) घूमा हुआ; चक्र की 
तरह फिरा हुआ, "['प्र/76त. सु० च० 8४; 

घुम्मिर. जि० (घरिंत्‌ ) घूमने वाला; 
फिरने वाला; चक्राकार घूमने वाला, (070 
४४)00 77705 07; 70४0]४68. उप०पृ०६२; 
गा० १८०; गउंड० 

घुरुक्कार. पु० ( घुरुत्कार ) खुश्र आदि की 
आवाज, ४0408 0" $0079व ० फ़ांध- 
किरात ० $; 

घुलिञअ. त्रि० ( घूर्णित ) चक्राकार घूमा हुआ. 
तप्रण066 70770. कुमा० 

घुसिशज्ञ. ज्रि० ( घुसृणवत्‌) कुकूम वाला; 
कुक म-युक्त, (276 ४ऐ०७४7ंग्रह पाक): ए 
$क्षीए॥07 07 40/0॥09व4. कुमा० 

घूणाग. पु ० (घणाक) स्थनाम झ्यात सन्तिबेश 
विशेष, / 9४]826 0६ ६४8 787706 

“/(#घा9४”, आया चू० १; 


२७८ | 


घूयारि ] 


( २७८ ) 


[ चडबोल 





घूयारि, पु ० ( घूकारि) काक; कौआ. ()70फ-. 
खच् ० 

घोड़ग. पु ० ( घोटक ) कायोस्सर्ग का एक दोष. 
4 0]8770 77 008607४8/707. प्रव० ९; 

घोडरगीव. पु'० ( घोट्ग्रीव ) अश्वप्नीव नामक 
अतिवासुदेव; नुप विशेष, 7ं७१॥8 0 ]388- 
७१०९ 7४] “8]ए82777 ”, आवमस० 

घोणस. पु'० (घोनस) एक जाति का सांप, 2 
राधे 0 89877, पठस० ३६, १७; 

घोणा. सत्नी० ( घोणा ) ( १) नाक; नासिका, 
2२०86. पाश्न ०(२) घोड़े की नाक, ९086 0 
676 ॥0786. ( ३ ) सूभर का मुख-प्रदेश, 
+#790० ०६ 8४00 [8. से० २, ६४; गठड० 

घोलणा. सत्री० ( घोलना ) पत्थर घगेरहः का 
पानी की रगड़ से गोलाकार होना, ४६070 
आऋफा0 घाव 70प्रात छात्र एण्ड 
7प000 47 ए०/७१' ख० ४७; 


घोलाचिश्र. त्रि० ( घोलित ) मिश्रित किया 


हुआ. ॥8ए7708 777560. से० ४, २२; 
घोलिअ, श्रि० ( घूर्णित ) अत्यंत लीन, [7- 
7767860; 70 ५प०70)७. सुख ० २, १३; 
घोलिर. त्रि० ( घूर्णित्‌ ) घूमने वाला; चक्रा- 
कार फिरने वाला, 072, पीएशांग8; 
(006 ७०० 70०॥४ 07 ६५४४8 ४0प74. 

गा० शेरे८झ; स० ७८; गउठड० <* 

घोस. न० ( घोष ) लगातार ग्यारह दिन का 
उपवास, थ [85 07 0९॥७9ए७2 00756- 
0प्र7ए७ 0898. संबोध० ९८; 

घोससेण, पु० ( घोषसेन ) सातवें वासुदेव का 
पूर्व जन्म का धर्म-गुरु; एक उस मुनि. 
गेभंय प्रापणय ( ४७६ ), 5. हए। एके 
0९७७॥67 06 ४#06 [76ए0प08 ७० ० 
६096 700 ५४४७5एपत66ए. पठम ० २०, १७६; 

घोसावण, न० (घोषण) घोषणा; डॉडी पिटवा 
कर जाहिर करना, 700]0४7॥४7४ ऐज्र 
78७७४ ० 9ल्‍पाष्ठ, डप० २११; 





च. पु० (च) तालु स्थानीय ब्यक्षन वर्ण विशेष, 
(0, ॥४6 $छ७7060॥ ]60067 07 $॥0 
स्‍२४९/7 8/[070008. प्राप० प्रामा० 

च्व. अ० (च) इन अ्र्थों में प्रयुक्त किया ज्ञाता 
अच्यय,.. 70, 8050, 707807907 
7770प७)|५, 4५0॥9))9, (१) अ्रवधारण; 
निश्चय, 7008000, (!676वग, पंचा० 
१३६, (२) भेद; बिशेष, ॥)|#0/07906. 
निसी० चु० १; (३) झतिशय; आधिक्य. 
00 शाप, निम्नी० चू० ७, (9) 
अजुमति; सम्मति, (0एंग07. निसी० चु० 
१; (९) पुनः; फिर. उप्व, क० गं० 9७, २३; 
६६; प्रासू० ९; 

खा, र्री० ( ध्वच ) चमड़ी; त्वचा, ॥08. 
पदू० 

चउकट्ठि. स्री० ( चतुःकाष्टी ) चौखटा; द्वार 


च्‌ 


के चारों ओर का काठ; द्वार का ढाँचा, 
जए२0०04७0, ए+छ७॥76 0 94007. निसी ० 
चु० १, 

चडउकिआए. ओी० ( चतुप्किका ) आंगन; छोटा 
चौक, छा] 20प-/5४४१. सुर० ३, ७२; 

चडउगमणु. न० ( चतुर्गमन ) चारों दिशाएं. 
मआ0प९ 84098, कप्प० 

चडउड, पु० (चोड) देश विशेष, 0 20प7079 
(५ .8प्/”, सम्मत्त ० ६० 

खठप्पदया, खत्री० ( चतुप्पदिका ) छुन्द विशेष, 
4 )यंगत ० 9086079. पिंय० 

चउप्पाय, पु० ( चतुष्पाद) एक दिन का उप- 
घास, ()70 0997३ [७४४. संबोध० #८; 

चउप्फल. त्रि० (चतुष्फल) चौगुना, "0प7 
६7068. सिरि०१९७, 

चडबोल. सत्री०ण न० ( चौबोल ) छुन्द विशेष. 


चउष्याहु ] 


( २७६ ) 


[चसंचा 





4 पंगत 0 9066075. पिंग० 

चउब्यादु. पु० ( चतुर्बाहु ) (१) भ्ीकृष्ण; 
चतुभु ज, [,070 "१07७, (086७ छ0 
॥98 (007 ॥8708. (२) त्रि० चार हाथ 
याला, (१06 ॥8ए|शट्र 0007४ ॥७705. 
नाट७० 

चडउमटदिआा, सल्री० ( चतुसत्तिका ) कपड़े के 

. साथ कुटी हुई मिट्टी, ॥॥8707 90)्रगत०१ 
छा 0000. निसी० चू० १८; 

चउम्मुह. पु० (चतुसु ख) दी दिन का उपवास; 
बेला, 2 6898 8&; 85 ० 2 48595. 
संघोध० <८; 

चउरंगय, न० (चतुरज्ञ क) एक तरह का जश्ना, 
4 परत ० 8७77079)78- सोह ० ८६; 

चउरंत, (३) न० ( चतुरन्‍्त ) चक्र; पहिया. 
रए॥०७). चेहय० ३४३; 

चरउरंसा. सत्री० ( चतुरंसा ) छुन्द विशेष, / 
5729. पिंग० 

चडराणरण, त्रि० ( चतुरानन ) (१) चार मुह 
बाला, ()]6 छए)॥0 ॥88 4 7707008, 
(२) बच्या; विधाता, 3/8778, (/708007 
0 806 ए0/40, गडड० 

चडरिमा. स्ली० ( चतुरिमन्‌) चतुरता; चातुये; 
निपुणता, जएश&४6070... 00777006. 
सद्ठि० १६; 

चउरुत्तरसय. ज्ि० (चतुरुसरशततम) एक सो 
चारवां; १०४वाँ, (006 #रणरात-9१ 9णवते 
409760. पडठम० १०४, ३९; 

चउवीसिगा. स्त्री० (चतुर्वि शिक्ती) समय मान 
विशेष; चौबीस तीर्थंकर जितने समय में होते 
हैं उतना काल; एक उत्सर्पिणी या एक अवस- 
पिंणी काल, ७ $0॥09 (776 ० 24 व शत 
(५7५४॥७४]79/8, महानि० ४; 

चडवेद-य चडबव्वेद. त्रि० ( चातुर्वेद ) चारों 
वेदों का ज्ञाता; चतुर्वेदी; चौबे, (6 ७70 
अग्र0ज़8 077 ४8088, # ४2906 06 


छ7शापक्वा75, घरसंसं० १२३८; मोह १०; 

चउद्दत्थ, ५० ( चतुइंस्त ) श्री कृष्ण. [,076 
ऋलंड079. खुख० ६, १; 

चउद्दार, पु ० (चंतुराह्यर) चार प्रकार का आदर; 
झअशन, पान, खादिम, स्वादिम, 77004 

एज 0707 तरणव5, ऊ'009, ५४३७(६6७०, 
590866607789/, है 7887'8760  87"7068, 
सु० च० ९७३; 

चंकमिर. त्रि० ( चंक्रमितु ) चंक्राण करने 
वाला, (790 एा0 8089 0" ए##58 
8]09)]9 ॥07069 & ६70067, सण० 

अंग, ति० ( चहुः ) सुन्दर; मनोहर; रम्य, 
प्9०१80700, 7७कपरगापों, दै* ३, १; 
उप० पृ८ १२६; सुपा० १०६; करु० देर; 
घम्म० ६ टी; कप्पू० प्राप० सण० भवि० 

चंच, पु ० (चत्ब) (१) पंकप्रमा नरक पृथ्वी 
का एक नरकाबास, 4 .0)808 47 & था 
070 $99 68740 -4?287)779078. इक० 
(२) न० देव विमान-विशेष, 3 867&!३ 
86/0[0।976. इक ० 

चंचरीअ. पु० (चब्बरीक) अमर; भमरा, 2. 
]078209 0]8.0/ 966. दे० ३, ६; 

चंचल, पु० (चन्नल) रावण के एक सुभट का 
नाम, 0 एछ०७77"४07 0 १8४78. पठसख० 


२६, ३६; 
चंचला. स्री०ण ( चन्चला ) चब्च्चल स्त्री. 
(7०5ग्ंत००४४०७. ज्षण॥87;. [०९७ 


77704०6 जझ्ञ०7097. (२) छुन्द विशेष, /& 
89728 पिंग० 

चंचल्निञ्र. श्रि० (चब्न्वलित) चब्नल्न किया हुआ, 
]09878७॥78. (736॥700. विक्र७ २६; 

चंचा, सत्री० (चन्चा) (१) नरकट की चटाई, 
2 77796 07 "७७९४५, (२) चमरेन्‍्द्र की राज- 
घानी; स्वर्ग-नगरी विशेष, (छा 
(७777987067; & अं।ज 370 0968५४67. 


दीव० 


चंचर ] 


चंचुर. त्रि० (चब्चुर) चपल; चंचल, 7770)2)6 
77480; ॥7000780678006. कप्पू० 

खंड. त्रि०(चण्ड) तेजस्वी; तेजिल, [797008, 
80॥909076, उप० पृ० ३२१; (२) पु० 
राक्षस वंश के एक राजा का नाम. ७॥76 0 
& रिक9 0 [007075. (३) क्रोध; कोप, 
08067, ए7&00. पडम० €, २६४; 
--किरण. पु० (किरण ) सूर्य; रबि. 507. 
उप० पृ० ३२१; दीच. पु० द्वीप विशेष, 
48 ४28 ०00ए7॥7७. इक० >-मारणु, पु ० 
(भानु) सूये; सूरज, ठप, कुस्मा० १३; 

चंडंसु. पु० (चण्डांश) सूबे; सूरज; रबि. 5पा7. 
कप्प्‌० - 

चंडकोसिय. पु" ( चणडकौशिक) एक सपे 
जिसने भगवान्‌ महावीर स्वामी को सत्ताया था. 
#.. 3079070 0 गक्ष्वे ॥70प08व 
१0 ७907 $9७४७॥7]. कप्प० 

चंडणह. पु ० (चन्दनख) रावण का एक सुभट. 
2 एक्काप707 ७ 85॥08. पठम० ९६, 
३१; 

चंडपज्जोअ. पु० (चण्डप्रयोत) उज्जयिनी के 
एक प्राचीन राजा का नाम, ३७॥॥8 ०0 9& 
]00]9 ० एग]धंण गज  कराएं०१४ 
$77)0. आवम ० 

चंडमा, पु० (चन्द्रमस ) चन्द्रमा; चांद. 
४००४. पिंग७ 

संडातक., न० (चण्डात्तक) ख्री का पहनने का 
सख्त, /५ 20000096. दे० ३, १३; 

चंडाली. ख्री, (चण्डाली) (१) चण्डाल जातीय 
खी, 07) 070०७७॥७ 07090. (२) विद्या- 
विशेष, . 7700]00820. पठम० ७, १४२; 

संडिम. पुं५ खी० ( घणिडमन्‌ ) चणढता; प्रच- 
णडता, ॥0॥0708, सुपा० ६६; 


( २८० ) 


[ चंदन 





[ए्ं०पड ज्ञ०णा४&7, गा०६ ०८; (२) पार्वती; 
गौरी; शिव-पत्नी, कफ, छा9 ०0 
44070 5शञए७, पराश्र० 

खंद. पु ० (चन्द्र) (१) नुप-विशेष, & ॥08]७- 
डप० ७२८ टी; (२) रामचन्द्र; दाशरथी राम.. 
फशं७ दिक्षा) (व्यगवे/9 गे 800 0 
पर७]9 28879008. से० १, ३४; (३) 
राम के एक सुभट का नाम, 26. फ70% 
06 [80709, पठम० ४६, ३८; (४) राजण 
का एक सुभट,.0 ७877707 0 -%89979- 
पठम० ४६, २; (९) राशि विशेष, ै अंशए 
0 ४0० 20080. भवि० (६) आह्वादक 
बस्तु, 079 8 ९४086 0॥0985प76- 
(७) कप्र, (!७700॥07. (८) स्वर्ण; 
सोना. (+0)९ (६) पानी; जल, ५४७॥९७7५ 
हे० २. १६४; (१०) एक जैन आचाये. 2 
बेंभ। पं (४77). गच्छा० 8; (११) 
राधावेध की पुतली का वाम नयन; आ्रांख का 
गोला, ॥2प]| एई #0 0४७ ए /]0७१- 
9०१0४” --चार, पु० (चार) चन्द्र की गति. 
०५७ 0० 77007, चंद्‌० १०; --शागरी. 
ख्री० (नागरी) जैन मुनि गण की एक शाखा 
0 800 0 व8वं॥ ॥एणां, कप्प०--दरि- 
सशिया. ख््री० ( दर्शनिका ) उत्सव विशेष; 
बच्चे के पहली बार के चन्द्र दर्शन के उपलच्य 
में किया जाता उत्सव, | ॥९॥80प5 
06787009759 ज्षप्माठक 38 9070० 
9५ 06 गा] कर छा808 ० ६06 
70007 राज० 

अंदंक. पु० (चन्द्राइु) विद्याघर वंश का एक 
स्वनामब्ख्यात राजा, ४ [9877070 उहि]& 
0 ४३६४७ 42087/ 429765809. प्ठम० 
*, ४३; 


चंडिल, पु० ( चणिडल ) हजाम; नापित, | चंदग, पु ० (चन्द्रक) देखो “चंद” शब्द, 506 


]3870097. पाश० गा० २६१६ 
अंडी, सत्री० (चण्ढी) (१) क्रोधयुक्त स्ली. .3 


“707व 00०४१." --विज्क, न० (बेध्य) 
राधावेध, ॥880/॥09 3999, 7॥0४9 0ए[ ४09 


खंदण ] 


( श्र ) 


[ चक्कऋंत 





का जाता ज3 इश्ाठॉट्फज बा 
&770ए ४एए. शजूृफएए7७ 09078 75 
779877889... शं0 0%87%फफकं 7 
])870.व 80070067. . “बिन्द्गविस्म!? 
संत्था० १२२; निसी० चु०११; 

खंदरण. न० (चन्दन) छन्द-विशेष ॥ ४७778. 
पिंग० 

चंदशकखा, ख्री० ( चन्दनखः ) रावण की एक 
बहिन का नाम. (78709 २१७)४)09, 
7776 0698 छा9067 0 8४०78, 
पडठस० ६०, १८; 

खंदमाला, स्री० (चन्द्रमाला) (१) चन्द्राकार 
हार, ७ 760).]806 ]॥76 ६08 70070. 
(२) छन्द्‌ विशेष, ५ ६087028. पिंग० 

चंदसुहदी. सत्री० (चन्द्रसुखी) (१) चन्द्र के 
समान श्राह्वादक मुख वाली स्त्री, 3 एछ/ 07787 
(७४))0० ॥88 [980७ !&0 08 77007,. (२) 
कुश की पत्नी, (१9808770प्रोफा ज्ञ०9 ०0 
ऊआफओ (४07 ० 508). पठम० १०६, १२; 

चंद्सेण. प्‌० (चन्द्रसेन) (१) भगवान्‌ आदि- 
नाथ का एक पुत्र०, (॥870067 5७0; 2. 
507 ० 088 ए्का। 07900. (२) 
एक विद्याचर राजकुमार, 8 507 0६ ४]8४७ 
4)/97 708]०७. महा० 

चंद्सेहर, पु० (चन्द्रशेखर) (१) नप विशेष, 
2 0७]8 0 8003 79770 ( (१४७9॥80/ 
8070६097)- ती० ३८; (२) महादेव; शिव, 
[,070 57ए9. पि० ३६९; 

चंद्हास, प्‌० (चन्द्रहास) खड़ग विशेष, . 
89070 0[ ॥४$8 ए७770. से० १४७, २; 
सडडध० 

चंदाअव. पु० (चन्द्रातप) ज्योत्स्ना; चन्द्र की 
प्रभा; चन्द्रिका, .)( 007]807. से० १, २७; 

खंदाभ. ज्ि० (बन्द्राभ) (१) चन्द्र के तुल्य 
आह्वादजनक., 0 276 60086 ०४ |09 
3779 ४06 77007. (२) शआाठवां जिनदेव; 


चन्द्प्रभ स्वामी, 772060 “[तध्यारहा! 
० खेंग्रॉफोाडए एशक7)त87.. 7७0 
हज &77. भागा चु० २; 

चंदायय, पु ( धन्द्रातप) (१) देखो “चंदाअव 
शब्द, 566 “एव ए४४फ्रव8४ए” (२) 
आच्छादन विशेष; वितान; चंदवा,  20)000 
घ५5७९ ७५ 8 ०७709. झुर० ३, ७२; 

चंद्श्रि, त्रि० (चान्द्रिक) चन्द्र का; चन्द्र-संबन्धी, 
(700700860  छ0) $)6 72007. प्रव० 
१४१; 

चंदिश्ला, खी० (चन्द्रिका) चन्द्र की प्रभा; ज्यो- 
सना, (00780, से० €, २; गा० ७७; 

चंदिकोज्जलीय. त्रि० (चन्द्रिकोज्ज्बलित) चन्द्र- 
कान्ति से उउज्वल बना हुआ, 7!])8/, 
ए०ा १008 छ00 00 800009700 
० $986 7007870 79)॥798 079 ४, 
चंडु७ 

चंदिमाइय, न« € चान्द्रिक ) 'शाताधमंकथा' 
सूत्र का एक अध्ययन, ४ ०0॥99॥67  0॑ 
जिपांका 0989. 7)097877 रि॥॥8 
(6. +087075 900 ० वेकांग्र). 
राज ० 

चसंदिल. पु० ( चन्दिल ) नापित; हजाम, 
॥3970067. गा० २६१; 

चंदोयर, पु'० ( चन्द्रोद्र ) एक राजकुमार, 2. 
807 ०0 & 9]9. 'चम्म॒० 

संपग. पु« न० (चम्पक) एक देवविमान, / 
]0099'8 &७70]0)876. देवेन्द्र० १४२; 

चंपयमाला, खी० (चम्पकमाला) छुन्द विशेष, 
4 58728. पिंग० 

चंपिज़िया. ख्री० (चस्पीया ) जैन मुनि गण की 
शाखा, .0 ६९०६ 0 बें॥ंए 709प778. कप्प ० 
चकोर. पु ० सत्री० (चकोर) पक्ति-विशेष; 
चकोर पत्ती, & ४70 ०0 शांड ४०४0; 
(78०७४ 787577489 सुपा० ४९७; 

चक्ककंत, पु० (चक्रकान्त) देव विशेष; स्वयं- 


अक्कपाणरि ] 


: ( श८२ ) 


[ चडु 





भूरमण समुद्र के अधिष्टाता देव, “(/9 787 
शा? 8 (७60 ०० ४$ प्रश्ग06, 
#०१ंणष्ट 905808907 0 500700प 
फ0ा7077? 808, दीव० 

व्यक्षपाणि. पु" (चक्रपाणि) (१) चक्रवर्ती 
राजा; सम्राट, 077[00707', 3 50ए072शं87 
0 $॥6 9७०74. (२) घासुदेव; अर्धचक्रव्तों 
राजा, 0. [39ग्रातेटए१ & 5076"9270 
0 ४06 ७६ छए070, पठम*> ७३, हे; 

'चक्कपर, पु० ( चक्रचर ) भिक्षुक; भिखारी, 
]302297". डप० ६१७; 

चक्कवाई, सत्री० (चक्रवाकी ) चक्रवाक पक्ती की 
मादा, पफ्ृ0 रेए्वचए 80050 (औ०े. 
रंभा० 

चक्कवाल, न० (चक्रवाल) (१) गोल जलाशय, 
[१0फ0हवें ६७मार, पदच्च ० ४२; (२) आवश्यक 
कार्य; नित्य कमे, [)9/)9 ७४075. पंचव० ४; 

चक्कार. पु० (चक्रार) राक्षस वंश का एक राजा; 
एक लंकापति, 0 ि8]9 ० (!०४00: 
कगार 0 व670075. पठम० <, २६३; 

चक।[दिव. पु० (चक्राधिप) चक्रवर्ती राजा; 
सम्राद्‌, [0॥[.07/.07, 00ए079787 47 06 
४७४0700. सण० 

चक्की. स्री० (चक्री) छुंद-विशेष, . 5$॥9728 . 
पिंग० 

चअकखसण, न० (आ्रास्वादन) आस्वादुन; चखना, 
[0० ६9509. डप० पृ० २९२; 

अक्खिआअ, त्रि० आस्वादित; चखा हुआ. 
पु"४॥00, हे० ४, २९८; गा० ६०३; बज्जा० 
७६; 

अकखु. पु ० ( चक्तुप्‌ ) इस नाम का एक कुल- 
कर पुरुष, ९ ७॥)0 0६ 870873. पठउम० ३, ४३; 
(२) न० नेन्न, ]0908, “-पड़िलेहा, ख््री० 
(अतिलेखा) आंख से देखना 
99०४. निसी० १; --विक्तिहय, त्रि० ( वृत्ति 
इत) इष्टि से अपिरिचित, 7णआ096, ०ए 





05880 एव |; 


0 8878, बब० ८; 

चच्यरिअ. पु० (चब्वरीक) अम; भंवरा, 2. 
४8०960)6, & )770 0[]75880. घड़७ 

चञ्चरिया, स्नरी० (चचेरिका ) नृत्य विशेष, 
370 ७ 8870९. रभा० 

चचरी. स्री० ( चर्चरी ) (१) गीत विशेष; एक 
प्रकार का गान, 0 507 0 8078. सु०्च० 
२९; (२) हाथ की ताली की शश्रावाज, (!))०७१७. 
आव० १; (३) गाने वाली टोली; गाने वालों 
का यूथ, 8709 ०05 शग8078, स० ४२; 
(४) छुन्द्‌ डिशेष, 5६8728. पिंग« 

चचत्चा, स्री० (चर्चा ) ( १) शरीर पर सुगन्धी 
वस्तु का विलेपन, 577769778 ॥॥96 9049 
९४0 ]097[प779७. (२) विचार; चर्चा, ॥"0 
+$9)]7 ७00प7 . प्राक्ृ० श८; 

चज्जा. स्री० (चर्या ) (१) आचरण; वतंन, 
23 0०00705; (१879 0॥97'., (२) चलन; 
गमन, 0 ॥098 80076. विशे० २०४४; 


' अष्टि. ज्ि० ( चहिन्‌ ) चाटने वाला, ],]0]707. 


कृष्पू० 

चडकारि. तन्वि० ( चटत्कारिन्‌ ) 'चटत' शब्द 
करने वाला, / ए0286, गडड० 

चडड. पु ० (चटट) ध्वनि-विशेष, ब्रिजली के 
गिरने की आ्रावाज, 70 +087; 70 ०07 
#०णपत; प्रावे०७ 299. सुर० २, ११०; 

चडण. न० ( आरोहण ) चढ़ना; ऊपर बैठना. 
॥!9 770प07; /'0 8६ ०४७४. श्रोघ० ३०; 
श्रा० १४; प्रारू० १०१; उप७० ७२८ दी; 

चड़. पु० ( चटु ) (१) प्रियवचन; प्रियवाक्य, 
2 &76890]७ 0800प7/8७, ( २) बती का 
एक प्रकार का आसन, 0 (00&प7"8 0 
96ए0०707 &8770728॥ ७8०७॥०७, (३) 
बद्र; पेट, (४० ४0॥9. (४) पु|० न० 
प्रियसंभाषण; खुशासद, 7]866०/ए. हे० 
१, ६७; प्राग्म७ ---आरअ. त्रि० ( कारक ) 
खुशामदी, 7]9/606787. गा० ६०२३ 


खडुलग 


( शम्रे ) 


[ चध्यागि 





चडुलग. त्रि० ( चटुलक ) खंड २ किया हुआ. | चर. पु० (चर) (१) ग़मन; गति. १७ 80. 


9857070०7 4700 (8068. सूचनि० ७१; 


(२) बर्तन. 206, दंस० आवम० (३) दूत; 


खत्थरि. पु स््री० दास; हास्य, 4'0 ])&प8)). । जासूस, 4 8.9. पाश्र० भवि० 


दे० ३, रे; 

चपेटा. खत्री० (चपेटा' कराघात; थप्पड़; तमाचा. 
5!00. षड . 

चमक. पु० ( चमत्कार ) विस्मय; आश्रय. 
3900770॥779760 907707858, धम्म० ६ 
डी; डप० ७६८ टी; >यर. त्रि० ( कर ) 
विस्मथ-जनक, 5प/[00978; 43800ग5- 
7702 सण० 

चमकार. पु० ( चमत्कार ) शभ्राश्रये; विस्मय. 
23 80075»॥70060; ४ए०]१४४5७. सुर० १०, 
८; वज्ञा७ २४; 

चमकिओअ. त्रि० ( चमत्कृत ) विस्मित; आश्चर्या- 


न्बित, 5प्एाप5०0; 45%0गंशा0त, सुपा० : 


१२२२; 
चमरी. खी० _( चमरी ) चमर पशु की मादा, 
पत080. से० ७, ४७८; स० ४४१; महा० 
चमुककार, पु'०(चमत्कार)(१) आश्चर्य; विस्मय, 
2५ ४07507)0760, . 5प779750, . सुर० 
१३, ६७; (२ ) बिजली का भ्रकाश, ॥78५)) 
0 ॥8॥707778 सुर० २, ११०; 
चम्म्यद्ठि. स्री ०(चर्मयष्टि) चर्म-सय यष्टि; चमे- 
दण्ड.3 ७), 50% 0 0860087. कप्प्‌० 
चम्मयर, पु० ( चर्मकार ) मोची; चमार, 
(!00007, 5॥0070967/', स० र८६; 
चय. पु ० (चथ ) (१) समूह; राशि, ॥40७00. 
विशे० २२१६; सू० च० २७१; (४) इंटों 
की रचना-विशेष 00#06, 50#प०6परा"8 
0 700४8, पिंड० २; 
चयणुकप्प, पुं० (च्यवनकत्प) (१) पतन-प्रकार; 
चारित्र वगेरह के गिरने के श्रकार, ()७790 
0 698798090070. (२) शिथिल' साधुओं 
का विहार, [)009875078 0 १627%8486व 
89008. गच्छा० १; 


चरंती, सख््री० (चरन्ती) जिस दिशा में भगवान्‌ 
जिनदेव वगैरः ज्ञानी पुरुष विचरते हों वह, 
ह.  वए#०2ट0507 . जछ668. [78080 
६78 ४638, वत्र ० १; 

चरि, पु० सत्री० (चरि) (१) पशुओं को चरने 
की जगह. (७७009. (२) चारा; पशुश्रों के. 
खाने की चीज; घास, (37'8९४, कुप्र० १७; 
चरित्त, न० ( चरित्र ) जीवन कथा; जीवनी. 
.॥6, &7500027070/ 8. सम्मत्त ० १२०; 
चलचल, पु० ( चलचल ) घी में तली चीज़ 
के पहले तीन घान, 7750 $॥708 [097॥5 
छ बाज बाहंटी० 0०4 फ 8॥69- 
निसी० चू० ४; 

चलणाओह-. पु० ( चरणायुध ) कुक्कुट; मुर्गा. 
(700४, षद् ० 

चलिअ, न० ( चलित ) विनष्ट, (४076; 
फैपाए84. घम्म० २; 

चलिर.त्रि० (चलितु ) चलने वाला; [?70- 
0९९09७', 7'७४०।|0)/', अस्थिर; चपल; 
चंचल, 99७7/0)9, 70%)०0., उप० 8८६; 
सुया० ७६; २९७; स० ४१; 

चवल. ज्रि० ( चपल ) (१) अ्राकुल; व्याकुल, 
०७70 97708- (२) रावण का एक सुभट. 0. 
ए&77707 ० ि8छज078. पठम०९६, ३६; 

चविश्न, त्रि० (च्युत) मृत; जन्‍्मान्तर प्राप्त, 
0890 . कुमा० २, २६; 

चच्चाक-चब्वांग. पु० ( चार्वाक ) नास्तिक; 
बुहस्पति का शिष्य; ल्लोकायतिक, [)5277)6 
ण छ#काशभां। ( # 78776 0 (04 
07 8697 ) प्रबो० ७८; राज० 

चब्यागि, त्रि० (चार्वाकिन्‌ू ) (१) चबाने वाला. 
(0060 जछ्ग]0  (॥6ज्ञ$. (२) इुब्यंवहारी, 
390 एछ0ए5670 4 पाक्या ० फ्त 


अब्यिय ] 


0709780०६87'- बब० ६३; 

चव्धिय.त्रि० (चर्वित) चबाया हुआ. (!]॥69060, 
सुर० १३,१२३; 

चसग-य, प्‌ ०(चषक) (१) पान-पान्न; प्याला, 
(/प०- सुर० २, ११; पठम० ११३, १०; 

चाइय, त्रि० ८ त्याजित ) छुटाया हुआ, 
50.0079690. घर्मेबि० ८; 

चाउञंगी. ख्री० ( चार्वज्ञी ) सुन्दर अंग वाली 
स्री, 360परपग 00359. प्राकृण २६; 

चआाउंड. पु०(चामुण्ड) राक्षस वंश का एक लंका 
पत्ति, & 6070003; पिंआह ० ९009१0फ. 
पठम० ९, २६३; ः 

चार उंडा. सत्री० (चामुण्डा) स्वनाम ख्यात देवी. 
2 80१809$ ० म्राणवेप्रड ७7706 0 
॥0प7.्ट४. हे० १, १७४; --काउश्र. पु ० 
( कामुक ) महादेव; शिव, .(७]08080, & 
(404 0 म्रांगव॑प$, कुमा ० 

चआउसम्मासी. ख्री० ( चतुर्मांसी ) चार मास; 
चौमासा; आषाढ़ से कार्तिक, कार्तिक से फाल्गुन, 
ओऔर फाल्गुन से अपाढ़ तक के चार महीने, 
क0प७ 70778 ०0 #छ797 808807. 
पडम० ११८, ९८॥ 

चाउरंत, न०(चतुरन्‍्त) चक्र; पहिया. '४]९७०!. 
चेइय० ३४४; 

चाउरंत. न० ( चातुरन्त ) चोरी; लग्न मंडप, 
4 ए0]808 ए0767976द क्‍0# 78779९28. 
स० ८; 

चाउव्वेज्ज, न० (चातुर्वेद्) (१) चार अकार 
की विद्या; न्याय, व्याकरण, साहित्य और धर्म 
शाख्र., [(70फ9'06789 ०7 0707 गग्रा765. 
(२) पु ० चौये; ब्राह्मणों की एक अजल्लन, 
]3790॥787 9707]ए. महा ० 

चाडु.पु० न० (चांदु) प्रिय वाक्य, 7266 $8)२. 
(२) खुशामद, 77]86667. है० १, ६७; झ्राप्न ० 

चाडुअ. प्‌ ० (चटुक) खुशामदी, 7]9669787'. 


खुमा* 


( २८७ ) 


[ चालणिया 


चाणकी, सत्री० ( चाणक्धी ) लिपि विशेष, 
(॥97%78 5277(00, विशे० ४६४; 

चाय. पु० (त्याग) दान. 4 2॥7, (४४०७४४४५- 
0 8५09. सुर० १, ६१; 

चायग-चायय. पु० ( चातक ) पत्ती-विशेष; 
चातक पत्ती, 6 ]यं)त ० 970, एप्र000- 
खसण ० पाश्र 

चार. पुं० (चार ) (१) कारागार; कैदखाना 
7७807, वेश), भ्वि० (२) अनुष्ठान; 
आचरण, ()077770700077676 0 00प्ाा५38 
0 7700००७१०8, (०४तप्र०. आयानि० 
४२; महा० 

चारणिआ, स्त्री० (चारणिका) गणित विशेष, 
॥"॥6 808706 ०00 970077000. ओोघ० 
नि० २१; 

चारहडी. स्त्री० (चारभदी) शौयंवृत्ति; सैनिक- 
चृकत्ति, ४9]07078, (0०प"४2०0078. सुपा० 
४४१; ४४२; हे ०४७, ३६६; 

चारागार. न० (चारागार) कैदखाना; जेलखाना, 
गेंडी, 79507. सुर० १६, १७; 

चारि., त्रि* (चारिन्‌) भ्रवृत्ति करने वाला, 
ए०-76०७ विशेन २४३टी; 

चारिश्र. त्रि० (चारित ) जिसको खिलाया गया 
हो वह. ए४)० फ&$ 60., से० २,२७; 

चारिअ. पुं० (वारिक) पंचायत का मुखिया 
पुरुष; समुदाय का अगुझा, 6७077७870. 
स० ४०६; 

चआरुवच्छि. पु० घ० (चारुवत्सि) देश-विदेश. 
०७१70 06 8७ 00प7079. पठम०६८, ६४; 

चारुसेणी. स्थत्री० (चारुसेनी) छंंद-विशेष, 
5६७7728.- पिंग ० 

चालण न० (चालन) चक्ताना; हिलाना, "० 
वल॑ए७, 70 77076. रंभा० 

चालणिया. स्त्री० (चालनिका ) आखा; छानने 
का पात्र, 0 587770675 50768, डउप० 
१३४ टी; 


चालिर ] 


( २८४ ) 


[ चिध 





-आालिर, त्रि० ( चालंयितृ ) चलाने वाला. 

- ]070907- चक्तने वाला, (0967, वज्ञा० ७०; 

चालुक्क. पु० स्त्री० (चालुक्य) (१) चालुक्‍्य 
यंश में उत्पन्न, 3077 77 (709) प्रौर ४8००, 
(#'97707)9) (२) पु० गुजरात का श्रसिद्ध 
राजा कुमारपाल, -प७॥26 ० & .+9]9 ०0 
(प]-79॥ फिपरा॥87]08) -! कुमा ० 

आवजल्. न० (चापल) चपलता; चंचलता, [:5- 
ए०0007, 8७808 अभि० २४१; 

चआावज्ञ, न० (चापल्य) चंचलता; चपलता. 
#%5064760070, 808. छ« ९२६६; 

चावाली. स्त्री० (चावाली) इस नाम का एक 
गांव, )२७॥6 ०0 & ए]]080. आवस ० 

चाविय. त्रि०(चर्बित) चबाया हुआ (26 ५७0, 
अर्मवि० ४७६;१४६; 

चावेडी. स्त्री० (चापेटी) विद्या विशेष, जिससे 
दूसरे को तसाचा मारने पर बीमार आदमी का 
रोग चक्षा जाता दै. ७ 7]0जछ, » ह£99 
२७७१0)॥ 0४0 ०(090 )970. वब० ४; 

न्वाहिय, श्रि० (वान्छित) (१) वान्छित; अभि- 
लषित. ५५१5॥00, 605७०४0. (२) अपेक्षित. 
]099700 . (३) च्याचित, ४४१5]80 , भवि० 

चाहुआरण. पु० ( चाहुयान ) (१) एक प्रसिद्ध 
क्षत्रिय वंश; चोहाण वंश, / ॥२]880907798 
कका707 (3७००७), (२) पु ० स्त्री० चौहान 
वंश में उत्पन्न, सु० च० २९६; 

सिआ. अ० (एव) निश्चय को बतलाने वाला 
अव्यय, 5, !0:8. हे० २,१८४; कुमा; गा० 
२६, ४3६; 

विअ. अ० (हव) उपमा और उत्प्रेक्ा का सूचक 
अध्यय, ॥0४87 .3]7]76. प्राप० 

वचिझ त्रि० ( चित ) इकट्ठा किया हुआ, 

- (॥0090090, ४००परा०ए७/०0. (२) ब्याप्त, 
0०००७४०१., सु० च० २४१; (३) पुष्ट; 
माँसल, 50078, &४70प6६. उप० ८७४ टी; 

चिआ. स्री० ( त्विष्‌ ) कान्ति; तेज; प्रभा. 


5ए/०7व077, -369७प्राज, षदू» 


चिहर. स्री० (चिति) डउपचय; पुष्टि; वृद्धि. 


(70॥06"७0७72, (०७॥)067४7£2. प्रव० २; 
(२) बुद्धि; मेंघा, 50750; प्रगत07४४७॥ 0 - 
708. प्राश्न० 

चिदृच्छुअ. ज्ि० (चिकित्सक ) (१) दवा करने 
वाला; इलाज करने वाला, [)00607. (२) 
पु० वैद्य, ए ७0, मा० ३३; 

चिडर. पु'० (चिकुर) केश; बाल, [&[7, गा० 
श्णप्८; 

चिंचा, सत्री० (चन्चा) तृण की बनाई हुई चटाई 
बगैरः, (96. 

चिसिेञअ. ज्ि० (मण्डित) भूषित; अलंकृत, 
(27077607680, 84077760., कुमर० 

चिजिल्लिश्. त्रि०(मणिडित) विभूषित; अलंकृत, 
(077#09770070७१ 0 (१00760. पाञ०कुमा० 

चित. त्रि० ( चिन्त्य ) चिन्तनीय; विचारणीय; 
विचार योग्य, 0 98 ००79१07०१, 70 
06 ४70प९॥)॥ 0. उप० इ८९; 

जिंतविय. त्रि० (चिन्तित ) जिसकी चिन्ता की 
गई हो वह, (/07र॥त07७6, "0० 8&096- 
०7०7०. भवि० 

चिंता. सत्री० (चिन्ता) (१) विचार; पर्यालोचन. 
3किछशी०छ७200 एण्मथंत७/७07., पाड० 
कुमा० (२) इृष्ट प्राप्ति का संदेह ॥)0घ500 0 
2977., कुमा० (३) ध्यान, +6॥0260070,. 
आव०४; --दिट्ठु त्रि० ( दृष्ट ) विचार पूर्वक 
देखा हुआ. (/0ग़रशं१०0०७०. पाअ० -मइय. 
त्रि० ( मय ) चिन्ता-युक्त, (!0४846४७78. 
गा० १३३; 

खिंतायग. त्रि० (चिन्तक) चिंता करने बाला, 
4&775008. आवम ० 

चितिर. त्रि० ( चिन्तयितृ ) चिंता-शील; चित्ता 
करने बाला, ठ5]570घ8, श्रा० २७; सश० 

चिंध.न० चिह्न) ध्वजा; पताका, 4 39970 
पाञ्जठ6 


चिंचाल ] 


( ४८६ ) 


[चिरायिय 





चिधाल. ज्रि० ( चिह्वत्‌ ) चिह्न युक्त; निशानी | चिक्तावडी. स्त्री ( चित्रपटी ) वस्त्र विशेष. 


वाला, 789708 79775, पठम० १०१,७; 

चिंथिय.त्रि० (चिह्ठित) चिह्न युक्त. (७:९०, 
800॥090. पि० २६७; 

चिक्कण. त्रि०_ चिक्कषण) निविड; घना, (37:885५. 
पफ४ा०ीगए, सुर० १४, २०६, 

चिक्खल्लय. न० ( चिक्खबल्लक ) काठियावाड का 
एक नगर, |१७॥0 04 8 009 77 7 ७॥039.- 
एा87. ती० २; 

चिगिच्छुण. नं० (चिकित्सन) चिकित्सा; इलाज 
गुफ8807707/, ०७]78 . उप० १३२ टी; 
--चिगिच्छा.सख्त्री ०(चिकित्सा) दवा; प्रतीकार; 
इलाज, १[600700, 47'080776076. ख० 
१७;--संदहिया. स्त्री ०(संदिता) चिकित्साशाख्र; 
चैद्यरसर शास्र, 3. 09007 ० गाब्वांद्यों 
$76%&0770670. सत« १७; 
चिरुच. श्रि० (त्याज्य) छोड ने योग्य परिहरणीय, 
पृ७ ४००7607, 70 ४० 9७6 07 
2४०६0९0. सुपा० ४६८; 

चिणिश्र, त्रि० (चित्त) इकट्ठा किया हुआ. (/0]- 
360060 . सुपा० ३२३; कुमा० 

चित्त, न० ( चित्त ) बुद्धि; मति, 50780.- 
आाव० ४ 

चित्तणा, न० (चित्रण) चित्र-कर्म, [० ])077६. 
धघर्मंतरि० ३४३; 

चित्तयलथा. सत्री० (चित्रकलता) वल्ली-विशेष, 
2 ]तंगरते ०0 ॥07%8, हम्मीर ० २८; 

चित्तलिञआ. त्रि० (चित्रलित-चित्रित) चित्र युक्त 
किया हुआ. ॥2:४7000 , गा० २०८; 

चित्तलेहा. स्त्री० (चित्रलेखा) छुंदविशेष, 
7200:79. अजि० १३; 

चित्तसंभूइय- न० ( चित्रसंभूतीय ) चित्र और 


संभूत नामक चाणडाल विशेष के बुतान्त वाला | 


उत्तराध्ययन सूत्र का एक अध्ययन, 50079 
09६ ह76 $+ए० णाछ्ावे॥5 ( उगरा6्ण07 
8888 ताग्तप्र5), उचक्तन १२; टी; 


छींट आदि कपड़ा, 50000096 00000. स० 
जप; 

चिक्ती. स्त्री० ( चैत्री ) चैत्र मास की पूर्णिमा, 
3,9856 तं8॥४ 07 #76 770700/"(7॥9॥0.?/ 
(0(७7०0 8&777) इक० 

चिबुअ न० (चिबुक) होठ के नीचे का अवयव.. 
(प्रांगण, कुमा ० 

चिब्मड. न० ( चिर्सिट ) ककढ़ी; फल-विशेष, 
2 [दावे ७ #7प0, दे० ६,१४४; 

चिब्सिड. न० ( चिमिंट ) देखो 'चिब्लड' शब्द, 
800 ए०7१ “(!.907009४.” सुपा० ६३०;, 
पाश्र ० 

सिर, न० (चिर ) विलम्ब; देरी, ],0॥0- 
गा० ३४; दीर्घ काल तक रहने वाला, 0 ॥७- 
गराशंए 407' & ]008 ६776. वजा० <२; 
--आरअ. ज्रि० (कारक) विलम्ब करने वाला, 
06087'697., गा०३४; 

चिरं. अ० (चिरम्‌ ) दीर्घ काल तक; अनेक 
समय तक, [7?0» & ४७79 7077 ४47786. 
स्वश्ष० २६; जी० ४६; 

चिरंतण, त्रि० ( चिरन्तन ) पुराना; बहुत काल 
का, 07708770, 00, महा० 

चिरश्विय. त्रि० (चिरचित) खिर काल से उप- 
चित, 200प्रा77]8॥60 ६0" & |0०गषट 
078. पंच० ९, १६७; 

चिरस्स, अ० (चिरस्य) बहुत काल तक. ॥70- 
8 |008 0700 ((00770). उत्तर० १७६; 
कुमा० 

चिराउ, अ० ( चिरात्‌ ) चिर काल से. 7707 
8 0ग्र्ठट॒ 76; #%079 था 2ाय56076 
57736. कुप्र० ३६७; 

चिरादण. श्रि० ( चिरन्तन ) पुरातन; प्राचीन, 
237067/. बृुह० डे; 

चिराविय, त्रि० (चिरायित) (१) जिसने विलंब 
किया हो वह. 7॥6 काका क्षत0 छाछछ 


चिज्न ] 


( २८७ ) 


[चला 





]8/6, (२) विलम्बिस; रोका हुआ. ॥)6- 
597766. (३) विल्म्ब; देरी, ],866. पठम० 

- १०१, १०१; 

चिल्ल. पुं० (चिल्न) (१) वृत्त विशेष, )ए०7770 
0 2 0786, राज० (२) न० फल विशेष, 
०७॥79 07 & ["पां(.. पठम० ६६, १६; 

'चिविह-चिबिड. त्रि० ( चिपिट ) चिपटा; बैठा 
हुआ, '0 5४ 00 ९7०ए७व१. प्रि० २४८३ 
पठमसम० २७, ३२; गठड० 

'चिविडा. सत्री० (चिविटा) गन्ध-द्रब्य-विशेष, 3 


][दं04 ० 9097प770 7827876. दे०३,७१; 


च्वीआ. न० (चिता) मुर्दे को फूंकने के लिए चुनी 
हुई लकड़ियों का ढेर, 4 [प्07क! [00 
0978७. गा० १०४; 

च्ीण्‌. पु० (चीन) घान्य-विशेष, 6 |) ०0 
20970, सशु० 

चीरकंड्सगप४. पुं० ( चीरकण्ड्सकपट्ट ) जैन 
साधुओं का एक उपकरण विशेष; रजोहरण का 
बंधन विशेष, 3 2|0॥ 70(ुए-७0 07 & 
गे 00 79पणव ६0 0० 78 (08009). निसी० 
चू० ९; 

चअीरग. पु० ( चीरिक ) देखो 'चिरिय' शब्द, 
8०0 “(एग्र०४8 शावणव" ( छ0ातद ) 
गच्छू० २; 

चुद, ख्रीन ( च्युति ) च्यवन; मरण, 0 60- 
ए४]9(8 [7077. राज० 

चुंकारपुर. न० (चुझ्लारपुर) एक नगर. )ऐ७)70 
07 & 209. सम्मत्त ० १४९; 

चुंबिआअ. त्रि० (घुम्बित) (१) चुम्बा लिया हुआ; 
कृत-चुम्वन, +05500., (२) न० चुग्बन; चुम्बा, 
3058. दे० ६, ६८; 

सुंक्रि. त्रि० ( छुग्बित्‌ू) चुम्बन करने वाला. 
फ्8887'. भवि० 

चुच्छु, ज्ि० (तुच्छ ) (१) अल्प; थोड़ा. [77- 
&प्ररी07000. (२) हीन; जघन्य; नगग्य, 
४०६ [0 ६086 )०७०४४. हे० १, २०४; पड़० 


ब्युराण, पु० न० ( चूर्ण ) (१) घूली; रज; रेंखु., 
30080 220फछ997. (२) चूना, (४9७): 
पध6, है० १, १८४; 

झुरण, न० (चौर्ण) पद विशेष; गंभीरार्थक पद; 
महार्थक शब्द, 5070प8 [00070 07 70809 
(0000. देसनि० २; 

चखुणाणा, ख्री० (चूर्णा) छुन्द विशेष; वुत्त-विशेष, 
2 जया, पिंग० 

चखुणिणि, स्री० ( चूर्णि ) ग्रन्थ की टीका विशेष, 
पुफञगडा&007 0० 8 000:. निसी० चू० 

चुणिणिअ. प्रि० (चूर्णित ) धूली से व्याप्त. 
3580 र00 005४6; 0५ 7१७07०९१ ६0 
00७४. दे० ३, १७; 

चुत्नण. न० (चूर्णन) चर चर करना, 7० 
७78७८ 4700 ४7797] 78088. खा० ३; 

चुलिआला, स््री० (चुलियाला) छुन्द-विशेष, /. 
890700 जाग, पिंग० 

चलञ. पु० न० (चुलक) चुल्लु; पसर; एक हाथ 
का संपुटाकार, ॥))0 ॥0ाते ॥0]|09'0वै 60 
॥0]06 फा७&067. सुपा० २१६; प्रासु० €७ 

चुलुचुल्श्रि, त्रि० (स्पन्दित) (१) फरका हुआ; 
कुछ हिला हुआ. 5)897 67; )70090978- 
(२) न० स्फुरण; स्पन्दुन, पाञआ० 

चूरिश्. त्रि० ( चूर्ित ) चूर चूर किया हुआ; 
डुकड़े टकड़े किया हुआ.  70]7७7॥ ४778. 
भवि० 

चूला. खी० ( चूडा ) (१) शिखर; टोंच. ॥'०0. 
उप० ७२८ दी; (२) अधिक मास. 7)%57७ 
0070). (३) अधिक वर्ष, [05070 ४७87. 
(४) अन्ध का परिशिष्ट, (शि७ाएआंग्रांघ 8 (07 
0 ७ 0007, दसचू ० १; (९) शेर की केसरा, 
]॥07'8 77870०., (६) कुंत वगैरह का 
अग्रज्नाग,, 700॥7॥ 0०ए[ 8 58.0687', (७) 
अलंकार; आमृषण. ()/7977676.निसी ०चू ० 
१: -कम्म. न० ( कर्मन्‌ ) संस्कार विशेष; 
मुण्डन, ॥0 0ए६ 7973. आवम० 


चे ] 


( रप्८ ) 


[ छुब्बधरण ह 





ले. अ० ( चेत्‌ ) यदि, जो, [[. विशे०२५८६; 

चेझ. झअ० ( एव) अवधारण सूचक अ्रव्यय; 
निश्चय बताने वाला अम्यय, ॥,:6. हे० २, 
श्८ड; 

थेट्ण, न० (स्थान) स्थिति; भ्रवस्थान, 28206. 
बब० ४; 

चेंडय. पु० ( चेटक ) मेला देवता; देव को एक 
जघन्य जाति. / ]09 (४00. सुंपा० २१७; 

चेडी, स्वी० (चेटी) देखो “'चेडिश्राः शब्द, 
0 ७80 807"ए87/. आवम ० 

चेत. पु० ( चैत्र ) जैन मुनिओं का एक गच्छ. 
297४ ० 7७7 (पगयां5, बुह ० ६; 

चेदीस. पु० ( चेदीश ) चेदि देश का राजा, 
॥00]9 06 (00॥०0] ((१७४७१४-७ ०0४) .सण ० 

चेयग. त्रि० (चेतक) दाता; देने वाला. (3907' 
उप० ६२७; 

चेंय णा.सत्री ० (चेतना) ज्ञान; चैतन्य, (०१)07'9, 
87 98]ए9 ४708, 8 ॥ए778. आ्रव० ६; 

चेलहर. न० ( चेलगृह ) तम्बू; पट-मण्डप; 
राबटी, ['087/0., ख० <३७; 

चेव, अ० (चैव) पाद पूरक श्रन्यय, 2 एछः07वें 
छा0॥ 8 प्रशघ0त ४0 807779968 & 
80729, पडठम० ८, ८८; 

चेव. अ्र० (इव) साइश्य-बोतक अच्यय, 57॥7- 





छ. पु ० (छ) (१) ताल स्थानीय व्यञ्ञन वर्ण- 
विशेष, 0 ]087॥6प 87 [08] 08)! 00780- 
77970. प्राप० प्रामा० (२) श्राच्छादन; ठकना, 
2 00086४782; 0 ॥0. आवम ० 

छुडम. पु० न० ( छुबन्‌ ) छल; बहाना, /7 
05०४७; 2 (0007006; * 066७००५६. 
है० २, ११२; पड़० 

छुंटण, न० (सेचन) सींचन; सिंचना, 9 079॥- 
ऋ्रंणह; ४०४०7 रग९, सुपा० १३६; कुमा० 

छुंटिशआ.श्रि० (सिक्त) सींचा हुआ.80777706; 


]975 स्‍3976. पठम० ३, ४; 

चोज्ज, न० (चोच) (१) प्रश्न; पुच्छा, (२००४- 
$07. (२) आश्चये; अद्भूत, 50707096- 
(३) ब्रि० मेरणा-योग्य, 7॥0 [07 "6५८०४. 
गा० ४०६; 

चोरंकार पु० (चौयंकार) चोर; तस्कर, 6. 
सुपा० ३३४७; 

चोरकीड. पु० (चोरकीट) विश्ठ में उत्पन्न होता 

कीट, [75800 0 7806 80, जी० १७; 

चोरण. न० (चोरण) (१) चोरी; चराना. ॥0. 
80000; 70 ४09. सुर० ८, १२२; (२) त्रि० 
चोर; चोरी करने वाला, भवि० 

चोराग. ( चोराक ) इस नाम का एक संनिवेश. 
॥0७776 ०0 » ४]]886. आवक्‍्म ० 

चोरिआ. खत्री० ( चौरिका ) चोरी; अपहरण. 
पृ॥७6., ग० २०६; पड़० हे० १, ३९; सुर० 
६, १७८; 

चोल. पु० (चोल) देश विशेष; उ्वविड़ और क- 
लिड़् के बीच का देश, '९७॥706 08 00प्र7- 
४79. पिंग० सण ० 

चोवालय, पूं० न० (चलुर्द्धार) चौबारा; ऊपर का 
शयन-गृह, . ए.9[097 50079 07 & !0प5७ 
जश्ञाह 60078 07 ई0प्र/ अं665, दूस० २, 
१० टी; 


बडी कक “०7 ताओ 


१४७॥०7४९. सुपा० १३८; 

छुंडिश्र. त्रिब ( मुक्त ) परित्यक्त; छोड़ा हुआ. 
889७5९0. आरा० भवि० 

छुंदण, न० (वन्दन) वन्दन; प्रणाम; नमस्कार. 
5७ पाा[07. गुमा> ४; 

छुंद्आ. त्रि०(छुन्दित) (१) अनुक्ञात्त; अनुखत, 
2 )]0980;7?077770560 . श्रोघ ० नि० ३८०; 
(२) निमंत्रित, [7777060. निसी० चू० २; 

छुत्चरण, पु० ( षपड्चरण ) अमर; भसरा, 6. 
ए959. कुमा० 


छुज्िअ ] 


छुज्जिश्च. त्रि० ( राजित ) शोभित; अलंकृत. 
]0900780०0; 2 0077060. कुमा« 


( २८६ ) 


[ छम्मुद्द 


शब्द, ४700 “छुणचंद” सुपा« ३०६; 
छुणिदु. पु« (अ्षणेन्दु) शरद्‌ ऋतु की पूर्णिमा 


छुट्टी. ख्री० ( षष्टी ) जन्म के बाद किया जाता | का चन्द्रमा, पा णिँ-गर007 0 


उत्सव विशेष, 
६0076व9 ०00 006 डंडा पै#प्र 67 
96७ए97४- सुपा० ९७८; 

छुडा. ख्री० ( छुटा ) (१) समूह; परम्परा, 2. 
20]]00044070;$ * 77प0070प7006. सुर० ४, 
२४३; वा० १२; ( २ ) छींटा; पानी की बूंद, 
0 07090 एण ०67, पाञ्न० 

छुडाल. त्रि०(छुटावत्‌) छुटा वाला, 368प्रग- 
घपि; ॥7४४7008. पठम० ३९, १८; 

छुड्ड्य. त्रि० (छुदेंक) (१) छोड़ने वाला. (070 
एए]0 #8898969, कुप्र० ३१७; ( २) पु० 
एक सेठ का नाम... 7906 0[ & 09770%. 
कुप्र० ३६६ 

छुद्दृवश.न० (छर्देन) (१) वमन कराना, ५ ०॥6- 
४72. ( २ ) त्रि० वसन कराने वाला, ()76 
ज७)00 2७७४३०$ ५0 ५०77 (३) छुड़ाने 
बाला, & 000४6/97$ 6 ][00078007ऊँमा ० 

छुट्टवय.त्रि०(छर्दक) त्याग कराने वाला; स्याजक, 
09798 जएञ0 08५४3 ५0 ४9970 07, दे० 
२, ६२; 

छुड़ाविय. त्रि० ( छर्दित ) (१) बमन कराया 
हुश्रा. (१७५प५०१ ४0 ४०0॥॥0. (२) छुड़ वाया 
हुआ. (!७7४०0 ५0 78]69%56. श्रावम ० 

छुड्डि, खी०(छर्दि) बमन का रोग, ५ 07700778 . 
षड़० हे० २, ३६; 

छुड्डि. स्री० (छर्दिस) छिंद्र; दृूषण, 0. [976; 
2 006०४. महा० 

छुड्डिय, त्रि० ( छुर्दित )| त्यक्त; मुक्त, 6 0क॥- 
607४००; 0ए४४९७१. विशे० २६०६; 

छुणचंद्‌, पु ०(क्षणचन्द्र) शरद्‌ ऋतु की पूर्णिमा 
का चन्द्रमा, 770 पा 7007  ए0र्ः 
4 प्रौपा77ए, स० ३७१; 

छुणससि. पु ० ( क्षणशशिन्‌ ) देखो छुणचंद” 








2. 097७7079 (ए997- | #परॉपा77, सुपा० ३३; ४०४; 


छुक्त, न० (छुत्र ) (१) लगातार तेतीस दिनों 
का उपवास, [%४१]709-007/80 953 ७6६ & 
॥7770. संबोध० ४८; (२) पु० न० एक देव 
विमान, 
देवेन्द्र० १४०; 

छुक्त. पु० ( छात्र ) विद्यार्थी; अभ्यासी, 
६छ060760; ै 580]0]97, उप० घू० ३३१; 
१६६ टी; 

छक्ता. स्त्री० (छुत्रा) नगरी विशेष, )ए७॥6 ०0६ 
& 0॥0५9. आवम ० 

छुत्तिवरण. पु ०(सप्तपणं) वृक्ष-विशेष; सतौना; 
छुतिवन, 3 ]:70 0[ ६7809, हे ०१,२६९;कुमा ० 

छुप्पइगिन्ल . त्रि० ( षटपदिकावत्‌ ) युका-युक्त; 
युका वाला, १8४778 (006. बृह० ३; 

छुप्पइया खत्री० (पट पदिका) यूका; जू. 0 ]00886. 
ओघ० नि० ७२४, 

छुप्यय.पु ०(घटपद) (१) त्रि० छु: स्थान बाला. 
(0६ ४5 98008. ( २ ) छुः प्रकार का. ()[ 
शंड ]7708. विशे० २८६१; (३) छुन्द्विशेष, 
2 (गंगते एव ४७7४७. पिंग० 

छुमासा. स्री० ( पड़भाषा ) प्राकृत, संस्कृत, 
मागधी, शोौरसेनी, पैशातिका ओर अ्रपशञ्नंश ये 
छुः भाषाएं. ]6 अंड ]8702788058 ९. ६. 
भोज... डिथाएेट70, (३४०१४४, 
59प7'887), +285%&007)79, 874 4 0- 
ए7शग58. रंभा० 

छुमा. स््री० (क्षमा-च्मा) पृथ्वी; धरिणी; भूमि. 
प्‌कर७ 087४. हे० २, १८; --हर. पु० 
(घर) परत; पहाड़. / 770पर7क्षंए, षडू० 

छुमी. स््नी० (शमी) वृक्ष विशेष; अग्नि गर्भ-बुक्त, 
4 यंग्रत 0 ॥296. हे” १, २६२; 

छुम्मुद्द., पु० ( षण्मुख ) स्कन्द; कार्तिकेय, 


5९७78७४४४७] 887७०90]870. 


छ्य ) 


39709; ७/60779998; 76 8070 0 
१४७१80080. हे० १, २६५; 

छुय.न ० (क्षत) अण:घाव, 0 0]0७- हे ०२,१७; 

छुय. न०(छुद) (१) पं; पत्ती; पत्र. 0 8७. 
(२) आवरण; आच्छादन, (/0४७7४०8; 
(४58०प्रण्ंण ए्‌. से० ६, ४७; 

छुलण., न० ( छुलन ) ( १ ) ठगाई; वच्चना, 
(४०80४708; 42929 शंग € सुर०६, १८१; 
(२) प्रक्षेपण; फेकना, '[]70 जाग्8 आयानि० 
३११; 

'छुलत्थ.म्रि० (पडथै) छः अर्थ वाला, ।9५४78 
शंद 7709877728 बविशे० ४०१; 

छुलिआ त्रि० (स्ख्तित) सखलना प्रास, 57- 
9060; 80ए7॥000., ओघ ० नि* ७८६; 

'छुलिआआ. न०(छुलिक) नाव्य-विशेष, / |ता0 
07 8 67:987708, मा* ४; 

छुलिश. त्रि० (छुलित) (१) शुझ्ञार काच्य, ] 
&877707008 (00007. ( २ ) चोर का इसारा; 
तस्कर-संज्ञा, 3 8]87 0[ 8 $|[86 राज० 

छुबिश्र. त्रि० (स्पृष्ट) छुआ हुआ.''0५0)९0. 
आ० २७; 

छाइलन्न. त्रि० (छायावत्‌) छाया वाला; कान्ति- 
युक्त, 4प5070प5; (378॥6344प्र[0प8. 
हे० २, १५६; पड० 

छायाइसय. श्रि० ( छायावत्‌ ) छाया-वाला; 
छाया-युक्त. [79४778 &!79068. हे ०२,२०३; 

छार. ज्ि० ( क्षार ) (१) पिघलने वाला; भरने 
वाला, / 70]007; (00267. (२ ) गुब. 
गुफ७80०७; (0]85868, हे० २, १७; प्राप० 

छाल, पुं० (छाग) भज; बकरा. / 208४. हे० 
१, १६१, 

छालिया.ख्ीी ० (छागिका) अजा; छागी.  5)6 
8096. सुर० ७, ३०; सण० 

लाली. सत्री० ( छागी ) अजा; छागी. 8 ४0- 
8096. आमा० 

छावलिय. त्रि० ( षदावलिक ) छुआवलिका 


( २६० ) 


[ छित्ति 


परिमित समय घाला, (७8४77 0९४ हां 
2 ए७87785 (७ 08700797 ॥70648778 
0 ४778). विशे०७ २३१. 

छाह्या-छाहिया-छाहो. सज्री० ( छाया ) (१) 
छांडी; आतप का अभाव,8]9800. (२) प्रति- 
बिम्ब; परदछाईं. 3 7060907. षड्‌० प्राप० 
सुर० २, २४७, ६,६२५; हे ०१, २४६;गा०२१४; 

छिंदण. न० ( छेदन ) छेद; खण्डन; कतेन, 
(7778; '९७४४४९. झरोघ० नि० १६४; 

छिंदावण, न० ( छुेदन ) कटवाना; दूसरे द्वारा 
छेंदन कराना.()७प5772 ॥0 070. महानि०७ $ 

लिंदाविय. श्रि० (छेदित) विच्छिन्न कराया गया. 
('9प्४९ते $0 82पए. स० २२६; 

छिपय. पु“० (छिम्पक) कपड़ा छापने का काम 
करने वाला, / 200॥-9747067 ; 
$09॥0[067. पाञझ० 

छिक्क त्रि०(छुप्त) स्पृष्ट;छुआ हुआ. '07008. 
दे० ३, ३१; हे० २, १३८; से० ३, ४६; 
+परोइया. स्त्री० ( प्ररोदिका ) वनस्पति 
विशेष, / ):790 0ए| ४02०॥8४8. विशे० 
१७२४; 

छिक्कारिश्र, त्रि० (छीत्कारित ) छी, छी भ्रावाज 
से आहत; अ्रव्यक्त आ्रावाज से बुलाया हुआ. 
(शी6व एज ९०प्रणवांणड़ (॥0), (॥४॥. 
आओघ० नि० १२४; 

डिल्लि. अ० ( घिक्थिक्‌ ) थी छी; घिक्‌ थिक; 
अनेक चिक्कार, 7776; 5]870; 25, है ० 
२, १७४; पड़० 

छिज्ज. त्रि० ( छेच ) (१ ) जो खण्डित किया 
जा सके; छेदने योग्य, ए४०7४09 ६0० 9० 
7४०७7०७०. (२)न० छेद; विच्छेद; द्विधाकरण . 
(फाणंगह; 4099ाग्रष्ट- ओघ० नि० ४६; 

छिज्जंत, त्रि० ( क्षीयमाण ) तय पाता; दुरबंत 
होता, [96099778. गा० ३४७; 

छित्ति, ख्री० ( छिस्ति ) छेद; विच्छेद; खणडन, 
(प४#ए४; 70)0४078. विशे० १४२८; 





'छिद्दिय ] 


( २६१ ) 


[ छेअण 





छिद्दिय. त्रि०( छित्ित ) छित्रयुक्त; छिंद्र वाला, 
207076. गठड० हर ह 

छिल्ल. त्रि० (छिन्ष ) निर्धारित; निश्चित. 
छ9€॥००गा764; 7(०50ए60, छूद्द० १; 
--मरडंब. श्रि० (छिल मडस्ब) जिस गांव या 
शहर के समीप में दूसरा गांव वगैरह्ट महीं. / 
ए]886 07 & 007 जछ676 ४00678 48 
70 ०00067 ४7]926 6६०-१४ [0$ 808॥- 
७०प्रः900व ००७ ए०ग्रां।9 . निसी ०चू०१०; 

छिचरण.न० (स्पर्शन) स्पशं; छूना. ['070!#[78. 
डउप० शृ८ध७ टी; ६७७; 

छिविश्व. त्रि० (स्पृष्ट ) (१) छुआ हुआ. 
पु0४०७॥४७०१, (२) स्पशे; छूना, 2. $+0घ0 
से० २, ८; 

छिहा. र्वी० (स्पृहा ) स्पृष्ठा; अ्भिलापा, 
06876; ै॥709007. कुमा० हे० १, 
१२८; पडु ० 

छिद्दिश्न, त्रि०(स्पृष्ट) छुआ हुआ. ''0:0॥७6. 
कुमा ० 

छीण, त्रि० ( क्षीण ) कुय प्राप्त; दुबेल; कृश; 
]06४5709०0 . हे० २, हे; गा० ८४; 

छीयंत. त्रि०(चुबत्‌) छींक करता, 57068ट278. 
त्ती० ८ 

छीर. न० (चक्षीर) (१) जल; पानी, ५४ ७॥07, 
(२) दुग्घ; दूध, )(. हे ०२,१७;गा ०६६७; 

छुक्कारण, न० ( घिक्वारण ) घिक्कारना; निंदा, 
56०78; 9078. बह ० २; 

छुन्छ॒. त्रि० ( तुच्छ ) तुच्छ; कुब्र; हल्का, 
प्सीीफ 8; (०७7. है० १, २०४; 

छुट्द. त्रि० ( छुटित ) छूटा हुआ; बन्धन-मुक्त, 
700698500. सुपा० ४०७; सुक्त० ८६; 

छुट्टस. न० (छोटन ) छुटकारा; मुक्ति, 58ए9- 
(0307. आ० २७; 

छुणणा. त्रि० ( कुणण ) (१) चूर्णित; चूर २ 
किया हुआ. 420प770960; 7,0४788090. 
(२) विहत; विनाशित; 4068870990; 


7०४५४४७७१०. (३) अ्रभ्यस्त, ॥?/:800800. 
हे ० २, १७; प्राप्न ७ 

छुत्त.श्रि०(छुप्त) स्पृष्ट, छुआ हुआ. '0:0060- 
हें० २, १३८; कुमा० 

छुघ.ज्रि०(चुघ) भूखा, [पर&79- प्राकृ० २२; 

छुर. पु० (चुर) (१) पशु का नख; खुर, 
ग४ं) 0 87 ७गां708), ( २ ) वुक्ष-विशेष; 
गोखरू, 2. ]770 06 ६४०७७. (३) बाण;शर; 
तीर, 87 97709. है० २, १७; प्राप्न ० 

छुरण .न०(च्षुरण) अ्रवलेपन, |30.08/77९2:- 
कप्पू० 

छुरहत्थ. पु० ( क्षुरहस्त ) नापित; हजाम. 8. 
७७०७७) दे० ३, ३१; 

छुरिय, ब्रि० ( छुरित ) ब्याप्त, 207ए8१०0. 
(२) लिप्त, (3087768/00. पंडम० २८,२८६ 

छुरी. सत्री० ( चुरी ) छुरी; चाकू, 6 |76. 
प्रासू० ६९; 

छुहा. ल्ली० ( सुधा ) ( १) अमृत; पीयूष, 
70097. हैं० १, २६५; कुमा० -अर. पु ० 
(कर) चन्द्र; चन्द्रमा, ॥]36 7007. पड़ ० 

छुद्दाइअ. त्रि० ( चुधित ) भूखा; बुभुक्षित. 
सतरपाए/ए. पराञ्म० 

छुडाउल, त्रि० ( चुदाकुल ) भूखा; बुभुत्षित. 
सलिप्ा879. गान ८१; 

छुहालु. त्रि० ( क्षुधालु ) भूखा; बुभुकछ्षित, 
मसप्छ8५४. उप० पृ० १६०; १५७० टी; 

छेञ्र त्रि० ( छेक ) विशुद्ध निर्मल, ॥?079; 
(0७७77. पंचा५ ३,३४६; ३८; (२) न०कालोचित 
द्वित, 7270]09/ 99707. धमेसं० <४३; 
छेश्र.पु ०(छेद) विनाश; नाश, ]905897000070; 
रिपंए, सुर० ९, १६४; ( २ ) शुद्धि; परीक्षा 
का एक अंग; धर्म-शुद्धि जानने का एक लक्षण, 
 ॥त76 00 65970777798, पंचव० ३; 
छेअग. जत्रि० (छुदक) छेदन करने वाला; काटने 
बाला, & 0०६६87. विशे० २१३; 

छेश्अण, न« (छेदन) (१) निश्चायक वचन, 


छेद ] 


( २६२ ) 


[ जंतपुरिल 





१609४एंपांपहु ७070, बह० १; (२) 
सूच्म अवयव, / 776 ।770. बृह० 

छेद्आ, त्रि० (छेदक) छेदने वाला, ()6 छ]0 
078. पि० २३३; 

छेद्द, पु ०(क्षेप) पेरण; चोपण, [78089007. 
से० ३, ९७; 

छोडाविय. त्रि० ( छोटित ) छुद्वाया छुआ; 
बन्धन मुक्त कराया हुआ. (7560 ६०0 
70]89$86. स० &२; 


छोडिअ्. त्रि० ( छोटित ) छोड़ा हुआ; बन्धन, 


ज, पु ० (ज) तालु स्थानीय व्यक्षन वर्ण विशेष, 
2 एथका0प्रॉ॥० (8808) 20750 ७700: 
प्रामा० प्राप० 

जअञ्नक्कार. पु० ( जयकार ) जीत; अ्रभ्युद॒य. 
7709000॥09; 970००४४४, प्राकृष ३०; 

जई. पु० (यति) छंद शाख््र में प्रसिद्ध विश्राम- 
स्थान; कविता का विश्राम-स्थान, 6 [१8030 
॥ 70079 घधम्म० श टी; 

जद. अ० ( यदा ) जिस समय; जिस वक्त, 
4४ छ)0 876; ४४]67. प्राप्न ० 

जइ,श्र ० (यत्र) जहां; जिस स्थान में, ४४॥०१७, 
चड्‌० 

जइअबव्व, त्रि० ( जेतव्य ) जीतने योग्य, [76 

40/ 9०07४ ००70८७॥१७०. प्रवि० १२; 
जइख. श्रि० (जैन) जिनदेव का भक्त; जिनधर्मी. 
4 00५०0०० ०79060. विशे० ३८३; 

जद्दत्त, पु» (जैन्र) नृप-विशेष, / 720)0 
रण 9 पंगह. रंभा० 

जदया. अ० ( यदा ) जिस समय; जिस वक्त, 
एए)००. उच० हे० ३, ६१; 

जडउ, पु० (यदु) (१) स्वनास ख्यात एक राजा, 
2 7978 ए ७ !प्राग8. (२) सुप्रसिद्ध 
चुश्रिय वंश, / एछ०0][-(0छ7 75॥8॥7|- 
9४8 4॥7]9. उबच०--शणंदण, पु« (नन्‍्दन) 


मुक्त किया हुआ. ॥0०)08860. सुपा० <०४; 
स० ४३१; 

छोज्लिय. त्रि० (तष्ट) छिलका उतारा हुआ; तुष- 
रहित किया हुआ, ॥08/70; 500/77०व 
६78 #9प्रश8 [6070. उप० १७२१; 

छोद. पु ० (्षेप) क्षेपण; फेंकना, "70 978- 
सुपा० २६०८; 

छोदिय. त्रि० ( ज्ञोनित ) क्षोभ-प्राप्त; घबड़ाया 
हुआ; व्याकुल किया गया. /3269(6०0; 
(70ग्राापि$90, डप० १३७ टी; 


ज 
(१) यदुदंश में उत्पन्न, ॥30079 थ] तप 
770820. (२) श्रीकृष्ण. 8]77806 'रिज्ड- 
78. उब० 

जंगम. न० (जगप्) छुन्द विशेष, 3 70970 
06 ४8786, पिंग० 

जंगल. पु० ( जब्नल ) (१) निर्जल प्रदेश, 
]00507%. बुह० १; (२) न० मांस, 7१०७; 
368/. वज्जा० ४२; 

जं3लि, स्री० (जाहुलि) विष उतारने का मन्त्र; 
विष-विद्या, 0 ४]0)] [07 ठप्रणंग& 580079 
७॥68., ती० ४९; 

जंगुलिय. पु० (जाह्ुलिक) गारुड़िक; विप मन्त्र 
का जानकार, 0 878076-600007., पडम० 
१०९, २७; 

जंघाल. त्रि० ( जद्बाल ) ह्वुत-गामी, (070 
ए)0 श७)४ 95. दे० ८, ७९; 

जंतण. न« (यन्त्रण) (१) नियन्त्रण; संयमन; 
काबू, (/077070]; 40०5४८7&४7., (२) रोकने 
वाला; प्रतिरोधक, ()76 ७)0 97'970705. 
से० ४, ४६; 

जंतपुरिस. पु० ( यन्त्रपुरुष ) यन्त्र निर्मित 
पुरुष, यन्त्र से पुरुष की चेष्टा करने वाला 
पुतला,  7760087008॥ 60; 4 एपए- 
ए6 फिमांंगाठ्त जाप 60070 एथआ- 





जंतिञ् ] 


( २६३ ) 


[ अज्जि 
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0665, 8000 &$ $0788, [07 770 पाए 
#6 ]॥7708. आचम० 

जंतिशञ. श्रि० (यान्त्रिक) यन्त्र कर्म करने वाला; 
कल चलाने वाला, 8 तज्ए8#४ ०0 & 
77080)74706, गा० ४९४; 

जंपरण॒. न० (जल्पन) उक्ति; कथन. .9]॥78. 
श्रा० १२; गठड० 

जंपिर, त्रि० ( जल्पित्‌ ) जल्पाक; चाचाल, 
440478८०005; 79]%890986. दे० २, ६७; 

जंबवंत. पु० ( जाम्बवत्‌ ) एक विद्याधघर राजा, 
4 ५9098१09% 78. कुप्र० २६६; 

जंबु. पु ० (जम्बु) जग्डुक; सियार, & (05. 
पडम० १०९, १७; 

जंबूसंड, पु० ( जम्बूघर्ड ) इस नास का एक 
ग्राम, /७700 07 & 2703'. भ्राच॑० 

ज॑बूसामि, पु ० ( जग्बूस्वामिन्‌ ) एक सुप्रसिद्ध 
जैन मुनि. 'ए७700 एात ७ ००॥०७७७७४०० 
थे 979 ६७४॥॥0. आ्रवम० 

जंभग, त्रि० (जुस्मक) जंभाई लेने वाला, ४४- 
ज़ायात28; (9778, कपष्प० सु० च० ४०; 

जंभा, स्त्री (जुम्भा) एक देवी का नाम, ४ 
79॥6 06 & 2४0०00658. सिरि० २०३; 

जंभिय, न« (जुम्मित) जैभाई, ४७७7॥78; 
(8078. कप्प० 

जकख, पु० (यक्ष) शान; कुत्ता, 4 008. 
ओझघ० नि० १ ६३; 

ऊकक्‍ख, पु० (यक्ष) (१) धनेश; यक्षाघिपति; 
कुबेर, '0 7090708 06 $70 ६79&8प87 
० (४००. (२) एक विद्याधर राजा, जो राचण 
का मौसेरा भाई था. 4 एन 
78, १४॥0 ए७8 00 807 0 &ए७- 
ग8!3 79809778] प0]७. पठम ० ८, १०२; 
--कद्म. पु ० (कर्दंम) केसर, अगर, चन्दुन, 
कपूर और कस्तूरी का समभाग मिश्रण, धाहु- 
776. 00 इ्शी०07, ४08-9000, 
5&709)07 &700 79030. भवि ० 


अक्खिद्‌. पु० (यहेन्द्र) अरनाथ भगवान का 
शासनाधिष्ठायक देव, 2 ए76पतांग 80०0 
० 006 9760970 ० 4,070 4+छ७78- 
६08७. अब० २६; संति० ८; 

जक्खिणी, स्री० (यक्तिणी) यक्ष योनिक सख्ती; 
देवीओं की एक जाति. / 8०707-20११06855 
2 'पंगते ० 60६४9. आवम० 

जबरी. स्त्री० (याक्षी) लिपि विशेष, / [007- 
007७४ ।9708 0826. विशे० ४६४ टी; 

जगा र. पु० (जबार) “ज' शअ्त्तर; 'ज! वर्ण: 
प्७ 074 ज', निसी० चु० १; 

जगर, पु० ( जगर ) संनाह; कवच; 70 
877007, दे० ३, ४१; 

जगार. पु० (यत्कार) 'यत्‌! शब्द, 96 
७४070 “यव, निस्री० चू० १; 

जग्गविश्ञ, त्नि० (जागरित) जगाया हुआ; नींद 
से उठाया हुआ. 0७७77. सुपा० ३३१; 

जग्गह, पु ० (यद्अह) जो प्राप्त हो उसे ग्रहण 
करने की राजाज्ञा, 677 07007 ० 9 प्रगष्ट 
00 $9076 छ866:707 १8 7706, “रिण्णा 
जग्गहीो घोसिश्रो'” झ्रावम ० 

जगशिश्च. त्रि० (जागृत) जगा हुश्रा; स्यक्त-निद्र . 
2 फज़0:67., गा० दे८प₹; कुमा० सुपा० 
९६३; 

जग्गिर. त्रि० ( जागरितु ) (१) जागने बाला. 
(076 ७)॥0 &५७)7४४. (२) सावचेत रहने 
वाला, 0 ७॥076;, (४०४प्रा078, खुपा० 
२१८; 

जच्चिरं, अ० ( यश्विरम्‌ ) जहां तक; जितने 
समय तक, १॥; ए४४॥], बव० ७; 

जच्छु.. पु० ( यक्मन्‌ ) रोग-विशेष; क्षय रोग. 
(0098०779७0०7 7%87श्व४, प्रक्ृ० २२; 

जज्ञ. त्रि० (जय्य) जो जीता ज। सके वह; 
जीतने के शक्‍्य, (070 पर७:७०6, हे ० २,२४ 

जज्िग. पु० (जय्यिक) एक जैन श्राचाये॑ का 


नाम, 6 70906 ० & व४४78 07600- 


जह ] 


( २६४ ) 


[ अणय 





607. ती० १५; 

अड्ट, पु० (जले) (१) देश विशेष, ॥ 787706 
०6 & ००पग्मा7ए- भवि० (२) उस देश का 
निवासी, 8॥7 ॥77970 ७70 0० ४9 
००प४६४५. है* २, ३०; 


पृ०8०४ ४709. डप० ३२० टी; साधे०१३०;. 
जढर-जढल, न० ( जदर ) पेट; उदर. 7॥09- 

800782]. है० १, २६४; भप्राप्र० पद्ध० 
जरण. त्रि० ( जन ) उत्पादक; उत्पन्न करने वाला. 

ए#०7पलंगहए; (0:०४४४702- विशे० ६६० ;. 


जट्टू. त्रि० (इृष्ट) यजन किया हुआ; याग किया | ज़ण॒. पु० ( जन ) समुदाय; वर्ग, | ०0)]6०- 


हुआ. 590777060. स« १२; 

जद्ठि- स्री० (यष्टि) लकड़ी. .0 8000. मद्दा० 
प्राप्त ० 

जड. त्रि० (जड) शिशिर; जाड़े से ठंडा होकर 
चलने में भ्रशक्त, [7780]6 60 ए७| 0० 
8000प70 ०0 6507.9776 ०000. पाञ्न« 

जडाउ-जडाउण. पु'० (जटायु) स्वनाम प्रसिद्ध 
गृद्ध पक्षि विशेष, 79770 6 & एशथा- 
फग्रा0ए7 एशपपा/8- पडम० ४४, ९९; ४०; 

जडागि. पु० (जटाकिन्‌ ) देखो “जटायु! 
शब्द, ५४]006 'जटायु”, पठम० ४१, ६९; 

जडाल, त्रि० ( जटावत्‌ ) जदा-युक्त; जद्य-धारी. 
(0090 जछ]0 श6७87'8 7900० ऐ्ां#- 
हे० २, १९६; 

जडासुर. पु ० (जटासुर) भअसुर-विशेष, 
४७7॥06 ०0 9 00]. वेणी० १७७; 

जडिश्र, त्रि० ( जटित ) जड़ित; जड़ा हुआ; 
खचित; संलग्न, 7500; 504. महा० पाञ० 
(२) पिह्वित; ढंका हुआ. (/076/090. सिरि० 
२१६; 

जडिम, पु« खत्री० (जडिमन्‌ ) जड़ ता; जड़पन; 
जाबय, 50प]989; 72007955. सु०्च ०६; 

जडिल. त्रि० ( जटिल) व्याप्त; खचित, 4207- 
४७060. सुपा० ४६५९; 

जडिलिय- जडिलिल्ल. श्रि> ( जटिलित ) जटा 
युक्त किया हुआ. ()96 जछर0 फृपाॉंड 69 
790860 0७77. खुपा० १२९; २६६; 

जडिल्न. त्रि० (जटिन्‌ ) जगा बाला, स्७एांए2 
४090॥060 ॥9३7', चंड० 

जडु. न० (जाबव) जढ़ता; जड़पन. [770768; 





0०7 ; 796 0958. कुमा० पंचव० ४; 
जा. खत्री० (जात्रा ) जन समागम, 
266678 0770 .दूंस० ४; --ट्वाण, न० 
( स्थान ) ( १) दण्डकारण्य; दक्षिण का एक 
जंगल, 0 79876 0०६ & [परा86 
72600870 ०४९१ ])974]79-9॥"87 98. 
(२) नगर विशेष; नासिक, 3 70070 0 & 
०४४ ००७/|७१ ४०९७. ती० २८; --वई. 
पु ० ( पति ) लोगों का मुखिया, / 0090# 
07 488467 एज गरशा, ओघ० --वय. 
पु० ( बज ) मजुष्य-समूह, 0 27094; 
पणग्रा8. पठ्स० ४8, ९; “बाय. पु० 
(बाद) लोकापवाद; लोक में निंदा, [?709]७ 
828749); 4?0फप87" 0७7$घ०७, “जण- 
वायभएयं” आव० १; 
जणई. खत्री० ( जनिका) उत्पादिका; उत्पन्न करने 
वाली, 8 07786 [0700 7067. कुमा० 
जरणंगम, पु ० ( जनज्ञम ) चाण्डाल / 9प्र- 
00]07', डप० १०३१ टी; पाआ० 
जणदण. पु० ( जनाद॑न ) श्रीकृष्ण; विष्णु, 
57766 70फंग्रा78; 0०4 ५१४४४ प- उप० 
६४८ टी; पिंग० 
जणणप्पवाद. पु० ( जनप्रवाद ); लोकोक्ति, 
970४977; 4 (४85४7);  97-५०70. 
मोह ० ४३; 
जणमेशझ्ञ. १० ( जनमेजय ) स्वनाम-प्रसिद्ध 
नृप-विशेष, 3 ए&-]70फ97 ॥पंणठ़ 50 
0०8]]60., चारु० ३२; 
जरणय. त्रि० (जनक) (१) उत्पादक; उत्पन्न करने 
बाला, ()76 ६80 [07067 088. प्रासु० १६५ 


जगाया ] 


(२)पुं ० राजा जनक;सीता का बाप. 6 2 
ग्र॥ा360.. ४०७८७, #6 ६9067 0 
809. पडम०२१, ३३; (३) पु० न« माता- 
पिता; माँ बाप, ।?878708, खुपा०३९६;२ ६८; 
--तणया. र्री०(तनया) राजा जनक की पुत्री; 
सीता, 57608, #76 ठे&प९067 0 ४॥9 
08 र7०7००८७. से०१५,३७;--नंदण. पु० 
€ नन्दन ) राजा जनक का पुत्र भामण्डल, 
॥309877%876809,. ४08 807 ०0 ६06 
छ्78 7०79४. पठम ०६५, २५; --नंदणी 
स्त्री० ( नन्‍्दनी ) सीता; जानकी; राम-पत्नी., 
5809%, ४98 ए४79 0 +8772&. पठम० &४; 
3६; 

जगाय॑ंगया., सत्री० ( जनकाड़जजा) जानकी; सीता. 
83४9, ६१6 8&प87097 ०६ ४४6 एप 
०४०॥9)7, पठम० ४१, ७८; 

जशणस्छुद. स्री० (जनश्रुत्ति) किंवदन्‍्ती; कहावत. 
2 [7707670; 20 3795477, धर्मंबि०११२; 

जराणयत्ता. ख्री० (यज्ञयात्रा) बरात्त; बिवाहट की 
यात्रा, ५ 0०746-8700075 070 9.उप« 
<२४; 

जरण्णसेणी, स्त्री० (याकुसेनी) ह्ौपदी; प्राण्डव- 
पत्नी, [)79प09व, ॥॥6 एछर6 ० एक॥- 
08,४७8. वेणी० ३७; 

जरगिणय, ए्‌« ( याशिक ) याजक; यज्ञ करने 
बाला, 0 5७०७/॥॥007- आवम ० 

जराहई. ख्री० ( जाह्नवी ) गंगा नदी; भागीरथी, 
(५४७ (४७7 2065. श्रच्चु० ६, 

जरगहवी. सत्री० (जाह्ववी) सगर चक्रवर्तों की एक 
पत्नी; भागीरथ की जननी, ॥6 तृप०७॥ 0 
58887. एाब्बाद्रा-8 एकाकर छत 48 
70॥]07 0 308879/]08.पठस ०९,२०१; 

जराहु, पु० (जन्हु ) भरत बंशीय एक राजा, 
पयड रण 97-8४ 779989. प्राप्र० हे० 
२, ७५; “-खुआ. स्त्री ( सुता ) गंगा नदी; 
सागीरथी, ॥ 96 ांप्6/ (०७02098. पाझ० 


( २६१ ) 





( जसू 


जअरादुकन्ना,स्त्री ० (जन्हुकन्या) गंगा नदी, 70 
77767 (+87080938, कुप्र० ६६; 

जन्नत्रि० (जन्य)5त्पन्न होने योग्य, 2700 प०- 
४७०; (!७४७६०.०)७. चमसं० २८०; 

जपिर. श्रि०( जपितृ ) जाप करने वाला, (0706 
जछी0 #8068/8 7 98 पा 0ंग्ठ 
77877767 870 ५6॥58 ६0 06805 07 & 
705879. षढ्‌० 

जणप्प.ब्रि० (याप्य)गमन कराने योग्य, ए००४४७५ 
६0 8०. +-जाशु. न० (यान) वाहन विशेष; 
शिविका, 0 [2828700 पां2);.3 !76097. दे०६, 
१२२; 

जप्पिअ, त्रि० ( जल्पित ) (१) उक्त; कथित, 
१0)6, 890. ( २) न« उक्ति; वचन, ४ 
७070. अच्चु० २; 

जम. पु० (यम) (१) इस नाम का एक तापस. 
]२७॥6 0 ७7 852७४४0. श्रावम० ( २ ) 
मृत्यु; मौत, 9080)0, आराव०४; (३) संयमन; 
नियन्त्रण, [२0507 0772;(/00070०ए९. 
आवम ० 

जमव्ग्गिजडा, सत्री० (यमदग्निजटा) गन्ध जब्य 
विशेष; सुगन्धवाला, ै [प्रणव ० #88- 
7७76 5प्र08/8709. डक्तनि० दे; 

ज्ञमलपय. न० ( यमलपद ) प्रायश्चित्त विशेष. 
4 ]प70 0 ०ह5७86007., निसी० चू०१; 

जमलोइय. त्रि० ( यमलोौकिक ) (१) यमलोक 
संबंधी; यमलोक से संबंध रखने वाला, ॥06- 
]8778 ४० ४७779) 0079.( २) परमण्धार्मिक 
देव; असुरों की एक जाति, 8 'गंशत 6 
86४700०75. 

जमावण. न० (यमन) (१) नियन्त्रण करना. 
छ6%7०४॥7०9०९ ; (१070४0॥॥08. ( २) 
विषम वस्तु को सम करना, +4पुएक्षीथएषट 
६)० ७704 प%) 09028. निस्री० चु० १; 

जमू.स्वी ०( जम्‌ ) ईशानेन्द्र की एक अप्र-मदिषी 
का नाम, ॥]70 070प़न70606 १८०७४ 0०0. 





| झुय ] 


( २६६ ) 


[ जलणज्ञड़ि 





32830 97089707"8. इक ० 

ज्ञध, न० (जगत) जगत; दुनियां; संसार, १8 
08४0): 706 ४०0, एगञ[५४७758. प्रासु० 
१५५,से०६,१; & 

जयंत, पु ०(जयनन्‍्त) इन्द्र का पुत्र, []6 307 
0 ातव/8. पाझ० 

जयंती,खी ० (जयन्ती )मगवान महावीर के आठवें 
गणघधर की माता. ९०776 0006 770॥॥67 
ण० ४076 छंशी)07 ("०8087 074,070 
(699978.- आवमस ० 

जयकम्मा. खी० ( जयकर्मा ) विद्या-विशेष, 
797009)97' 506708. पठम ०७, १३६; 

जयजत्ता. ख्री० ( जय्रयात्रा ) शत्रु पर चढ़ाई. 
पफह ख्रणला ० छा कण; आड- 
ए०वांधं 0); पाएश्शणा, सु० च० ९४१; 

जयण,. त्रि०(जयन) जीतने वाला, (/070 पर०/- 
इ08; ४४7४0 पांछामहएु, कप्प० 

जयमंगला. खी० (जयमड्गला) एक राज-कुमारी. 
4५ 797)0 0[ & [007770085, दंस० ३; 

जयसंधि. पु'० ( जयसन्धि ) पुण्डरीक नामक 
राजा का एक मज्नत्री, ॥ 77४687 0 ६099 
कापा8 +परावा।७, आब० ४; 

जयसिरी. स्री० ( जयश्री ) विजय श्री; जय 
लचमी, #& ८०८7/ए 
&70१)]08. आवमस ० 

जया. सत्री० ( जया ) ( १) विद्या-विशेष, / 
एका'॥07 97 7॥04078. पठम०७,१४१; 
(२) भ्रीषधि-विशेष,. 0 ए७+ा०0परोछ 
47600470. राज० 

जर. पु० (जर) (१) रावण का एक सुभट, 
जा907 ० ४096 गैंधंगछ रिकए७79.- 
पठम० २६, ३; (२) त्रि० जी; पुराना 
६)06; &77007(-« 

जर. श्नि० ( जरत्‌ ) जीणे; पुराना; वृद्ध; बूढ़ा, 
(00. कुमा० सुर० २, ६६-१०४; “ग्गव. 
५ ०(गव) बूढ़ा बैल, 37 8800 05. बुह० १; 


्ण ए]०६6०7०४ 07 


+-ग्गवी. स््री० (गबी) बूढ़ी गो. &7 ०१ 
5209, गा० ४६२; ह 
जरण. न०( जरण ) जीता; आहार का हजम 
होना;हाजमा, स्‍)8650772. घर्मसं० ११३२९; 


' ज़रा. सत्री० ( जरा ) वसुदेव की एक पत्नी, .8. 


एण6 07 ४०७$प्रते6०. कुप्र« ६६; 

ज़रि. त्रि०(जरिन) बुद्ध; बूढ़ा, 006; 48094. 
उर० ३, रै; 

जल. न० (जाडय) जड़ता; मन्दता, 770709$ 
79०४ ए05; 9 0888/7698. साध॑० 
७३; से० २, २४; 

जल, न० (जल) बीय॑, 8[00/708 2०765 
8600707 शां!6. वज्वा० १०२; 

जलंजली. पु० (जलाअली) तर्पण; दोनों हाथों 
में लिया हुआ जल, 2/9807078 ए०७६४०7 
६60 ४06 987708 0076 0०९०७६४७० 07 
00 ४४0 7%#४5 20व0600509; 
#08078 "8706 04 09/798 प9097 
6४0 0706 79768 0६ 070 (६8७७6०७$४९०. 
सुर० ३, ४१; कप्पू० 

जलकलंब. पु० ( जलकद॒म्ब ) कद॒म्ब वृत्त की 
एक जाति, 8 ]070 06 67.88. गडड० 

जलग. पु'० (ज्वलक) अग्नि; आग, 77१॥७. 
पिंड० 

जलचारण,. पु० ( जलचारण ) जिसके प्रभाव 
से पानी में भी भूमि की तरह चला जा सके 
ऐसी अलोकिक शक्ति रखने वाला मुनि, .& 
70 0 8 098५७॥78 ४णू०7॥9 प्रक्ते 
900ए56# 0 ज&एं8 00 फ़9097 ]प४ 
]!776 07 88700. गच्छा० २; 

जलजझलिअ. त्रि-ग ( जलजलित ) जल जल 
शब्द से युक्त, र्ि8एंग8 ४96 इ०प्रयाव 
थे &9-०72[8, सिरी०६६४; 

जलणजडि. पु“० ( ज्वलनजटिन्‌ ) विद्याधर 
बंश का एक राजा, 20 [गए ० $86 
ए76ए98१08+ 4308206, पठम० ९, ४६; 


अलगशामिक्त ] 


( २६७ ) 


[ जाए 





जलणमिक्त,. पु० ( ज्वलनमित्र ) स्वनाम 
ख्यात एक प्राचीन कवि,  7787086 ० छा 
9720797+ (0086. गडड० 

जलथंभिणी. स्री० ( जलस्तम्मिनी ) विद्या- 
विशेष, 6 0&87607]%&7 800708. पडम ०» 
७, १३६; 

जलरंकु, पु० ( जलरडढूकु ) पक्ति विशेष; ढ़ेंक 
पत्ती, 0 )770 ०६ 9]70. गा०१७८; गउड० 

जलहि. पु० (जलधि ) चार को संख्या, 7") 
09प777090/ 6 0प्र". बिवे० १४४; 

जलोयर., न० (जलोदर) रोग विशेष; ज़लन्धर; 
जठराम, 2 )!ए70 07 05९886. सण ० 

जलीयरि. त्रि० ( जलोदरिन्‌ ) जलन्धर रोग 
से पीड़ित, 7970[0009/]. राज० 

ऊजल्लार. पु (जक्लार) (१) स्ट्नाम प्रसिद्ध 
एक श्रनाय॑ देश, 8 79॥0 0 87 78779 & 
००प०४०५, (२) जललार देश का निवासी, 
437 वी 070%87000 07 ४98 ब७/७) 
००प77ए. इक ० 

जब. पु० न० ( यत्र ) एक देव विमान, 28॥ 
20700970. देवेन्द्र० १४०; 

जबर, न० (जपन) जाप; पुन: पुनः मन्त्र का 
उच्चारण, 06[208॥778 ॥7 & उप 06०7708 
गरक्यात87 800 $७॥8 ४08 06863 ० 
8 709879., पडम० ८६, ६०; स० ६; 

जबरख, ख्री० (यावनी) (१) यवन की स्त्री, 0 
कप 0 ४४ए७॥४७, (२) यबन की लिपि, 
जएक्चएक्ााय !808 7820. विशे० ४६४ टी; 

जचरणी. सत्री० (यवनी) परदा; शआआच्छादक पट, 
2 ४७ & ०८प"५७४०.(२) संचारिका; दूती. 
2 (0779)6 76530708087; ? 6779]8 
80-090४ए४७९7. श्रभि० €७ 

जवमज्क. न० (यवमध्य) (१) तप विशेष. 2. 
पिणत ० 2080०769६८ पडम० २२, २४; 

अचवस. न० (यबस) तृण; घास (57888, उप» 

0२० टी; उप० पृ० ८४; 


जवा. स््री० (जपा) गुडददल का फूल, / |तंघव 
06 0ए9087.- कुमा० 

जवश्र, त्रि० (जपित) जिसका जाप किया गया 
हो वह, )(०६६9780; 49[989009व 47607- 
79/[9, प्रकरण. सिरि०३६६; (२) ल० अध्य- 
यन; प्रकरण, 3 0)॥७0067. खुख०२, १३; 

जविय, त्रि० ( यापित ) (१) गमित; गुजारा 
हुआ. ]22.5380. (२) नाशित, )2587 0990; 
फिणय790, कुम।« 

जद्द, भ्र० (यतन्र ) जहां; जिपमें, ७४॥९३७. 
हे० २, १३१; 

जहरा. ख्री० (हान) परित्याग, &])877007- 
778; (२धां४378. संबोध० ९६; 

जदिच्छिया, ख्री० ( यदच्छा ) भर्जी; स्वेच्छा: 
स्वच्छुंदता, 86]-907]; 60078 88 076 
8४, विशे० ३१६; 

जहिद्विल. पु ०(युघिष्टिर) पाण्डु राजा का ज्येष्ट 
पुत्र; 5छ पाण्डव, ्रातवशाएशां।8, 5)9 
80058 ४67 ० ॥6 तंग ?8मदेप. हे ० 
१, १०७; आाप्र ० 

जाआ. ख््री०( यातृ ) देवर-भायां, 6 छ(७ 
ण ऐप्रष ४0685 #+0प्रय800७ 97009%. 
प्राकु० ४३; 

ज्ञाइ.ब्रि०(याजिन्‌) यज्ञ-कर्ता, 0 ६8८7[#067- 
दसनि० १, १४६; 

जाइ. सत्री० (जाति) सामान्य नैयायिकों के मत 
से एक धर्म विशेष, जो व्यापक हो, जैसे मनुष्य 
का मनुष्यत्व, गो का गोख, ( ॥7 )0270 ). 
4॥6 ए/णू-७४७४७5 शांत) 878 (00- 
6परा8४$0 8 09588 87वें दाधांशहपरांछ१ 
70 ॥707 &)]) 050॥8783, ५0  8556७770 9) 
07987800867६&008 0[स 9 #080658; 8$ 
गोत्व, अश्वत्व छ। 2098, 7075888 680- 
बिशे० १६०१; 

जाइ. स्ली* (जाति) न्याय शास्त्र प्रसिद्ध दूषणा- 
भास; असत्य दूधण, ए7प्रं00 धा85फज्ृ९४- 


जाइयी ] 


€ २६८ ) 


[ जायणश 





घर्मेसं० २६०; स० ७११; 

झआदणी. सतत्री० (याकिनी) एक जैन साध्वी, 
487099)8 ठें॥779 5४१7६, उप० १०३६; 

आइयबव्य, न०(यातव्य) गमन; गति. (५078; 
१0007. खुख० २, १७; 

जाईअ. त्रि० ( जातीय ) जाति-सम्बन्धी, [९९- 
[%६78 00 500 059५8. श्रावक० ४०; 

जाड. अर (जातु ) (१) कदाचित्‌; कभी. [; 
]20779]03. ग्वकु० ११; ( २ ) किसी तरह. 
एज ]0जछ- उप० ९४७; --करण. पु ० 
€ कर्णा ) पूवभाद्धपदा नक्षत्र का गोत्र. ॥]॥७ 
॥79098289 ० ॥॥6 >77ए४--3709047&- 
90०09 007586॥8407. इक० 

ज्ञाउ. स््री० ( यातृ ) ( १) देवर-पत्नी, /"96 
जछ8 ०0 ॥00 क्रेपिक्रात$ ए४0ए7ा897 
७४०४४००., (२) जि० जाने चाला, 0 280०॥- 
संक्षि० ४; 

जाउह[(ण.पु ० (यातुधान) राक्षस, 60॥707; 
4 2977. उप० १०३१ टी; पाश्र ० 

जागरुअ. त्रि० (जागरूक) जागता, ७४७६४०८॥- 
[0]. घमेवि० १३९; 

जाजावर, त्रि० (यायावर) गमनशील; विनश्वर, 
]200590)6; ॥078]. सरमत्त० १७४; 

जाणई. स्री ( जानकी ) सीता; राम पत्नी, 
909, 0000 9७४४७ 07 ऐ0७॥॥9. पडम० 
१०६, है८; से० ६, ६; 

जञाणावणा-जाणावबणी. खत्री० ( ज्ञापनी ) 
विद्या विशेष, / ]7770 0 500708, उप० 

* ४3२३ महा ० 

जाणाबिय. ज्रि० (ज्ञापित) जनाया; विज्ञापित; 
मालूम कराया; निवेदित, (808 3४0 छ7; 
2य0प्7060; 4280]87/608. खु० च० 
३१६; आवबम० 

जाएणि, त्रि० ( ज्ञानिनू ) ज्ञाता; जानकार, 
,897760; ४७7४80. क्ुमा० 

जाणे. अ० (जाने ) उत्प्रेज्ा-सचक अब्यय; 


मानो, 37 #त१४०४ अंहर्णाशंण्ट 
००7]००६प7७. श्रभि० २९०; 

जाम, पु «० (याम) त्रि० यम सम्बन्धी, यमराज 
का, 00]807702 60 ४७/79. सु०्च० ४०२; 
+दिखा. खस््री० (दिश्‌ ) दक्षिण दिशा. 776 
४ठप00. खु० च० ४०९; 

जामग्गह पश., न० (यामग्रहण ) प्रहरिकत्व; 
पहरेदारी., १४०४००॥7९४. सुख ० २, ३१; 

ज्ञामि. स्री० ( जामि ) बहिन; भगिनी, 3. 
8$[869. राज० 

जामिग. पु ० (यामिक) प्राहरिक; पह्रेदार, & 
५/8॥0)787), उप० ८३३; 

जामरिणी. ख्री० ( यामिनी ) रात्रि; रात. 4 
778]0« उप० ७२८ टी; 

जामेश्र, पु० ( यामेय ) भानजा; भागिनेय. 
830,078 509. घर्मंवि० २२; 

जायग. त्रि० ( याचक ) मांगने वाला, [302- 
878; 48978.(२) मिक्ुक. & 9०28975 
2 ])070[09७॥76. खु० च० ४१०; 

जार, पु० (जार) उपपति, / [0077077077- 
हे? १, १७७; 

जाला. श्र० (यदा) जिस समय; जिस काल में; 
५४॥०४. है० ३, ६९; 

जालाविअ, त्रि० ( ज्वालित ) जलाया हुआ. 
॥०्त0)6(; [707%7060 , खुपा० १८६; 

जालिय. त्रि० (जालिक) जाल-जीवि; बागुरिक. 
2. 0800॥07 ०० तै8०४ 97 8 770.गउ्ड० 

जालिय, त्रि० (ज्वालित) जलाया हुआ; सुल- 
गाया हुआ. ।570]66; ॥7797)00. उच० 
ठप० ३६७ टी; 

जालुग्गाल, पु० (जालोद्गाल) मछली पकड़ने 
का साधन विशेष, #ै॥ क्‍#०7 000 ४० 
0200) 79%). शब्रभि० १८३; 

जावग, त्रि० (याचक) अल्कक्तक; अलता; लाख 
का रंग, ,90; ९०७१ 0906. सु० च० ६६; 

जावण. न० (यापन) (१) बीताना; गुजारना., 


जावाणा ] 


( *&& ) 


[ ज्ञीव 





728&७2. ( २ ) दूर करना; हटाना, [08- 
70 ४708. उप० ३२० टी; 

जावणा, स््री० ( यापना ) देखो 'जावण' शब्द, 
५06 ( जावण”” डप० ७२८ टी; 

जावशिज्ञा, त्रि० (यापनीय) जो बिताया जाय; 
गुजारने योग्य, [28558]0!9. (२) शक्ति युक्त, 
85076720)9. पडि० -तंत. न०(तन्त्र) ग्रन्थ 
विशेष, 0 08702८प0987 ४०0एा6-घममें ० २; 

जिश्न. त्रि० ( जित ) परिचित, ॥?७77॥97; 
[7070/806 ७३00. विशे० १६७२; -प्प, 
पु० ( आत्मन्‌ ) जितेन्द्रिय; संयमी, ()770 
0 ॥98$3 0070प670त कांड 985७ 075 
07" $प्रवाय6त 496 8587685., खु० च०७ 
२७२, 

जिघिश्र. ज्रि० ( घ्ात ) सूंघा हुआ. 57765. 
पाञआ० 

जिमिया. स्त्री० (जुम्भा) जम्भाई; मुख क्किश, 
ए9ए्गांग; (१8४४४. सु० च० ८३; 

जिगीसा सत्री० ( जिगौषा ) जग्र की इच्छा. 
42088(70 407' ए2007' 9. कुप्र ० २७८; 

जिट्ू, पु० (ज्येष्ठ ) मास-विशेष, "8 
३0090 वें 785008. राज० 

जिट्ठाणी, ख्री० (ज्येष्ठा) जेडानी, /)७ ए7र० 
० 6 #प्र्शातेड 0000 07099, 
सु० च० ४८७; 

जिट्टिणी. स्री० (ज्येष्टी) जेद मास की अ्रमावस. 
वएर8 )09-77007 द&9 ० 808 707] 
थे 6६४४8. सद्ठि ० ७८ टी; 

जिणण, न० (जयन) जय; जीत, ४]०0॥079- 
सरा ० 

जिणदास. पु० (जिनदास) स्वनाम ख्यात एक 
जैन मुनि और प्रन्थकार; निशीथ सूत्र का 
चूणिकार, 'ए७॥706 ०४ वें॥[098 $लवि। 
370 87007. निसी० चू० २०; 

जिण-पवयण. न० (जिन प्रवचन) जैन आगम; 
जिन देव प्रशीत शास्र, 0 979 800406प798. 


विशें० १३५०; 

जिणपद्द. पु « ( जिनप्रभ ) एक जैन आचाये, 
2 बें॥्रं08 079०0७ए/४07- ती० ९; 
जिणमद. पु० (जिनभद्र) स्वनाम प्रसिद्ध जैन 
आचाय॑ और ग्रन्थकार, )९७॥06 ० & 
वे 8794 0॥87/99 #]0 &प॥))0%.झ्राच ० ४; 
जिणिय, त्रि० (जित) पराभूत; वशीकृत, 
420/09090. खुपा० १२२; रमण० २७; 
जिण्ण, श्रि० (जीणं) पचा हुआ. ])208॥०0, 
(२) वृद्ध; बढ़ा, 0)0; 3 ४९०१. बह० १; 
जिणहु. त्रि० ( जिष्णु ) (१) जित्बर; जीतने 
वाला; विजयी, ए]000४00७५४; ंपरा॥- 
7७7. प्रामा० ( २) पु७ अ्रजन; मध्यम 
पांडव, 27५08. गउड० ( ३) विष्णु; 
श्रीकृष्ण, 5076७. दिनेशाा8; (०१ 
ए४॥गए. (४) सूर्य; रवि. १9७ 500. (४) 
इन्द्र; देव-नायक, '0 ]070 ० ६०१४. 
है ० डर ७९; 

जित्तिश्र-जित्तिल, श्रि० (याबत्‌) जितना, 85 
एप. है" २, १५६; षड़्‌० 

जिन्नासिय, त्रि० (जिज्ञासित) जानने के लिए 
इृष्ट; जानने के लिए चाहा हुआ, ५४४४०१ 
60 |ग्रा0ए., भास*»० ७४; 

जिव्भ, पु०(जिड्ठ) एक नरक-स्थान, / 0]. 
देवेन्द्र० ६२६; 

जिमण, न० (जेमन) जीमन; भोजन, 70००. 
श्रा० १६; चैन्य० ८६; 

जीआ. स्री० ( ज्या ) (१) धनुष की डोर, 
80778 0 & 00फछ-. कुमा० (२) प्रथिवी; 
भूमि, ("१० ७७४४). ( ३ ) माता; जननी, 
78 ॥700067. है" २, ११५; घढु० 

जीरशु,न० (जी) (१) अन्न-पाक, एछाह९४- 
778. ( २ ) जि० पचा हुआ. [)2056९0. 
पिंड० २७; 

जीव. पु ० (जीव) बृहस्पति; सुर-गुरु. 'पि७7)9 
णए 0४6 7076000007 ० ४086 8005, 


जीव ] ( ३०० ) ( जुड़ 


सु० च० १०८; जुंजणा. ख्री० (योजना) मन, वचन और शरीर 

जीव, न० ( जीव ) सात दिन का ज़्गातार | का व्यापार, (०ए७॥०७7 ० शव, 
हपवास, 50४00 थिड8 & & ढ76., | 800600 छावे 5069. विशे० ३३६०; 
संबोध० २८; --विसिट्द, न० ( विशिष्ठ ) | जुर्गंधर., न० (युगन्धर) एक जैन आचार्य, 
देखो ऊपर का अर्थ, ५१00 ७00४8. ५७॥708 (0७ ठें ७709 & 09798. आवम ० 

जीवग, पु० (जीवक ) ( १) पक्षि-विशेष. 0 | जुगलि. श्रि० (युगलिन) स्त्री पुरुष के युग्म रूप 
[94 एण 97वें, डप० <८०; (२) नृप- | से उत्पन्न होने वाला, 6 [0875 2 20प[06. 
विशेष, / 779770 0 8 )(78- तित्थ० रयण० २२; 

जीवमजीव. पु/० (जीवाजीव) चेतन भौर जड़ | जुगुच्छुणया-जुगुच्छा. स्नी० (जु॒गुप्सा) घृणा; 
पदार्थ , 07 2॥079/8 ७70 ॥0870॥7]9॥6 | तिरस्कार, (१0700700; ि9०॥7०00. स॒० 





0॥78- भ्रावम ० १६७; प्राग्म ७ 
जीवा, स््री० (जीवा) जीवन; जीना, [/9४78. | जुगुच्छिय, त्रि० (जुगुप्लित) घृणित; निन्दित, 
विशे० ३५४२१; (४ प४)7४॥60; (:0700770090. कुमा ० 
'जीवाउ, पु० (जीवातु) जिलाने वाला औषध; | जुग्ग. न० (युग्म) युगल; इन्द्र; उभय, 2 
जीवनीषध,  ६0770 [000., कुमा० 60प्रऐौ6; 4 एथवए, कुमा० प्राग्र ० 
जीवाविय. श्रि० ( जीवित ) जिलाया हुआ | जुज्कमूण, न० (योघन) युद्ध; लड़ाई, / (9॥- 
89ए7०० ०70४ ॥6. उप० ७६८ टी; 0०; औ ७७7 सुपा० €*२७; 


जीद्दाल. त्रि० ( जिद्वावत्‌ ) लम्बी जीभ वाला. | जुड्भिअ. त्रि० (युद) (१) लढ़ा हुआ; जिसने 
सक्वशंग& 8 !0728 ६0ग्र2ु00, फ्ठटम० ७, | संग्राम किया हो वह. ॥0ए08))0. से० १९, 








१२०; नगि० ८; सुर० २, ६२; । ७; (२) न० युद्ध; लड़ाई; संग्राम. / छः8१; 
जीहाविअ, त्रि० ( लज्जित ) लज्जा युक्त किया . & 09006. स० १२६; 

गया; लजाया गया, 3६|8)7)60 , कुम/० जुट त्रि० (जुष्ट) सेवित, 507०, ग्लाम्रा० 
जुआइ. सत्री० (युवति) तरुणी; जवान ख्री० 3. | जुण्णदुग्ग. न० (जीणंदुर्ग) नगर विशेष, 

ए0०पर78 ७०॥87]. गडड० कुमा० 2009 ए७7]00 70ए४४8७70७. ती० २; 
जुअय.न०(युतक) जुदा; पृथक 5000870007. | ज्ञुगहा. खत्री० (ज्योत्स्ना) चॉँदनी; चन्द्र का 

दे० ७, ७३; प्रकाश, १(007876, सु० च० १२१; 
जुअरज्ञ, न० ( यौवराज्य ) युवराजपन. ॥) | जुक्त. त्रि० (युक्त) उद्यक्त; किसी कार्य में लगा 

॥0]7-#/0876700 . ४0० 089 ४४7४07७. | हुआ. ॥078 82०80 7॥3. प्रव० ६४; 

स़्ू० २६८; जूआर,. त्रि० ( द्यृतकार ) जुझारी, जृए का 
जुअली. सत्री० ( युगली ) युग्म; जोड़ा, & | खिलाड़ी / 80॥)007, रंभा० भवि० सुपा० 

09४४7; ४ ००प6. श्राकृ० ३८; ३००; 


जुद्द. पु ० ( युगिन्‌ ) स्वनाम ख्यात एक जेन | जूआरि, त्रि० ( द्यूतकारिन्‌ ) जुआ खेलने वाला; 
मुनि. 3 78778 ०0 ७ वेंशंा& ४७7॥0. | जूए का खिलाड़ी, . 28770]6%. खु० च० 
पठम० ३२, ९७; ४००; 

जुडच्छिय. ज्रि० (जुगुप्सित) निन्दित. (/०7- | जूड. पु|/० (जूट) कुन्तल; केश-कलाप, 
8760; .0०07090॥06. निसी० चू० ४; ०0१60007 0 ]७४7, भवि७ 


जय ] 


७ 


( ३०१ ) 


[ जोगत्थ 





जूय. न० (यूप) कगातार छुद्द दिनों का उपवास. 
डि5 9808 ७0 & 07770. संबोध० ९८; 

जूरण. न० ( जूरण ) (१) सूखना; कुरना, 
7,808 ०४७४78; /0700४708. (२) निन्‍दा; 
गहँण. (/७78776; (!07007700 राज० 

जूरवण. ज्ि० (वदच्चन) ठगने वाला, ॥)620॥(- 
[ऐो, कुमा० 

ज्राविश्. त्रि० (क्रोधित) कुढ किया हुआ; 
कोपित, ५५४०४४))70). कुमा० 

जूरिअ, त्रि० (खिन्न)खेद-प्राप्त, 80770 छाप); 
70060, पाञ्म ० 

जूसिय. त्रि० ( जुष्ट ) क्षपित; क्षीण, ॥)7777- 
743॥00; ४४०७४ ४७०७७. कप्प० 

जहकाम. न० (यूथकाम) लगातार चार दिनों 
का उपवास, उवड [07 [007 0णाइ8ठप- 
0७४० 08988. संबोध० श्८; 

जेण., अ० (येन) लक्षण-सचक अ्रव्यय, 070 
3१00४ अंश््णां॥798 ०97'0८97. है० 
२, ऐफरे; कुमा० 

जेसिशअ्र-जेक्तिल, त्रि० ( याबत्‌ ) जितना. 


४ 7000 98४, हैे० २, १५७; गा० ७१; । 


गउड० 

जैम- अर० ( यथा ) जैसे; जिस तरह से. ता 
#6 00977787; )७700766; 44+906६ 
सु० च० दे८रे; 

जेमणी० स्वी० (जेमनी) जीमन. .॥ [69७55 
संबोध ड़ ७; 

जेमाविय त्रि०ण ( जेमित ) भोजित; जिसको 
भोजन कराया गया हो बह. ॥7"60. उप० 
१३६ टी; 

जोअग, त्रि० (दयोतक) प्रकाशने वाला, 597- 
778. विशे० १००३; 

जोअण, न० (यौवन ) युदावस्था; तरुणता, 
गेपरलाहड ४0०पांएरपोए685, उप० 
१७४२ टी; गा० १६७; 

जोअणा. सत्री० (योजना) जोड़ना; संयोग करना. 





। 
प 
। 
] 


नें ठमांछ8. उप० पुृ० २२१; 

जोआ, सर्री० (दो) (१) स्वर्ग, ॥॥6 
969४७78, षढड० (२) भ्राकाश, %86 8८५. 

जोइ. त्रि० ( योगिन्‌ ) (१) युक्त; संयोग वाला, 
(72007806068 07 शाव6960 एछञप॥. 
(२) चित्त निरोध करने वाला; समाधि छगाने 
चाला, (३) पु ० मुनि; यति; साधु.  ४७777॥; 
47 8४0९४१0. सु० च० २१६; २१७; 

जोइञ, त्रि० ( दष्ट ) देखा हुआ; बविलोकित, 
500, सुर० ३, १७३; महा० भवि० 

ज्ञोइश्र. त्रि० (योजित) जोड़ा हुआ. ० 07760. 
स० २६४; 

जोइक्क, १० न० ( ज्योतिष्क ) प्रदीप आदि 
प्रकाशक पदार्थ, ]पंग्रकए8 पांगछ 
8.8. 8 977]0 000, रंभा० 

जोइणी. ख्री० (योगिनी) (१) योगिनी; संन्या- 
घ्िनी, 3 670800 ७९८०६३८. (२) एक 
प्रकार की देवी, / ग्रशते 39/ 80१06655. 
संति०११; 

जोइस, पु० (ज्योतिष) (१) सूर्य, चंद्र आदि 
देवों की एक जाति. & ॥एत ० 8०१5, 
800 770, ४8 70007 0६८, कप्प० पंचा० 
२; (२) ब्रि० ज्योतिष शास्त्र का जानकार; 
जोतिषी, 7 8९७७०0707707 07 8५६:४०- 
[0807. सु० च० १५९६; 

जीइसिण. पु/० (ज्योत्स्न) शुरू पत्त, 0 
ए७४9४४ ॥॥४ॉई 0० $99 770007, जो० ४; 

जोईस. (योगीश) योगीन्द्र; योगि-राज. 
876७6 950८600. स०१; 

ज्ोग.पु.० (योग)बल; वीय॑; एराक्रम,9॥079702- 
00; 270ए658, कण्गं० ९; --पिड. पु ० 
( पिर्ड ) वशीकरण आदि के प्रयोग से 
आ्ाष्त की हुई भिक्षा, ())७०७४0ए 0909700 
फएज 8007087077076 600. पंचा० १३; 
निसी० चु० १३; 

जोगत्थ, श्रि०(योगस्थ) योग-निष्ट; ध्यान-लीन, 


जोगत्थ ] 


( ३०२ ) 


[ भणज्मणिशआ 





+78705860 ॥7 7760086007. पडम » 
इ८, २३; 

जोगत्थ, पु ( योगार्थ ) शब्द के अवयर्वों का 
अर्थ, (०७॥0778 06 ७0708, भास०२४; 

जोगधर. त्रि० ( योगधर ) समाधि में कुशल; 
योगी, 07 8500600. पडम० ११६, १७; 

जोगिद. पु'० (योगीन्द्र) महान्‌ योगी; योगीश्वर. 
2 87690 88४0०९४३०, रगण० २६; 

जोगिय.स्रि ० (यौगिक) यंत्र-प्रयोग से बना हुआ. 
90)क709], उप० पू० ६४; 

जोगेसरी. स्री० ( योगेश्वरी ) देवी-विशेष, 
78॥70 07 & 80000688, सण*० 

ज्ोगेसी, अञरी० (योगेशी) विद्या विशेष, 


2 (09000787७ 80607086. पठम७« ७, 


१४२; 

जोग्ग. त्रि७ ( योग्य ) प्रभु; समर्थ ; शक्तिमान. 
867078; 70फ0र्पप, निसी० चु० २०, 

जोशिविदहाण., न०(ओनिविधान) उत्पस्ति शास्त्र 
कशहइुकयां08, बिशे० १७७३: 

ज्ञोगद्दाल. जि० (ज्योत्स्नावत्‌) ज्योत्स्ना बाल्ला.. 
चन्द्रिका-युक्त, उर&७708 7700गी87#- 
दे० २, ११६; 

जोविय. त्रि०( दृष्ट ) विलोकित, 88०7. स० 
१४७; 

जोव्वण. न० ( यौवन ) मध्य भाग, [७9 
ँ7्रांवंवा6, सेब २, १; 

जोस. पु०(फ्रोष) अब्सान; अंत, '6 000. 
सूय० १, २, ३, २ दी; 


कमजज-+7+>+- न 
शय 


भू. पु.०() तालु स्थानीय ब्यञ्ञन वर्ण-विशेष, 
2 0987%0प87' [08] 90 8) 00780797[ 
प्रामा० प्राप ० 

मर. पु० (झ्) ध्यान, 666त08007; (07- 
६9790]98707, विशे० ३१६८; 

अंकार. प्‌ ० (झड़्ार/ नूपुर वगेरः की आवाज. 
१५७ ४०ए7व 0 8॥ऐ7903 000. सुर० ३, 
१८; पड़ि० सख॒० 

मंख रण, न० ( उपालम्भ ) उपालम्भ; उलाहना. 
पु'७ *छ०७०४०॥; 0 089776. कुमा ० 

अंखावरा. त्रि० (संतापक) संताप करने वाला. 
0799 ४090 शगी005; (0706 क्व0 8765 
0शथ४70. कुमा ० 

मंखिर. श्रि० (निःश्वसितृ) निःश्वास लेने वाला. 
(07006 क्ञी0 870975, कुमा० ७, ४४; 

अंसरणा. स्री० ( झज्सना ) झन झन शब्द. 
80070 [76 2&0॥ 2&7). गडड० 

मंमा, स््री० (झम्झा) (१) प्रचए्ड वायु-विशेष, 
पुए७ ६79877670व0प78 ऊपंगत, गा० १७० ; 
सण०(२) वाद्य - विशेष, 3 शंशत ए प्रापरशध॑- 


८७! 475$07प777676. राय० ९० टी; 

मंटणु.न०( भ्रमण ) पर्यटन; परिभ्रमण, [20/- 
687079607; स्‍१0937]789 . कुमा ० 

मंपणु, न० (अमर) (१) परिभ्रमण ; पर्यटन. 
+ि087778: #४७7000५708. कुमा० (२) 
त्रि० अमण-कर्ता, ॥ छ47000707'. कुप्र०४; 

भंपा, सत्री० (पझम्पा) एकदम कूदना; झम्पा पात.. 
2 धपवे१67 69]]. सु० च० १६८; 

भंपिश्र, त्रि० ( आच्छादित ) बंद किया हुआ. 
5705. पिंग० महा ० 

भज्कर. पु० (कमर) (१) वाद्य विशेष; कांक, 
2 उद्रागते ए ्रापरं0को वाहता297#- 
(२) पदह; ढोल, 0 ]8780 वाप्राण, (३) 
कलियुग, /7॥ 7707 8809. (४) नद-विशेष. 
4 ग्रह्नात6 06 8 #ए67. पि० २१४; 

भमड़त्ति, अ० (फरटिति) शीघ्र; जरुदी; तुरन्त. 
8]006९6., डप० ७२८ टी० महा ० 

भडि, अ« (्‌ झटिति ) शीघ्र; जहदी; सुरन्त, 
50860. गा० ६१३; 

भणज्मणिश्न. श्रि० ( झ्णसणित ) झनहन 


मणमणाख ] 


( ३०३) 


[< 





झावाज वाला, परिणय ॥06 800ग्रत 
॥४6 2979, 2280. पिंग० 

अणमणाख, पु० ( रकूणमकणाख ) झन झन 
झावबाज, []0 50पर76 ]78 20॥, 22970, 
महा ० ह 

मररग. त्रि०(स्मारक) चिन्तन करने वाला; ध्यान 
करने वाला, ५ 02076077708007,त दु७ 

अऋरमर. पु ०(पझरक्तर) निर्कर आदि की हर झर 
आवाज, []778 50फ70 7४6 2907-2७ 
०0 & 80772. खुर० ३, १०; 

ऑऋरण, न० ( क्षण ) झरना; टपकना; पतन. 
(0०208; +7707)४६- वच० १; 

मऋरगणा, सखत्री० ( क्रणा ) देखो 'झरण” शब्द, 
५३००७ '“श्वरण', आवम० 

अऋरिय. शत्रि० ( क्षरित ) टपका हुआ; गिरा 
हुआ; पतित, (00266; 7'0:०0., झोघ० 
नि० ७६०; 

मलक्िञअ, त्रि० ( दर्घ ) जला हुआ; भस्मी 
भूत, 30776, सुपा० ६९७; हें० ४७, ३६९; 

अतवणा. खी० ( क्षपणा ) (१) नाश; विनाश, 
]00%7"70007. विशे० ६६१; (२) अध्य- 
यन; पठन, [+69फांघठ, विशे० ४४८; 

असर. पु० ( कष ) (१) एक देव-विमान, ] 
8,970]09))8. देवेन्द्र० १४०; (२) एक नरक 
स्थान, / !8, देवेन्द्र ० ११; 

मअंसय,. पुं० (कपक) छोटा मत्स्य, . 8/॥9॥ 
गए), दे० २, ९७; 

मंसिंथ. पु० (ऋषचिह्मय) काम; समर. ,0४०. 
कुमा० 

ऋाइओआर, न्रि० (ध्यान) चिन्तित, ध९०१090०0; 
(0070०777[90०6, सिरि० १२९२; 

मार. त्रि० (ध्यातु ) ध्यान करने वाला; 
चिनन्‍्तक; (6१0 98078;. फायर. 


आव० ४; 

फकाड. न० (काट) (१) ल्ता-गहन; निकुम्ज; 
माड़ी, '"0॥66, पाझ० सुर० ७, २४३; 
(२) ब॒क्त; पेड. 0 ६700. 

मकाडण. न० ( राटन ) (१) क्षय; क्षीणता. 
4268४770607. (२) प्रस्फोटन; काडना. 
-3679078. राज० 

माडावणु, स्त्री० न० (झाटन) झड़वाना; सफा 
कराना; सार्जन कराना, ४७८06 20०80. 
खुपा० ३७३; 

भाणि. त्रि० (ज्यानिन्‌ ) ध्यान करने वाला, 
23 0०07609७77[098007. आरा० ८६; 

भामल,. त्रि० (ध्मात) श्याम; काला, ॥3]80]5. 
घमंसं ० ८०७; 

मामलिय,चन्रि०(ध्मातलित) काला किया हुआ. 
(846 0]90]:. कुप्र ० ९८; 

भमावरण८, न० (ध्यापना) दाह; जलाना; अग्नि 
संस्कार, 3प7770 . आवम ० 

मिज्जंत-मिज्जमाण. जि० ( क्षीयमाण ) जो 
क्षय को प्राप्त होता हो; कृश होता छुआ, 
एश0प5७४79. से० ४, ४८) उप० ७२८ टी; 
कुमा ० 

मिल्ली, स्री० (मिल्ली) कीट विशेष, / 70 
० १758०९४. गा० ४६४; 

भ्रुशिअ्न. त्रि० ( जुगुप्सित ) निन्दित; घृणित, 
(7शा5्पाः०6; (:070०77(080. कुमा० 

ऑरिय, ज्ि० (स्मृत) चिन्तित; याद्‌ किया हुआ. 
]6त१६980०१९; (१0४४/2०००|8॥60., भवि ० 

भोल्लिआ, सत्री० ( झोलिका ) झोली; थैली; 
कोथली, / 88. दे० ३, ६; 

भोस. पु« (धोष) राशि विशेष; जिसके डालने 
से समान भागाकार हो वह राशि, ४. 
909760997 77077 067. बच० १; 


काना +-पा 


हू. पु० (2) सरूर्ध स्थानीय व्यक्षन वर्ण विशेष, । 80 098700परौ॥४ [72प७) 00०08078768 


डंक ] 





प्रामा० प्राप० 
टंक, प्‌० ( टक्क) (१) पत्थर काटने का अर्तर; 
ढांकी; छीनी, 3 577% ०॥56]. से ०२,३२९; 
उप» पृ० ३१३१; (२) परिमाण विशेष; चार 
मासे का तोल, 6. |(76 0 70887 78. 
फपिंग० 

टंकार. पु० ( टक्कार) धनुष का शब्द, 2. 
80770 0 & 009. भवि*« 

टंकिञ्व. त्रि० ( टक्कित ) टांकी से काटा हुआ, 
(१7 09 9 ०0756, दे०७, ९०; 

टंकिया. सत्री० (टक्किका) पत्थर*काटने का अस्त; 
ठांकी, ५ 0॥567, सम्मत्त० २२७; 

टक्क. पु" (टक्क) (१) देश विशेष, 3 7॥8776 
0 ७ ००0७7४३. है? १, १६९; (२) त्ि० 
टक्क-देशीय,.. 260709ांएशांश8 0. ४00 
००प४४०७५ ॥9%२७. (३) पु ० भाट की एक 
जाति, 28५08 ०0 08708. कुप्र० १२; 

टगर. पुं> (टगर) (१) वृक्ष विशेष; टगर का 
बुच्च, 8 एव ० 07996. (२) सुगल्‍्बत 


( ३०४ ) 


[टाल 





काष्ट विशेष, / [78270706 ७४000. हैं० १, 
२०२९; कुसमा० 

टलटलिय. त्रि० (दटलटलित) ठल दल आवाज: 
बाला, र8एए९ 2 80076 ग76 (थी 
$9]. उप० ६४८ टी; 

टसर. पु० (बत्रसर) टसर;एक प्रकार का कपड़ा, 
2 दात 0 00000. है? १, २०१;कुमा० 

टिप्पणय. न० (टिप्पनक) विवरण; छोटी टीका... 
& छ0568:5 ४ 060797676, सु० च॑ं० 
३२४; 

टिविडिक्किअ. त्रि० (मण्डित) अलंकृत; विभू- 
पित्त, [)000/8080;. 0/7%87007000. 
पाश्र ० 

टूबर. पु० (तूबर) (१) जिसकी दाढ़ी-मूछ न. 
उगी हो ऐसा चपरासी, / ४007४ (0007. 
(२) जिसने दाढ़ी मझूछु कटवा दी हो ऐसा 
प्रतिहार, 0 6007-700.000 ७४॥0 ॥95 
डरी॥ए९त. शींड ्प्रड8०65, है० १३, 
२०४; कुमा० 


अ-++० 7-77 
० 


ठ, पु० (5) सूधे-स्थानीय ज्यब्जन वर्ण विशेष, 
20 एश0प्रोक्का! ।08प9 ००४0०7४७7४, 
प्रामा० प्राप० 

ठक्कार, पु० (ठःकार) 5-अक्षर, [])6 छ070 
“' घम्ंद्रि० २०; ह 

ठक्कर, पु० (ठछुर) (१) ठाकुर;क्षत्रिय; राजपूत, 
औ. ०08 0४४99७; ० -४७]]००४७. सु० च० 
४१२; (२) ग्राम वगैरह का स्वामी; नायक; 
मुखिया, 0 ]08067 06 & एश॥9880. 
आवचम ० 

ठग. पु ० (ढक) ठग; धू्त; वच्चक, 2 0680807; 
3 708प86. कुमा ० 

ठड्ड. त्रि० (स्तब्ध ) हकाबक्का; कुणिठत; जड़. 
8६ ए7760. हैं० २, ३६; वज्जा० ६२; 

ठयण- न० ( स्थान ) (१) बंद करना, 0 


87069; 40 0)090, पंचा० २, २९; 
(२) रुकाव; अटठकाव, "0 8४05; %6- 
४७708. (३) रोकने वाला, ()6 ए]0० 
076४ए97058, डउप० ६६६; 
ठवरणा. स्त्री० (स्थापना) (१) अनुज्ञा; सम्मति. 
077758070; (४णा5००४/. (२) पयुंपण; 
आठ दिनों का जैन पर्व विशेष, 7७9 
०8076 70!व895$ 0 ॥)6 488. निसी ० 
चू १०;--कुल. पु ०न० (कुल) भित्षा के लिये 
प्रतिषिद्ध कुल, फछ्ययत्र 907०४)9॥०१ 
807 ०९४६78 . निसी ० चू ० ४; 
उवबणी. स््री० ( स्थापनी ) न्यास; न्यास्र रूपक 
देखा हुआ द्रव्य, [0 0४७0]3]. श्रा० १४; 
ठाण. न० (स्थान) (१) कुकण देश का एक 
नगर, 3 0०05 0 फफाॉटआ। 00प्राए५ 


डाणग ] 


३०५ ) 


[ डशित्य 





सिरि० ६३६; (२) तेरद्द दिन का लगातार 
0 (858 07 #7760607 007- 


उपवास, 
880प्रत४6 0898. संबोध० ९८; 


ठाशग. न० (स्थानक) शरीर की चेष्टा विशेष, 
4 097४6प्रौ॥७.. 70000. 6 +#08 


४७००5. पंचा० १८, १९; 
ठावर. त्रि० ( स्थावर ) रहने वाला; स्थायी. 
?8/7097676 560060. अच्चु० १३; 


ठीण. त्रि० ( स्त्यान ) (१) जमा हुआ. 
(7078०8)60. कुमा० (२) ध्वनि कारक; 
आवाज करने वाला, ()क्‍0 ७0 80प0र7ठ5. 
(३) न« जमाव, (7070869778. (४) 
बआालस्य, [0]877055. (५) प्रतिध्वचनि, 7 
60४०. है० १, ७४; ३, ईे३; 

ठेर. पु« सत्री० ( स्थविर ) वृद्ध; बढ़ा 0]0; 
4 860. गा० दण८रे; पि० १६६; 


. 
अ-++++१+-7_- 


ड. पु'० (ड) मूर्ध-स्थानीय व्यज्ञन वर्ण विशेष, 
2 0900707]87 7808] 007807वग . 
ग्रामा०; प्राप ० 

डझोयर., न० ( दकोदर ) पेट का रोग विशेष; 
जलोदर, )70[059. निसी०चू० १; 

डंडगा. स्त्री० ( दण्डका ) दक्षिण देश का एक 
प्रसिद्ध अरणय, / ए/९]]-]०09७7 ]प०7०९)०७ 
0 ()36 42000607. सुख ० २, २७; 

झंडारणण, न० ( दुण्डारण्य ) दक्षिण देश का 
एक प्रसिद्ध जंगल; दुणडकारण्य, .3 [87005 
07680 7 6008 50700. फ्डम० ६८, ४२; 

डंबर, पु० (डम्बर) आड्ंबर; आटोप, [20777- 
डप० १४२ टी; पिंग० 
डंमिश्र. त्रि० ( दाम्मिक ) वद्चक; मायावी; 

कपटी, ॥)]प६079; 420060 909. कुमा० 
पड७ 

डंस, पु० (दंश) (१) दंत-क्षत, ४ जश0प्राते 
77960 छा ४9 ६०७७४. (२) सर्प 
आदि का काटा हुआ घाव, 5709[78-0700९, 
(३) दोष, / &प्रा!0- (४) खणडन, 
उि8७ट्रा78; रिरप ७007. ( * ) दांत 
2 00॥0- (६) व; कवच, 7] 8&770प7'. 
(७) मर्म-स्थान. 0 ४09] 0097. म्राकृ० १९; 
(मो छाुद्र जन्तु विशेष; डांस. /& 82&0॥9; 

8 879. णी० १८; 

डब्स, पु० (दर्भ) द्राभ; कुश; तुण-विशेष, 


[गत रण 87288. है" १, २१७, 
डमडमिय. श्रि० (डमडमायित) जिसने डम डम 
आ्रावाज किया हो वह, २४)॥० 98५ 80प्रत066 
“[)पा0, ।)प70'. सु० च० १५१; ३१८; 

डर, पु० ( दर ) डर; भय; भीति. ॥708५ 
709708067 है” १, ९२१७; सणु० 

डरिश्र. त्रि० ( त्रस्त ) भयभीत; डरा हुआ. 
व677:07-5007 05; १2))80760. कुमा ० 
सुपा० ६५९; सण«» 

डसगशा. न० (दशन) (१) दंश; दांत से काठना, 
2५ 006; 2 5४778- हैं० १, २१७; (२) 
दांत, 0 ६0007. कुमा० 

डसिअ. ज्रि० (दुष्ट) डसा हुआ; काटा हुआ. 
5प्र78. सु० च० ४४६; 

डामर., पु० (डामर) स्वनाम ख्यात एक जैन 
मुनि, 3 798776 06 ७ वेश 5७४7६. 
पडठम० २०, रेरै; 

डामर, ब्रि० (डामर) भयंकर. व९७७पंव0; 
4076907पो. सु० च० १५४१; 

डिडीर. पु/० न० ( डिण्डीर ) समुद्र का काग; 
सम्ुद्ध कफ. ॥78 0७7 ०7 ##98 869. 
सु० च० २२२; 

डिड्याण. न० ( डिणडुयाण ) नगर-विशेष, 4. 
75776 6 & ०5. कुप्र» श्८; 

डित्थ., पु० ( डित्थ ) (१) काष्ट का बना हुआ 
हाथी, 307 ७|७७॥४७7॥४ 77809 06 ७000. 


डोला ] 


( ३०६ ) 


[ण 





(२) पुरुष विशेष; जो श्याम, विद्वान्‌ सुंदर, 
युवा और देखने में प्रिय हो ऐसा पुरुष. 4. 
7987 (00 83 080४, 40%&77704, 
छ७७पंा,. [परछ्ण6 ब्यते ॥879- 
80776. भास० ७७; 


डोला. ख्री० (दोला) हिंडोला; कूलना, ै. 


कं0. अद्भु० ७; 
डोलाइय. त्रि०(दोलायित) संशयित; डॉवाडोल. 
+20प्र00पि[;3 पएगरठ0छांए, या० ६६६; 
डोलाविय. त्रि० ( दोलित ) कम्पित; हिलाया 
हुआ, 50967; 7+7०7४0)60. पडम० 
३१, १२४; 


868-889; 2 8७778- हे०१, २१७; पाअर० || डोलिर. त्रि० ( दोलावत्‌ ) डोलने वाला; 


डोलाअंत. त्रि० (दोलायमान) संशय करने 
वाला; डॉवाडोल, 49)0प00एॉ; एम०8७- 


कांपने चाला, (076 ४7865 ॥70777]6% 


कुमा ७ 


कलने_->« पक दे कमनने२-<-+ 


ढ., पु ० (6) सूध स्थानीय व्यज्जन वर्ण विशेष 
2 097फ0प 87 70%) ०07807987/+. 
प्रामा० प्राप० 

डंक. पु'० (ढक्क) कुम्मकार जातीय एक जैन 
उपासक, १०७॥))08 0एर[7 8 7 8॥79 ए][09५59)5 8, 
0०6 700067-08५६४०. विशे० २३०७; 

डंढ. पु० ( ढण्ढण ) एक जैन महर्षि; ढरढण 
ऋषि,  38॥79 ४9806. सुख० २, ३१; 

डंढणा. पु० (ढुण्ठन) स्वनाम ख्यात एक जैन 
मुनि, 2. गर79 0 & वेक्वां8 कांप, 
विवे० ३२; पड़ि० 

ढंदुल्लण. न० ( गबेषण ) खोज; अन्वेषण. 
70656870॥, कुमा्‌० 

डक्क., पु० (ढक) (१) देश विशेष, / 78706 
० & 0007079. (२) देश विशेष में रहने 
बाली जाति, / [प्रा देफ़छ]9र8 7 
+#)96 ००४7079. भवि० (३) भाट की एक 
जाति, 8 2]83$ 0 08705. उ० पु० ११२; 

ढणिय. त्रि० ( ध्वनित ) शब्दित; ध्वनित, 
50प7060., सुर० १३, ८४; 


ढिड्ढिस. न० (ढिदिदस ) देव विमान विशेष, 


27 8870]08776. इक० 

ढिज्नी. खी० ( दिल्ली ) भारतवर्ष की प्राचीन और 
अद्यतन राजधानी; दिल्ली-शहर, ']॥60 &7- 
2670 #णवें 70487म ९७2) 06 (30- 
87909 8॥508 ( [70& 9). पिंग० 

डुदुल्लिअ. त्रि० (गवेपषित) अ्रन्वेषित; दूंढा 
हुन्ना. 968720]6व., परग्म० 

टुक्किञ्र.त्रि०(ढोकित) (१)उपस्थित, [23587 
(२ ) मिलित, [?70०प7७प१_., (३) श्वृत्त, 
078880०0 70. पिंग, 

ढेंक, पु० ( ढेड्ू ) पक्षि-विशेष, ॥ ;370 ०6 
57वें, चज्ञा० ३४; 

ढोइय. त्रि० ( ढोकित ) (१) सेंट किया हुआ. 
999/080. (२) उपस्थित किया हुआ. 
42785870608. खु० च० १६८६ 

ढीोयण. न० ( ढोकन ) उपहार; मेंट. ॥ 078- 
857॥6; 2 7869970, सु० च० २८०; 

ढोयशिया. स्री० ( दौकनिका ) ठपद्वार, / 
77/856700; * 870. घरमंवि० ७१; 

ढोबिय. त्रि० ( ढौकित ) उपस्थापित; उपस्थित 
किया हुआ. ?/8867060. ख० १०८; 


लज--++ ३०० 
७ 


शा. पु० (ण-न) मुधे-स्थानीय एक ब्यक्षन वर्ण, 
एक ए0०परौ॥7 ।98 प७ 007307876. 


ण 


प्राप० प्रामा० 
णा. त्रि० (जझ्ष ) जानकार; पणिठत; विचदायण, 


णशइराय ] 


( ३०७ ) 


[ णक्सस 





पु ,.७877390; ४७४७४९०. कुमा० २, ८८; 

शाइराय, न० ( नैराष््य ) आत्मा का अभाव, 
5.0907006 ० 80पाँ, --बाद पु० (वाद) 
झात्मा के अस्तित्व को नहीं मानने वाला दर्शन; 
बौद्ध और चार्वाक मत, * 000७07706 0 
7580 ४०शीा०णराह ॥7 6589१09 ०0 
80प); एग्री0507909 ० 3940५ शा 
(०97४ ७)४०४, घर्मंसं० ११८९; 

शंंगल, पु० न« ( लाडल ) एक देव-विमान, 
47 86708. देवेन्द्र ० १३३; 

णंगलि. पु० ( लाज्लिन ) बलभद्व; हली. 
%]90॥4078, 609 0709707 0 5]7/80 
70775078. कुमा० 

णुंंगलि. पु० ( लाडगूलिनू ) बानर; बन्द्र, / 
70ग्रोए०9., कुमा ० 

शणंद. पु० ('नन्‍द ) गोप-विशेष; श्रीकृष्ण का | 
पालक गोपाल. / [0/0000007 ० 8]"98 
]059॥79. वज्ञा० १२२; 

णंदण. पु० (नन्दन) (१) भरतज्षेत्र का भावी 
सातवाँ बासुदेव, ॥'))० [पॉप 86767) | 
ए्क्ापे00 एण॑ छ॥9%४ फऑिश0078. 
सस० १९४; (२) एक देव-विमान. 7 
8070[0876. देवेन्द्र ० १४३; 

खुंदशतनय, पु० ( नन्‍्दनतनग्र ) श्रीकृष्ण, 
5॥766 ९४७79. प्राकृ० २७; 

शुंदणा, सत्री० ( नन्दना ) लड़की; पुत्री, ])0 
08८९)007. पा॥ ० 

शंदणी, जी" ( नन्‍्दनी ) पुत्री; लड़की, '["0 
88प870॥67. सिरि० १४०; 

णखंदा, खी० ( नन्‍्दा ) (१) भगवान ऋषभदेच 
की एक पत्नी, # एशर6 ० 05वें 
पडा॥009090. पठम० ३, ११६; ( २) 
रावण की एक पत्नी, . १७6७7 70 दि#ए- 
8709. पठम ० ७४, १६०; 

शांदा. स्री० (नन्दा) सगवान महावीर के अचल 
आतू नामक गयधर की माता, /१७॥06 ०0 


७-.+२३_३._..३.२_._..3.3हदऊईड.ल्‍ल_तहझल......्ौ-_--++त-+++...त.... 


४06७ 7700967 0० ४४8७ (०घते॥97४४७ 
0९0900 #&070%४०7॥४०४४०७७७ 0। ,0750 
(9]997'8.. झ्रावम ० 


शंदावत्त, न० (नन्दावर्त) लगातार दक्कीस दिन 


का उपवास, /५ 85% 07 0७70४ 008 
0078007(४6 6898. संबोध० ८; 


णुंदि. पु० सत्री० ( नन्दि ) (१) वाब्छित अर्थ 


की प्राप्ति, 0 ०5ुपांह00 0० 698 १68- 
780 0०]००॥. (२) मंगल. 4 7४.००प६५ 
बुह० १, अजि० ३८; (३) पु० एक जैन 
मुनि, जो आगामी भव में द्वितीय बलदेव होगा, 
2 तें॥78 8७7०0 एछी0 ए। 00 ॥॥6 
४8८076 73808460 ॥0 परप/8४, पठम* 
२०, १६०; 


खुंदिश्र, पु० ( नन्दित ) जैन सुनि विशेष, 


]४७)७ 0 ७ ते 0709 $७॥70. कप्प ० 


णंदिणी, खी० ( नन्दिनी ) पुत्री; लड़की, 


680९!7667. पठम० ४६, २; 


णंदिवद्धण. पुं० ( नन्दिवर्धन ) (१) भगवान 


महावीर का जेष्ट आता, [॥6७ ०॥१०७४ 
9४00067" 06 7,070 | 9)]७५४१॥"9,, कप्प० 
(२) न० नगर विशेष, १७09 0 & ०909. 


सु० च० ६८; 
णंदिस्सर-णंदी सर. पु'० ( नन्‍्दीश्वर) एक देव- 
विमान. 7 86700!978. देवेन्द्र० १४४; 
णुकार. पु० ( ण-नकार ) ण' या न अच्षर, 


]्‌१७ क्ौ070 णु 0७ न, विशे० २८६७० 
१ 


णुक्त चर. पु० (नक्तद्वर) राक्स, . 0677070; 


2 80%, ( २ ) चोर, & (00. (३ » 


बिड़ाल. / ८४. (४ ) श्रि० रात्रि में चलने 
फिरने वाला, &. 7670. हे० १, १७७; 

णक्खत्त. त्रि० ( नकतत्र ) (१) क्षत्रिय जाति के 
अयोग्य कार्य करने वाला, ॥)0[78 #क्ापा 
$0 5॥6 रि5॥४४(7४9४० ०४४६७. धरमंबि० ३; 
(२) पु० न० एक देव-विमान, ॥॥ 86/0- 
70970. देवेन्द्र० १४३, 


खकलसणेमि ] 





णफक्‍्खच्तणेमि, पु/० ( नक्श्रनेमि ) विष्णु: 


नारायण, ५8077; प७78ए879 दे ०४, २२; 

शाकखाउह, पु ० ( नखायुध) सिंह, 0 707, 
हुमा» 

शाकिख. ज्रि० ( नखिन्‌ ) सुंदर नख वाला, 
स्लञ9एं08 008प7पिो गकवा5, बुह० ३; 

गागाणिआ, स्त्री० (नगाणिका) छुन्द-विशेष, 3. 
४6086; / [008॥70. पिंग० 

शघुस. पु० ( नधुष ) इस नाम का एक राजा, 
2 78॥76 ०0 & 78. पठम० २२, ९९; 

गाह्य, न० (ज्ञत्व) जानकारी; पंडिताई, 3,७०७/-7- 
]028; ४४:58807). कुसा« 

शाक्वग. श्रिी० ( नतंक ) ( १) नाचने वाला, 
]087067.. (२) पु/० नट; नचवैया, 
0870087'. वव० ६; 

शक. जि० ( न्‍्याय्य ) न्‍्याय-संगत, ठेंप४; 
+%0पां090)6. प्राकृ० १६; 

शाह्व. पु० (नट) नट; नरतकों की एक जाति. / 
08770087. कप्प० 

णुद्वर. पु० (नाटव्यूकार) नाटक करने वाला, 
27] 80॥07'- सण ० 

णाद्वावश्र, त्ि० (नत्तक) नचाने वाला, (070 
९०)॥0 000808 ५60 (8708, कप्प्‌० 

ण॒द् मत्त, पु० ( नत्ते मत्त) स्वनाम झरुयात एक 
विद्याघर, 3 796 0 596 एत98- 
व097. महर ० 

खट्टर, पु० ( नष्ट ) (१) एक नरक-स्थान, 2 
४०), देवेन्द्र० २८; (२) न० पलायन. "७ 
86 9५०७. कुप्र ० ३७; 

णट्रूव. त्रि० ( नष्टवत्‌ ) नष्ट-प्राप्त, [0पां7०0; 
400$070980. राज» 

रशाडाल, न० ( ललाट ) कपाल, 96 0/9- 
७०४७०, हे० १, ४७; २९७; गउड० 

शडालिआ, सत्री० (ललाटिका) ललाट-शोभा; 
कपाल में चन्दन आदि का विलेपन. 
79877 ० 59890 8|-एछ०0०व१ ॥7 ४6 


( ३०८ ) 


[ णम्भ 


70760620. कुमा ० 

णशडाविश्ञ, त्रि० (गोपित) (१) व्याकुल किया 
हुआ. (/077077766.- (२) खिल्न किया हुआ. 
20060 सुपा० ३२९; 

णडी. स्री० (नटी ) लिपि विशेष, 
7०7#0प्रॉ&४ 56770. विशे० ४६४; 

णुट्टूल, न० ( नडहुल ) (१) नगर विशेष, 2. 
780)06 0 & 209. मोह ० ८८; (२) पु० 
देश-विशेष, 0 79770 ०078 ००एए- 
ती० १९; 

णरखु, अर० (ननु) (१) अवधारण; निश्चय, ।))8 
१%6फ्गंग्र॥४00, प्रासु०६ १६१; निसी ० 
चु० १; (२) बितक॑, / ॥700४8077. (३) 
प्रश्न,  (पघ९5६070. उप० सण० ग्रति०९९; 

णक्तणा. न० (नर्तंन) नाच; नृत्य, 09706. 
नाट-शकु० ८०; ह 

णत्ति, स्त्री० ( ज्ञप्ति ) ज्ञान, [709]0020. 
चघमंसं० ८र८; नंदी ० ६७ टी; 

णुक्तिअ, पु ० (नप्तृक) (१) पौत्र; पुत्र का पुत्र. 
"७ 87070-807. (२) दौहिन्न; पृत्री का 
पुत्र, (0 507 0 & वै8प8)7067. है० १, 
१२३७; कुमा ७ 

णत्थियवाह. त्रि० ( नास्तिकवादिन्‌ ) श्राव्मा 
आदि के अस्तित्व को नहीं मानने वाला, 
707 798॥9707 7 ३06 6578098708 0 
४0प]. धर्मेंचि० ४; 

णपहुक्त, त्रि० (अप्रभुत ) अपर्याप्त, [76077- 
)806. गडड० 

णपहुप्पंत, न्रि० ( अ्प्रभवत्‌ ) अपर्याप्त होना, 
7700779052760; ॥709[09)06, गडड०७० 

णमुइद- पु० (नम्र॒चि) स्वनाम रूुथात एक सन्‍्त्री, 
2 78776 0 8 ॥77]8567. मद्दा० 

णमेरू, पु० (नमेरु) वृत्त विशेष, ५ |तात ०६ 
॥768. सुर० ७, ३१६, स० ६३३; 

शम्म, पु० न ( न्सेन्‌ ) (१) इंसी; ठपहास- 
2 ]&प ९). (२) क्रीड़ा; केलि, / 80078; 


खस्मेया ] 


( ३०& ) 


[ णबा 





8 ए89. हैं० १, हर; आ्रा० १४; पाझ० 

शाुम्मया. स््री० (नर्मदा) स्वनाम प्रसिद्ध नदी 
3२०॥76 0 8 ४४४97. सु० च० दे८०; 

शाम्पया. स्री० ( नर्मदा ) स्वनाम-र्यात एक 
राजपत्नी, 3 7987706 ० & पृुप००॥. स० 

शाय., पु० (नग ) बुक; पेड़. / ६760. हे० १, 
१७७; 

शाय, पु ० (नय) (१) न्याय; नीति, ?0]09; 
येंप्&/ं०29 विशे० ३३६९; सु० च० शे४८; 
(२) विधि. (07788; (७४०4; 
3४87707, बिशे० ३३६९; 

शुयचक्‌, न० (नयचक्र) एक प्राचीन जैन प्रमाण 
अन्धथ, 8॥ :ध06070 रवेशंए9 ए॥080- 
970०9) ए0]070)6. सम्मत्त० ११७; 

शुयण, न० (नयन)(१) जानना; शान, दि70७- 
7)8. (२) निश्चय, १)6॥8770]7907. 
विशे ० ६१४; 

शुयरंगणा, स्त्री० (नगराज्जना) वेश्या; गणिका, 
07/0४/0700; * व७४०ंग्रष्टठ 80. 
' शा० २७; 

शार. पु० ( नर ) अरजु न; मध्यम-पाण्डव, .- 
[प779. कुमा० 

शुरइंदय. पु० (नरकेन्द्रक) नरक स्थान-विशेष, 
/ ))७] देवेन्द्र ०१; 

णर्रालह. पु० (नरसिंह ) (१) बलदेव. 
3399000. कुप्र० १०३; (२) एक राजकुमार, 
& [077708. कुप्र ० १०६; 

शराञ्र-एराच, पु ०न० (नाराच) (१) लोहमय 
बाण, /॥ 7707 87709. ( २) संहनन- 
विशेष; शरीर की रचना का एक प्रकार, 2. 
[गत ० 8 705आं08। 778658-प7. है ० 
१, ६७; (३) छुन्दविशेष, / 0007; * 
४6730. पिंग० 

गरायण- पु० ( नारायण ) श्रीकृष्ण; विष्णु, 

.8॥7886 िलंडग्रा8; शाशारप पिंग० 

णरिद्‌, पु० ( नरेन्द्र ) गारुडिक; सर्प के विष 


को उतारने वाला, 2. 0७76४ 0 87७६७ 
७;08 स« २१६, ह 

गारीख.पु ०(नरेश) राजा; नर-पति, /& [पंप 
सुर० १२, ८०; 

णरुत्तम, पु ० ( नरोत्तम ) (१) उत्तम-पुरुष, 
79७ 7006 (४७, 7799 06४ 77897« 
पडम० ४८, ७२; (२) श्रीकृष्ण, 5]788 
ए१४॥78, सिरि० ४२; 

गालाड. न० ( ललःट ) देखों 'णड़ाल' शब्द. 
५१०४७ ण॒डाल, हे० २, १२३; कुमा० 

णशुलाडंतप. ज़ि० ( ललाटन्तप ) ललाट को 
तपाने वाला, ()3० ए0 ४०७६४ ४6 
5078॥6980, कुमा० 

शुलिएण, न० ( नलिन ) लगातार तेईेस दिन का 
उपवास, ४ ६8% 07/ ४७९॥६५-४)॥768 
20786८प४४४० 6898. संबोध- ४८३ 

णलिणोदमग. पु० ( नलिनोदक ) समुद्र-विशेष. 
[06 ६४88. दीव० 

णुबवका रसी. ख्री० (नमस्कार सहित) अत्याख्यान 
विशेष; ब्रत-विशेष, 4 याद ० ४0ए७- 
संबोध० *७; 

णवरंग-णवरंगय. पुं० (नवरक्अ-क) (१) नूतन 
रज्ञ; नया वर्ण, ०७ ००007. सुर० ३, 
६२; (२) छुन्द-विशेष,.0 ए७॥३९;/ (000॥0, 
पिंग० ( ३ ) कौसुस्भ रंग का बख्र, 20. +6प 
80४770760. गडड० गा० २४१; सुर० ३, 
९२, पाश्र ० 

ण॒वरत्ति.खी० (नवरात्रि) नव दिनों का श्राश्विन 
मास का एक पर्व, ॥]9 ॥75% थां76 6895 
०६ ४6 485ए॥॥9 7070). सद्ठि०७८ टी० 

णुववहू. स्री० ( नववधू ) नवोढ़ा; दुलहिन, 
76ए79 77877700 फक्ष07787, हेका० ९१; 
सुर० ३, २२; 

श॒वा, अ० € नवा ) अन्चार्थक अव्यय; अथवा 
नहीं ! 879 770977%089807798 8त690०7४.- 
रयणु० ६७; 


खीण ] 


( ३१० ) 


[ शामिय 





यावीण. ब्रि० ( नवीन ) नूतन; नया, ९०७. | शाउ. त्रि० ( ज्ञात ) जानकार; जानने बाला. 


मोह ० झरे; धर्मंति० १३२; 


7,0&77606; ५४७०४०१. द्वू० ६; 


शवुत्तरसय. त्रि० ( नवोत्तशततम ) एक सौ | णाग. पु» न० (नाक) स्वर्ग; देवल्लोक. 79 


नववाँ, ()76 गाएए्व/०१ 89व पांपा।, 
पडमण० १०६, २७; 

गायोढा. स््री० ( नवोढा ) नव-विवाहिता री ; 
दुलहिन, & 70 ए]9709877700 क०णागयक्षा, 
काप्र० १६७; 

णव्व, त्रि* (नव्य) नूतन; नया; नवीन, २७७ 
श्रा० २७; 

शसिअ्र. त्रि० ( नष्ट ) नाश-प्राप्त, ॥3पा764; 
4200४8376व. कुमा ० 

गास्ला, सत्री० ( नासा ) नासिका; घाणेन्द्रिय, 
[7१6 7086. नाद-मुच्छु- ६ २; 

णह. पु० ( नभस्‌ ) (१) श्रावण भास, ॥])6 
9790५9700॥. 770700. (२) झकाश, 
प्‌॥० ६४9७ .--अर, त्रि० (चर) (१) श्राकाश 
में विचरने वाला, (000 छ0 90765 इंश 
000 ४४9. से० १४, रे८; (२) पु० विद्याघर, 
4 ५४74४४4)07. सुर० ६,१८६; 

णहकेउमंडिय, न० (नभःकेतुमण्डित) विद्या- 
घरों का एक नगर, 2 2708४ ० शातवएछ७- 
ध0॥7"98४. इक« 

गाहगमा. सत्री० (नभोगमा) श्राकाश गामिनी- 
विद्या, & 800706 79४ फऊकांटी। 0086 
0७70 20 $7 00 ४४५. सुर० १३, १८६; 

शहराल. पु० ( नखरिन्‌ ) नख वाला श्वापद 
जब्तु,.. 07 छान ॥0ए9ग8 ग्य5 
उप० ४३० दी; 

श॒हि, अ्र० (नहि) निषेधार्थक अच्यय; नहीं. .॥. 
7689000 9तैए७7'0. स्वप्न० ४१; पिंग० 
सया ० 

शा. अऋ० ( न ) निषेध सूचक अ्रच्यय, / 6- 
8207५6 80ए670., गउड० 

शाइला. सत्री०(नागिला) जैन मुनिओं की शाखा. 
4 77"870॥ 00 7४08 598788, कप्प«» 


स्‍0॥098767; ॥?878086. उप« ७१२; 

णागरिअ. पु० ( नागरिक ) नगर का रहने 
वाला, 0 2482870. रंभा० 

शणागरिआ. सत्री० ( नागरिका ) नगर में रहने 
वाली र्री, 3 ६0709/6 00 267. महां० 

णागरी. सत्री० (नागरी) (१) नगर में रहने 
बाली ख्री, 0 079]6 ०४260. (२) 
लिपि विशेष; हिंदी किपि. सता 5०१ 0७॥- 
बविशे० ४६४ टी; 

णातगिणी. सत्री० ( नागी ) (१) नागिन / 
0779/6 &७7]067/. (२) एक वणिक्‌ पुत्री. 
2 3079 8॥7) . कुप्र० ४०८; 

णागी. सत्री० ( नागी ) नागिन; सर्पिणी, 
46779]8 8070079. श्राव० ४; 

णाडइणी. सत्री० ( नाटकिनी ) नर्तकी; नाचने 
वाल्ली खी, 2 079]0 698700067, बुह० ३; 

गाडि.खी ०(नाडि) (१; रज्ज;रस्सी, 0 5078- 
(२) नाड़ी; नस; सिरा, /॥ ४७॥॥). कुमा ० 

णाडी. खी० ( नाडी ) देखो णाड़ि' शब्द. 
५३१०७ “णाडि', हे० १, २०२; 

णामिनंदण. पु०( नाशिनंदन) भगवान्‌ ऋषभ- 
देव, ,07व १0५॥900780680. पडम०४, ६८; 

णाम. न० (नाम) नमन. . 00७; 598परा&- 
#07. विशे० २१७६९; 

णाम. अर० ( नाम ) (१) असिद्धि; ख्याति. 
07; +8706; (१०8078ए. कप्प० 
(२) अनुज्ञा; अनुमति, 6क्‍वगरांइड07; 
(20798678. विशे० 

गामण.न ० (नमन) नमाना; नीचा करना, 30 ज़- 
6 609एछ7; 30709 78. विशे० ३००८; 

शामिय. न० ( नामिक ) वाचक शब्द; पद. 
आरए755श7ए9 07 शंहयांजिंत& एल््व.- 


विशे १००३; 


शाय ] 


साय. पु« (न्याय) अक्षपाद-प्रणीत न्याय शास्त्र. 
व।0श0 " 8ए#७7 ० शव फ- 
]0807709 8०77१6७0 ७४ ' *१509[090. 
सुख" ३, १; घमेषि०३८; (२) न्याय; नीति. 
गेंए४086; 20 पं. (३) उपपत्ति; अ्साण. 
प०8३०मांग8; 378फप776777. पंचा० ४; 
विशे० 

शाय, पु० (नाक) स्वगे; देव-लोक. "०७ 
छ8७४०7. पाझ० 

शायकारि. शज्रि० ( न्‍्यायकारिन्‌ ) न्याय कर्त्ता, 
2 प्रवे28. आया० चू० १; 

शापयग, पु० ( नायक ) हार का मध्य मणि, 
॥'॥%७ ०७४७६७७)। 88॥0 0०0 8760-9006. 
स० ६८६; 

शायगर. त्रि० ( न्‍्यायकर ) (१) न्‍्याय-कर्त्ता, 
2 ]ए0686. श्रा० १४; 

शाःर, पु'० ( नार ) चतुर्थ नरक-पृथ्वी का एक 
प्रस्तर,  ।७ए6४७ 0 #0 0प्राती ॥0]], 
इक ० 

णारइय, त्रि० ( नारकिक ) (१) नरक पृथ्वी में 
उत्पन्न, (3077 १7 $])0 ))0)). (२) पृ ०नरक 
का जीव, (090 |४78 47 ॥0. हे ० १,७६; 

शारंग, पु'० (नारज्) (१) वृक्ष-विशेष; शंतरे 
का वृक्त, 0 रत ० ४786. (२) न० 
फल-विशेष; शंतरा, #. ग्रएपवे ०0 पा. 
पउठम० ४१, ८; सुपा० २३०; ४६३; गडड० 
कुमा० 

णारदीअ. ज्ि० ( नारदीय ) नारद-सम्बन्धी, 
08४४४ ६० )र७7७08. प्रयौ० ९१; 

गाःरसिह. त्रि० ( नारसिंह ) नरसिंह सम्बन्धी, 
+6-#शंणांगए 00 पि४708... उप७ 
६४४ टी; 

शाराय. पु० (नाराच) तोलने की छोटी तराजू ; 
कांटा, 0 879)] 09)&708. वज्ञा० शर८; 
१५६; 

शारायण.पु ०(नारायण) (१) विष्णु; क्रोकृष्ण, 


(३११ ) 


[जि 


'एक्रमप; 59798 फें745979. कुमा० स० 
१२२; 

णारायणी. स्री० (नारायणी) देवी-विशेष; भोरी; 
दुर्गा, 2 8000688 श्ा76त 098प77; 
फए9- गउठढ० 

णारिंग. न० ( नारिकन ) नारंगी का फल; मीठा 
नीबू, 87 07987026. कप्पू० 

णालय., न० (नालक) थ्त-विशेष, 4 हांधत 
र 8०70ग्रष्ट, मोह ० ८६; 

गाला-णालि. सत्री० (नाडि) नाड़ी; नस; लिरा. 
2. प्रांग, से० ६, रे८; 

गालि. सत्री० (नालि) परिमाण विशेष; अंजल्ी, 
2 '२]70 06 789850॥'2. श्रावक० ३१; 

णालिएरी. सत्री० (नालिकेरी) नलियर का गाछ; 
व्‌ए॥6 0000थग॥ 6708, गठड०्पि० १२६; 


शाली, खी० ( नाली ) तीन हाथ और सोलदइ 





अंगुल लंबी लदट्ठी, 2 ६60२ ४॥700 
एक्छातिडई छत शंर०हा गगाह९७४१४ 


(४770)08) !078. अब० ८१; 

णाविश्व. पु० ( नापित ) नाई; हजाम, 
087007, हे ०१, २३०; कुमा० षड०-साला. 
स्रीण ( शाला ) नाइओं का अड्डा, सिछांए 
०7078 5॥07, श्रा० १२; 

गासविय, त्रि० ( नाशित ) नष्ट किया हुश्रा; 
भगाया हुआ, 'दिया700. उप०३२७ टी; कुमा ० 

णासिर. त्रि०(नशितु) नष्ट होने वाला; विनश्वर. 
2लंा006; ॥2९४7प0002. कुमा० 

णाहड. पु० ( नाहट ) एक राजा का नाम, 5. 
79776 ०0 9 'द्राग्न8. ती० १९; 

गाहल. पु० ( लाइल ) स्लेच्छ की एक जाति. 
/ 707-/7एए७॥7 07700. है० १, २५६; 

णि. अ०(नि) (१) अधो भाग; नीचे, [300ए; 
ए४59०/. सण० ( २) संशय, / 06079. 
(३) आदर, 07077; +0९४[७20. (४) 
डपरम; विराम, 2 08756; 680. (£ ) 


शिक् ] 


श्रन्तभांव; समावेश, 0 200777700860707. 
(६) समीपत्ता; निकटता, 'ए७०./770838. (७) 
आज्षेप; निन्‍्दा, (!075770. (८) बन्धन, 
807692०., (६) निषेध, [?//070007, 
(१०) दान, /]773. (११) राशि; समूह. 
00०९०॥079. (१२) सुक्ति; मोक्द, 59 9७- 
६07. हैं० २, २१७; २१८; 

शिक्ष, शत्रि० (नीत) ले जाया गया, (8४7786 
98.9; 7 007 9जछ७9५. से० ९, ६; सण*«» 

गिक्ष. त्रि० ( नीच ) नीच; जघन्य; निकृष्ट, 
],09; (687. क० गं० ३, ३; 

शिश्रंठ. पु० (निम्नन्थ) भगवान बुद्ध, ।,074 
उप्रद#, कुप्र ० ४४२; 

शिअ्ंत. श्रि० ( निर्यत्‌ ) बाहर निकलता. 
(:07]08 00॥. सम्मत्त० १९६; 

शिक्रंब, पु० ( नितम्ब ) (१) खी की कमर 
का पिछला भाग; कमर के नीचे का भाग. 
[७ 9प:00008; ?05097078 (०0% 
१५०0!0)00 ). कुमा० गडड० (२) मूल भाग. 
पु"७ प्राय [१876 से० ८, १०१; 

णिश्रंबिणी. खी० ( नित्तम्बिनी ) (१) सुन्दर 
नितम्ब वाली सत्री, ४ एणा&॥0 छत 
७97090790 !भर?5. (२) स्त्री; महिला. 
५ ७/00)00; 2. |809. कप्पु० पाझ० 
सुपा० २३६; 

निर्रंसणी. ख्ी० ( निवसनी ) वस्त्र; कपड़ा. 
2 28070060; /५ 0!०0४0. प्रव० ६२; 

णिअ्रच्छिञ्न. त्रि० (दृष्ट) देखा हुआ. 8667. 
पाञअ ७० 

शिक्द्टू. ज्ि० ( निदृत्त ) व्यावृत्त; पीछे हटा 
हुआ. ॥३९००१९०., धर्म ० 

शिक्षट्टि. श्रि० ( निवर्तिन्‌ ) निवृत्त होने वाला, 
(006 ७१॥० 70768, घर्मसं० ७६४; 

णिश्रड. न० ( निकट ) ( १ ) निकट; समीप; 
पास, ?70जापग्रा॥9; +७०७॥४988. गा० 
४०२; सु० च० ३५२; (२) पास का; समीफ 


( २१२ ) 





[ णिउञ् 


का, 7?/057906; 97१ 7ए. पाञ्म० 

शिंश्डिझ. त्रि० ( निकटिक ) समीप-बर्ती; 
पाश्व में स्थित, 88960 0 789777053- 
07 889०0 76987". कप्पू ० 

णखिआअण. ज्रि० (नग्न ) नंगा; वस्त्र रहित. 
+१७००९९; २७०७. प्रव० २७१; 

णिक्रमसो. अ० ( नियमशः ) निश्चय से; 
(6४४४४! ७; ए०आअं४रए० 9, आ० १४; 

णिअ्रमिय. श्रि० ( नियमित ) नियम में रक्खा 
हुआ; नियन्त्रित, ॥0०४5६४७४700; (70- 
॥706व. से० ४७, ३७ 

खिअया. सत्री० ( नियता ) जम्ब-वृक्त विशेष 
जिससे यह जम्बूदीप कहलाता है, / 7086 
90006 ॥7'86. इक ० 

शिश्रलाइअ-णिअ्रलाविश्र-शिअ्ललिअ. ब्रि० 
(निगड्ित) सांकल से निम्न्त्रित; जकड़ा हुआ. 
(2)8]760. गा० ४९४; €००; पाञ्र० गडड० 
से० *, ऐे८; 

खिश्नहल. त्रि० ( निज ) स्वकीय; आत्मीय, 
(2706'8 097- महा ० 

शिआश . न० (निपान) कूप या तालाब के पास 
पशुओं के जल पीने के लिये बनाया हुआ 
जल-कुण्ड, 0. ४७97 #70प2; ै. 
70087 79899 9 ज्ञण। 0५9 ए०00 407 
एक877792 ०७६६४6. उप० ७२८ टी; 

णखिआमग. प्रि० (नयामक) (१) नियम कर्ता; 
नियन्ता, 4 #पाछ; 8 ४०७९प।४४०7. सु० 
चच० ३१६; (२) निश्चायक; विनिगमक., (076 
0 8806708775 07% 00॥०/४४]765; 
42009950; (१070]08|४४. बिशे० ३४७०; 

णिआमिश्र. त्रि० ( क्यिमित ) नियम में रखा 
हुआ; नियन्त्रित, (१०४४7७४7780; (!07967०0[- 
606.स॒० २६३; 

शिहवव. त्रि० ( निष्कृप ) निर्देय, (70७; 
१०0१॥९००. प्रा० २६; 

गिड्आ. त्रि० (निवृत) परिवेशित, ए//७00605 





खिडंज ] 


(३१३) . 


[ णिक्शअव 





77070)९0. हे० १, १३१; 

णिउंज़, पु« (निकुक) (१) गहंन; लता आदि 
से निबिड स्थान, ])67809; 23 ७077]09०४ 
79808 9प 076९0078, कुंमा० गा० २१७; 

णिडंचिय. श्रि० (निकुश्चित) संकुचित; सकुचा 
हुआ. (/070790॥60. गा० २६३; से० ६, 
१६; पाशआ० स० ३३९; 

खिडंम. पु० (निकुम्म) कुम्भकर्र का एक पुत्र. 
%# 807 0० रृप्फफ्रशौरए079 .. से० 
१२, ६२; 

णिडंभिला. स्त्री० (निकुम्मिला) यज्ञ स्थान, 
7806 07 8&0777006. से० १९, ३९; 

शिडज्ज़,. न० (€ न्युबव्अ ) आसन विशेष. 
8 [दात0 06 8680. नंदी०१२८ टी; 

शिउक्त्त. त्रि० (निवृत्त ) निष्पक्त; सिद्ध. 
3000०7709]8960., उत्तर० १०४; 

शिउत्त. त्रि० ८ निवृत्त ) विरत; उपरत, 
7868780. प्राकृ० ८; 

णिउत्ति, ख्री० (निवृत्ति) विराम. / 02780; 
प७४, पभ्राकृ० ८; 

एणिडर, न«» (नूपुर) स्त्री के पांच का एक आभ- 
रण, 0))7603. है ० १३, १२३; कुमा ० 

णिउरूुंब, न० ( निकुरुग्ब ) समूह; जत्था, 2 
०0०]82007; 4 770प0प46- स० ४३७; 
गा० ४८५ झअ० पि० १७७; 

शिऊढ. त्रि० (निगृढ़ ) गुप्त; प्च्छन्न, 
(07069) ०९; +9704867. अच्चु० ४९; 

णिआओइओ. त्रि० ( नियोजित ) नियुक्त क्रिया 
हुआ; किसी कार्य में लगाया हुआ. 
&]97007०त0., ख० ४४२; अभि० ६६; 

णिक्रोइअ. जि (नैयोगिक) नियोग-सम्बन्धी. 
&09#7ग86 ६0 भपा॥07059 07 70७67: 
ग्राकृ० ६; 

शिक्रोग. पु ० (नियोग) (१) नियस; आवश्यक 
क॒तेब्य, & वेंपा॑एऊ; फ४७४ ०प९&7॥ ६४० 09 
0070. विशे० १८७६; (२) अलुयोग; सूत्र 





की च्याख्या, (१079779768 00 500470प7/७8. 
विशे० (३) संयम; स्याग, ॥३०६६०७॥7६. 

शिक्रोग. पु० ( नियोग ) . (१) सम्बन्ध, 
+09)9007. बृह० १; (२) अधिकार-प्रेरण, 
2 007777%70व; *7 ०74७7. महा० (३) 
नूप; राजा, 86 'गंगए. जीत० (४) गांव; 
आम. / श]986. (२) जेत्र; भूमि. & 
70]0, बुह० १; --पुर. न० (पुर) राजधानी, 
2 ०००४9). (२) देश; राष्ट्र. & 20प्रा॥7ए- 
(३) राज्य, / 768)7). जीत० 

शिओगि. ब्रि०(नियोगिन्‌ ) नियुक्त; श्रज्ञाप्राप्त; 
अधिकारी, 6 [07080; 77४0॥6०4 ४०. 
सु० च० ३७१; 

शिद्य. त्रि० (निन्दक) निन्‍दा करने वाला, 
0890077]8407; 0. (6/8770/, पठम७० 
६०, २१; 

शिद्झि. त्रि० ( निन्दित ) जिसकी निन्दा की 
गई हो वह, (72९750790; (!8प्रणागां॥॥०१. 
गा० २६७; पासू० १९८; 

रखिंद्धा. ल्रि० (निन्‍्ध) निनन्‍दा योग्य, निन्‍्दनीय, 
(7७४8प्/80]0, आया चू० १; 

गिकायण, न० ( निकाचन ) निमन्त्रण, ॥7 
779769007. पिंड० ४७९; 

णिकायणा. र्ली० (निकाचना) दापन; दिलाना, 
(9परशंण)8 ४0 898, राज० 

णिर्कित्तय. त्रि० (निकर्तक) काट डालने वाला, 

8 ०000507., काल्च० 

शणिकूणिय. जि० (निकूणित) टेढ़ा किया हुआ; 
वक्र किया हुआ, ]3870. दे० १, ८८; 

णिकेयण्‌. न« (निकेतन) गृह; आश्रय; निवास- 
स्थान, 60 +#6भंव०708; * 70786; 
१७०१ 7४४. खुर० १३, २१; महा० 

णिकोय. पु० ( निकोच ) संकोच; सिमट, 
(00707800707. दे० ७, १९; 

णिक्कश्ञ्नच. त्रि० ( निष्केतव ) कपट-रहित. 
एफ97०४; ७प्री०९४४, गा० ८; 


णिक्कंत्रण ] 


( ३१७ ) 


[ णिवखेवण 





फिक्कंचण. त्रि० ( निष्काल्चन ) सुवर्ण रहित; 
घन रहित, [298%6 0769 0 ४००१ ०0% 
शा8७)5. सू० च० १६८; 

'णिक्कंड, त्रि० ( निष्काण्ड) काणडरदित; स्कन्ध- 
वर्जित, 70।ए75:+0]०, (२) अवसर रहित, 
]0657700७.रए ००००४ प्णा|0ए. गा० 
3६८; 

'शिक्कंत, द्रि० ( निष्क्रान्त ) निर्गत; बाहर 
निकाला हुआ, (!0770 0०४४. से० १, २६; 

णिक्क॑ति, ख्री० (निष्करान्ति) निष्क्रमण; बाहर 
निकलना, [0 2076 0प/ पाकृ० २१; 

'णिक्षड्डिय, त्रि० ( निष्कृष्ट ) बाहर खींचा 
हुआ; बाहर निकाला हुआ, 4)79897 0पाँ. 
स० ६०, २१९; 

'शिक्कय, पु ० (निष्कय) (१) बदला; डऋण- 
पन, ॥02007]90050; -छिश्वुपां।9). सुपा० 
३४१; पडम० ७, १२६; (२) भृत्ति; वेतन; 
मजूरी, ५४४४०४५- हे ० २, ४; 

'शिक्षरण. न० ( निकरण ) तिरस्कार, (!07- 
॥970.0॥; 50007; 7007०0, (२) परिभव, 
]006०90. (३) बिनाश, [0या४. संबोध० १६; 

'शिक्षरुण. जि० (निः्करुए) करुणा रहित; दया 
चजित,.. ("प९);: +(०7/८ै088, नाट० 
सालती० ३२; 

णिक्कलंक, ज्रि० ( निप्कलक्ू ) कलंक रहित; 
बेदाग, 5007]085; |3]00888, स० ४१८; 
महद्दा० सुपा० २५३; 

'शणिक्कलुस. त्रि० ( निष्कलुष ) (१) निदोंष; 
नि्मेत्र,.. पगरए066४४;. कीपा०७,. (२) 
निरुपद्वब; वउपद्बव रहित, पिशायरतों 055; 
॥70४7०४४५७. से० १२, ३४; 

खिकवड, त्रि० ( निष्कपट ) कपट रहित, 
(७प009885; +॥870 7 , उप० पु० १६०; 

णिक्का. सत्री० ( नीका ) वासम-नासिका, []6 
।७६४ 70$03, कुमा० 

गणिक्काम, श्रि० ( निष्काम ) अमिलाषा रहित. 


4268878885; ए7977ऐ+0प्5, बुह० १६ 

णिक्कारशिय. श्रि० ( निष्कारणिक ) कारण 
रहित; हेतु शून्य, .008507]658, ओघ० 
नि० दा 

णिक्कास. पु० ( निष्कास ) निकास; बाहर 
निकालना, ४0075. धमेवि० १४६; 

णिक्किक्तिम. त्रि० (निष्कृम्रिम ) भ्रकृत्रिम; असली; 
स्वाभाविक, ९७७१७), उप० ६८६ टी; 

खिक्कीलिय. जिन ( निष्कीडित ) गमन; गति. 
(30778; (0४07. प्रव० २७ १; 

शिक्कूड. पु० (निप्कुट) तापन; तपाना, 7० 
]086; ४४७7५०)]78. राज«० 

शिक्कोरण. न० (निष्कोरण) (१) पात्र वगैरः 
के सुद्द का बन्द करना, 0 ४706 ६6 
77000 0०0 ४७४४०)४ ७६८. (२) पात्र आदि 
का तक्षण, 29770 06 ४०8४४0)४ ९०. 
दृहठ० ३; 

शिकस्त. पु न० ( निष्क ) सुवर्ण: का्वन, 
(:0]6, दे० २,४७; 

शिक्कंघ. त्रि० ( निःस्कन्ध ) स्कन्‍ध रहित. 
707 एं970]8, गा० ४६८ श्र० 

शिक्खणण, न०  ( निखनन ) 
[2828]72. कुप्र० १६१; 

शिवखत्त, त्रि० ( निःक्षत्र ) क्षत्र रहित; ज्षत्रिय- 
रहित.])9४04 ० 7१४7४ ४७9४8४.-पि०३१६; 

शिवखय. त्रि० (निखात) गाड़ा हुआ. ॥)08- 
कुप्र ० २९; 

शिवख्य, ज्रि० ( निक्षत ) निहत; मारा हुआ. 
क्‍0760. पराक्म० 

णिक्‍क्खविश्र. त्रि० (निक्षपित) नष्ट किया हुआ; 
विनाशित, कैयां00०व०; 70650705980.अच्चु० 
३१; 

णिफ्खेड. पु० ( निष्खेट ) अधमता; नीचता; 
दुष्टता, ।(6७&॥7685; ४४१०॥४807988, खु> 
च० २७६; 

णिक्खेबण.न«(निश्षेपन) न्‍्यवस्थापन; नियमन., 


गाड़ना, 


शिक्खेघिय ] 


( 3१५ ) 


[ णिक्चोरिक्क 





3778॥878; 70067 80]ए०8४४७76706. 
विशे० ६१२; 

णिक्खे विय. ज्रि० (निश्चिप्त) (१) न्यस्त; स्था- 
पित, 7/5080]8)60. (२) मुक्त; परित्यक्त, 
209700760 . सण ० 

शिखव्व, न० (निखर्त) संख्या-विशेष; सौ खबे, 
2. 7087007)9४ 7077067. राज० 

शिगडिय, श्रि० ( निगडित ) नियन्त्रित, [205- 
678773606; (707॥70]]60. हस्मीर० ३०; 

णिगम. प्‌ ० (निगम) प्रकृष्ट बोध. [07707 
007"०७[१॥00. विशे० २१८७; 

णिगमण. न० ( निगमन ) अनुमान प्रमाण का 
एक श्रवयव; उपसंहार, ( [7 ।026 ) 7४8 
(!070प्रढंठ्सम ७ 896 ्वांडा; 2 
096970707 (४8 ॥ल्‍70 78770987 0 
#798 गए0-7006708 वां 590- 
880.) दूसनि० १; 

शिगरूहण, न० ( निगृहन ) गोपन; छिपाना, 
(20700-76; 478. पंचा० १५; 

शिग्द्धिअ, त्रि० ( निगृद्वित ) छिपाया हुआ; 
गोपित, (707089/00; पातवतणा, सु० च० 
१८; 

णिग्गम, पु० ( निर्गम ) उत्पत्ति; जन्म 4?/0- 
670०४070; ॥37/0)). विशे० १५३६; 

शिग्गमश, न० (निर्गमन) (१) पलायन भाग 
जाना, हिप्गया7ह 0ए३ए; ४९६7७8४7 8. 
(२) अपक्रमण, ॥7]8॥; 7५808]00. व ० १; 

शिग्गमिय. त्रि०(निर्ममित) (१) गमाया हुआ; 
पसार किया हुआ, [285500. सम्मत्त० १२३; 
(२) बाहर निकाला हुआ; निस्पारित. 
34)798छ7) 0प/ श्रा०१६; 

शिगणय. त्रि०(निर्गज) द्ाथी रहित, /00700. 
० 08]०7७४७४७. भवि* 

णिग्गहरा. न० (निग्रहण) (१) निग्रह; शिक्षा; 
दण्ड, ॥?एपांडइ777०7/. सुर० १६, ७; (२) 
दमन; नियमन; नियन्त्रण, 5प्रशुप&०४ां00; 


00४६१७/४30. आसु० १३२; 

शिग्गद्विय, न्रि० (निगृहीत) (१) जिसका निप्रह 
किया गया हो वह, 50७४७07०0; ३6५- 
६7०७॥760; (707670]]66. सं० ११९; (२) 
पराजित; पराभूत. [)९6००(०0. आवम० 

सिःगालिय. त्रि० ( निर्गालित ) गलाया हुआ. 
9]090 , उप० पु« ८४; 

णिग्गिलिय, श्रि० ( निर्गलित ) धानत; वमन 
किया हुआ. ५०770060. स० ३९८; 

णिग्घाय, पु ० ( निर्धात ) राजल वंश का एक 
राजा, / (79 ०६ 00 0७007 शिप- 
]9. परम ० ६, २२४; 

णिचिश्र. त्रि० ( निचित ) (१) व्याप्त; भरपूर. 
नाप; 7]0990॥ो. अजि० ९; 

णिक्ुल, पु ० (निचुल) वृक्ष-विशेष; वंजल वृक्ष. 
2 दावे 0 ६7४69, स० १११; कुमा० 

णिक्चकखु. त्रि० (निश्चक्षुप) चक्षु-रहित; नेत्न- 
हीन; अन्धा, (3]00, पठम० ८२, <१; 

णिनच्चालोग. ज्ि० ( नित्यालोक ) सर्वदा प्रकाश 
वाला, 2999 [[]प्रा0798660., कप्प० 

णिश्विंत त्रि० (निश्चिन्त) चिन्ता रहित; बेफिकर, 
(/878]635; ॥7्रती०७७०४७., सु० च० २२३; 
विक्र० ४३; प्रासू० २७; 

शिक्चिटर, त्रि* ( निश्चेष्ठ ) चेष्टा-रहित, ॥०- 
00०7688, सुपा० १४; 

शिद्चेयण. त्रि० ( निश्चेतन ) चेतना रहित, 
4.86]088. सहा० 

णिह्चुल्लोअ. पु० ( नित्योद्योत ) नन्‍्दीख्वर द्वीप 
के मध्य का दक्षिण दिशा में स्थित एक श्र॑ंजन- 
गिरि, 76 औ॥7॥]ग्ा8॥7 हं0प७६०त० ३0 
0706 6606७7 ०0 06 राव66 0 $+76 
'रआवा४इ0ए97 0ए7[09. प्रव० २६४टी; 

णिच्चोरिक्क, न० (निश्ची्य) (१) चोरी का अभाव, 
23. 0507086 ०0 (766. (२) श्रि० चोरी- 
रहित, ॥)6४00 ०॑ #0कए8.. उप» 
१३६ टी; 


शणिच्छडम | 


शिच्छुठम. श्रि० ( निच्छुमन्‌ ) कपट रहित; साया 
वर्जित, (8४806; एफ्लह00. सुन्च०३९०; 

गशिच्छुनल्नलिझ्न. जि० (छिन्न) काटा हुआ. (१7६५ 
कुमा० स० २<८; गउड़० 

णिच्छा रय. त्रि० (निस्सारक) सार-रहित, (786- 

7 ]688; ए०४07]658, श्रा० २७; 

णिज्ञंतिय.ब्रि० (नियन्त्रित) नियमित; अंकुशित, 
प0०६४६०७780; #पए४0वपर०१. खुर० ३, ४; 

शिज्ञोज्ण. न० ( नियोजन ) नियुक्ति; कार्य में 
लगाना. .& (000767797605707.]09778.- 
डप० १७६ टी; 

शिज्जण. त्रि० (निर्जन) (१) मनुष्य-रहित. 
एम्माता900०१0; एगरा7०७पुघ्र०ा०0. (२) 

रिज्ज्ञव, श्रि० (निर्याप) निर्वाह कराने वाला. 
(006 0 709४709]78. पंचा० १५,१४; 

शिज्जयणा. ख्त्री० (निर्यापना ) नियमन; दर्शित 
अर्थ का प्रत्युच्चारण, ५१00 'णिगमण? विशे० 
२६३२; 

णिज्जविउ. त्रि० ( निर्यापयित ) निर्वाह कराने 
बाला, ()7]8 $]960 7797097708, प्रव० ६४; 

रिज्जामण. न० ( निर्यापन) बदला चुकाना. 
[2०७॥98)9/772 , वव० १; 

णशिज्ज्ञामिय. श्रि० ( नियांमित ) पार पहुंचाया 
हुआ; तारित, 09५0, महा० 

रि ज्जायश. न० (निर्यातन) वेर-शुद्धि; बदला. 
80ए७7206. महा ० 

शिज्ज्ञायणा. ख्त्री० ( निर्यातना ) देखो “णिज्जा- 
यण' शब्द, ५४१009 'णिज्वायण” डप०४३१ टी; 

शिज्ञत्त, श्रि० (नियुक्त) (१) संबद्ध; संयुक्त, 
ग०ंए०१त; 0ए7०0004. चिशे० १०८२; 
(२) खचित; जड़ित. 47&0; 5504089. 
(३) प्ररुपित; अतिपादित, 50|४॥780; 
प5090०7748604., आझआावम ० 

रिज्ज्ह. पुं० (नियू ह) (१) नीच; चढि; गृहा- 
छछुादुन, / 700 (२) द्वार; दरवाजा, 
8007. सुर० २, झई; 


( ३१६ ) 


[ णिड्द्वण 


शिज्जहग, त्रि० (नियू हक) ग्रन्थान्तर से वदूद्त 
करने वाला, .30. 0077[0]67. दसनि०१, १४; 

णिज्ज्दिश्. भ्रि० (निय द्वित) रहित. ])९50- 
७६७ ०. प्रव० १३४; 

शिज्मरणी. सज्री० (निर्मरिणी) नदी; तरंगिणी . 
2 7767. कुमा० 

शिज्कराइय, बत्रि० (निध्यात) (१) दृष्ट; बिलो- 
कित, 8667; (00567760., स०३९२; घण० 
४९६; (२) न+ दर्शन; निरीक्षण. (09- 
867ए॥702. महा ० 

रिज्फकाडिय. शत्रि० ( निर्घाटित ) विनाशित. 
रिप्रा706; 70655909760. उप० ६४८ टी; 

णिज्काय. त्रि० ( निध्यात ) दृष्ट विल्लोकित. 
(2056"५४००; [7५060॥60. सुण्च० ४४८ 

णिज्फकोडण. न« (छेदन) छेदन; कर्तन, (!प४- 
सरा8; 70'७078. कुमा० 

णिट्टंकिय.त्रि० (निश्चित) निश्चित; अवधारित, 
23806 9704; 40९20000. सु०"च०२६०; 

शिह्ल्‍इअ. त्रि० (क्षरित) टपका हुआ. (00200; 
[,69)700. पाश्न ० 

णिट्वण- न० ( निष्टापन ) ( १) अंत करना; 
समाप्ति, 77078; 0०7फ०ाए8- (२) 
नाश कारक; खतम करने वाला, 3 068- 
४70867. सु० च० १६१; 

णिट्ट॒वय. त्रि० ( निष्टापक) समाप्त करने वाला. 
(20क्‍6 ७00 ०079706065. झआब० ६; 

णिट्टीच. पु ० ( निषछ्ठीव ) थूक; मुह का पानो. 
9570006; 98]ए9. रंभा० 

णिट्ठुद्दावण, त्रि० ( निषस्मक ) निश्चेष्ट 
करने वाला; स्तब्ध करने वाला, 07) 87792087:. 
8 5प/07267% कुमा० 

णिट्टूअ. न० ( निषयूत ) थूक, 5606; 
597/779, कुलक० ३०; 

णिडृ. न० (नीड) पक्ति-गृह. 0 70680, पाझ० 

गिड्दण. न० ( निर्देहन ) जला देना, 


छिफ्मांगएु, उप० «६8३ टी; 


णिएणट्ट ) 


( ३१७ ) 


[ णिद्दाझ 





णिएणाट्ट. जि० (निर्मष्ठ) नाश-प्राप्त, [ेपं7०१; | णित्थारग त्रि०(निस्तारक) पार जाने वाला; पार 


700775788., सुर० ६, £२; 

'णिएणय, पुं" ( निर्णय ) (१) फैसला. 
बेप्रवहा00760; ४6-वांटां खु० च० ६, ६; 
(२) निश्चय; अवधारण, 4 ७००४६8/770705 
[0607907. है ०१, ६३; 

शिर्शास., पु० ( निर्णाश ) विनाश, छिपां॥; 
400507700407. सवि० 

शिण्णासिय. त्रि० ( निर्यासित ) ऐिपा790; 
06507090७व. सुर० ३, २३१; भवि० 

शिरिणद्द. त्रि० (निर्निद्र) निद्रा-रहित, 5]990- 
]658, गा० ६९६; 

शिरणीअ, अजि० ( निर्णीत ) निश्चित; नक्की 
किया हुआ. ॥09087070700; ॥४०80४ ९४. 
श्रा० श्र; 

णिय्णुणणअ. ति० ( निम्नोन्नत ) ऊँचा-नीचा; 

' विषम, [[70ए87, अभि० २०६; 

शिएणेह, ज्रि० (निःसनेह) स्नेह-रहित, ]065(]- 
॥0०(8७ ०६ ७ी००४१०४, है ० ४७,३६७; सुर०३, 
२२२; महा ० 

णशितुडिअ. त्रि० ( नितुडित ) दूटा हुआ; छिन्न . 
4370080. अ्रच्चु० €४; 

णित्तम, त्रि० (निस्तमस) (१) अन्धकार रहित. 
)057600॥0 ० 69०7655. (२) श्रज्ञान 
रहित,])00४० ० 048707७7009. अजि०८; 

शिक्तिस. त्रि० (निर्च्रिश) निर्दय; करुणा रहित. 
/॥७70०658; (7घ०, सु० च० ३१९५; 

शिक्त॒ल. त्रि० (निस्तुल) निरुपम; असाधारण. 
पम्र00कराफ्पणा, ज्प० पृ० *ै३; 

पिकत्तुल, न० ( निस्तुल ) असाधारण रूप से. 
ए7००४7४07४ पंच 988४४ -सु०"्च ०३४२; 

'शणित्थणण- न०(निस्तनन) विजय सूचक ध्वनि, 
२५ 80प706 आ87/ए/॥8 8700885, सुर० 
२, रेडेदे; 

गशित्थाम, त्रि० ( निःस्थामन्‌ ) निर्बल; मंद. 
२४०७४; #'०७७०]6. सु० च० ४८३६; 


उतरने वाला, (096 जछ्रॉ]0 ०87:7408 (0 & 
डा70063र्ड प ४070१ ०४. स० १८३; 

णित्थिएण-शित्थिन्न, त्रि० (निस्तीर्ण) उत्तीर्ण; 
पार-प्राप्त. 
(7705580; ?७7607%०0१, स० ३६७; 

शिद्रिखिय. त्रि० (निदर्शित) उपदर्शित; बत- 
लाया हुआ, 5)0097. धर्मसं० १०००; 

शिदाह. पु ० ( निदाघ ) तीसरे नरक का एक 
नरक स्थान, 87 80006 ०006 एंव 
४0], देवेन्द्र ० ८; 

शिदाह, पु० ( निदाह ) असाधारण दाह. 
]75%0797798 )॥090. आवब० <*; 

शिदेस., पु० (निदेश) श्राज्ञा; हुक्म, 8 00॥- 
77970; 27 07067, कुप्र ० ४२६; 

शिदेखिअ. त्रि० ( निदेशित ) ( १) प्रदर्शित, 
878097. (२) वक्त; कथित, 8870. पउम० 
*, १४०; 

शिइईंम्ाण. न० ( निद्वाष्यान ) निद्रा में होता 
ध्यान; दुर्ध्यान-विशेष, (०१99 रा& ॥0 
0]6 888[0. आउ ० 

शिद्दंद्‌. त्रि०(निह॑न्द्) इन्द्र रहित; क्लेश-वर्जित, 
70ए08), सपा० ४१९; 

सखिदंभ. त्रि० (निर्देस्भ) दंभ रहित; कपट रहित, 
(9गवाव; उर०४ 799ए90०67704097. सु० 
चण० १७७; 

शिददलण. न० (निर्दलन) (१) मर्दन; विदारण, 
]008070ञग्2; ॥009५889078. ( ९ ) 
त्रि० मर्देन करने बाला, 0 008:709४07- 
बज्ञा ७ ७२; 

णिद्लिअ. त्रि० (निर्दंलित) मर्दित; विदारित. 
3687768780., पाथर० सुर० ९, २२२; 
साथे ० ७६; 

णिद्दाञ, श्लि० (निद्रात) जो नींद में हो. ()76 
ज्ञ0 48 360[४72. से० १, १६; 

शिद्वाअ,न्रि ० (निदांव) अग्नि रहित, [709]055. 


शिक्षाझ्र 


€ देश ) 


[ खिष्पंद 





से० १, ९६; 

शिद्दाअ. त्रि० ( निर्दाय ) दाय-रहित; पेतृक 
घन से वर्जित, 90500 प६० 0 शा67760- 
98706, से० १, ९६; 

णिटद्दाइआ, त्रि० (निद्धित) निद्रा युक्त, 50900- 
महा ० 

शणिद्दाकरी. ख्री० ( निद्वाकरी) लता-विशेष, 
70 0०6 ०7००]१०७ दे० ७, ३४; 

णिद्दाणी. स्री० ( निद्राणी ) विद्या देवी विशेष, 
3 20600&88, पडम० ७, १४४; 

शिद्दालु. त्रि० ( निद्वावत्‌ ) निद्रा वाला. 
50०एपग४. संक्षि० २०; पि० ६६९, प्राप्र » 

शिद्दाव. त्रि० ( निर्दाव ) (१) दावानल-रहित, 
कफछ७७ 707 60ग्री887०७०7. ( २ ) 
जंगल रहित, [[0५089 700 078७%. स॒० 
, ४३; 

शिद्वावअ. त्रि० ( निद्वाप्रद ) निद्धा देने वाला, 
(006 ह४एंश6 ४000. से० ६, ४३; 

णिददिद .. त्रि० ( निर्देष्टू ) निर्देश करने वाला. 
(270 $086 [70705 0प 077 4 0७६8५. 
विशे० १५०४; 

णिदू सश. जि० ( निदूपण ) निर्दोष, [770- 
2०७४६; (7प6]088. धर्मवि० २०; 

शिद्देस पु ० (निर्देश) (१) विशेष का अभिधान. 
89067 0 शरा०्राणा; 7070 6घ597५28- 
४००. विशे० १९२६; (२) निश्चय पुर 
कथन, 05८07 0॥7077076, विशे० १२२६; 

णिद्देस. जि० (निर्देश) जिसको देश निकाले की 
आज्ञा दी हो वह. 387[5)60; 705॥606. 
पउठम ० ४, ८२; 

णिद्देसग, ज्रि० (निर्देशक) निर्देश करने वाला, 
90% ाफएए 070 शताढणाएए- बिशे 
१५९००; १४०८५ 

णिद्दोत्थ. न० ( निंदाःस्थ्य ) (१) दुःस्थता का 
झभाव, 0]56706 ० प्रया४एए70955. 
वबब० ४; (२) त्रि० स्वस्थ, ४४०) पता 





॥68[00); 99709. बच० ७; 

शिद्धरण. त्रि० (निर्धान्य ) धान्य रहित. 
4265 90प768 06 ०070, तंदु० 

शिद्धमण. पु ० ( निर्ध्मान ) (१) यज्ष विशेष, 
२५७॥08 0 9» १677-804. श्राब ०४; (२) 
न० तिरस्कार; पभ्रवहहेलना,. )50 शांग; 
(2675प76, उप० पुृ० ३४६; 

णिद्धाडाविय, त्रि० ( निर्धांटित ) अन्य द्वारा 
बाहर निकलवाया हुआ. (/७प४०९ ६0 एक 
000. महा ० 

शिद्धाडिय, त्रि० ( निर्धघाटित ) निस्सारित; 
निष्कासित, ])7807 0प्रा/, पाअ० भवि० 

शिद्धारण. न० (निर्वारण) (१) गुण या जाति 
आदि को लेकर समुदाय से एक भाग का 
पृथकरण, 5[060978 07 80097'8#078 
079 0पफ 0० 77979. ( २) निश्चय; 
अवधारण. (/७४४७४79;. :४00़्७7- 
77070. विशे० ११६८; 

णिद्धू सम. न० ( निधंम ) ( १) एक तरहका 
अपलक्षण . 63 )'दातव ०एा ४00, वबन २; 
(२) त्रि० घूम-रहित, 57))0/:0)055. कप्प० 
परठम० २३, १०; 

शिधति. सत्री० (निधत्ति ) करण-विशेष, जिससे 
कर्म पुदूगल निबिड़ रूप से व्यवस्थापित होता 
है. 3 ]79 ० व0क73 ०0 80 ४8०४४07, 
99 ७१०) ५877709838 ७70 $07078)9 
४9०४्रा660., पंच० <; 

शिपडिय जि० (निपतित) नीचे गिरा हुआ, 
क्‍/9॥]97] ६09७7. सण० 

णिप्पएस. त्रि० (निष्मदेश) (१) प्रदेश रहित. 
76६8४0प५08७ छत ++8465 (37४ वा 
व ए908 प70 ० 9 5प्रं2809700).(२) 
पु० परमाणु, 8॥7 76779) 0876 
0]6; 27 &0077, विशे० 

शिप्पंद. ज्ि० ( निष्पन्द ) चलन-रहित; स्थिर.. 
96098059; ०४), से० २, ४२; 


णिप्पक्ख ] 


( ३१६ ) 


[ णिब्म्ेय 





शिप्पक्ख, स्वि० ( निष्पक्ष ) पत्त-रदित, | शिप्फेडिया, खसत्री० ( निष्फेटिका ) अपहरण; 


37787. यउठड० 


चोरी, 0 6॥06. सुख०२, १३; प्रच॒० १०७; 


शिणप्पच्चवाय. त्रि० ( निष्प्त्यवाय ) (१) | णिप्फेस. पु० ( निष्पेष ) (१) पेषण; पीसना. 


अत्यवाय-रहित; निर्विष्न,. 7786 705 
00986770०(४073. श्रोधघ० २४ टी;(२) निर्दोष; 
विशुद्ध। पवित्र, शप78. 7णा066गा; 
साध ० ५ १७; 

'शिप्पएश, त्रि० ( निष्प्रक्ष ) बुद्धि-रहित; प्रज्ञा 
शून्य. [3]00४%-777060. उप० १७६ दी; 

शिप्पत्त, त्रि० (निस्पत्र) पत्र रहित, [203#- 
$प09 07 098५90658. वव ० १; 
'शिप्पसर. ब्रि० (निप्पसर) प्रसर-रह्ठित; जिसका 
फैलाव न हो, )९०६ 8[07890. पि० ३०२; 
रिप्पाय. पु० (निष्पाप) एक दिन का उपवास, 
2 ७४. संबोध० &८; 

णशिप्पीडिअ. त्रि० ( निष्पीडित ) दबाया हुआ. 
]27058800. से० ९, २९; 

शिप्पुंसश, न० ( निष्पु सन ) (१) पोंछना; 
मार्जन, (]6घार्ए 0. ( २) अभिमर्दन, 
[80%700णश7॥९9. है० २, €३; 

णिप्पुन्न, त्रि० ( निष्पुएय ) पुण्य रहित, 
[005%060068 06 80004 (0७85. कुञ्र ०३१८; 

शिप्पुन्मग, त्रि० (निष्पुणयक) (१) पुण्य-रहित. 
70070 0० 80०6 66००४, (२) स्वनाम 
ख्यात एक कुल पुत्र. 2 ४07 ० पीर. 
सुपा० २४९; ह 

शिप्फडिअ. त्रि० ( निस्फटित ) (१) विशीरण, 
909/0676त0; 3570)९९४. 00 [90065. 
८२) जिसका मिजाज ठिकाने पर हो. (078 
जछ050 गांगत 8 0४०79. ( है ) अंकुश- 
रहित, [[7370507%760, उप० १२८ टी; 

'शिप्फल, न्नि० (निप्फल) फल रहित; निरर्थक, 
कऋफ्फ६658, गा एछं४, से० १४, २६; 
सा १३६: 

पिप्फायण, न० (निष्पादन) निपजाना; निर्माण; 
कृति, 709प्रठंगहढ; 08पथ्चंग2&. भव०४; 


ग'७ ए००७वें; 77० )098906. (२) संघर्ष, 
27१007070; 4+पय धं०य, हे० २, २३; 

शिवंध, पु० ( निबन्ध ) सम्बन्ध; संयोग, 
(१०09896०00707; ऐंगां०79. विशे० ६६८; 

शिबिड, त्रि० ( निबिड ) सान्द्र; घना; गाढ़, 
]2979886. गडड० कुमा० 

शिबिडिय. त्रि० ( निबिडित ) निबिड़ किया 
हुआ, (/077]0980080 . गडड० 

शणिवुड्डुए, न० ( निमज्जन ) निमज्न; डूबना, 
॥0 अंग्रीड 70 870४४. पठम० १०, ४३; 

णिबोह. पु ० (निशोध) (१) प्रकृष्ट बोध; उत्तम 
ज्ञान, [5200]]07# -700-0428०७. (२) 
अनेक प्रकार का बोध. 20700]007 06्॑‌ 
770979 7093, विशें० २१८७; 

खिवोहराु, न० ( निबोधन ) प्रबोध; समकाना. 
0 ०४४४7. पठम० १०२, ६२; 

गिष्बाहिर, ज्ि० ( निर्बाह्म ) बाहर का; बाहर 
गया छुआ. (27७9 ७)'6 , उच॒० 

शणिल्मंत, त्ि० ( निर्श्नान्त ) निःसंदेह; संशय 
रहित, 0070)0655, नि० १४; 

णिब्मग्ग. त्रि० ( निर्भाग्य ) भाग्य रहित; कम 
नसीब, [777070प79808; एग्रोप०फ+ए., सु० 
चे० रेप्पर; 

णिब्मिच्च. त्रि० (निर्भीक) भय रहित; निडर, 
की०७088; एग्नतन्‍्प्रगएते,. सु०. च० 
१४३, २४६; २७२९; 

गिज्मिणण, तज्रि० ( निर्भिन्न ) (१) विदारित; 
तोड़ा हुआ, ॥370:97. पाश्र० (२) विद्ध, 
[297००१, से० < ३४; 

शिब्मीअ. त्रि० ( निर्भमक ) भय रहित. 
ए'७७०१955; एक्वे&प+80. से १३, ७०; 

शिब्म्ेय, पु० ( निर्भेद ) भेदन; विदारण, 
2]970४8. सुपा० ३२७; 


गशिब्मेयरा ] 


शिव्मेयश. न० (निर्भेदन) देखो “णिव्भेय” शब्द, 
५११७ “णिब्मेय”, सुर० २, ६६; 

शिभालिय. त्रि० (निभालित) दृष्ट; ;निरीक्षित, 
8690; 00887780. उप० पु« #८ 

णिमिअ. त्रि० ( न्‍्यस्त ) स्थापित; निहित, 
0509 0]8]00 . कुमा० से १, ४२; स० &; 
७६०; 

शिमिण.. ८० ( निर्माण ) देखो 'णिम्माण” 
शब्द, ५१06 'णिम्माण”, क० गं० १, २९; 

शिमित्ति. त्रि० ( निमित्तिन्‌ ) निमित्त शास्त्र 
का जानकार, 0 070-9॥675.. »#।॥ 
85070]020. कुप्र ० ३७८; 

शिमिल्ल, ज्रि० ( निमीलित ) जिसने नेत्र बंद 
किया हो, ()700 0 छप्र$ शांड ७४०४, 
से० ६, ६१; ११, ९०; 

शिनीलण. न० ( निमीलन ) अज्ति संकोच, 
50700४78 000 ०३०७-48; फाामातमह. 
सूय० १, *, ९, २२; टी० 

शिमीस., न० ( निमिश्र ) एक विद्याधर नगर, 
2 0०09 04 ५4990]8788. इक० 

शिमेसि. थज्रि० ( निमेषिन्‌ ) आंख मूँदने वाला, 
(206 ए)0 8प70५॥8 6968, सुपा० ४४; 

शिमेसि. त्रि० ( निमेषिन्‌ ) आँख मेंदने वाला. 
(2786 क्वौ0 #ंप3 008 88४88. सु० च० 
8४; 

शिम्मइहअ. त्रि० ( निर्मित ) रचित; कृत, 
906; +#07700. गा० €००, ६००आअ० 

शिम्मंथण. न० ( निर्मेधन ) (१) विनाश, 
]00807प600॥; ऊफिपांग., (२) विनाशक., 
3 १680705097. सु० च० ७१; 

शिम्मंसतु. त्रि० (निःश्मश्रु) तरुण; जवान; युवा, 
ए०पाए; वंपए0०४)७., दे० ४, ३२; 

शिम्मच्छुश. न० (निम्रत्तण ) विलेपन, 
॥38977687778 - भवि० 

णिम्प्च्छुर. प्रि० (निर्मास्सर्य) मात्स्य॑-रद्दित; 
ईर्ष्या-शुल्य . 50700]088. उप० पू० ८४; 


( ३२० ) 


[ णिम्माय 


णिम्मस्छिआ. न० (निर्मक्षिक) (१) मक्तिका का 
अभाव, ५ |507706 0६ 7765. (२) बिजन; 
निर्जनता, [7707]8009708. अभि० ६८; 

णिम्मज्ञाय. त्रि० ( निम्मर्याद ) मर्यादा-रद्दित.. 
4,7770888. दे० १, १३३; 

शिम्मज़िय. बत्रि० ( निर्माजिंत ) उपलिप्त. 
5776978व. स० ७२; 

शिम्मण. ज़ि० ( निर्ममस्‌ ) मन-रहित. 
74]0585, द्वच्य ० १२; 

शिस्मणुय, जि० ( निर्मेनुज ) मनुष्य रहित, 
एजआआओआ)907060. सण॒० 

णशिम्मवश, न० (निर्मापण) बनवाना; कराना. 
(/9प्रश 2 00 ॥)9]70. कप्पू० 

णिम्मह. पु'० (निर्मण) (१) विनाश, [शिएांग; 
]06४:770०४४07. (२) विनाशक, 0 008- 
#705907.)0507प00४8;0प7000ए8.भमवि० . 

रिम्महण, न० ( नि्मेथन ) (१) विनाश. 
[िपां03 06507प०07., (२) विनाश- 
कारक, 4)6507"7600४68;. 'रिप्रं70प5; 
सुपा० ७९; 

शिस्माइय, ज्ि० (गत) गया छुआ, (40765 
4289888, कुमा० 

शिम्माण. त्रि० ( निर्मान ) मान रहित. 
स्प्ए09)0 70॥89. से० ३, ४९; 

गिम्माणअ. त्रि० ( निर्मायक ) निर्माण-कर्ता; 
बनाने वाला, 2 778707. से० ३, ४२; 

शिम्माशिअ, जि० ( निर्मित ) रचित; बनाया 
हुआ, ).90408. कुमा० 

शिम्माशिअआ, त्रि० ( निर्मानित ) अपमानित; 
तिरस्कृत, ॥9)४7070प790; वाब्पर॥98. 
भवि० 

शिम्माणुस, त्रि० ( निर्मानुष ) मनुष्य रहित, 
एजांएा9090696. सुपा० ४४४; । 

शिम्माय. न० ( निर्माय ) तप-विशेष; निर्विकु- 
तिक तप. 20 [73709 ०0 #पररुशपं॥ए« 
संबोध ० पड; 


ग्रिस्मिस्छ?] 


( २१, ) 


[ णिरवराद्द 





शिम्मिस्स. त्रि० ( निर्मिश्र ) मिला हुआ; 
मिश्रित. )/(560. --वब्ली. ररी० (बढली) 
अत्यन्त नजदीक का स्वजन; माता पिता वगैरह. 
4 70]9४60. वब० १०; 

णिम्मीस, जि० (निर्मिश्र ) मिश्रण रहित, 
१(४६७०0055. देवेन्द्र० २६०; 

शिम्मुक्क. जि० ( निमुक्त ) मुक्त किया गया. 
8066 ॥700; 7॥0879080. सु० च० १७३; 

णिम्मुक्लख, पु० (निर्मोक्ष ) मुक्ति; छुटकारा. 
॥॥0७४७8॥४०0;  00[ए6798000. विशे० 
२४६८; 

शिम्मोडण, न० (निर्मोटन) विनाश. 'रपां7; 
]005प0६४४07. मै० ६१; 

णिम्मोलल, जि० ( निर्म॒ल्य ) मूल्य रहित, 
9०!००७१०४७. कुमा० 


णिस्मोह, श्रि० ( निर्मोह ) मोह-रहित, [7700 


07] [88७7:0070. कुमा७० श्रा० १२; 


शिरइसय. त्रि० (निरत्तिशय ) अत्यन्त; सबो- 


बिक, ॥05070॥769; !'00 शापट.काल ० 
णिरंतय. त्रि० (निरन्‍्तक) अन्त-रहित, ?0- 
]055. उप० १०३१ टी; 
सिरंतराय, त्रि० (निरन्तराय ) (१) निर्विन्त; 


निर्बाध, [7%00 [709 00४07"7०60758. , 


(२) व्यवधान रहित; सतत, 20[9. पठस० 
४४, ६७; 


णिरंध, त्रि० € नोसन्‍्ध् ) चिंदर-रहित, >४०६ 


0070प8, चिक्र० ६७; 


णिरंबर. त्रि० ( निरम्बर ) वग्ख रहित; नन, , 


स्‍५०)२०९; >चाव6. 'पब्राचम ० 
शिरंस, ज्रि० ( निरंश ) अंश रहित; अखरड; 
संपूर्ण, ए४))०)७; ॥77070, बिशे० 
णिरक्खर. त्रि० ( निरणर ) मूखे; श्ञान-रहित. 
ए0००ीाआा, 3 400]. कप्पू० वज्ला ०१४८; 


णिरगार. त्रि० ( निराकार ) आकार रहित. ' 


'प्‌0व 0 ईणण 07 गी8प9. संबोध० ३८; ' 
। णिरवराह. त्रि० ( निरफ्राध ) अपराध रहित. 


णिरगल. जि ( निरगंल ) स्वच्छंदी; स्वेरी; 


. निरंकुश , 50]7-97]]90 ; 
'ए 85६07. पाश्र० 
णिर्गल, ज्रि० ( निरर्गल ) रुकावट से रहित, 
[7700587000७0;.. ऐएजए०७६४४४७॥760 ; 
ए07777706०(66., सु० च० १६२; ४०१; 
गिरच्चण, त्रि० ( निरचन ) अर्चन रहित, 
0०58  काणाएींए, डब० 
णिरण. त्रि०(निऋण) ऋण रहित; कर्ज मुक्त, 
88 707 ते७9%. सु० च० २६३; ४६६; 
शिरत्थ. त्रि० ( निरस्त ) अपास्त; निराकृत, 
(8४ णीं; )7७॥; 7५50०॥।७०१, बब०८; 
णिरन्नय, पु० ( निरन्‍्कय) अन्वय रहित. (7 
]082700) 70650#7000 0० 467५89७७ 
।.. (४६868777076 0[ ६))0 00750076 छ7वे 
0987:00]0 007॥007789700 0। $0 
लि०७प ) ( 700॥6 ६७७७७ ) शा $[00 
इततें70, ( चक्क|ंएा 87 ) छा था 
पाधाणा 5छ07295%), घर्मसं० ४६६; 
| णिरप्िलप्प, त्रि० (निरभिलाप्य) श्रनिर्वचनीय; 
वाणी से बतलाने में अशकक्‍्य, [770- 
+ $0#806; ॥468077080]8, बिशे० ४८८; 
ह णिरप्पण,. श्रि०(निरात्मीय) अस्वकीय; परकीय, 
... एहशांगांगहु 00 ७00007, कुप्र० ८६५ 
!' शिर्वइकख., जि० ( निरफेत्ञ ) अपेक्षा-रहित; 
निःस्पुह्द, [208700055; एए2॥॥ 000 प&. 
बिशे० ७ टी; 
! शिरवस्गह. त्रि० (निरवग्रह) निरंकुश; सवच्छुंदी; 
स्वैरी, [77708079760; 50॥-97)]80, 
'. 9५४४7607. पाश्च ० 
: खिरवयच. त्रि० ( निरबयव ) अवयव रहित; 
निरंश, ५०४१४)॥०७ .98/४४8 07 77035. 
विशे ० 
णिरवयास. जि० (निरवकाश) 'अ्रवकाश रहिंत, 
(00९थग58]0ग्रौ 88585; ४०७६ ०६ ०7007" 
#परा0५. गउड० 


ए४१॥ग. 





ऐिर्वराषि ] 


- फछपो955; 0प्र0085; 77700676. 
सहा « 


( ३२२ ) 


[ णिरुच्छूव 


णिरागस, त्रि० (निराकर्ष) निर्घन; रंक, 2007; 
7708076, निसि० चू० 


गिरवराषि. त्रि०(निरपराघिन) अपराध रहित. | णिराणुवक्ति. त्रि० ( निरनुवर्तिन्‌) अनुसरणख 


(0पर)६085; 07006060; +&प)60988 
आव० ६ 

णिरवलसंक. त्रि० ( निरपशझ् ) दुःशक्ला-रहित 
२०६ $ए७.४०४०00८७४. भवि० 

शिरवस्र, त्रि० ( निरवसर ) अवसर रहित, 
70657006 ए ००0ए०70पपां5४- गडड० 

शिरवसाण. त्रि० ( निरवसान ) अन्त-रहित. 
40704]688, गरडड० 

णिरसण, न० ( निरसण ) निराकरण, 
[070ए७॥007. चेइय० ७२४; 

शिरलि, सज्ि० (निरसि) खड्ग रहित. ५४१6- 
00४ & 85070. गउड० 

णिरसिअ. त्रि० (निरस्त ) परास्त; अपास्त, 
]066०४॥००. दे० ९, <£; 

णिरहारि. ज्रि० ( निराहारिन्‌ू ) आहार रहित; 
डपोषित, [79७॥70; 2050 97|78 "07 
4004. सु० च० २९२; 

एिरहिलाख. त्रि० (निरभिलाप) इच्छा-रहित; 
निरीह., 4)0878]085;  (7७॥7000 (६४. 
राउड ० 

णिरहेड-रणिरद्वेउग-णिरहेतुग-.ब्रि० (निर्देतु-क) 
निष्कारण; कारण रहित. [(750]038, धघर्मसं० 
४४३; ४१७; ४००; 

शिराइस. ज्रि० ( निरायत ) लम्बा किया हुआ; 
विस्तारित, 4 ,७72007700; 59798. से० 
४, ४२; ७, ३६; 

शिराउद्द, त्रि० (निरायुध ) आयुध-वजित; निः- 
शर्त्र, [)20४0[व ० छएछ6०[००7. महा ० 

णिराकरिअ., त्रि० (निराकृत) निषिद, [270- 
9७0॥890 . धर्मबि० १४६; 

सखिरागरिय. त्रि० (निराकृत) हटाया हुआ; दूर 
किया हुआ. ॥007770५९0. पडम० ४६, ९१; 
<१, < ६; 


नहीं करने वाला, (079 $0%6 6068 706 
60!]0ए. (२) सेवा नहीं करने कला, (006 
0786 दै0688 705 8७7४8. उच० 

णिरालंब. श्रि० (निरालम्ब) आलम्बन-रहित. 
579790780685, गा० ६९; आरा० ८; 

णिरावराह. त्रि० (निरपराध) अपराध रहित, 
(उपा)0685; [7700676. खु० च० ४२३; 

शिरासय. त्रि० (निराश्रय) निराधार, १५७४॥- 
०पर। 8प्र.790700; 57॥00740688. वज्ञा० 
१५९२; 

णिरिग्धिश्र. त्रि० ( निलीन ) आशिष्ट; आलि- 
ड्लित्त, [0))078060 . कुमा० 

णिरिण. त्रि० (निऋण) ऋण रहित; कर्ज मुक्त, 
॥7%6७ 47077 8७0४. ढा० ३,१३१; टी० 

णिरिणासिअ, त्रि० ( गत ) यात; गया हुआ, 
(30700, [0985908 , कुमा ० 

णिरिणासखिश्र. त्रि० ( पिष्ट ) पीसा हुआ. 
[20प77060; 4,0४89080. कुमा० 

णिरिणिज्जिञ. बत्रि० (पिष्ट ) पीसा हुआ. 
4,0५४४89666; 42079408॥00. कुसा० 

णिरिति. सत्री० ( निरिति ) एक रात्रि का नाम. 
स्‍२७70 06 9 0800. कप्प० 

गणिरीह, ज्रि० ( निरीह ) निष्कास; निःस्पृष्, 
फरार 707ांग्8; फ+886. [707 
06&78. कुमा० खु० च० ४२१; 

शिरुईकय. ज्रि० (निरुजीकृत) नीरोग किया गया. 
#7०6त. 707. तांउ698856; (906 
४००७।४)9. उप० २६७ टी; 

णिरुक्कंठ. ज्ि० ( निरुत्कण्ठ ) उत्कण्ठा रहित; 
निरुत्साह, )88077060; ५४०३6 ०0 £69) ५ 
नाट० 

णिरुच्छुच. त्रि० ( निरुस्सव ) उत्सव-रहित. 
॥00ए0॑ंव 0 #७४४४ए७). अभि० १८६६ 


लिरुजझम ] 


शिरुज्ञम, त्रि० (निरुद्मम)उच्यम रहित; आलसी. 

- 60. सु० च० रे८४; 

शिरु त्त. जिं० ( चिरुक्त ) अनुक्त, ९०६ 59॥0. 

५ सिरि० घ७६ $ 

शिरुश्त्त. त्रि० ( निरुतप्त ) विशेष ताप-युक्त; 
संतप्त- 7756070769४ एछ७7"70. उब० 

णिरूक्तम. त्रि० (निरुत्तम) अत्यंत श्रेष्ठ, .[]6 
8६९८०७)]७४/४; 70 0656. काल ० 

णिरुत्तर, त्रि० (निरुत्तर) उत्तर रहित किया हुआ; 
परास्त; 5]07८60, सुर० १२, ६६; 

शिरुवकख. त्रि० ( निरुपाख्य ) शब्द से न कहा 
जा सके वह ;अनिवेचनीय , [770080770900. 
घरंसं० २४१; १३००: 

शिरुवग, त्रि० ( निरूपक ) प्रतिपादक, ()700 
॥096 [770४0५ 07 ०50॥४798. सम्मत्त ० 
१६०; 

णिरुवयार. श्रि० ( निरुपकार ) उपकार रहित. 
]00ए090 0 00898007. उच० 

णिरुयहि, ज्ि० (निरुषथि) माया-रहित; निप्क- 
पट, 7फछणोर; (प्रं]000६8. दुसनि० १; 

शिरुवारिश्र. त्रि० ( गृहीत ) उपात्त; गृहीत. 
पु रछ७7., कुमा ० 

रिरुवालंस. त्रि० ( निरुपालम्म ) उपालस्भ- 
शुन्य, 00807]6६8. गउठड० 

शिरूवण., न० ८ निरूपण ) (१) विलोकन; 
निरीक्षण, ()0887ए ७706; -"गरश00०007. 
डउप०३३७; (२) दिखलाने वाला, (90 08 
8/098, पठम०» ११, २२ 

शिरूवणया. खसत्री० ( निरूपणा ) निरूपण 
(00807"ए708; [79800०%708. उप० ६३० 

शिरूयाविआ. त्रि० ( निरूपित ) गवेषित 
जिसकी खोज कराई गई हो वह. ४४११७ 3 
809."0॥00., स० *३६; ७४२; 

गिरूविशआ. ल्रि० ( निरूपित ) (१) देखा हुआ. 
8607. से० १३, १३; सुपा० ४२३; (२) 
आलोचना कर कहा हुआ, 58४0 #४67 


( ३२३ ) 





[ शिल्लूरिय 
7४0०0007. (२) विवेचित; प्रतिपादित, 
]270५90. है० २, ४७०; (४) दिखलाया हुआ. 
8]0ज7. (१) गर्षेषित, 808720]76त. प्रौरू० 

णिरूखुअ. त्रि० ( निरुत्सुक ) उत्कण्ठा रहित, 
'ए््वा070 888०7:४७४४, गउड० 

शणिरोणाम. पु० ( निरवनास ) नम्नता रहित; 
गर्बित, उद्धत, [?2/:000; 47708976. उच० 
सिरोवयार, त्रि० ( निरुपकार ) उपकार को 


नहीं मानने वाला, (7708278६806प. भ्ोघ० 
११३ भा० 
णिरोबधारि. श्रि० ( निरुपकारिन ) देख्तो 


“णिरोवयार! शब्द, ४]00 'णिरवयार! उब०७ 

णिरोहग,. त्रि (निरोधक) रोकने बाला, ()6 
$796 79ए67/8. रंभा० 

शिलयण. न० ( निज्ययन ) वसति; स्थान, ४ 
म्र0786; * १७७४8. दिशे० 

शणिलीदर. ध्रि० ( निलेतृ ) आश्लेप करने वाल्ला, 
मेटने वाला, ())8 ए!१0 0॥078009. कुमा ० 

शणिलुक्कण, न० (निलयन) दिपना. ''0 ॥१00७. 
कुप्र० २२२ 

णिलच्छुण्‌. त्रि० ( निलंक्षण ) (१) मूर्ख 
ब्रेवकूफ, [700]75)., उप० ७६७ टी 
(२) अपलक्षण वाला; खराब, 
426660096« श्रा० १२; 

णिललजिम. पु० सत्री० ( निर्लजिमन ) निल॑- 
जपन; बेशरमी, 5]49770)6587683., हे० 
१, २९; सर 

शिल्लसिअ. त्रि० ( उल्लसित ) उढ्लास-युक्त; 
विकसित, 4)080(090. कुमा० 

णिल्लंछिय. त्रि० (मुक्त) व्यक्त; छोड़ा हुआ, 
2 0870407060. कुमा० 

णिल्लुत्त. त्ि० (निलप्त) विनाशित, 'डिप्र7060 
]0050709०0. विक्र० २२ 

णिल्लूरण. न० ( छेदन ) छेद; विच्छेद, 
20४. कुमा० 

णिल्लरिय. त्रि० (छिन्च) काटा हुआ; विल्छिश्न 


छत 


णिल्लेवग ] 


(.३२७ ) 


[ शिविसिर 





()70 फ्उठम० ८, रे९८; 

णिल्लेव ग. पु० ( निर्तेषक ) रजक; घोबी, 
जा४)977]87. झआयाचू ० ४; 

शिल्लेवश. न० (निर्लेपन) मल को दूर करना. 
प०0 ७४०/४४8. वबब० १; 

शिल्लोह, त्रि० ( निर्लॉम ) लोभ रहित, 
(570९0088, सु० च० ३६१; 

शिवह्ट. श्रि० (निवृत्त) (१) निवुत्त; हटा हुआ. 
400:8800०0. (२) न० निवृत्ति, 70808८॥- 
77600. है० ४, ३३२; 

शिविर. त्रि० ( निपतितू ) नीचे गिरने वाला. 
(2706 ह8 6 9]]8 त0छ7. सुपा० ४६; 
सया० 

शणिवशरण. ज्रि० ( निषएण ) (१) बैठा हुआ. 
509(00., संत्था० ६६; ७३; (२) घु« एक 
प्रकार का कायोत्सर्ग जिसमें घर्म आदि किसी 
अकार का ध्यान न किया जाता हो वह, 
0). 40770 0६ »0509॥07४. आब० ९; 
(३) जिसमें आर्त और रौदे ध्यान किया 
जाय वह कायोत्सग, 0०४ ०६ ४६०[४ग४8 
#76 2820 ए003 07 006 ४छ9ठ5द97 2804 
370प09॥798 प[?छण 6शाो फ्ंगछुड5 
. 9. 27698 शव िक्षप्रते"छ 76608- 
५0758. अआ्राव० ९; 

णिवण्णुस्सिय. पुं० (निषण्णोत्सुत) कायोत्सग 
विशेष; जिसमें धर्म ध्यान और शुक्त ध्यान किया 
जाता हो वह कायोस्सग, .3 2६ ०0 5६०४7 
58009 800ए४008 0 86 9206द%४ #804 
०007 ०7[729४78 . पए०7. #0७807 
270 200व ऐाीए25. आब० ९; 

णिवत्तय, त्रि० (निवर्तक) (१) वापिस लौदाने 
वाला; लौटने वाला, ()6 696 #6४परपा$. 
(२) लौटाने वाला; वापिस करने वाला. ()78 
$#980 80703 080: हैं० २, ३७; प्राप्त ० 

णिवक्तिञ्र. ज्रि० ( निवर्तित ) रोका हुआ 


प्रतिषिद्ध, 5000[0700; 7?7०४७प्रा०१. स्र० ! 





३६४; 

णिवरुश. पु ० (निवरुण) वृक्ष विशेष, 
]770 6 ६7०8. उप० १०३१ टी; 

शिवसय. त्रि० ( निवसित ) जिसने निवास 
किया हो वह. 4)90]॥; 7१0&08०0. महा० 

णिवसिर. श्रि० ( निवखितु ) निवास करने 
बाला, ()06 ५७)0 0५9०0]]5, गड ड० 

णिवह., पु० न० (निवह) समूह; राशि; जत्था, 
2 00900705; 4 77प704प706. से० 
२, ४२; सुर० ३, ३०; प्रासू० १४४; बेज्जा० 
१०२; 

गिवहिअ. तज्रि० (नष्ट) नाश प्राप्त, हिपं700; 
2>€जा 60. कुमान 

णिवहिआ., त्रि० (पिष्ट ) प्रीसा 
4,0५४89060, कुमा० 

णिवाडिर. त्रि० ( निपातयित्‌ ) नीचे गिराने 
वाला, (076 ए!॥0 (0)]५ (0७०४. सण » 

शिवाण., न० ( निपान ) कूप या तालाब के 
पास पशुओं के जल पीने के लिए बनाया हुआ 
जल कुण्ड, #. ए७(०7४709 ए[४26 ई07 
&77]739] 8, स० ३१२; 

रखिवायरणु. न० ( निपातन ) व्याकरण प्रसिद्ध 
शब्द सिद्धि; प्रकृति आदि के बिना ही विभाग 
किये अ्खणड शब्द की निष्पत्ति, (| 
87/क7॥7779]) 237 77'0ट परौ&७ 6070) 0 
० ५४070. बिशे० २३; 

णिवारग. त्रि० ( निवारक ) निषेध करने वाले; 
रोकने वाला, 276ए०0ा78; जल्‍ाताणट 

| 0. सु० च० ६३६; 

| 


हुआ. 


शिवासि. श्रि०(निवासिन्‌) निवास करने वाला; “ 
रहने वाला, 3 #6४०१७४४; 006 ए0 
5फ0९४, महा ० 

खिविट्टृ. ज्ि० ( निविष्ट ) स्थित; बैठा हुआ. 
588/90 . महा ० 

शिविसिर. त्रि०( निषेष्ट ) बैठने वाला, (70 
७११०0 805 सण० 





] 





बिबुदि ] .. 


( ३२५ ) 


[ णिव्यासण 





-ईखिचुदि. र्री० ( निवृत्ति ) परिवेष्टन, ५ए7७०- 
एछांण2. भाझु० १२; 
शिवेश्रग. श्रि० (निवेदक) सम्मान पूर्वक ज्ञापन 
करने बाला, ()06 ए॥0 70700शशं॥7$, सु० 
चअ० २६८; 
गिवेश्रण-णिवेश्रणय. न० ( निवेदन ) नैवेच; 
देवता को शअ्र्पित अन्न आदि, 90०70 
8208,0)68 079766 ४०७ & 460 9. पडम० 
३२, ८३; 
'णिवेदइर.ज्रि० (निवेदयितु) निवेदन करने वाला. 
(076 ए॥0 7077॥8. अ्रभि० १३६; 
णिवेस. पु ० ( निवेश ) प्रवेश, (47679॥06. 
निंसी ० लू० ४०; 
शिवेस. पु० ( नुपेश ) महान राजा; चक्रदर्तो 
राजा, 679 0०४909700॥ . ऐकाए०१४॥७) 
70708700; 50ए९७/०ंए ०" ॒ ६6 
६७0४0. सु० च० ४६३; 
रिव्व, न० (नीम) छुदि; पठल-प्रान्त, /॥ ६0. 
पाझ० 
शिव्वक्कल, त्रि० ( निर्दल्कल ) वल्कल रहित, 
ए५७$+)900+$ 8 88707707 77800 ०0 ६0 
ग7707/ 097: 0 & ६706. पि० ६२; 
सिव्बद्दग, त्रि० (निबंतंक) बनाने वाला; कती, 
-37] 8&7/07, आब० ४; 
खिध्वडिञअ. त्रि० ( भूत ) पुृथग्‌ भूत्त; जो जुदा 
हुआ हो, 5४०]१७/'8९व. से० ६, ८८; (२) 
स्पष्टीभृत; जो व्यक्त हुआ हो, (]00५ 
॥09॥7. सुर० ७, १०४; 
फिव्यडिअ. त्रि०(निष्पन्न ) सिद्ध; कृत; निव्‌ त. 
230९०07979)75960. पराश्र७ सुपा० १२५२; 
गिव्यय, त्रि० ( निरव॒ुत ) परिणत; परिणाम 
आप, (+७80ल्‍770व; (ग89वे 77600. 
दसनि० १; 





रणिव्वरिञ्ञ, त्रि० (छिन्न) कादा हुआ; खरिद्त, 
(प+६. कुमा ० 
शणिव्वबश., न० (निर्वापण) (१) बुकाना; शान्त 
करना, ॥0 65४7९ परंश); (० एप एप. 
पु० 78७०४. (२) शान्त करनेवालः; ताप को 
बुमाने वाला, ()08 छ0 ०४प्राहपरांश)08; 
(206 ए7० (09277868, सुर० ३, २३७; 
णिव्वविअ. त्रि०(निर्वेपित) बुकाया हुआ; ठंडा 
किया हुआ. 5४६72 पांछझ00; ॥5छ्ै70६- 
गा्‌० ३१७; सुर० २, ७४; 
शिकफ््वाघाया. खत्री० ( निन्योघाता ) एक विद्या 
देवी, & ८20/0७४7७ 2000658४. पठमभ० ७, 
१४<; 
शिव्वाण. न० ( निवाण » (१) सुख; चैन; 
शान्ति, ि.ए7088., डप>० ७२८ टी; 
( २ ) छुझाना; विध्यापन, >परांगठछु 00 
फहतगहएंशातते, आबच० 9; (३) ब्रि० 
! बुझा हुआ. 3]09705 -य्रद्चापगरटपरांशाएश 8. 
विशे० १६६१; 
णिव्वाय. त्रि० (निर्वाण) बीता हुआ; च्यत्तीत, 
2४5४४. से० १७, १४; 
शिव्वाय. त्रि० (विश्रान्त) (१) जिसने विश्राम 
किया हो वह. [१0]90500. कुमा०(२) सुखितत; 
निवुत, क्‍00॥2॥7/60; 7?08500. खे० १३, 
श्र; 
शिद्वालिय. त्रि० ( भावित ) पृथक किया 
हुआ. 9०7997०४००ैं; ि80770०0. से० 
१४, ६४; 
णिज्वाव, प्‌० ( निवाप ) थी, शाक आदि का 
प्रमाण, ॥॥७७४प४७ 07 (6७, ४०६०४७- 
४9[0 6४०. निसी७ चू० १; 
शिव्वावणा. खी० ( निवापणा ) शुक्काना; ठंडा 
करना; उपशान्ति. 0४07£ पं आं79ू. गउड० 


रिव्वर्ण, न० (कथन ) दुःख निवेदन, | शिव्वासण. न० ( निवासन ) देश-निकाला, 


रर078007 ्ि प्र. :658. मा० 
श्रेड; 


स्‍34गरांक्रिययशय.... +ीए३757040:07% 
7536. स« २३४; कुप्० ३४४३; 


| शिव्वासणा | 


णिव्वासणा, सत्री० ( निवोसना ) देश-निकाला, 
3808760; ॥;57060. पठम० ६६, ४१; 

शिव्याद, पु० ( निवाह ) (१) निभाना; 
पार-प्राप्ति, )( 97697772 . (२) आजीविका; 
जीवन-सामग्री, 8॥7007787700;$ 5प78॥8- 
787706. सुपा० ४८८; 

शिववाहग. भ्रि० ( निर्वाइक ) निवाह करने वाला, 
(096 एछ))0 7शशं09४४08. रंभा० 

 शिव्याहिआ. ज्रि० ( निवाहित ) अ्रतिवाहित; 
._'बिताया हुआ; गुजारा हुआ. 20590. से० 

६, ४२; 

शिव्विआर. त्रि० ( निर्विकार ) विकार-रहित. 
7769 770770 ?889078, गा० <०६; 

शिव्विक८्प- शिविगप्प. श्रि० ( निर्विकल्प ) 
संदेह रहित; निःसंशय, ॥)0प00058, कुमा ० 
गच्छु ० २; 

शिविगप्पग. न० ( निर्विकल्पक ) बोौद्ध-पसिदध 
प्रत्यक्ष ज्ञान विशेष, ह 'द70 ० 0907- 
०७ए४ए०७) $%709]6489 77 3%8प6४॥)9 
७9080. धर्मसं० ३१३; 

शित्विग्घ. त्रि० ( निर्विष्न ) विप्ल-रहित; वाघा 
वर्जित, [780 [707 008690]68. खुपा० 
१८७, सण; 

शिश्विच्चित. त्रि० ( निर्विचिन्त ) चिंता-रहित; 
निश्चिन्‍्त, फैफ060 07 
(/8॥"0-7786., सुर० ७, १२३; 

शिव्विदुसु छु. त्रि० (निर्विजुगुप्स) घृुणा-रहित, 
788 47070  600080 7. धर्म ०१; 

शिव्विभाग. ब्रि० ( निर्विभाग ) विभाग-रहित. 
)एंभ्रं07]888. दंख० ९; 

शिव्वियण्‌. ब्रि० ( निर्विजन ) (१) मलज॒ुष्य- 
रहित; [(77777))900000. (२) एकान्त-स्थल, 
50)फ%000; / ]0709 (0908. सुर० 
, ४२; 

शिव्विराम. त्रि० ( निर्विराम) विराम रहित. 


रिथप३9७६५; +09806855. उप० पृ० श्दरे; 


870%806५; 


( 3२६ ) 


[ शिव्वेर: 


णिश्विलंब. क्रि० वि० (_ निर्विल्लग्ब ) विलंब- 
रहित; शीघ्र, (ऐपांणतए; 5ज्ञा॥9. सु० 
ख० २३९; कुप्र ०१२; 

शिव्विवेश्र. ल्रि० ( निर्विवेक ) विवेक शल्य.. 
गए)तदा30766;.. शै॥एंएए 7 त8- 
6णांगरक्नां00.. सु० च० देर३ई; <००;. 
गडड० सुर० ८, १८१; 

शिशव्विसंक, बज्लि० ( निविशक्ल ) शंका रहित; . 
निर्भय. ])000॥658. सुर० १२, १६; 

शिव्विसय. त्रि० (निर्विषय ) अ्रनर्थक;निरर्थक., 
एइ9658, पंचा० १२; उप० ६२९; 

णिश्विसिट््‌. त्रि० (निर्विशिष्ट) विशेषता रहित; 
समान; तुल्य, 5॥)4]9/॥"; 76% 7पप७ 
उप०«० ९३० टी०; 

शिव्विसी, खत्री० ( निर्विधी ) एक महोषधि. 
+* ]गंगत 0 7र०वाठथंग0, ती० ९; 

शिव्विसेस. त्रि० ( निर्विशेष ) अभिन्न; जो 
जुदा न हो, (777077060; ए/॥70०0. से० 
१२,६२९; 

सखिव्वीरा, सतत्री० ( निरबीरा ) पुन्न-रहित विधवा 
खी, / फरांत0छ ॥8५798 70 एव. 
मोह ० ३६; 

खिव्वुड्ढ, त्रि० ( निब्यृंढ ) निर्बाहित; निभाया 
हुआ, 8]77089॥760. गा० ३२; 

णिब्वूढ, त्रि० ( निन्यूढ ) (१) जिसका निर्वाह 
किया गया हो वह. '(७77॥09७7०6, (२) 
कृत; विहित; निर्मित, (806; 0777७. 
गा० २४२; से० १, ४६; (३) जिसने निवाह 
किया हो वह; पार-प्राप्त, (070 एछ)॥0 )॥9$ 
778/7687760.. विबे० ४४; (७) त्यक्त; परि- 
मुक्त, #४67रव0०76वं. से० ९, ६९; (२) 
बाहर निकाला हुआ; निस्सारित, ॥978छ77 
0०7५. उप० १३१ टी०; (६) उसी ग्रन्थ से 
डद्घृत कर बनाया अन्ध, & ००ए्ञा०त 
५४0 [प्7७. दसनि० १, १२; 

णिस्वेर. ज्ि० ( निवेर ) बैर-रद्दित,. 77798 


'शिग्वेत्लिआ ) 
न की+-ल लि ञ?ीी कस डक लल्‍न्‍ल्ऑड ससककनफफफकफक्‍्ंतसनसससफससफअकफकसअअ  लइ सअस व ओ ७ दंत ततभखत"“त0ऊ,२  त त+++ 
ह्णि 76५76088. अच्छु० <€; 
णिल्वेत्लिअ. त्रि० ( निर्वेल्लित ) अस्फुरित; 
स्फूर्ति युक्त, 0207०. से० ११, १६; 
शिबव्वेस. पुं० ( निद्ेंष ) द्वेष-रहित- ॥0700]058 
छएफ99 0०0 6ग्रएञ. से० १९, ६२; 
शिव्वेस. पु० ( निर्वेश ) व्यवस्था, ]४(७77- 
920767ऋ. शअ्रच्चु० १८; 
शिश्वोढ व्व, त्रि० ( निर्वोदव्य ) निवोह योग्य. 
जाठ-0छज् छः. एरंगाशंणंए 07 
287-7ए78 600 0706 ०7. आब० ४; 
शिसग्ग. पु० ( निसर्ग ) निसर्जन; त्याग. 
4 087040पं78:7०:ग्रवुपांआमंए 8. विशे० 
शिसग्शग. त्रि० ( नैसर्ग ) स्वभाव से होने वाला, 
स्वाभाविक, ?५४७८घ८४७]., सुपा० ६४८; 
शिसग्गिय, त्रि० (नैसर्गिंक ) स्वाभाविक, 
७ प7'छ - सख॒० 
रिसद, पु० ( निषध ) (१) स्वनाम ख्यात 
णुक वानर; राम-सेनिक. ')0 78॥76 ० & 
॥]07:09 . से० ४, १०; (२) देश-विशेष, 
ै 00प7077५. (३) निषध देश का राजा, 
पु]9 यंग ण गी० विश्व 20प्प- 
६79. कुमा० (४) स्वर-विशेष, . 09700प- 
9॥7 7) 7&08] $076. हे० १, २२ ६; प्राप्र ० 
मिसराण्‌. श्रि० (निषएण) कायोत्सगे का एक 
भेद, & ७७४ ० 8009778 ॥76 8७४- 
३६68 0 006 00697 #&7प 7॥6व4]09- 
780 पर[!/णा 008 800।. श्राव० २; 
णिसण्ण, जि० ( निःसंज्ष ) संक्षा-रहित, 
5270088, से० ६, 3८; ु 
खिसमरण. न० ( निशमन ) श्रवण; आकर्णन, 
स0७४ग72. हे० १, २६६; गउठड० 
सखिसाण, न० ( निशाण ) शान; एक अकार 
का पत्थर, जिस पर हथियार तेज किया जाता है, 
+ 774 0 88078 पर$७९ $0 शाक्काकूशा 
37779!970 678. सु० 'च० ३८; 


णिसाणिय. त्रि० ( निशाणित ) शान दिया 


( ३२७ ) 


[ णिसंद 


हुआ; पेनाया हुआ; तीचण किया हुआ. 
502706760; ५४४०४६००. सु० च० २६; 

शणिसानाह, पु ( निशानाथ ) चन्द्रमा. !'00 
72007. सु० च० ४१६; 

शिसाम, त्रि० ( निःश्याम ) मालिन्य-रहित; 
निर्मल, 7776; (७७०. से० ६, ४७; 
णिसामिश्र. ज्रि० (निशमित) (१) उपशमित; 
दबाया हुआ. 72/85580. (२) समेटा छुआ; 
संकुचित, (४070780०॥९१; (/077990॥००१. 

स० रेश८; 

णिसामिर. त्रि० ( निशमयितु ) सुनने वाला. 
2 608'67". सण ० 

शिसाय. पु ०(निषाद) चाणडाल, ॥ ७0६०॥- 
6० है० ४, रे४; 

शिखायत. त्रि० ( निशातान्त ) तीक्षण धार 
वाला, 5087]0870त , पा ० 

णिसिद्ध. त्रि० ( निसृष्ट ) (१) अनुश्ञात, 
(7वे8-84; (०४॥787406., बुह्ठ० २; 
(२) बनाया हुआ, ७46; 07४780. 
डप० श्८६ टी; 

णिखसित. त्रि० (निष्षिक्त ) अत्यन्त सिक्त, 
70758॥9 8ए070770९त, षड्‌० 

शिसिरण. न० ( निसर्जन ) निस्सारण, 
जिरशंगट्ट ७७७४५ भास० २; हु 

णिसिहिआ्न,त्रि० (नैशीथिक) निज के लिए लाथा 
गय। है ऐसा नहीं जाना हुआ भोजनादि पदार्थ, 
क0ण्द ७७. ज्ाजा 3 भा0त्पट्रएं 
860 ६0 96 97008 407 0768 09७7 
ए9पए7/7088. पिंड० ३३६; 

शिसीह. पु" ( नृसिद ) उत्तम पुरुष; श्रेष्ठ 
सनुष्य, [6 6508)07॥ 7987., कुमा० 

गिसीदिणी. स्ली० ( निशीधिनी ) रात्रि; रात. 
4 गां806, उप० पृ० १२७; 

णिखु द. पु० ( निसुन्द ) रावणका एक सुभट, 
2 ज्णाण07७ 0 ७४७78. पठम० 
२६, २६; 





णिसुभ ] 


( रेश८ ) 


[ छिदटठ 





शिखुभ. पु० ( निशुम्भ ) देत्य-विशेष, | खिस्सण. पु० ( निःस्वन ) शब्द; आवाज, 


4 १७707. प्ंग० | 
खिखु भिय, ब्रि० ( निशुम्मित ) निपातित; 
ब्यापादित. )09६709००. खु० च० ४६०; 
शिखुद्ञि. त्रि (नत्त ) भार से नमा हुआ, 
39708 09 ४9>प्/-8७०. प्राश्र० 

गणिखुढिआ, पज्रि० ( निशुम्मित ) निपातित, 
+00॥]00 80979, से० १२, ६१; 

शिसुढिर. ज्रि० ( नम्न ) भार से नमा छुआ. 
स्‍39700 07 ४०पर"0०7. कुमा० 

शिसेज्जा, स््री० ( निषद्या ) बस्तर; कपड़ा. 
2. 8७670 | छ906 ० 200 
प्रव० १२७ टी; 

शिसेज्क- त्रि० ( निषेष्य ) निषेघ-योग्य. 
एए07009 5४0 ४७ 097"०॥४४०१. धघर्म- 
सं० ६६३; 

शिलेवि. त्रि० ( निषेविन्‌ ) (१) सेवा करने 
चाला, ()॥॥0 ५)॥० ४67५0७0५. (२) आश्रय 
देने वाला, ()70 ५७४०0 ४0७२४ ॥6 .97/0- 
६60007 0०. स० १०; 

णिसेह. पु० ( निषेध ) (१) अपवाद, 8॥॥ 
65००१ ०077. ओघ ० नि० <९;(२) प्रतिपेध; 
“निवारण, [2/0॥907; 30076707/. 
उप» प्रासू० १८१; 

शिसेहण. न० (निषेघन) निवारण; [?/.07४0॥- 
$07. आवम ० 

णिसेहणा, स्त्री ( निषेधना )» निवारण, 
7#७०ए७7४४0६; ५ ७०७४४ ०गीं, श्राव० १; 

शणिस्स, शत्रि० ( निःस्व ) निर्धन; धन रहित. 
2003 रिशा॥।658, पाझ० 

णिस्संज्ञम, जि० ( निस्संयम ) संयम-रहित. 
ए7976507७760 . पठम ० २७, ९; 

गिरुसंसय., त्रि० (निःसंशय) (१) संशय-रहित; 
निःसंदेह, [777000 0060; (/७7४७४7. (२) 
 कि० वि० निसन्देदद; निश्चय, [00प00065885; 
हप्रा०5, (०७ कांग)9, भभि० १८७,आवम ० 





4 ६&0प्राते. कुप्र० २७; 

णिस्छत्त. त्रि०(निःसत्व) थैय॑ रहित; सत्व-हीन. 
पएग्र०्ा०९०४०; फै ०शो८; 77009009078- 
खु० प्बं० ३२६ $ 

णिस्सररण. त्रि० ( निःशरण ) शरण-रहित; 
त्राण-बवर्जित, ४४]000०४४ 97006०07..- 
पडठम० ७३, ३२; 

सिस्ला. स्त्री० (निश्रा) पत्तपात, 27590 ए- 
बच ० ३; 

णिस्पारय. ज्रि० ( निःसारक ) निकालने 
बाला, ()760 जछञत0 वा&एछा8 076, उप० 
र्८० डी; 

खिस्खास, पु ० ( निःश्वास ) काल-मान विशेष. 
2 एप टप्रौछ्का' 76885प70 06 0॥00- 
इक ० 

णिस्स.,हार. ति० ( निःस्वाधार ) निराघार; 
आलम्बन-रहित, 50[0.0077655; 740]]059- 
सण० 

णिस्लिंग. ज्ि० ( निःशृज्ञ ) शुज्ञ-रहित, 
४७४१४४०ए० 0778. सुपा० ३१३; 

णखिस्खिरोद्द. श्रि० ( निःस्नेह ) स्नेह रहित. 
[7650॥प768 0 ##00007. पि० १४०; 

शिसुसुग. त्रि० ( निःशुक ) निर्देय; निष्करुण- 
(7प०); ॥०/०]05५, श्रा० १२; 

शिह. त्रि० (निस) (१) समान; तुल्य; सहारा. 
जिए]७5$ 4456, से० १, €८; गा०११४; 
(२) न० बहाना; ब्याज; छूल, .0 [)7/0॥0720७. 
पाञझ० 

णिहंस. पु ० ( निर्ष ) घर्षण, & [706007; 
300770707. गउद्ध० 

शिहंसण. न० ( निधर्षण ) घर्षण, &॥ 
भो०-कधां00; 0 ४०007. से० *, ४६६ 
गउड० 

णिहट्॒. ज्ि० (निषृष्ट) घिसा हुआ, [रिप्र)060; 
हे ० २, १७४; 


शिदणण ) 


( ३२& ) 


 णीयंगमा 





णिहणण. न० ( निहनन ) निहति; सारना. 
[78- महा० स० १६३; 

शिहशिजक्ष, त्रि* ( निहत ) मारा हुआ. 
प्रा9व4. सुपा० १५८; सण० 

शिहय, ज्रि० ,निखवात) गाड़ा हुआ. 3074०0. 
स० ७५६; 

शिहच . पु० (निवह) समुह, 4 20|[80007५ 
2 ॥00007006. षड़ ० 

शिहसरण. न० ( निघर्षण ) धर्षण; रगड़. 
4 ॥700070; /४॥४४॥07. से० ६, १०; 
गा० १२१; गजडड० वज्जा० श्श्८; 

णिहसिय. त्रि० ( निधर्षित ) घिसा हुआ. 
[१70060. वज्जा ० १९०; 

णिहाय. पु० ( निघात ) आघात; आरास्फालन, 
“ 0]0ए9., से० १९, ७०; महा० 

शिहालण, न० ( निभालन ) निरीक्षण; 
अवलोकन .())3869'ए9000; २70४0[0000070 
उप० पु० ७२; सुर० ११, १२; सुपा० २२; 

णिहलिअ॒ ज्रि० ( निभालित ) निरीक्षित, 
(20507ए0त; शाशू2०800०9प. . पराश्म० स० 


१००; 


शिहि. पु० ख्री० (निधि) लगातार नी दिन का । 


उपचास, 70 699५?५ 85. संबोध० €८; 

णिहिराण. त्रि० ( निभिन्न ) विदारित, 
267060. अ्रच्चु० १६; 

गिहिनाह, पु० ( निधिनाथ ) कुबेर; धनेश. 
पृुए७ गरछ्ता76 09 ४6 ॥768577867 0 
8008, पराश्र ० 

णिहिल. जि० ( निखिल ) सब; सकल, /]|; 
ए५७०]७, श्रच्चु० ६; आरा० <९; 

णिह्दीण. त्रि० ( निहीन ) तुच्छ; खराब; हलका, 
४6७7; गर्ं80770&76. उप० ७२८ टी; 

रिहीण. बज्रि० ( निहीन ) न्‍्यून. ,055; 
४०४7४ कुपं० ४९४; 

णिदुआ. त्रि० ( निभृत ) (१) गुप्त; प्रच्छ्न, 
(00०7009060; मा१46४. से० १३, १९; 


महा० (२) विनीत; अनुद्धत, ॥॥0079)« 
सणाए)० 200०. से० ४, २६; (३) 
मन्द; घीसा. 850ए9- प्थय० सहा० (४) 
घारण किया हुआ. .746]0. (५) निजेन; 
एकान्त, 50|0प748; 4 070४ 77806. 
(६) अ्रस्त होने के लिए उपस्थित. '])७ 0778 
0० ६४०६४४४९. हे० १, १३१; 

शखिहुआण, न० ( निधुवन ) सुरत; संभोग. 
565६] 7007-00प750. गा० ४८३; 

शिहुवण, न० ( निधुवन ) सुरत; संभोग, 
ह॥१0ए४70800$ 56४प0४! .ा]09ग्राएत- 
कप्पू० काप्र ०१६४; मै० ४२; 

खिद्दोडिय, ज्रि० (पातित) (१) गिराया हुआ. 
470॥]०0 (007. दुंस० ३; (२) विनाशित, 

। 706800098४0 उप २६७ दी; 

शीका. सत्री० (नीका ) कुल्या; नाली. 
8छ/007$ - 0970. कुमा ० 

णीखय. त्रि० ( निःक्षत ) निखिल; संपूर्ण. 
(720709!०॥९; -?०४७८४- विचार० ८; 

णीचअ, न० ( नीचस्‌ ) (१) नीचे; अधः. 
क्‍00ए7स्‍; ए०807. हे० १, ११४; (२) त्रि० 
30]09; 367086]0. कुमा० 

णीणाविय, त्रि० ( निर्नायित ) दूसरे द्वारा ले 

। जाया गया; श्रन्य द्वारा श्रानीत, ॥370प8)६ 

४9४ ०४४०075. उप० श्डे टी; 

| णीणिश्र. न्रि० ( गत ) गया हुआ. (40790; 

| 28550. पाच्र० 

णशीणित्र. त्रि० (नीत ) ले जाया गया.. 
370प8॥0 (&७/४५९तै, उप० <६७ टी; 
खुपा० २६१; 

णीमम, त्रि० (निर्मम) ममत्व रहित, 77:४७ 
77077 78४४[073 0 0४9. अज्स० १०६; 

णीयंगम,. ज्रि० ( नीचंगसम ) नीचे जाने बाला. 
ज४क्राका 8098 400ए97., पुष्फ० ४४३; 











| णीयंगमा. स््री० (नीचंगमा) नदी, /& 7४67- 


भत्त० ११६; 


शीरंजिशआ ] 


( ३३० ) 


[ णीसाइ 





खीरंजिश्र. त्रि० ( भग्न ) तोदा हुआ; छिक्न,. | टपकने वाला; (00द278; 7प7०7फट2. सुन 


370067. कुमा० 

शीरंध. त्रि० (नीरनन्‍्ध ) निशि्छित. ० 
9007008, कषप्पु० 

शीरनिद्ि. पु० ( नीरनिधि ) समुझ्; सागर. 
3 509. सु० ० २०१; 

णीरव. त्ि० ( आक्षेपक ) आाजषेप करने वाला, 
सैय 8020प5४8060$ 37 802प59". कुमा० 

' णीरस. जि० (नीरस) रस रहित; शुष्क, 079; 
पृ४० ०5७; वाडा[4, गडड़० महा० 

गीरसजल, न० ( नीरसजल ) आयंबिल तप, 





च० २६8; 


णीसटू- न्नि० (निःसृष्ट) प्रदत्त, (]7ए8)-« युह० 


(२) क्रिण्वि० अतिशय; अस्यन्त. 5 088298; 
22/0ए589. उप० 

णीसशण. पु ० (निःस्वन) आवाज; शब्द; ध्वनि, 
2 50प70. सुर० १३, १८२; कुप्र० ६६; 
णीसत्त. श्रि० ( निःसस्व ) सत्व-हीन; बल- 
रहित, 7४००४; 7'७७४७।७, ॥20967]653, 
पठम० २१, ७५; कुमा० 


णीसह, त्रि० ( निःशब्द ) शबद-रहित, 


2 ]087॥70009॥7' 78॥8005 8756770 59. | 50प्रा20088, भवि० 


संबोध* ५८; 

णीराग-य, त्रि० ( नीराग ) राग रहित.; बीत 
राग, )7780 77070 #7#00॥079. गडड० 
कुप्र० १२९; कुमा ० 

णीरेखु, त्रि० ( नीरेणु ) रज-रहित, ]70:20 
[7070 तैप्र४. गठड० 

शील. पु० ( नील ) (१) रामचन्द्र का एक 
सुभट; घानर विशेष, 0 फाक्का707 0 
087786097478. से० 9, ९; (२) छुन्द- 
विशेष, 8 [0987॥0प्रौछ/ ४0७89. पिंग० 

शीलिम. पु ० स्त्री० ( नीलिमन्‌) नीलत्व; 
मीलापन; हरापन, -+3]00705; (770877- 
]पांडआ१05४- सुपा० १३७; 

शीलिआ. त्रि० ( निःखृत ) निर्गत; नियात. 
॥5007॥; 705४7%४. कुमा० 

णीची. सऊत्री० (नोबी ) ( ६ ) मूल-चन; पूंजी, 
ए४०७॥४). (२) नारा; इज़ारबन्द, 3. 
57778; 2 7!00. षड्‌० कुमा० 

णीसंख. श्रि० (निःसंख्य) संख्या रहित; असंख्य, 
[ए््पाप्मो06ए8000;.. रपरा67005, खु० 
आण देर; 

णीसंदिआ, तरि० ( निः्यन्दित ) झा हुआ; 
टपका हुआ, (20४०0; 7,68)६00. पाञझ० 
णीसंद्रि. ति० ( निःष्यम्दितु ) झरने वाला. 


शीसरणा. न० ( निःसरण ) (१) निगर्मन, 
(४0प्ांएट्रु 0प्र, से० ६, १८ (२ 
फिसलन; रपटन, [0 3)9 बव० ४; 

णीसरिश्र. त्रि० ( निःसृत ) निर्गत; नियात. 
(7076 4070) 07 0प. सु० च० २४७; 

णीसल, त्रि० (निःशल्य) (१) निश्चल; स्थिर. 
5॥0080 9; 777), (१) वक्ता रहित्त;सपाट, 
5028॥60; 9%0000;:. #|8/. सुर० 
३, ७२; 

णीसल्ल. श्रि०( नि:शल्य ) शल्य रहित, [065 
00009 ०07 ॥9.9007859 इप9097&#0 0 
008. 8०. ( 86८०४ 8086. ) ए78४0- 
7॥5४70७९४वैं. भवि० 

णीसवत्त. जि० (निःसएसन ) शत्रु रहित; विपक्ष 
रहित, फफ98 709. 00070368; 
477079७7४9/!. झूच्छु० ८; पि० २७६; 

णीससण, न० ( निःश्वसन ) निःश्वास, ० 
708५8. कुमा ० 

णीखद्द. त्रि० (निःसह) मन्द; असक्त, 80७; 
२४०७४. दे ० १, १३; कुमां० 

गीसह. जि० ( निःशासख )-  शाखा-रहिस. 
7७४700भो६55. गा० २३०; :।:.। 

शीखसाह. श्रि० ( निःस्थादिन )- स्वाद रहित, 
"५,४४०९६४; प्रचि० १७६ 7 


णीसामणण ] 


( ४३१ ) 


[णेचइय 





शीसामणण-णीसामश्न. ज्ि० ( निःसामानन्‍्य ) 
(१) असाधारण. (772007777070; +507&- 
0707975६ गठड०सुपा० ६१; हे० २, २१२. 
(२) गुरु. 24608४5; ०४00४. पराश्न० 

शीसार. श्रि० (निःसार) सार-रहित; फल रहित. 
पए४०७७8७४5; एव 0700!058, से० ३, ४८; 

णीसारणा, न० ( निःसारण ) निप्कासन; बाहर 
निकालना, 0778 0प/0 7560०५- 
77070. सुर० १९, २०३; 

शीसारय, त्रि० ( निःसारक ) बाहर निकालने 
बाला, (070 6086 तं।4 ४७४ 076.से० ३, ४८; 

णीसारिय., त्रि० ( निःसारित ) निष्कासित, 
42799ए97 076. सुर० ९, श्८८; 

णीखसेणी. ख्री० 
]8 94875; 4 ४४७7 029५0, सुर० १३, १६७; 

णीहम्प्रिश्न. त्रि० ( नि्ंत ) निर्गत; निःसुत्त, 


(078७ 06. दे० ७, ४३६ 


खीहरणु, न० ( निररेंण ) (१) परित्पाग, । 


3 0७70007॥970; (२घं६६४78. निसा० 


चू० १; 
णीहरअ. त्रि० (निसृत) नियात्त, (६070 0ए; 
+0578076; ४ए070(6770. . सुर० 


१९९, ३, ७२९; पार ० 

णीहरिश्र, त्रि० ( निरंदित ) प्रतिध्वनित, 
॥6ए४०7४७०४४०१;  00६४०एरात०0. से० 
११, १२२; 

णीदहाय. पु « (निदाद) अव्यक्त शब्द, / 40- 
(5077060 ५४076, सुख ० ७, ६; 

शीहार, पु० (नीहार) हिम; तुषार, 5709; 
मऋफ050. अच्चु० ७२; स्त्रप्न० २२; कुमा० 

खु, अर (नु) (१) व्यंग्य ध्वनि, 673 [70गा[- 
09! ६0706, (२) वक्रोक्ति, [7079. स०३४६; 


(३) विकल्प, (४) अनुनय, १02072[:- ' 
४07; ?7०7१४४७/४07. (५) हेलु; प्रयोजन, | 


877 00]७०६. (६) श्रपमान, )8)070 77. 
(७) अनुताप; अनुशय, २00007॥970086- 


(निःश्रेणि ) सीढ़ी, | 


१, | 


(८) अपदेश; बहाना, 37) 050088. गठछ० 
हे० २१०;२१८; 
गुक्त, त्रि० (नुत्त) (१) प्रेरित, [7:029॥60 . 
(२) ज्षिप्त; फेंका हुआ, ॥]709७70; ०७४६. 
से० ३, १९; 
रुमज्ञण. न० ( निमज्जन ) ड्बना, ॥)/0973- 
॥70. राज० 
| खुमरणणा, ब्रि० ( निषणण ) बैठा हुआ; उपदिष्ट, 
598/. षड० हे० १, १७४; 
णुमणाण-शुमक्न. श्रि० ( निम्न ) डूबा हुआ; 
लीन, 4 0807706व वं7; 478705806 47. 
है ० १, ६४; १७४; 
खुमिञ्र, त्रि०(न्यस्त) स्थापित, 70:59809!थ7- 
00. कुमा ० 
' शुमिअर त्रि० (छाद्त) ढका हुआ, ('07000)- 
00; स्रातवव॒०0. कुमा ० 
णुस्ता.ख्री०(स्नुवा) पुत्र-वधू ; पुत्र की भार्या. 
१8प8॥॥0४-7-]8७. प्रयौ० १०३; 
रणूतणु. त्रि० ( नृतन ) नया; नवीन, '९०७- 
। सन० ४३०; 
| णूमिअ. त्रि०(छादित) ढंका हुआ; छिपाया हुआा 
सिातत०0; (०700०06६. से० १,३२: पाश्च; 
कुमा० 
णुआ. अ०(नैव) नहीं हो; कदापि नहीं. “ए००००, 
से० ४, ३०; गा० १३६; गउड० सुर०२,१८६; 
सण ० 
णेआवणा- न० (नायन) अन्य द्वारा नयन; पहुं- 
चाना, (७7५7829 (0 2877५. उप० ७४६; 
णोआधिश्र. त्रि० (नायित) भ्रन्य द्वारा ले जाया 
गया; पहुंचाया हुआ. (07700; 30779. 
स०_४२; कुप्र ० २०७, 
| णेंडण. न०(नैपुण) निपुणता; चतुराई, 2/0॥- 
| _ढांग्राठ 5धा, अभि० १३२; 
' णुडरिज्ल. त्रि० ( नूपुरबत्‌ ) नृपुर वाला, 
| प्रछएछांगह& धयोर०४8४, पि० १२६; गडड० 
| शेचइय, पु० (नैलयिक) धास्य का व्यापारी, /. 





खेच्छंत ] 


( ३३२ ) 


[ तइलोई 





शा07-70707%06., व ० ४; 

शेच्छुंत, त्रि० ( नेच्छुत्‌ ) नहीं चाहता हुआ. 
९० 0एांग2- हेका० ३०६; 

खणोेम, स०(नेम) अर्घ; आधा, .॥ !8/[, प्रामा० 

णोमाल. पु ० न० ( नेपाल ) एक भारतीय देश; 
नेपाल, 2 ए0४7हठप्री॥/ दांडलछंट 
]708; 7४००७), पठस ० ६८, ६४; 

शमी. स्त्री० (नेमी) चक घारा, 07 ०१४० ०0[ 
& ५४68. दे० १, १०६; 

णेरुक्ति, सख्री० ( नैरुक्ति ) ब्युत्पत्ति, [00499- 
0 0०7; 7209700089. विशे० २७८२; 

णोरुक्तिय, श्रि० ( नैरुक्तिक ) व्यूत्पत्ति-निष्पन्ष, 
7097४00; ॥089779008]09)... विशे७ 
३०३७; 

णुवाइय, त्रि० (नैपातिक) निरात निष्पक्ष नाम, 
अव्यय शआरादि, ॥7708 पका) 07रठ्त 
ए]2--:9 7007; & (7'000थ007 ९६९. 
विशे० र८४०; 

णुचाल. पूं० ( नेपाल ) (१) एक भारतीय देश; 
नेपाल, २०))७|. उप० पु०३६३; कुप्र ०४१८; 
(२) त्रि० नेपाल-देशीय, [207487708 ६०0 
१०७७). पडम० ६६, ४९; 

णविज्ञ-खेचेज्ज. न० (नैवेश्) देवता के आगे 
घरा हुआ अज्ञ आदि. 5070 089 9|68 
0०ीं७॥-०१ $0 9» 6609, सं० १२२;शआऋ्ा० १६; 

णुसक्ल, त्रि० ( नेषय ) आसन विशेष से 
उपबविष्ट, 50000 (८००६४- ७९९०0. प्रव० 
६७; पंचा० १८; 


स्नेह-युक्त,... #80007966; 7,09४47९8- 
घमंवि० १२९; 

णेद्दालु. त्रि० ( स्नेहवत्‌ ) स्नेह-युक्त; स्निग्ध, 
2ग66007968; 7+0४778. है ० २, १९६, 

णो,. अर० (नो) (१) मिश्रण; मिश्रता, 
)56779. विशे० २०; (२) देश; भारा; अंश. 
2 0976; 4 07४07, विशे० झफए८ ; 

णोजीव. पु० ( नोजीव ) (१) अजीज; निर्जीव, 
3 7797॥7968 60)॥78. (२) जीव का 
अदेश, 796650 ( &70 370॥92879]8 
पाएं ० 9 डप088708 ) ०9 80प्रो, 
विशे० 

णोमल्लिआ, सत्री० ( नवमल्लिका ) सुगन्धि 
फूल-वाला बृक्त-विशेष; वासंती, & (768 
'ण४ंणएह #887/8760 ॥0फ9छ07/8. नाट० 
वि० १९४; 

ए्ोहल, पु० ( नोहल ) अब्यक्त शब्द विशेष, 
2 कगर्द 0 ग्रवाडधाएलक 0, षडू 
पि० २६०; संक्षि० १ १; 

णोहलिशा, सत्री० ( नवफलिका ) (१) ताजी 
फली; नवोत्पन्न फली, ५ [705) 8877. हे ० 
१, १७०; (२) नूतन फल वाली, ७५॥78 
[70५) 7पं03. कुमा० (३) नूतन फल का 
उद्गम, ]?70वंप७ एा 6४१ #पर६8. 
गा० ६; 

णोहा. स्त्री० (स्नुपा) पुत्र की भाया, [)9प8)0- 
६07/-0- 99, पि० १४८; संक्षि० १५; 

रााहाविश्व. श्रि० ( स्‍्नपित ) नहलाया हुआ; 


शेददल, पु० ( स्नेहल ) (१) छुन्द-विशेष, ५ | जिसको स्नान कराया गया हो वह. ()॥6 
ए०7०४.0५ 87 ४७०5०. पिंग०(२) तअ्रि०्स्नेही; | ७]0 ॥953 $७एछ0ग 0%/7. महा० भवि० 


अं 9-5 


से. पु० (त) दन्‍्त स्थानीय व्यक्षन वर्ण विशेष, 


2 ए04४॥४०0प्रौक्का' त९78) 50050गरपा, 


प्राप ७ आमसा ० 


सइझ्य, अ० ( तदा ) उस समय 8६ 043६ 


0776. सुर० १, १२३; 

तइलोई. ख्री० ( त्रिलोकी ) तीन लोक; स्वग॑, 
मर्य और पाताख, %6 ४॥75७७ क०0708, 
3.0. 0906 6४४; फ%्6 8७॥४7 8७0 


-सइलोक़ ] 


( ३३३ ) 


[ तग्गंचिय 





006 8. सुपा० ६८; 

-सइलोक्क-तइलोथ. न० ( त्रैल्ोक्य ) देखो 
'चहइलोई' शब्द. ५१80 'तहलोई” पउम० ३, 
१०४९; ८, २०२; स० ९७३१; सुर० ३, २०; 
सुपा २८२; ३९; ४४८; 

तई. स््री० (त्रयी ) तीन का समुदाय, . 
७70; 2 ॥7१94; 57 0287०९७/० 
0070७. सुपा० ४८; 

सउपट्टिआ. स्त्री० ( अ्रपुपट्टिका ) कान का 
आभूषण विशेष, ॥॥ 07707076 0 0)0 
७8४. है० ६, २३; 

सपफयारिस. त्रि० (त्वाहेश ) तुम जैसा; 
तुम्हारी तरह का, ]॥56 ४)]00- स० ९२; 

संडव न० ( ताण्डब ) उद्धताई, [७प००7७55; 
780]0700. '“पासंडितुंडअइचंडतंडवाड्डंबरेंहिं 
कि मुद्ध." धस्सम० ८ टी; 

तंडविय. त्रि० ( ताण्डबित ) नचाया हुआ; 
नतिंत, (७प5०१ ४0 08700, गडड* 

तंडुल, पु० ( तण्डुल ) चावल, १009, 
गा० ६६१; 

संत, न०( तन्‍्त्र ) (१) देश; राष्ट, (/०घ7॥79- 
सुर० १६, ४८; (२) दु्शन; मत. 59509॥7 
० फृग्रीछकठ्ाए., उप० ६२२; (३) 
स्वदेश चिन्ता, 375009५9 07 79७60४0 
७०प्र7॥79. म्लुद्दा०१०८;--न्नु- ञज्रि० (ज्ञ) 
सन्‍्त्र का जानकार, ()00 5७१ व 
779870. सुपा० ४७६;--चाइ. प्‌ ०(वादिन) 
वविद्या-विशेष से रोग आदि को मिटाने वाला, 
2 0प/6७ एड 79छ09) 58४|. खुपा० 
3६५६; 

संतिसम, न० ( तन्त्रीसम ) तन्‍त्री शब्द के 
मुल्य या उससे मिला हुआ गीत; गेय काब्य 
का एक मंद, 8 'दांगतव ० 97708/ 
700०079- दखनि० २, २३; 

संतुग. पु० ( तन्तुक ) जल-जन्तु विशेष, 2 
तंएत 0 छ&/907-78800. पठम ०१४, १७३ 


कुप० २०२; 

तंब. पु० ( स्तम्ब ) तृणादि का गुच्छा, / 
एण्णत)७ 0 87888, हैे० २, ४९; कुमा० 

तंबवणणी. स्री० ( ताम्रपर्णी ) एक नदी का 
नाम, ॥॥6 78776 0 9 ६762प 9॥० 
११०७०. कृप्पू७ 

तंबाय, पु ० ( तामाक ) भारतीय ग्राम विशेष, 
2 087007]987 ईंशता शा एत820. सज० 

तंबिम, पु० खसत्री० ( ताम्रत्व ) अ्रुणता;. इंषद 
रक्तता, ॥0606[5970585, गउड़ ० 

तंबेरम. पु० ( स्तम्बेरम ) हस्ती; हाथी, /7॥ 
0]७ए97. उप० घृ० ११७; 

तंबोलिअ. पु'० ( ताम्बूलिक ) तमोली; पान 
बेचने वाला, / 5४७)]७॥ 07 0000]-]9&४ए 88 
2770 705. श्रा० १२; 

तकिश्र.त्रि० ( तार्किक ) तर्क शाखत्र का जानकार, 
(0700 ४००७5७९ 77 0270. श्रद्ु ० १०१; 

तक्कु.पुं० (तर्क) सृत बनाने का यन्त्र; तकुओआ; 
4 ही ]707 #00 ॥0 ॥06 एछफांग्रशागएु 
(000 ता छाए ४06 धाएशवी6 
>0५०)४७७ दे० ३,१; 

तक्ख,पुं० (ताक्ष्य) गरुड़ पक्ती, (१)०७ 092०. 
पाश्र ० 

तक ल्ञ.पुं० (तक्षन्‌) लकड़ी काटने वाला; यढई. 
ै 29/00700/. विश्वकर्मा; शिल्पी विशेष, 
+ हातंहधा ए 8005. हैं० ३,६४६; पड० 

तक्खग, पुं० (तज्षक) १-२ देखो 'तक्ख' शब्द. 
९३०७ “तक्ख', (३) स्वनाम प्रसिद्ध सपे-राज., 
8 58/[0676 50 5%/60, उप०६२२; 

तक्खसिला. सत्री० (तक्ञशिला) प्राचीन ऐतिहा- 
सिक नगरी, &7 &7700मा |5007[0%/ 
०709 37 #8 08४7७700 7070-0क४ 
07 [700$&8. पडम ० ४, रे८; कुप्र० २३; 

तगरा. खत्री (तगरा) एक नगरी का नाम 7॥6 
959776 ० ०009- खुख० २, ८; 

तगांधिय. त्रि०(तद््‌गन्धिक) उसके समान गंध. 


सत्य ] 


( देदे3 ) 


( तखुआ 





चाला, 5770[॥72 06 0. प्रासू» इ४ड 

सक्या. न० (तत्तत) सार; परमार्थ, १(078); 
(ञांं5; ९४३5०708. आरा० ११२; 

तद्यं, अ्र० (त्रि:) तीन बार, ध//66 ४7965; 
40708. सुर० २,२९६; 

तज्ज, त्रि (तज्ज) उससे उत्पन्न, 27.007096 
7५ 5. घमंबि० १२७; 

तज्जणी. सत्री० (तर्जनी ) प्रथम श्रंगुली, '[')6 
77065 47267. सुपा० १; कुमा० 

तट्टू. श्रि० ( अस्त ) (१) डरा हुआ; भीत, /- 
॥ 00; ॥0१2))08०0०60, हे ०२,१३६; कुमा ० 

तहि. १० ( त्वष्ट) तक्षक; विश्वकर्मा, 4 ८8४- 
7067607. गडड० 

तडक्कर. पुं० (तटस्कार) चमकारा, (3+]॥00५ 
2. 8097॥।, 'तडितडकरों' सुपा० १३३; 

तडतडा. खी० (त्तडतडा) तड़ तड़ आवाज. 
2 ४0070 ॥700 ॥'७84-7'98त, स० २३९७; 

तडिञ्आा. स्नी० ( तडित्‌ ) बिजली, |,0!0- 
ग78. प्रामा० 

तडिकेस. पुं० (तडित्केश) राक्षस वंश का एक 
राजा; एक लंकापति, ॥ 778 0 ७ 898/770 
480॥[]$. पठम० ६, ६ ६; 

तडिणी. ख्री० ( तटिनी ) नदी; तरंगिणी, 
7५0॥'., सण ० 

तडिम.न० (तडिम) (१) मित्ति; भींत. 0 ७७) ]. 
(२) पापाण झादि से बंधा छुआ भूमि तल. 
20४०१ (ए००एशत. से० २,२; (३) द्वार के 
ऊपर का भाग, 4]0 परृ007 एछ७४ 0 8 
06007 से० १२,६०; 

तडिवेश्र. पुं० ( तडिद्वेग ) विद्याधर वंश का 
एक राजा, / (ंगछ ० एावएग्वानरए 
[7089£20. पठम० <, १८; 
तडुविश्न-तड्टिआ. त्रि० (तत) विस्तीर्ण; फैला 
हुआ, 577'0800., पाञझ० महा० कुमा० सुर० 
३,७२; 

तड़. ख्री० (तु ) काठ की कड़छी, / 8])007 


० ५000. प्राकृ० २० 

तरइलल,. त्रि० (तृणवत) तृण बाला, (४7%55फ.. 
गउड० 

तशाया. खी० _( तनया ) लड़की; पुत्री, 4. 
प७प९067., कुमा ० 

तणराय. (० (तृणराज) तालवृुक्ष; ताड़ का पेड़ .. 
पु७ 9थी।7॥ ४709. गउड० 

तशिअ्र. त्रि० ( तत ) विस्तीण, 98]0/8808. 
फुमा० 

तणुआअरअ. त्रि० ( तंनुत्वकारक ) कृशता 
उपजाने वाला; दौर्बल्य-जनक, ()0॥/6 ५)&/ 
६७-08) 7075; ॥0707४90989- गा० ३४८; 

तखुदृशअत्रि० (तनूक्ृत) दुबंल किया हुआ; कृश 
किया हुआ. [096००।०१; ५४०४४७४०१. 
गा० १२२; पउस० १६, ४; 

तरुईकय. त्रि० (तनुकृत) पतला किया हुआ. 
पापा ०0वें; ि7७ी00, पराश्र ० 

तखुज्जम्म. पं० ( तनुजन्मन्‌ ) पुत्र, ४00 
धघमंवि० १४८ 

तखुब्भव. त्रि० (तनृदूभव) (१) शरीर से उत्पन्न, 
"704प८०वे ७४ ४09 9७०१५-. (२) पुँ० 
लड़का, / ४०07. भवि० 

तखुब्भवा, सत्री० ( तनझ्वा ) लड़की, 2. 
08प९)॥970'.. भवि० 

तणुभू. पु० ख्री० ( तनुभू ) (१) पुत्र; लड़का. 
2 $507.(२) पुत्री; लड़की, /) त8प्रथ्ठी]/00- 

| आक० 

तराुरूह, पु० न० (तनुरुह) (१) केश; बाल. 
प्रछांफ, रंभा० (२) पु० पुत्र; लड़का. 
5807. भवि० 

तरा. स्री० ( तन्‌ ) शरीर; काया. 3009- 
गा० ७४८; पाश्र० दंं० <; --रुह, पु० न० 
(रुह) केश, नि. उप० २६७ टी; 

तणुअ. त्रि० ( तनूज ) (१) शरीर से उत्पन्न 
[7०१7०७१ 9५ & 0009. (३) प्‌० पुत्र, 
लड़का; पुश्न, 507. उप० ४८६ 


ऊ 


सराणोय ] ( रे३५ ) [ तरंगिञ् 
५७७७७/७४७४॥/४८४८्""न्‍ओआआईआईआखआख खाक आस बल सलल_ललुललतत_न_नतच चल अब शवदक कलश कलश कब 
सणणय. पु० ( तणेक ) वरप्; बछुड़ा, (87. | ७४४४०४०१ ६0; शित्तता&0(००, दे० ,र०३ 


पाञ्म० गा० १६; गठडक तब्भूम. त्रि० (तद्भोस) उसी भूमि में उत्पन्न, 
सरदहाइशर. त्रि० ( तृष्णित ) तृषातुर, ए678 | ?#09प280 उंच ५96 ग00; छ070 उंछ 
078४9. धर्मंविश १४१; 6॥78 58776 ]&7 व, बृह० १; 


सण्हालु. त्रि० (तृष्णावत्‌) तृष्णा वाला; प्यासा, | तमंग. प्‌/०(तमज्) मतवारण; घर का वरण्डा, 
47१77४889. 'समरतण्द्दालु”! पठ्म० ८, ८७; | ५७:७7१9). खुर० १३, १३६; 
झ, ४७; तमंथयार. प्‌० (तमोन्‍्धकार) प्रबल अंधकार, 
तत्त, पु० (ततप्त) (१) तीसरी नरक- भूमि का | )009 तणरण०४5; स्‍60॥ तंब्ररेत्ता0पढ, 
एक नरक-स्थान .37 80046 0%$॥0० ४7वें | पठस० १७, १०; 
7०॥. देवेन्द्र० ८; (२) अथम नरक-भूमि का | तमय. पु'० ( तमक ) (१) चौथे नरक का एक 
शुक नरक-स्थान, 07] 0000 ०07 ४॥6 #75 | नरक स्थान, १7 80006 ०0 686 [0प# 
%0)), देवेन्द्र ० ४; 00!) देवेन्द्र ० १०; (२) पाँचवीं नरक भूमि 
'तक्त, अ० (तत्र) वहां, ]'))४7०. --भवच-होनं, | का एक नरक-स्थान, 37 99000 ० $+099 
ज्रि० (भवत्‌) पृज्य ऐसे आप. ४०ए०७ | 7॥7 9०।, देवेन्द्र ० ११; 
४०700. पि० २६३; अभि० ५४६; तमस्सई . खस््री० ( तमस्वत्ती ) घोर अन्धकार 
सक्तश्नी, अ० ( तत्वतस्‌ ) बस्तुतः; [३०७)]9; | वाली रात, 706) १8४ गरांछ।.ब॒ह ० १; 


[फपोए; 0 800, उप० ६८९; तप्रिस. पु० ( तमिसत्र ) पांचवें नरक का शक 

तत्तराखु, त्रि० ( तत्वज्ञ ) तत्व का जानकार | नरक-स्थान, ४7 80048 ०6 8098 #7॥ 
2 (005४09]97. पंचा० १; )७)). देवेन्द्र ० ११ 

तत्तिसल,. त्रि० ( तृप्तिमव ) तृत्ति-युक्त, | तमी. सत्री० ( तमी ) रात्रि; रात, 72. 
4५77) 000038, राज० गउठड७ 

सत्थभच. त्रि० ( तत्रभवत्‌) पूज्य ऐसे आप. | तम्मिर. त्रि० (तमिन्‌ ) खेद करनेवाला, ()/20 
श0फप+७ ॥07007. पि० २६३; 0 460॥8 7870786; 06.९7 9४ 


सत्थय, त्रि० ( तत्रत्य ) वहां का रहने वाला, | [?2670॥076. गा० <८९; 
()7० ७४४०0 )ए0४ ५0०76. उप० <६७ टी; | तय. न० (त्रय) तीन का समूह; ज्रिक, . ६770; 
सत्थरि, पु०(त्स्तरि) नय-विशेष, 4 &काा्ते- |. 8४ 8ए87०७९७॥७ ०ॉ ॥४॥700, चड०४४; 





00०70. 'तत्थरिनएण ठविश्वा' अश्ु० ४; श्रा० रण; 
सदीय, ज्रि० (त्वदीय) तुम्हारा, /))9; ४०७. | तयाणि-तयाणि, अ० ( तदानीम्‌ ) उस समय 
महा ० 0 096 ४ांग0, पि० ३१८; है० ९, १०१; 
लेप्प. न० ( तल्प ) शब्या; विदछोना, 300. | तरंगवई, स््री० (तरद्नबती) (१) एक नायिका, 
पाग्च ० 4 87०78 277. (२) कथा अन्थ-विशेष, 
सप्पञ्ञ, न० ( तात्पय ) तासपये, )(०#; | ४ ए0)ए7७ ० 5६085. दंस० ३; 
१7558708. राज» तरंगि, न्नि० (तरबह्विन्‌ ) तरंग युक्त, 2४0०8 


संप्पण, स््री० न० (तपंण) तृप्ति-करण; परीणन, | ४७४७४७७४; ऐए७४७, गडड« कप्पू० 
880४5478; 7?]682ं78. सुपा० ११३; | तरंगिश्न. त्रि० (तरज्ित) तरंग-युक्त, ७५75 
शष्पर, श्रि० (तरपर) आसक्त, [)070060[ए । 9५०९; ५ए०७ए५. गठड० से०८,९१; सुपा० 


शरंगिणी ] 


( बेडे६ ) 


[वा 





१५७; --नाद. पु/० ( नाथ ) समुद्र; सागर. | तलाई. सत्री० (तद़ागिका) छोटा तालाब, ४ 


5098. बजञा० १२६; है 
तरंगिणी, स्नी० (तरप्लिणी ) नदी; सरिता. 
पदिए०7, प्रासू० ६६; गठड० सुपा० २रे्ः 

“समुद्र; सागर, 508. वज्ञ7० १५९६; 
तरणि. पु ० (तरणि) (१) सूर्य; रचि, ठप. 
कुमा० (२) घुतकुमारी का पेड़. 0 पंगत 
:रछ। ४०४०७६४७७७., (३) अक वृक्ष; अकवन 
बुच्च, १ ७॥/00 0 ७ ॥780. है ० १, ३१; 
तरलरण. न० (तरलन) तरल करना; हिलाना 
[0 ४४७)२७; 440 घर. कप्पु० 
तरलाविश्व. त्रि० (तरख्ित) चंचल किया हुआ. 
छिश्त्णा; फछठाए006; 4पृएभी० १; 
प)6ुणपांत, सडड० भवि० 
तरलि. त्रि० ( तरलिन्‌) हिलाने वाला, (0)0 
0096 &॥0:05. कप्पू्‌० 
सरलिश. त्रि० ( तरल्षित ) चंचल किया हुआ. 
590000, गा० ७८; उप० प्ृ० ३३० साथे ० 
११९; 
तरसा. भ्र० (तरसा) शीघ्र; जल्दी, 5[7004॥9. 
सुपा० ९८२; 
तरा ख्री० (स्वरा) जल्दी; शीघ्रता, ()पांट६- 
7055; 48५506. पाश्म ० 
तरिद्दि. भ्र० ( तहिं ) तो; तब, ॥५०07०. 
सुर० १, १३२; ११, ७१; 
तरुशिम. पु० स्त्री० ( तरुणिमन्‌ ) यौवन; 
जबानी, ४ 0000[पए)70५४, कप्प० 
तल, न० ( तल ) स्वरूप, ७४५7७) 8६8५6 
07 0070॥807. कप्प० कुमा० --प्पहार. 
पु ०(अहार) तमाचा; चपेटा, 880 00 ४9 
६20०. है० --बद्ध, न० (पडट्ट ) बिछोने की 
जहर, 0 60 «66. वजल्ला० १०४७;--यहू . 
न० (पत्र) तादइ वृक्त की पत्ती, [,6« ०0 & 
ए७।77 ६7.80. वज्ञा० १०४; 
-सलविट-तलवेट-तलवोट. न० ( तालवुन्त) 
न्यकन; पंखा, 77६7, हैं? १, ६७; प्राप्र० 


एपणपव१76; 6 &78!] [0070% कुमा० 

तलिया. त्रि० (तलिन ) (१) तुच्च; छत. 
पगरशंह्गांती ० छा; पति से० १०,७;. 
(२) दुबंल, ए/०९॥. पाञर० 

तलिमा, ख्ी० (तलिमा) वाद्य विशेष, ७ ४0व 
० 79प्रश्च2४7 47507घ77976. विशे०७प८टी; 

तललक. पु/० (तब्बक) सुरा-विशेष, 2 शत 
0 ](प०07, राज० 

तचरा., पु ० (तपन) (२) रावण का एक प्रधान 
सुभट, ॥॥0 69वंग्न्‍र-. "७७07 ० 
३७५४7७. से० १३, ८९; (२) न० शिखर- 
विशेष, 577॥77. दीव० (३) तीसरी 

. नरक भूमि का एक नरक स्थान, 07 ७0000 
रण 50 शव ॥0)), देवेन्द्र ० ८; 

तबणशिज्ञ, पु० न० (तपनीय) एक देव विमान, 
8 ०००४४] ७०7४४) ८७)". देवन्द्र० १३२; 

तविश्र. त्रि० (तपित) तीसरी नरक-भूमि का 
एक नरक स्थान, 07 ४००९० ० ४6 
8)7'५3 ;09!], देवेन्द्र ० ८; 

तविआ्रा. स्री० ( तापिका ) तवा का हाथ, 
प्रथात।७ 0 छत 707 एथ्गा. दे० १,१६३५ 

तसगा. न० ( त्रसन ) (१) स्पन्दृन; चलन; 
द्िलन, 7707 9]78. राज० 

तसिश्र, त्रि० ( तृषित ) तृषातुर; पिपासित, 
[7586ए. रयमण० ८४; 

तसेयर. त्रि० (श्रसेतर) एकेन्द्रिय जीव; स्थावर 
प्राणी, 7 गरा88660 8४९ 0706 
88736, सुपा० १६८; 

तह. अ० ( तथा ) (१) और; तथा, ४770. 
हे० १, ६७; (२) पाद-पू्ति में श्रयुक्त किया 
जाता अब्यय, 57 65000776 8&4ए७70- 
निम्ली० चू० १; 

ता. अ० (तदा) तब; डस समय. 56 ४8 
076; 67. रंभा० कुमा० सण॒० 

ता, आअ०(तहिं) तो; तब, ')67, रंसमा० कुसा० 


ता] 


*( इ३७ ) 


[ तारापह 





ता, ख्री० ( ता ) खचमी, 706 204608५3 
०0 छ०७)६॥ 0068 सुर० १६, ४८; 

ताअप्प. न० ( तादात्म्य ) तह॒पता; अभेद; 

. अभिन्‍नता, [77॥53 579877॥5. प्ाकृ० 
२४; 

ताइ. त्रि० ( त्यागिन्‌) त्याग करने वाला. 
(0276 ॥390 8४087300790685. गा० २३०; 

ताइ. पु० (न्रायिन्‌) सुनि; साधु. / 59/7:. 
दसनि० २,६; 

ताइश्र. त्रि० ( न्रात ) रक्षित, 7?/008९०६०५. 
उब० " 

ताड, पु० (ताल) ताढ़ का पेड़. []७ 9७7 
(768. स० २९२६; 

ताडंक. पु० ( ताडइझ ) कान का आभूषण 
विशेष; कुण्डल, 07. 00४०१ 0 
8978, कप्पू७० कुमा ० 

ताडाविय. त्रि० ( ताडित ) पिटवाया गया, 
(79प७९०वैं 40 08४6. सपा० २८८; 

ताडिश्र. त्रि० (ताडित , (१) जिसका ताड़न कियां 
गया हो वह; पीय हुआ. ०४))० 78 089॥07. 
पाअ० (२) जिसका गुणाकार किया गया हो 
बह, ४४१॥७६ 5 7प009]९त., श्रा० ६; 

ताडी. स््री० (ताडी) वृक्त विशेष, 6 (टांगत 
0 $7'०8, गइडड० 

ताणव. न० ( तानव » कृशता; दुर्बलता. 
4+68707685; ४ ०७)77055; 3)75900]80 9. 
किरात० १९; 

ताशिञम. त्रि० (तानित ) ताना हुआ, 
507600]760. त्ती० १९१; 

तादत्थ, न० (तादथ्यें) वदर्थ-भाव; उसके लिए, 
90% 30. ज्रावक० १२४; १२७; 

तादवत्थ. न० (तादवस्थ्य) स्वरूप का अ्रश्नंश; 
वही अवस्था; अभिन्न-रूपता, [7709. धर्म- 
सं० ४०४; ४०४; ४१६; 

तामसत्थ, न« (तामसाख््र) कृष्ण वर्ण का अख्तर 
विशेष, 6 'उजत छा 9807 0800. 


पउ्म० 5,१५०; 

तायण., न० ( त्राण ) रक्षण, 707.0॥8८0४. 
चघर्मंवि० १२८; 

तार. त्रि० (तार) (१) निमेल; स्वच्छ, !?77:8; 
(7०७॥. से० ६, ४२; (२) चमकता; वेदीप्य- 
मान, 5!77772. पराञश्र० (३) श्रति ऊँचा. 
ए०७४३ 80. से० ६, ७; (४) पु'० वानर 
विशेष. )(07]:6५. से० १, ३४; (१) चौथे 
नरक का एक स्थान, 7) 80086 0 $98 
70770) ॥07. देवेन्द्र ० १९०; (६) शुद्ध-मोती, 
2 708/7)'8) 0097], (७) प्रणव; श्रोकार, 
पुए6 77ए9500 798१76 ०0६ ॥6 प्रात 
$790 60॥6 ए070“()77?, (८) माया-बीज; 
(वीं! अक्तर 0 फण0ा69 फ्रापा। 9 
807709 04 प्रा7/08)॥9- ( ६ ) तरण; 
तैरना, '['05७77), है ०१,१७७०;/--वह, खरी ० 
(बत्ती) राज-कन्या, .3 [077065५, आचू ०४, 

तारंग, न० (तारग्ः) तरंग-समूह, ./ //20/6« 
$0१6 ०0 १४७५४७8४, से० ६,४२; 

तारग. त्रि० (तारक) तारने वाला; पार उतारने 
वाला, 58४70पफ7. ठप० पु० ३२; 

तारा. खत्री० ( तारा ) (१) श्रांख की पुतली, 
%6 फ%णाओ) ० 876 ०७४0०. गा० ४११; 
४३९; (२) बौद्धों की शासन देवी, & ००077- 
छाष्मयवाए& 8०44085 0 04987. 
कुप्र०४४२;--यशण. न० (अयन) कनीनिका का 
चलना; आंखकी पुतली का हिलन, ][00407 
0 86 एपाओ) एा 87 698. सुपा० १८७३. 

ताराउर. नं० ( तारापुर ) तारंगा स्थान, ([]6 
77909 0 प7०8708&, कुम० ४४२; 

ताखचंद, पु० ( ताराचन्द्व ) एक राजकुमार. 
परकल्‍चा76 0 8 07708. घम्म०७२ टी; 
तारातणय, पूं० ( तारातनय ) वानर विशेष; 
अज्ञद, ९ ७॥70 0 8 7707709; 8 78809, 
से० १३, ६७; 

तारापडु. पु « ( ताराप्रभु ) चन्द्रमा, (007. 


वारामेसी ] 





न ३२०; 

सारामेत्ती, स्त्री० (तारामैन्री) निःस्वार्थ मित्रता, 
80 005 67008॥., कप्प्‌० 

तारावइ. ए० ( तारापति) उन्द्रमा, )/007. 


गउड० 

तारि. त्रि० (तारिन) तारने वाला. .६ 50५0घ४- 
सम्मत्त० २३०; 

वारी.,खी०(तारी) तरक-जातीय देवी, / 800- 
6655 ए 9809 58506. प्रव॒० १६४; 

तारुझ. त्रि० ( तारक ) तारने वाला. 
8/0900प/'. चेहय० ४२१; 

ताल, पु० (वाल) चपेटा; तमाचा, 2 हो»)? 
0०07 +00 48८०, से ० ६, ९६; 

सालंक. पु० सक्री० (ताइक्) कुणडल; कान का 
अभषण-विशेष, (व 0णापक्ना0ए॥ 
09/'3.(२) छुन्द विशेष, ]:70 0६ ४७१०४७. 
पिंग० 

तालंकि. प्‌० ख्री० ( त/लड्डिन्‌ ) छन्द विशेष, 
2 एप] ७7 ४०३४७. पिंग० 

तालग. न० ( तालक ) ताला; द्वार बन्द करने 
का यन्त्र, [,0०)२. उप० इ३६ टी; 

तालज्क््य, पु० ( तालध्वज ) (१) बलदेव, 
]9800ए. आझाबम० (२) नप विशेष, 70 
]ग7. दंस० १; (३) शबत्रुअय पहाड़. [0 
४0077]9$8 ॥॥0घ7७४7. ती० १; 

ताला. अ० ( तदा ) उस समय, ६ 696 
000, है? ३,६९६ काप्र ० ४२२; 

तालिअंटिर. त्रि० ( भ्रमयितृ ) घुमाने वाला. 
()30 ७४/)।० $धा)६, कुमा ० 

ताली. स्नी० (ताली) (१) वृक्ष-विशेष, 4 गत 
0 576०. चारु० ६३; (२) छुन्द विशेष, .& 
४078७. पिंग० >पक्त. न० (पत्र) तालवुक्ष 
की पत्ती का बना हुआ पंखा. / [87] 0 ६१७ 
78)777-07868- 88568. चारू० ६३; 


साख. पु० (ताप ) (१) संताप; दुःख. 
औशि0000., श्राव० ४; (२) सूचे; रवि, 


( रेडशेझ ) 


[ तिश्भंगी 


870. --दिसा. ज्ञी० ( विश ) सूर्य-तापित 
दिशा, 4 वाएढछ0. एक760 ४७ए 
506 87-8॥708, राज० 

तावञअ. त्रि० ( तावक ) त्वदीय; तुम्हारा, 
3०प्रा/5; ५0प्रा'. अच्चु० २३; 

तावण. न० (तापन) (१) गरम करना; तपाना, 
० ॥6860; 700 ए७7३॥, निस्ली० चू० १; 
(२) पु ० इच्चाऋु वंश का एक राजा. .& |२08 
० 0706 45७७४ प ॥॥76920, पठम ०९,२; 
(३) चौथा नरक-भूमि का एक नरक,स्थान. / 
69७०॥४०४ 0० ४)०4००7४) ॥0]]. देवेन्द्र ० 

(४) तपाने बाला, & ]]88/0॥' त्रि० ६७ 

तावसा ,ख्री ०(तापसा) जनमुनिश्रोंकी एक शाखा, 
2 50८0 0[ 000 वं७४7०७ 5&एछं758. कप्प० 

ताबिआ. खत्री० ( तापिका ) (१) तवा; पुआ 
आदि पकाने का पात्र, / 2४00॥0७. (२) 
कढ़ाही; छोटा कड़ाह, 0 ]37/8० (0०% 
८0700१%8 १७7. आचम ० 

ताची. सत्री० (तापी ) नदी-विशेष, ]'७))0 ० 
४ ॥१४७/ पहस० ३५, ३१; गा० २३६; 

तासिअ. त्रि० ,त्रासित) जिसको त्रास उपजाया 
गया हो वह. "0 ०9॥07055८8. भवि० 

ति. आऋ० ( त्रिः ) तीन बार, !70७ 670५. 
"30०. झोघ० ९४२; 

तिश्र. त्रि० ( त्रिज ) तीन से उत्पन्त होने बाला, 
2700706०४ 0५% ६॥700. राज० 

तिअंकर . पु० ( बत्रिकंकर ) स्वनाम झुयात एक 
जैन मुनि, & ते 8 5. राज० 

तिअडा. स्त्री० ( ब्रिजटा ) स्वनाम ख्यात एक 
राचसी, 6 ए7078४8 80 09][00. से० 
१्‌ १, छ७; 

तिअखुआ. न० ( भ्यणुक ) तीन परमाणुओं से 
बना हुआ द्ृब्य, ५ 5प05097029 79009 0 
#0007788 7000९2795- सम्म० १३६ 

तिअभ्षंगी. सत्रीण ( त्रिभज्ली ) छुन्द-विशेष 
श कंग्रते एव ए8788. पिंग्र 











तिश्य ) (३३४६ ) - [ लिकखा 
्ऊ>्््््ुूी ____अकअकीोंोाीओऑ 7 


तिअय. न०(ज्रितय) तीन का समूह. ४ ६70; 
औ7 22९7०९०/॥७ 0० 00766.विशे० १४३२; 

तिअलुक्कतिअलोय, न० ९ त्रैल्ोक्य ) तीन 
ज्ञगत-स्वर्ग, मरव्य और पाताल लोक, 7768 
ज्ल0008 4,७. 009 08ए87, 06 ९&४॥॥ 
&700 ६6 70]]. घर्मा० ६०; लदुआ० ६; 

तिअस्‌. पु० ( त्रिदश ) देव; देवता, _॥ 800. 
कुमा० सुर० १, ६; “गाञ- पु० ( गज ) 
ऐरावत हाथी; इन्द्र का हाथी, 37॥ ० किया 
0 ]70/8, से० ६, ६१९;--नाह . पु'०(नाथ) 
इन्द्र, []0 )070 0 8008. उप० ६८६ टी; 
सुपा० ४४; >5पहु. पु० (प्रभु) इन्द्र 
देव-नायक, 30 ०0777४गवीफ्8 800. 
सुपा० ४७, १७६; --रिसि. पु० ( ऋषि ) 
नारद मुनि. पिक्वाकव0 2. 00059) 
8320. कुप्र० ३७३; -“विलया. ख्त्री० 
( बनिता ) देवी; खत्री देवता, 3. 8०व005५- 
सुपा० २६७; --सरि. ख्री० ( सरित्‌ ) 
नदी, ॥]6 (७7865. कुप्र० र; +-सेल. 
पु० ( शैल ) मेरु पर्वत, '॥]0 ॥0770 
७]७०/ए. सुप० ४८; 

तिअसंजअ. पु० ( त्रिकसंयत ) एक राजपिं, 
2 798 58820. पठम० ९, २१; 

तिअससरि, पु० ( त्रिदशस्‌रि ) बृहस्पति, 
]%8 0780०७0॥07' 0 5005. सम्मत्त ०१२०; 

तिशीकय. त्रि० ( तृशीकृत ) तृण तुल्य माना 
हुआ. ॥॥58य/0977. ऊप्न० रै; 

तिअसीस. पु० ( त्रिद्शेश ) इन्द्र; देव-नायक, 
गु]७ ]070 ए 8005, हैं* १, १०; 

तिझामा.  स््ी० ( श्रियामा ) रात्रि; रात; 
3प१०7/. अच्चु ० ४६; 

तिइज्ज-तिइय. त्रि० ( तृतीय ) तीसरा, 
पु'फत., पि० ४४६; संद्धि० २०; 


| 


तिउकखर. न० ( त़िपुष्कर ) वाद्य-विशेष, 20. , 
छ्ामव ० फ्राप्रठण ग7%॥7प्70०४7- ह 


अजि० ३९१; 


तिडण, त्रि० (त्रिगुण) सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ 
गुण बाला, र&एं)8 0796 पृपथ7४५98 
_7ठ5067$थ). 0 ०7९४९९ै. 9थंपष्ठ5 
79700ए 590?9,.09]983$ क०वे (७१798. 
अच्चु० ३०; 

तिउर, न० ( श्रिपुर ) एक विद्याघर नगर. 
& ५ए६१ए००0&/ ०709. इक० (२) असुर 
विशेष, [ए७॥006 0 & 06707. श्रि० 8४; 

तिडरी. स्त्री० ( त्रिपुरी ) नगरी-विशेष; 'चेदि 
देश की राजधानी, (09, ०श[१६9| 0 ॥॥8 
()॥609] 00पश078. कुमा ० 

लिंत. त्रि० ( तीमित ) भीजा हुआ. ४४०. 
स० ३३२; हे० ४, ४३१; 

लतितिणी. सत्री० ( तिन्तिणी ) चिंचा; ह॒म्ली 
कापेद, ]')0 ६879770 ॥7०७०, अभि०७१; 

लिंदुदणी. सत्री० ( तिन्दुकिनी ) चुक्ष-विशेष, 
2 सागते ०६ 8780. कुप्र० १०२; 

तिकूड. पु० ( त्रिकूट ) लंका के समीप का 
एक पहाड़; सुवेल पर्वत, ]॥0 70प्रा 
8िप््छण प्र०छए 4+07:9 ( (/०४१०४ ). 
पडम०९, १२७; --सामिथ. पु०(स्वामिन्‌ ) 
सुबेरु पर्वत का स्वामी रावण, पा 
प08४७78., पठम ० ६९, २१; 

तिव्रख. श्रि० ( तीचण ) (१) तेज; तीखा; 
पैना, [2000606; 9508779०7०0. महा० 
गा० ९०४; (२) सूच्म, /॥077)0. (३) 
(३) चोखा; शुद्ध, [20/0. कुमा० (४) क्रोधी; 
गरम पअकृति वाला, 0प2]08; ४ ॥७)- 
प्रो, (९) डस्साही, 2/88]०घ5; ै+वे७7५-. 
(६) आ्रालस्य रहित, (०0४०, (७) चतुर; 
दक्त,.  005007008; जि0्रो . (5) विष; 
जहर, 720507. (8) लोहा, |707. (१०) 
युद्ध; संग्राम, 2 09/009; 2 फ७&7. (११) 
श्त्र; हथियार, 0 ए७७०070, (१२)समुद्रका 
नोन. [0 8७)॥ 0 & 868, (१३) यवक्षार, 
पृफ७ ठक्का०07806 00 ए०88४प77- 


विकलण-] 


(१५) श्वेत कुष्ठ, ए४।06 9007085. (१२१) 
ज्योतिष-प्रसिद्ध तीचण-गश, यथा अश्लेषा, 





झाद्ां, ज्येष्टठा, और मुत्त नक्षत्र, (]0 507070' 


0]889 ( ॥7 25॥70. ) शांड ॥४॥09॥9॥ 
27078, बए७४8  87वत... ३रपो॥ 
2९0788|#607, हे० २, ७२; ८२; 

'तिकख्रण. न० ( तीचणन ) तेज-करण; उत्तेजन, 
ऊका00प्रा॥8077600$ 5प007%, छुमा० 

तिखंड, त्रि० ( ब्रिखण्ड ) तीन खण्ड वाला. 
प्॥एफ्8 6798 98708. डउप० ह८६ टी; 

तिखंडाहिबद. पु० ( ब्रिखण्डाधिपति ) अर्घध 
घक्रवर्ती राजा; वासुदेव, ४४5प66५७, पडम० 
६१, २६; 

तिगसंपुरण., न० ( ब्रिकसंपूर्ण ) लगातार तीस 
दिन का उपबास, 85७ 07 शोधप्रफप 
0078607४४५४७ 0895. संबोध० ८; 

तिग्ग, ब्रि०(तिम्म) तीचण; तेज, 597[007- 
60; 7?97०६०१. हे ० २, ६२; 

तिम्घ, त्रि० ( तिध्न ) तिगुना; तीन गुना. 
07890-0)0. राज० 

तिचत्ता. खी०  ( त्रिचत्वारिंशत्‌ ) तेत्तालीस, 
फए070ए-४॥760. क० गं० ४, २९; 

'तिचूड़. पु ० ( ज्िचूड ) विद्याघर दंश का एक 

राजा, 3 दंाएहु 00 0990 शंवएग्वोीता 
]]7098808- पठस ० ९, ४९; 

तिज्ञड, 5० ( श्रिजट ) विद्याधर वंश के एक 
राजा क। नाम 0 790 0 0॥68 ५४३१७७४४७- 
ठं09४७ ईध0ए79. पडम० १०, २०; (२) 
राक्स दंश का एक राजा, / 78 0 ४॥6 
0807707 १]76828. पठम० ९, २६२; 

'तिजामा-तिज्ञामी, स््री० ( त्रियामा ) रात्रि; 
रात, 2 7208. कुप्र० २४७; रंभा० 

'तिज्ञ, त्रि० (ताये) तैरने योग्य, एए 07६09 ० 
४७ ४प०९ ६8५७0. भास० &३; 

तलिएया. त्रि० ( तीणं ) शक्त; समर्थ, &0]6; 
720०४ . से० ११, २१; 


( ३४० ) 


[ तिपुंड 


तिणण्‌, न० ( स्तैन्य ) चोरी, & ६00, ढप० 
६७ टी; 

तितड. पु'० ( तितउ) चालनी; आखा; छानने 
का पात्र, 3 87698, प्रामा० 

तिक्तिञ्र. त्रि० ( तावत्‌ ) उतना, 7]७॥ 
7्रप्त00. है० २, १२६; 

तित्तिल. त्रि०ग ( तावबत्‌) उतना, 7%8६ 
7्रप्र00. षड ० 

तित्थ. न० (तीर्थ ) (१) दर्शन; मत, 2. 
89806979] 0£ 770॥0$0705. सम्म० 5; 
विशे० १०४०; (२) भ्रथम गणधर, ("७ 
4798 0&7&06])&7', नंद्ीण १३० दी; 

तित्थि. त्रि० ( तीर्थिन्‌ ) (१) दार्शनिक; दर्शन 
शास्त्र का विद्वान, 3 [(0]0800॥90'. (२) 
किसी दर्शन का अनुयायी, ७ [0]]0फ967 
० 879 77070050709, गु० ३; 

तित्थिञ. त्रि० (तीर्थिक) देखो 'तित्थि! शब्द, 
५१0७ 'तित्थि! प्रबो० ७४; 

तित्थीय. त्रि० ( तीर्थीय.) देखो 'तित्थि! शब्द, 
५]00 “तिस्थि! विशे० ३१६६; 
तित्थेसर. पु'० (तीथेंश्वर) जिनदेव; जिन भग- 
वानू, 0 70॥97॥ 00; रं700४॥]ए७४४-० 
सुपा० <९१;८६;२६०; 

तिदिव. नं० ९ भ्रिदिव ) स्वर्ग; देव-लोक . १९ 
00%8५७7॥. सुपा० १४२; कुप्र० ३२०; 

तिपद न० ( त्रिपथ ) जहां तीन रारते एकन्नित 
होते हों वह स्थान, ॥0 [09०७ ७४]6॥७ 
00)706 ४0805 7800., राज० 

तिपायण. न० ( त्रिपातन ) (१) शरीर इन्द्रिय 
और प्राण इन तीनों का नाश, [0056770007 
0 ४7766 'ांग88 6.8. #06 70459, 
8077868, ७7 ]॥09. (२) मन, बचन और 
काया का विनाश, .]6 66४४70700४09 ०0 
$7006 ॥7770, 2)०80) छग़व॑ 0005. पिंड० 

तिपुंड, न० (श्रिपुण्डू ) तिलक विशेष, / |770 
० 887 079 6086 [0/00890. स्० ६; 


तिपुर ] 


तिपुर, पु० (श्रिपुर) (१) दानव विशेष, ॥"06 
467707. (२) तीन नगर, “76 ४0786 
६0979, राज० 

तिपुरा. ख्री० .€ त्रिपुरा ) विद्या-विशेष, 
ए0५790प [9७7 5067006. सुपा० ३६७; 

तिप्प, त्रि० (तृप्त ) संतुष्ट, 880860; 
7]098४७0; (2000९7080. ड्ैै० १, १२८; 

तिप्प. पु० न० ( त्रेप ) अपान आदि धोने की 
क्रिया; शौच, 0 80 ४० एा४ए५5; 
80]00070. गच्छु० २, ३२; 

तिप्पाय, न० ( त्रिपाद ) तप विशेष; नीजी. 
4 )गणव 06 >शांहा०0प्रड #&प४०१॥ ५: 
संबोध० <८; 

विब्भंगी. खी० (८ त्िभद्ञी ) छुन्दर विशेष, / 
[एव एु। १७/36. पिंग० 

तिमिगिलि. पु० ( तिभिड्लिलि ) मत्स्य की एक 
जाति, / ]:74 ०07 ॥5). पञम० २२, मरे; 

तिपिर. न० ( तिमिर ) (१) निकराचित कमे, 
2 गला) रित्रातत0-00०0१820. घर्म० २; 
(२) अल्पज्ञन, 0 ॥॥00 ॥द09७]०480- 
(३) अज्ञान, [890700'97700. आचू० *; 

तिमिस पु'० ( तिमिष ) एक प्रकार का पौधा; 
पेढा; कुम्हढ़ा, 2 एंव 0[ एक, कप्प्‌० 

तिम्मिञझ्. त्रि० (स्तिमित ) आर; गीला. 
५५७६. दे १, ३७५; 

तिया. सत्री० (स्धिका ) स्री; महिला, 
जछ0097; 2 809. सुख० ४, ६; 

तिरकरिणी-तिरक्ल्लरिणी. स्त्री ०(तिरस्करिणी) 
यवनिका; परदा, ॥ ०७७६७४०७. पि० ३६०६; 
अभि० १८६; 

तिरक्वार, पु"० (तिरस्कार) तिरस्कार; अपमान; 
अवहदेलना, ॥)800700प7; :5४७४०००६- 
47987!६. प्रबो० ४१; सुप० १४४; 

तिरक्ष. न० ( ब्रिरात्र ) त्तीन रात, '78७ 
य्या80॥8. 'किंपूण तिरत्त! कृप्र>० ११८; स० 
३४२; 


( ३७४१ ) 


[ तिज्लय 
तिरि-तिरिआं, अ० ( तिर्यंक ) तिरदा; टेढ्श, 


(प्रा/४०0. भाकृ० ८०; १६; 

तिरिच्छी. सत्ली० ( तिरश्ची ) तियंदूख्त्री, .8. 
40778१6 877] , कुसा ० 

तिरोहिआ. शज्रि० ( तिरोष्टित ) भ्रन्सहिंत; 
आच्छादित,. (07)090860; स्राव; 
(५076760., राज० 

तिलइञ. त्रि० ( तिलकित ) तिल्लक की तरह 
आचरित; विभूषित.._ 408९07:%060; 
(0787767660, घर्म० ६; 

तिलग-य. न० (तिलक) (१) पुष्प विशेष, 8. 
]070 ०/ 09' ४, कुमा० (२) एक विद्याघर 
नगर, ४ ए748ए७9॥9/ 29. इक० 

तिलंग. पु० (तिलक ) देश विशेष; पक 
भारतीय दक्षिण देश, [7०७ १666 
70807 7 [ए40, कुमा० इक ० 

तिलकुद्दी. स्लनी० ( तिल्रकुद्दी> तिल की बनी 
हुई एक भोज्य वस्तु, 76 56506 
806660-॥886. धर्म० २; 

तिलमन्नी. ख्री० ( तिलमज्ली ) एक खाद्य वस्तु, 
7 8809 0]0. घम० २; 

तिलवट्दी. ज्री० ( ति्रपपंटी ) तिल की बनी 
हुईं एक खाद्य वस्तु, 7॥0 565७6 
०४७ 0]0. प्रव० ४ टी; 

तिलेल्ल, न० (तिलतेल) तिल का तेल, ॥॥6 
58547709-0]. कुमा० 

तिलोअखण. पु“० ( बत्रिज्ोचन ) महादेव; शिव. 
]9॥98060;, (०6 85फ9ए8. श्रा० २४८; 
पडम० ९, १२२; पिंग० 

तिलोक्तमा. स्त्री० ( तिलोत्तमा ) एक स्वर्गीय 
अप्परा, 0 0779]6 060508) 4977087.- 
डप० ७६८ टी; महा० 

तिल्‍ल. न० (तितल ) छुन्दु-विशेष, / फ्रातात 
0 ४७४88, पिंग० 

तिज्लग. त्रि० (तैलक) तेल बेचने वाला, .37) 
0-8867. बुदद० १; 


लिज्लोदा ] 


( ३४२ ) 


.+ 


[ तुंद 





तिलल्‍लोदा.स्नी ० (तैज्ञोदा) नदी-विशेष, / 777०/ 
80 ०860, निसी० चु० १; 

तिचग्ग. प्‌ ०(त्रिवर्ग) (१) लोक, वेद और समय 
इन तीन का वर्ग, 0 2]883 0०709 ए०076, 
५७१४३ 800 ॥776, (२) सूत्र, अर्थ और 
उन दोनों का समूह, 4 280]60007 ० 0 
झट. 70पा"88 जछवं0 270कवत778. श्राचु० 
१; आावम ० 

तिवणण. प्‌ ० (त्रिपर्ण) पलाश वृक्ष, / |॑ंग0 
०07 790 ह])6 ६788. कुमा० 

तिवराशी. सत्री० ( श्रिवर्णो ) एक महोौषधि, ै 
[गत 0| 77०00706, ती० ३; 

तिवय. त्रि० (त्रिपदू) तीन पांव वाला, "798- 
]02200. दे० ८,१; 

तिवदआ(. स्त्री० (त्रिपथगा) गंगा नदी. 76 
(972०7 से० ६,८; अच्चु० ३; 

तिविक्कप, पु० (शभ्रिविक्रम) विष्णुकुमार नामक 
एक प्रस्िद् जैन मुनि. & ७0०॥-४20एछ7/ 
ब७7098 &४॥॥ 79॥760 श३६शणप ॥९ए- 
727007'. धर्मेबि० ८६; 

तिसंकु. प्‌ ०(त्रिशक्लु) सूर्यवंशीय एक राजा, 3. 
]008 ० ४॥७ 8४0४७ ॥7७9820. अभि० 
घर; 

तिसंथ. त्रि० ( त्रिसंस्थ ) तीन बार सनने से 
अच्छी तरह याद कर लेने को शक्ति वाला. 
2)0)0 ॥0 70]008॥ ॥))0 $४४॥9 ४07" 
प्र७78 ॥॥700 0४88, धर्मसं०१२०७; 

तिसट्ू. त्रि० (त्रिषष्ट) त्रेसटवां; ६शेवां. “)॥6 
85४09५-.४0, पठम० ६३, ७३; 

दिसट्ठि स्ब्री० (भ्रिषष्टि) ओेसठ; ६३. 5४8 9- 
6700, भवि० 

तिसक्तल. श्रि० ब० ( त्रिसप्तन्‌ू ) एकीस, 
फुछ0009४ 07008. श्रा० ६; 

लिसरिय, न० (त्रिसरिक) (१) तीन सरा वाला 
हार. ॥'।'20 !700 760२]800. कप्प० 
(२) वाद्य-विशेष, & एउंघते ०६ प्राप्रआ०08७] 








१780777875$. पडम० ११३, ११; 

तिसिर. पु व. (तन्रिशिरस्‌ ) (१) देश-विशेष, 
पफ७ ७60प7079. पठम० ६८,६९१; (२)प्‌० 
नृप-विशेष, ['॥6 संा8- पठस० ६६,७६५ 
(३) रावएण का एक पुत्र, 0 807 ०0 ऐि&- 
श्व&- से० १२, ९६; 

तिसीख. पु « (त्रिशीष) देव-विशेष, . )00 
0 8008. दीच० 

तिसूलपाणि. पु० ( त्रिशुलपाणि ) महादेव; 
शिव, १/७)8000; ७०१ 80४७. (२) 
त्रिशूल को हाथ में रखने वाला सुमट, 
ए87707 का0॥] 8 ॥॥700-70०॑7॥6वं 
80087 7 5 क्रक्रणवै. पठ्म० <&, ३२९; 

तिद्तर, त्रि० (त्रिसप्तत) तिहत्तरवां; ७३ वां, 
प४० 8०४७7४४ ४70. पठम०७३,३ ६; 

तीमश. न० ( तीमन ) कढ़ी; खाद्य -विशेष., 
(प779. सण० 

तीमिश्र. त्रि*ष ( तीमित ) श्रार्द; गीला. 
५५४४७॥; ॥050९700. कुप्र० ३७३; 

तीरट्ू. पु० (ततीरस्थ) साधु; मुनि; श्रमण, / 
8970; / 8820. दसनि० २, ६; 

तीसम, त्रि० (तन्रिंश) तीसरा, ॥%700.- 
भवि० 

तीसिया. स्त्री० ( त्रिंशिका ) तीस वर्ष के उम्र 
की स्त्री, ॥ 67780, 069 इ0थ8 
0)0. बब० ७; 

तुग. पु ०(तुझ्) छुन्द विशेष,  [)8002परोछा/ 
४6780, पिंग» 

तु गार. पु० ( तुझ्ार ) श्रग्निकोश का पवन. 
9 $0प0-9958 क्ञ770, आवम ० 

तुंगिम, पु« सत्री० ( तुझिमन्‌ ) ऊँचाई; उच्चत्व, 
प्र०8॥४0 7,0[00658., सुपा०१२४; वज्ता० 
१५०; कप्पु० सण + 

तुंगीय. पु० ( तुज्नीय ) पव॑त-विशेष, & 
ए87४0प्रो४३ ज्रा०्प्रशांशंण, खुर०१, २००५ 

तुंद, न० (सुन्द) उदर; पेट, []6 ४६073800; 


सुंबचश | 


पुृए्र० %७॥9, डप० ०२८ दी; 





( देठदे ) 


[ तुलय 





संदोघ० १ ७; 


सुंबवण., न० ( तुम्बवन ) संनिवेश विशेष, एक | सुमुल. पु० ( तुसुज ) (१) क्लोम-दर्षण युद्ध; 


गांव का नाम. 3. ए7889 50 ८260. 
साध० २४; 

लुंबिणी. सत्री० ( छुम्बिनी ) बल्ली विशेष, 2 
090/0प]87' 0१60७]067'. है०४, ४२७३राज० 

लुंबी खी० (तम्बी) जैन साधुओं का एक पात्र; 
तरपनी, 30 ए6556] 0 तेंक्याा9 इ$श्वत. 
सुपा० ६४१; 

तुच्छिम. पु ०ज्ली० (तुच्छुत्व) चुच्छुता, ]758 - 
0708700; '४७४॥78$8, वज्ञा० १९६; 

सुद्द. जि० (ब्रुदित) दूहा हुआ; विन्‍न; खण्डित, 
97067. स० ७१८; सुक्त० १७; 

तुस्दिआ, त्रि० (चुटित ) छिस्न; 
॥3%0%$097. कुमा ० 

सुद्टिर, त्रि० ( ब्रुटिति ) दूढने बाला, ॥3708)0. 
कुमा० सण० 


खण्डित, 


लुद्ठि. खी०(तृष्टि) कृपा; मेहरबानी, ॥7७४0प४7; । 


[त8५५, कुप्र० १ 

सुडि. सत्री० (थुटि ) (१) न्यूनता; कमी. 
4)00८]00009. (२) दोष; दूषण . .॥ 07४. 
हं० ४७, ३६०; (३) संदेह, संशय, / (0॥700; 
जिपफांछांआ7. सुर० ३, १६१; 

तुडिश. त्रि० ( बुरित ) दूटा हुआ; विच्छिक्त, 
5]॥98॥$0764 ५० [0८85४, अच्चु० रे३; 
दे० १, १६६; सुपा ८९; 

सतुणणण, न० (तुझन) फटे हुए वख्र का सन्धान, 
छ6फ0ंग्रष्ट 006 0008 0907776705, उप० 
पु० ४१३; 

सुरिद्ध, श्र० (तृष्णीमर्‌ ) मौन, चुपकी, 57[07706; 
9७०४प०४0ए- भवि० 

सुन्नार.प ०( तुश्कार ; रफू करने वाला; शिल्पी, 
सै 0970097; 2 0877767'. घर्मविं० ७३; 

सुमंतुम. त्रि० ( त्दंत्वम्‌ ) तूकारे से कात करने 
बाला, त765४7४ तांडए०४०९०४पर।फ 
0 900; 29998 #0ते (8007298- 


भयानक संग्राम, 2 7706 0700; 
3 ॥07700]6 कछ90'. गडड़० (२) न० शोर- 
गुक्न, ।प०0788; 795 प०)७708. पाञआ० 

तुम्दकेर, त्रि० ( ल्वदीय ) तेरा. 5; 
[])96. कुमा० 

तुम्हकेर, त्रि० ( युप्सदीय ) आपका; तुम्हारा, 
श0पा र0पा:, हैं" १, २०६; २, १४७; 

तुम्हेश्वय. त्रि० ( यौप्माक ) आपका; तुम्हारा, 
ए0परा5 ४०प्ा5. हैं० २, १४६; कुमा० पड० 

तुरंग, पु० (तुरक्ष) रामचन्द्रका एक सुभट, 
2 एछाक7707 0६ ि877090097207&8: 
पडठम० ४६, ३८; 

तुरंगिआा. स्त्री० (तुरक्षिका) घोड़ी, 3 ॥08/6- 
पाआ० 

तुर-तुरा. स्री० (व्वरा ) शीघ्रतता; 
50600; प्रहव्.0., दे० ९, १६; 

तुरय,. पु० (तरंग ) छन्द विशेष, / 
कृषणाप0प्रछा' ए७7४8. पिंग० 

तुणावबंत, त्रि० (त्वरावत्‌) त्वरायुक्त; त्वरा वाला, 
50००45; प्रिछ७छ, से० ४, ३०; 

तुरिश्रनिद्या. ख्वी० ( तुयनिद्रा ) मरणदशा, 
(7४6० 66४४॥-06ठ, उप० पूृ० १४३; *: 

तुर्क्क, पु० ( तुरुष्क ) (१) देश विशेष; 
तुर्किस्तान, ॥'प्राफ़ा४ई00, ७» ०0प:5६7४- 
(२) त्रि० तुकिस्तान का. [२०७४४४ ६० 
पृर्ह80987. स० १३; 

तुरुक्की, सत्री० (तुरुष्की ) लिपि विशेष. . 
गत 0 ६869 ४ए72809०६, विशे८० ४६४टी; 
तुलण, न० ( तुलन ) तौलना; तोलन, 
एा6७४४ांग३. कप्पू० वज्ञा०१५७; 

तुलणा, खत्री० (तुलना » तौल; वजन, 
एए०४206. घर्मबि० ६; 

तुलय, त्रि० ( तोलक ) तौकने वाला, 3. 
ए08087; 4 ०९8) 7739. सुपा०१६७; 


जल्दी, 


_खुलसिआ ] 


( रे४४ ) 


[ लेख 





ठुलसिआा. स््री० ( तुलसिका ) जता विशेष; 
तुलसी, 0 7079 एॉशाफ ण पपांश; 
स0ाए 09»). कुमा० 

ठुला. स्री० ( तुला ) राशि विशेष. [,0780; 
प्र 86एचाआ शंह7 पा 20090 
जशागयं00 0 हपा 070678 &0 ॥॥6 
#पाघा79]  6त[पां70४ उ] 56969॥- 
897. सुपा०३६; ---लम. त्रि० ( सम ) राग 
द्वेष रहित; मध्यर्थ 7?706 707॥7 [0858] 075; 
ग7[0879) , बह ० ६; 

तुलिआ. ज्रि० ( तुलित ) (१) उठाया हुआ; 
ऊंचा किया हुआ. ].([00. से० ६, २०; 
(२) गुना हुआ. ॥[0६७]60. राज० 

सुबद्द. पुं० (९ त्वग्वरत ) शयन; लेटना, 
506778. बव० ४; 

लुहिण. न० ( तुहिन ) हिम; तुषार, 5709; 
प00. पाञ्र ० --इरि. पु० (गिरि) हिमालय 
पर्वत, 6 778999७8. गडड०--कर, 
पु० ( कर ) चन्द्रमा, 7॥0 7007. कप्पू० 

तूथरी. स्री० ( वूबरी ) रहर. 4 [शव 
एपो56, पिंड० ६२३; 

सूरवइश्‌, पु० ( तूर्यपति ) नर्टों का मुखिया, 
(४७ ॥0&0 0 6870675. बुह्० १; 

सुरविश्र. त्रि० (स्वरित ) जिसको शीघ्रता कराई 
गईं हो घह. ()७०५४७१ ६0 ))988/0. से ० १२,८३; 

सूरिअ. पु'० ( तोर्यिक ) वाद्य बजाने वाला. 
0 ॥77प5ं097, स० ७०९; 

सूलिल्ल. त्रि० ( वुलिकावत्‌ ) तसवीर बनाने की 
कलम वाला; कूचिंका युक्त, निशा & 
एक 2 -07759., गडड« 

लेञ. पु ० ( तेजस्‌ ) (१) प्रताप, '(७]०४५७; 
48075; ::0ण०४४, (२) महत्तम्य; 
अभाव, 2७06. (३) बल;पराक्रम. 50/9720. 
कुक 

खेआगणा. न० ( तेजन ) (१) सेज करना; पैचाना, 


809४0०70एांग7९. (२) उत्तेजन, ए४- 





0०7"82०४७॥7६. है* ७, १०४; (३) जि० 
उत्तेजित करने वाला, 07 0700प78267. 
कुमा ० 

तअबिऋ% त्रि० ( प्रदीष्त ) (१) जला हुआ, 
37776. छुमा० (२) चमका हुआ; उद्दीफ्त. 
(3]5567 60; (7]088%80. पाञ्न ० 

तेअविञ. त्रि० ( तेजित ) तेज किया हुआ. 
80870007060. दे० ८, १३; 

तेअस्सि, पु० ( तेजस्विन्‌ ) इच्वाकु वंश के: 
एक राजा का नाम, 8 तह ० ४9 
गरजए करिए ]7.9989- पठस० ४, र; 

तेआा. स्त्री० ( श्रेता ) युग विशेष; दूसरा युग. 
पए७ ६९७९८०मत 0 ६४096 40प77 शव?९858 ० 
४06 म्राशवाए$, तती०२६; 

तेइच्छी. स्ली० ( चिकित्सा-चैकित्सी ) प्रतीकार; 
इलाज, 8 #0770458; (पघा0. कप्प० 

तेइल्नग. त्रि० ( तार्तीयीक ) (१) तीसरा, 
[१० $)॥74, (२) ज्वर-विशेष; तीसरे २ दिन 
पर शब्राता ज्वर, 6 गांठ 
80५8/, उत्तनि० ३; 

तंदु-तंदुअ-ग. पु ० ( तिन्दुक ) गेंद; कन्दुक. 
8 ४७)), पठम० १५,१३; 

तेज, पु० (तेज) देश विशेष,  [(087070प्रौ का 
0077(४9६ सम्मत्त> २१६; 

तेजपाल. पु० ( तेजपाल ) गुजरात के राजा 
वीरधवल का एक यशस्वी मंत्री, ० 
7607076व प्रांगांड67 0 ४१०609५9), 
& फतह 0 (पर]97७४0. ती० २; 

तेजलपुर. न० ( तेजलपुर ) गिरनार पर्वत के 
पास मंत्री तेजपाल का बसाया हुआ नगर, ./ 
009 ०४४४७०॥8॥6व ७४ ६08 एग78067 
प0५०४)३७ 77087 006 770प7 (77प्ता', 
ती० २; 

तेण, अ० ( तेन ) लक्षण-सूव्वक अव्यय 6 
छएाक्ल्‍।४०४6४४ 0६2 80ए670. है ०१, १८३; 


कुसा« 


वेशप्पओण ] 


( रे७५ ) 


[ तोसलिय 


सेखप्पओओग. पु« ९ स्तेनप्रयोग ) (१) चोर | सेलंग. पुं७ व० (तैलक) (१) देश-बिशेष, 2 


को चोरी करने के किए प्रेरणा करना, ॥0 
4ग्र#ा2809 & ऐश 00 ४४9७). (२) 
जोरी के साथनों का दान या विक्रय, [0 
९४9 07 80 ४06 ॥777]0970॥08 407 
808972. धर्म० २; 

तेरी. त््री० ( स्तेना ) चोर-खी, .0. एछ6 ०0 
& (79, सम्मत्त० १६१; 

तेएदाइआ, त्रि० (तृष्णित) तृष्णा-युक्त; प्यासा, 
गु"४४४४४. से० १३, ३६; 

तेतलि. पु« ( तेतलिन ) धरणेन्द्र के गन्धवे 
सेना का नायक, 76 ०077787067 ०0 
था ाएाए 0 006६०) 207730078 
0०7 42)797०07079. इक० 

तेक्तिझ्र. त्रि०ण (तावत्‌ ) उतना, पा 
700). प्राप्र७ गउड० गा० ७१, कुमा० 

तेत्तिल, त्रि० (तावत्‌) उत्तना. 86 7770॥. 
हे० २, १५७; कुमा० 

तेक्तिल. न० ( तैतिल ) ज्योतिष-प्रसिद्धू करण- 
विशेष, . ७7878 ( 4 कंएंडंए 0 
506 699 ) 97078 0  85070]0859- 
सूयनि० ५११; 

तेदह. त्रि० (त्ावत्‌) उतना. 86 ॥7प०, 
है” २,१६७; प्राप्र० पड़ « कुमा० 

ज्ञेमासिश्र. त्रि० ( ग्रैमासिक ) (१) तीन मास 
में होने वाला, (000 000प7७8 0तएरणंगट 
६&37/86 ॥707॥78. (२) वीन मास संबन्धी, 
00॥98078 ४0 ॥0786 7907088, सूर० 
5, २११; १४, श्श्८; 

तेर. त्रि० (त्रयोदश) तेरहवां, "7६०७7. 
कम्म० ६,१९६; 

तेरखुसरसय, त्रि० (त्रयोदशोत्तरशततम) एक 
सौ तेरदयां; ११३ वां, (096 9प70760 थाव 
$7768760. पठम० ११३,७२; 

लेरासि. पुं० (जैराशिक) नपुंसक. 870 477(0- 


0976 [(007300% पिंड० २७३; 


एश-प्रंठप्रौ॥्ए 2077075- (२) पुं० ख््री० 
देश विशेष का निवासी मनुष्य, 87 77- 
४७७०09876 0०६ ४9७७६ 0०077075. पिंग ० 

तेलाडी. स्ली० (तैलाटी) कीट-विशेष; गंधोद्ली, 
87 78620/. दै० ७,८५४; 

तेल्लपाइया. री ० (तैलपयिका) छंद्र जन्तु विशेष, 
07 7860/ 'आ्राजस ० 

तेल्लिश्र, पुं० (तैलिक) तेली; तेल बेचने वाला, 
27) 07]-7787. वव० ६; 

लेवएणासा. ख्त्री० ( त्रिपद्लाशत्‌ ) ब्रेपन; ४३; 
ि0ए 60766. प्राकृ० ३१; 

तो. अ० (तदा) तब; उस समय. 097; 438 
#%8४ 0776. कुमा० 

तोटय, न० (त्रोटक) छुन्द विशेष, 8 [08/6- 
0प्रौ॥7" ४6786. पिंग॑० 

तोड, पुं० (त्रोट) ब्रुटि, 4 00[००(. उप० पु० 


१८; 

तोडिश्र. ब्रि० (त्रोटित) तोड़ा हुआ. 3/0)7970, 
महा ० सर|० 

तोणीर. पुं० न० (तूणीर) शरधि; भाथा, /॥ 
8770७ 0७86; 2 0(पाए४७/'- फाग्म ० हे० १, 
१२४; भवि० 

तोमर. न० (तोमर) छुन्द-विशेष, 0987॥- 
2पो87 ए०7४8. पिंग० 

तोलण, न० ( तोज़्न ) तोौल करना; तौलना; 
नाप करना, ४४०९2777९2 राज० 

तोलल. न० ( तौल्य-तौल ) तौल; वजन, 
५५४०४॥760, हुप्र० १४६; 

तोलिय. त्रि० (तोलित ) तोला हुआ. 
'ए ७860. मद्दा० 

तोखयर. त्रि* (तोषकर) संतोष कारक, 5963- 
88000/9. काल ० 

तोसलिस, पु ० (तोसक्तिक) तोसकि आस का 
अधघीश छत्रिय, 4 >प्रागा8 *75॥8 67799 
0 70897 ४१826. आवस ० 


थ] 





थ. पु (थ) दन्त-स्थानीय व्यज्षन-विशेष, 2 
08766 87... 007ऐ8)  207$07%77/. 
प्राप० प्रामा० 

थइशअ. शत्रि० (स्थगित) आच्छादित; डका हुआ. 
(!0ए७/७6; (07०8९४७)९०., से० ९, ४३; 
गा० <७०; 

थइआइत्त, पु० ( स्थगिकावत्‌ ) ताम्बूल-पात्र- 
वाहक नौकर, ५ 3677976 ७४))0 0७77४ 058 
960$०१-)686 905. क्कुप्र>० ७१; 

थइआधर., पु० ( स्थगिकाधर ) ताम्बूल पात्र 
का बाहक नौकर, 48 807एश760  ४४० 
287708 0058]-]60 005. सुपा० १०७; 

शरउड, न० ( स्थपुट ) (१) विषम भर उन्नत 
प्रदेश, (70५60 7०६070, (२) त्रि० नीचा 
ऊँचा, [7॥0५870. गउड० 

थडडिश्. त्रि० ( स्थपुटित ) विषम और उन्नत 
प्रदेश वाला, ७एंगहु तागीछपॉस छत 
]0009 *०९70॥). (२) नीचा-उँचा प्रदेश वाला, 
वजाणहु परा0०७७॥ तांड।।00. गउड० 

थंभविज्ञा, ख्री० (स्तम्भविद्या) स्तब्ध करने की 
विद्या, )/8809)] 89॥] ० 5#ए०0०४08- 

सुपा० ४६३; 

थंभणा, न० (स्तम्भन) गुजरात का एक नगर; 
खंभात, (१0)89, 8 ०09 0 (प]ं४४६. 
ती०९१;--पुर, न०(पुर) नगर विशेष खंभात . 
2 ०0709 0७७7)०0 (8790989. सिम्ध० १; 

थंभणिया, सत्री० ( स्तम्भनिका ) विद्या विशेष, 
ै 30 0 800७00७, धर्मंवि० १२४; 

थक्क, न्रि० ( स्थित ) रहा हुआ. 50७960; 
50709७(00 , कुमा ० बज्जा० ३८; सुपा० २३७; 
झारा० ७७; सट्ठि ० ६: 

थक्तिञ्न. न्रि० (श्रान्त) थका हुआ, [792 प्र०त; 
'फ़लछ79; 0790. पिंग० 

, थड॒ढ. त्रि० (स्तव्थ) (१) निश्चल, ॥75०0; 

पृणापा0४9७0)9, (२) अभिमानी; गर्विष्ठ, 


( ३४६ ) 
थ 


| धणलोलुअ 





पग8006४0 237708%&7060. सुपा० ४३७; 
बऋमब्म२; 

थडि्िञ्ञ, त्रि० (स्तम्भित) स्तब्ध किया हुआ. 
क्‍370०प४/॥ $0 ७ $&70. (२) स्तब्ध; 
निश्चल, २78श0 09०९, ४०॥७07]888. 
(३) न० ग़ुरु-वन्दन का एक दोष; अकड़ रह 
कर गुरु को किया जाता प्रणाम, 2 श्िपरो॥ 
एप 5७) पां408 0098 हंए्रंधप७) ॥9980॥697 
गुभा० २३; 

थंण. पु० ( स्तन ) कुच; पयोधर; थन, ४ै. 
ग्० : 0४0. कुमा० काप्र० १६१; 
--ओऔदवि. जि० ( ज्ीविन्‌ ) स्तन-पान कर 
निभने वाला बालक, .0 ८2)720 ॥ए78 09 
बश्प्टोयाह; औै ध्यव्फीशष्ठ, आआ० १४; 
--बई. खत्री० ( वती ) बडे स्तन वाली, 
4. [0079० ॥#४गह् 85 6 "एशै४॑ 
गउड०--विसारि. त्रि० ( विसारिन्‌ ) स्तन 
पर फैलने वाला, 8[070७व8 07 ४४०९5. 
गउड०--खुक्त,. न० ( सूत्र ) वरः सूत्र, 2. 
70079608 0 [१०७०५ ॥॥078778 0707 
00 97.8980.--हैं९. छु० (भर) स्तन का 
बोन्च, (]6 १४०४४) 00७ ]09४7088 0 
09768863, है० १, १८६; 

थरंघधय, पु० (९ स्तनन्‍धय ) स्तन पान 
करने वाला बालक; छोटा धच्चा, 3 «78/ 
क्वे; 33 ए्राकिएं। कै हपठीताशए, 
खुर ० १०, ३७; अच्चु० 8६३; 

शणरण- न० ( स्तनन ) आक्रोश; अभिशाप. 
4 07786; 2. 78]600:0079. राज० 

थणय-. एु० ( स्तनक ) दूसरी नरक-भूति का 
एक नरक स्थान, 37 20049 ०7 (०७ 
860070 90!], देवेन्द्र ० ६; 

थणलोलुअ. पु० ( स्तनलोलुप ) दूसरी नरक 
भुमि का पुक नरक-स्थान, .3 १४०8 ० 
४06 80094 ४९, देवेन्द्र ० ७; 


थणशिक् ] 


( दरे४७ ) 


[ थल्वण 





शणिञ्र. पु ० ( स्तनित ) एक नरक-स्थान, 2. 
१०४०४ 70 8 0०! देवेन्द्र० ६; २६; 

थणिल्ल. श्रि० ( स्‍्तनवत्‌ ) स्तन वाला, 
पछरएणात6 0702805. कप्पू७ 

थरणुदलअ. पु०. ( स्तनक ) छोटा स्तन, ४. 
8779] 2७४. गडड० 

थन्न, न० ( स्तन्‍्य ) स्तन का दूध. 'शर 
0 ४७४७७६5; 3798४-7747.--जीवि. 
ञ्रि० ( जीविन्‌ ) छोटा बच्चा, / हो 
५007९ 0706. सुपा० ६१६; 

थप्पण., न० ( स्थापन ) न्यास; न्‍्यसन, )0- 
790०थ४72;708090]807970. कुप्र ० ११७; 

थप्पिश्न, त्रि० (स्थापित) रक्खा हुआ; न्यस्त, 
7009009॥०१; 78॥80]8]90. पिंग ० 

थय. त्रि० (स्तुत) व्याप्त; भरपूर, 07-४80080; 
कप] 0. से० १, १; 

थयगणा. न० ( स्तवन ) स्तुति; स्तवन; गुण- 
कीतन, [27४78 . आवब० २; 

थरू, पु० ( त्सरुू ) खड्ग-मुष्टि, 8 )| 07 
७989700]6 06 & 5७०००. दे० ९, २४; 

थरूगिण्‌. पु० ( थरुकिन ) (१) देश विशेष. 
4 ००४०7४79४ 50 ०७]]७१, (२) उस देश 
का निवासी, 3॥ [9000700 0६ ४8 
00प7॥7४. इक ० 

थल. न० ( स्थल ) ग्रास लेते समय खुले हुए 


मुह की कांक; खुले हुए मुह की खाली जगह. , 


2 ॥0]0ए9 फ826 गे 96 कतूक 
770प्रत 86 06 0776 ए $9!|ग्ए 
77078७). वव० ७; --इल्ल. त्रि० ( वत्‌ ) 
स्थल युक्त, 5080009. गठड०--कुक्कुडि- 
यंड, न० (कुछुटयण्ड) कवल अज्षेप के लिये 
खुला हुआ मुख, ४. 70प70) 0कृथाठत 
407 थगं8 8 70780], वब ० ७:---चा र. 
पु० (चार) जमीन पर चलना, ० ४७) 
0०8 ५9060 8/०५०१.--नलिणी. स््री० 
- ( नसिनी) जमीन में होने वाला कमल का 


गाछु. 8 ।0078-9स्‍890 870७7ए६8 ॥0 
&४0०0०११०. कमा ० 

थलीघोड़य. पु ० ( स्थलीघोटक ) पशु बिशेष 
2 एंगते 0 ७७७५६. बब० ७; 

शथहिलिया, सत्री० ( स्थाज्षिका ) धलिया; छोटा 
थाल; भोजन करने का बरतन, / [9780 
7908. पठम० २०, १६६; 

थवद. पु० ( स्थपति ) वर्धकि; बढ़ह, 0 
0870०760४. दे० २, २२; 

थचरणिया, सत्री० ( स्थापनिका ) न्यास; जमा 
रखी हुईं वस्तु, (/909); ॥06790थ6०0, 
खुपा० २७२; 

थविय. त्रि० (स्थापित ) न्यस्त; निहित, 
॥9000%॥00. भवि० 

थविय. त्रि० ( स्तुत ) जिसकी स्तुति की गई 
हो वह; छाषित, 7७560; 70200. 
सुपा० ३४३ 

थबिर. त्रि० (स्थविर ) बुद्ध; बढ़ा, ())0 
43000. धरंवि० १३४ 

थाइणी., ख्री० ( स्थायिनी ) वर्ष वर्ष पर प्रसव 
करने बाली घोड़ी, 0 77876 60॥ए०१॥6 
8706"9 9५९४०, राज० 

थाणय, न० ( स्थानक ) ग्रालवाल; कियारी, 
2. 7807 07 छ8097 96087 00 #00$ 
0 8 6:88. दे० ९, २७; 

थाणीय. त्रि० (स्थानीय) स्थानापन्न,3080]360 
00 & (09०6; ()ग0 8४708. स० ६६७; 

थार, पु० (स्थाणु ) (१) महादेव; शिव, 
(४86७०; छि0[79. हें० २, ७; कुमा० 
पाञ्र॒० (२) खीला. / 79/]. (३) स्तम्भ, 
2 ए97, राज० 

थाणेखर., न० ( स्थानेश्वर ) समुत्र के किनारे 
पर का पक शहर, 8 697 07 86 
869-8000786. उप० ७२८ टी; स० १४४; 

थावण, न० ( स्थापन ) न्यास; आधान, 
ए॥9०४९; 0०७०४ंधए2. स० २१३; 


शिक्ष ] 
थिआ. श्रि० ( स्थित ) रहा हुआ. 5४8४०80; 





87009/॥80. स० २७०; विशे० १०३<२;भवि०. 


थिष्ठण, श्रि० ( स्थान ) कठिन; जमा हुआ. 


(700000560 740 & 74888;(207868]60. 


हे० १, ७४; २, ६६; से० २, ३०; 

थिलुग. पु० € स्तियुक ) कन्द-विशेष, / 
ररएते 07000670785 7006, खुख०३६, ६६; 

थिबुग-थिबुय. पु० ( स्तिब॒क ) जल-बिन्दु, 
2 99७09 ४ छए७६67- विशे० ७०४; ७०९; 
--संकम. पु० ( संक्रम ) कमे प्रकृतिओों का 
आपस में संक्रमण विशेष, ॥:87876070 
077 47790 #780प४७98 ॥7008 ॥70॥7 - 
$89]9098, पंचा० ९; 

थिमिशञ्र. त्रि० ( स्तिमित ) मन्धर; धीमा. 
8560७छ. पाञ्म ० 

थिरिस, पु०स््री० ( स्पैये ) स्थिरता, एप777- 
70655; 5080709; 95089077958, सण० 

थुअ. त्रि० ( स्तुत ) जिसकी स्तुति की गई हो 
वह; प्रशंसित ॥2#9960; रिप0०8260. 
घया० २०; श्रजि० १८; 

थुह॒वाय. पु० ( स्तुतिवाद ) प्रशंसा-वचन, 
2 90प१80079४ ४00800; ?97०७४४११०. 
बेहय० ७४४; 

थुक्र. न० ( थूल्कृत ) थूक; कफ; खखार. 
8570006; 58777&. दे० ४, ४१; 

थुक्किश्र. त्रि० (थूस्कत) थूका हुआ. 5.8860. 
खुपा० ३४६; 

थुणण. न० ( स्तवन ) गुण-कीतन; स्तुति, 
॥27%896; (१0777700098607 , सुपा० ३७; 

थ॒णाग. पु ० (स्थृणाक) शब्रिबेश विशेष; सास- 


( डशेछ८ ) 


[ ददा 


विशेष, / [0870707&7 ए)]82० 'भावम० 

थणिर. त्रि० (स्तोतृ ) स्तुति करने वाला, 
(006 (70 9787368. काल०७ 

थुस, न० ( स्तोन्न ) स्तुति-पाठ, [?7896; 
605४8 ० (7&308., भवि० 

धृत्थुक्कारिय. त्रि० ( थुथुल्कारित ) थुतकारा 
हुआ; तिरस्कृत; अपमानित, -2085.7566; 
58007760; ॥78प॥90., भबरि० 

थथूकार. पृ० ९ थुथूतकार ) तिरस्कार, 
लि॥॥780;00709०778; 080%४7. प्रयौ० 
5 

थुल्ल. त्रि० ( स्थुल ) मोटा; तगढ़ा, +#७(॥ 
58000 ए0०7७एपो७४/. पिंड>० ४२६; 

शुवञ. ज्ि० _( स्तावक ) स्तुति करने वाला, 
4 0725७ रिक7009790. हे० १, ७१; 

थुव॒ण, न० ( स्तवन ) स्तुति; स्तब, [?7॥36; 
-+प्रत8007. कुप्र० 

धेञझ. ब्रि० (स्थेय ) (१) रहने योग्य. 
7]900900)0., (२) जो रह सकता हो. 
(000 ए]0 ८७7 )|४७, (३) पु० फैसला 
करने वाला; न्यायाधीश, ै ]7080. हे० ४७, 
२६७; 

थेण, पु० (स्तेन ) चोर; तस्कर. / (४7०. 
हे० १, १४७; 

थेरिञ्र, न० (स्थैर्य ) स्थिरता, 886&0777055; 
58803009; 4737॥777088. कुमा० 

थोभम-थोमय. पु० (स्तोभ-क ) 'चा! "वे 
आदि निरर्थक अ्रब्यय का प्रयोग, 47 प50 ०0 
८७७।९७४३ &096709. च, वे 6४0. बृह« १, 
विशे० ६६६ टी; 


कम ७णन्‍्जममीिऋा-+०-०»०५०क, 


दुइओआ. जि० ( दयित ) अभीष्ट; वाम्छित. 
7099790; ३७००७. सुर० हे, २शे८; 
-पधम, जि० (तम) अस्यन्त प्रिय. [508672- 


म्ष्छ्रथ्पत, पठम»० ७७, ३8२; 
दृश्च्च, पु« ( वैत्य ) दानव; भखुर, 4 
0७7700;| &7 6४३) शृ)४।. है० १, १६१; 


]7 )0760. (२) पु० पति; अर्सा, &/ | कुसा» पाझ० --शुरू, पु० (गुरु) शुक्र, 


यद्क् ] 


९ देठ& ) 


[दंत 





गुफ़8 छॉश69 ए०७7ए५४; रैश्वात6 0* $06 
ए78००[४07 0 80078. पराझ्म० 
“छुदख, नेब (दैन्य) दीनता; गरीबपन, 2076765; 
(६५ 780)6-50806. है० १,१११; 
द्‌इव पु० न० (देव) देव; माग्य; अद्ष्ट; प्रारब्ध, 


फृ'४७३ 65679; ऊी0४प76. झहवा 


रुविओ दइवों' सुर० ८,३४; हे० १,१२३;कुमा ० 
महा ० पठम० २८,६०; 

-दइविग. त्रि० ( दैविक ) देव- सम्बन्धी; दिव्य, 
छ०४४7०६४ ६४० ॥09 80658; 909व76. 
सण० ९०६; 


दूंठि. त्रि० ( दुष्ट्रितू) बड़े दांत बाखा; हिंसक 


जन्तु & एा]0 0085 2 88&४७६80० आया 
709); 2 09950 0 0799. नाट-चेणी ०२४; 

दंड. पु० ( दण्ड ) ( १) दुःख-जनक; परिताप 
जनक, 72077; '४०प्रौ0/880776. (२) 
छुन्द॒ विशेष, ५ 098700फ87 ४0४86. 
पिंग०. (३) एक जैन उपासक का नाम, 2 
गर्व 08 वें कंए० एं788श ८७. संथा०६१; 
(४) दण्ड- नायक; सेनापति. 4 &8०07679/. 
बब० १; --जुज्क, न० (युद्ध ) (१) यहष्टि- 
युद्ध, 5070 8875 890; #80- 
8 ७00 50075 छगाते 5898998; (ऐपव- 
8० ग8.. +>लक्तिशञ्र, त्रि० (लात) दण्ड 
देने वाला, ()77० छ20 777068 & एप- 
75॥77076;00086 ए)0 ३065 & 979, 
चब० १;--पासिंग. पु ०(पाशिक) कोतवाल. 
00०09 7228507906. कुप्र० १९९; स० 
२६१; उप० १०३१ टी; -रास. पु ० (रास) 
शक प्रकार का नाच, . राव 0६ 08008. 
कप्पू० 

शुंडअल, पु० ( दण्डकल ) छुन्द-विशेष. 3. 
प्ांपव ७ ए9०/50. पिंग० 

चुंडग-दंडय. पुं० (दण्डक) (१) कर्यां-कुण्डल 
नगर का एक राजा, 6 टाए8 ० ६9779 

,. <िए्एवी0 ०ंपज़ पठम० १, १३६६ (२) 


दुयढाकार जाक्य पति; प्रम्थांश-विशेष, 6. 
8070/60708 37 $४76 407793 0 & 880%.- 
राज० (३) न० दक्षिण भारत का पूक मसिद्ध 
जंगल, .0 (&77008 40765 6 0 6006 720- 
००७7 (7079). पठम० ३१,२१५; -गिरि. 
पु० (गिरि) पंत विशेष, 6. ॥70प7 ७४7. 
पठम० ४२:१४; 

दंडलइञ. त्रि० (दण्डज्ञातिक) दण्ड छेने बाला, 
(078 ५७0 85805 ,& 776. बचच० १;. 

दंडारक्खिग. पु/० ( दण्डारक्तिक ) दण्ड घारी 
प्रतीहार, 3 6007-760067 शत & 
$#ीं., निसी० चु० ६; 

दंडारणण., न० ( दण्डारण्य ) दक्षिण भारत का 
एक प्रसिद्ध जंगल, 2 7970 ए7764 [07880 
0 0)6 76009 ( [70!9 ) पद्म ० ४१, 
१; ७६, ९; 

बंडाचण, न० ( दण्डन ) सजा कराना; निम्रह 
कराना. (798प७78 80 एपगा50. क्षा० १४; 

दंडाविअ. श्रि०(द्णिडत) जिसको दण्ड दिल्लाया 
गया हो वह, (8८४66 ४० 9णं59, 006 
6099.४08०0. ओऔोघ० <६७ टी; 

दंडिअ. पु० (दश्डिक) (१) सामनन्‍्त राजा, / 
508029700प्र४ं7४ ए78. भ्रव० २६८; (२) 
राजकुलानुगत पुरुष, 3 00808704&7/ 0 
709 | 6870[9. प्रव० ६१; (३) दाण्डपा- 
शिक; कोतवाल. 20 [0008-7788480790 05 
ए्०+एछ०७). घर्मेसं० ६६; (४) दण्ड वाला. 
एग्रगाांड60., बब० ४, (९) पु ० दुण्द-दाता; 
अपराध विचार-करत्ता, (076 श0 ग्रगिंट५ 
9 एथ78770०075. वब6 १; 

दंडिश्. त्रि० (दरिडत) जिसको सजा दी गई हो 
बह, 7?075)60. खुपा० ४६२; 

दंत, न्रि० ( ददत्‌ ) दान करता; देता, (07० 
80ए778; 70070 पिंड० २३४; 

दंत. त्रि० (दान्त ) (१) जिसका दुसन किया 
गया हो वह; वश सें किया छुआ. ॥00807&770- 


देलच्छुआ]) 


( ३४० ) 


[दफ्खिय | 





80; /37909]60. प्रासू० १६१५; (२) दो उप- 
वास; ब्रेला, /'ए0 8805. संबोध० ९८; 
दृंतच्छुअं. पु 
पाञझम० 

बंतपुर, न०(दन्तपुर) नगर विशेष, 0. ए7- 
0प्रो87 009. चव॒० ३; 

दंतवलहिया, दस्री० ( दन्तवक्षभिका ) उद्यान- 
विशेष, 0 297व७7., स० ७०; 

दंति. पु. ०( दन्तिन्‌) पर्वत-विशेष, & 70पर- 
627 80 29]]00, पठम ० १*९,६; 

दंंतुर, त्रि०(दन्तुर) (१) उन्नत दांतवाला; जिसके 
दाँत उभड़ खाभड़ हों, ॥%४778 0०78 
ध्गव 070]००४०९ ६96॥॥.(२) ऊँचा नीचा 
स्थान; विषम स्थान, ॥] १700 ७॥ (/868, 
(३)आगे आ्राया हुआ; आगे निकल आया[हुआ, 
770]96060. . कष्पु० 

दृंतुरिथ. त्रि० ( दन्तुरित ) देखो 'दन्तुर' शब्द, 
५६५४७ “दंतुर', डप०१०३१टी० सुपा० २००; 

दंद. पु० (इन्द्र ) (१) कलह; कूृश. 
(२०७7०००॥; 00769. ( ९ ) युद्ध; संग्राम, 
पछा४05 9006; (707/080. सुपा० १४७; 
कुमा« 

दंपह, प्‌० ब० ( दुग्पति ) स्त्री पुरुष का युगल; 
पति-पत्नी, .8 ००७.)० 
७व(0. सिरि० २४८; 


दुंभ, पु० (दस्म) (१) माया; कपट. [2800॥6; | 


"छत, है” १, १२७०; (२) छुन्द विशेष, 
4 एका0प्0/ ४०759. पिंग०(३) ठगाई; 
बचना, 4 0९0०४; 4707079. अब० २; 
दुंभग, श्रि०( दम्सक ) दस्भी; ठग. १२०४८७०, 
सुख ० २, १७; 
वंभोलि. पुं०(दम्मोलि) वन्न, . +शप्रावेशा- 
छ80)8; कुप्र० २७० 








दुंसग. त्रि० ( दर्शक ) दिखलाने बाला, (006 


७)90 83095; 6ह5॥०00767. स ०४८१३. 


“०(दुन्तच्छुद) श्रोष्ठ; होठ. 4 ॥- दंखण, न० (दंशन) दांत से काटना, ॥367४& 


07 ८7"7४778 एाी(009600;९४०७१४7०४- 
से० ११७ 

दंसणि. ज्नि० ( दर्शनिन्‌ ) किसी धर्म का अजु- 
यायी, »& ६0]06छ967 0 8 #शॉंह्डां०गर, 
सुपा० ४६६; (२) दाशंनिक; दर्शन शास्त्र का 
जानकार, ()90 शिएां[७7/ क्ञा) ४76 
89६५९7798 ०7 0768० 99#9. छुप्र० २६६. 
कुम्मा० २१; 

दंसावण. न० ( दर्शन ) दिखाना, 0 हछ0फ-, 
उप० २११ टी; 

दंसाचिअ. ल्रि० ( दर्शित ) दिखलाया हुआ. 
3]0७7; )5099०0., सुप० ३८६; 

दक्क, त्रि० ( दष्ट ) जो दांत से काटा गया हो 
बह, ।3[6007. पड़ ० 

दकख, पु/० ( दक्ष ) भगवान्‌ मुनिसुन्नत स्वामी 
का एक पौन्र, 2 &#गरव0 ० ,0-व 
3 पर्याप्त 79७७, पठम० २१, २७; 

दकखण, न० ( दर्शन) (१) अवलोकन; 
निरीक्षण, ()09४७7ए०0१07; ॥78[000007. 
(२) देखनेवाला; निरीक्षक, ()70 ७0 ४965; 
4798]080॥07', कुमा० 

दक्‍खविअ्र, ल्रि० ( दर्शित ) दिखलाया हुआ. 
50 कप, पाञ्र० कुमा० 

दकखा, खत्री० (द्वाज्ञा ) (१) वरुली-विशेष; 
दाख का पेड़, ४ 07600007 ० ह7श005; 
७१४०. (२) फल विशेष; दाख; अ्रंग्र. 
(37900. कप्पू० सुपा० २६७; ९३६; 

दकखायणी, सत्री० ( दक्कायशी ) गोरी; शिव- 
पत्नी, [287780; (9क्का0; ण0 0 ॥+07त 
599&, पाञ्म ७ 


दंख. पुं० ( दंश ) दुंतक्षत; सर्प या अन्य किसी | दक्खिण. प्रि० ( दक्षिण ) (१) दक्षिण विशा 


कीड़े का काटा हुआ घाव, 2५ 5078; 
5. 006. हैं० १, २६० टी० 


में स्थित. 50709#868 77 ४76 80प्ध- 
सुर० ३, १८; गठड़० (२) निपुण; चतुर, 


दक्लिणा ] 


श्यात; 270॥06०फ४. प्रामा० (३) 
हितकर; अनुकूल, 79४०0घ7७०)०७. (४७) 
अपसब्य; वामेतर; दाहिना, ॥0208, कुमा० 
--पब्छिमा. सत्री० ( पश्चिमा ) दक्षिण 

और पश्चिम के बीच की दिशा; नेऋत कोश. 
507॥0-ए४68 फ्रें॥०0007..._ 'आ्रावस० 
--पुच्चा. स्त्री०(पूर्वा) अग्नि कोश, 50000- 
898; 0760007, चंद्‌० १; 

दक्लिणा. सत्री० ( दक्षिया ) (१) दक्षिण 
दिशा, 0 507४5, जो० १; (२) दक्षिण 
देश... 5300 7967 (0प४:०७5. कप्पू० 
--कंखि. त्रि० ( काडिसन्‌ ) दक्षिणा का 
अमभिलाषी, [20570प६ 0६ 806 4)000७॥7. 
पउम०३६०, ६३; --यणा. न० (यन) (१) सूर्य 
का दक्षिण दिशा में गमद, [70]]700070 
97 राहु 0 00 5707 60ए७छ//त5 
$80 9०0४४॥. (० 7: 9 ०६ ६॥8 
अऋ०छ 79 एिएी ४0 हप् ॥॥0४05 
[#00 ॥0 ४0एा)) ६0 696 7॥0॥0)); ॥00 
हिपापाएए 5050ट८0, ( २) कक की 
संक्रान्िति से धन की संक्रान्ति तक के छुः मास 
का काल, ॥3७ 500074 7076 ० 8)98 
उध्छा' यंग एीरंठा ४0 हघा 770ए08 
47073 6078 70700 ४0 ४98 &0 पं; 
870 ज्ञ47697 ४0]5४009, जो० १; 

वृक्खिसण. ज्० न० ( दाक्षिण्य ) (१) उदारता; 

भौदाये, (+870709॥09:. 4.909605. 
(२) सरलता; मादवैं,. (3७76)077055; 
7 087)0055; 5$788))077285. खुर० १, 
६९; २, ६२; स्‍भ्रासू० ८; ( ३ ») अनुकूलता, 
मी७४0०प780]87083; 87899067 858, 

 दंस० २; . 

चूक्छिय, त्रि० ( दर्शित ) दिखलाया हुआ. 

. 5007. भवि० 

दटुंतिय. ज्ि० ( दुष्शॉन्तिक ) जिस पर दृष्टान्त 
दिया गया हो कह अर्थ, परफ्ांग& ४070 





( रे४१ ) 


[ द्ण्पि 


€जए!कां००व 07% गरीपड78३93 एज 85 
85770 (008. उप० पुृ० १४३; 

दढ़. त्रि० ( दइृठ ) (१) अति-निबिद़; प्रयाढ़, 
700756;- 770[009707008. ( २) कठेर; 
कठिन, 0; स्रक्रछीा, पंचा० ४; (३) 
क्रि० वि० अ्रतिशय; अत्यन्त, 705003870; 
१ प60. पंचा० १, ७; -धिदृदय. ब्रि० 
( घृतिक ) अतिशय थैय्य॑ वाला, ]8५४08 
0६5४0७8४४ ४७ (0४४४०70९. पडम० २६, २२; 
“मढ, शञ्रि० ( मूढ ) नितानन्‍त मूर्ख, 
॥506०5789 600|&, दे० १, ४; 

दढभूमि. खी० ( दृठभूमि ) एक गांव का नाम- 
स्‍२७70 0६ ७ ४१]820०. आवम"० 

दृढिअ. श्रि० ( दृढित ) इड किया हुश्आा. 
[5608; (४097777060 , कुमा ० 

दत्त. ज्ि० ( दत्त ) न्‍्यस्त; स्थापित, [2.46७))- 
॥500; 0५८००. (२) पु स्वनाम-ख्यात 
पुक श्रेष्ठि-पुत्र, 3 ४00 एा ७ ४४०७।६॥५४ 
7870, ठप० ३२६२; ७६८ टी; (३) एक जेन 
मुनि, 4 त9॥79 &04770. श्राक० (४) एक जैन 
आचार, / ०08778 [00000007. कुप्र० ६; 

दत्त, न० (दात्र ) दांती; घास कावने को 
हं सिया. 237 479$#पा076 0[ 8788४ 
2प/४ंग8 ०7 धं०३४)७, दे० १, १४; 

दत्तिय. ए० (दत्रिक ) कायु-पूर्ण चम. 
4+6980॥067 ईप्) 0 837:, राज० 

दत्तिया, खत्री० ( दाज्िका ) (१) छोटी दांती, 
घास काटने का शख्त्र विशेष. 3. 37709)] 
52८90))00. राज० (२) दान देने बाली स्त्री, / 
46038)6 80705. चारू० २; 

ददुदुर, छु० ( ददुर ) (१) वाद्य-विशेष, 
प्ंजत 0 फर्श 0क (08 70770 ,गवढ ० 
(२) प्रहार; आघात, 0. 0]09; घर्मवि०८९; 

ददूदुल. शत्रि० ( ददुुमव्‌ ) दाद रोग वाला. 
प्रश्णंग& ४ं०४छ०7०7). खिरि० ११६; 

दृण्पि, लज्रि० ( दुषिनू) अभिमानी; गर्षिष्ठ, 





दृण्पिअ ] ( श्प२ ) [ दलिश , 
4ै7702476; +70पवें, कप्पू० एशंगए४ एग079 & 7077087 ग#87070 #गते 
वृण्पिश्च, त्रि० € दर्पिक ) दर्प-जनिंत, | ॥]6 ॥680 0 & !0730. से० ६, ४४; * 


27047१0७त ४ 87702 ७00. डबर० १३ १; 

दृष्पुक्ल, बश्रि० ( दर्षबत्‌ ) अहंकार बाला, 
#7002॥6; 750070. है ०२,१६६; षहू० 

दृषग्मिय. न० ( दार्मिक ) गोतन्र-विशेष, 'प७०008 
0 & ]76226. खू० प० १०, १६ टी; 

दूमग. ज्ि० ( दमक ) दमन करने वाला, १ 
६97"8/0; 37 0]00785807', निस्ली० चू० ४; 

दूमशाव-य, पु० न० ( दमनक ) (१) छुन्द- 
विशेष, ७ ]08750प)87 ४6786. पिंग० 
(२) गन्ध-द्ृष्य-विशेष, 8 7887४7 
ह8708697009, राज० 

दमधघर. पु० (दमधर) एक जैन मुनि का नाम, 
स्‍७/008 (06 9 ते॥708 $ल४70.,. पठम० 
२०, १६४; 

दमयंती. सत्री० (द्मयन्ती) राजा नल की पत्नी 
का नाम, ॥6 (ए०७७॥ ० पंगए ि७]9. 
पड़ि० कुप्र० €४; २१६; 

दमिल, पु० ( द्वविड ) (१) एक भारतीय देश. 
0. 768707 0 वरणवां&. (२) पु० ख्री० 
उसके निवासी मनुष्य, 7 77|86# 7६ 
0 80 धां४४70६. कुप्र० १७२; इक७० 

दम्म, पु ०(दम्म) सोने का सिक्का; सोना-मोहर, 
2 800-007. उप० पु०३े८७; हे ० 8,४२२; 

दूय, न० (दक) पानी; जल, ५४४(६०/, छह ० १; 

दयावर, त्रि० ( दयावर ) दयालु, सात; 
24672; (0777888078686. पउम० 
२६, ४०; उप० पुृ० १६१; 

दर, पु०न० (दर) (१) गुफा; कन्द्रा, (8४७ 
(२) गते; गढ़्हा, # 0. धर्मबि० १४०; 
(३) मय; डर, ॥70&7; ॥)7080. कुमा० 

द्र्मलिय. त्रि० ( मर्दित ) आहत; चूर्णित. 
-35098097; 720प7460. भवि० 

द्रि. स्री० ( दरि ) गुफा; कन्द्रा, (७४०. 
“आर, पु० (चर) किनर, 8 77008] 


दरिआ, त्रि० (दीणं) डरा हुआ; भीत, ।7०87- 
0०6, #7980097060. कुमा० सुपा० ६४२; 
दरिआा. स््री० ( दूरिका ) कन्द्रा; गुफा, ।)07; 

(9५७, नाट-विक्र० ८४; 

दरिद. त्रि० ( द्रिद्विन्‌ ) निर्धन; दीन; गरीब. 
7200/ 'भ्रग्हे दरिद्विणो' महा० सण० 

द्रिद्विय, त्रि० ( दरित्रित ) दुःस्थित; जो घन- - 
रहित हुआ हो, 7007 904 ए#०६०!०१. 
महा० पि० २६७; 

दरिलणीय. न० ( दर्शनीय ) भेट; उपहार.. 
2 [076807/+; 2 877. सुर० १०, ६; 

दरिसाणव, न० ( दर्शन ) (१) दर्शन; साक्षा- 
त्कार, (0)050/078; 5007708. आव १; 
(२) त्रि० दर्शक; दिखलाने वाला, (08७ 
१४))0 800५8, भवि० 

दरिसाव. न० ( दर्शन ) दर्शन; साक्षात्कार, 
4400 78 ७6; ४०8७ ६0 4800, महा* 
सुपा० ११५; 

दरिखिश्र. त्रि० ( दर्शित ) दिखलाया हुआ. 

50980; 4)87]99700. कुमा० उब० 

दल, न० (दल ) (१) सैन्य; लश्कर. 
2779; 2. 70459 0ए[ ४४0009% कुम्रा०- 
(२) घन; सम्पत्ति, ए७४॥६॥; ।३0॥65. 
खुपा० ६३८; 

दुलण. न० ( दलन ) (१) पीसना; चूर्णन. 
40 ए8०7783$ २०प्रधवेंण&. 0770- 
772. सुपा० १४७; ६१६; (२) चूर्ण करने 
बाला, (27९ छ्वाा0 6ए82668, सुपा० 
२३४; ४६७; कुप्र० १३२; शे८३; 

दुलिश्र, त्रि० (दलित) विकसित, [3007760; 
70502४660, से० १२९, १; (२) पीसा 
इुभा, [,00729000; (77एश60. पाश्र० 
गा०६६१; (३) विदारित; खरिडत, ॥37000॥; 
प्र ठणा , सुर०४, ११२ 


वजदवा ] 


( ३५३ ) 


[ ददिसर 





बूवदया, स्री० ( ववद्॒वा ) वेग वाली गति. | द्समासख्िआ, ज्रि० (द्शमाषिको दस मासे का 


5709609 700607. प्रडम० ८, १७३; 

दूवरिया. स्जी० ( दवरिका ) छोटी रस्सी. 
588४४9९2. विशेष 

दुवावण्‌. न० ( दापन ) दिलाना, ()90थंए8 
॥0 2४8. निसी० चू० २; 

दवाघिअ. त्रि० ( दापित ) दिखाया हुआ. 
(8५866 ० 87986. सुपा० १३०; स० १६३; 
महा० उप० प्ृ० इ८९; ७२८ टी; 

दविञ्न त्रि० (द्ववित) द्वव-युक्त; पनीली वस्तु, 
॥/4एाॉ१; #]एा०१. अब्रोघ० 

दविडी, सत्री० (द्वाविडी ) लिपि विशेष, 
087४४ ९८ए)७/७) ७) 9078000४. विशे८०४६ ४टी; 

दृष्व पु० न० (उच्य ) (१) गौण; भप्रधान; 
5प007वां798606. 58860ाव&75;. एए- 
6880768/., (२)बाह्य; अ्रतथ्य,॥0569779); 
प5६६60७07'. पंचा० ४; ६; (३) न० योग्यता, 
पघ६0985; 2707४०६ए. पंच/० ६, १०; 
--लिंगि. त्रि० ( लिड्डिन्‌ ) भेषधारी साधु. 
8 तांडट्टपांड्ठते ६४76. गु० १०;--बेय'. 
पु० (वेद) पुरुष आदि का बाह्य आकार, ५8 
8४0७9) 40770 ०0 ए७7 000. राज० 

द्सव:ठ. पु० ( द्शकण्ठ ) रावण; 7४७॥76 
० 8 006978080 60700; +पंगए ० 
],999, से० १६, ६१; 

दूसकंघर. पु ० ( दुशकन्धर ) राजा रावण. 
पु७ वाह सिक्षक्काग8 ० छोर, 
गउठड ० 

दसग्गीच, पु० € दशग्रीव ) रावण, ॥ ९78 
9878779 . प्ठ्म ० ७३, ८; 

दूसण्‌. न० (दशण) डंश; काटना, 078; 
58772477. भ्रच० 8८; 

दसशणच्छुय, प्‌० ( दशनच्छुद) होठ; 5 70. 
सुर० १२, २३४; 

दूसबल. पु:० (दशबल) भगवान्‌ बुद्ध, [,076 
छतवदाओ- पाश्र० है० १, २६२; 


तौल वाला; दस मासे का परिसाण पाला, 
फालहापर ४०० (8६४88 ( 8 डांग्त 
० ज़लं2४६ ). कप्प्‌० 

द्सवअणा, पु० ( दशवदन ) राजा रावण. 
पफए छि&एशत&., से० १०, $: 

दसा. ख्ी० (दशा) (१) सौ वर्ष के प्राणी की 
दुस२ वर्ष की श्रवस्‍्था, ४ ]घ74780 ४०४४5 
णए 607%980प789'8 00प्र%७ ४४ 6 
०567 0ए67/9४ ५०४ ४०७75, द्सनि० १; 
(२) सूत या ऊन का छोटा। और पतला धागा. 
2 20%07 6 ए00)679 हारी ते 
0॥77 $)97990. श्रोषण ७२२; 

दसाणण., पु० ( दशानन ) राक्षसेश्वर रावण, 
पछए्क्त8, 9 प्रंणएु ० १077075, से० 
३, ६३; 

दसुत्तरसय, न० (दशोत्तरशत) (१) एक सौ 
दूस, (36 पवेएछत छापे ॥०४0. (२) 
त्रि० एक सौ दसवां; ११०वां, (070 
प्ष7970०4 700 ६०॥00. पठम०११०,४९६ 

दहण, पु० ( दहन ) अग्नि, १0७. उप० 
पु० २२; सुपा० ४७४; श्रा० २८; 

दहणी. स्री० (दृहनी) विद्या विशेत, ॥ |णवे 
0 ॥78209७ा 8॥:]), पठम० ७, १४८; 

दह्याचरण, त्रि० ( दाहक ) जलाने वाला, ()706 
जछए0 0प7738 0७ ।770]88. सण० 

दहि. ख्री० (दृधि) तेला; लगातार तीन दिन का 
उपवास, [796 983$05 85 & 807"0820)). 
संबोध० ८; 

दद्धिमुद्द, पु० (दर्घिमुख) (१) द्वीप-विशेष, 4 
7#०६०प्&7 व8्यते, पैठम० २१, १; 
(२) एक नगर, (!0ए. पडम० ४१, २; 

दृद्िवाहण- पु० ( दधिवाहन ) नुप-विशेष. 
7६४६७॥706 0 & 'दए8. सहा० 

दह्िसर. पु० ( दधिसर ) खाद्य तच्य-विशेष, 
2 दिंएत 06 8७४७009. दे०३, २३:२९, ३६; 


थाई ) 


( रेप७ ) 


[ दारपुलय 


हि. कब कल कली का 3.इलुल लता लुरुत अप इाााअा रा रा ररशरश#एरणशणणणश/शशशशशशशनशणणाशश/श/शतनाशशणणणणणणशशशशणणणणननमनणाणरओ 
वाई. त्रि० ( दायिन्‌ ) दाता; देने वाला, / | दामिय. त्रि० ( दामित ) संयमित; नियन्त्रित, 


6807507. डप*० पृ० १६२; 


9७४४०६7060; ॥3750]00 , सझ॒ ७» 


याइ, पु ० (दायिक) (१) पेतुक संपत्ति का ल्‍ पु'० ( दामोदर ) श्रीकृष्ण वासुदेव, 


हिस्सेदार, .3 03707707 00 087४॥7075. 
डप० पुृ० ४७; महा" (२) समान गोत्रीय, 
8 रांणशा00 0 ॥0 89706 शिए[[ए. 
कृष्प ० 

दाइज्ञय, न० ( देयक ) पाणि अहण के समय 
वधू-वर को दिया जाता द्रन्‍्य, 2. ग्रपएणंथं 
78887 ह&ए०7॥ $0 ४06 07४36 छयदे 
5))9 09१0७6-270079. सिरि० ४६६; 

दाडिमी. री० ( दाडिमी ) अनार का पेड, 
पुफ6 ए०ग्रा587878४०७ 0768, पि० २३०; 

दाढ़ि, ब्रि० (दंधिन्‌ ) सूअर; बराह,  ए0 
७0७7, पडठम० ७, १८; 

दाण॒, पु० न० (दान) हाथी का मद, [0)07 
०७% 0७ [घा०७ 0000 ७5४पघ१88 07 
$#00 $00फ[05 रण 89 ९ै०पञाथ्यां पा 
४, पश्म० षड० गडड० 

वाणपरमिया. खत्री० ( दानपारमिता ) दान; 
डत्सर्ग; समपंण, (0078; (07970758; 
]00788४07.. घर्मेंसं० ७३७; 

दाणविरय, पु० ( दानविरत ) एक राजा. 
रिगरट, सुपा० १००; 

दाथ, जि० ( द्वाःस्थ ) (१) द्वार पर स्थित, 
50000 ०॥ ५७ 6007. (२) प्रतीहार; 
चपरासी, / 0007-70७0007. दे० ६, ७२; 

दापण. न० ( दापन ) दिलाना, (!9पर४7गछट 
00 29५6. खत्त» २६ टी; 

दामट्टि. पु ० ( दासार्थिन ) सोधर्म देवलोक के 
इन्द्र के चुषभ-सेन्‍्य का अधिपति देव. ४. 
0075भ7वा78 805 0596 9700- 
97779 0806 ]070 07 ४४७७ $9008]3- 
9777)%& ॥088५४87. इक ७० 

दामयंत. त्ि० ( दामस्थत्‌ ) साला वाला. 
पछएंप्ट & 8७०80. कुमा० 


90788 5िशंई॥)9 १&७5प१60. ती० ४; 

दारग्गला., स्रो ० (द्वारागज्ञा) द्रवाजे का आगल, 
४6 90६ ० 8 0007, गा० ३२२; 

दारटू-दारत्थ, त्रि० ( द्वारस्थ ) (१) द्वार में 
स्थित. 50004 ४ ॥06 8007. (२) पुं० 
दरवान; प्रतीहार, ५ 6007-:6०(००7- बुह ०१; 

दारपाल. प्‌ ०(द्वारपाल) दरवान; द्वार-रक्षक. 3. 
89/08-79807 07 ]॥7॥007 07 907%0४८ 
ठप० २३० टी० सुर० १०, १३६; महा ० 

दारवालय, पु ० (द्वारपालक) दरवान; प्रतीहार, 
28 0007-760.67; 2 ]909007. पउम० 
१७, १६; सुपा० ४६६; 

दारय, त्रि० (दारक) विदारण करनेवात्ता; विध्ये- 
सक. ()76 छञ)॥0 (0४५7.09५. कुप्र ० १३०; 

दारिश्र. ज्रि० ( दारित ) विदारित; फाड़ा हुआ. 
0093 7/09000; 59॥॥; 07[ .पराञझ ० 

दारिद्द. न० ( दारिद्रय) आालस्य, [0]07085; 
4,827885. प्रामा० 

दारिद्िय, त्रि० ( दारिब्वित ) दरिद्वता-आप्त; 
दरिद्र, [770807[; 0007. पडम० २९,२२९; 

दारूग्गाम, पु० ( दारुप्राम ») आम-विशेष. 
9१)]820. पठम० ३०, ६०; 

दारुण. त्रि० ( दारुण ) (१) क्रोध-युक्त; रोड. 
पजत 87873 ४४7७४शपि;। 76700- 
बव० १; (२) कष्ट; दुःख, ॥0५4]; ॥(!१8079; 
जिर्षाध्णिण; तक्रातइता0., स० ३२२; 
(३ ) दुभिक्ष; अकाल, 5087०५ ० 
970श9075; ॥09%॥%)3; #'%7708, उप० 
१३६ टी; 

दारुणी. स््री० ( दारुणी ) विधा-देवी-विशेष, 
स्‍१७6 ० 2000688, पडस० ७, १४०; 

दारुपुसय, पु० ( दारुपुत्बनक ) कठपुतला, 2. 
ए४0049७7 40॥; 7?पफ70०%. भ्रच्चु० ८२; 


दाथ ] 


€ रेपप ) 


[ दिऋ्ूस 





दाव. पुं० (दाव) (१) बन; जंगल. / | दाहिणपदद. पु० ( दक्तिशपथ ) (१) दक्षिण 


80768 0०7 [0००९।०७. (२) देव; देवता; 
2 800, से० ६, ४३; (३) जंगल की अश्नि, 
4. 07680-0078&2790१07..._ पआ० 
--अगाल. पु० (अनल) जंगल की आग. 
407650-00782790707.  सण० सुपा० 
१६७; पडि०--गिग, पु'० (अग्नि) जंगल की 
झाग, 4 776 47 ल्‍008 80#880; 8 70/880 
07 १78., सण॒० सुपा० १६७; पढ़ि० 

दावण, न० (दापण » दिलाना, ('७&एश7॥8 
60 2५४०. खुपा० ४६६; 

दावगाया, स्त्री० ( दापना ) दिलाना, 7० 
०2८४० 60 278. स० २१; पडि० 

दृविश्र. त्रि० ( दर्शित > दिखलाया हुआ; 
प्रदर्शित, 5)097; 2/59)9909व, पाञ्र ० से ० 
३, €३; ४, ८०; 

दाविश्व, त्रि० ( दापित ) दिलाया हुआ. 
(७प५७०१ ६0 896. सुपा० २४१; 

दाविश्र. त्रि० ( द्रावित ) (१) कराया हुआ; 
टपकाया हुआ, (?&प४०९ ४० ००2०. (२) 
नरम किया हुआ, (906 8070$ 5006768. 
अच्चु ० ८८; 

दास, पु'०(दर्श) दशेन; अवलोकन, [,00]:078 
६६3 50०0]08; (0987४ ##077. पडू७ 

दास. पु० (दास ) घीवर, ५ ्ैपाशा५ 
2 096/. 'केव्टो चीवरों दासो' पाञ्र ० 

दासरदि. पु ० ( दाशरथि ) राजा दशरथ का 
पुत्र रामचन्द्र, ९७॥6 0 लि8798, & 807 
० 72888&7986/29. से० १, १४; 

दाससच्च. पु०( दाससत्य ) श्रीकृष्ण. 5॥760 
28, अच्चु० १७; 

दाहुण. न० ( दाहन ) जलाना; भस्स कराना, 
उउस्ाशछ 0०तप्‌्रणांणए. ४0. ४865, 
पउम० १०२, १६१; 

दाहविय- शत्रि० ( दाहित ) जलवाया हुआ; 
आग लगवाया हुआ. 3077४; हस्मीर० २७; 


देश की ओर का रास्ता, / 7080 ६४0 ४॥6 
4080097, (२) दक्षिण देश, [)0 50घ0॥- 
67४9 9870 ए उजतां&; ५))9 70006297. 
वगच्छामि दाहिणपहं' पठम० ३२, १३; 

दाद्विणी. सत्री० ( दक्षिणा ) दक्षिण दिशा, ])6 
80000. कुमा० 

दि० त्रि० ब० ( द्वि ) दो; दो की संख्या वाला. 
प'छ०0. हे” १, ६४; से० ६, ९३; 

दिआ, पु० (द्विज)(१) दन्त; दांत, & 00000. 
(२) आह्ाण आदि तीन बरण; आह्ाण, कत्रिय 
और वैश्य, ]6 75 +|0"७७ 088008 0 
$9७ प्ःएशवेप$ श४. ै 337980॥)9709, 
हां» »0ावते ५७।७७३४०. (३) वृद्ध 
विशेष; टिंबरु का पेड़. & |.70 ० ६780. 
हे० १. ६४; --राय. पु० (राज) (१) उत्तम 
द्विज.6 9०४६ [37७7/902.( २) चन्ह्रमा, 
36 77007, सुपा० ४१२; कुप्र ०१६; 

दिल. पु० ( द्विक ) काक; कौझआ. 3 270ण- 
डय० ७६८ टी; 

दिश्च, पु० (द्विप ) हस्ती; हाथी, 37 ०0- 
90876. है० २, ७६; 

दिआ. त्रिण ( हत ) हत; मार डाला हुआ. 
+९]]60, कुप्र ० १६; 

दिश्व. त्रि०(दित) छिल्न. (५6; £070; 9606 - 
धम्मो ० १; 

दिश्ंबर, त्रि० ( दिगम्बर ) नग्न; बरू-रद्धित. 
5087४ 79४60; ए70008०6. (२) पुं० 
एक जैन संप्रदाय, 8 उ8778 5७70 978- 
56999; .& ०७४72 8०00. भवि० उबवर०१२२; 
कुप्र० ४४३३ 

द्शिस. पुं० न० ( दिवस ) दिन; दिवस, .2. 
(७9. यठड० पि० २६४;--कर. पु० (कर) 
सूर्य; रबि, (')6 8००, से०१, २३६ --ताह. 
पुं० ( नाथ ) सूर्य; सूरज, (6 50०. 
पडम० १७, ८३; 


दिउणश ] 


दिउिण. त्रि० ( द्विगुण ) दूना; दुगुना, "'ज० 
404; ॥00प0७; 7०9. पि० १६८; 

दिक्काण. पृ० ( देष्काण ) मेष आदि लग्नों का 
दशवाँ हिस्सा, "")70 ६6767 7876 ० ६06 
४[४५5॥७ 000, (६]6 हां87 0६ 47768 0 
00 20082. ) राज० 

दिग्धिआ, स््रीण (दीर्घिका) वापी; सीढ़ी 
बाला कप, 8 ७7806 ए०) एप #&09$ 
]08प7& 8097 &0 #06 छ&॥9778 
0080. स्वप्न० २६; विक्र० १३६; 

दिल्छा. स्री० (दित्सा ) देने की इच्छा. 
क्‍26७74 0 ह्वाशंग?2. कुप्र० २६६; 

दिट्टू. ज्ि० (रष्ट) (१) अभिमत ै 0707०0. 
23 0०९०००४०१; &0700७60. (२) तात; 
प्रमाण से जाना दुआ, 70४७7; [706%- 
६६000. उप» झमर; बृह० १; +पाठि. 
ञज्ि० ( पाठिन ) ,चरक-सुश्रतादि का जानकार, 
पज०फ्रापहु 0. शिया. छत) 
(08४९७ ते 5प्रल्‍70प६8. औोघ« ७४; 

'दिट्वंतिश्र त्रि० ( दाष्टोन्तिक ) जिस पर डदा- 
हरण दिया गया हो वह. ॥750|५7०0 ४७५ 
क्‍050700407. चिशे० १००४ दी; 

दिद्ठि. खी० ( दृष्टि ) तारा, मित्रा आदि योग 
दृष्टि, १०2० तल&0(% गत 0 एांश् ००) 
०8)|९0 ।'७/७ छगते ७१६४७. सिरि०६ २३; 

दिद्विकीय . पुं० (दृष्टिफ्लीब) नपुंसक विशेष, 
॥970 ०0 .0700000 (97807. निसी० 
च्ू० है] 

'विद्वियंध, पुं" ( दृष्टिबन्ध ) नजर बांधना. 
98078 60॥7॥ 07 6606फ%/07 0 006 
8860; रंपप्ट४079. उप० ७२८ टी; 

दिद्विराय पुं० ( चृष्टिराग ) ( १) दर्शन राग; 
झपने धर्म पर अनुराग, 80000 07 
079'8 07 7०0४ ४००. घमें० २; ( २ ) 
खाकुष स्नेह, ()00098) )076. अभि० ७४; 

दिद्विल्ल. ज्ि० ( दृष्टिसत्‌ ) प्रशस्त दृष्टि काला. 


( रेप८ ) 


[ द्रिय 


पसबन्णगह 07890ण0%9 2५०७४, पठम० 
२८, २२; 

दिट्टिविस. पु० (दृष्टिविष) जिसकी दृष्टि में विष 
हो ऐसा सप॑, 0 ४९०ए००7॥. से० ४, ९०; 

दिणइंद्‌. पु०(दिनेन्द्र ) सूये; रबि, (१9 5प7- 
सु ० 

दिखबंध॒. पुं०( दिनबन्धु ) सूयं; रवि. 4]6 
877, पृष्फ० ३७३ 

दिखिमुह. न० ( दिनमुख ) प्रभात; प्रातःकाल्, 

* कक्गांग8; )9 08ए-0708॥7, पाझ० 

दिखर्यणिकरी. स््री० (दिनरजनिकरी) विद्या- 
विशेष, 2. !गंग्रत ए॥ 7279828708 हछीत।, 
पडउठम० ७, १३४८; 

दिणिंद. पुं० (दिनेन्द) सूये; रवि. ''॥6 9प79« 
सुपा० २४०; 

दिखेस. पु० ( दिनेश ) (१) सूबे; सूरज. 
ठ5िप्रए. कप्पू० (२) बारह की संख्या, ४. 
79पघा72807 0 ६५४0]४७. विवे० १४४; 

। दिराणेल्लय. ज्रि० (दत्त) दिया हुआ, (3907. 

ओषघ० २२ भाण्टी, 

दिप्त, त्रि० ( दीप ) (१) तीचणीभूत; निशित. 
878&7(267060; '४४०४४०१. लह्ठुअ ० ११; 

दिक्त. त्रि० (रप्त) (१) मारने वाला, 4 ):)67. 
(२) दनि-कारक, []प07४0०७. ओघ० ३०२६ 

दिक्षिज्न. त्रि० ( दीप्ििमान्‌ ) प्रकाश बाला, 
38070; 50॥778. सम्मत्त> १९६; 

दिदिक्खा-दिदिच्छा. ख्री० ( दिदत्ा ) देखने 
की इच्छा, ])05770 6 ऐछएंप््8. राज० 
सुपा० २६४; 

दिद्ध. त्रि० (दिग्ध ) लिप्त, 3700987905५ 
270[7680; 40900606. निसी० चू० १; 

दिप्प. त्रि० ( दीआ ) चअमकने बाला; तेजस्बी, 
58; 3७)॥9०॥॥; ॥880975. से० 
१६१; 

दिरय. १६ (ट्विरद > हस्ती; हाथी, /77 
शैक्कृप्रेथ्यप, है० १, ३४; 





“दिवाइस्ि ] 


दिवाइत्ति. पु० ( दिवाकीति ) चाणडाल; भंगी. 
+ 0४४७); 3. 808४७7४०, दै० *, ४१; 

दिवाकित्ति, पु» ८ दीवाकीर्ति ) नापित; 
हइजाम 38 ७7007. कुप्र० २८८ 





दिवामुद्द. न० (दिवामुख) प्रभाव, (०7078; 


28 97; 7/2897-07908ए, गउड० 

दिवायर. पु० (दिवाकर) (१) सिद्धसेन नामक 
विर्यात जैन कवि और ताकिक, / छ९!]- 
प्रग0जा। (0060 छत फए्ृंजी08070067 
797700 800]98%079. (३) पृर्वंधर मुनि. 
2 ६७7५ ए07560 7 0४7 ए95, सम्मत्त ० 
१२४१; 

दिवायरत्थ, न० ( दि्वाकरासत्र ) प्रकाश कारक 
अख-विशेष,. / (70 ० 50, 
5७5७ ग९ |8॥, पठस ० ६१, ४४; 

दिविश्र. पु० (द्विविद) वानर-विशेष, 0 [दंधत 
० 770ग्रोौए७७. से० ४, ८; १३, ७२; 

दिविज्ञ. त्रि० ( दिविज ) (१) स्वर्ग में उत्पन्न, 
8077 7 ४6 ))0७ए७7. (२) पु देव; 
देवता, 0 200. श्रजि> ७; 

पददि व. न० ( दिव्य ) (१) शपथ विशेष; आरोप 
को शुद्धिके लिए किया जाता अग्निप्रवेश आदि, 
2 'यततव 060 080॥; / 80]७09॥7 4809- 
70070979, डप० ८०४; (२) प्राचीन काल में 
अपुन्नक राजा की मृत्यु होजाने पर जिस चमत्कार 
जनक घटना से राज-गद्दी के लिए किसी मनुष्य 
का निर्वाचन होता था बह हस्ति गर्जन, अश्वहेषा 
आदि अलौकिक प्रमाण, [7 68० ०]0 0993, 
छएथा 8 #7₹ 0960 ४००४5, शा 
ए0०7४80% 2ए0एणपाल्वे 88 8 कैंधए 00 
#$70 99856 ० एछ०प्रवेापों 0४87॥85. 
प्१७ ॥7पर770०४78 0 87 ०0०७)976, 
गशणंशंगंण8 ० & 0786 800, %९४१७ 
हप्०ाग्र्भाप"॥ ए70068, उप० १०३६१ टी; 
(३) तेला; तीन दिन का लगातार उपवास. 
प्रष्रा.99 48808 &6 & 0776. संबोध० *<८; 


( ३५७ ) 


[ विदिम 


--माखुस. न० ( मानुष ) देव और मनुष्य 
संबन्धी हकीकतों का जिसमें वर्णन हो ऐसी 
कथा वस्तु, 0 8६079 06867णं78 ४४6 
व6७॥58 #७8४708 (६0 8008 &87ते 
79॥]., ख० २; 

दिस. पु० (दिश ) एक देव-विमान, 
९०)७४४४७) थ४7-»99. देवेन्द्र ० १३१; 

दिख, त्रि० ( दिश्य ) दिशा में उत्पन्न, 7270- 
606०6 एए भगाए (ुप&/067, से०६, ५०; 

दिसिआा. स््री० ( दृषद्‌ ) पत्थर; पाषाण, 
50070 षडू० 

दिसाश्रक्क, न० ( दिशाचक्र ) दिशाओं का 
समृुह, / 00१]00007 ० 093%0९0०78, 
गा० ३०; 

द्सिागअञ, पु० ( दिग्गज ) दिगू-हस्ती, ()70 
00 ० जंशा। णऐ०प्ञोीका(5 5७० ६0 
शुपते छत ए्ा0धंते8. 0४9७. ध#9 
ंह70 व्वांगनों 0०708. से० २, ३ 
१०, ४६; 

दिसादंति. पु० ( दिगदन्तिन्‌ ) दिगूहस्ती. 

| ७१0७ “दिसागञ्र!, सुपा० ४८; 

दिसामत्त न० ( दिलमान्र ) श्रत्यल्प; संक्षिप्त, 
पृ"पाठ क्व0-6 ता+#?ठ500क 0# खंवा08- 
0070; या उप०७ ४७६; 

दिसेभ. ए० ( दिगिभ ) दिग्गज; दिगू-हस्ती, 
(५११७ 'दिसागअ?, गडड० 

दिस्ख. त्रि० ( दृश्य ) देखने योग्य; प्रत्यच कान 
का विषय, एडं008; ४७००६४ए ४० ४० 
86873, धर्मंसं० ४२८६ 

दिद्ठि. स्री०( घृति ) चैय॑; घीरज, 2000720. 
हे० २, १३१; कुमा० 

दिहा. अ्र० ( द्विघा ) दो प्रकार, [॥600- 
ग0]6-य +जश्0 एशा5; +ए0 तंग्रवेड 
30700739, दैं० १, ३७; 

दिहिम. त्रि० ( शतिसत्‌ ) घै्य-शाली; धीर. 
फपृषाएओ 99809; 08079. कुमा० 


+दीब] 


( शान ) 


[ दुअञआ 





दीय. पु०(द्वीप) सौराष्ट्र का एक नगर; दीव. / 
जं9 5७96 ॥279 7 59प्र०88॥78 
भ्रव० १११; 

दीवझ, न० (दीपक) छुन्द विशेष, 2 [087- 
6एी॥४ ४9780 अजि० २६; 

दीवरारु, त्रि० (ट्वीपश) द्वीप के मार्ग का जान- 
कार, 70जछए78 006 #090 ६०0 4)7ए४& 
बप० <६२; 

दीवाली. स्त्री० ( दीपाली ) (१) दीप-परूक्ति 
ह ३0 ता पहला 5; 05 प्र" 
707ए०7७॥४02, (२) दीवाली; पर्व-विशेष 
कार्तिक बदि अमास, .[))७ [05४9)] 08)90 
409ए99! 9७0९ 09 ६06 7876 ० ए७७ 
7007 [7 0॥6 औ&॥ए9॥8 707॥. दे० 
है, 3७३; 

दीवावली. स्बी० ( दीपावली ) देखो 'दीवाली' 
शब्द, ४]09 'दीवाली”', ती० १६; 

दीविशंग. पु ० ( दीपिकाज़ ) कल्प बुत्च की एक 
जाति जो अ्रन्धकार को दूर करती है. ॥ (76 
० $780 ज्ञग0। #970003 08777058 
पउम० १०२; १२९; 

वीची, सत्री० (दीपिका) लघु प्रदीप, 0 ४77७] 
[9॥]0. क्ञा० १६, 

दीवूसथव. पु० (दीपोस्सव) कार्तिक वदि अ्रमा- 
बस; दीवाली, 76 [080४ए७9) 69]00 
4299) )॥0)0 07 ४)॥७ 7874 ० 7७४७ 
7007 49 ४6७ /॥४))५१09. ती० १६; 

'दीह. पु ०(दीघ॑) (१) दो सात्रा चाला स्वर-वर्ण 
पए0ए8ट ४०७७. पिंग० (२) कोशल देश 
का एक राजा, 2 'ंग8 ०६ रि०एशओ& 
00०77॥7%5., उप० एृ० €८; “5णखिहद्दा, स्त्री० 
€ निद्रा ) मरण; मौत, [6 6००६0. राज० 
-दंसि. ब्रि० ( दर्शिन्‌ ) दूरदशों; दूरन्देशी, 
270ए0006$?0#70०7॥0;9%६7-४४8060. 
सुर ३, ३; सं० ३२;--विहि. त्रि० (दृष्टि) 
(१) वूर-दर्शी; दूरन्देशी, [?70५4675$; 


॥,078-अं28०0. (३) स्त्री० दीघ॑-दर्शिता.. 
770श४90706; 77076थं8706. घर्म०१; 
पेढि, त्रि० (प्रेश्षिन) दूर-दर्शों, ।27077097+ 
#97-&28)7090. प्ठम० २६,२२; ३१,१०६ 

दीहंध. शत्रि० ( दिवसान्ध ) दिन को देखने में 
असमर्थ, (77909]6 ४० ४७७ 7 ४6 १85 
प्रासू० १७६ 

दीदडक, श्रि० ( दीघंदश ) जिसको सांप ने काटा 
हो वह, (076 ७)०0 ३5 ४प्रा४ ऐए & 
88707. निसी ० चू० १ 

दीहपट्ट, प्‌ ०(दीर्घपुष्ठ) यवराज का एक मन्त्री 
2 पांगांड७७ 00 ४७ए7४७]०७. बह ० १; 

दीहरिय. त्रि० ( दीर्घित ) लम्बा किया हुआ 
4,67807090760; 470म8 9060, गडड० 

डु. १० (8) वृक्ष; पेड: गछु, 0 ६700. उर० 
4 

दु. अ० (द्विस ) दो बार; दो दफा 
070)65; ('एव0०. खुर० १६, ₹<& 

दु. अ० (दुर ) (१) मुश्किली; कठिनाई 
ामिट्णा।9. (२) निन्‍्दा, २3]&776:. 
(छप्शा76, है० २, २१७; प्रासू० रशृ॒८ 
सुपा० १४७३ 

दुआ. त्रि० ( द्वुत ) पीड़ित; हैरान किया हुआ. 
27064; पि७-8४४०व; 07707004 
उप० ३२० टी; 

दुअक्खर, त्रि० (इुयच्चर) (१) अज्ञान; मूर्ख 
अल्पज्ञ, [700!90; 50|ए. उप० १२६ टी 
(२) पु ० खत्री० दास; नौकर, 8 807ए७॥77( 
पिंड० 

दुअखु अर. पु० ( दृगण॒क ) दो परमाणखुओं का 

स्कन्घ, 30 882708909 ०7 70002प७ 
0 ६७0० ४0775, विशे० २१६२ 

दुअर, त्रि० (दुष्कर) मुश्किल; कठिनाई से जो 
किया जा सके वह, [077050]8. प्राकृ० २६५ 
डुअ्ल्ल. न० (दुकूल) (१) वच्च; कपड़ा. 
0००४; 5 88/7007/.(२) मद्दिन वख्न; 


[ए०0- 


दुआइ ] 


( २४६ ) 


[ दुर्गदा 





सूच्रम वस्द, 2 ४67ए जीगा6 8७777676. 
है? १, ११६; प्राम० 

शुआइ. पु० (दिजाति) ब्राहण, दत्रिय, ओर 
वैश्य ये तीन वर्ण, '!70 0766 588085 
० म्ाहताब 8. 2- #* 87भशंग्राष्वाग, 
हद प्४ 0ण्वे एक5375%.- दैं० १, 
४; २, ७६; 

दुडणिअ, त्रि० (दिगुणित ) दूना; दुगुना, 
प'5%06; ॥00प०0७; 7'जफ़०-०0!0, कुसा० 

बुंडुम-दुंढुद्. पु ० (दुन्दुम ) (१) सर्प की 
एक जाति, 6& [दं00 0०६ 8670900. दे० 
७, * १; 

डुकस्म. न० ( दुष्कर्मन्‌ ) पाप; निन्दित काज, 
ज9िं70; १४३०१७० 80007. श्रा५ २७; 
भवि० 

दुकाल- १० (दुप्काल) अ्रकाल, +787))7706; 
)0875)). सिरि० ४१; 

दुकंद्रि, त्रि० (दुष्कन्दिनू) अत्यन्त आकन्द 
करने बाला, (096 ४0. किशा(ड 
777.४४७)७. भवि, 

दुक्कप्प. पु० ( दुप्कल्प ) शिथिल साधु का 
आचरण; पतित साधु का आचार, (१000प7०७+ 
० ६099७ (०७७०)७ ४७४78. पंचभा० 

दुक्कस्म, न० (दुष्कर्मन्‌) दुष्ट कर्म; असदाचरण . 
५४२०४७०१ 8०४४07;3 380 ००फ्षृप०६, 
सुपा० २८; १२०; २००; 

डुक्करकरणा, न० (दुष्करकरण) पांच दिन का 
लगातार उपचास, 777४8 793503 &५ & ६2798. 
संबोध० <८; 

'डुक्लुल, न० (दुष्कुल) निन्दित कुल, 3 080 
0# १09' 4&7779. घर्म० १; 

उुफ्ख, क्रिवि० (दुःख) कष्ट से; मुश्किली से. 
0४३६७ 87886 दर्धीठयाए 00 #7०0- 
प०१०. क्यु« (२) त्रि० दुःख वाला; दुःखित; 
दुषख-युक्त,.. एग्राशफ +59780व9. 
चै० ३१;--आराह. त्रि० ( आराध्य ) दुःख 


से आराधन योग्य, एए07807७0०॥७ छापे 
876७ 0!70प)६9. वचल्ला० ११२;:-आयद 
श्रि० ( आवह ) दुः्ख-मद, शाप; 
पर४०प०॥७४0776. पडठस० १९, १००;-- 
कर. त्रि० (कर) दुःस्खत जनक, 7७77; 
प+०0प४980700. सुपा० १६९; -मजिय- 
ज्रि० (अर्जित) जिसने दुःख उपाजं॑न किया हो 
वह. (078 जश्ञ0 ॥2& 80 ७४7; 

दुक्खस, त्रि० ( दुःस्ाते ) दुःख से पीड़ित. 
)80768580; 0060. सुपा० १६१; 
स० ६४२; पभासू० १४४७; --गवेसण. न० 
(गवेषण ) दुःख से पीड़ित की सेवा; आर 
शुश्रषा, 80"0ए06 0६ ६96 0१50785586. 
पंचा० १६; 

दुक्खरिय, पु० ( दुप्करिक ) दास; नौकर, 
& ६6/एथथा0. निसी०चू० १६; 

दुकखरिया, स्त्री०(दुष्करिका) (१) दासी; नौक- 
रानी, 3 79/0-507ए७770. निसी०चु०१६; 
(२) वेश्या,वरांगना. 0 ))97]06; 4 79705४60- 
670; 4५ ००70प/ं76, निस्री० चु०१६; 

दुकलबिञ्, त्रि० (दुःखित) दुःखी किया हुआ, 
42507658606; ४7॥006त0. डउप० ६३४३ 
भवि० 

दुकलोह. पु० ( दुःखोघ ) दुःख; राशि, 
77]000 ७ प्र70 शू/97096855. पठम« १०३, . 
११९; सुपा० १६१; 

दुक्‍्खोदहद. त्रि० (दुःद्योभ) कष्ट-छोम्य; सुस्थिर. 
55685; 4799707690]8, सुपा० १६१; 
६२६; 

दुखंड. त्रि० (द्विखण्ड) दो टुकड़े वाला, [9५ - 
4798 $9० 78065, उप० 8८६ टी; भवि० 

दुगंछुणा. ख्री ० (जुगुप्सना) घृणा; निन्‍दा, (९7- 
87786; 0९७0708८7. पडम ० ३९, ६९; 

दु्गंछा. सत्री० ( जुगुप्सा ) घृणा; निन्‍्दा, 4)8- 
8िप% 34 ५९७7४07; (४०00४०ण70. पा ० 
कुप० ४०७:१ 


; दुगसंपुणण ) 





( ३६० ) 


| दुज्लित 





दुगसंपुरण, नं० ( द्विकसंपूर्ण ) लगातार बीस | दुग्धास, पुं० ( दुआँस ) दुर्मिच;। अकाल. | 


दिन का ठपवास, ॥७6760ए ६&8508 ७6 & 
४06. संकोध० २८; 

डुगुंछुग. त्रि० ( जुगुप्सक ) घृणा करने बाला. 
(00068 ७११0 8&007073 00" &]007079( 898, 
अआच० ३; 

डुगंछुण. न० (जुगुप्सन ) घृणा; निन्‍्दा, 
)82050$ 009]07%0706, पि० ७४; 

दुगृंदुग. पु० (दौगुन्दुक) एक समृद्धि शाली देव, 
2 व0प्रतल ४४7९ 200, सुपा० शेर८; 

दुग्गंठि, स्री० ( दुर्अन्थि ) दुष्ट अन्थि, 0 98 
प06 पि० ३३३, 

दुग्गय, न०(दुर्गत) (१) दरिद्रता, ]9):67859. 

(२) दुःख, ।?877; /70009.संबोध ०४; 


दुग्गह. त्रि० (दुर्मह) जिसका ग्रहण दुःख से हो | 


सके बह. ७४।४०॥ ०087 ७० ६७० क्ाधी 
वा।66प४5. 790प0 ॥0 ७७ ह४764 
07 800077])9870त0, उप० पु० ३६०; 
दुर्गा. स््री० (दुर्गा) (१) पार्वती; गौरी. [?७7- 
इक; (पा, पाश्म० सुपा० १४८; ( २) 
पक्ति विशेष, 4 |रं॥त ० 70. क्रा० १६; 
डुग्गाई-दुग्गाएवी-दुग्गादेई-दुग्गावी. ख्री० 
( दुगदिबी ) (१) पार्वती; गौरी, ।?७798७/ँ. 
(२) देवी विशेष, ])0728 8040085, षड्‌० 
है० १, २७०; कुमा०---रमण, पु० (रमण) 
महादेव; शिव, ))[७8060; 9४8. षड़्‌० 


दुमाढ. जि० ( दुगूढ ) अत्यन्त गुप्त; अति- 


अच्छन्न, .70)) 0077080)60., बब० ७; 

डुग्घड़, ब्रि०(दुघेट) असंगत, ॥॥07009)06; 
पर7००7ञ्मं५६०7॥, घर्मवि० २७०; 

दुग्घडिश्र. त्रि० ( दुर्घटित ) दुःख से संयुक्त, 
एगए॥णणञ७- (२) खराब रीति से बना हुआ. 
छावी> 37900. (दुग्घडिश्रमंचअस्स” गा० 
१०; 

डुग्घर, न० (दुग ह) दुष्ट घर. .& )90 ]0098. 
अवि० 


4208700; #'8॥779. बुद्द० ३; 
दुच्च, न० ( दोत्य ) दूत कम; समाचार पहुँ.- 
चाने का काये, (९४४७४०; 'चींइशंता 
काए870 . पाश्न ० 
दुषचजा-दुल्खय. त्रि० (दुस््थज) दुःख से त्यागने 
योग्य, ()[70प ६0 00 8&70900760. 
कुमा० उप० ७६८ टी; 
दुल्आार. ब्रि० (दुश्चार) दुराचारी, ५/३८7005;. 
[॥0०7070 78, भवि० 
दुच्चाएरि. श्रि० ( दुश्चारिन्‌ ) दुराचारी; दुष्ट 
आचरण वाला, ४|०0ए5 ४०४००. 
स० ९०३; 
! दुब्चितिय. त्रि०(दुश्चिन्तित) (१) दुष्ट-चिन्तित, 
390]9 7760]09॥60. पउठम० ११८, ६७; 
(२) न० खराब चिन्तन, ५]]0 00700 9- 
]8007. पडि० 
दुच्चिगिच्छु. त्रि० ( दुश्चिकित्स ) जिसका 
अतीकार मुश्किल से हो बह, )7८0)४ ४० 
७७ ०प्रा'06. स० ७६१; 
दुच्चेट्टिय. न० (दुश्चेष्टित) शारीरिक दुष्ट आच- 
रण, ४व०0:6९ 8०6४प7/७. पड़ि० सुर० 
६, २३२; 
दुच्छडू. ज्रि० (दुर्दरदे) दुस्त्थज; दुःख से छोड़ ने 
योग्य, उज्री6फपा ६0 99 #09४५०7०५१, 
चमंवि० १२७४; 
दुच्छेज्ज. त्रि० (दुश्छेद ) जिसका छेदन दुःख से 
हो सके वह. वजरीस्‍6गर६3 40 98 6पा- 
पठम ७० ३१, २६; 
दुजीह, पु० ( द्विजिल्न ) (१) सर्प; सांप. 
87900; 2. ६67007[|. (३) दुर्जन; खल 
पुरुष, 27 यशाधशुग60"0 90507. * 
जा0%04 7797. सटद्ठि ० ६३; कुमा० 
दुज्ञाय, त्रि० (दुजांत) दुःख से निकलने योग्य. 
र९0प६ ६0 ०0776 075. से० १२, ६२; 


| दुज्ज्ञित, पु० (दुर्यन्‍्त) एक प्राचीन जैन मुनि, 


दुच्लीय ] 


370 ४7080700 थ.७/०७ 58&76. कष्प ० 

वुज्ञीब, न० ( दुर्जीव > आजीविका का भय. 
छ0७8४ 0 7%70६9787008. विशे० ३४९२; 

दुज्ज्ेअ, जि० ( दुर्जेय ) दुःख से जीतने योग्य, 
(€०7्१पए०/७४०।७ ए४) वात 0 प्रॉपड, छुपा ० 
२४८; महद्दा० 

दुज्माण, न० ( दुर््यान ) दुष्ट चिन्तन, 380 
77007090070. धर्म ० २; 

दुट्टृप्प. पु ० ( दुशत्मन्‌ ) दुष्ट जीच; पापी प्राणी. 
/ 73 8७४१] 50फ!. पठम०६, १३६; ७९, १२; 

दुणिणिआ त्रि० ( दून ) पीड़ित; दुःखित, ])5- 
६78६800; &7॥0060 ., गा० ११; 

दुणिणक्लेव त्रि० ( दुर्निक्षेप ) दुःख से स्थापन 
करने योग्य, [270॥[68 +0 00  85$80- 
]४॥०त., गा० १९४; 

दुणिगामिअआ, तन्रि० (दुर्नियोजित) दुःख से जोड़ा 
हुआ, 4णा०१ ऊाधी तामिएप्रो।$. से० 
१२,१६; 

दुणिणमित्त, न० ( दुर्निमित्त ) खराब शकुन; 
अपशकुन, /५7) ]]] 0॥]00॥; 2 ७४७॥| छपत- 
8५79४. पडम० ७०,२९६ 

दुण्णिविट्ट॒. त्रि० (दु्निंविष्ट) दुराग्रही, ()05६- 
7000; ?07४ा5४:७70. निसरी ०चु० ११; 

दुराणेय. त्रि० (दुर्शेअ) जिसका ज्ञान कष्ट साध्य 
हो वह, जि0व5 ६0 )8 000७7; व7- 
0७077]07/0679ं0]७., डउचबर० श्ृर८; डप० 
श्२८; 

डुत्तड़ी. ख्री०(दुस्तटी) खराब किनारा, / 80 
8070 07 ००४६. घम्म० १२ दी; 

दुत्तच. त्रि० (दुस्तप) कष्ट से तपने योग्य; दुःख 
से करने योग्य ( तप ). श्री 2प्रौ॥ 00 90 
0%807ए४७0 07 978०0880 , चर्मा० १७; 

डुक्तुंड, पुं० (दुस्तुणढ) दुमु ख; दुजेन, 8. छ0- 
[90 फाक्रात, सुपा० २०८; 

दुत्थ, न० (दीःस्थ्य) दुर्गति; दुःस्थिता, / 09वें 
8086; दुल्धेणि घीरा' कुप्र ०९४; सुपा०२४४; 


( ३६१ » 


[ दुछ्चय 
दुत्थिशआ, श्रि० (दुःस्थित) (१) दुर्गत; विपत्ति- 


अस्त, 4)2[80708४560; ॥7 ६70079]6. रपण ० 
७४; भवि० संण० (२) निर्धन; गरीब, ह- 
दा8०70; 7007: कुप्र० १४६; 

दुदंस. त्रि० (दुदरेश) दुरालोक; जो कठिनाई से 
देखा जा सके. एए7900 0७७0७ 98 8७७7 
छत तांगिी०पौ.ए., उत्तर० १४१; 

दुद्दम, पुं० (दुर्दूस) राजा अश्वमीव का एक दूत, 
2 77695070207 0| 680 'गंगए # 8ए8- 
877०8. श्राक० 

डुद्वेय. त्रि० (दुर्देय) दुःख से देने योग्य, ])]4॥- 
6 00 ४6 ह्ांए०छ., उप० ६२४; 

दुद्धंस, त्रि० (दु्वल) जिसका नाश मुश्किली से 
हो, 4707 ४0 96 ]078)90, झुर० 
१, १२; 

दुद्धर, त्रि०(दुर्घर) (१) दुर्जय, [70700; 
एएज्रठ्क्रवाएश 6. कुमा५ (३ ) पु० 
रावण का एक सुभट, 0 छ०/प07 ठा १9- 
ए७78., पठम० ४६, ३०; 

डुद्धसमुदद. १५० (दुग्घसमुद्र) क्षीर समुव, जि 
का पानी दूध के जैसा स्कादिश है. 7")0 599 
०0 77, गा० शृ८८॥; 

दुद्धोश्रद्दि-दुद्धोद्हि. पु० ( दुग्घोदथि ) क्षीर 
समुद्र, जिसका पानी दूध की त्तरह स्वादिष्ट है. 
2 888, 07 ऊाांएं एछ07 १३४ ॥- 
00 ४95४०); ७7 00७४४ 07 7:- 
गा० ४७२१: उप० २११ टी; 

दुल्लय, पु० (दुनेय) (१)! अनेक घमे वाली 
वस्तु में किसी एक ही धर्म को मान कर अन्य 
धर्म का प्रतिवाद करने वाला पक्ष, ॥ [097+ 


- पफ्ा00 430एछ73 07 007089)8 006॥: 


7४075 6 8०0७7४३ 679 070 
0078 0 8 ऐप १8४7028 शशातओ)- 
670पघ5 78 765, सम्म० १९; (२) बन्रि० 
दुष्ट नीति वाला; अन्याय कारी, उतृ७ए7782 
07 0 छली7९व 7009. डउप० ७०६६८ टी; 


दुस्षिम्गद ] 
--कारि, ज़ि० (कारिन) अन्याय करने वाला, 


एमरंण्श, सुषपा० ६४६; 
दुल्लिग्गहद, त्रि० (दुर्लिप्रह) जिसका निम्रह दुःख 


( ३६२ ) 


[ दुष्फड 


कक यु 


8 ॥0]87980. खुपा७० ९४०; * 


दुष्पधंस, त्रि० (दुष्प्रप॑ ) दुधंषे; दुर्जय, ।0- 
४#7070]6., पि० ३०४; 


से हो सके वह; अनिवायं, ]77०0768४706; | दुष्परिइआ, ज्रि० ( दुष्परियित ) अपरिचित, 


ए्रश्नहु०7४९४7७४०)8४. ठप० पूृ० १३१३; 


[7स्‍089०६ ए७४7॥००४. से० १३, १३; 


दुक्षियार. जि (दुर्निवार ) रोकने के किये | दुष्परिणाम. त्रि० (दुप्परिणास) जिसका परि- 


अशकक्‍्य; जिसका निवारण मुश्किक्ष से हो सके 
बह, ॥)वीछ0ण0 ४0 956 ००४४०; : 
व77०४500]6. सुपा० १२३; महा० 
दुशक्षियारणीय. ज्रि० ( दुर्निवारणीय ) देखो | 
दुक्षियार' शब्द, ५४१06 “इश्लियार', स० | 
३४३; ७४९; । 
दुपरिच्चणीय, त्रि० (दुष्परित्यजनोय) दुस््पज; 
दुःख से छोड़ने योग्य, )]7]07)8 $0 0७6 
७0970 07700. काल ० । 
दुपुस पु ( दुष्पुश्न ) कुपुन्र; कपूत, ) 05- | 
009800]676 80०7. पठम० २६, २३; | 
दुषच्छु. त्रि० ( दुप्मेक्ष ) दुर्दं्श। अदर्शनीय, । 
])#6प6 ६० 00 8००7, भवि० ह 
दुष्पद. प्‌ ० (दुष्पति) दुष्ट] स्वामी, / ७7०):९९ ' 
0प5५०४गव. भवि० | 
दुष्पक्खाल, त्रि० (दुष्प्रशातय) जिसका प्रत्नालन । 
कष्ट साध्य हो वह, ॥)णी070 ६0 06 
६४७४))0त. खुपा« ६०८; ; 
दुष्परच्चुप्पे कि ल्य, त्रि० ( दुष्प्रत्युपप्नक्षित ) ठीक 
टीक नहीं देखा हुआ. 390|» ४७७१). प्रव० ६; 
दुष्पजीबि. त्रि० ( दुष्प्रजाविन्‌ ) दुःख से जीने 
बाला, 4.04708  छत़्)) था0709- 
सच ० १; 
दुष्पडिगर. ज्रि० ( दुष्प्रतिकर) जिसका प्रतीकार 
दुःख से किया जा सके, [)[#6ण06 ६० 90 
7087800॑. बुद्ठ० ३; 
दुष्पडिपूर, त्रि० (दुष्प्रतिप्र ) प्रने के लिये 
अशक्य, ]))6700)0 40 ०6 ॥00, तंदु० 
दुष्प्रशिद्विय, त्रि० ( दुष्प्रणिहित ) दुष्प्रयुक्त; 
जिसका दुरुपयोग किया गया हो वह. ४४)॥३०४ 


णाम खराब हो; दुर्विपाक, ए7/]॥056 7850४ 
38 080, भवि० 

दुष्परिमाल, त्रि० (दुष्परिसर्ष) कष्ट साध्य स्पर्श 
बाला, ॥)#0760 0 96 ॥070८!6व. स्े० 
&, २४; का 

दुप्परिवत्तण, श्रि० (दुष्परिवत्तन ) (१) 
जिसका परिवतंन दुःख से हो सके वह, 
"7607 ॥०0 ७2०७ ०0087880. (२) न० 
दुःख से पीछे लौटना, !0 #७पाए काठ 
049070]॥$. तंदु ० 

दुष्पवंच, पु० ( दुष्प्रपन्न ) दुष्ट अपंच.  ै67 
8४३) ४7४८) भबि० 

दुष्प्घण. पु० (९ दुष्पवन ) दुष्ट वायु, 8 एध्द 
00. भवि० 

दुष्पह, ज्रि० ( दुष्प्रथ ) जहां दुःख से जा सके 
वह; दुर्गय, 7)[#0प0)8 $0 ४७७ |०७४7 
स॒जद ॥0 ७७ परात७:5४००त०., मोह ० ७२; 

दुष्पाय, न० ( दुष्प्राप ) तप-विशेष, आयंबिल 
तप, / |तंए0 0 9८७९०॥४४७५ , संबोध ० ४८; 

दुष्पिउ, पु० ( दुष्पितू ) दुष्ट पिता, 3॥ ०४४) 
400]07. सुपा० दे८७; भवि० 

दुण्पिय, त्रि० ( दुष्मिय ) अ्भ्रिय. ):0:80; 
]08987०७७)0|७.--ब्भाखि. ज्रि० (भाषिन्‌ ) 
अप्िय-वक्ता, 5700७००९ प्गौद्गावे 0# 
कैश्ाओं छू 0705. सुपा० ३१४; 

दुष्पेक्खशिज्ञ, त्रि० ( दुष्प्रे्षणीय ) कष्ट से 
बुर्शनीय, )[#078 ६७ #९ ४१07, माढ० 
बेणी० २२; 

दुण्फड. त्रि० ( दुष्फट ) मुश्किल से फटने 
योग्य, 4)#0प0 $0 08 #७7/. त्रि० झ३, 


डुब्भ ) 


| डेद्३ ) 


(दुराशुबत्त 





दुष्भ. त्रि० (दुस्घ)(१) दुह्ा हुआ. )(:])700. 
(२) न० दुद्दन, 0 ॥77|]7. आक़ृ० ७७; 
दुष्भरणि.स््री ० (दुर्भरणि, दुःख से निर्वाह, [)[7- 
20४ $0 08 77&006७४760.. सुपा० ३७०; 
दुष्भाव. पु० ( दुभांव ) (१) हेय पदार्थ. 
/7 0०४9]००७६ ॥0 60 98 67 07 &097- 
00780, पडम० ८६, ६६; (२) खराब असर, 
3 0980 ॥7[06755707. सुर० ३, १६; 
डुब्माव, पु० (द्विभांव ) हित्व; दुगुनापन, 
एपृ"0०; 700प[0. चेहय० ६६०; 


दुब्भाव, पु० ( द्विभाव ) विभाग; जुदाई, 2 ' 


कएा६४00, सुर० ३, १६; 
दुष्भूद. स्री० ( दुभूति ) अशिव; अमंगल, 
वत9प्रशू)007स्‍57658, बुह० ३; 


डुब्मेज्ञ, त्रि० ( दुर्मेध) तोड़ने को अ्रशक्‍्य, 


एए्80॥७ ६० 97०४८, पि० छझ४; रे८७; 
नाट-मृच्छु० १३३; 

दुभव, न० ( द्विभव ) वर्तमान और आगामी 
जन्म, []6 [११0०5०घ६ छवें [प्रंपा'8 97॥- 
श्रा० २७; 

ढुमकंत, न० ( ह्ुमकान्त ) एक विद्याघर नगर. 
28. वए%तं0997 2709. इक० 

डुमत्त, त्रि० ( द्विमात्र ) दी मात्रा वाला स्वर 
वर्ण, 6 [णाएु ७०७४०! हे० १, ६४; 


दुमाखिय. त्रि० ( ह्मासिक ) दो मास का; दो ' 


मास सम्बन्धी, [७० 39070738 0|त; 0 
5४५90 70760 78. सखु०७ 

डुमुहुत, पु० न०९ दुमु हू ) खराब मुट्त; दुष्ट 
समय. 87] ए७ए8ए२00प8 ग्रा0्मराणा. | 
सुपा० २३७; 

डुम्मदिला. स््री० (दु्ंहिल्ला ) दुष्ट ख्री० 
७07090 [&09. श्रोष० ४६४ टी; 

दुम्माण. पुँ० (दुमान ) रूटा अभिमान; 
निन्दित गये. 0770827206. अच्चु० २४; 

दुस्मार, पु ०(दुमार) विषम सार; भयंकर ताढन, ! 
सच ॥०७४ए०2; ७४०८९४३ १028- 


। 
। 


। 8. दुम्सारेख मओ खोबि' श्रा० १२; 


दुम्मारय., पु ० ( दुर्मारुत ) दृष्ट पवन, 'उिदवते 

| ज्ञात, भवि० 

| दुम्मिआ. ज्ि० ( दून ) डपतापित; पीड़ित. 

|. एबंग्रलक 4मिं0 60. भा० ७8४; २२४; 

४२३; भवि० काप्र ० ३०; 

। दुम्मिल, खी* न० ( दुर्मिल ) छुन्द विशेष, 

। 4 दाए00 0 ४8788. पिंग० 

' दुम्मोअ, ज्रि० (दुर्मोक ) दुःख से छोड़ने योग्य, 

])96पर६ ५०0 06 80०700०ए०वें, अभि" 

२४४; 

| दुरकलर. ज्रि० ( द्वथचर ) परुष; कठोर. 

पर्चाड) 8०४०४०; ४६९४7. भवि० 

| दुरुूगह. पु० ( दुराग्रह ) कदागह, ।' 008, 

0०09६४078८9; 4207079820]0 5५. कुप्र ० ३७६; 

' दुरज्मवसिय. न० ( दुरध्यवसित) दुष्ट चिन्तन, 

| 86 0शां। ग्रा०्वांध8007, सुपा० ३७७; 

| छुराभास. पु० ( दुरभ्यास ) खराब आदत, 

| 4 290 9७). सुपा० १६७; 

' दुरभिगम. त्रि० ( दुरभिगम ) दुर्बोध; कष्ट से 

। जो जाना जा सके, [)#07]8 ६0 90 
7097, शज० 

दुस्मअआ्य, पु० (दुरमात्य ) दुष्ट मंत्री, 47 
७ए3] ॥7]78(67. कुप्र० २६१; 

दुरवगम. ज्ि० (दुरबगम) दुर्वोध, [)]70प7[6 
5६0 98 घ7060750000. कुप्र ० ४८; 

| डुरसण. पु० ( हिरलन ) (१) सं; सांप. 

| 57976; 50779०76. (२) दुजन; दुष्ट सनुष्य, 
47 6एशां एाक्ष्ण, सुपा० <६७; 

दुरहिगस्म. जि० ( दुरभिगम्य ) दुःख से जानने 
योग्य; दुर्योध, ।)]7#00७)६ ६0 06 दा0फएाए. 
दुरहिगम्मा” सम्म० १६१; 

दुराणण., पु० ( दृधानन ) विद्याघर वंश का 
एक राजा, 6 78 0 6708 प३१9४84/0&7 
प्र70828, पडठस*«* ९, ४<; 


॥ 
| 


| 





| दुराण्युबशल. त्रि० (द्रनुवते ) जिसका अनुबतंग 


दुशायार ] 


€ इरध्छ ) 


[ दुश्लल्छि 





के सब्य हो बह, ॥)670 ६80 968 
700फ्तञ80., बब ७० ३; 
दुरायार, ज्ि० ( दुराचार ) (१) दुराचारी; 
दुष्ट भ्राचरण वाला, ४]07075; 4)880]066. 
सुर० २, १६३; १२, २२६; वेणी* १७१; 
(३) पु० दुष्ट भ्राचरण, 9/१0४०१ 009- 
0700. भवि० 
दुरायारि, त्रि० ( दुराचारिन्‌ ) देखो 'दुरायार' 
शब्द, /]0७ दुरायार!, भवि० 
- दुरारोह, त्रि० ( दुरारोह ) जिस पर दुःख से 
चढ़ा जा सके वह; दुरध्यास, 4)7#6प7 $०0 
96 ४६०७7४१60., गा० ४६८; 
दुरालोअ. त्रि०( दुरालोक ) जो दुःख से देखा 
जा सके; देखने को अशकक्‍य, )7700]0 ६० 
७७ 8807), स्ते० ४, ८; कुमा० 
दुरालोयण. शत्रि० (दुरालोकन) देखो 'दृरालोअ' 
शब्द, ४१480 'दुरालोअ'. भवि० 
दुराचद्व, त्रि०( दुरावह ) दुर्घधर; दुवेह, ॥)|7ी- 
07१४ ६0 ७० ))07709. पडम« ६८, ६; 
दुरास. त्रि० ( दुराश ) (१) दुष्ट आशा चाला, 
]793) 3)7777000. ( २ ) खराब इच्छा वाला. 
पर9७7एए 09047॥000५85,भवि० संक्ति ० १६; 
दुरासय. त्रि० ( दुरासद ) दुष्प्राप; दुर्लभ. 
79#0700 ६४० ॥09 &॥:४#४70७९. (२)दुर्जय, 
47४770000. राज ० 
दुरिफ्स, त्रि० ( दुरीक्ष ) देखने को श्रशक्‍्य, 
327379807076 ४0 99 ४80०0. कुमा० 
दुरिद्वु, न० ( दुरिष्ट ) खराब यजनन्याग, 
9७५ ४0॥077700. दसनि० १, १०९; 
दुरुस्त, न० ( दुरुक्त ) दुशेक्ति; दुष्ट वचन, 
ऋ०्पो ।४०2 78806. साधे० १०१; 
दुरुक्तर, त्रि०(दुरुत्तर) दुष्ट उत्तर; अयोग्य जवाब, 
य प्रश्चकपां8 ०8 20598. है ० १, १४; 
दुरुत्तार, त्रि० ( दुरुततार ) दुःख से पार करने 
ओ्रोग्य, [)8900): $0 96 7000909790]9. 
झुपा« २६७; 


दुरुवशीय, त्रि० ( दुरुपनीत ) जिसका उपनकय 
बुषित हो ऐसा ( उदाहरणा ). ([7 026) 
जछाक्0ठ8७ एफ्शा8३४ (६6. 0पर* 
]30770097' ०0 $096 7ए6-77670706768 
79097 89]0९570) 8 (9]50. दूसनि १; 

दुरुवयार, त्रि० ( दुरुपचार ) जिसका उपचार 
कष्ट-साध्य हो वह, 4)7700ी0 $0 08 
2८प7०वं, तंदु० 

दुरूब्या, सत्री० ( दुर्वा ) तृण-विशेष; दूब, ५ 


तंगत 00 879४४, खू० १२४; उप० 
३१८; 
दुरूहण, न० ( आरोहण » अधिरोहण; 


ऊपर चढ़ बैठना /॥50७70772. स० ११; 

दुरेह. प्‌०(द्विरेफ) अमर; भमरा. / ७०६0५ 
पाञ्म० हे० १, ६४; 

दुरोअर, न० (दुरोदर ) जश्रा; चुत. 
883330]0%, पाश्र ० 

दुलह, पु० (दुलंभ ) एक वणिक पुत्र, / 
3879 ४07, सुपा० ११७; 

दुल्लंभ, तज्रि० (दुर्लभ ) दुराप; दुष्पराष्य, 
4)॥07॥08 ४0 9७७ &॥;277060, उप६ पृ० 
१३६; सुपा० १६३; सण० 

दुललक्ख. त्रि०( दु्लच््य ) (१) दुविज्ञेय; जो 
दुःख से जाना जा सके; अलक्य ॥)[707]# 
50 ७० %709७7, से० ८, ६; स० ६६; 
वज्ञा० १३६; श्रा० ९८; (२) जो कठिनाई से 
देखा जा सके, ॥0[7603॥ ॥0 )00 8067. 
कप्पू० 

ढुल्लग्ग, न० ( दुलेग्न ) दुष्ट लग्न; दुष्ट मुहूर्त. 
2. ३78७पञ्रलाणए४ छ४ी०कंाणा 07 
37706. खुदड्ा० २१२; 

दुल्ललिआ, त्रि० (दुलंलित ) (१) दुष्ट 
आदत वाला, ।49ए7707 980 ।780905. (२) 
दुष्ट इच्छा वाला, िछशांगह ४0780 
408788. सुपा० ४करे ; मेरेझ; (३) 
ब्यसनी; दुष्ट आदत वाला, .30070490 ४० 


दुबई ] 


( रेद५ ) 


रस | दुसिफ्खिय 





आए ४700; ४0008. सुपा० २१३; (४) 
दुर्विदग्ध;दुःशिक्षित, [779):7]]96; 86४. 
पाश० (१) न० दुराशा, दुर्लभ वस्तु की 
अभिलाषा, [)0870 00 0 00]०७ 
०09४&४7०090)9. ७१४॥ 0777०प0)09. महा- 
नि० ६; 

दुबई. सत्री० (हुपदी) छुन्द विशेष, / |द0 
० ४8788. सं० ७१; 

दुवयंगया. सत्री० (दुपदाज़ जा) राजा हुपद की 
लड़की; द्रौपदी; पाण्डवों की पत्नी, ])/8प08- 
5, ०» 977708683 0 86 'घंशड् /77- 
(0809. उप० ६४८ टी; 

“झुबयं गरुद्दा,स््री ०(द्ुपदाजरुह्म) देखो'दुबयंगया” 
शब्द, ७00 “दुबयंगया”, उप०६४८ टी; 

दुवयरा, न० (दुर्वचन) खराब वचन; दुष्ट उक्ति, 
290४0. पठसम० ३९, ११; 

दुवारपाल., पु ० (द्वारपाल) दरधान; भ्रतीहार, 
2 0(007-7०७009०/, सुर० १, १३४; २, 
श््८; 

झुवारि, त्रि० (द्वारिन्‌ ) (१) द्वार वाला, 
पसछशंएः8& 00075. (२) दरवान; प्रतीहार, 
५ 0007-70०७]007'. 'रायदुवारी तहिं”, सुपा० 
२६९; 

दुवियड्ढ, त्रि० (दुर्विदग्घ) दुःशिक्षित; जान- 
कारी का कूठा अभिमान करने वाला, 705पथे 
० ६४09७१60१828. उप० ८३३ टी; 

खुवियप्प. पु० ( दुर्विकलप ) दुष्ट वितर्क, 
७७०१ 08७, भवि० 

झु विलय. पु० (दुविलक) एक श्रनाय॑ देश, 2. 
०॥आ-437ए७7 00075. पभव० २७४; 

डुब्बसण., न० (दुल्यंसन) खराब आदत; बुरी 
आदत, 380 ४४०). सुपा० १८४; ४८६; 


भवि० 


खुब्थाय. पु० (दुर्वांच्‌) दुर्बंचन; दुष्ट उक्ति, 


07 ७०७४6. 


फ#0पो.. 650795७0॥5 
“दुब्बाओ न य कायब्वो' पठस०१०३, १४३; 


दुष्धाय. पु « (दुर्बांत) दुष्ट पवन, ॥390 85. 
णमि० ४; 

दुब्चार. त्रि० (दुर्बार) कठिनाई से रोकने योग्य, 
अवार्य, [700)6 ६0 99 (70ए७7/०0. 
से० १२, ६३; दप« ६८६ टी; सुपा० १६७; 
४७१; अभि० ११६; 

दुष्बाल, पु ० ( दुर्वांसस ) पक ऋषि, ९७00 
0 9 8980. भ्रनि० ११८; 

दुव्विद्वप्प, त्रि० ( दुरज ) दुःख से अर्जन करने 
योग्य; कठिनाई से कमाने योग्य, 7)70 77% 
60 96 697760., कुप्र० २४८; 

दुष्विणीआ जि० ( दुर्विनीत) अविनीत; उद्धृत, 
(009४४7906; 7750070. _ पठम० ६६, 
३२; काले० 

दुव्विभव्व, त्रि० (दुर्विभाष्य) दुर्लच्य; दुःख से 
जिसकी आलोचना हो सके बह, [)7]0प४ 
0४0 0७ 8४./98४60, ढा० ९, १ दी; 

दुब्विमाव. ब्रि० (दुर्विभाव) देखो 'दुश्विभष्या 
शब्द. ५४08 “दुष्विभव्य', विशे« 

दुश्विलसिय. न० (दुर्विलसित) (१) स्वच्छन्दी 
विज्ञास, ५४ ४४४009 ०7]०३४7॥०760. (२) 
निकृष्ट काय्य; जघन्य काम, / |0ए ७०४०७. 
डप* १३६ टी; 

दुष्यिहिअ. न० ( दुविंहित ) दुष्ट अनुष्ठान, /६ 
'0॥६06 0०४०7४७7८0, द्सचू० १,१२; 

दुसक ड़, न० (दुसंकट) विषम विपत्ति, ]2- 
पर त86प॥३, भबि० 

दुखंथ. त्रि० ( द्विसंस्थ ) दो बार सुनने से ही 
उसे अच्छी तरह याद कर लेने की शक्ति वाला, 
प्रश्शााए 8 0099/ 0(797007006/78 
8567 |6&7708 ७७०७, घर्मसं० १२०७; 

दुसाह. त्रि० ( दुःसाथ ) दुःसाध्य; कष्ट-साध्य, 
एाएय 0 ७४७ 8०००४एशआ४060. 
पठस० ८६, २२; 

दुसिक्खिय. त्रि० (दुशिक्षित ) दुर्विदग्ध, 


एग्रशंध90. पठम० २३, २१; 


। दुस्खउण )« 


दुस्सउगणा, न० (दुःशकुन) अपशकुन, 27 |] 
णाश्ा; थै॥ 609 काह8पए7ए. एमि० २४; 
शुस्घंचर. त्रि० (दुस्संचर) जहाँ दुःख से जाया 
जा सके; दुर्गम, 9)[707]0 ॥0 96 .088880; 
पुगा088890)6. स० २३१; संक्षि० १७; 
दुस्संचार. त्रि* ( दुस्संचार ) देखो “दुस्संचर' 
शब्द, ५१40 “दुस्संचर', सुर० १, ६६; 
दुसलंत. पु० (दुष्यन्त) चन्द्रवंशीय एक राजा; 
शकुन्तला का पति, & +]78 ० ४)॥6 
]070987 ]7092809. पि० ३२६; 
दुस्लज्क, त्रि० (दुस्साध्य) दुष्कर, 4)/70पो६ 
50 9060. सुपा० ८; ६६; 
दुस्सत्त, त्रि० ( दुःसत्त्य ) दुरात्मा; दुष्ट जीव, 
&7 657 80प). पठम० ८७, ६; 
दुस्सल. त्रि० ( दुःशल ) दुर्विनीत; अविनीत, 
इरएएप्7७70 500700900;. 0४8४॥- 
79/.9. बुह ० १; 
डुस्सासण, पु० (दुःशासन। दुर्योधन का एक 
छीटा भाई. 0. ए0०प्राषटए' 0700.07 0 
7079 ०0१॥8879, चारु० १२; वेणी० १०७; 
दुस्लादिश्र. ख्रि० (दौःसाधिक) दुःसाध्य कार्य 
को करने वाला, ()70 ४० ]00707775 
१व9/700%5 80४07. पि० ८४; 
दुस्सिक्ख. श्रि० (दुःशिक्ष ) दुष्ट शिक्षा वाला; 
दुशिक्षित; दुर्विदग्घ, 390|9 ०१४०७॥४००. 
छप० १४६ टी; कुभ० २८रे; 
दुस्लिकिख अर. ज्ि० (दुःशिक्षित) देखो “दुस्सि- 
कस्न' शब्द, ५06 दुस्सिक्ख', गा० ६०३; 
दुस्लिलिटू. ज्रि० ( दुःश्लिष्ट » छुत्सित श्लेष 
बाला, ७एं)ए ७28१ #79080707, पि० 
१३५९. 
दुद्दंड,त्रि० ( दिखण्ड ) दो दुकड़े बार, (76 
7000 0४७० (४6063. रंभा० 
डुद्भद. ज्रि० ( दुःखव ) दुःख देने वाला; दुःख 
. जनक, क्र पो; 70ए0७४0770, सुपा ० 
४३४; 


( ३६६ ) 


[ दूरंतिश्र 


दुष्भागि, त्रि०(दुःखभागिन्‌) दुःख में भागीदार, 
2 097'0767 ३7 6507688., सुपा०४३१;. 

दुद्दमच्चु. पु० (दुःखस्त्यु) भ्रपमृत्यु; भकाल 
मौत, [77060770]7 6०80॥3 औ००१०७॥४७) 
6690. सुर० ८, *३; 

दुह्यावण. जि० ( दुःखतन ) दुःखी करने वाला. 
(0706 (06 &7#0६8, सखण ० 

दुह्मविश्र. त्रि० (छिन्न) खगिडत, 370ए0॥. 
पाअर० कुम्रा ० 

दुद्दाविश्र. त्रि० ( दुःखित ) दु:खी किया हुआ. 
शिप्र700; 4370086. यवदड्ध० 

दुहि. त्रि० (दुःखिन्‌) दुःखी; ब्यथित; पौड़ित. 
4)807685०4; ७76व. ड्प० ६८६ टी; 

दुहिण. पु/० (डुहिण ) ब्रह्मा चतुमस्., 
43/'&7]8, अच्चु० १६; 

ढुद्वित. पु० ( दीहित्र ) लड़की का लड़का, 
(ज787338070; 9507 04 »& 4०9घ९8)00+%. 
डउप० पृ० ७४; 

दुद्वित्तिया, स्री ०(दौहिब्रिका) लड़की की लड़की. 
(ज"870 8&8प8)॥07; 42#प800000' ० & 
08प९)१६97. उप० पूृ० ७४; 

दुद्वित्ती. ख्री० (दोहित्री) लड़की की लड़की, 
27"8704 09प80067. श्रु० ११७; 

दुइत्त. न० ( दूतीत्व ) दूती का कार्ये; दूतीपन. 
3200४ ० & 70798)6 70888780९7४. 
पडम० २९३, ४९; 

दूर. त्रि०(दून) हैरान किया हुआ, [न 788४०० 
23१700:60. स॒० ७६३; 

दुूभग्ग, न०(दोभांग्य) दुष्ट भाग्य; खराब नसीब. 
व प00%; 0688070 076, उप७ पु० ३१; 

दूमभणाइअ. त्रि० (दुमंनायित ) जो उदास हुआ 
हो; उठह्विग्ममनस्क, . 50; (0]0०955 
80770 प्रो. नाद-मालती० ६<; 

दुरंतिअ. त्रि० ( दूरान्तरित ) अत्यंत व्यवहित, 
5७7४०४८०९ ४ए & 072 १$08706. 
गा० ६८; 


दूरम ) 


( ३६७ ) 


[ देडलयाडइय 





दूरग. ज्रि० (द्रग) दृरव्तो, 7'७/ 80०७॥०७0. 
इप० ईै४८ टी० कुमा० 

डुरचर, त्रि० ( दूरचर ) दूर रहने वाला, (076 
(घंग्र8 6 वांडईशा06. घेम्मो० १०; 

दुरत्थ. त्रि० (दृरस्थ) दृरस्थित; दृरवर्ती, (30778 
8४60 & त]8४87086; 09०70[8, कुमा० 

दुरज्ल. त्रि० ( दूरवव » दृरस्थित; दूरवर्ती 
छिछांगहु ७४ 8 दांड४706; 0९७770॥6. 
खा ० ७; 

दुरवक्ति. त्रि० ( दूरवर्तिन ) दूर में रहने वाला. 
॥एफहु ४6 %» वीं589708; 987 76- 
770790; फ्रै७770६8. पि० 8४; 

दुरीकय. ज्रि० (दूरीकृत) दूर किया हुआ, 0०- 
7]0900 ६0 & 0]869706. भ्रा० २८; 

दूरीहअ, त्रि० ( दूरीभूत ) जो दूर हुआ हो. 
॥६७7007४90; क्ञ७५ 00600 80]0879॥06पे 
47077). खुपा० १८; 

दुस, न० ( दृध्य ) तंबू; पटकुदी, / ६60॥7(. 
-+डहर, न० (गृह ) तंबू ; पटकुटी, _ 
0»0५:)707. स० २६७; 

दुूखअ. बन्रि० ( दूषक ) दोष प्रकट करने वाला, 
(090 ७४७० ताडट0868 490[%. चजब्जा० 
र्८; 

झुसग, त्रि० ( दूषक ) (१) दूषित करने वाला. 
(07778; |+ैणीपफएए;। ४॥॥७- 
008. सुपा० २७२; सं० १२४; (२) दृषण 
निकालने वाला; दोष देखने वाला, (078 
७३० ग743 पथ ७१४). धर्मवि० ८९; 

डुूसणा. पु/० ( दूषण ) (१) राबण की मौसी का 
लड़का, 3 8४02) ए[ँ 09ए8/0" 30070775 
आ४02/, पठम० १६, २९; (२) दूषित करने 

. बाला, 28 ४0वैप०0७५ #. ०0०एप्रए०- 

 स० २८; 

दुसम. बत्रि० (दुः्घम ) (१) खराब; दुष्ट, 
ए/३०६०७०; ४०००७. (२)पु०काल विशेष; 

;. प्रांचवाँ आरा, ॥%० 8/00 2०७७. 'दूसमे 


काके! सद्ठि० १९६३; 

दूखमिक्त. पु ० ( दृष्यमित्र ) मौर्य दंश के नाश 
होने पर पाटलिपुत्र में अभिषिक्त एक राजा, 
2 ४78 #7707560 07 शू/?०४०६०ते 
8 98॥0फ्प7४8 ४067 (096 0रतंग्र0- 
007 ०0 076 (६07४७ 70920. राज० 

दूसहणीअ. शत्रि० ( दुस्सहनीय ) दुःसह; 
असहा, (7706979006; 8प्र6790]6; 
[700679 06, पि० ९७१; 

दूसाहिअञ. त्रि० (दौःसाधिक ) दुसाध जाति 
में डस्पन्न; अ्रस्पुषय जाति का, (| ६06 
घ४४०४2)979!6 098।6. प्राकृ० १०; 

दूसि. ए० ( दूषिन्‌) नपुसक का एक भेद. 
2 'दंए00 एा ॥70006४0  (9078070. 
'बेएसु सजए दूसी” बृह० ४. 

दूसिआ. पु० (दूषित) एक प्रकार का नपु'सक. 
2 7009 0० ॥0७77907706]88, बृह ०४; 

दूसिआ्रा. ख्री० ( वूषिका ) आंख का मैल, 
ि0प77 07 ॥6 ९४०३. कुमा० 

दृद्द अर. त्रि० (दुःखक) दुःखजनक. ॥?%&77प; 
]'+%0प्रो)0807)0,  'अखसदेश दृद़्शो चंदा? 
बज्ज़ा० ६८; 

दृह्विश्र. त्रि० ( दुःखित ) दुःखी किया हुआ; 
दूभाया हुआ्ना, [)50705580; ै577८064. 
'किं केणबि दृह्वविया' कुम्मा० १२; 

दूहिआ. त्रि० (दुःखित) दुःख युक्त, [7790- 
7५४; ४७/७0]9.है० १, १३; संक्षि० १७; 

दे. अ० ( दे ) पाद प्रक अव्यय, 5 0590- 
0५8 80787, प्राकृ० ८१; 

देशराणी. ल्ी० ( देवरपत्नी ) देवरानी; पति 
के छोटे भाई की बहु. 3 छ6 04 +$8 
फ्राफ्रश्रमवे!ड. ए०प्घ्2०० 0700707- दे० 
१, १७१; कुमा० 

देडउलवाडय. पु ० न० (देवकुलपाटक ) मेवाढ़ 
का एक गांव, ७ ए]]]8920 77 'ध०एछाछ४- 
चज़्जा० ११६; 


डेडलिआ ] 
देडलिश्रा, सत्री० (देवकुलिका) छोटा देव स्थान, 


2. 87%) $07790. उप० पु० ३६६; 
२०७ दी; 

देकल्लालिश. त्रि० ( दर्शित ) दिखाया हुआ; 
बतलाया झुआ, 5॥097; 7)5098990. 
सुर० १, १२; 

देपाल, पु" ( देवषपाल ) एुक मंत्री का नाम. 
२७१70 ० & 777775887, तीं० २; 

देव. पु० (देव ) पूज्य; पूजनीय, 2 870]0 
० ॥0ग्मा000', पंचा« १; त्थुइद. र्री० 
(स्तुति ) देव का गुणानुवाद, 7?:/9788 
० ४00 ६00. प्राप्र> --दब्ब. न० (द्वृग्य ) 
देव सम्बन्धी द्रव्य, (700४ एछ89७6], क० 
गं० १, ९६; > देव. पु० (देव ) (१) 
परमेश्वर; परमात्मा, 2705400706; 5०व 
सुपा० २००; (२) इन्द्र; देवों का स्वामी. ''])७ 
[,070 ० 2008. श्राया चू०९;--न ट्टि आ. 
र्री० ( नतिंका ) नाचने वाली देवी; देव-नटी, 
2 वेकाटाए8 8044055. प्रज्जि० ३१; 
“भूमि. स््री० ( भूमि ) स्वर्ग; देवलोक, 
११० ॥08900., (२) मरण; मृत्यु. ॥१0७ 
60७6). सुपा० <€८र; -नयरी. ख्री० 
( नगरी ) अमरावती; स्वर्गंपुरी, 3॥870- 
४४४; ]0 200४ ०६ 470॥७. पडम ०३२, 
३४; रिस्ि. पु० ( ऋषि ) नारद मुनि. 
॥)9500 ४४29 29]004 7१४/६09 पउम ० 
११, ६८; ७८, १०; “सुदेरी, स्त्री० 
( सुन्दरी ) देवाज्ना; देवी,  80प4005४5; 
ै 0॥॥98|[0 00॥४. अजि० २८; --हर. 
न० ( गृह ) देव मन्दिर, 3 07700. 
ढठप० ४११; 

देवउत्त, पु « ( देवगुप्त ) ऐरवत क्षेत्र के एक 
भावी जिनदेव, 3 [परप/०७ वंग्स्‍७000 06 
2१7ए8609 702707., ख०१२४; 

सेबउलिया, स््री० ( देवकुलिका ) देहरी; छोटा 
देव मन्दिर, 8 879! $07706. कुअ ० १४४; 





( 5६८ ) 


[ देविड्क 


देखंग. न० ( दिब्याज्ष ) देवदृष्य बर्म, 3. 
00778 2898/७77077/. डउप० ७३८; 

देवंगण. न० ( देवाज़्ण ) स्वगे, 7"॥७ 
[0980४97, सम्मत्त ० १६०; 

देवकुलिय. प्‌० (देवकुलिक ) पूजारी, 2 
जछा0787967. आबम॒० 

देवगिह. न० ( देवग्ृह ) देव मन्दिर, 
६6070]0]06, सुपा० १३, ३४८; 

देवध्यय, त्रि० ( देवाचंक ) देव की पृजा करने 
बाला, (000 ४॥0 ज0ःशशां03 ७ 804. 
(२) पु० मन्दिर का पूजारी, (०: 07 
23080, कुंप० ४४१; ती० १४९; 

देवपर, त्रि० ( दैवपर ) भाग्य पर ही श्रद्धा 
रखने वाला, ॥+परझ्ााहु ४०0 499, 
48008, षड्‌० 

देवय. त्रि० ( देवत ) देवसंबन्धी, [६७|७/78 
$0 000 800; 7) ए70. श्रब॑० १२४; 
देवरक्ख, पु'० ( देवरज्ञ >» राहसवंशीय एक 
राज-कुमार, 3 एपं700 0 409 धै>0ग्- 
]700928. पडठम० ९, १६६; 

देवसाल, न० ( देवशाल ) एक नगर का नाम, 
पछ6 0 & 2098. डउप० ७६८ टी; 

देवसिशआआा. स्॒री० ( देवसिका ) एक पतित्रता 
स्री, जिसका दूसरा नाम देवसेना था. 
७॥8500 &70 (८६४ पौऑ ए 00787 ५४ ]0५88 
६6007त गरश0. शत 4267 95078. 
पुृष्फ० ६७; 

देवाय रियर. पु“«८ देवाचर्य ) एक सुप्रसिद्धू जैक 
झाचाये, 6 ए०]॥-)छा0फज्ए0।. बेंकांए& 
70760०७६१४००., गु० ७; 

देविद्य, प्‌० ( देवेन्द्रक ) देव विमान बिशेष, 
3 00]0809] 80748) 090. देवेन्द्र० १२८३ 

देविड्ढ, स््री० ( देव ) (१) देव का वैभव, 
छंएशंग्० ह॒५क7१७77. (२) पु" एक 
सुप्सिद्ध जैन आचाय॑ और गअन्थकार, .8. 
ग्र00070प8 वें&708 (079067007" छगते 





देखिय ) 


€ ३६६ ) 


[ दोधंग 





छा।007:. कप्प० 

देविय. त्रि०( देजिक ) देव सम्बन्धी, [)7770. 
सुर० ४, २३६; 

देवी. खी० (देवी) (१) दुर्गा; पाती, )778 ०; 
]297५80. कप्पू० (२) एक विद्याघर कन्या. 
2 ए70ए9&80॥797' 877. पडम० ६, ४; 

देवीकय. त्रि०( देवीकृत ) देव का बनाया हुआ्ना. 
8७00 ७9 800. या० ४8२; 

देखंतरिअ. श्रि० ( देशान्तरिक ) भिन्न देश का; 
विदेशी, 7707927. उप० १०३१ टी; कुप्० 
४१३; 

देसरर॒, त्रि० ( देशक् ) देश की स्थिति को 
जाननेवाला, 00977 8 006 007909007 
0६96 ००प्र079.. उप० १७६ टी; 

देसभूसण, पु०( देशभूषण ) एक केबल ज्ञानी 
महषिं, & [097700 ४७76. पठम० ३६, 
१२२; 

देखि. त्रि० ( द्वेषिन्‌ ) द्वेष करने वाला, 77 
0776779. रयण ० ३६; 

देखि-देसिआ. त्रि० ( देशिन्‌ ) (१) अंशि; 
आंशिक; भाग वाला, नि8४7ग8 [0४/४५. 
विशे० २२४७; (२) दिखलाने वाला, (+५00. 


(३) उपदेशक, . ६एाएंप७)] 068008675 | 


]77090007, विशे० १४२२९; भास० २८; 
देखिआझ. जि० ( देश्य-देशिक ) देश में उत्पन्न; 

देश-संबन्धी,. 270एंग्र>&; ७४३९०; 

077 कं क6 20प्रा।7ए- उप० ७६८ दी; 


अच्चु० ६; ---सद्द. पु० ( शब्द ) देशी , 


भाषा का शब्द, 0 ए/ए0णशांंपएएंक) फ्र07व. 
वज्ञा० ६; 

देखिआ, ज्ि० ( दैशिक ) पथिक; मझुसाफिर. 2. 
607'8४6]67., पठम ०२४, १६; उप० पृ० ११५; 


(२) प्रवास में गया हुआ. (5008 ४० | 


909/987770908, सुर० १०, १६२;--छद्दा. 
स्तनी० ( सभा ) धर्मशाला, 670 [77 2 
* कप्र00 90788. उप० पृ० ११२९; 


देस्ख, जि० ( दृश्य ) देखने योग्य, 7'0 ७७ 
8667; ५३५0]6, (२) देखने को शक्य, 7'७० 
००]00890 80. सन १६६३... 

देददरय. न० ( देहरत ) मैथुन. 5७5प७) 
[706"00प780,(200607; ("फ्पौ&६07,. 
वज्ञा० १०८; 

देदली. स्री« (देहली) चौखट; द्वार के ज़ीचे की 
लकड़ी, 4"6 ॥079०७900 06 & 6005 
प्र 8] 07 0जछ-97 एछ&760 ० 6 
ए00प67 780 0४७ 0007. गा० 
९२९; दे० १, ६१; कुप्र० १८३; 

दो. अ्र० ( द्विधा ) दो श्रकार से; दो तरह [7 
09०0 ७७५४. सुपा० २शे३; ३१२; 

दो. त्रि० ब० (दि) दो; उभय; युग्म, 7७०. 
हे ० १, ६४; ह 

दो. ७० ( दोसू ) हाथ; बाहु, 7७ छापा, 
विक्र० ११३; रंभा० कंप्प० 

| दोअई. ख्री० (ट्विपदी) छन्द विशेष, 3 ॥74 

06 ॥68. पिंग० 

| दोक्खर, पु०( द्वयक्षर ) षण्ढ; नपुंसक, 370 

ग700807 6 097807. छह ० ४; 

' दोखंडिश्र, त्रि० (द्विखण्डित) जिसके दो टुकड़े 

किये गये हों वह, 5008798080 4700 ६७० 

[79088. भवि० 

| दोगुंदय, पु० न« (वोगुन्दक) एक देव विमान. 
4 28]0509! &778))9. देवेन्त्र० १४१; 

दोचूड. पुं० ( द्विचुड ) विद्याघर बंत के एक 
राजा का नाम, २७॥76 0०६७ 3+पंए ० 
076 ५४१658609॥768.89. पडम०९,४२६ 
दोच्चं. अ० ( द्विल्‌ ) दो वार; दो वक्त, 7'फ़0 

| मरगा68 '७0७. 'वीच्च तच्च॑'सुर०२, २६; 

दोच्चेंग. नं० ( द्वितीयाक़ ) (१) दूसरा भ्रक्ञ, 
प्‌ृ"७ ४७०००० 707४07. (२) पकाया हुआ 
शाक, (/00;60 ४689७ 70]6. बुह« १; 
(३) तीमन; की, (प्राफए) 4 )700 0६ 
पएत0)97 ४0प9, भोघ> २६७ भा० 








. दोजीद ] 
दोजीद. पु० ( दिजिद् ) (१) दुजेन, 


'पए0६560 7780, (२ ) सांप, 37870. 
सुर ३१३, २०: 

दोणस॒या. सञ्ली ( ज्ोणसुता ) लचमण की स्त्री; 
विशक्या, '९७॥76 06 & 485877872& 8 
पए68. पठम० ६४, ४४; 

दोणी. स्त्री ( द्रोणी ) पानी का बढ़ा कु 2. 3 7 
0ए॥ ४9886] 607 ए&667; 2 00076. 
कुप्र «० ४४१; 

दोसडी, स्त्री ( दुस्तटी ) दुष्ट नदी, 4 ४०99 
एं४67. दष० १३० टी; सुपा० ४६३; 

वोत्थ, नं* ( दौःस्थ्य ) दुस्थता; दुर्दशा; दुर्गति, 
ह छत 56806; #*. तदांई7#88रवप्रो 
00०74[007 , बब० ४, ७; 

दोहाण. त्रि० ( दुर्दान ) दुःख से देने योग्य, 
ए7707४॥४ $0 06 8५679. संक्षि० ४; 

दोद्ध . ज्रि० (दोस्घू) दोहन-कर्ता, ॥ 7॥77867. 
दुस० १, १ टी; 

दोधअ, दोधक. न« ( दोधक ) छुन्द विशेष, 

2 )070 0 776॥76. पिंग० 

दोभाय. त्रि० (द्विभाग ) दो भाग वाला; दो 
खरड बाला, +७ए०708 ६७०० 70978. उप० 
१४७ टी; 

दोमुद्द. त्रि० ( द्विम्रुख ) (१) दो मुँड वाला, 
प्र9शंग्रढ ४प० 770प08. (२) पु० नुप 
विशेष, / 70. महा" (३) दुर्जन, 28 
३0६66 रा. गा० २३१३; 

दोखणय., न० ( दोलनक ) भूलन; अन्दोलन, 
5ज़ांपडाए8; 080784478. दे" ८, ४३: 

दोलया-दोला. ञह्री ( दोला ) कूला; हिंडोला. 
0 धक्ताह8; 2 छत्तांगह्डांगष्ट 0027वं. 
सुपा०७ २८४; कुमा ० 

दोलाइय. त्रि० ( दोज्ायित ) (१) हिला हुआ, 
5ज़ञप58. (२) संशयित, ॥00प0%४पपो; 
हेका० ११६; 

दोलायमाण. ध्रि० ( दोलशयमान ) (१) हिलता 


( ३७० ) 


[ वौद्दाइश 
हुआ, 9597770772- (२) संशय करता हुआ. 
220प्ऐ४४घ 8. सुपा० ११७; गगढ० 

दोलिया. स््री० ( दोला ) देखो “दोला” शब्द, 
५:४७ दोला, सुर० ३, ११६; 

दोलिर, त्रि० ( दोलयितु ) कूछने वाला, (278 
(0 8छग्र25., कुमा० 

दोस. पु० ( दोस्‌ ) हाथ; बाहु, 777. से० 
२, है; 

दोसा. ख्री० ( दोषा ) रात्रि; रात, 876 
सुर० १३, २१; 

दोखायर. पु'० ( दोषाकर ) (१) चन्द्र; चांद. 
2000, उप० ७र८ दी; सुपा० २७९; (२) 
दोषों की खान; दुष्ट, 3 ए0)760 7087. 
सुपा० २७४; 

दोसारआ प॒. पु० ( दोपारत्न ) चन्द्र; चांद. 
4007- षडू» 

दोसासय,. पु० ( दोषाश्रय ) दुष्ट. दोष युक्त; 
दुष्ट, | ए0760, पठम० ११७, ४१; 

दोसि, त्रि० ( दोषिन्‌ ) दोष वाला; दोपी. 
उ७पो5; क्‍0000068906 क्ुप्र० ४र३े८ ; 

दोसील. त्रि० ( दुःशील ) दुष्ट स्वभाव वाला. 
4][-00प7:60, प्रव० ७३; 

दोसोलह. शत्रि० ब० ( द्विपोडशन्‌ ) बसतीस. 
4%0789#-90. कप्पू० 

दोद्द. प्‌० ( दोह ) दोइन, ऐप. दे० 
२, ६४; 

दोह, पु ० ( दोह्य) दोहने योग्य, 0[]/790]0, 
भास० ८5६; 

दोहग्गि, त्रि० ( दौर्भागिन्‌ ) दुष्ट भाग्य वाला; 
कममसीय; भन्‍द भाग्य, [77077 0709606९; 
एग्राषठंटए, आ० १६; 

दोद्दय. त्रि० (दोहक) दोहनेवाला, / 7]8९7. 
गा० ४६२; 

दोहा. अ० ( द्विया ) दो अकार, ॥7 ६७० 
श&98, है० १, ६७; 

दोहाइआ. जि० ( द्विनाकृत ) जिसका दो खण्ड 


दोदि ] 


किया गया हो, 4॥)99770600 7000 ४ए० 
9&7॥8. है० १,३७; कुमा० 


( ३६७१ ) 


[ चणय ' 


किया गया हो, त्र७एणंग8 ४ज्ञ० &7॥8, 
प्रारृ० २१; 


दोहि. त्रि० ( दोहिन ) मरने वाल्ला; टपकने | दोहिक्त. पु० (दौदित्र) लड़की का लड़का, .. 


घाला, ॥7 00267. गा० ६३६; 


809 0 & 08&प्र्टी7087' सुपा० ३६४; 


दोहि. त्रि० ( दोहिन्‌ ) प्ोह करने वाला. | दोहिसी. सत्री० ( दोहिश्नी ) लड़की की लड़की, 


89०; 'ध७४ंप०, भवि० 
दोहिणण. त्रि० ( द्विभिन्न ) जिसका दो टुकड़ा 


हा "9 सवकआ कर का | 


था. पु० (ध) दन्त-स्थानीय ब्यब्जन वर्णो-विशेष, 
2 02४४0प)87 00008] ९०07507७7ॉ. 
प्राप० प्रामा० 

घंख. पु'० (ध्वाडक्ष) काक; कौझ, 3. 0709. 
उप० 5२३; पंचा० १२; 

अंत, न० ( ध्वान्त ) (१) अ्रन्धकार, ॥)977- 
709५5, सुर० १, १२; करु० है है; (२) अज्ञान, 
]87070700, देवेन्द्र ० २; 

अंत, ज्रि० (ध्मात ) शब्द युक्त; शब्दित, 
एए००१5ए. पिंड० 

अंधक्कय. न० (घन्धुक्कषय) गुजरात का एक नगर, 
जो आज कल धंघुका नाम से प्रसिद्ध है. .& 
०9  0परांबा्# 08।९१ ॥)॥97व0- 
]७. सुपा० ६९5; कुप्र० २०; 

अंसाडिअ. त्रि० ( मुक्त ) परिस्यक्त, .8)०४7- 
607860, कुमा ० 

घगधगाइश्र. तरि* ( घधगधगायित ) घग्‌ घग्‌ 
आवाज वाला, 50ए747४  (99ए८६, 
॥000६. कप्प० 

घण, पु* ( धन ) कुबेर; धन-पति. ०७७7५ 
& 800 0 770॥08., सुपा० ३१०; 

अणइत्त-घगादक्ल... त्रि० ( धनवत्‌ ) धनी; 
चन वाला, ४४ ००)४)५9; ०, कुप्र ०२४२; 
पि० ४६९; संक्षि० ३०; 

धरंजय. पु० (घनअय) (१) अजुन; मध्यम 
चाण्डव, [(६॥76 0६ 0 ए/ुंपा9.वेणी ० ११०; 
(२) बढ़ि; भग्नि, 57 शृभंए& ० 76- 


2 शा8०१-08प९80000: ४ (2808॥07 
04 8 १8५2॥(607', महा ० 


। किक 


(३) सप॑-विशेष, 8 4 ०0 ४0/7000६- 
(४) वायु-विशेष: शरीर व्यापि पवन, .. 
घंगव ० ज्ञा0त0, (९) चच्च-विशेष, 8 
[एव 06 ६798. है ०१, १७७; २, १८९; 
(६) श्रेष्टि-विशेष, 'ए७7)9 ०६ & ७०७७५ 
7797, आब० ४; (७) एक राजा, / 78. 
आवम० 

घणडढ़. पु० ( धनाक््य ) एक जैन मुनि, 2 
थे &978 5. केप्प० 

घणएंदि. पु» स्री० ( घननन्दि) दुगुना देव- 
बब्य, ॥ 0० 06 एछ०७|४॥ ० 800. 
दिवद॒व्यं दुगु्णं धणणंदी भण्णइ' दुंस० १; 

चरणत्थि, ज्ि० ( धनार्थिन्‌ ) धन का श्रभिज्ञाषी, 
क्‍6शापर08 007 ए७०॥0;9500|078 07 
७४/080. रयण० डे८; 

धणपचर. पु० ( धनप्रवर ) एक श्रेष्ठी, 
५9४०७०४!४॥५४ (07807. महा ० 

चशप्पत्षा. खी० ( घनप्रभा ) कुण्डलवर द्वीप 
की राजधानी, 0 ०७[009] 07 +िप्र/0%8]ए 87" 
78]970, दीब, 

घणमिक्त. पु० ( धनमित्र ) एक जैन मुनि. 
ठेंआं78 ४७४70. पठम० २०, १७१; 

घणय. पु० ( धनद ) (१) पक सार्थवाह. 2. 
]88007 06 8 0978ए७7., सुपा० २०६8; 
(२) एक विद्याघर राजा, जो राजा रावण की 
मौसी का लड़का था, 2 ५१09/90॥9/" 
][ं02. पठम० २०, १७१; (३) धन देने 


चशालंसया ] 


( 


३७२ ) [ चधमिआञ 





बाद्धा, 43 876/ 07 छ6800, रगण० श८; 

अणासंचया, सक्री० ( धनसंचया ) एुक बणिग्‌- 
महिला, प७76 06 & 3&709 ]909.महां ० 

अंग्रासम्म. पु० ( घनशसंत्र » एक वशणिक, 
.१७॥76 ०0 & 0879. गच्छू० २; 

अशसिरि, स््री० (घनश्री) एक वणिग्‌-महित्ता, 
२७7१0 0 & 39709 ]&0%9. झ्राव० ४; 

चघणसेण, पु'० ( धनसेन ) एक राजा. 'ए७॥700 
0 & ]078.- दंस० ४; 

चणाल, त्रि० (बनवत्‌ ) धनी, ५४०७)६४४; 
0). प्राप्र ७ 

आअणायह. त्रि० (धनावह) (१) धन को धारण 
करने वाला; घनी. 9४७४१४७४७. (२) पु० 
एक श्रेष्टठी, ए४॥00 0 9 ए०७०ए५ए 
00४807. दंस० 

अणि. जि० ( घनिन्‌ ) धनिक; धनवान, 
ए7०७७॥४४५; हिं00. हे" २, १६६; 

अणिश्र, जि० (धन्य ) धन्यवाद के योग्य. 
प्रशंसनीय; स्तुति पात्र, (3]853500; ॥2988- 
७४०076॥9., पठम० ९६, २९; श्रच्चु० ४२; 

अगखिअ. प० ( धनिक ) यवन मत का प्रवर्तक 
पुरुष-विशेष, 4 0प7749 ए 7प०णा- 
23797 27060, मोह० १०१, १०२; 

अणु. पु० न० (धनुष ) ज्योतिष-प्सिद्ध एक 
राशि, 6 987 $820॥क५0४8 0०0 ॥0 
200[8.0, विचार० १०६; संबोध० ९२; 

अणुल्ल. त्रि० ( धनुमत्‌ ) धनुष वाला, 
37778 ए७४४) 9 009. पाकृ० शेर; 

अणुद्दी. ख्री० ( धनुष्‌ ) कामुक. 0 09. 
कुप्र० २७४; सं० दे८१; 

धणेसखर. प्‌० ( धघनेश्वर ) एक प्रसिद्ध जैन मुनि 
और प्रन्थकार, / ४0|-)0छ7 र४7७ 
इक्ांए। 30वे आा0007. सुर० १, २४६; 
१६, २९०; 

आअणण॒, त्रि० ( धन्य ) (१) हतार्थ, 
5700088(प. (९) बाम के सगोस्य, 


39४00 9778 प्ञ०&४0. (३) स्तृति-पात्र; 
प्रशंसनीय, 7856 90709. कप्प० 

घथत्त., बज्रि* ( घत्त ) निहित; स्थापित, 
408080]8060. राजन 

चत्ती. स्त्री० ( घान्री ) धाई; उपसाता, 
ए0756;$ 4 0800/-70॥]07', स्वप्न० 
१२२; (२)पृथ्वी; भूमि. ॥0874)).(३) आमल 
का वक्त, ४ ]त70 0 5780, हे० २, ८१; 

धत्त्र, पु० ( घक्तूर ) बुक विशेष; धत्रा, 
4॥06 शञतर॥9 2907-08 070!9 (२) धत्रा 
का पष्प, 0 क्‍0फ67 0 'पै/ ॥790- 
सुपा० १२४; 

चत्त्‌रिश्र. त्रि० ( धात्त्रिक ) जिसने धत्रे 
का नशा किया हो वह. (006 एछ]0 )85 
कप्णर 79)0800079 . (४0 ७)॥६७ 
0)027-82009). सुपा० १२४; १७६; 

घत्थ. श्रि० ( ध्वस्त ) ध्वंस-प्राप्त; नष्ट. 
॥00७90 ७; [पघ06०. हे ० २, ७६; सण० 

अन्न, न« ( धान्य ) घनिया, (!07497007 
88९08. दूस नि० ६; ---झआगार, न० (आगार) 
कोष्टायार; धान रखने का गृह, / 278709795 
2 8$0076-))0घ80 07 878770. निसी० 
चू० ८; --कीड. पु० (कीट) नाज में होने 
चाला कीट विशेष, 0 ];70 0० 78666 
० 87/9४7. जी० १७; --पत्थय, पु« 
(प्रस्थक) घान का एक नाप, है 7708.50॥'6 
807 ००77, ववब ० १;--पिह॒ग, न० (पिटक ) 
नाज का एक नाप. 20 77025770 ०0 
287977. वच० ९१; 

अन्ना, स््री० (घान्य) अन्न; अनाज. (07; 
(7४73. इप० ६८६ टी; 

घआमखणु. न० (घमन) (१) आग में तपाना, 
62७72. ग्राया० नि० १, १, ७; (२) 
मख्या; धसनी, [38]]098. शज० 

चघमिशअ. ज्रि० (ध्मात) जिसमें वायु भर दिया 
गया हो. 3]097; कुप्र० १४६; 


धम्रिय ] 


आमिय. ज़ि० (ध्मात) आग में सपाया हुआ. 
. स्6४७७१०; ए760., माहे० ४७; 
असम. ५० ( धर्म ) (१) बतंसान अवसर्पिणी 
काल में उत्पन्न पन्‍्दरदर्वे जिन-देव, [6 
4/080000 २१78060 06 ४७७ 0768७॥४ 
4 ए8४87एंगरां. पढ़ि० (२) एक वयिक. 
79 एप & छिक79. उप०७२८ टी; (३) 
स्थिति; मर्यादा, ,]7076. आया० चु० (४) 
धनुष; कामुक, / 90५. सुर० १, ९४; 
पाञ्र० (५) एक जैन मुनि, ै. उं&798 
88/70, कष्प० (६) आचार; रीति, व्यवहार, 
ए5889; (पए४४077. कष्प० (७०) एक देव 
विमान, 3 08)050%) ७77-8)॥7. वेवेन्द्र ० 
१४३; (८) एक दिन का उपवास, 6 85, 
संवाध० ९८;--अणुट्वाण, न० ( अनुष्ठान ) 
चर्म का आचरण, 02672 8४०९००००पांग& 
६0 7#0॥8070; ५४]४७६प०प्रड 0७ 7078) 
<207007८0. धर्म० १५ --अहिगरणिय- 
चपु/० ( अधिकरणिक ) न्यायाधीश; न्‍्याय-कर्ता, 
3. [एव86७ २ 77885$67809, खुपा० 
२११७; --अहिगारि. श्रि० ( अविकारिन ) 
अर्म-प्रहण के योग्य, एए00:5)9 ४० 97280- 
480 "ए९07, पमं ०; ---श्राइगर, त्रि० 
(आदिकर) धर्म का प्रथम प्रवतेक, ])॥0 
778 0प्रणत97 0 #शं809. (२) पु० 
जिन-देव,  0]7५080. घर्म० २; --उक्त. 
चु'० (पुत्र) शिष्य 2 फ्ृपएणों;। #ै तॉं$इ- 
७00. प्रारू:--काय. पु'० (काय) धर्म का 
सापन भूत शरीर, 0 ४009 07 कृ(8&८- 
#ंडंग& 7०7९४7072. पचा० १८; --गुरु. 
चु० (गुरु) घर्म-दर्शक गुरु; चर्मांचाये, ४ 
॥6]27008 $080067. व्‌ ०११--शुच, त्रि० 
(गुप ) घर्म रच्चक, / [070060007 0 
& 70800- षढ० >तित्थयर, पु 
६ तीरथंकर » जिन भगवान्‌ . 2478080; 
प्रपा/ा&0४&7. प्रढे० --दुएर, पु० ब० 


( रैक ) 


[ चम्मबुद्ध 


( दार ) भर्म-पत्नी, 83 छपी एछ/0. 
कप्पू० --पिवासिय, ज्रि० (पिपासित) घंमम 
की प्यास बाला, 50]070008 07 7०॥६- 
00. तंदु० --पपयादू, श्रि० ( भवादिन ) 
घर्मोपदेशक / 75805 7%#ा०07 
07 (07880068/. आया नि० १, ४, २; 
-पावाउय, त्रि० ( प्रावाहुक ) धर्म-प्रबादी; 
धर्मोपदेशक, 0 >छ्ष्टांणा3 फषथ्डलाला, -.. 
आया० नि० १, १७, ९; --वय पु ० (व्यय) 
घर्मांथ दान; धर्मादा, (2॥07709. खुपा० 
६१७; --विज्ञ, पु० (वैध) घर्माचाय', 
78!787005 ६980)97'. पंचव० १/--सत्थ, 
न० (शास्त्र) धर्मप्रतिपादक शासत्र, ४ ००00० 
0६ #6809; 4 ६6778; ढपले४- 
07प्रवेशा06. दूंस० ४; “साला. स्थी० 
( शाज्ना ) धर्म स्थान, ह. 0॥80080)0 
]7$00 707. करु० ३३; 

धम्मउर, न० (घर्मपुर) नगर-विशेष, )ए७॥00 
0 & ०99. दँस० १; 

घम्मजस, पु ० (घमंयशस्‌ ) जैन मुनि विशेष, 
२७७४ 0 8 रेंश7 59॥76., आ्राव० ४; 

अम्मत्थ, न० (धर्माख्र) अ्स्त-विशेष; एक प्रकार 
का हथियार, 2 उश्ांगवे 0 & ५०8809०079. 
प्रउम० ७१, $३; 

घम्मदास, पु० ( धर्मदास ) भगवान्‌ महावीर 
का एक शिष्य और उपदेश माला का कर्ता, 
4 एप 0 4,07व औ[8)8५79 &0 
#प्र(907 ० एफृ॥१6.087099., उब०; 

धम्मदेव. पु ० ( धमंदेव ) एक असिद्ध जैन 
आचार्य, # ए0॥-.४70फए7 तें&70 छ70- 
८०४0४. सार्घ० ७८; 

घस्मप्पह्द, पु० ( घर्मप्रभ ) एक जैन आचार्य. 
2 ४४7 (07960970६07. रब ० रै८; 

घम्मबुद्ध. त्रि० ( धमंेडुद ) (१) घामिक; घर्मं- 
मति, 94087005; 07% )-#प्र005, 
(२) पु० एक राजा का नाम. ७76 0 & 


अस्मि ] 


[ ३७४ ] 


[ धबल 





है72, ए्प० ७२८ टी; 

घस्मि. त्रि० ( धर्मिन्‌ ) (१) घर युक्त; वन्य; 
पदार्थ, 9४78 ६98 ए9700070089 07 
एक/पा'.8 ०6 जछ00)0., (२) धार्मिक; 
चर्म-परायण, ५]707005; 075. सुपा० 
२६, ३३६; १०६; वजा० १०६; (३) तरक॑- 
शास्त्र असिद्ध पक्ष, ([0 020) 'प&776 0 
& ?278)8, 'बम॑प्त॑ं० ६६; 

घम्मुसर. त्रि० (धर्मोत्त) (१) गुणी; गुणों से 
श्रेष्ठ, 70798-07000700 770 ५7%८०.आया० 

 चु० २; (२) घम्म “का प्राधान्य, 500॥8- 
77809 0 70)2707, पडि० 

घम्मेलल, पु ० (घम्मिल) एक जैन मुनि, 2. 
०४४7 89770. हआ्राव० ६; 

चयरट्ट. पु० ( धृतराष्ट्र ) इंस पक्ची, (00086; 
5छ७7. पाश्र० 

घर. पु ० (घर ) पव॑त; पहाड़, |(0५7॥७४7. 
से० ८, ६४; पाश्र० 

चरण. पु० ( धरण ) (१) श्रेष्टि विशेष, 
उ॥708 00 & छ/98)07 72097, उप० 
७२८ टी; सुपा० ९९६; (२) न० घारण करना, 
86978; स०१ांणएु से ३, ३; सार्थ० 
६; वज्ञा० ४८; (३) सोलह तोले का एक 
परिमाण, 0. 77088079 ०७ फर्श 
0धृपणोी ४0 छां5000 ६४098 जो० २; 
(४) तोलने का साधन, 0 98706; ४ 
ग्रा0कषा5 400 एणेंश्रीगं78. जो० २; (५) 
त्रि० घारण करने वाला, 33007708 709- 
308. कुमा० 

चघरणिद्‌. पु० (घरणेन्द्र) नागक्ुमारों का 
दक्षिण दिशा का इन्प्र, [)१७ [076 06 ४॥69 
8070 0० ९७89)]77797'.0५ पउम० &, 
श्ष 

अरणिचर, पु ०(घरणिचर) मलुष्य, 7097; 
सप्ग्रछ्य-0ंगट्र. पठडम ० १०१, ४७०; 


अरणिधर, पु०: ( धरशिधर ) (१) पर्वत; 


पहदाद, )(०पएरयाक्यंत, झअजि० १७; (२) 
अयोध्या नगरी का एक सरयवंशीय राजा, है. 
एंफड ए॑ 4900099 4707 ६४98 80&7- 
72७06. पठम० *, ९०; 

घरणिधरप्पवर, पु० ( धरणिघरभवर ) मेरु 
पर्वत, 76 ा0पा 9670. अजि० ११; 

धरणिधरवइ- पु० ( धरणिधरपति ) मेरु 
पब॑त, 79 70770 (०७७7. अजि० १७; 

धरा. स्त्री० ( धरा ) श्थ्वी; भूमि, 29%]7. 
गठड० सुपा०२०१;--धर. पु/० (घर) पर्वत; 
पहाड़, ()॥6 ॥0एए।।, से० ६, ७६३. 
इे८; स० २६६, ७०३; उप० ७६८ टी; 

अराथीस. पु० ( धराघीश ) राजा, 
ा8. मोह० ४३; 

घराविश्र. त्रि० ( धारित ) (१) पकड़ा हुआ.. 
(9पर्टी)5; 590४४280, स० २०६; सुपा० 
३२९; संज्षि० ३४; (२) स्थापित, ॥75690- 
]50069, “घराविय॑ मडय॑! कुप्र० १४०; 

घरिश्र. श्रि० (घुत) रोका हुआ. [२७॥७४7०व. 
स० २०६; 

घरिणी. खत्री० (घरिणी) पृथ्वी; भूमि. [087%. 
पाश्म० 

घरित्ती, सत्री०(घरित्री) पृथ्वी; भूमि. 7870, 
श्रु० १२७; सम्मत्त ०२२६; 

घरिम, न० ( घरिंसम ) एक तरह का नाप; 
तौल; (७४४79. जो« २; 

घरिसण, न० (घर्षण ) (१) परिसव; 
झमिभव, )6/99॥.(२) संहति; समूह, 77 
- ॥8४७770]98206; # 77प्रो॥0प4०७. (३) 
अमष; असहिष्णुता, ]ए०07-60पेप्र-॥700; 
770060फ7%706$3. श]8008, (४) 
हिंसा, 7772, (२) बन्धन; योजन, .6 
7४०7०१8४०. निसी० चू० १; राज० 

अवशण, न० ( धावन ) धौन; चावल आदि 
का घोवषन जल, ४०६७० 0 ॥06 ए०॥०० 
7४06 600. खुक्त० ८६; 


घबल ] 


( २७ 2 


[ चरणा 


आअवल. पु० ( घबल ) (१) उत्तम बैल, .& | घाउसोसए. न० ( घातुशोषण ) आयंबिद्ध 


20००१ ०5४. (२) पु० न० इघन्द-विशेष, 2 
लगते छा उ98878. पिंग० (३) न० 
लगातार १६ दिन का उपवास, 5856667 
(9868 86 & 0४776. संवोध० १८; 

'घबलक्क, न० ( घबलाक ) प्राम-विशेष; जो 
आजकल “घोलका' नाम से गुजरात में प्रसिद्ध 
है, [0।/0]9079 9 फा०-]70छ7 00977 
(प्रं/४४. ती० ३; 

* घवलचंद्‌. पु० ( घवलचन्द्र ) एक जैन मुनि. 
॥२३॥१३6 ० 8 बेंश) 8७76, दै० ४७; 

- घबलशा, न० ( धचलन ) सफेद करना; श्वेती- 
करण, ५४ ४६७४०77४९; ' 006-ए००१ ४९. 
कुमा० 

घबला. खत्री० ( घवला ) गौ; गैया, (0फ्नञ- 
गा० ६३८; 

अवलाइश्र, त्रि० ( धवजायित ) (१) उत्तम 
बैल की तरह जिसने कार्य किया हो वह. 
जएू]० 988 क्ृ0-06१ 88 ॥ 8000 65. 
(२) न०उत्तम चृषभ् की तरह आचरण, [2780- 
पध्त8 70 & 7000 05, साधे० ६; 

अवलिम. पु० स्नी० ( धवलिमन ) सफेदपन; 
शुक्लता, ५४।॥६०7088, सुपा० ७४; 

ध्वलिय. ज्ि० ( घवलित ) सफेद किया हुआ. 
एछए१६७॥60, भवि० 

अवली. सत्री० ( धवल्ली ) उत्तम गौ; श्रेष्ठ गैया, 
2 20004 ०079. गउड० 

असिश्र. त्रि०(घसित) घसा हुआ. ॥५५७४९० 
23 858प 80; 3४68०)९९००., हम्मीर० १३; 

आइश्. ब्रि० ( घावित ) दौड़ा हुआ, रिप्रा- 
से० ८, ६८; भवि० 

चाउ. पु० (धातु) स्वभाव; प्रकृति, “७४८००. 
स० २७६९; --वाइआअ, शज्लि० € वादिक ) 
आओपषध आदि के योग से ताम्र आदि का सोना 
चगैरः बनाने वाला; किमियागर, )/(१7079]0- 
56, कुप्० ३१७; 





तप, #ै 702005. #प्रकरछ+॒ 0ए 
7070&7006. संबोध० ९८; 

घाड़श. न० ( प्राटन ) बाहर निकालना, 
48 8एकए. बब० ४; 

घाडाविआ, शज्रि० ( निस्सारित ) बाहर निकाला 
हुआ; निवांसित,. पए0॥ #&एछछए- 
पडम० २२,८६५ 

घाडिअ. त्रि० (निःसृत) बाहर निकला हुआ. 
(४076 076 2006, कुमा० 

धाडिश्र, त्रि० ( निस्सारित ) निर्वांसित; बाहर 
निकाला हुआ, ॥)77ए6070 0६४०७. पदम० 
१०१, ६०; स० २६८; उप० ७२८ टी; 

चघाडी. स्री० ( थाटी ) (१) डाकुओं का दल. 
2 8278 ० एप7व७7०078, सुर० २, ४; 
प्राउू० (२) हमला; झ्राक्रमण; धाषा,, 
डषछप 2॥008८प8. कप्प्‌० 

घाणा. ख्ी० ( धाना) धनिया; एक जात का 
मसाला, (४0/087007 80605, प्रारू० 

आरणुक्क, जि० (धानुप्क ) धनुर्धर; धनुर्विया में 
निपुणा, 7) 97267". उप० पुृ० ८९; सुर० 
१३, १६२; वेणी० ११४; कुप्० ४९२; 

थाम. पु० न० ( धामन्‌ ) (१) अहंकार; गर्व, 
79096; &70297000. (२) रस आदि में 
लम्पटता, ॥,8५१0ए7070$7898 ०0 ४9.908$ 
862. (३) त्रि० गबं-युक्त, 7708977 
77004, (४) रस आदि में लग्पट, ॥।882- 
५]0प्$ [9 ६9४68 800. संबोध ०१६; 

धघाय त्रि० (प्रात) तृप्त; संतुष्ट, 95७४87094; 
]]098866; (१०7/०७॥००. औओघ०« ७७ भा; 
सर० २,६७; 

घार. न० (घार) भारा सम्बन्धी जल, ए४७६०7 
0 ६06 57९४0), (२) घारण करने वाला, 
प्रगकफाए; 89807ए7. राज० 

धारणा, स्त्री ( घारणा ) मर्यादा; स्थिति. 
(00060 7प&709 77 0706 50809. आवस ० 


आरा ] 


(२) मन की स्थिरता, 5880)8 पंगत; 
80080४ ॥0770. (३) भ्रवधारण; निश्चय, 
]00007777%07. झवम ० 

आरा. सत्री० (जारा) (१) प्रवाह; णाली, / 
(09; 4 ०पा०७॥/, महा० (२) अश्व की 
गति-विशेष, ]0 [09808 0 8 ]07'88, 
कुमा० महा० (३) मालव देश की एक नगरी. 
4 29 ० ७७७ व507700.मोह ० ८८; 
--कर्यंव पू ० (कदस्व) कदम्ब को एक जाति, 
जो घर्षा से फलती फूलती है. 2 ॥709 
पाए) 090%0फ$ड णाोीए ३7 66 
7क09-808807,  कुमा० ->धरा,, पु० 
(घर) मेघ, (!]0०घ१ सुपा० २०१; 

आएरि. त्रि० ( धारिन्‌ ) धारण करने वाला. 
पघ्रणक॥गहए; 57७श॥77९2. कप्प० 

. घारिय. स्रि० ( धारित ) धारण किया हुआ. 
5प्र४ं 700; 00, भवि० 

लावण, न० ( धवन ) अक्ालन; धोना, 
पु'७ छ88). कुप्र० १६४; 

आधणया, सत्री० ( धान ) स्तन-पान करना. 
डिप्ररेपंगए ० 098 07.8080, उप०मरे३; 

आविश्र, श्रि० (घावित) दौड़ा हुआ. [0िप7.भवि० 

आविर. त्रि० (धावितृ) दौड़ने वाला, [रिपा- 
772. सुपा० *४; 

थि. चअघण० ( घिक्‌ ) विकार; छीः. ॥ ॥- 
0000070 0०. एथचआष्पा8 ( पए0०, 
53))8॥6?) रंभा० 

घिद्द, सत्री० (घृति) घारण करना. (?&पहांग8 
(0 ॥000, आ्रावम० (२) तेला; लगातार तीन 
दिन का उपवास. [")7१७७ (850४ .संबोध ०१८; 

सिक्कय, जि० ( घिककृत ) (१) घिक्कारा हुआ. 
प0्/०३०७७०१; (०74077760; 7)8- 
70297'580. बब० १; (२) न० घिक्कार; तिर- 
स्कार, 720[0708207): (70788772[70. बह ० ६; 

रघिकरिअ. त्रि० ( घिक्ृत ) घिक्कारा हुआ. 
एछ्फुड०ऐ; 4)8768७४१60. कुपर० १२७ 


: ( ३७६ ) 


(घीर- 


घिज्जादइ.पु ०स्री ० (द्विजाति-घिगजाति) जाइस्स;. 
विप्र, /37७778]), झावम ० 
घिल्लञाइय-घिज्ाईय. १० स््री० (द्विजातिक;. 
बिग्जातीय ) ब्राह्मण; विप्र, 378777%870. 
महा० ठप० १२६; आच० ३; 

घिट्ट. जि* (चृष्ट) उद्धत; घीठ; प्रगत्भ, (२) 
निर्लज; बेशरम, 5]8॥70]035; ॥70806म5- 
]779760०7६.हैं ० १, १३०; सुर० २,६; गा०- 
६२७; श्रा० १४; 

घिट्टिम. ए० ख्री० ( धुश्त्व ) चुश्ता; घीटाई. 
2770887706; [780]07086. सुपा० १२०; 
धिप्पिर, श्रि० (दीम्र) देदीप्यमान चमकीला. 
50078;37]॥876; [080]87. फुमा ० 

थिय. आ० (घिक्‌ ) घिकार; छी:. 237 
[7090"00600॥ ० ०७75७; १७; 
5)0770, उप० ६३४; 

घिसश. पु" ( घिषण ) बृहस्पति; सुर-गुर. 
स्‍प776 0 & 7॥78]988, [77020]0॥07 
0 ४06 2008. पराआ्न० 

घिसि. श्र० ( घिक्‌ ) घिककार; छीः. 76; 
50706, सुपा० ३६५; सण० 

धी. #०( घिक्‌ ) घिकार; छी:. 70; 5]0776.- 
उच० बे० चर; 

धीश्रा. ख्री० (दुहिति) लड़की; पुत्री, [2808 ॥- 
5097. मुच्छु०१०६६; पि० ३६२; महा० भवि० 
पश्च७० ४२; 

घीधरण. त्रि० (घीधन) (१) बुद्धिमान्‌ ; विद्वान्‌. 
4,087064; ७४१४6; [708॥8074. (२) 
एक मन्त्री का नाम. '९४॥॥0 ०0 8 गाउएां६- 
$67. उप० ७६८ टी; 

घीर. ज्रि० ( थीर ) (१) चुद्धिसान्‌ ; परिडइत; 
विद्वान्‌, ।,0877700;7709)]8०7॥; ७१७७. 
उप० ७६८ टी; घमं०२; (२) सहिष्ण, 4 0!6 
60 6प्रवेप८०. (३) पु० परमेश्वर; परमात्मा; 
जिनदेव, 7?/0709706; गं5&000. (३) 
गणघर-देव, (5७&780)879. आप्व० ३; 


चीर ] 


( ३७७ ) 


(चुरा 


आरा शाम» काअ३ ३ इन न जज बल किकीक 
चर, न० (थैर्य) घीरज; चीरता, [2800700. ! घुकारिशआ. ज्रि० (थूतित) ठगा हुआ; वश्चित, 


हे० २, ६४; कुमा० 


आऔीरवण, न० ( धीरण ) घीरज देना; सासत्वन, | 'धुक्ति, स्त्री० ( धूर्सि ) जरा, बुढ़ापा, 


(030780)86007, बच» १; 


(00964; ॥0660990., डप० ७२९४८ दी; 
90 
89820-« राज० 


थीरबिय. प्रि० (घीरित) जिसको सान्त्वन दिया | धुक्तिञ्र. त्रि० (घूतित ) बल्चित; प्रतारित, 


गया हो वह; झ्राश्चासित, (!0780000, स« 


६०४; 


(7008060; 4)600760., सुपा० ३२४; 
आरा० १२; 


आओरिम. पु« स््री० (चीरत्व) घैये; घीरज, 728- | धुक्तिम. पु० स्री० ( धूर्तत्व ) घृतंता; भूतपन; 


970709. उप० पृ० ६२; सुपा० १०६; भवि० 
कुप्र ० १९०; 

श्लीचर, पु ०(धीवर)(१) मच्छीमार; जाक्नजीवी, 
कपगा0एशा80, कुमा>* कुप्र० २४७; (२) 
श्रि० उत्तम बुद्धि वाला, [0॥0082८ए७); 
एए86., उप० ७६घटी; कुप्र० २४७; 

चुआा. त्रि० (घुत) (१) त्यक्त, 8)॥000700., 
(२) उच्छुलित, (०५७० प७७११. सखे० 
४,४:१(३) न«कम, ॥ (९००.(४) ब्रि०कस्पित, 
॥५७7700त; 5.9७॥., (९) न० कम्प, 
(87॥07; 9])ए67778. प्राकृ० ७० 

घुँचुमार, पु ०(धुन्धुमार) नृप-विशेष, ७70 
0 ७ फंग. कुप्र० २६३; 

चुगाण. न०(घूनन) परित्याग, ॥))७70॥700. 
राज़ ० 

धुणणा. स्री० ( घूनन ) कम्पन, .78॥07; 
509ए6४प8. ओरघ० १६१ भा; 

चुणाविश्च. त्रि* ( घूनित ) कंपाया हुआ. 
9॥9797; 7797]00 , उप० ७६८ टी; 

घुणिय. त्रि७ ( धूत ) कम्पित; हिलाया हुआ, 
5797767908;  87॥9]707, 
२०१; ' 

चुत. ज्ि० ( धूते ) (१) जुआ खेलने वाला, | 


| 
सुपा० ३२०; | 
| 


6७०७7. (२) पुं० घत्रे का पेड. & 
७69 ४077 7.00. (३) लोहे का काट, 


470775886४07 0०7 4707. (४) लवण 


विशेष; एक प्रकार का नोन, 4 [प्रंधवर्ण 
89६. ह्े० २, ३०; 


ठगाई. 0000/0; (%०७४४०९. हे० १,३१२; 
कुमा० श्रा० १२; 

धघुत्ती. ञ्ली« (धूर्ता) धूते श्री, ॥ ए१0०॥०० 
(७४0॥7970, वज्ञा० १०६; 

घुत्तीर॒य, न« ( घत्तरक ) घत्रे का पुष्प, / 
80फ067 0 ॥॥6 ४000 ७]0)9, वज्जा० 
१०६; 

धुम्म. (घूम्र) (१) वर्ण विशेष, कपोत-वर्ण, 
4 70 0 ०0]0प7., (२) आज्रि० कपोत 
बए बाला, 5770):0-00000790; (४:०५. 
से० १२, ६०; 

घुम्मकख., पु ० (धूम्राज्) एक राक्षस, '९७॥)॥)७ 
0६ 8 66707. से० १२, ६०; 

घुर. पु० (घुर) कर्जदार; ऋणी, ॥ 6०६07. 
सुपा० ४२६; 

धुरंधर. श्रि० ( धुरंधर ) भार को वहन करने में 
समर्थ; किसी कार्य को पार पहुँचाने में शक्ति- 
सान; भार-बाहक, 80]0 00 00779 00६ 
[707 9॥ तंप065; 7079-6फ्रां0 ०६, 
से० ३, ३६; (२) नेता; मुखिया; अगुआ, 
2. 0॥7४ & ]9&006/', सण० उत्तर० २०; 
(३) पु“० गाड़ी, दल आदि खींचने वाला बेल, 
2 0628४ 00०प्र/१७४. 

चुरा. स्री० (बुर) (१) भार; बोहझ्ना, 0 090; 
2 ०पावणा, (२) चिन्ता, ॥75009. 
हैं० १, १६; --धार. तज्रि० (धार) धुरा की 
वहन.करने वाला; घुरन्घर, 3097708 8)6 
फृषातआा, पडठम० ७, १७१; 


चुरीश ] 


६ ३७८ |] 


[प 





घुरीश. त्रि० (धुरीण ) धुरूधर; मुखिया; 
झगुद्चा, 8 0क6४; 2 6280067. घमबि० - 
१३६; सम्मत ० ११८; 

चुथ. त्रि० ( ह्ुव ) (१) अवश्य-भावी, ])85- 
87760 00 (2:9७ [0ल्‍806; [76५४090]6, 
(२) पु भ्रश्व के शरीर का आवतं, & 07706 
078 ६086 90069 ० & 0786. कुमा० 
(३) कर्म. [06008. (४) संसार. एए०7]0. 

धघुबणा. जि० ( धावन ) कंपाने वाला; हिलाने 
बाला, 5)760778; [7९70 0॥78. छुमा ० 

चुविया. सत्री० ( भूविता ) कर्म -विशेष; प्र व- 
बन्धिनी कर्म- प्रकृति, 3 )3700 0 7 8४7088- 
पंच० २, ६६; 

घूणिय, ज्रि० (घनित) कम्पित, 5०7060, 
8]8707. कुप्र० ६८; 

घूम पु० ( घूम ) (१) हिंग आदि का वधार, 
900५०077?. पिंड० २९०(२) क्रोध; गुस्सा, 
37805 फैं०७४॥॥; [7487&607. (३) 
क्रोधी, [008797/; 7879. संबोध ०१६, 
--इंगाल, पु० ब० ( अज्ञार ) दष और 
राग, 7.3:0 900 8॥9॥)78, ओघ० २८८ 
भा० --कफ्रेउ. पु० (केतु ) (१) अग्नि; 
आग, 770, (२) अशुभ उत्पात का सूचक 
तारा-पुञ्र, 0 7700007. गडड० --चारगण, 
पु० ( चारण » धूम के अवलम्बन से आकाश 
में गसन करनेकी शक्ति चाला मुनि-विशेष, . 
0]&88 0 8७४7/8 28 एश08 06 [00४097' 
$0 #ए &70770 ६)770प९7 37 86 आए 
एव ४४9 90 90 0० ४700786, गच्छु० 
२; ---जोणि. पु० ( योनि ) बादक्त; मेघ. 


(|०पवे, फाश्च० --द्धय. पु० ( ध्यज ) 
अग्नि; वहधि. 7778. पराइ० उप० १०३१ टी; 
“+“वडल. पु० न० ( पटल ) धूम-स्ह, 4 
"णी66छ0ं07 ० ९0003. हे० २, १६४८; 
धूमल., त्रि० (घूमल) धूतआा वाला, 570४9« 
उप० २६४ टी; 
धृमिञअ. त्रि० (घूमित ) (१) धूम युक्त, 
५5॥॥०079. पिंड० (२) छोंका हुआ, 
५(७५०760. दे० ६, ८८; 
धूलिकलंब. पु * (धूलिकद॒म्न) ग्रीष्म ऋतु में 
विकसने वाला कदम्ब वृत्त, 6 )तंएते 0 
7७6 9]00शांग्रहु [7 0090 8प्र7767 
कुमा० 
घूल्तर, पु० (यूसर) (१) हलका पीछा रंग; 
इंषत्‌ पाण्डु वर्ण, ॥]6 )89 उशा०क्न 
007. (२) धूसर रंग वाला; ईषत्‌ पाण्डु 
वर्ण बाला, ()[ 3 तंप्रछ/ 0७ 870एंशी 
0 0ए7 प्रासु०८४; गा०७७४; से ०६, ८२; 
घूसरिअ्र, त्रि० (धूसरित) घूसर वर्या वाला. 
(3769; 07 & वैप#४# ७णै०प७, पाआन० 
भवि० 
घेश्र-घेज्ञ, त्रि०( ध्येय ) ध्यान-योग्य, ए/०४- 
॥॥9 00 96 770089860०ऐ. झजि० १४; 
घोश्रग, त्रि० (घावक) (१) धोने बाला, ै 
ए७/७8)67, (२) पु० घोबी, | ए़क887- 
70870, उप० पृ० ३३३; 
घोज्. त्रि० (धुयं) (१) घुरीण, भार-वाहक. 
0796 जश्ञ0 0870708 & ४ैपव90०, (२) 
अगुझा; नेता; पुरन्चर, + लाश; 2 
80&0087. चव० १; 


हा बा २ मा 


प 
प्‌, अ० (प्र) प्रकषे, 77087509;$ साहा 
0०8796; 77%0655. 'पश्मोस! से० २, ११; 
पथ. पु (५) (१) भोह-स्थानीय ब्यम्जन वर्ण 
विशेष, / 08700 ७7 [809)| 207580- 


गक्ात0.. आप० (२) प्राप-्याग, 6)977- 
40पाए्ठ्ठ 0 झंपरए, आदस० (३) उस्पत्ति, 
77047"#णा, (४) ख्याति; प्रसिद्धि. 
ऊ'ा76;. +0(ए8॥०::. (९) न्यवहार. 


चरश्ंगम ] ( ३७६ ») [पररिक 


5008) 47007000758, (६) चारें ओरसे, | पद॒ट्वाविय. श्रि० ( प्रतिष्ठापित ) संस्थापित, 
. (079 &!] &068. निस्री० चू० १; हे० २, | ४:980]9700, स« ६२; ७०२१; 

२१७; (७) पअ्र्बण; मूत्र० (77060. बिशे० | पहद्टिय. त्रि० ( प्रतिष्ठेत ) (१) आश्ित, 
जप्प१ड (८) फिरफिर, (0067 धाफ: 3080078 (0. प्रासू* ७०; 

8७४० गत 88877. निसी० चू० ३; | पदणियय. त्रि० ( प्रतिनियत ) नियम-संगत; 
१७; (६) गुजरा हुआ; विनष्ट, ॥).:54; | नियमित, [?ध70+प9७/; २०९५) ७०, 'घमसं० 





]00099900. ढा« ४, २; टी; २६६; 
पशञंगम. पु० ( प्लवज्ञस ) छंंद-विशेष, .» | परश्राण. त्रि० (अकीर्ण)(१) विक्षिसत; फेंका हुआ, 
]व74 06 76076, पिंग, (770५7. गा० १४०; (२) श्रनेक प्रकार 
पञ्ंंघ. पु० (प्रजह्ू) राकस विशेष, ])0770!), | से मिश्रित, (566; [80०||७760ए5, 
से० १२, ८३; पंचु०--कहा. सतत्री० (कथा) उत्सर्ग; सामान्य 


पड अ० (भ्रति ) अपेक्षा सूचक अ्रव्यय. > | नियम, 0 8०767) 7पी०७. निस्री० चू० 
ए७7४0७ 470408078 ०5७०७०४७॥४७॥४.. |. ४5 “ूपतव. पु० ( तपस्‌ ) तपश्चर्या-विशेष, 
दसनि० ३, १; 2 ]तंगवे 0 #प७६०७४४५४. पंचा० १६; 
पह. पु ० (पति) (१) रक्षक, ४ 070॥0८६७॥'. | पइणाणा. ख््री०(प्रतिज्ञा) तक शास्त्र अ्रसिद्ध अनु- 
सुपा० ३६; अ्रजि० १७, १६; (२) श्रेष्ठ; उत्तम, | मान प्रमाण का एक अवयव; साध्य वचन का 
(७५ 005; 0%009|]070. भश्रजि० १५; ; निर्देश, 4 [770[00थ007; 4 ५६४६0770॥( 
--घर. न० (गृह) ससुराल, [780]07-3))- ;.०0| ४86 97090०७007 5४0 ७७ 70४०१; 
]90छ १४ 0086, षडू० --ब्यया, स्त्री०(जझता) | पुफ्र७ कन्‍छ 00७० ० ६४० 49७ 
पतिसेवा परायण स्त्री; कुलवती स्त्री, | 7707709706 5ञ908 [87 द्सनि० १; 
१०४०६०१, 490॥/७] ७74 ]09७ छ०; | पह्त, त्रि० ( प्रदीक्त ) जला हुआ; प्रज्वलित, 
4 2॥958608 ध्ाते एाका0प8 छ्व[0, गा० | धिगवी०१; व977000; 42( प्रात70॥60 , 
४१७; सुर० ६, ६७; से० १९, ७३; 

पहउवचरण. न० ( प्रत्युपचरण ) भत्युपचार; | पदुद्यह, न० ( प्रतिदिवस ) प्रतिदिन; हर 
प्रति-सेवा, 8970709 ॥70 7०पण०ं:9)]. रंभा० | रोज, ॥2&9; 40५679 499. सुर० १, ४०; 

पइच्छुज्न. पुं० ( प्रतिच्छन्‍न ) भूत-विशेष, ५ | पइनियय. त्रि० ( प्रतिनियत ) मुकरर किया 
[79 ० 8096. राज० हुआ; नियुक्त किया हुआ, ]0]0077000. 

पहट्टा स््री० ( प्रतिष्ठा ) (१) श्रादर; सम्मान, | झआवमस० 

पघ्र॒ण्म०प्रा5 रि०४०००७., (२) कीतिं; यश, | पहप्पईय . न० ( प्रतिप्रतीक ) प्रत्यंग; हर अंग, 
ए9७776; 0]079. (३) ब्यवस्था,0778720- | ए७/३ 70. रंभा० 

77676; ४(७7392०7767/ (४) स्थापना; | पहच्माणाण, न० ( प्रतिभाज्ञान ) प्रतिभा से 
संस्थापन, 408080॥50ंग2. (१) समाधान | उत्पन्न होता ज्ञान; प्रातिभ प्रत्यक्ष, ४0४06 
शंका -निरास पूर्वक स्वपत्च स्थापन, (/687778 | 7०/०७7४०07. घर्मेसं० १२०६; 

प्‌. 2 00प)६, चेइय० ५३२; पहसुद्द. जि० ( प्रतिमुख ) संमुख. 7प०७७7५ 

पहटद्वाण॒. न० (अतिष्ठान) नगर-विशेष, प७॥70० | #'७०)४8; ९०९5606. उप० ७४४; 

"छत & अंक. भराकन २१; | चइरिक्क, त्रि० ( प्रतिरिक्त ) (१) विशाल; 


पइलाइया ] 





बिस्तीयं,. >500४४४9;. 50800ए४- 
दे० ६, ७१; ( २ ) तुच्छ; हत्का, 7,0फ5 
४०७७. से० १, €८; । 

पदइलाइया. स्री० (गतिलादिका ) हाथ के 
बल चलने वाली सपं की एक जाति, 35 | 
छिव 0६ 57956. राज० 

पदच. पु» ( प्रतिप ) एक यादव का नाम. 
[२७३०७ 0 8 १90999. राज० 

पदवरिस, न० ( प्रतिवर्ष ) हरएक वर्ष, | 
]70०७४ ४997'. पि० २२०; । 

पदचाह, बत्रि० ( प्रतिवादिन ) प्रतिपक्षी; प्रति- 
बादी, »7 0000767॥; 40ए०7३७/५< 
बविशे० २४प्प८; 

पदसारिय, श्रि० ( प्रवेशित ) जिसका 
प्रवेश कराया गया हो, 7॥6700 ५०७०; 
]%#0०घ80॥8 ३0. मद्दा० भवि० 

पईआ. ब्रि० (प्रतीत) (१) विज्ञात, 
फुआ0७॥; ए७००/४४००१., (२) विश्वस्त, 
पफ (७ ७०7४) 93 200)9)0]0. (३) प्रसिद्ध; 
विख्यात, ४४ ०७।-)०७7॥ ४0०७709७॥09:; 
]7७0॥0 708. बिशे० ७०६; 

पईशथ्र, न० (अतीक ) अंग; अवयव, 
॥0॥0; & 7070087. रंभा० 

पईइ. र्री० (प्रतीति) (१) विश्वास, [एप 
(!०77४0400, ( २ ) अखिद्धि, .79॥70; 
40९70 जग. राज*० 

पईजब, ब्रि० (प्रतीप) (१) पतिकूल., 
(०5४78४४७;. एए४०प/४०)6; 34- 
४6780. ( २ ) शबत्रु; दुश्मन, 37 00079% ' 
४प० ६४८ टी; हे० १, २३१२६ 

पउंजग, त्रि० ( श्रयोजक ) प्रेरक; प्रेरणा करने 
बाला, 00078; हधाएपरो&0702- 
पंचव० ३; 

पडंजरणु, ज़ि० ( प्रयोजन ) प्रयोग करने वाला, 
(096 जछ0 ए5०8४ 07 ७7700098. पम* ' 
१४, २०; । 
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[ पउठंम 


पउं ज़णया, प3जणा. स्ती७ ( प्रयोजना ) प्रयोग. 
सता 65ए6777676., 86 (पंथ. ब्रोष० 
5 १४; वज्जा० २; 

पउंजिञअ, त्रि० (प्रयुक्त >» जिसका प्रयोग 
किया गया हो बह्द, [866; ७7009]0996: 
औचण60, सुपा० १४०; ४४७; 

पउट्ट, ( प्रवृष्ट) बरसा हुआ, 'रि794. 
है” १, १३१; 

पउट्टू. त्रि० (प्रजु) (१) विशेष सेबित, एछ॥। 
567ए66; 70०ए०४०व९ ६०0, (२) न*« अति 
इउच्छिष्ठ . [8872877700 400व4., चंड० 

पडट्ू, त्रि० (अद्विएट) द्वेष-बुक्त, )ै७)00०75; 
500४पो, सुपा० ४७९२; 

पडण, त्रि० (प्गुण) तैय्यार, 00809; !?7७- 
98760. दंस० ३; 

पडणाड. पु० (अपुनाट) वृक्ष विशेष; पमाड का 
पेड; चकबढ़, / $70 0०६ ६7७७. दें० ९, 
दे टी; 

पउत्त. पु० (पौत्र) लड़के का लड़का, 2 
शष्गातव5ठ7; [8 800 0 8 ४07- 
प्राकृ११०; श्रु० ११७०; 

पर्जात्त, र्री० (प्रवृत्ति) (१) समाचार; वृत्तान्त, 
(4788; ९०७४. पाश्च७ सुर० २, ४८६ 
३, ८४७; (२) कार्य; काज, 06006; 7 

900१07. 

पउठम. न० (पञ्चन) (१) दिन का नववां भुद्दू्त, 
40७ गांफँफ छ७४059 ०. ४06७ १2५४- 
जो० २; (२) राजा रामचन्द्र, 8॥ 0७४६० 
0 पिक्वा08. पठम० १, ९; २९, ८; (३) 
चक्रवर्ती राजा का निधि, जो रोग-नाशक सुन्दर 
वर्तषो की पूर्ति करता है, 3 ॥9085प70 0 
006 (प्रथ्दएकए क7 छए7708 0प्र/७४७ 
0७७७प्रागापे 000068. डप० 8८६ दी; --- 
आगर. पु० (आकर) (१) कमल्ों का समूह 
2 7प]05ए006 ० 000808. (२) सरोवर, 
2 &789 ७9070. उडपण श१बे३ टी; -- 


शउठमशाम ] 
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[ पड़विय 





चखरिय, न० (चरित) (१) राजा रामचन्त् की । एक राजा का भाम, / एघ४्ट ० एलफए- 


जीवनी, 3702972005 0० 'दि8709 (:७॥0- 
47७. (२) अम्छृत आधा का एक प्राचीन 
अन्य; जैन रामायण, 0 94728 *१8॥7099&729; 
हप ब्याठंशा। एक्टर शा रि#टाप॥ 
89778 0820. सउम० ११८०, १२१; --दल. 
न० (दल) कमक्ञ पत्र, . 0005-]6४४6. 
आंख ० 

धटठमणाभ. पु० ( प्मननाभ ) (१) बासुदेव; 
विष्णु, "७४परद80; 37 ०४४४०४ ० 
शएाह्रफ्ाप, पठम० ४०, १; (२) आगामी 
उत्सर्पियी काल में भरतक्षेत्र में होने वाले प्रथम 
जिनदेव, ॥00 4780 77660 ० 3॥8- 
३७ 0 0॥0 ईप्रपए/0 (॥887/एपॉं. प्रब० 
३६; 

पडठमपुर, न० (पद्मपुर) एक दात्तिणात्य नगर, 
जो ग्राज कल नासिक नाम से प्रसिद्ध है, 2 
2 ग] ऐ॥8 66667, ७॥6॥ 35 
<9]]0प 7७ 70 क्ञा-७-0 0958, राज० 

घठमप्पह. पु० (प्मप्रभ) विक्रम की तेरहवीं 
शताब्दी का एक जैन आचाये. / 867४७ 
ए70०0०7000०7.  घ ०. ॥97%08700 
2070ए४७7४ ० ५7॥:/.७7779., चिचार० ३; 

चउममालि. पु० ( प्ममालिन )> विद्याधर 
चंश के एक राजा का नाम, 7ए७708 ०0 & 
प्ंसहु अग ४7७ पांंव॑ए84097/ 78980. 
पठम० २, ४२; 

चडमरह. पु० (पद्मरथ) (१) विद्याधर वंश 
का एक राजा, 8 ंए8 ०7 ४४9 ४7698- 
दी&0' #826. पठम० २, ४३; (२) मथुरा 
नगरी के राजा जयसेन का पुत्र. .8 ]077708 
् च॥ए३४९78, 8 0 २4 पं 079, सह्दा ० 

चउमसेण. पुँ० ( प्मसेन ) (२) नागकुमार 
जातीय एक देव का नाम. 0 204 0 २७४७- 
ह्पा7 87 28808. दीब० 

अउमसेहर, पु ० (प्मशेरवर) प्॒थ्वीपुर नगर के 


शफृपए'. घम्म० ७; 

पठमा. सह्ली० (पशञ्मा) (१) एक विदाघर कम्परा 
का नाम, १७॥०9० ०६ & 38708))॥97 0 & 
११8 ए800%87/ 97009. फडम्ष० ३, २४; 
(२) रावय की एक पत्नी, 3 0([पए०87 ० 
0ए&70% पठम० ७४, १०; (३) लक्षमी, 
२४7४० ० 4,9णाा; 38 हु०ठेतेए४9०- *- 
0 070706 (४) दूसरे बलदेव और वासुदेव 
की,माताका नाम." ७708 ०07 ॥))6 7000007 
णए 98. $80०74 83000 ब्ख्ते 
'ए७5४१8०. (२) लेश्या विशेष, ()76 0 
४06 ४5 ॥0प7870-07709, राज० 

पडमाणण. पु० (पश्मानन) एक राजा का नाम, 
१२७70 0 & १702. उप० १०३१ टी; 

पठमाम, पु० (प्माभ ) पष्ट तीर्थंकर का नाम, 
उए७70 00 ॥)0 ४5॥) प७४))87790' 
पउम० १, २; 

पउमिणी. र्री० (पश्मिनी) श्रेष्टी की स्ली का 
नाम, २७॥76 07 & ४३9 ०0 8 7४० 
गाक्षा, उप० ७२८ दी; 

पठरव. पु० (पौरव) पुरु नामक चन्द्र-वंशीय 
नृप का पुत्र, 2 [70700 ७7 0४9 वएंगट् 
0 8॥6 ।प797 7808 गक्षाग0वे ए0प्प्र- 
संकज्षि० ६; 

पडरिस-पडरुस. पु० ( पौरुष ) पुरुषत्; 
पुरुषाथ,.. ४ ॥78585;... नि०/णंडाए; 
3१709088. है०१ 9ै११:१६२;प्राप; संक्षि० ६ $ 

पडउरिस्. त्रि० (पौरुषेय) परुष-कृत., )/७,१० 
0०7७ €6७४४०४)४४)०७४ ४ए 77870, घर्मंसं० 
८8२; 

पडउल्ल. त्रि० ( पक्‍व ) पका हुआ, (/00):80; 
409%9४॥७०१. 09. पंचा० १; 

पउविय. त्रि० ( प्रकुपित ) विशेष कुपित; क्रुढ- 
9७७४ ब्ण879; ५0792०0; ।70670568. 
सहा«० 


प्‌] 





भ्रए्‌. अ० (प्राक्‌ ) पहले; पूर्व, ]30076; 
ए790ए]0ए७ए. किय॑ पए होह” झोघ०४७ भा; 
जउतसा पए व पत्ता” ओघ० १६८; 

पफ्स. १० ( प्रदेश » (१) परिमाण विशेष, 
56 307 07 77698779., (२) घोटा भाग, 
4 879) [0974- राज० 

धफ्सण॒. न० ( भ्रदेशन ) उपदेश, 4750700- 
0070; 2१ए06, झगया० चु० १; 

चझोग, पु० (प्रयोग ) (१) शब्द-योजना, 
2फ7ए09007 0 6 जछ07त85, भाख० 
६३; (२) प्रेरणा, [75028/007. श्रा० १४; 
(३) शाख्रार्थ; वादविवाद, 950प्र5४०॥ 
(007।70ए07४४., --कमम्र७ न० ( कमेन्‌ ) 
मन शअ्रादि की चेष्टा से श्रात्म प्रदेशों के 
साथ बंधने वाला कम, ॥]॥0 ७/शां० 
ए90700888 छाती 08 80प्रो ए700फ776वे 
४97४ ४॥0 279708 770५0977000. . राज० 
--करण. न० ( करण >» जीव के ब्यापार द्वारा 
होने वाला किसी वस्तु का निमोण, (7:09007 
0० 080५ धांगहु 99 686 शीं०76 ० 
पश्णह-0अंगपटु.. विशे० --फड़य, न० 
(स्पर्धक ) मन आदि के व्यापार स्थान की 
बुद्धि द्वारा कम परमाखुओं में बढने वाला रस, 
29 वाहएए०आंकंणा ॥0 70880... 068 
0एछ7 50६ 4५ [००४३ ६0 76७)[80 
0०708 06707 ते6008  ४ंशा7० ६४70 
१00780[000008. कस्सप ० ३३; 

पश्चोगला, अ० ( अयोगेण ) जीव-प्रयस्न से, 
छह ४॥6 णऐएीं०:६ ए ७ एाप्रठफैशं०8, 
पि० २६४; 

चझोजग. शत्रि० ( अयोजक ) विनिश्चायक; 
शिर्णायक; गमक. )00376; (४07०९ प्रशं१०. 
एए08॥ 5800708038 0#₹ 6669777063. 
धर्संसं० १२२३; 

फ्शोरासि. पु « ( पयोराशि ) समुत्र. 8 ४७8. 
सम्मत्त> ९७४; 


६ रे८घ२ ) 
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पश्नोली. स््री० (प्रतोल्ी) (१) नगर के भीतर 
का रास्ता 6 8670060; 2. गरक्कंत 70०2१; 
2 फृर्णंगछंएथशी 507960 ४70787॥ & 
009. (२) नगर का द्रवाजा, 6 8७8 
0 & 009. पाआअ० सुपा० २६१; श्रा०» १२; 

पञ्नोवाह, पु*० ( फ्योवाह ) मेघ; बादल, 
0]0प्र6. पठम० ८, ४६; से० १, २४; सुर०' 
२, ८; 

पश्चोस. ज्रि० ( प्रदोष ) प्रभूत दोषों से युक्त, 
(2077पए॥ 390. से० २, ११; 

पञश्रोहर. पु० ( पयोधर ) (१) मेघ; बादल. 
2 0]070, वज्जा० १००; (२) छुन्द विशेष, 
2 37वें 0 779079. पिंग० 

पंक. पु० न० ( पड्ठ ) (१) पाप, 577. (२)- 
असंयम; इन्द्रिय वगेरः का अनिग्रह. 
4 096700 0 ०079॥70)] 0 ६७० ४०7$888 
680०० ७79. निसी० चू० १; --आच- 
लिआ. सत्री० ( झ्रावलिका ) छुन्द-विशेष, / 
70 ०0] 76070, पिंग० 

पंकिल. त्रि० (पहक्किल) कर्देम वाला. (०709; 
पप्रणित; व), श्रा० २८; गा० ७६६; 
कप्पू० कुप्र० १८७; 

पंकेरुह. न० ( पह्ेरुह ) कमल; पद्म. ],0608. 
कप्पू० कुप्र० १४१; 

पंख. पु० ( पक्ष ) पनन्‍्क्ृह दिन; पखवाड़ा. 
7#0#णां206. राज 

पंगुरण, न० ( प्रावरण ) बच्च; कपड़ा, 
80777676; 478796078ए7 &7 पएछ707- 
88270007/. है ०१, १७६१; कुमा० गा० ७८२; 

पंचडल, न« (९ पब्चकुल ) पंचायत, /7॥ 
838७770]9 एस &70967७॥079 पर४प७)]५ 
००गडंकांग्र8 ० 776 (675075; 2. 
[प्एए. स० २२२; 

पंचडलिय, पु० ( पन्चकुक्तिक ) पंचायत में 
बेठ कर विचार करने वाला, 0786 एछ० 
ए70ए69808&88 स।# &7 8५३०७7770)7 6 


पट 


वंचकप्प ] 


( शे८घ३ )- 


[ पंचसर 





#जए78007. पश्चयए  ०07४/+#ाग8 
06 ए8 (978078. स० २२२; 

सूंचकण्प. पु०( पल्चकल्प ) श्रीभद्गबाहु स्वामी 
कृत एक प्राचीन ग्रन्थ का वाम, 4॥ ७067/ 
ए0प70706 6500ए0580 ऐएए उ.व7७- 
एशएप ठज्ञ&7, पंचसा ० 

पंचकटलाणुय, न० ( पद्बकल्याणक ) (१) 
तीर्थंकर का च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान 
और निर्वाण, [)686, (06 & ।।७७४०७ए०)५ए 
०97 #0ीका 3009) 2४४४, 88- 
0090, 0ण०धरयांइठं5009.. बाप गगन 
979287098007 ० 6॥6 पकी।छा 787. 
(२) काम्पिलपुर, जहां तेरहवें जिनदेव 
विमलनाथ के पांचों कल्याणक हुए थे 
4 ७790|007७ ए४678 ४076 9076 
मग76 $3[ए७708 8 06 7॥7060 90708 
एम) ि७४7 ती० २४; 

पंचकोटुग्ग, पु० ( पश्मक्रोष्टक ) पुरुष, )/७॥7. 
सेदु ० 

पंचग. त्रि० ( पञ्चक ) पांच ( रूपया श्रादि ) 
कीमत का. (/05६70 ५8 (/ए/७७४ 800). 
चुल्लननि० ३; १३; 

पंच गःव, न० ( पह्चगव्य ) गौ के पांच पदार्थ 
दही, दूध, घृत, गोमय ओर मूत्र; पंचगब्य, 
प॥७ ए6 70०07४७08 06 ४06७ 00छ 
६०:०४ 00व006009४6]9, १.0. 7४, 
०फ745, 80989 प्रण्यं॥9 एवं. 0079- 
वैप्रा2- कप्पू० 

'पंचगाह, न० (पद्चगाथ) गशथा-छुंद वाले पांच 
पद्म, 0६ 0008000070 06 476 90987735. 
कस ० 

'पंचतित्थी, श्नी० ( पन्चतीर्थी ) पाँच तीथों का 
समुदाय, 3. ०0[[00007 06 78 ॥0]9 
?]20863., घम्म० २; 

'पंचनाणि, त्रि०(पल्चशानिन्‌) मति,भ्रुत,अवधि, 
मनः पर्यव और केवल्न इन पाँच ज्ञानों से शुक्त; 


सर्बज्ञ,(008067/ 7 9ए ग्रह प्राएश- 
88 |70ए]60020. सम्म० ६६; 

पंचपत्यी, सत्री० (पञ्रपर्वी) मास की दो अष्टमी, 
दो चतुदशी, और शुकू पंचमी ये पाँच तिथियें।, 
कप ।एप्कए दे&एड ४. €, ४ए० ०एएी., 
१8958, 0 ज०0 0प्रा$%9070 4895 87 
099 078॥0 00 बं&४ ० 0॥0 ।प78/- 
770780. रयण ० २६; 

पंचपुंड त्रि० (पन्‍्चपुणडू) पांच स्थानों में ५णड़ 
चिह्न वाला, 8ए708 ४0 30077७/ 
77980008 97 ॥7७ (0808४. पिंडभा० ४४; 

पंचबाणु. पु ० (पब्चबाण) कामदेव. (/पा0; 
(94 ०0 ]0५6, खुर० ४, २४६; कुमा० 

पंचमधारा, ( पन्‍्चमधारा ) अश्व की पुक तरह 
की गति, 2 74 ०06 7809 ए ४069 
]0738. मेहा० 

पंचमुद्द.पु ० (पत्नमुख) सिंह; पंचानन, 4 )१07. 
उप० १०३१ टी; 

पंचवत्थुग. न० (पन्‍्चवस्तुक) श्री हरिभव्रसूरि 
रचित ग्रन्थ विशेष, 3, ए0]0700 00700520 
एज 08799 पिश्ा0॥947/98 8पां. 
पंचव० १,१; 

पंचवयण. पु० (पन्‍्चददन) सिंह; मृगराज, 
]09, सम्मत्त० १३८; 

पंचसंगह. पु०(पत्नसंम्रह) श्री हरिभद्वसूरि कृत 
एक जैन अन्ध, 6. ए0!प76 20770860 
छछ औछाकराए॥ ि9७09080788४प7४, 
पंच० १; 

पंचसमिय, त्रि० (पश्चसमित) पाँच समितिओं 
का पालन करने बाला,()706 ए३०0 48 087'0- 
दो ं॥ जक्ीरंत8, ेएंघ8, 0088772 
4000, &8च्रणगष्ट, १७४४7४९ ०४०; 0706 
फब्शंगहु 4ए6 5805. सं० ८; 

पंचसर. पु० ( पश्चशर ) कामदेव. ()ए70; 
(00 0 ]006६ पाश्म ० सुर० २, 8 ३; सुपा० 
६०; रंभा*० 


पंखसीस ] 


( इ८४ 2 


[ पंडु 
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पंचसीस, पृ ० (पत्नशीर्ष) देब-विशेष, & ऐ70 
० 2200. दीव+ - 

पंचसुसग, न० ( पद्चसूत्रक ) श्री हरिभव्वसूरि 
निर्मित एक जैन ग्रन्थ.3 उ ७779 ए0[प76 
००ग्र70860 ऐड #0०0ीशभ्ाए8 र्िक्ा- 
७9४9007/8507. पंखु० १; 

पंचसेल-ग, पु० (पर्चशैल-क) लवणोदधि में 
स्थित और पाँच पर्वतों से.विभूषित एक छोटा 
द्वीप, 0 8४09] इंडी॥70त 8प07760 ४५७ 
#76 पा0्प्रगाब्ंध$ शा 000 44+8ए%४78 
00087, महा ० बुह० ४; 

पंचाउद्द, पु० (पन्चायुध) कामदेव, (2प4; 
(700 04 )07ए0 सण ०» 

पंचामय. न० (पन्‍्चामृत) ये पांच वस्तु- दही, 
दूध,घी, जल तथा सकर, 78 020))000079 
० 99 ४७०७४ शिंएह8 १. ४. (एव, 
7४8, (0008, ७७४97 थे 5प्890: 
स्षिरि० २१८; 

पंचाल, पु० (पाब्चाल) कामशास्र-प्रणेता एक 
ऋषि, 8 ६829, 8प॥007 0 ६० 0४000 
5४00700, सम्मत्त० १३७; 

पंचालिशा, सत्री० (पण्चालिका) पुतली;काष्टादि 
निर्मित छोटी प्रतिमा, 8 १0; 34 छ00१०0 
?पफए० कप्पू० 

पंचालिश्रा. स्री० ( पाल्चालिका ) (१) दुपद- 
राज की कन्या; द्रोपदी, ६00 ० 4)7छप- 
0०व, 0/!700653 6 ॥077)800 बेणी० 
१२८; (२) गान का एक भेद, / ४076 0 
8070. कष्पू० 

पंचासग., न० (पम्चाशक) श्री हरिभद्वस्‌रि कृत 
एक जैन ग्रन्थ, 3 तं&78 ४0 एच576 00- 

- ए0864 एए 3.0॥879४9 &7768 असिद्काप- 
फकवै०७ 0४८, प्रचा० 


6953. वच० १३; 

पंचेखु. पुं० (पत्चेषु) कामदेव; कंदर्प, (!पव; 
600 0०( ]098. कप्पु० रंमा० 

पंछि. पु० ( पिन ) पन्‍्छी; पक्षी, 0. 070. 
ढप० १०३६१ टी; 

पंजर., पु«न०(पञ्षर) (१) अग्चार्य, उपाध्याय; 
प्रवतेक आदि मुनि गण, 2. 006८009 
0 $७(8, ए2.0 087५8, ए [(084॥9- 
898, ?7.878709):8 662८. ( २ ) उन्मार्ग- 
गमन-निषेष, सम्भार्ग-प्रवतंन, (3०06 ६&0- 
७४७03 ६06 ॥५४॥( 00803,(१) स्वच्छुन्दता- 
प्रतिबेध.[270)70007 0 ७76 077054. 
बव० १; 

पंजरिय, त्रि० ( पञ्मरित ) १जरे में बँद किया 
हुआ, (8४०१; (४०70॥700. यउड ० 

पंजल. त्रि० ( प्राशल ) सरल ; सीधा. 
5079४ 80079 ७७९; (३744 ; जिंए- 
0676 सुपा० ३६४; वेज्ञा० ३०; 

पंड, त्रि० ( पाण्डय ) देश विशेष में उत्पन्न, 
43007 47 08700फप)%&7 00ग्राए.कप्पू० 

पंडर. पु० (पाण्डर) (१) क्षीरचर नामक द्वीप 
का अधिष्ठाता देव, 2 709 0ए7हछ 8०4 
0 ॥॥0 रिघपा7४४४ 48[ 270, राज० (२) 
श्वेत वर्ण: सफेद रंग. ५४४३४७ 20]007- 
(३) त्रि० श्वेत वर्ण वाला; सफेद. ४ ॥6४; 
[2900-७ ४90. कप्पण >सिक्‍्खु. पु० 
( भिक्तु ) श्वेताम्बर जैन संप्रदाय का सुनि. 
0. 9॥95608॥009/7 रेंशा। 886, स० 
दर२; 

पंडिब्यमाखि, स्रि० (पारिड्यमानिन्‌) पंडिताई 
का अभिमान रखने वाला, 3७70908 
07९86]/ 0 ४७७ 6&7४60 $ # ०0- 
007॥060 फ९०४०7. चेहय० १६; 


पंखिया. स््री० (पम्चिका) (१) पॉँच की संख्या | पंडु. प्‌ ० (पाण्ड)(१) नृप विशेष; पाएडवों का 


बाला, 0 20]65007 ० 5०, (३) 
पॉँय दिन का, 0 20]]000807 ७0 858 


पिता. '७776 ० +#06 4969.078" ए+ $४9७9 
77070 &788, उप० ६४८ टी; सुपा० २७०३ 


पंदुय 


( रेप्प ) 


[फ्कष्प 





(२) रोग बिशेष; पायडु रोग. ०&074406; 
+ पंग्रते  ठां59889., +न्‍-सतणय, पु«७ 
(तनय) पायडराज का पुत्र; पाण्डबव, 4 307 
07 78700. गडड० ४८२ 

पंडय. पु« (पाणदुक) (२) सर्प को एक जाति. 
0 'एंघते ए[ $6779०7४. झ्ञाया० च्‌० १ 
पंडर, प्‌० ( पायडुर ) (१) श्वेत बण ; सफेद 
रंग, ॥0 छ06 20007. (२) पीत- 
मिश्रित श्वेत वर्ण .]'6 ए00 ज़्ञ9-छ]॥609 
०0007, कप्प० उब० 

पंडुरज्ञा, स्ली० ( पाएड्रार्या ) एक जैन साध्वी 
का नाम, 'प७॥70 06 & वेग 0779॥6 
8970 . भ्रावस ० 

पंडुरश्धिय. पु० (पारडुरास्थिक) एक गांव का 
नाम, ७१॥॥8 07 & ४व]880.ञ्राया०चू० १; 
यंत. त्रि० (आन्त) जीणै; फंठ-दूढां, ॥'0ापा; 
|'७६६०7४०, बृह० २; ( २ ) दरितर निर्धन, 
क्‍72007; शत 8०9%. श्रोघ० ६१ 

पंति. स्री० (पकक्ति) सेना-विशेष ; जिसमें एक 
हाथी, एक रथ, तीन घोड़े और पांच पदाती 
हों ऐसी सेना, 3 'तागतव ० शा 
००गर४ं5४80 07 0706 ०॥७०फी४४(, 076 
07970: 0796 ]0780६ &70 ॥ए७ 
7#000॥ 3000]078, पडम ० १६, ४; 

पंथ, पु० (पान्थ) पथिक; सुसाफिर, 0 078&ए- 
०97. है" १, ३०; अच्छु० ७४ 

पंफुल्ल, त्रि०(प्रफुल्च) विकसित, [3]0077778 
05807060. पिंग० 

पंसण्‌. त्रि० ( पांसन ) कल्लद्धित करने वाला 
दूषणा लगाने बाला, ॥)59782078; 2६3- 
छण्गणपरणंमट; 00ग08. दे० १, ००; 
सुपा० ३४२ 

पंस, पु० (पद्च ) कुठार, 67] 856; 2. 
॥8#076#. है* १, २६ 

पंसमूसिय. ए०( पांशमूसिक ) मलुच्य- 

4 9]097७0॥0&7' राज० 


पंसुल, पु० ( पांसुल ) (१) पृश्चल; परखी- 
खत्पर, 3 ए070॥8800 07. ]0077075 
7007500. गा० २१०; २६३६; (२) खि० 
चुक्ि-युक्त, 759; 00४0760 छा 
0050. गडड० 

पंसुला. स्त्री० ( पांसुक्षा ) कुलटा; ब्यभिचारिणी 
ज्री. 370 परा078506 07 ]060700प05$ 
07797, कुमा० 

पंसुलिश्र, त्रि० ( पांसुलित ) घूलि युक्त किया 
हुआ. ॥)प7509. गठड ० 

पंसली, स्री० ( पोसुली ) कुलटा; व्यभिचारिणी 
ख्री, 07 पर0098800 07 [0७700प% 
जछा07797, पाश्र०्सुर० १९, २; हे० २,१७६; 
पकंपरण. न०(प्रकस्पन) करप; कांपना, प'8ा- 
ए7०8; ४ए०४४०६. झाष० ४; 
पकंपिश्र. त्रि० (प्रकरिपत) प्रकस्प-युक्त; काँपा 
हुआ, 7"-8770]00; 5]4॥7970. आब « २; 

पकंपिर, श्रि० ( प्कम्पित ) कांपने वाला, 
विध्र्ोधं०४; ॥7.970]78. उप०पृ०१३२; 

पकड्ढण, न० ( प्रकर्षण ) आकर्षण; खींचाय, 
प्रए७ 8७४ ० त-8 जाए 8एछ ७५७; ै 0-० 
780४8. निसी चू० २०; 

पकष्प, पु० ( प्रकर्प ) (१) अपवाद; बाधक 
नियम. 67 6४00४४07. डप० ६७७ टी; 
निसी ०चू० १; (२) कल्पना, [7782790707$ 
पफ्ु०प४7७6६. निसी० चू० १; (३) प्ररूपणा, 
एरए/%४7090४00., (७) विष्छेद; प्रकृष्ट छेदन 
]06४"#घ0०॥0॥ रिपं0., निसी० चू* १; 
(५ ) जैन साधुओं का एक प्रकार का आचार; 
स्थविर-कल्प, 5 दंत 0 60रतवप्रठ ० 
बेंश्ंघ 8७785, पंचभा० ---अह, पु*(यति) . 
निशीथ अध्ययन का जानकार साथु. 25 
8847, 9977700 0 स्‍११४॥009 08.7697- 
धर्म०-१; --धर. त्रि० (घर) निशीय अध्य- 
यन का जानकार, /) ]7]0फ987 0 परा&॥]- 
+$% 0॥&[0007. निस्ली० चू० २०; 


'पकण्पणा ] 


( रेमदे ) 


[ पक्लिआपक्लिशञ 





प्रकपष्पणा. री० ( प्रकल्पना ) ( १) कछपना. 
प088/7960707. चेहय० १४१; अज़्क० 
१४२; ( २) प्ररूपणा; व्याख्या, 25 0]&- 
58007; 5७9०&07, निस्ी० चूु० १; 

पकण्पथारि, त्रि० ( प्रकत्पधारिन्‌ू ) निशीथ 
सूत्र का जानकार, ,8&77264 ०0 2२३507007& 
57678. वव॒ ० १; 

यक॒प्पि. त्रि० ( प्रकत्पिन्‌ू ) निशीथ सूत्र का 
जानकार, .0 ]770950%7 0६ ४06 /र४॥४79७ 
90079, वव० १; 

पकप्पिश्न, श्रि० ( प्रकक्पित ) (१) संकर्पित, 
पएफ्ठप्॥0; ४०50)४७05_ शै३॥]०१. 
ह्व०२; (२) निर्मित, (806. मह्गा०(३) काटा 
हुआ, (/प; ९7४४. श्रज्य० १०२; 

पकय, त्ि० ( प्रकृत ) प्रवृत्त; काय॑ में ज्ञगा 
हुआ, ग्र०8708580 4700; -थधर&०९०१ 
0, उप० ६२०; 

पकहिश्र. त्रि० ( प्रकथित ) जिसने कहने का 
प्रारम्भ किया हो वह. 30297 ६० आ0०8४४. 
डउप० १०३१ टी; वसु ० 

पकित्तिञ्ल, त्रि० ( प्रकीर्तित ) पर्णशित. 
]20807090; ॥089.0795070094. श्रु० १०८; 

पक्षिरण, न० ( प्रकिरण ) देने के लिए फेंकना, 
70 ६४70७ 09 शांशंए8. चव० १; 

परकूविश्व, श्रि० ( प्रकूजित ) ऊंचे स्वर से 
चिल्लाया इन, ४०0७0 0प्रधीए. उप० 
पुृ०३३२; 

'पकोव. पु ० (अकोप) गुस्सा; कोध, ए/।+७४॥; 
237082067. आा० १४; 

पक्क॑ंत. त्रि० ( प्रक्रांत) प्रस्तुत; मक्ृत., [7700 
98008800; ४४०७7 770 ४७७०. कुमा० 
२७; 

चपक्कक्न, न० ( पक्कान्न ) केवल थी में बनी हुई 
बस्तु; मिठाई आदि. 5ज्060776&#. सुपा० 
बम ३७; 


चक्कषम, पूं. ( प्रकम ) प्रस्ताव; प्रसंग, 


70700860778; (0०प788. खुपा० ३७४; 

पक्काइय. त्रि० ( पकवीकृत ) पकाया हुआ. 
(0०४०0, चज्जा० ६२; 

पकक्‍्ख. पु० (पक्त ) (१) तरफ; ओर. .ह. 
&ं46; 4 शछाग8. (२) मित्र; सखा. .0. 
77970. (३) तरफदार, (0726 99]0708 - 
778 ४० &09 797४9. (४) तीर का पंरब., 
]709॥]67 0 &7 2770. है ० २, १४७; 
(९) तरफदारी, ॥287675873॥7[; 7'कटांग8 
एप. & 09. बब० १;--आवडिशअ. शत्रि० 
( आपतित ) पक्षपाती, 7?870५ए. हे० 
४, ४०१; --"-आवाइया, र्री० (आावापिका) 
होम विशेष, 3 ]770 07 3807709, स॒० 
७९७; --वाइल्ल, त्रि० ( पातिन्‌ ) पक्षपात 
करने बाला, 09], उप० ७रे८ दी; 
घस्म० १ टी; -वाय, पु० ( वाद ) पच्- 
संबन्धी विवाद. ॥77 8४[09746 568॥9770768 
5096078 & 0886 उप» पु० र३े१२; 

पकखंत, न० ( पत्चान्त ) पांच में से अन्यतर 
इन्द्रिय, 79 ०0 ४6 796 807505, 
निसी ० चू० ६; 

पकक्‍खर, पु० (अद्षर ) क्षरण; टपकना, 
00०थ7९४; 40707708. कपूंर० २६; 

पकक्‍खरिश्र. जि० ( लंनछ ) कवचित; संनद्ध; 
कवच से सज्जित, (]84 ३70 #&/70पर5 
0॥००पर760; शां।90., सुपा० ९०२; 
कुआ० १२०; भवि० 

पक्‍खवबंत, त्रि* ( पक्तवत्‌ ) तरफदारी बाला, 
शिपाह ज्ञात 00 8वा०पंाए ४0 8 
99745; 7870&) - व ७ १, 

पकक्‍खाउज्लज, न० ( पक्षातोद्य) पावज; एक 
प्रकार का बाजा, / ]ताव ए ग्रपश०शो 
पराडछएशा707, कप्पु० | 

पकक्‍साय. शब्रि० ( प्रकयात ) असिद्ध; विश्रत, 
मधात008; 2२०६४०0४00ए५, आरू० 


पकफ्लिआपक्लित्, ४० ( पाछिकापाक्षिक ) 


पक्शिनाद ) 


नपुसक-विशेष; जिसको एक पक्ष में तीय 
विषयासिलाण होता हो और एक पक्ष में अप 
गैसा नपुंसक, 0 507 0 00606 
90730. पुष्फ>० १२७; 

पक्खिनाद. पुं०« ( पक्तिनाथ ) गरुढ पक्षी 
३०७ ० 0० पाए ० ४797त53, 
घर्मंवि० ८४; 

पक्खीण. त्रि० ( प्रक्ञीण ) अत्यंत क्षीण, 
70608966; ए४०७६४६४४78. महा«० 

पकखोडण. न०(शदन) घूनन; कंपाना, [/9॥3- 
7078. छुमा ० 

पत्रत्लोडिअ, त्रि० (शद्ति) निश्चांटित; झाड़ू कर 
गिराया हुआ, ॥॥70छ७0 ठे0एए0; (फ 
00छ97. प्राश्म० 

पखल, त्रि० ( प्रखर ) प्रचणढ; तीघ्र, ५४०7५ 
एप्रगछ ९7०6; डी।987 त्राग् ० 

पगइ. श्री० (प्रकृति) (१) प्रकृत श्रथ॑, प्रस्तुत 
अर्थ, "0 780067 07 850]8०६ . न्‍॥ 
]870., बिशे० २९५०२; (२) सत्व, रज ओर 
तम की साम्याचस्था, २०६प०७] 0076]007 
णए 88४७, डिक][ं85, धाते ७785. 
(३) पु० बलदेव के एक पुत्र का नाम, ४0 
807 0 38/9060. राज० 

पगडीकय. त्रि० (प्रकटीकृत) ज्यक्त किया हुआ. 
2([७76०७४:७१; 4)50॥9990. सुपा० १८१; 

पगब्म. त्रि० ( प्रगहभ ) समर्थ, ॥)७४768; 
78ए6; उंग्ञा7छूगतें, उ्प० २६४ टी; 

पगढ्मा, र्लरी० (प्रगलभा) भगवान्‌ पाश्वेनाथ 
की एक शिष्या, 6 [07786 05079 ०0 
4,07त ॥?87४ए979/]9. झावम ० _ 

परणगय. पु० ( प्रकृत ) गांव का अधिकारी, .& 
076 0 8 ४१928. प्रव० २६८; 

पगय. त्रि० (प्रगत) (१) प्राप्त 0090७॥760; 
(9४700. (२) जिसने गमन करने का प्रारम्भ 
किया हो, (४006 [077 07 [07छ&/तै, 


खुपा० २३२; (३) संगत, 8 0.0700798608; ' 


€ दे८७ ) 


[ पचोस 


+70067.- आवक ० १८६; 

पगर. पु० (अकर) सझ्रह; राशि, ॥ ]6&); 

| 4 णाए॥ं000०. सुपा० ६११; 
परगरिसण. न० ( प्रकर्षण ) (१) उत्कषे; 

श्रेष्ठठा, 77500)806$ िप्रए/७४००५५- 

| (२) आधिक्य; अतिशय, [05 20898; 8 ७पा)- 

! त॥706 770.07व67७706. यत्ति० १६; 

पगद्ठिय. त्रि० (प्रगहीत) अहण किया हुआ; 
उपात्त, नि0व [0700 07 006. सुर० ३, 
१६७; 

पगाइय. त्रि० (प्रगीत) जिसने गाने का प्रारम्भ 
किया हो, (000 ७0 98887 $०0 आं78- 
स० ७३६; 

पमार पु० (प्रकार) (१) रीति )(७77075. 
(000. 'एएण पगारेण सब्ब' महा० 

पगास. पु ७ (प्रकाश) (१) भ्रसिद्धि; ख्याति, 
[79776; २०४०४॥., ( २) आविशभांव; 
आदुर्भाच, 88007)78 शंध्र०॥0 00 कक- 
गां055. राज० 

पगासणया. स्त्री० (प्रकाशन) प्रकाश; श्राज्ञोक, 
4॥87; 4प5876; 0977887885, ओघ० 
२०; 

पगासय. ब्रि० ( प्रकाशक ) प्रकाश करने वाला, 
[)8009ं78 6४४४॥०ंँ९४ट, विशे० ११३९;. 

पगिट्. त्रि० ( प्रकृष्ट ) प्रधान; मुख्य, ())0; 
फएंएलंए७।. सुपा० ७७; 

पगीश्र. श्रि० ( प्रगीत ) (१) गाया हुआ, 
5िप078. पठम० ३६७, ४८; 

पग्गह, पु० ( प्रग्रह ) (१) उपधि; उपकरण,. 
)/869779); 770875, औओघब० ६६६६. 
(२) लगाम, (870; 0४४06. से० ६, २७;. 
१२, ६६; 

पंधंसश. न० ( प्रधर्षण ) पुनः पुनः घर्षण.. 
]80509885-700007. निस्ती० 'चू० ३; 

। पघोस. पु ० (अघोष) डद्घोषणा, [?/00]8॥8- 


$073 9ए0०॥० 8१0प्]007707६ .भवि ० 





यच्चोलिय ] 


प्रघोसिय. श्रि० ( प्रधोषित ) घोषित किया 
हुआ. उल् स्वर से प्रकाशित किया हुआ. 
0609790; #&77007060; 0702०क्षं7- 
80. भवि० 

पर्यंकमावण, न« (अचछक्रमण ) पांव से 
संचारया; पांव से चत्षाना, |(०णागष्ट णः 
हणंण8. ४००पर. ऊ्थ्वीरए8, ओघ० 
१०२ टी० 

धचार. पु० (प्रचार ) विस्तार; फ़ैलाब 
ए0ए8906., मोौह० २०; 

पतचिय, त्रि० (प्रखित) समुद्ध, 72709067008; 
१07४9५778. स्वप्न० ६६; 

पश्ुन्निय. त्रि० (प्रयूर्णित) चूर चूर किया डुभा, 
90प77966; एप ए०७2०6; 5086॥976वै 
50 .790098, सुर० २, ८७; 

परचेलिम. त्रि० ( पचेज्ञिस ) पक्र; पका हुआ. 
096; ७00४90., सुपा« ८३; 

फ्यंगिरा, रक्लरी० ( प्रत्यम्िरा ) विद्यादेवी- 
विशेष, (+00008$ 0[ ४४96 806706 0 
7820. सुपा० ३२०६; 

पच्चत, पु० ( प्रत्यन्त ) अनाये देश, 3४ 
&78/9870 ००प४॥०५- श्रयौ० १६; 

धपच्चक्ख. ज्रि० ( प्रत्यक्ष ) अत्यक्ष ज्ञान का 
विषय, .?26/00०0006; शा&0]9. सुर० 
३, १०७०१; 

पचण्चग्ग. त्रि० ( प्रत्यप्र ) (१) प्रधान; सुख्य, 
(रण; 70700 02). स० २७; (२) श्रेष्ठ; 
सुंबर, 30«प्रतधो; ०50600900., उप० 
2८६ टी; सुर० १०, १५२; (३) नवीन; नया. 
र०फ्च. पाञ्र७ 

पर्चडि अर. त्रि० (छरित) मरा हुआ. (0०2०0; 
47०००0. हे २, १७४; 

पबच्चणीय, ज्ि० (प्रत्पनीक) विरोधी; प्रतिपक्ती; 
दुश्मन, ॥40506; त708], उप० १४६ 
डी; खुपा० ३०७; 

पच्चरल, ज्रि० ( प्रत्यक्त ) जिसका स्याग करने 


( रेघम ) 


[ पश्चयाय 


का आरम्भ किया गया हो वह. स्‍3629- ६0 
80०7007., उप० ८२८; 

पश्चत्थरण, न० ( प्रत्यास्तरण ) बिछौोना. 
9869 ण0. पि० २८९; 

पग्चत्थि. त्रि० ( प्रत्यर्थिन्‌ ) प्रतिपक्षी; विरोधी; 
दुश्मन, ।405076; ०ए[00860; 477708) . 
उप० १०३१ टी; पाआ० कुप्र० ६४१; 

पश्चद्ध, न० (पश्चार्थ) पिछुला आधा; उफ्तराध, 
प%७ 806097 29). गठड० 
पष्यद्धाचकऋत्रष्टि. पु० (९ परत्यधंचक्रवर्तिन्‌ ) 
वासुदेव का प्रतिप्षी राजा; प्रतिवासुदे4. 
77807987000. ती० ३; 

पद्चब्माल, पु० ( प्रस्याभाल ) निगमन; प्रत्यु- 
चारण, (१प008007 0६ & एछ07०त 0४ 
86 ७००९ (००६७०, विशे० २६३२; 

पश्चमि जाशिश्र. त्रि० (प्रस्यभिज्ञात) पहिचाना 
हुआ. 080087560. स० ३६०; 

पश्चमियाण, न० ( प्रत्यभिज्ञान ) पहिचान, 
4086008770709., स० २१२; 

पच्चय. पु० ( प्रत्यय ) (१) प्रतीति; ज्ञान; 
बोध, 77096088; ८087007. उच्च 
विशे० २१४७०; (्‌ रे ) निर्णय; निश्चय, 
क्‍0907एं78007. क्शि० २१३२; (३) 
ज्ञान का विषय; श्षेय पदार्थ, ()०]००४. राज० 
(३४) शब्द; आवाज, ७0४70; ४४०००. 
(९) चुद; वितर. 0)6; (६) आधार; 
आश्रय, 5प0000083; 7०%. हे० २, १३; 

पश्चवत्थय. त्रि० ( प्रत्यवस्तृत ) (१) बिछाया 
हुआ. 5]07090. (२) भ्राच्छादित, (/07९7०९6; 
०07069/60. झावम० 

पश्चवस्थाण, न० ( प्रत्यवस्थान ) प्रतिवबन; 
खण्डन, ॥09#7078 (7 9878 0१9०७६ ). 
बृह० २१; 

पश्चचाय, पु० ( प्रत्यवाय ) (१) पाप. 5॥7. 
सुपा० १६२; (२) दुःख; पीका, ?कग: 
गि0007., कुप्र० २५२; ह 


पथ्चद्द ] 


( ३८६ ) 


[ फर्चेश 


प्षह, न० ( प्त्पष् ) हररोज; प्रतिदिन, | पच्चासा. स्ती० ( प्रत्यासा ) (१) भाकाकक्षा; 


2 एण़७98, अभि० ६०; 

'पश्चञाएस. पु ०न० (अत्यादेश) दृशन्त; निदर्शन; 
उदाइरण, 45७706; [ए४7४४00. 
स० ३५; उय० कुप० ४०; पाझ० 

पत्याणयरण, न० (प्रत्यानयन) वापिस ले श्राना, 
उिमंपइांए8 ०8०४; छि0007075.. मुद्रा० 
२७०; 

पश्चादिट्ट, त्रि० ( प्रत्यादिष्ट ) निरस्त; निराकृत, 
छ०]8०४९९;. 7०0कृर्पा586. पि० १४९; 
सुच्छु ० 8; 

पत्चात्थरणश, न० (प्रत्यास्तरण) सामने होकर 
लद़ना, "0 70प28० 78 ४800 $0 
7970 8)008778.- राज० 

पच्चादेश, पु० ( प्रत्यादेश » निराकरण, 
पि्पिडथो; १9]७०४४00; #०एप09४07. 
अभि० ७२; १७८; 

चच्यायणा.न० (प्रत्यायन) ज्ञान कराना; प्रतीति- 
जनन,_ (007ए7080708;:. 07०4 प०४४ 
8957797706. विशे० २१३६; 

पच्चारिश्र. त्रि० ( प्रचारित ) चलाया हुआ. 
777099/]90 , सिरि० ४३६; 
पच्चारिय,. त्रि० ( उपलब्ध ) जिसको उलहना 
दिया गया हो वह, ]'07700090; 0७780760. 
भवि० 

पच्चालीढ, न० ( प्रत्यालीढ ) वाम पाद को 
पीछे हटा कर और दुक्तिण पांव को झागे रस्त 
कर खड़े रहने आले घाजुष्क की स्थिति, / 
एक/क 07 ##7प09 ॥ औ0०कापह8- 
शव ० १; 

पच्यावरणद, एु० ( प्रत्यावराण्ह ) मध्याह्द के 
याद का समय; तीसरा पहर, 300770007, 
विया० १, ३ टी; पि० ३३०; 

पच्चासत्ति, स््री० ( प्रत्यासस्ति ) समीपता; 
सामीष्य, (086 ए/6जं7रफ 0 007- 
#£ए६५. झुदा० १६१; 


वाम्छा; अभिलाया, [)0370; &7007007. 
(२) निराशा के बाद की झाशा, प्र 
50०008४४0०7. स० ३६८; ( ६ ) लोस; 
लालच, / 0706; #७770909860070. ढफ% 
पृ० ७६; 

पच्चाहुत्त, कि०वि० (पश्चान्मुख) पीछे; पीछे 
की तरफ. 360गंएते, “फ्चाहुसं नियत्ों” 
धर्मवि० ४; 

पच्चुच्चार. पु ० ( प्रत्युदचार ) अनुवाद; अनु- 
भाषण, ॥0000080070. स० १६८४; 

पच्चुज्जीविश्व. त्रि० (प्रत्युजीवित) पुनर्जीबित, 
9500/890 ६४० ॥6;. १6४ए४०६७॥०१. 
गा० ६३१; कुप्र ० ३१; 

पच्चुद्विअ, त्रि० (प्रस्युत्थित) जो सामने खड़ा 
हुआ हो वह, शाउइछा 40 700 07 
6700प्राआ/9४, सुर० १, १३४; 

पच्च॒त्त. श्रि० ( प्रत्युप्त ) फिर से बोया हुआ. 
50एछ7 88थां7. दे० ७, ७७; गा० श्श्ष; 

पच्चुष्फलिअ. त्रि० ( प्रत्युत्फलित ) वापिस 
आया हुआ. [00007760. से० १४, ८१; 

पच्चब्मट. त्रि० ( प्रत्यु्धध ) अतिशय प्रवक्त, 
)509]]67/. संबोध० ३३; 

पच्चुल्लं, भ्र० ( प्रव्युत ) प्रव्युत; डलरा, 0) 
6706 ०0070797/ए. पच्च॒रुलं मं! वव० १; 

पच्चुवयारि. त्रि० ( प्रत्युपकारिन्‌ ) पत्युपकार 
करने बाज्ा, (006 एछञ]0 80/ए6४ ॥79 
॥७प्रा०. खुपा० ९६२९; 

पच्चुवेक्खिय.श्रि० (प्रस्युपेक्चित) अवल्तोकितत; 
निरीक्षित,.. 0507ए९0; . १ंगडइ0००४००, 
ख० ४४६१; 

पच्चूह. पु० न० ( प्रस्यूह ) विध्तन; अंतराय, 
27. 00808006; वपंव०7छा३0०९; ॥॥0- 
90060॥77670. पाश्म० कुप्र० ४२; 

पच्चेश्र, न० (प्रस्येक) प्रत्येक; हर पक, ]0५907:9 
0706. षढ़्‌० 


चद्योधामिणी ] 


घच्चोणा मिणी. स्त्री० ( प्रत्यवनामिनी) विद्या 
विशेष; जिसके प्रभाव से वक्त आदि फल देने 
'के लिये स्वयं नीचे नमते हैं, 0 5070 0 
ग8808] 58]], डप० पुृ० १९९; 

पंचछु, त्रि० ( पथ्य ) (१) रोगी का हितकारी 
आहार, 5७]पर७79; ५(0680776. है० 
२, २१; प्राप्त ० कुमा० स० ७२४; सुपा०१७६; 

परुछु. न० ( पश्चात्‌) (१) चरम; शेष, 
पर|[(89॥6; 7४७). चंद० १; (२) पीछे; 
पृष्ठ भाग, 390]7 007/60070. (३) पश्चिम 
दिशा ५४०६६. घज्जा० ६६; 

पच्छुओ. अ०( परचात्त: ) पीछे; पृष्ठ की ओर, 
76ापवे, महा» से० १०,३०; सुपा०२२१; 

शच्छुद्ण,. न० (परुछुदन) शआस्तरण: शय्या के 
ऊपर का भ्राच्छादन वस्त्र, ॥380-5!00॥; 
00५676+. स्वप्न० ६०; 

चपरुछुद्ध, न० (पश्चार्थ) पीछला आधा; उत्तराधे, 
7,80॥00/ |] गठड० महा० 

चच्छुभाग., पु० ( पश्चादूभाग ) दिवस का 
पीछुला भाग, /0777007, राज० 

पच्छा, श्र० ( पश्चात्‌ ) परलोक; परजन्म, 
०४६ ५४07१4, राज० (२) पीछुला भाग. 
3907 फृ00807. (३) चरम ; शेष, 
एक्क््ा8४0; #79). है० २, २१; 

पच्छा,खी ० (पथ्या) हरीतकी , (ए87009]0प58 
पघ806 88 80 98४007207 है- २, २१; 

पच्छाअ त्रि० (प्रच्छाय) प्रचुर छाया वाला, 
]000809 ध४॥७१७०., अभि० ३६८; 

पच्छामुद्द, न्रि० ( पश्चान्मुख ) पराछमुख; 
'जिसने मुह पीछे की तरफ फेर किया हो वह. 
स#रणए 09 4806 प्रणाण्त 879५ 
07 ४#४0०४5७6; एए्गांएए ४9 ७७०४६ 
पघ700. श्ला> १२; 

पच्छायण, न० (पथ्यदन) पाथेय; रास्ते में 
खाने का भोजन, ॥?/0एांझं0त3 067 & 
0पए770५५ महा ० 





( ३६० ) 


[ पञ्ञसि 


पच्छायावि. त्रि० ( पशचात्तापिन्‌ ) परचात्ताप 
करने बाज़ा, ()700 क्वा)0 709078. झप० 
७रद टी; 

पच्छिस्ति, त्रि० ( प्रायश्चित्तिन्‌) प्रायर्चित 
का भागी; दोषी, ()9 ए्)0 704२९३3 ७ 
&(0770777970. उप० ३७६; 

पच्छिछुम. न० (पश्चिम) (१) पश्चिम दिशा, 
एए०४४, उबा० ७४ टी० (२) पश्चिम दिशा 
का; पाश्चात्य, ४४ ७४६४०७७७. महद्दा० हे० २, 
२१; प्राप्र ७ 

पच्छिमा. ज्जी० ( पश्चिमा ) पश्चिस दिशा, 
५४७७ कुमा० महा ० 

परच्छिमिन्न, त्ि० (पाश्चात्य) पीछे से उत्पन्न; 
पीछे का. ?0508007, ]86087. विशे० 
१७६९; 

पच्छुक्ताव, पु ० (पश्चात्ताप) पछुतावा; पश्चा- 
ताप. 808०00700४00०७; 00777007, 
सम्मत्त ० १६०; धर्मवि० ३९; १२२; १३०; 

पजलिर. त्रि० ( अज्वलितु ) अ्रत्यन्त जलने 
वाला, ()0 0386 प7/758, सुपा० १; 

पञ्ञाला, स्नी० ( अज्वाला ) अग्नि-शिखा. 
स्‍3]929; &(9&70)0. कुमर० ११७; 

पञ्ञणुओग-पञ्लखु जो ग. पु ० ( पर्यनुयोग ) 
प्रश्न, (१०७४६४४०7. घमंसं० १७६; २६२; 

पज्ञत्त, त्रि० (पर्याप्त) (१) समर्थ: शक्तिमान्‌, 
4.0]0; 0070]000०70; &वैं85००/०४. (२) 
लब्ध, ()00970व4; €७४7००., (३) न० 
तृप्ति, 580880007,, प्राप्र० (४) सामर्थ्य, 
50707200; 709७७. (९) निवारण, 
एछ०णूआंगड एीँ। शा9णवींगह णीं. (६) 
योग्यता, /?700709609; 8णां00|७685; 
फ्प्॑रा688, है० २, २४; प्राप्त (७) न० 
लगातार चौतिस दिन का उपवास, ॥")785- 
(0प07 498,808 86 & 03770. संबोध० #८; 

पञ्ञक्ति, स्त्री० (पर्यासि) (१) पाषि, (00६७ 7- 
798: 8०१एंशं॥0०70. (२) तृप्ति, 8809 « 


प्अलिआअ | 


( शे४१ ) 


[ पथडडी 





(80007$ (707$076077677, उप० ७६८ 
डी; (३) भ्नन्‍्त; अवसान, शि0; 0070 ए- 
54042. चुका २५, ८; 

पञजलिश, ष्‌० (प्रम्बक्षित) तीसरी नरक-भूमि 
का पक नरक-स्थान, 07 ७0008 ० ६08 
४0४70 ४०), वेबेन्द्र ० ८; 

पजञ्जलिर, त्रि० ( प्रज्वलितु ) (१) जलने 
वाला, ठिप८ग्रांपड; 824ं708. (२) खूब 
चमकने वाला, उिलछ800. जिप्रणंए६- 
सुपा० ६३८; सण० 

पह्ञव, पु० ( पर्यव ) परिच्छेद; निर्णय, 
]0960#प्रां7 &४07,--कसिणश, न० (कूत्स्न) 
चतुर्देश पू॑-अन्थ तकका ज्ञान; श्रुत झान- 
विशेष, १009]6689 ० 0प/00899 
एप्ाए७8६ पंचमा० 

पज्ञा, स्री० ( पद्चा ) मार्ग; रास्ता, 
५५३७३. सम्म० १५९७; कुप्र० १७६; 

पज्ञा. स्री० (पर्याय) अ्रधिकार; प्रबन्ध-भेद. 
प७छ6: 78४88 78७ 07 ४७०६00, 
दे० ६, १; पाअ० 

पल्ञाशर, पु० (प्रजागर) जागरण; निद्रा का 
अमाब, शाकोटागह; एथोर०पो955. 
झअभि० 8६; 

पज्ञाउल., त्रि० ( पर्याकुल ) विशेष आकुल; 
च्याकुल, (१00/75९0, स० ७३; ६७३; हे० 
७, ३९६६; 

पउज्ज्ञाय. पु० ( पर्याय ) (१) पूर्ण प्राप्ति, 
()0६७४708; 8०वृपांश (07. बिशे० ८३; 
(२) प्रकार; भेद, / 0, आवस० (३) 
अवसर, [,9[036; ०0786; ०5छा४9007 
(0०६ ६770). (४) निर्माण, (/79800॥; 
प्०एए्र&07.  है० २, २५; (२) तास्पर्य; 
भावाथे; रहस्य, ?प7[7070; 7290&8777 8. 
सूयनि० १३६; 

पज्जालणु. न० ( श्रज्वालन ) 
ठिप्रशांएरु, उप० २१६७ दी; 


॥0७2वे ] 


सुलगाना 


पज्ञालिञआ. त्रि० (प्रज्वाद्षित) जलाया हुआ. 
ऊ्पयां. घुपा० १११; आसू« १८; 
पज्जुचछुआ. न्रि० (पयुत्सुक) अति दत्सुक. 
#88०77४ 4०870प7$; &75008. माट७ 
पज्ञजुराण. पुँ० (अधुस्न) (१) कामदेव. ै॥) 
७४७ 0 ए0पछ्0; 8०१ 06 40४6. 
कुमा० (२) वैष्णव शास्त्र में प्रतिपादित चतु- 
ज्यूह रूप दिष्णु का एक अंश, हे० २, ४२६. 
(३) एक जैन मुनि, ०9॥7 8७776, निसी० 
चू० १; 
पज्जुत्त. श्रि० ( प्रयुक्त ) जटित; खख्ित, 
क'॥5४०१696; ]०ल्‍स्‍66; 7560. वंधोशव0३५ 
860; ४&प्रवे590. स० ३१२; 


| पज्जदास, पु० (पयुदास) निषेध; प्रतिषेध, - 





77%०४9४४07. विशे० १८३; 

पज्जुन्न, त्रि० (अथुम्न) घनी; श्रीमन्‍्त; प्रभूत . 
घन वाला, ४४०७७॥४)$; +४४०)), सुपा० ३२; 
पज्जुवासय, त्रि० ( पयुपासक ) सेवा करने 
वाला, 0 एछ0789[097, काल ० 

पज्जुस्सअ-पज्जूसुअ. त्रि० (पयु त्सुक) अति 
उत्सुक; विशेष उत्कणिव्त, 7988० 09 १0- 
झ70प5; बाड्र075, अभि० १०६; पि० 
दे२७; 

पज्जोइय. त्रि० (प्रयोतित) प्रकाशित, ॥]|प्- 
70479/860, उप० ७१८ टी; 

पज्जोयण पु० (प्रयोतन) एक जैन आचार्य, 
ठें॥09 [07600]0४07., राज० 

पज्भट्टिआ, स्त्री० ( पज्सदिका ) छन्द विशेष, 
फ्ाणव ० 8 7700076, पिंग० 

पज़्भरण, न० (पच्तरण) टपकना, (00208; 
#700)772- वज्ञा० १०४८; 

पज़्करिआ. प्रि० (प्रकरित ) टपका हुआ. 
(00260; ४:४05)80. पाश्र ७ कुमा० महा०७ 
संक्षि० १९; 

पटउडी, स्त्री० ( पटकुटी ) तंबू; यद्ता गृद» 
प्७७४. सुर० १३, 2; 


चटोला ] 
पटोला. शी० (पदोच्चा) यज्ञी-विशेष; कोशातकी; 
चार-बढ़ी, (770 06 & 0760007 सिरि० 
३६६; 
चट्ट. प्‌० (पह ) (१) रथ्या; सुहदला, 
80768/0. “मजियपट्टे गंतूणँ सुपा० ३७३; 
(२) पट्टा; चकनामा; किसी प्रकार का अधिकार 
पत्र, ॥ 7098) 8४870 0५४ ७4०5 
कुम० ११; (१) सिंहासन; गही, 32. 
४7076. कुप० २८; सुपा० २८; (४) 
शाक विशेष, 6. 'टा00 ०0 ४०28०६००6. 
--इल्ल. पु« ( वत्‌) पटेल; गांव का 
मुखिया, (/)0 ,69067 0 & ४१8820. 
--उड़ी. स्त्री० (कुटी) तंबू; वस्त-ग्रह, “['708. 
खुर०१३, ११५७५;--वासिआ. स्त्री० (वासिता) 
घुक शिरोभूषण, . [तत्व 0 077%77676 
0६ ५४७ 0०७७०. --खसएला. स्त्री० ( शाला ) 
उपाश्रय; जैक मुनि को रहने का स्थान, #]] 
&.0000 7 वेयंण७ ६७003. सुपा० २८५; 
फट्टरेवी. स््रीण ( पह्देवी ) पटरानी, 70 
0078 (०००. सिरि० १२१२; 
बटद्दखुस्, न० ( पहसूत्र ) रेशमी बस, 57)2. 
अमेंवि० ७ २; 
पट्टिय. स्रि० (पट्टिक) पट्टे पर दिया जाता गांव 
बगैरः 3 ०]820 8एश।॥ 07 007॥78०६. 
खुपा>० २७३; 
चट्ट. जि०(पष्ठ) (१) कुशल; निपुण, (०५४७7; 
8987'9+ 9070४0; 5)07प). (२) प्रधान; 
मुखिया, (96 कृषंपठां0७); 6&0067, 
शज ० 
घुटुचर. ज़ि० ( पृष्ठचर ) अनुयायी; अनुगासी. 
8 000७7. कुमा ० 
बटुबणा, स््री० (प्रस्थापना) (१) प्रकृष्ट स्थापना, 
+%5४७0)0॥78- (२ ) प्रायरिचत-प्रदान, 
“'ुबिहा पहवणा खत” वब० १; 
अटूविश्व. त्रि० (प्रस्थापित) सेज़ा हुआ. 50॥६ 
2५०99; >09[0800060., पाझ० कुमा> 


€ ३६२ ) 


['पढ़ि 


पट्टाण॒, न० ( प्रस्थान ) प्रयाण, (+078 07 
86008 60707 सुरा० १४२; 

पद्टिडकाम, त्रि० ( अस्थातुकास ) प्रयाण का 
इच्छुक, )6370038 (07 8०४002 [0750. 
आ० १४; है 
पहंसखुआ, स््ी० ( प्रतिश्रुत्‌ ) श्रतिशब्द; पति- 
वनि, 7)000; /0०५970878६407, हैं० १, 
८८; (२) अतिज्षा, 2007786. कुमा० 

पड़कुडी. सत्री० ( पटकुटी ) तंबू; वस्न-गृह, 
पृ'७७४. दे० ६, ६; ती० ३, 

पडल्चर. पु० ( पटकर ) चोर; तस्कर, 
प्‌"४०७. नाट-सृच्छु० १३८; 

पडणीश्र. त्रि० ( प्रत्यनीक ) विरोधी; प्रतिफ्की; 
बैरी, पर05009; रंणय08. स० ४३४; 

पडयुक्तिया. सत्री० € पटपुत्रिका ) छोटा बस्न; 
स्माल, तै७70|:670०॥०७६. संबोध० ९; 

पड़द्टिय, पु ० ( पाटहिक ) ढोल बजाने वाला; 
ढोली, ()796 जक्व0 96908 & तें#पा7. 
पठम० ४८, ८६; 

पडड्डिया ज्नी० ( पटहिका ) छोटा ढोल, .& 
8738)]] 67७प7॥. सुर० ३, ११९; 

पडाइञ. त्रि० ( पल्लायित ) जिसने पलायन 
किया हो वह; भागा हुआ. 7[60; ४०७॥79७०७- 
60; ०82%090., से० १५, १६; 

पडाइया, स्त्री० ( पताकिका ) छोटी पताका., 
578)] 0&8. कुप० १४४; 

पडायाणीय. त्रि० (पर्यांणित) जिस पर पर्याण 
बॉघा गया हो बढ़, 5%04]60. कुमा०२,१३; 

पड्डि, अर० ( प्रति ) (१) विशेष; विशिष्ट ता, 
जकरांगशुपरांशा60; तां४ंग्रट/:. (२ ) 
अशिदतन)-  बढका.. -3०0ए४७४०५ . ६०- 
00700788. 'पड़िदेह”ः विशे० ३२४१; 
(३ ) फिर से. 329/77. 'पड़िपड़िय” साथे० 
६४; दे० ६, १३; (४) प्रतिनिधिषन, !३०- 
076703%:%&(700. 'पदिच्छुंद, उप० ७२८ 
टी; ( ९) प्रतिकूलता; विपरीसपन, []7- 





शंडिश्ल | 


( ३€३ ) 
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(&ए०77"७४०00688, से० २, ४६; ( ६ ) 
सामीप्य; निकटता, ४]00709; ४887- 
706७5, 'पडिवेसिल्र! खुपा० ५२; (७ ) 
आधिक्य; अतिशय. 50085; 8006४- 
०४9... 'पडियाणंद! (८) साइश्य; 
तुल्पता, ि।!त]&7४055 ०पृप७69. 'पढि- 
इंद” पठम० १०२, १११; (६ ) निरथंक 
भी इसका प्रयोग होता है. ॥775 ७०70 4$ 
98077060777008 प्र500. 73887778688]59. 
पठम० १०६, ६; (१०) श्रकर्ष, 50- 
ए०70४09४; ००7070७. चब० १; (११) 
संपृणंता, [2९:/80070658. चेहइय० ७८२; 
पडिश्म. त्रि० ( पतित ) जिसने चलने का 
आरम्भ किया हो वह. ()90 छ0 ४88०7 
60 ७७). “आगयमम्गेण य पडिश्माः बसु० 

पडिअंकिश्र. त्रिः ( प्रत्यक्षित ) (१) विभूषित, 
906००४४४९७१; 007987067060. (२) ठप- 
लिप्त, 369709700, भवि० 

पडिअग्गिश्न. तज्रि० ( अनुवजित ) अनुसूत, 
7#0१!]0%०व, दे० ६, ७४; 

पडिअश्गिश्न. त्रि० ( प्रतिजागुत ) भक्ति से 
आारत., ि070प80 छत 6870007. 
स० २१; 

पडिशग्गिर. त्रि० (प्रतिब्रजितृ) अनुसरण करने 
की आदत वाला. ७00५७//०१ ४0 0]]09 . 
कुमा ० 

पडिञ्तणा.न०(परिवर्तन) फेरफार, (/]))0&726. 
सेन ९, ६६; 

पडिअमिक्त पुं० (प्रत्यमित्र ) मित्र शत्रु; मित्र 
होकर पीछे से जो शत्रु हुआ हो वह. 4 (77९०770 
87927९80 4700 89४ ७0099. राज०७ 

पडिश्रस्मिय, ज़ि० ( प्रतिकर्मेत ) सण्डित ; 
विभूषित, [)00079060; 9७00७760. दे० 
६, ३९: 

पडिअरणा, स््रो० ( प्रतिचरणा ) (१) बीमार 
की सेवा-शुभूषा, 507708 0 ६06 त8- 


68860, ओधघ ०८३; (२) भक्ति; आदर;सत्कार, 
+>६ए०॥07; 7899800;. #&007#87077- 
उप० १३६६ टी; ( ३ ) आलोचना ; निरीक्षण. 
वाडढए0०0000 $ 008९"ए8॥00. शोध ० 
छ३े; ( ४ ) प्रतिकमण; पाप-कर्स से निवत्ति, 
स०ए०१७7६8; ०७0 8॥0 0 878, (१) 
सत्-का्य में प्रवृत्ति, ४000 १०७05,ञआाब० ४; 

पडिआयणा. न० ( प्रत्यापान ) फिर से पान, 
277778 889/7. “वंतस्स य पडिचझायय्? 
दस० चू० १, १; 

पडिआयशु, न० ( प्रत्यादान ) फिर से ग्रहण. 
प्रण00४ण९४ 28५४४. दूस० चु० १, १; 

पडिआर. पु'० (प्रत्याकार) तलवार की स्थान, 
509099/'6; 3]98&0). 'एकम्सि पड़ियारें 
महा० स०२१२; 

पडिआरि. त्रि०(पतिचारिन्‌) सेवा करने वाला. 
2 00५0०0९6; 078 ज्ञ])0 8९०९ ९४७.बय ०१; 

पडिइ, सत्री० ( पतिति ) पतन; पात, 79); 
560१708; #”पाए०, वेब ० ४; 

पडिइंद. पु० ( प्रतीन्‍्द्र ) (१) इन्द्र; देवराज, 
06 4070 ० 80488, पडम० १०२९, € ; 
( २ ) हन्ध का सामानिक देव ; इन्द्र के तुल्य 
वैभव वाला देव. / 200 |8५708 06 
8७॥70 00580070 8६ ]707:.फप्डस ०१०२, 
१११; (३) वानर वंश के एक राजा का नाम. 
4 दंग ० धाह रेंक्ए७7७ प्रीत0828- 
पठम० ६, १२२; 

पडिइंघण.न० (प्रतीन्‍्धन) अख्य विशेष; इन्घारक्ष 
का प्रतिपक्षी अख, 6 [दंएव 6 शांफश।०- 
पडम० ७१, ६४; 

पडिउंबशा. न० (प्रतिचुम्बन) संगम; संयोग. / 
००7]प्०४०७४ ऐंफ॑ं00;, ०णणश्ोंप- 
ह07. से० २, २७; 

पडिउद्टिश्न, ज्ि० (प्रत्युत्थित) जो फिर से खड़ा 
हुआ हो वह. ॥3567 &छ880॥77. से० १९,८०; 
पडठम« ६१, ४०; 


पडिडसर ] 


( ३६७ ) 


[ पडिक्खिआ् 





पडिउत्तर. न० ( प्रत्युक्त ) जवाब; उत्तर, 
25ए67, सुर० २,१५८; भवि० 

पडिडप्तरणा. न० (प्र्युसरुण) पार जाना; पार 
डउतरना. 70 07088. निसी०चु० १; 

चडिउत्ति, सख्री० ( प्रत्युक्ति ) खबर; समाचार, 
२०छ४; 00 ग&8. मद्दा० 

पड़िउ॒त्थ, त्रि० ( पयुषित ) संपूर्ण रूप से 
अवस्थित, ५0 2&.0[709&7 . (06776609 
0765860. एशी ७१णंफक[०१9;4 #०९9वेज. 
से० ४, <०; 

चडिउद्ध, त्रि० ( प्रतियुद्ध ) (१) जर्शृत; जगा 
हुआ. 0 ७०७ /८०7700; 70प$60. से० १२, 
२२; (२) प्रकाश-युक्त, 3778॥0; शांपांगए- 
से० ९, २७; 

पडिउप्यार. पु० ( प्रत्युषकार ) उपकार का 
बदला; मतिफल, 60पा४७) ० &7 00)- 
8280707; $67ए006  78६घ४०. पंडम० 
४८, ७२; सुपा० ११२; 

'पदिओओसह., न० ( प्रध्योषध ) एक ओषध का 
प्रतिपक्षी ओषध, ै 7706040709 &87ए७॥ 
४0 00070678८6 006 67606 ०0 ४॥6 
00007 7॥03600]7076. सम्मत्त ० १४२; 

'पडिकाय. पु० (पतिकाय ) प्रतिबिर्ब; प्रतिमा, 
070 णी89; ॥8289. चेइ्य ० ७९; 

'पडिकिदि. झऋ्री० ( प्रतिकृति ) (१) प्रतिकार; 
इलाज, |?/0४07007; 7०॥760 9४. ९२) 
बदला, ]१00 पां६9); ॥.985घ77. (३) प्रति- 
बिम्ब; मूर्ति, [60]; ॥9090$80 ॥77880- 

« झभि० १६६; 

पड़िकिय- न० ( प्रतिकृत ) प्रतिबिम्ब; प्रतिमा. 
2 7"0१60॥07; ॥77820. चेइय ० ७२; 

पडिकूल. त्िं० (प्रतिकूल) (१) अनिष्ट, अन- 
मिमत, (7र008४४705; ॥05928 796७ 00. 
(२) विरोधी; विपक्ष, 3050)6; 209४6736; 
(१096797ए. है* २, ४७; 

पडिकूलणा, सत्री० ( प्रतिकूलना ) प्रतिकूल 


आचरण, ४7 ०ी09फ्रआ१6 0७ शरठडं06 
20007 07 007075/. (२) प्रतिकुक्षता; 
विरोध, [77789 077७ 0]97855, 'चर्मजि० 
श्; 

पडिकूलिय. त्रि० (प्रतिकूलित) प्रतिकूल किया 
हुआ. ७8७ प्रत/४#ए४०प7४०)०७ 07 
709860|6, राज० 

पडिकूचग. पृ० (प्रतिकूषक) कूप के समीप का 
कूप, 6 579]] एछं। 7897 ७ श०ो।. 
स २९० ७; 

पडिकेसव. पु ० (प्रतिकेशव) वासुदेव का प्रति- 
पक्की राजा; प्रतिवासुदेव, [?790॥7987080, 
००70०0०७४४ 0 ४०७४०१७०. पडम० २०, 
२०४; 

पडिक्कमय, त्रि० (प्रतिक्रामक) प्रतिक्रमण करने 
वाला, ()76 ए0 7७ए0078. आनि०४; 

पडिक्खश्र. त्रि० ( प्रतीक्षक ) प्रतीक्षा करने 
वाला; बाट जोहने बाला, ()70 ७४)0 फ्805 
407., गा० <९७; 

पड़िकखस. पु० (प्रतिस्तम्भ) अर्गला; आगल. 
2 0)8. से० ६, ३३; 

पडिक्लण. न० ( प्रतीक्षण ) प्रतीक्षा; बाट, 
एफ ४४४ए.छ 407'. दे० १, ३४; कुमा० 

पडिक्खलश, न« ( अतिस्खलन ) (१) पतन. 
778॥॥78. (२) अवरोध, वतं0878008॥ 
005070७007. श्रावम्न ० 

पडिक्खलिअ. श्रि० (प्रतिस्खकित) (२) परा- 
बुत; पीछे इटा हुआ. [.0076७6606; ४०670 . 
से० १, ७; (२) रुका हुआ. ॥270707/॥80. 
से० १, ७; भवि० 

पडिक्खाविश्र. श्रि० (प्रतीक्षित) (१) स्थापित. 
+॥/8890)78)60. (२) कृत, [20:78; 7798 8- 
'जेण पडिक्खाविद्या' कुमा० 

पडिक्खिअ, त्रि० (प्रतीक्षित) जिसकी प्रतीक्षा 
की गई हो वह. ५४ ७7080_ 07$ ७४7७७०४४१. 
दे० रे, १३; 


भपडिललिआ ] 


(३६५ ) 
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पडिखलिआ. ज्ि० ( प्रतिस्सत्षित ) (१) रुका 
हुआ. )60&४700. भवि० (२) रोका हुआ. 
ए7०ए४०४६०. खुपा० 

पडिगमण. न० ( प्रतिगमन ) व्यावर्तन; पीछे 
कौटना, ि6प्"ए708; ४०४९ ४78०४. 
बब० १०; 

पडिगय. पु० ( प्रतिगज ) पतिपक्ती हाथी, 3 
छठ09७ ००७०४७७7६., गठड० 

पडिगादिय, त्रि० ( अतिग्रृद्दीत ) लिया हुआ; 
उपाक्त, [0000४ए४९१६; ॥8:७7. सुपा>० १७४३; 

पडिग्गाहय, त्रि० ( प्रतिग्राहक ) प्रत्यादाता; 
वापिस लेने वाला, (000 ज्ञा30 ०65 
78०४. दे० ७, ९६; 

पडिधायग. त्रि० (प्रतिधातक) प्रतिघात करने 
बाला, ()76 ए0 हछांए88 8 00प्र/॑९४॥- 
9]09; ०७ 79परांञ ४०. उप० २६४ दी; 

पडिघोलिर. त्रि० ( प्रतिघूर्णितु ) डोलने वाला; 
द्विलने बाला, 50७थपघ8; 70ए_78 ४० 
870 (४०. से० ६, ९१; 

पड्चिचक्क, न० ( प्रतिचक्र ) अनुरूप; चक्र-समु- 
दाय, (/07795क०7वांगड् ७908 07 
07.0]08. रशाज० 

पडिचरग. पुं० (प्रतिचरक) जासूस; चर पुरुष, 
2 वै00602076. बुद्० १; 

पडिचार, पु० (प्रतिचार) (१) म्रह आदि गति 
का परिक्षान, रि709]08988 ०६ 6806 9]8- 
760५ 6४०. ( २) रोगी की सेवा-शुश्रुषा का 
ज्ञान, स०६०३; 

पडिचारय. पु « (प्रतिचारक ) नौकर; कर्मकर. 
0 ६07ए&76. सुपा० ३०४; 

पडियोइय. श्वि० ( प्रतिचोदित ) (१) प्रेरित. 
7ग॒४890९१; 7700]00. उप पुृ०३६४; 
(२) प्रतिभणित; जिसको उत्तर विया गया हो, 
(006 छ0 78 &ए8छ8790 07 #०()०6. 
पठम० ७४४७, ४६. 


पडिच्छुंत्‌. पुं० न० ( प्रतिच्दन्द) ( १ ) सूर्ति; 


प्रतिबिस्ध, 3 7060007; ॥78£06. उप७ 
७२८ टी; स०१६१; ६०६;(२) सुल्य, समान. 
9577]9॥09; 6५१८७)६$ . स्े०८, ४६; 

पडिच्छुंदीकय. श्रि० ( प्रतिच्छुन्दीकृत) समान 
किया हुआ, 3(02७|260. कुमा० 

पडिच्छुग, त्रि० (प्रत्येषक) भ्रहण करने वाला, 
2 7800४०7- निसी ० चु० ११; 

पडिच्छुगा. न० ( प्रतीक्षण ) प्रतीक्षा; बाट, 
५५७०४३४४7०६४ 407. उप० ३७८; 

पडिच्छुणा. ख््री० ( प्रत्येषणा ) प्रहण; आदान. 
प'पंगछ्ट- निसी« चु० १६; 

पडिच्छा. स्मी० ( प्रसीच्छा ) महण; शअंगीकार, 
232009000900006; 7९०० एशँघ९; ॥शप्रं्९ 
द्व० ३३; सण«» 

पडिछा. स््री० ( प्रतीक्षा ) प्रतीक्षण ; बाट, 
एए०9४॥8 07. श्रोध* १७२; 

पडिच्छाया. स्त्री० ( प्रतिच्छाया ) प्रतिबिम्ब. 
]39॥60007. डप० €६३ टी; 

पडिच्छिर.चत्रि० (प्रतीक्षितु) प्रतीक्षा करने वाला, 
(0708 ७)0 ७४840$ 407', बज्ञा० ३६; 

पडिज्ञागय, त्रि० ( प्रतिजागरक ) सेवा-शुअ्षा 
करने घाला, ()7 ए५/)॥0 $67५88. उप०७ ६६८ 
टी; 

पडिजग्गिय, त्रि० ( प्रतिजागुत ) जिसकी सेवा 
शुश्रुषा की गाई हो वह. (006 छा0 4६ 
867४७. सुर० ११, २४; 

पडिजागर. पुं० (प्रतिजागर) (१) सेवा शश्रृषा, 
507"ए708. (२) चिकित्सा, ४606कष: 
#7609परग607क0 $ ०पापंपठ8 $ 00872. 
'पड़िज्ञागरद्माए! सुपा० २७६; 

पडिजायणा. स््री० ( प्रतियातना ) प्रतिबिम्ब; 
प्रतिमा, 6. 7090007; 
एस्‍०0४४76. चेहय० ७२; 

पडिजुवइ. स्त्री० (प्रतियुवति) (१) स्व-समान 
अन्य युवति, | पर0प्राहु फ़07787., (२) 
सपत्नी, 56007व क्ल69, कुप्र० ४; 


77986; 


ह पंडिजोग ] 


( ३&€६ ) 


[ पडिपेल्लिय 


कि शिममिििकिकिकिलीकिककक लकी समिकलकिल कक लक कक 3 3 लुलुलललललललललललललइनन नकल लत हनन लहर _ अल लल लललललललल कल 
पडिजोग. पु० (प्रतियोग) कामंण झावि योग | पडिदिसा-पडिदि्सि.स्त्री ०(प्रतिदिश्‌) विदिशा; 


का प्रतिघातक योग; चूर्ण विशेष, 7%778 
४0 00प्रा॥07800. ४6. ०ीं6०९४$ ० 
709820; 2 87060०98] ए0ए9967 (078- 
१09/"80 09 778870. सुर० ८, २०४; 
पडिट्ट. त्रि० (पटिष्ठ) अत्यंत निपुण., 50८; 
805608४078 $ [7"00670[ सुर० १, 
१३९;१३, ६९; 
पडि टुविश्व. त्रि० ( परिस्थापित ) संस्थापित, 
ए9४080][9060., से० ९, २२; 
पड़िट्टबि श्र. श्रि० (प्रतिष्टापित) जिसकी प्रतिष्ठा 
की गईं हो वह. 73809)]9/060; ॥7878 ए- 
7860. अज्जु ० ६४; 
पडिठाण, न० (पअतिस्थान ) हर जगह, 7 
89७7४ 90800; 0४७7४ ज्ञ6/6. धघर्म- 
बि० 5] 
पड़िणव. प्रि० (प्रतिनव) नया; नृतन, १०७. 
विक्र० २६; 
पडितंत. शब्रि० 
प्रसिद अर्थ, 30007078 ४0. €8०॥ 
867प00प7०७. 'सोड पडितंतो' बह० १; 
पड़्ितणु, स््री० ( प्रतितनु ) प्रतिमा; प्रतिबिम्य, 
43 70600070;  7779886; 0० प7:७. 
बेहय० ७१; 
पड्ितप्पिय. त्रि० ( प्रतितर्पित ) भोजन आदि 
से तृत किया हुआ. 596864 जा 00वें 
800. बब० २३; 
पडितुट्ल. त्रि० ( पतितुक्थ ) समान; सदृश. 
50787; 4४8. प्रईम० ९, १४६; 
पडित्थिर. श्रि० ( परिस्थिर ) स्थिर, #५7॥; 
50००0 9; 73%60. से० २, ४ 
पडिदाण., न० ( प्रतिदान ) दान के बदले में 
दान, (0065007%8000; (ज]एशांग्रह 080७६; 
65% 0प%07- ठप €६७ दी; 
पडिदालिया. स््री० ( प्रतिदासिका ) दासी. & 
779४५ 86४४७०6., दख० ई, १ टौ; 


( प्रतितन्त्र » स्वशास्त्र ही में ! 


बिदिक्‌, 47 476077760[908 ए0०ं7४ ० 
6069 ०070.883. राज० पि० ४१३; 

पडिनमुकार. पु ० ( प्रतिनमस्कार ) नमस्कार 
के बदले में नमस्कार-प्रणाम, छ&07086007 
7 #७प्राता. रंसा० 

पड़िनियप्ति. खसत्री० ( प्रतिनिवृत्ति > वापिस 
लौटना; प्रत्यापतन, [060077072. मोह « ६३; 

पडिनिवेस.पु ० (प्रतिनिवेश) आग्रह; कदाग्रह, 
+0087 00507909; 72670॥798009- 
पच्च ० ६; 

पडिनिसिद्ध, त्रि० ( प्रतिनिषिद्ध ) निवारित, 
270॥707086., उप० पृ ३३३; 

पडिपडिय, त्रि० (प्रतिपतित) फिर से गिरा 
हुआ. ॥79)]97 88%/7. सा्थ० ६४; 

पडिपाहुड. न० ( प्रतिप्राभृत ) बदले की सेंट. 
2 ए9765076 7 #७६प्र/ण, सुपा० १४९; 

पडिपिल्लण, न० ( प्रतिप्रेरश ) (१) प्रेरणा. 
4750890707, सुर० १९,१४१; (२) ठक्कन; 
पिघान, 3 0076५ ४ ॥0, (३) ब्रि० 
प्रेरणा करने वाला, /7॥ 780290090'. कुप्र ० 
१२३१; 

पडिपीलण. न० ( प्रतिपीडन ) विशेष पीडन; 
अधिक दबाव, ()0070597९; १ 0]6४072 . 
गउड० 

पडिपुन्छिआ. त्रि० (प्रतिपृष्ट जिससे प्रश्ष किया 
गया हो, 35:90. गा २८६; 

पडिपुत्त. पु० (अतिपुश्र) प्रपुन्न; पुत्र का पुश्र, 
20 879770507.. खुफ्ा० ६; 

पडिपूयग-पडिपूयय. त्रि० ( भ्तिपूजक ) पूजा 
करने बाला, 3 ए०07307 07. राज० 

पडिप्रिय. त्रि० (प्रतिपूरित) पूर्ण किया हुआ. 
जि66, पडम० १००, २०; ११५, ७; 

पडिपेल्लिय. त्रि० (प्रतिप्रेरित) जिसको प्रेरणा 
की गई हो; प्रेरित, (006 छ]0 3$8 [7४#7- 
2900. सुर०१५, १८०; महा० 


चपड़िपोक्तय ] 
चडिपोसय., पु० (प्तिपुत्रक) नप्ता; कन्या का 


( ३६७ » 


[ पड़ियू 


एछ9)267. स० १५४; 


पुत्र; लबकी का लड़का. 0 807 ० & | पडियुद्ध, थि० ( प्रतिदुद ) (१) बोध-प्राप्त, 


व&प87॥87- घुपा० १६२; 

चड़िप्फद्धि. ब्रि० (प्रतिस्पर्धिन्‌) स्पर्धा करनेवाला, 
किक; 007979०07607. हे० १, ४४; 
र, ४३; भाप ०संक्षिण १६; 

पडिप्फलणा, स्री० (पतिफलना) (१) स्खलना. 
8फ779ग&-(२) संक्रमण ,[?85878 7070 
0706 [००६ ४0 &70700॥6/, सुपा०८७; 

चडिप्फलिञग्र-पडिफलिअ. त्रि० (प्रतिफलित) 
(१) प्रतिबिम्बित; संक्रान्त, [३०७७०४०वै. 
से० १९, ३१; हे० १, १७; (२) स्खलित. 
59[0790. पाञ ० 

चडिबंध. पु० (प्तिबत्ध ) ब्याप्ति; नियम, 
759४००४०४०)७ कग़ठे 4980209790]9 007- 
70760007. 'घर्मसं० १११, (२) अत्यादर 
बहुमान, ॥070प7; ॥७९४ए१००८४, उप०७७६; 
उबर० १४६; 

पडिबधअर-ग. त्रि० (प्रतिबन्धक ) प्रतिबन्ध 
करने वाला; रोकने वाला, [770०06 78; 
०087₹प5धंग8;.. गरंगव०तंगठु,. अभि 
२५३, उप० ६४९; 

चडिबंधण, न० (प्रतिबन्धन) प्रतिबन्ध; रुका- 
बट, (79४#7ए०४४०00; ४77784_५्ष|्र०7॥; 
(005#8086. पि० १श१६८॥ 

चडिबद्ध. त्रि० ( प्रतिबद्ध ) (१) डपजनित; 
उत्पादित , 2?27'0907080., गउड० १८२; 
( २ ) व्यवस्थित, )(४778280. पंचा० १३; 
(३) वेष्रित, 9४/7४/2२90. गदडइ० 

परडियविंद. न० (प्रतिविम्ब) परछांई, प्रतिष्छाया, 
2 59009. सुपा० २३६; ( २ ) प्रतिसा; 
अतिमूर्शि, 00॥00%8070; 0826. पाझम० 
भासा० 

अडिबुज्कणया-पडिचुज्कणा, स्री० ( परति- 
जोधना) (१) बोच; समझ, 2276060४0705 
कग0ए०१8०. (२) जागृति, एफ धंगरह; 


26700ए80. प्रासू० १६९; उच« (२) न० 
प्रतिबोध, 70270९7७४०४; ॥:7०क]०१४०. 

पडिबोहरण,. त्रि० ( अतिबोधक ) (१) बोध देने 
वाला, 87 8४#ए7००४,. (२५) जगाने 
वाला, त्ञा279660609_ 00 0089 जञँ0 
88 8४960. णीं ४००७एाॉशा7688 07 
38707/%706. बिशे« २४७ टी; 

पडिभंग. पु० (९ प्रतिमज् ) भंग; पिनाश, 
4068&0"00007; #पंए0, से० ९, १३६; 

पड़िभड, पु० ( प्रतिभट ) प्रतिषक्षी योद्धा. 
2. ए&77707 07 ७09 ०ए०थं६० अंवे९, 
से० १३, ७२; आरा० १६; भविन 

पडिमणिय. शत्रि० ( भ्रतिभणित ) प्रस्युत्तरित; 
जिसका उत्तर दिया गया हो वह, ७ 
5४0 48 &799086780 . महा ० सुपा०६०; 
(२) निराकृत. +0[पां४0., घर्मस- ६५०; 
(३) न«प्रत्युत्त; निराकरण, /॥) 97578), 
चघर्मसं० &१; 

पडिममिय. त्रि०( प्रतिअ्रान्त-परिभ्रान्त) घूमा 
हुआ, [00977760. भवि० 

पडिभय, न० ( प्रतिभय ) भय; डर, 70875; 
067707', फ्ठस० ७३, १२; 

पडिभाग. पु० ( अ्तिभाग ) प्रतिबिस्व, 
#86009079. राज० 

पडिभिएण. त्रि० ( प्रतिभिक्ष ) संबद्ध; संलग्न, 
(0509 ४४४००0०७१; प्र70॥०७१ ७४0; 
80087 98 ६0. से० ४, ९; (२) सेव- 
प्राप्त, ॥)ए060, प्रब० १६; चेहथ० ६४२; 

पड़िभुअंग, पु० (प्रतिभुजज् ) प्रतिपक्षी-भुजंग; 
वेश्या-लंपद, जे 37 (7806 एा 0200607 
50788, छत 890672ए पघ७७० 9७४ 
(6 770फऐ३ ठग रकंए 5600).कपूंर ०२०; 

पडियू. पु० ( प्रतिभू ) जामिनदार; मनौतिया.. 


2 ऐश; 8ए8/७7607., नाट-चैत० ७२; 


अंडिम ] 
पढ़िम. त्रि० 


5777]9875 &]॥76. मोह० ३९; 2 

पडिमलल, पु० ( प्रतिमर्त ) ततिपक्षी मसल. 
37 8702207565. भचि० 

पडिमा. ज्री० ( श्रतिमा ) मूर्ति; प्रतिबिम्ब, 
7७ी००६07॥; 7779206. देखनि० १; पाझ० 
शा० १; ११४; 

पडिमाणा, न० ( प्रतिमान ) प्रतिमा; प्रतिबिम्ब, 
8. 7980060/07; 400]. 'बेइय० ७१; 

पडिमु डणा. सत्री० ( अतिमुयढना ) निषेध; 
निवारण, ॥?70070607, बुह ० १; 

पड़िमुक्क. त्रि० ( प्रतिमुक्त ) छोड़ा हुआ, 
70०)०७७४०१. से० ३, १२; 

पड़िमो श्रणा[. रूरी० ( प्रतिमोचना ) छुटकारा. 
4॥09979॥07; 7९]७७४७. से० १, ४६; 

पडमोक्लग़ा. न० ( प्रतिमोचन ) छुटकारा, 
4.0९7:४07; 78]8986. स० ४१; 

भडियक्क, न० (प्रतिचक्र) युद्ध कला-विशेष..ै 
779006 ० 98)078 .(इरूल्ये पड़ियक्के'महा ० 

पडियग्गणा. न०(पतिजागरण) सम्हाल; खबर. 
ए/४४०४पोा7688; एं8/87008; 8ए0॥- 
६077. ध््मसं० १०१३; 

पड़ियरणु. न० (पतिकरण) प्रतीकार; इलाज. 
(70प्रश॥४०४-७४ ७७४07; 000४80728; 97"8- 
ए०7609, पिंड० ३६६; 

पडियरिश्र. त्रि०(पतिचरित ) सेवित . 8079 00. 
सोहद० १०९; 

पड़ियारणा. स्त्री० ( प्रतिवारणा ) निषेध, 
79707779807. पंचा० १७, ३४; 

पडिर. श्रि०(पतितृ) गिरने वाला, ()736 छ्0 
8/8. कुमा ० 

पडिरक्खिय. त्रि० (पतिरक्षित) जिसकी रक्षा 
की गई हो यह. [270000(७०6. सवि० 

पडिरव. पु०( प्रतिरव ) प्रतिध्वनि; प्रतिशब्द, 
या 8000; #९ए8४7०6780707. गडड० 
सा० २९२; सुर० २, २४४; 


( प्रतिम ) समान; तुल्य, 


€ इ&८ ) 


[ पडियकरस् 


पडिराय. पु० ( प्रतिराय ) लाली; रक्तपन, 
]8607888, 2/077807 ४ए८९. गडड० 

पडिरुद्ध. त्रि० (अतिरुद्ध) रोका डुआ; झटकाया 
हुआ. सुपा० ८९; वज्ञा० २०; 

पडिरोब. पु७(अतिरोप) पुनरारोपण. [750७४- 
[ण३8 28५४५. कुप ० २९; 

पडिरोह. पु०(प्रतिरोध) रुकावट, [70]006- 
73976 #ी]7867&708., गडड़० गा०७२४;. 

पडिरोहि. शत्रि० (प्रतिरोधिन्‌ ) रोकने वाला. 
(278 जए्ञ]0 )706788, गउड्ध ० 

पडिलग्ग. न्रि० (प्रतिलग्न) लगा हुआ; संबद्ध. 
30]6700 ६०; #प॒०८, से० ६, ८६; 

पडिलाहण. न० ( प्रतिलाभन ) दान; देना, 
(ए78. रंभा० 

पडिलिदिअ, त्रि० (पतिलिखित) लिखा हुआ. 
ए.॥४०7, ति० १४; 

पडिलीण. त्रि०(प्रतिलीन)अ्रत्यन्त-लीन.(!07- 
7600]9 90807790व0 व7. धर्मवि० ९३; 

पडिलेहणी. ख्री० ( प्रतिलेखनी ) साधु का एक 
डपकरण, 2. 77०046&708 806 0६ 
49ए0707 07७ 8$8४5६87708; 07" 9 वेंक्वत 
8७706 76दुपां"8प6गा5 067 कांढ 8%0- 
20]6$ 0 एप ६7050 7660. अब० ६१; 

पडिलेहय. त्रि० (पतिलेखक) निरीक्षक; देखने 
चाला. ॥ ॥780000:007. झोघ० ४; 

पडिलोम. न० ( प्रतिलोम ) १) पश्चानुपूर्वी; 
डलटा क्रम. ]776700व 07867. सुर० १६, 
४८; निसीच ० १; (२) उदाहरण का एक दोष. 
2 (6(९०६ 0 4]प5६78४07, (२) अप- 
बाद, दुसनि० १; 7:09[00070. राज० 

पडिवइर.,न*« (प्रतिवैर) वैरका बदला. [3०६9][- 


&007 0६ 09680|605; 707७7206.भवि० 


| पदडित्रंचण, न० (अतिवद्चन) बदला, छिब्पृणं- 


(&; 700070.906756., पडठम० २६, ७३; 
पड़िचक्ख. पु« ( प्रतिपक्ष ) (१) छन्द विशेष, 
2. गत 0 979079. पिंग० (२) विपर्यय; 


चरडिंवंक्खिय ] 


बैपरीत्य, (१0080&7605; 7७४७7४७; ॥- 
४6४७७४07. संश० 

यडिवकफ्खिय. श्रि० ( प्रतिपक्षिक ) विरुद्ध पक्ष 
चाल; विरोधी, 07 ००[0००००॥६. खण० 

पडिवज्ञ ण॒, न० ( प्रतिपक्ति ) स्वीकार; अंगी- 
कार, 00069709700. कुप्र० १४७; 

धडिवज्ञणु. _न० (प्रतिपादन) अंगीकारण; स्वी- 
कार करवाना, (४9प७ं7४ ४0 8000७: 
कुष० १४७; रे८६; 

पडढ़िवजजय, त्रि० ( प्रतिपादक ) स्वीकार करने 
चाला, (096 एञ0 80००६$. स० <०२; 

पडिवज्ञावण. न० ( प्रतिपादन ) स्वीकारण; 
स्वीकार कराना, ()87शं08 ४० ४०७७४ 
कुप् ० ६६; 

पडिब कविय. त्रि०(अतिपादित ) स्वीकार कराया 
हुआ, (/87५०0 $0 800७४. महा० 

पडिवष्ठअ, न०(प्रति पट्टक) एक प्रकार का रेशमी 
कपड़ा, 8 |टंणते 0६ 8|, कप्प्‌० 

पडिवड्ढाबअ. त्रि०(प्रतिवर्धापक) (१) बधाई 
देने पर उसे स्वीकार कर धन्यवाद देने वाला, 
(976 0४)0 &7700ए7608065 870007258 
भाते 007278600]900738, (२) बधाई 
के बदले में बधाई देने बाला, (096 एछ]0 
८0798780 पर&003 7 650)8786 07 
8760737089. कप्पू० 

पडिवरणण. त्रि०( प्रतिपत्न ) स्वीकृत; अंगीकृत . 
2.006.0०6व4. षड़्‌० 

पडिचत्त, पु« (परिवत) परिवर्तत (१8788. 
जाट ७० रूच्छ ० शश८; 

पडिवत्ति, र्री० (पतिपत्ति) (१) प्रवृत्ति; खबर. 
7०४४. पडठम० ४७, ३०-३१; (२) अभि- 
अह-विशेष, 6 [तंग्रत छत ए0जछ ई07 $शए- 
फन्‍क्‍ड् 7006, (३) परिपाटी; क्रम, (07067; 
8700885 07. आब० ४; 

पडिययण, न० ( प्रतिबचन ) (१) प्रस्युत्तर; 
जबाब, 077 &72987. या० ४२१; सुर० २, 


( ३६६ » 


पड़ियाय 


१२३; सुपा०१७३;भवि० (३) आदेश; आजा. 
२ 0०ाधध्य0; 57 0०700०%, 'देद्दे से 
पडिवयणं' आवस०» (३) पु“० हरिवंश के एक, 
राजा का नाम, 8 [70९2 06 ४36 सलछण॑- 
५७05७ |770926. पडम« २२, ६७; 

पडिवविय, त्रि० (प्रत्यु) फिर से बोया हुआ. 
"40-8097; 78-7!87060. दे० ६, १४; 

पडिवसभ. पु» (अतिवृषभ) मूल स्थान से दो 
कोस की दूरी पर स्थित गाँव. ५:))8४2७ 
8 प7&060 60प्7# ॥ऐग68 8७७ 7079 
576 ०७7(४8. प्रव० ७७०; 

पड़िवद्द, पु० ( प्रतिवध-परिवध ) वध; हत्या 
2०५ 0 तऐभ्ष्ठट, पठ्म ० ७३, २४; 
पडियाइ. शज्रि० ( प्रतिवादिन्‌ ) प्रतिवाद करने 
वाला; वादी का विपक्षी, 0779०7०फ 
06(९०09४9/. भवि० ५१, ३; 

पडियाइ, न्रि० ( प्रतिपादिन्‌ ) प्रतिपादन करने 
बाला, (070 0 ०६शांएप 0# 85- 
9०प्708, भवि० ९१, हे; 

पडिवाइआ, त्रि० (प्रतिपातित) (१) फिर से 
गिराया हुश्रा, 77000 88७77; एपो)०७ 
60ए7 ० 960 (२, नष्ट किया हुआ. 
फ्िपंघ०4; ए०ए७घ5४0व. भबि० 

पडिवाइश्म. श्रि० (प्रतिषादित) जिसका प्रतिफा- 
दन किया गया हो; निरूपित, [759!७४700; 
6४ 70०प/0604. अच्जु० ४; स० ४६; ९४३; 

पडिवाइञअ. ज्ि० (प्रतिवाचित) (१) लिखने के 
बाद पढ़ा हुआ; फिर से बांचा हुआ. 776- 
शा580. कुप्र० १६७; 

पडिवादय. त्रि० (अतिपादक ) प्रतिपादन करने 
बाला, (070 ५३० ०5ए७४78. नाद-चैतत० 
३४; 

पडिवाय. पु « (अतिपात) (१) पुनः पतन; फिर 
से गिरना, ॥0 छपी) 40७97 82%/0. नक० 
३६; (२) बाश; ध्बस, [१प7; 86४६४०८- 
पं०प., विशे० २७७; 


पड़िवाय ] 


( ४०० ) 


[ पडिसाइण 





पड़ियाय. प्‌ ० (अतिवाद) विरोध, (0090आं- 
॥070; ॥7[0007797$. भवि० 

पडिवाय. पु/० (मतिवात) प्रतिकूल पवन. / 77 
७०77०४ं६० 0५ प्रगा&ए0०7/७)]७  ज्ञ70. 
आदम ० 

पडिवायण. न० ( प्रतिपादन ) निरूपण. 7)0- 
70078 07%(07- कुअ॥ ० १२६; 

पड़िवालण. न० ( पअ्रतिपालन ) (१) रक्षण. 
[?#0॥90007. (२) प्रतीक्षा; बाट, / छः&7६. 
जाट--महा० ११८; उप० ६६६; 

पड़िवालिश्र. त्रि० ( प्रतिपालित ) (१) रक्षित. 
[77006०५७१. (२) अतीक्षित; जिसकी बाट 
देखी गई हो बह. 8 जा ०0०१, 07 650०० 
60. महा ० 

पशडिवास, पु० ( प्रतिबास ) ओऔौषध आदि को 
विशेष उत्कट बनाने वाला चूर्ण आदि, 2& 
7रग0कठट76. एक्राठ॥ उ88)२2७४ 00867 
7760॥0768 87078. डर०८,९;सुपा० ६७; 

पड़िवासर, न० (अतिवासर) अतिदिन; हर रोज. 
0४४. ग्रडदध० 

पड़िवित्थर. पु'० (अतिविस्तर) परिकर; विस्तर. 
577989708; ०६४४०७78४ं०0ा;. 6ऋएक्वा- 
हं070, सूय० २, २, ६२ टी; राज० 

पडिविद्धंसण. न० ( प्रतिविध्वंसन ) विनाश; 
घ्यंस, [)086770607; 7प्रंग. राज० 

पडिविप्पिय, न० ( प्रतिविधभिय ) अपकार का 
बदला; बदले के रूप में किया गया श्रनिष्ट, 
पु0 ७64ृपरां।॥ 0४ #8089(6. महा० 

पडिविधद्दाण, न० ( प्रतिविधान ) अतीकार. 
(720प7007-800007; ००ए४३७६08.. स॒० 
श्द७- 

पडियेसिश्र. श्रि० (प्रातिवेश्मिक) पदोसी; पड़ोस 
में रहने बाला, '९०8॥0077. सुपा० २२२; 

पढिसंका. स्त्री ०(प्रतिशक्षा) भय; शंका. ल्‍7697:; 
5प्रश09088. पडस० ६७, १३४९; 


पडिसंत, ज्रि० (+तिथ्रान्त ) विश्रान्त, 7२०५६. 


बुह० १; 

पडिसंमुद. न० (प्रतिसंगुख ) संमुख; सामने. 
+'808 ६0 78&08. मह्दा० 

पडिसंलाब. पु० (प्रतिसंलाप) प्रत्युत्तर; जवाब, 
4375967. से० १, २६; ११, ३४; 

पडिसडण, न० (अतिशदन) (१) सह जाना. 
[06809978; छा॥०४४४०2. (२) विनाश, 
[26507प0007. काल ० 

पडिसत्थ, पु० ( प्रतिसार्थ ) प्रतिकूल यूथ. 
एम्रा॥ए०प्रा.॥0)9. 0०7०7७7॥५9. निसी० 
चु० ११; 

पडिसद- पु० (प्रतिशब्द ) (१) प्रतिध्वनि. 
87 60॥0;  0४७/७९४/७४॥१07. पडठम० 
१६, ९३; भवि० (२) उत्तर; पत्युत्तर; जवाब. 
35ए67. पडठम० ६, ३५९; 

पडिसद्दिय, त्रि०(प्रतिशन्दित) प्रतिध्वनि युक्त, 
[70800व, #65०प्रएव०७०. सम्मत्त ० २१८६ 

पडिसय, पु ० ( प्रतिश्रय ) उपाश्रय; साथु- 
निवास-स्थान,.. (0800 रण वेशंप& 
88॥08; 8886 0 8 वं॥7 77070₹ 07 
8974$, दस० २, १ टी; 

पडिसर. पु० (अतिसर) (१) सैन्य का पश्चादु 
भाग, १)8 7687 0०0 का 8&0॥759. प्राग्र ० 
(२) हस्त-सूत्र; कंकण, [37806]७६. धमे०२; 

पडिसरण.न०(प्रतिसरण) कंकण. ।378066$. 
पंचा० ८, १९; 

पडिसरीर. न० ( प्रतिशरीर ) भतिमूर्ति. 
]266]0007075 777929., 'पद्दविश्रो पडि 

सरीरं व' धर्मंवि० ३; 

पडिसलागा. स्त्री० ( प्रत्तिशलाका ) पल्य- 
विशेष, 6 ए8700प्रो४7 वैपःकक0ा ता 
647706, क० गं० ४, ७३; 

पडिसवत्त,. बश्रि०  ( प्रतिसपत्न 9) विरोध 
(07979णा०7/; ७7००५. दूसनि० ६, १८; 

पडिसाडण. स्त्री ०८ परिशाटना ) च्युत करना; 
अष्ट करना. 4"0 [00!]756; 6676. बब*० १ 


पडिसाय ] ( ४०१ ) [ पश्टिहा 


पडिसाय, त्रि* ( शान्त ) शान्त; शम-्प्राप्त, | म्पोक्‍8 65 शैत्ललठ्क्मांपछड ० ६8 
एब्गग 80व तृपां०,07 00866पो.कुमा० | रप्ा5 ( ैठएर ) 000ए23. 
पडिसार, पु“ (प्रतिसार ) (१) सजावट, | घमे० ३; 

797४४०४४४०7७, ( २ ) श्रपसरण, ( ३ ) | पडिखुणाणा. त्रि० ( प्रतिशन्य ) खाली, रिक्त, 
बिनाश, )0807प70007. (४) पराहमुखता, | शून्य, ॥777009, ४४८७०८. नय निलया 
पसकशंगाह 0069 (806 ऐप्क्‍ए०0 8ए०७७५- | निष्चपडिसुण्णा! ठा० श्टी; 

हे० १, २०६; । पडिसुद्ध, त्रि० ( परिशद्ध ) अत्यन्त शुद्ध, 
पडिसार. पु०( प्रतिसार ) अपसारण, 0- | 40850 प्र/०१ एपा७. चेइय० ८०७ 
70077 $0 & 0/907209. है० १, २०६; | पडिसया. स्त्री०( प्रतिश्षुता) प्रत्मज्या-विशेष, 
पडिसारण, न० ( प्रतिस्मारण ) याद दिलाना प्रकार की दीच्षा, & एव 08 0098॥07 

















0 ए७णांपत. बब० १; ढा० १० टी; 
पडिसारिअर, त्रि० ( प्रतिसारित ) (१) दूर | पडिस॒दहृड. प्‌० (अतिसुभट) प्रतिपक्षी योद्धा, 
किया हुआ, अपसारित, )४67, 05ए0०- | 2? छ७707 070 06 07ए6शं06 ६60. 


]90. से० ११, १; (२) बिनाशित, . काल० 

फपांग०१, 665770990. से० १४, €८; । पडिसयग. पु/« (अ्रतिसूचक) गुप्त-चरों की एक 
(३) पराडमुख, ''प्र्णाएछ ४070० 73०८७ | श्रेणी; नगर द्वार पर रहने वाला जासूस, 2. 
७५७४9. से० १३, ३२ |. 0]988 0 6०॥620ए७७४. चब० १; 
पडिसिद्धि. स्त्ली० ( प्रतिसिद्धि ) (१) अनुरूप | पडिस्संति. सत्री०  परिश्रान्ति ) परिश्रम. 
सिद्धि. 0 007708700704778 07 5परं६90]8 ॥_7908 06, ए89७77९58, 85॥98798707. 
80007070097707%. (२) प्रतिकूल सिद्धि, ,. नाट-रूच्छु० ३२१; 

2 20767979 80007797977०76. है० पडिस्सय. पु० ( प्रतिश्रय ) जैन साधुओ्रों का 
१, ४४; पड० । रहने का स्थान, वपाश्रय, 47 ०0049 ० 
पडिसखिलोग. पु» (अतिशोक ) श्लोक के | गेंशंध 77०प्रौ७. झोघ० ८७ भा; उप» 
उत्तर में कहा गया श्लोक, 0 ६07"80 , ९७१; स* ६८७; 

790९४006. ६8 & #०0एए 6० 8700॥0/ ' पडिस्लाबि, त्रि० ( प्रतिश्राविन्‌ ) झरने वाला, 
४07:80. सम्मत्त० १४६; | पकने वाला, (076 (0996 00268, ]0क:- 
पडिसिविणअ. पु० ( प्रतिस्वप्नक ) स्वप्न | 778. राज० 

का विरोधी स्वप्न, स्वप्न का प्रतिकूल स्वप्न, | पडिदृद्द . अ्र« ( प्रतिहत्य ) श्रपण करके. 
# ०0०77%000059 का8छग. कप्पूण.._ 2४708 06760, कस० बृह ०३; 
पडिसीसअ, क, न० (प्रतिशीर्षक) कृत्रिम मुंह, | पडिहृड. पु'० ( प्रतिभट ) भतिपक्षी बोद्धा, .. 
मुह का परदा, 27 8700) 4806, | जल्कपं0ः 00 ४0 ०कएएशं।० शंत6, 
07 शथां), कप्पु० | से० ३, २३ 
पडिसणुणा. सत्री० ८ प्रतितश्रवणा ) (१) , पडिदत्थ. त्रि० ( प्रतिहस्त ) तिरस्कृत, ॥)5- 
अंगीकार; स्वीकार, 0 000(0(&706. (२) , 70628%7१60, 06879560. चंढ० 

मुनि मिक्षा का एक दोष; आत्था कर्म दोष वाली ; पडिद्दा. स्त्री० ( प्रतिभा ) बुद्धि-विशेष, नृतन २ 
भिक्ता लाने पर उसका स्वीकार और अनुमोदन. | उल्लेख करने में समर्थ बुद्धि, (७7708, 











पड़िद्दार ] 


( ४०२ ) 


[ पणमण 





फण80४ ००7००ए४००७, शंशंते 47978- 
2779607. कुमा० | 
पढिद्दार. पु० ( प्रतिहार ) इन्द्रनियुक्त देव, 3 
800 श"?ं70०व4 एड 7्त/9. अव०३६; 
पडिहारिय. त्रि० (प्रतिहारित) अवरुद्ध, रोका 
हुआ, (0080770॥006, 77]09060, खस॒० 
*४६; ह 

पडिदास. पु ०(प्रतिभास) प्रतिभास, प्रतिभान, 
छि00वा7658 एप ५७३४, (०7०४-एछ7॥0०0, 
डैे० १, २०६; षड़्‌० 

पडिहासिय. त्रि० ( प्रतिभासित ) जिसका 
प्रतिभास हुआ हो, 4,00704, &[0[7097'०वे . 
डप० ६४८६ टी; 

पडिहुअ--पडिह. पु० (अतिभ्‌ ) ज़ामिन, 
ज़मानत देने वाला, मनौतिया, 50760. 
पराश्र० दे० ९, ३८; 

पड़ी. खत्री० (पटी) वच्र, कपड़ा, 0 2877707. 
गउड० सुर० ३, ४१; 

पडीचब. त्रि० ( प्रततीप ) प्रतिकूल, प्रतिपक्षी, 
विरोधी, 37 09007, थय 0!शाए, 
भवि० 

पडुत्तिया. स््री० ( प्रत्युक्तिका ) प्रस्युसर, जवाब, 
37 875७0 भवि० 

पडोयार. पु"० (प्रत्युपकार) डपकार का उपकार. 
60[पां0. राज० 

पढ़, पु ०(पढ) भारतीय देश विशेष, / ]8॥फ- 
0प97" 7॥0९]०7० ० 470949. इक ० 

पढ़ग. त्रि० (पाठक) पढ़ने वाला, 550007$, 
8000]87, कप्प० 

पढम. त्रि० (प्रथम) (१) नृतन, नया. ४७७: 
(२) प्रधान, मुख्य, (० 77 70०]०), 
07978705. कप्प०ण ->-खसमीसरगणा!. न० 
(समवसरण) वर्षाकाल, ॥"[36 #8779 8७७- 
807, 7075007. 'पढठमसमोसरणं भरण्णह! 
निसी ० च्यूछ १; 

पद्ावञअ. ब्रि०(पाठक) अध्यापक, ]'७४8.0)07. 


प्राकृ० ६०; 

पढावणु. न० (पाठन) पढाना, 4'७७०)४४४- 
कुप्र० ६०; 

पढाविशज्व. त्रि० ( पाठित ) पढ़ाया छुआ. 
१9ग्रष्टी)5. सुपा० ४९३; कुप्र ० ६१; 

पढाविश्रबंत, त्रि०( पाठितवत्‌ ) जिसने पढ़ाया 
हो बह, ''७७०॥67 07 ४४६०7. प्राकृ० ६१; 

पढाविउ-पढाविर, त्रि० (पाठयितृ) अध्यापक, 
(७४०)७7. प्राक्ृ० ६०; 

पढिर. त्रि० (पढितृ) पढने वाला, 50प4०7४, 
सण्‌ ० 

पढुक. त्रि० (प्रढौकित) भेंट के लिए उपस्थापित, 
]2705067000 0+ 0४७7१708. भवि० 

पशणा. पु०(पण)(१) शर्त; होड, 509]70, 06॥, 
४७2००, महा० (२) प्रतिज्ञा, ['0 ६७:०७ 80 
080) 07 (0॥७7०979407., झआक० (३) 
घन. ।80]।6५, ए४/08]0।. (४) विक्रेय वस्तु, 
क्रयाणक, 0. 0079770460५% 07 $96- 
ती० ३; 

पणुइ.ख्त्री० (प्रणति) प्रणाम, नमस्कार, 5७|ए- 
४9007. पडम० &६; ६६; सुर० १२, १३३; 
कुमा ० 

पणइ, त्रि० ( प्रणयिन्‌ ) (१) प्रणुय वाला, 
स्‍्नेही, पेमी, 4,0५378, शरी००४४078॥8- 
(२) पु ० पति, स्वामी, हतप्रड&70. पा्० 
गडड०८३७; (३) याचक, प्रार्थी, (307289/7- 
गडड० २४६; २५१; सुर०१,१०८; (४) भृत्य, 
दास. 507"५970. 'पणइलवो”' गउठदड्ध० ७६७; 
पणंगणा, सत्री० ( परणाज्ञना ) वेश्या, वारांगना_ 
+70%0प 6, 9706, डप० १०३१ टी; 
सुपा० ४६०; कुंप्र० <; 

पणग, न० (पश्चक) तप-विशेष, नीबी तप, .. 
ग्रे 06 7078708, संबोध० ९७; 

पगणाश्चण. न० (अनतंन) नृत्य, नाच. [98726. 
सुपा० १९४; 

पशुमण . न० ( प्रणमन ) प्रणाम, नमस्कार. 


थरामिअ ] 


( ४०३ ) 


[ परणवगणा 





89 परॉ३020०7१. उब० सुपा०२७; २६१; 
पंशामिअ., त्रि० ( प्रशमित ) नमाया हुआ, 
]3975. भवि० 

परणमिर. ज्रि० ( प्रणन्‍्तु ) प्रणाम करने वाला, 
नमने वाला, ()768 कछव)0 90फा8 0७ 89 प- 
605. कुमा० कुम० २९०; सखु० 

परण॒य, त्रि० (प्रणत) (१) जिपको प्रणाम किया 
गया हो वह, [30900, 59] 0॥90. सुपा० 
२४०; (२) जिसने नमस्कार किया हो वह, 
(276 छ)० ॥85 59प7०4. सुर० १,११२; 
सुपा०३६१; 

परण). पु० ( प्रणय ) प्रार्थना, 789०7, 
$000090707. गडड० 

पणयचंत. त्रि० ( प्रणयवत्‌ ) स्नेह वाला, भ्रेमी. 
ग0ए786, ४रीं४८७४००७४४७, डप० १३१; 

पशव. पु० (प्रणव) शकार; आओ अक्षर, ॥"))0 
४80780 59]900-/(9977, सिरि० १६६; 

परणवीसी. ख््री० ( पत्नविशतिका ) पचीस का 
समूह, 4 ७०0)]000079 ०07$9५07 09 गए०. 
संबोध० २९; 

पंणसुंदरी, ख्री०(पणसुन्दरी) वेश्या, [2005 - 
$ंधा8, 9700. धर्मबि० १२७; 

परणामिअ्र. त्रि० (अर्पित) समर्पित; देने के लिए 
घरा हुआ, (7ए07, कैश्यावेश्व 0ए०- 
पाअ० फुमा० हेका० <०; 

परणामिश्र. त्रि० (प्रणमित्त ) नमाया हुआ. 
]30जछ60, 5090. से० ४७,३१; मा० २२; 

परयाप्रिश्र. त्रि० ( प्रणत ) नत, नमा हुआ. 
ल्‍3079006, $७प७०. स० ३१६; 

पणाल. पु० (प्रणाल) मोरी, पानी आदि जाने 
का रास्ता, )79770, 8पर$97,, 07%&770], 
से० १३, ९४; उर०१, २; ९; 

पणालिआ. स्त्री० ( प्रणालिका ) (१) परम्परा, 
500668207,.. 60फांग्रष्ट ण॒ 707 
88898, 07 &7098079). (२) पानी जाने का 
रास्ता, (!9776]. कुमा० 


पणाली, स््री० (प्रणाली) मोरी, पानी जाने का 
रास्ता, )7977, 0087708)., _ ग्रडड० 

पणास, पु“० ( अणाश ) विनाश, उच्छेंदन. 
765४7प6007, 7०पांए0, आवस ० 

परणासण. श्रि० (प्रणाशन) विनाश करने वाला. 
420560770007, पड़ि० कष्प० 


पशिश्र. ब्रि० (ग्रणीत ) रचित, 3[9006. 
सूयनि० ११२; 


परशिशझ, न० (पणित) शर्त, होड़, एक तरह का 
जुश्ना, ॥39, 2 ४०% [7 8970)0॥78 
07 ॥98287"0 . भास० 8६२; 

पणिहि. पु० ख्री० ( प्रशिधि ) (१) कामना, 
अभिलाष, ])00570, ७॥॥)007. स ० ८७; 
(२) पु० चर पुरुष; दूत, 5795 खैए 
875४87'५. सुर०३, ४; सुपा० ४६२; पाश्र ० 
(३) व्यवस्थापन, 'श[छ798॥7000. राज० 

पशिहिय. शत्रि० ( प्रणिहित ) प्रयुक्त, ब्यापृत, 
2 [)7?०7६४००. दसनि० ८; 

पराण. न० ( पर्ण ) पत्र, पत्ती, [,8७६. कुमा० 

पराण. त्रि० (पार्ण) पर्ण संबन्धी, पत्ती से संबन्ध 
रखने चाला, ]0॥0॥00772 ६0 07 70800 ०0 
]09ए65; 4,08/9. राज० 

पणगाई. ख्त्री० ( पन्नगी ) भगवान्‌ धर्मनाथ की 
शासन देवी, 3 80ए०7ांगरह १७05 0 
4+07व व298787077779/[79., प्रच० २७; 

परणगासन. पु० ( पन्नगाशन ) गरुइ पत्ती. 
2 ०७४68 ० (४97858]8, पिंग० 

पराणत्ति. स्त्री० (अश्न्ति) (१) विद्यादेवी विशेष, 
2 ह8०400888 0[ 800706. (२) विद्या 
विशेष, 07870 0 8०000०९. आया० 
चु० १; 

परणपणिणिय. पु ० ( पण्णपर्णि ) व्यन्तर देवों 
की एक जाति, 2 20985 ० ए[ए७7६87 
8008. इक० 

पराणवरण, न० ( भ्रज्ञापन ) शास्त्र, सिद्धान्त, 
507+900४8, विशें० ८६४; 


चरशाग ] 


( ४०४ ) 


[ पथल्‍्थार 





परणाग. ब्रि० ( प्रज्ञ ) विद्वान, ॥,69077080 
77970, प्चा० ३२७, २७; 

पर्णावंत त्रि० ( प्रकम्बत्‌ ) शानवान्‌, ४४:59, 
7790॥2076. राज० 

पगणाविसा. स्री० ( पश्चविंशति ) पचीस, 
पु'ज़७7प गए6. षदू० 

पराइवाहण. न० (प्रश्नवाहन) जैन मुनि-गण का 

' एक कुल, 3 87070 0 7श/ा7 8४४75, 

सी० दे८; 

पणहदुअ, जि० (प्रस्तुत) (१) क्षरित, करा हुआ. 
(00260, 7070770०4. (२) जिसने मरने का 
प्रारम्भ किया हो, (06 0096 968७7 60 
06286. पडम०» ७६, २०; दें० २, ७२९; 

पराहुइर. श्रि०( पस्नोतृ ) झरनेवाला, .370:- 
]978, ]99२प8- गा० ४६२; 

पराद्दोक्तर, न० ( शश्लोत्तर ) सवात्त जवाब, 
(२४०५४४४०४ प्ञाप॥0 ४5४87. सुर०१६,७ १; 
कप्प्‌ू० 

पतारगण. त्रि०( प्रतारक ) वल्लक, ठग. (7]08/, 
77008/07. घमसं० १४७; 

पक्त, न० (पात्र) (१) झ्राधार; आश्रय; स्थान. 
5प000076. कुमा० (२) लगातार बत्तीस 
उपवास, ॥]॥709 ४४४0 (9503 &5 & 
807900]). संबोध० ८; 

पस, त्रि० (प्रात्त) प्रसारित, 507090. कष्प० 

पत्तट्टु, त्रि०(प्राप्ताथं) (१) बहु शिक्षित, विद्वान; 
अति कुशल, ,897060, ४7]. दे० ६, 
६८; सुर० १, ८१; सुपा० १२६; (२) समर्थ, 
]00ण0०7)!., जीवस० २४८२९; 

पक्तणा. स््री०(प्रषणा) प्राप्ति, & ८0 प४४०07. 
पंचु० है] 

पल. न० (पत्र) पत्ती, पर्णं. ],0४. है ० २, 
१७३; ४, बे८७; म्रामा० सण«» 

पश्ललणु, न० ( पत्रल ) पत्र-समूद्ध होना, पत्र- 
बहुल होना, 30077077 77 98ए७3. 
गा० ६२१; 


पत्ति. छ्छी० ( भ्राप्ति ) लाभ, ०4पंश07, 


07 8०४7. दे० १,४२;डप० २२६५ चेहय०८३४; 

पत्ति. पु० (.-पत्ति ) (१) सेना विशेष, जिसमें 
एक रथ, एक हाथी, तीन घोड़े और पांच पेदल्ल 
दों, 09 ४79)69 करांशं०य ए 8० 
ग्णयए 607र४ं5प8 ० 076 09४7०, 
076 ९]७0कृश70, ४7786 ॥078९77७7 
270 4५७ 6004-80]0[078., (२) पैदल 
चलने वाली सेना, 07) 87075 0[ 00- 
7]97, डप० ७२८ टी; 

पतक्तिआ. स्त्री० ( पत्रिका ) पर्ण, पत्ती, [,6४७४. 
कुमा० 

पक्तेश्र-ग. न« ( प्रत्येक ) एथक पृथक, अलग 
अलग, ॥090]., ७9५०/५ 076, क*« गं० १, 
०; 

पत्तेय. त्रि० ( प्रत्येक ) बाह्य कारण, [78200, 
&7809. नंदीन १३०; १३१ टी; 

पत्थ. पु ० (पार्थ) (१) अजु न, मध्यम पाणडव. 
37079. स« ६१२; वेणी० १२६; कुमा० 
(२) पाश्नाल देश के एक राजा का नाम, /& 
8 ० ४06 २?४700०0० #०2079. 
पउठम० ३७, ८; (३) भद्दिलपुर नगर का एक 
राजा, 0 78 ० 309%१679एप7-'सुपा ० 
६२२६; 

पत्थ, पु'० (प्रार्थ ) (१) प्रार्थन, शार्थना, 
॥079997. (२) दो दिन का उपवास, ॥'फ० 
(986४ &60 9 $776. संबोध० €८॥ 

पत्थण. न« ( प्रार्थन ) प्रार्थना, [?7७9४०७7, 
800 8४07. महा० भवि० 

पत्थरण. न०(अस्तरण) बिछयोना, 300078.- 
अमंचि० १७४७; 

पत्थरिश्र, त्रि० ( प्रस्तृत » विद्याया हुआ, 
5778990, पाञझ ० 

पहल्थार. पु० ( प्रस्तार ) विस्तार, 24768 
उबर० ६६; (२) तृण-वन, / 07686 ०0 
87855. (३) पह्चवादि-निर्मित शय्या, 3 060 


प्त्थिञ ] 


९ ४०४ ) 


(फ्पलीश 





० ]98४98 70९ 0ज9छ0978., (४) पिंगल- 
असिद्ध अक्रिया-विशेष, ( [70 9705045 ) 
॥8 07987. 72079856708600/0 0 ४796 
]072 थायते 807 ए0फ0०]8 06 & 77076 
ए00 8024 368 ए8776083. प्राप्न ० 

पत्थिञ्. त्रि० ( प्रार्थिक ) प्रार्थी; प्रार्थना करने 
बाला, ॥0798907, 008 फ॒ा0 80॥0$658 
0008587088 407 0६80678. डब॒ ० 

पत्थिञ. तन्रि० (परास्थित) विशेष आस्था वाला; 
अक्ृष्ट श्रद्धा वाला, हीयोी ए७ए ई&00, 
४३७०)३७४७/', उब० 

पत्थिव. त्रि० ( पार्थिव ) पृथ्वी का विकार, 
9700670, 99४607)9. र(ज० 

पदकिखिण. त्रि० (प्रदक्तिण) (१) जिसने दक्तिण 
की तरफ से लेकर मण्डलाकार अमण किया हो, 
(096 जञ0 ०7०प्रशक्का70 9०वें [707 
]06 ६0 ज्ं800 07 छ0 8 078ए68]- 
]60 #०प्रयाते कछ00प60 47070 ॥#8 8070 
४० 20] (70७८४४003. (२) न० दक्षिणावर्त्त 
अमण, (!४७0प787)79पर४000 7707 
]७क# 600 शांहक॑ 00 एर्यीयंताएु ४#0एणते 
8)00प+, श्रयौ० ३९; 

घद्क्खिणा. स्री० (प्रदक्तिणा) दक्षिण की ओर 
से मण्डलाकार अमण, (77७०पा००7/7फपॉ३- 
प0णा [7079 ]66 600 णंह00, 0" एश्ौर- 
पा /0पा6 80070. नाट-चैत० ३८; 

पदद्दरा, य० (प्रदहन) संत्ाप, गरसी, ॥30&, 
छा 97700. कुमा० 

पदाइ. त्रि० ( अदायिन ) देने घाला, [)07707. 
नाट-विक्र० ८; 

पदायग. श्रि० (प्रदायक) देने वाला, ॥907707. 
विशे० ३२००; 

पदीचिआ. स्त्री० ( प्रदीपिका ) छोटा दिया. 
5709! [8770. . नाट-मुच्छे० २१, 

भदुष्मभेहय, न० (पदोझ्धेदक ) पद विभाग और 
शब्दार्थ मात्र का पारायण, है ]000078 00 


॥76 8798]ए43 0 006 [०7ाक्कांणा ता 
ए0705 870 $790॥7 768&7772853. राज 

पदुमिय. त्रि०(प्रदीचित) अत्यन्त पाढित, ]05- 
६70ग्रोष्न 087%88580 07607प60, चुद ० 
डैड 

पदुसणया. स््री० ( प्रद्बेषण ) द्वेष, मात्सये. 
ग8७)०प७५४, 70 8706. उप० ४८६; 

पदेस. पु०(प्रद्ेष) देष, ॥]867००, १78॥:6; 
800077800, धर्म सं० ४७; 

पद्द, न० (पद्च) छोक, छृत्त, काज्य, 508728 
07 ४७०5७, भ्राकत७ २१; 

पद्धरई, सत्री० ( पद्धति ) (१) मार्ग, रस्ता. 
॥६00००90, ज्99. सुपा० १८६; (२) परिपदी, 
क्रम, 76॥0)004, 779877787., 007788 . 
झावम ० (३) श्रक्रिया, प्रकरण, ()७]0॥90. 
बज्ञा ० २; 

पधावरण. न०(प्रधावन)(१) दौड़, बेग से गमन. 
फिप्रगण8 78७&-. 07 8०)०7०ए7ग्डड- (२) 
कार्य की शीघ्र सिद्धि, ॥$8.70 &०००7४०- 
]8977076 07 27 00]8०६. श्रा० १; (३) 
प्रद्चालन, (॥6०7शाए, एओांगरएु णीं. 
घर््मस॑० ५ ०७८; 

पधूवरण. न० (प्रधूषन)(१) धूप देना, परा- 
89॥707; 7?00४प्राएंए8. (२) एक प्रकार 
का झालेपन द्रव्य, 4 |77709 0॥ 877697- 
्राए्‌ 8प0509709. कस ० 

पन्नंगणा, स्त्री० ( पण्याड्ना ) वेश्या, वाराज़ना, 
प्लञ&000, 970807076॥8. डप० १०३६१ टी; 

पन्नया, स्री० (पक्चनगा) भगवान्‌ घमेनाथ जी की 
शासन देवी, 4 ए76शंवेफाड १७६6५ ता 
7,076 ॥00890709%7&0)09. संनि० १०; 

पन्नचाडिश्र. त्रि० (मृदित) जिसका मर्दन किया 
गया हो, (7प596०0, 90ए४व86ं, पाअ० 
कुमा० 

पपलीण, त्रि०(प्रपलायित) मागा हुआ, 7760, 
#65789॥60, प्र४6. पि० ३४६, ६६७, 


' पप्चिआमद ] ( ४०६ ) | परमंजण 





नाउ-मुच्छु० ४८, ]०886, जश्ञा|ं56070... राज० 
पपिश्ामह. पु० (अपितामह) (१) विधाता, | पबोह. पुं० (प्रबोध) (१) जागरण, ए४७४०- 
ब्रह्मा, 370 0006 0 37079, राज० | प्रो076858, 8]8९7705४४क्‍055, . (२) ज्ञान, 
(२) पितामह का पिता, [?968779] 87800 | समर, रुणठफज्ञ)068०, ज्ञांइतठ0आ, एथ- 
(७7979793/)6/. घरमंसं० १४६, व0785870778. चारु० <४, पि० १६०. 
पप्पुश्च, त्रि० (अप्लुत) (१) व्याप्त. 570080, | परबोहिअ. त्रि० (प्रबोधित) (१) जगाया हुआ. 
00ए0760 ज्ञा0- 'बयपप्पुय” प्रव० ४ टी, | 0 ७४)९७7९०, ७/"०0४९४०. जिसको ज्ञान 
(२) न० कूदना, लॉचना, [,00[0776, | कराया गया हो, [7980ाठ89त0, वंग- 
[प70फांएड. गडड० १२८. 4077760. सुपा० ३१३, 
पप्फंदण, न० ( अस्पन्दन ) अचलन, फरकना, / यब्म. त्रि० (प्रक्क) नम्र, ।]दग0]0, 70405. 
रि.रए७०४४९, ए/शयए,.. 0700- प्राकृ० २७. 
७9९. राज० | पब्भट-पव्मसिश्र. त्रि० (प्रश्रष्ट) (१) विस्मृत, 
पप्फुडिआ, पु ०( प्रस्फुटित ) नरकावास विशेष, | 707280/000. से० १४, ४२, (२) पुं० 
4 000४ ०पौ॥। )0)), देवेन्द्र ० २६... नरकावास विशेष, ]6)), देवेन्द्र ० २८. 
पप्फुरिअ. श्रि० (प्रस्फुरिल) फरका हुआ. ']'007- | पब्मार, पु० (प्रागूभार) प्रकृष्ट भार, [0॥एए 
००१, एशेएं।४०० . दे० ६, १६.,..__._| 0७0, घम्म० ८टी; (२) ऊपर का भाग. 
पप्फूजल. त्रि० ( प्रफुक़्) विकसित, खिला , ]०%, पएए०७ ७7%. से० ४, २०, (३) 
हुआ, 3]007078, 0४४0॥)06, ि। | एक देश, एक भाग, 20%, [१00007. खे७ 
7097, उप०पुृ०११४, पठम०३, ६६, सुर० १,६९८, (४) उत्कर्प, परभाग, [50७|0॥00, 
२,७६, षपड़०गा०६३६, ६७०, काग्र० १६१. 5प]060700709. गड्ड ० 
पप्फुलिश. शत्रि० ( प्रफुल्लित ) देखो 'पप्फुन्न! | यब्भूअ. त्रि० (प्रभूत ) उत्पन्न, ॥270वंप्रट00, 
शब्द, ५४00 'पप्फुन्न' सम्मत्त० १८६, भवि० | #४]7प्ग8 707)). धर्मवि० ३२, 
पप्फोडिआ, श्रि० (अस्फोटित) (१) निर्काटित, | पब्भोअ, पु ०(अभोग) भोग, विलास, /)0- 
काड कर गिराया हुआ. फेगाठण०प, |. #0पर5 छ७४ा॥6, तीएफकशंणा3 ७9898- 
७]॥:७१, पाश्च० पडि० (२) फोड़ा हुआ, | 5पछी0, 00]0५फएा०ा,, दे० ६, १०. 
तोड़ा हुआ. [370]:07. संबोध० १७. | परमंकरावर. ख्री० (प्रमझरावती) विदेह वर्ष की 
पायल. श्रि० ( प्रबल ) बलिष्ठ, प्रचण्ड, प्रखए, | शक नगरी. 0 ८४५४ ० ५४१0009 70207, 
५०7७४ ४7०78, [70070 ३79॥॥8»- | आयाचू+ १. 
कुमा० पभंजण. पु० (प्रभन्जन) (१) वायु, पवन. 
पबुद्ध, श्रि० ( प्रबुद्ध ) (१) प्रवीण, निपुण. | ५४४70. से० १७, ६६, (२) मालुषोत्तर पवेत 
ज्ा5०, )98४7०00, ०0]७४०७४. से० १२,३४७, | के एक शिखर का अधिपति देव. . १)6- 
(२) जागा हुआ, 03 ७७)787०व, #0फ5०३., | हर 8०4 ०0 ४४9 उप 08868 
सुर० *, २२६; (३) जिसने अच्छी तरह | 'धिश्यापए000979 ग0प्र70छवं7., राज० 
जानकारी प्राप्त की हो, (709778, ०00- | >तणुआ. पु० (तनय) हनुमान. 'ए७॥76 
४878876 छ१0). ० & 0ए७067प 290०7797-०07०. से> 
प्रयोधरण. ग०(प्रबोधन) अकृष्ट बोधन, 7*7709- | १४७, १६. 








परंसण ] 


( ४०७ ) 
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पम्नंसण॒. न० ( प्रश्न॑ंशन ) स्खल्ना, 50प70- 
७॥ए8, आंएएए058, ४0ए[ए४8-. धमेस० 
३०७६, 

'पंभ्णणिय, त्रि०(प्रभणित) उक्त, कथित, 59४0. 
सयणु० 

यपभवा. ख्री०(प्रभवा)तुतीय वासुदेव की पटरानी. 
2 270फऋष ते वुा०6७॥ 00 $96 कैगणत 
9७.४7080. पठम6 २०, १८६. 

पभविय. त्रि० ( प्रभूत 9) जो समर्थ हुआ हो. 
0४0), 00७७४/ए!, धर्मबि० १२३. 

पभा,ख्री ० (प्रभा) प्रभाव, )287709; ए/छा- 
00०ए७. देवेन्द्र ० ३२०. 

पंरसावई., स्री० (प्रमावती) (१) रावण की एक 
परनी का नाम, उप६0७ 0६ 8 (प्रा ०0 
00५ ७१09. पठम० ७४, ११; (२) बलदेव के 
पुत्र निषध की भार्या, 3 जछ9 ०६ रजा9- 
09७, ४00 04 439]9000. आयाचू० १. 

पसावग. प्रि०(प्रभावक) (१) प्रभाव बढ़ानेवाला, 
शोभा की वुद्धि करने वाला, ॥)5 70(9708. 
श्रा०६; द० २३; (२) उन्नति कारक, [?/0- 
8007778. (३) गोरव जनक, ()७७४8 
9०7००॥४० संबोध० ३१; कुप्र ० १६८. 

प्नावाल, पुं० (प्रभापाल) वृक्ष विशेष, 2. 
770 00080. राज० 

परमास. पु ०(अभास) (१) एक जैनमुनि का नाम. 
जश्चगा0 एप & वे 008 89)70, घमे० ३, 
(२) एक चित्रकार का नाम, ७7720 ० & 
ए०४7687.. घर्म० ३१ टी. 

पमिइं-पमिददे.पमीद-पमीईं.अ ० (अभृति) प्रारम्भ 
कर, शुरु कर, लेकर, [77077), 8ए०/४४700, 
४७०७९४7॥४ंंए९ ७४४). 'बालमावाओ पश्िईं! 
सुर, ४,१६७, कप्प० महा ०स०७३६,२७२ रि, 

पशु. पूं० (अमु ) (१) इचवाकु वंश के एक 
राजा का नाम. ३६७76 0६ & एण2 0६ 
पर७॥ए छरप. व7998286. पठसम० <, ७, 
(२) स्वामी, मालिक. (७8६67, 0७767, 


7ए०ए7०६07, प्डम० ६३, २६, बुद्द ०» २. 
(३) राजा, नृप, श8, 7५07, निसी० अु० 
२. (४) त्रि० योग्य, लायक, 776, 970007, 
509 0]9. 'पशभुत्तिवा? निसी० चू०२०. 
पभुत्त, त्रि०(प्रभुक्त) (१)जिसने खाने का प्रारम्भ 
किया हो, ()70 छ0 90800 00 0४७॥- 
सुर०१०, ४८; (२) जिसने भोजन किया हो. 
(27स्‍6 ५)0 )॥85 ७७४०7. स॒० १०४. 
प्रमक्खण० न० (प्रश्नतण) (१) अभ्यबन्जन, 
बिलेपन, 570697708- (२) बिवाह के 
समय किया जाता एक तरह का उबदन, 3. 
877088777स्‍8  007987707609  009806#ए796 
&5 #0 ॥770 0[[ 779777920. स० ७४. 
पमक्खिश् त्रि० (भ्रम्नक्षित ) ( १) विलिप्त, 
57700706, बिबाह के समय जिस को उबटन 
किया गया हो, (20 छ0 8 छाएतग्रां०्ते 
था; 06 ण78 06 7008779820., बलु ० 
पमज्जय,ब्रि०( पमार्जक ) प्रमाजंन करने वाला. 
(05709, रप७प४४. दे० ९, १८. 
पमज्जिय. त्रि० ( प्रसष्ट -प्रमाजित ) साफ किया 
हुवा. (2087560., महा० 
पमद्द. पुं ० ( अमर्द ) (१) ज्योतिष शास्त्रर्से 
प्रसिद्ध एक योग, 8 [१87+0प्रॉ9/ 
0070796007 04 ६&॥७"४7 88070- 
0089. (३) मर्दन करने वाला, (07७9 
०707)07॥8. (३) विनाशक., 
]00507#प70070, »पर707५. भवदह्पमई 
संबोध ० ३७. 
पमद्ण, न० ( प्रम्दन ) (१) रूई की पूणी 
बनाना, 08):786 & 70 607 00007 
79909 ६07 ४४78. पिंड० ६०३. (२) 
ज्रि० बिनाश करने वाला, 2)0९077८0५४6:5 
#पा700735. संबोध० ३७. 


१४)३0 


परसहय, ति० _ ( प्रमदेंक ) प्रमदेन-कर्सा, 
(>परथाए8,. दे 70778... देसनि० 
१ जी] ३०. 


' मय ] 


( ४०८ ) 


[ पम्दय 





प्रमय. पु « (पमद) (१) आनन्द, इ, 70५9, 
9009877०; 00॥४8)॥. काज्ष० श्रा० २७; 
(२) न«» धत्रे का फल, / 2796पा& 
#४एा६. --छछी. स्री० ( अ्ती ) स्रो, महिला. 
'ए४००8७०, 945ए. सुपा० २३०; --धरण, 
म० (बन ) राजा के अन्‍न्तःपुर स्थित वन, 
4 ए69937789-088709७7 8808060 ६० 
$76 ॥/0ज४ ॥97670. से० ११, ३७. 

पम्मा. स्री० ( भ्रमा ) (१) प्रमाण, परिमाण. 
2 70698प7786. कुमा० (२) प्रमाण, न्याय. 
420प्र'४/॥8 000090007 0# 70707, 
0976670०, (700 “अतिष्पसंयो पसा- 
सिद्धो' धर्मसं० ६८१. 

पमाण. न० (प्रमाण) (१) संख्या, 'पप)]067 
जी० २६; ( २) पु० न०» सत्य रूप से 
जिसका स्वीकार किया जाय, »&ए५॥१०7769, 
एए०३।०००४७. (३ ) माननीय, आदरणीय. 
ए्ृ0:४॥४ए ०0 ॥070प7- (४) सच्चा, सही, 
डीक, यथार्थ, "'+घ0, 78089), (007790६. 
'पमाणों तेसिं! सुपा० ११०, श्रा० १४, 
आरासू० ३३;-- वाय. पु ० (बाद) न्याय शास्त्र, 
सके शास््र, 9509708 0[| [0270. समत्त० 
११७. 

पमाणिञ. त्रि० ( प्रमाणित ) प्रमाण रूप से 
स्वीकृत, [0689706वे 8६ छत &पध0009. 
खुपा० ११०, शत्रा० १२, 

पमाणिआ-प्रमाणी. स्री० (पमाणिका-प्रमाणी) 
इछुन्द विशेष, 3 [र]7त ०0 770678. पिंग० 

यमाय. पु० ( भ्रमाद ) दुःख, कष्ट, '5]७/), 
08)8॥))09. 'समुष्पाइयसुप्पमाया” सक्त ०३२, 

पम(रणा. स््री० ( प्रसारणा ) थुरी तरइ मारना, 
पु ० 3899 77७7/०)058]9. व ०३, 

प्रमिय, न्रि० ( प्रमित ) परिमित, नापा हुआ. 
(9857780, पंच० २, २०, 

पमुक्क. श्रि० (अमुक्त) परिश्यक्त, 0 907007- 
60, 0&7७ पए. है* २, ३७०, षड़ « 


पमुच्छिआ, पु ० (प्रमूर्चिछित) नरकावास विशेष, 
2. !6)),. देवेन्द्र० २७. 

पमुद्ध. त्रि० ( अमुग्ध ) अस्यन्त मुग्ध, 
५०४७४ )0709 07 ७087777708. नाद--- 
मालती० ४४. 

पमुद्द. त्रि० (पमुख) (१) तल्लीन दृष्टि वाला. 
"806, हपशाए8 000 7806 ॥0एछ9768, 
“एगप्पमुहे! श्राया० (२) न० प्रकृष्ट आरम्भ, 
आदि, श्रापात, (४07776706077676- 
'पमुह्े इंति! पडम० १०८, ३१, पाझ० 

पमेय. श्रि० (प्रमेय) प्रमाण-विषय, सत्य पदार्थ. 
]0970078079)]6, धर्मसं० ११६०. 

पमेद्द, पुं> ( श्रमेह् ) रोग-विशेष, मेह रोग, 
मूत्र-दोष, बहुमूत्रता, ॥. 8070/'0 79778 
407 8 एजंगछ7ए तांड208580 ( इपढी 988 
28000, धां७0०0९७४ &०, ) निसी* चू० १, 
प्रमोशन, पु० ( प्रमोद ) राज्ास वंश के एक 
राजा का नाम, एक लंका-पति, / दर 0 
72097007 79०७8, पडम« ९, २६३, 

पमोयणा. खत्री० ( प्रमोदना ) प्रमोदन, प्रमोद, 
आह्ाद,. 4)200806, 00989778, ]०9- 
चेहय० ४११. 

पम्माअ-पस्माइआ., जि ( म्लान ) (१) 
विशेष सलान; अ्रस्यन्त मुरक्नाया हुआ, 
॥794०0, ७090700. या०२९६; (२) शुष्क, 
]777. धर्मवि० ४३. 

पस्पुहद. त्रि० ( प्राड मुख ) पूर्व की ओर 
जिसका मुह हो, ॥'प्रगत6वें ६0७9709 07 
498078 ४006 ००४६. भवि० चजा० १६४. 

पम्ह. पुं० न० (पच्मन्‌ ) (१) अछि-लोस, 
आँख के बाल, 07 05०७४), पाझ०; (२) 
पंख, पाॉख, ४४]72. हैं० २, ७४७, प्राप० 
(३) केश का अग्र भाग, 7"॥6 ए0०ंए 0 
७7 से० ६, २०. 

पम्हय. त्रि० ( पच्रमज ) (१) पच्ठम से उत्पन्न, 
7704ए००6व फ़॒ 'शक्/. (२) न०« एक 


चम्डलिय ] 


प्रकार का सूना, ै. )८70 0६ ४१78%&0. 
पंजला० 

पम्दलिय., ज्ि० ( पक्मलित ) धबलित, सफेद 
किया हुआ. ए४ ।0०760, 77806 छ8. 
स्र० ३६. 

पम्दलाविय. त्रि० ( विस्मारित ) भुलाया 
हुआ, जिस्मुत कराया हुआ. (?७05$०७१ ६0 
407४060. खुख० २, ९, 

पम्हुसिश्र. त्रि० ( विस्ट्रत ) जिसका विस्मरण 
हुआ हो, 7707200007. . कुमा० उप» 
७६८ टी. 

पम्हुद्दण. त्रि० ( स्मतृ' ) स्मरण करने वाला, 
()08 ६86 7#8787700753. कुमा ० 

पय. पुं० न० ( पद ) (१) शब्द-समूह, वाक्य, 
80700700.,_ डवएमपया इहेँ. डउप० 
१०६१८, भरा० २३, (२) पाद-चिन्ह, पदाहू, 
॥00-79700., सुर० २, २३२, सुपा० 
३७६४, आ्रा० २३, प्रासू० ९०, (३) निमित्त, 
कारण, (!७&756. (४) पदवी; अधिकार. 
[छगा:, !08000, 0०708. 'जुबवरायपए 
सुर० २, १७२, मद्दा० (९) तन्ञाण, शरण, 
स्‍27008000079, |0॥0५४७7४७॥07, &॥७|- 
507, (६) प्रदेश, 00807), (७) ब्यवसाय. 
]0567%0070, श्रा० २३, +>-रक्ख. पु७० 
( रक्ष ) पदाति, प्यादा, 0 [000 $0]0407५ 
भवि० देन ४, ४१८; >विग्गह, पु० 
( विग्नढ्ठ ) पद-विच्छेद, 50.97७५०7 
४४0708, बिशे० १००६; ->विमाग. पु ० 
( विभाग ) उत्सर्ग और ठपवाद का यथा-स्थान 
निवेश; सामाचारी विशेष, /207007, 2987 
#009 ० वंग्रा00४8४80०, 0॥6 ऐप- 
ग्रा0"9ॉा१07 06 & [780(07; अआव ० १, 

पयंग. पु ० ( पतड़् ) (१) सूयय, रवि, 5077. 
'दिदउस्गयपयंगो” उप» ७२८ टी, पाञ्म ०; (२) 
रंग विशेष, रम्जन द्वन्‍्य-विशेष, 6 फ्रा00 ०0६ 
00]0प77. उर० ६, ४, सिरि० १०२७. 


[ पयडीभूझ 


पयंचण, न ( प्रजल्पन ) कथन, उक्ति. 
80069%, 47050785507. उप० पु० २१७, 

परयंपिय. त्रि० ( प्रकम्पित ) अति कांपा दशा. 
ए506०5७ए०९ ५४ ६78॥70]60. सं० ६७७, 

परयंसण. न० ( भ्रदर्शन )  दिखलाना, 
9009छ778, 77970578, ०5)॥७१६४. 
स० ६१३, 

पयंस्िश्र. त्रि० ( प्रदर्शित ) दिखलाया हुआ. 
50097). 0:%99०0, ०5)907॥8व. 
सुर० १, १०१, १२, ३२. 

पयच्छुण. न० ( प्रदान ) दान, श्पेण. 
007908, ०ी०४४छघ६७५, सुर०२, १९१; (२) 
श्रि० देने चला, [)0707, सण० 

पयद्ञाबअ. त्रि० (प्रवर्तक) प्रदृत्ति कराने वाल्ला, 
07708, पगरर्ा- 
20072. कप्प्‌० 

पयद्टाविश्र, जि० ( प्रवर्तित) प्रवृत्त किया हुआ, 
किसी काये में लगाया हुआ, ॥2/07/]7000, 
ग्रछा0846, ॥5896090. महा« 

पथ. ब्रि० (प्रकट) विख्यात, विश्रुत, प्रसिद्ध, 
670फ9770व, [87080प5, 0००७५४९प॑ं, 
“विस्सुओ पयडो' पाश् ० 

पयडणा, न० ( प्रकटन ) (१) व्यक्त करना, 
ज़ाहिर करना, ॥]0 800 ०६ गराण्यप[0७४/- 
ग्राछु 00 05०)0४ंश8.- सण« (२) ब्रि० 
प्रकट करने वाला, 2७&72798:078, 09- 
0799778 . धसमेबि० ६६. 

पयडावश्‌, न० ( प्रकटन ) प्रकट कराना, 
(०9प्ञ्नंप8 ६0 गाक्ष्मा[930, भवि० 

पयडाविय, त्रि० (प्रकरित) प्रकट कराया छुआ. 
(४०९ ६0 7)8708६ , काल ० भव्ि० 

पयडीकय, श्रि० ( प्रक्रटीकृत ) प्रकट किया 
हुआ, )/:7](85४॥९0, 078089०0. मद्दा० 

पएयडीमूअ-एयडीहआ भ्ि० ( प्रकटीभूत ) जो 
पकद हुआ हो, 4 [॥008790. सुर० ६, १८४, 
श्रा० १६, महा० सण*» 





फ्रवैपए8, 


'पयक्षाविश्व ] ( ४१० ) [प्यार 





पयक्षाविश्व. त्रि० ( प्रवर्तित ) श्रवृत्त किया ॥ पाञ० 
हुआ. !?70700090, 70096, 47&0- | पयल्लिर, त्रि० ( प्रसूमर ) फैलने वाला, (0)76 
£9०।60 .. काछ् ० ४79 ४076॥08, कुमा० 

पयत्थ. पु« ( पदार्थ ) शब्द का प्रतिपाद्य, पद्‌ | पयल्लिर. ( प्रचलितृ >) शिथिल होने बाला, 
का अर्थ, स्‍"]॥9 087772 0० 8 ए070. | ढीला होने बाला, (000 $090 99007065 
विशे० १००३, चेहझआ० २७१; (२) तत्व, | 98]90079; 06 क्ञ)0 $3 898०४०४०१ 
दिपा। थगते 5प0888708. सुपा» २०९, | 07 ॥8।9%००. कुमा० ६, ४३. (२) लटकने 

चयत्थ, पु० (पदस्थ) पदाति, प्यादा, 006- वाला, (006 ४)७॥ !028 060जछ7 07 
80]0]07'. 'सहपयत्थेण' पठस ० ६, १८२, 68782]68, कुमा० ६, ४३. 

पयर. पु'० ( प्रदर ) (१) योनिका रोग-विशेष, | पयविश्व. त्रि० ( भ्रतप्त ) गरम किया हुआ; 
2 दुात ०6 ता508880  छ्ताए0॥ 38 | तपाया हुआ. पे69४७6, ए्क060., गा० 
ठ0्राता. बारह ४96 ए०ा87 | १८३; से० २, २९. 
405. (२) विदारण, भंग. 7'७७४४7०8, | पयवी. स्त्री० ( पदवी ) मार्ग, रास्ता, ४०७५, 
एछ५०७ंगंग९, (३) शर, बाण, 3770जछ. | 7096, 0800. पाझ्र० गा७ १०७, सुपा० 
दे० ६, १४, ३७८, (२) बिरुद, पदवी, ?0»707, 

पयर, पु० न० ( भतर ) गणित विशेष, सूची | ॥877, ०(009. उप० पु रे८&. 
से गुणी हुईं सूची, 3 ।370 ०0 7%06- | पयाइ. पु० ( पदाति ) प्यादा; पेदल चलने 
708009) 0४)०प|७४४078, क०गं०९, ६७, | वाला सेनिक, ॥005-80]006/. है०२, ११८, 
जीवस, ६२, १०२. षड्‌० कुमा० सह्दा० 

पयरणा, न० ( प्रकरण ) प्रस्ताव, प्रसंग, | पयाग, पु० न० ( प्रयाग ) तीर्थ-विशेष, जहां 
(06०8#07, ०09०४एण४. (३) एकार्थ | गंगा और जमुना का संगम है. 7९9७॥706 
प्रतिपादक अन्थ, 2 900 080 8 एक४- | ० ७ एी०४००७ 0 फएोहणंणाभ80 80 
०प्र॥/ 8प्र0)]000. (३) एकार्थ प्रतिपादक | #06 6०शीपशा2०9 ए ४00 0878265 
अन्थांश, (80000, 8600070, 'जुम्हदम्ह | छगवे चैं॥9रप78 7887 ६6 770867%7 
पथरणं', हे० १, २४६. 2 ]]89090. पठम«८२, ८१, द्वे० १,१७७. 

पपरण., न० ( प्रतरण ) प्रथम दातज्य भिक्षा. | पयाणंद. पु० ( प्रजानन्द ) एक कुलकर पुरुष 
आाब ह9 एक 00 हु|एक0/ 00 ००9 का नाम, -९४७॥70 ०0 & रिप्रो797. पठस०७ 
४97४ 0४-8670. राज० हे, *३. 

पयल, त्रि० (प्रचल) चलायमान, चलने वाला, | पयापाल, पु० ( प्रजापाल ) एक जैन मुनि 
पृफछा॥07 (8, शाणशेंग्रए्ु, ६४७7)०परौो०प७, | जो पांचवें बलदेव के पूर्व जन्म में गुरु थे. .. 





पठम० १००, ६. | बे 78 5878, 79097007 ०० ग5// 
पयलाइश्र, न० (प्रचलायित) (१) निद्धा, नींद, । 8909480 व॥ 8 [077767 9700. पडस ० 
80०0. (२) नींद के कारण बैठे २ सिर का | हब २१६२. 


डोलना, ०१60४ए 0 ४॥9 080 प्यार. पु७ (आकार) किला, दुर्ग, [70767955, 
0ज्ञ]78 50 0960. से० ३२, ४२. 40%709609. पडम «३०, ४६. 
पयदख, त्रि० ( प्रस्त ) फैक्ा हुआ, 57686. | पयार, पुं० ( प्रचार ) (१) प्रकर्ष-प्राप्ति, 


यपयारिआ ] 


(४११ ) 
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एड ००953 छुक0 0० ३8०पएुप्रांअं070, 
दसन्ि० १, ४१, (२) आचार, आचरण, 
(00047०४, 2008780087, दुसनि०१,१३२. 
पयारिश्र. जि० (प्रतारित) ठगा हुआ, वल्चित, 
(209७8/80, 0606760. पाश्र७ सुर० ४, 
१५९. 

पयावह . पु ०(प्रजापति)(३) ब्रह्म, विधाता, / 7 
0०070069 0० 37७08, पाञ्न०्सुपा०३०९, 
(२) दक्ष, कश्यप आदि ऋषि, /॥॥ ७०४)6% 
0 ४$8295-29]08098, 5५ एक[0७ 000. 
(३) राजा, नरेश, १९[72, 7५07. (४) सूये, 
रवि, 500, (२) वह्नि, अग्नि. [70. (६) 
त्वष्टा, & 297]00707. (७) पिता, जनक. 
ककाव87, 0708 ०7607 (८) कीट-विशेष, 
2 फ्ंगत 0 4756060, ( £ ) जामाता. 
50ानंग्र- 99, है० १, १७७; १८०. 

परयावशु. न० ( प्रतापन ) अग्नि, 7४8. 
कप्न० ३८६. 

पयावि. त्रि० ( प्रतापिनू ) भ्रतापशाली, 
छ]60ल०प८, कंहणां॥96.. (२) छु« 
इच्चाकु वंश के एक राजा का नाम. /0778 
० परदए शटिप ४४20. पउठम« ९, *. 

प्रयालण॒, न० ( प्रकाशन ) ' प्रकाश करण, 
व] पररांग कर 8.. 700४98. फै)00प77. 
सुपा० ४१६; (२ ) त्रि० प्रकाशक, प्रकाश 
करने वाला, [270]]5007', 'परमत्थपयासरां 
चीरं' पुण्फ० १. 

पयासि. ब्रि० ( प्रकाशिन्‌ ) प्रकाश करने चाला, 
50वंपांगहु , सण० हस्सीर० १४. 

पयासिर. त्रि० ( प्रकाशित ) भ्रकाश करने 
बाला, [)50]0झंए2, ए्श््ंए 8 दि0छ7. 
भचि० 

पर. त्रि० ( पर ) (१) प्रकर्ष-प्राप्त, प्रकृष्ट, 
छाए्ट7०5४, 87०80०४५, तं+ग्र&५(5060 
श्रा० २३. (२) दृरबर्ती, ॥)50876, 78- 
200॥8. निसी०चू० १. (३) न० केवल, फक्त, 


4076, 70676, ०. 


कुमा० भवि० 


- --उद्द. त्रि० ( पुष्ट ) (१) अन्य से पालिस, 


90 07 709095४७१ ४४ ४70॥097५ 
(२) पुं० कोकिल पक्षी, (7०:००. हे० १, 
१७६. --गरसिश्यय. त्रि०(गणिय) भिक्ष गय 
से सम्बन्ध रखने बाला, 36]079277४ ६0. 
निसी ० चु० ८. --गरिहंकाण. न० ( गहां- 
ध्यान ) इतर की निन्‍द्रा का विचार, (/078[- 
86790070 0६ ७00008678 607॥5प"0५ 
पाउ० -- चित्तराणु, त्रि० ( चित्तज्ञ ) अन्य 
के मन के भाव को जानने वाला, (700७]०8 
00 7970 06 970॥707#. डउप० १७६ टी. 
--च्छुंद-छुंद. त्रि० (चछंद) पराधीन, परतंत्र, 
2 067०70878. राज० पाथ० - जाणुश्र. 
ज्रि० (ज्ञ) (१) पर को जानने वाला, 
एम०जणांतए 00978. (२) प्रकृष्ट जानकार, 
प्ा०एणएाणहु ०5४००७०४४३. प्राकु० शृ८- 
-ट्वा, सत्री० (अर्थ) दूसरे के लिए, 
[7ातढत 67 ताडएए6त 00 शान 
0067, --णिदंभाश., न० ( निन्दाध्याम ) 
ग्रन्य की निनदा का चिन्तन, (!07०06%- 
#80979 ]808 0 80]07758 6७75प्/७७. 
आउ० तीर, न० ( तीर ) सामने वाला 
किनारा. 0770&06. ४फैशाह़े. पाझ० 
++त्त, न० (तत्व) (१) भिश्नत्व; पार्थक्य, 
96]79780707. (२) वेशेषिक दर्शन में 
प्रसिद्ध गुण-विशेष....30. 98700परो॥7 
पुष्छा59 ० एशा४०४॥7:88, चिशे० २४६१, 
+दारि. श्रि० ( दारिन्‌ ) परख्नरी लग्पट. 
37) 90प्री॥9/97. 'परदारियाएं आयाओं” 
सुर० ६, १७६; ““भाग. पु ० ( भाग ) (१) 
श्रेष्ठ अंश, 37 8506))80॥ .976. (२) 
अन्य का हिस्सा, 7]000778 5978. (३) 
अस्यन्त उत्कषे, [270900705- उप» पु०६७. 
--महेला. ज्ञजी० ( महेंला ) (१) उत्तम री, 
4 707)6 945., (२) परकीय री, 
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2.700097?3 ए66, सुपा० ४७०;--वाय. 
पु० ( वाचू ) (१) सलन; सुजन, (700व 
7797. (२) त्रि० श्रेष्ठ बाणी बाला, ॥0]0- 
0८०७४, 07800, श्रा» २३. 

परश्रो, अ० ( परतस्‌ ) (१) बाद में, परत्ती 
तरफ, (07 ॥]0 ०770०»॥8 $006. “अडबीए 
परश्रो' महा० (२) भिन्न में, इत्तर में, 
3.)072 ०॥678. कुमा० (३) इतर से, 
अन्य से. ॥7/"0700 870007-. 

परं, अ० ( परुत्‌ ) गत वर्ष, [,850 ४०8७7. 
“पर परारिं' बै० २; अज्जं पर” प्रासू० ११०. 

परंतु. अ० ( परन्तु ) किन्तु. 370. खुपा० 
४६६. 

परक्कम, पु० न० ( पराक्रम ) (१) उत्साह, 
29०, ०७१॥॥प७४४७४४0. (२) चेष्टा, प्रयत्न, 
६8090, 05.9%0४09. झाया० चू० १, 
प्रासू० ६३. 

परक्कपि. त्रि० ( पराक्रमिन्‌ू ) पराक्रम संपन्न. 
]0/090०४४. 'धर्मंवि* १६; १२०. 

पर-घाय. पु० ( पराघात ) (१) दूसरे को 
आधात पहुंचाना, ॥'0 |93]], ॥0 ०76 
६0 8 ह]8प8॥॥9४-0780. (२) कमे- 
विशेष, जिसके उदय से जीव अन्य बलवानों 
की दृष्टि में अभय समम्का जाता है. / 
ए०गक्रा700 एड. जाता 8 गधा 
],000!068 [7५970]0]8 . परधाउद्यापाणी” 
कण० गं० १, ४४. 

परक्त, अ्र० (परत्र) (१) जन्मान्तर में, परलोक 
में, ॥70 ६४09 7050 ए०07]व. सुपा० €०८, 
(२) न० जनन्‍्मान्तर, 7090700. “परस्ते 
नरयगई! सुपा० <२१; “कि परकेण वज्जा० 
श्दे८. 


परदारिअ. पु'० ( पारदारिक ) परजस्नी-लस्पट, 


+0प)४97/७६४७७, पठम० १०२९, १०७. 


परम. न० (परम) (१) सुख, ॥७]02700955. 


दुस० ४; (२) लगातार पाँच दिनों का उपवास. 


फपए७ [8808 86 & ६7776, संबोध० <रू. 
--बोधिसस. पु" ( बोधिसस्त्त) परमाहंत, 
अहंनू देव का परम भक्त, 0 त0ए0066 ०6 
ै7)979.मोह ० ३:--संखिज्व .न ० (संख्येय) 
संख्या विशेष, 'ए त77]06%. क० गं० ७, ७१६ 
>हेला, स्री० ( हेला ) उत्कृष्ट तिरस्कार, 
(/070९7०.॥, दै[४0 9877. सुपा० ४७०. 


परमट्ट. पु० ( परमार्थ ) (१) सत्य पदार्थ, 


वास्तविक चीज. 7०० 0०४]90$, '“श्रय॑ 
परमट्ठे' घमें० १, (२) संयम, चारिन्न, (/07- 
(0०५, ०0087४8०४97., (३) पु० न० तत्व; 
सत्य, [6 78]6850 07 7708 छिप0- 
]77० $४प00., . 'परमद्दनिद्िअरद्दा! पडि० 
धर्म ० २. 

परमत्थ. न« ( परमास््र ) सर्वोत्तम हथियार, 
अमोघ अस्ब, 07 पािफक8 ज्०७१07. 
से०१, १. 

परमन्न, न० ( परमन्न ) एक दिन का उपवास. 
प7058. संबोध० २८. 

परम-प्पया. सखत्री० ( परात्मता ) मुक्ति, मोक्ष, 
5७ ए 007, ग7%9) 0०797 0[79%6007, 
“परमप्पंय पत्तो” सुपा० १२७; 

परमिद्ठि. पु० ( परमेष्ठिन्‌ू) (१) ब्रह्मा, 
चतुरानन, 379]709. पाश्र० सम्मत्त ० ७८, 
(२) अहंन्‌, सिद्ध, आचार्य, पाध्याय और 
मुनि. 07870, 5700॥9, ै०।७४५४७, 
(9४8005४9३० 980 पाएं, सुपा० ६६, 
आप० ६८, गण० ६, निस्रा० २०. 

परमुक्क. त्रि० ( परामुक्त ) परित्यक्त, 8 0७7१- 
(0704, 8976 एप). पठम० ७१, २६. 

परमुबगारि-परमुवयारि. ब्रि० ( परमोप- 
कारिन ) बढ़ा उपकार करने वाज्ञा, (006 
श0 ३3 867ए740880)6 09 00675. 
सुर० २, ४२; २, ३७. 

परमेसर. पु० ( परमेश्वर ) सर्वेश्वय-संपन्न, 
परमात्मा, (00. सम्मत्त० १४४, भवि०७ 


परखुराम ] 


अश्सुराम. पु० ( परशुराम ) जमदग्ति ऋषि 
का पुत्र, जिसने इक्कीस बार नि:क्षत्रिय पृथ्वी 
की थी, 'रिक्ात3 00 ७ ०2९७०४७६७त 
पिाशीप्राभ्ा8&... छाक्षणां07, 80. 0 
गें॥729498877, छ0. 08509777790०वे 
एटा... 7800. फछ०7३४-076 
(:05. कुमा० पि० २०८, 

'परहुत्त, त्रि० ( पराभूत ) पराजित, हराया हुआ. 
]20669/60. पठम ० ६१, ८. 

धरा, अ० (परा) (१) आभिमुख्य, संमुखता, 
एछछांग8, (२) त्याग, (जए् पर, 
909060772, (३) घर्षण. +0प७))7॥8, 
777007079, (9) प्राधान्य, मुख्यता, ै४७- 
<€०७7!७709, 5प]१7077809, (५) विक्रम, 
(फ्रांएथ70प8, ॥0700, (६) गति, 
गमन. ) 0007, (७) भड्ड', ॥3799)778, 
(८) अनादर, )5७872870, धां५7'0४१०९०६, 
(६) तिरस्कार, (!0700॥760, धां$0879, 
(१०) पस्यवावर्तन, [0॥७६४प७०४8, ००१४१ ९ 
७90. हैे० २, २१७, (११) भूश, अत्यन्त. 
9४७७ए४ 70000, ३7 8 78॥ (687००, 
७5८०६छ४०७।४. श्रा० २३. 

परारए्‌. स्री० ( परकीया ) इतर से संबन्ध रखने 
बालो, 3700)07753 66, 2. ४ ०0॥0] 
704 ०767 0फफ, है० ७, ३१०; ३६७. 

चघराकय,. त्रि० ( पराकृत ) निराकृत, निरस्त, 
56060. अज्क० ३०, 

पराजय, पु० ( पराजय ) परिभव, अभिभव, 
3209099%60, 08007077प/9. राज० 

पघराणग. श्रिं० ( परकीय ) अन्य का, दूसरे का. 
ए990787708 6६0 &70॥007. पराणगंपि' 
गऋछु० २, ९०. 

पराणयरु, न« ( परानयन) पहुँचाना, 5670 
० 'परानयणोे का लज्या' उप००७र२घ८ टी. 

पराशिय. त्रि० ( पराणीत ) पहुंचा हुआ. 
74०४०१०९ . भर्वि० 


( ४२३ » 
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परामविश्व. श्रि० (पराभूत ) अभिमूत, हराया 
हुआ. 400409000., घर्सवि०९८. 

परामरिस. पु० ( परामर्श ) (१) विवेचन, 
विचार, (!0708487'80007, ४९(७०४४०॥, 
४१०पर88. प्रामा० (२) युक्ति, उपपक्ति, 
ए७०/७॥0प7", & 29 &70 7]80. (३) 
स्पशे, (१०७८)). (४) न्याय शाख्रोक्त ज्याप्लि- 
विशिष्ट रूप से पक्ष का ज्ञान ( ]7 )080 ) 
क्‍06060प7०0000, 8४८७ /छंप्रंए0एु शक 
0१9 पक्त 9० 8770]90॥ [708$95885 ४))७ 
हेतु, हे० २, १०५९. 

पराय. पु० (पराग ) (१) धूली, रज. 4)78. 
'रेण्‌ पंसू रश्रो पराओ य! पाञ्र« (२) पुष्प-रज, 
700!800. कुमा० गठड० 

परारि. अर० ( परारि ) गत या आगामी तीसरा 
वर्ष, 8 आ॥6कका करा ४0 05 $0 
0078, 00 $08 [प्रप/8 ॥]70 ५७७५ 
प्रासू० ११०; चै०२. 

परावत्त. प्‌० ( परावर्त ) परिवर्तन, द्वेराफेरी. 
(0780, स० ६२, उप० पृ० २७, महा० 

परावत्ति, त्रि० ( परावर्तिन्‌ ) परिवर्तन करने 
वाला, [00४०0|7४४०7079 ._ 'परावत्तिणी 
गुलिया' महा० 

परावत्ति. स्त्री० ( परावृत्ति ) परिवर्तन, हेराफेरी, 
(90720, उप० १०३१ टी. 

परावक्तिय. त्रि० ( पराषर्तित ) परिषतित, 
बदला हुआ. (7&786व4. महा ० 

परासर. पुं५ ( पराशर ) पश्च विशेष, /. 
]70 एण 0988. राज० 

परासु. त्रि० ( परासु ) प्राण-रहित, सृत. 
].40]858, 0080. श्रा० ७४, घर्मसं० ६७. 

पराहुत्त-पराहुअ. त्रि० ( पराभूत ) अ्भिभूत, 
इराया हुआ, )0/89000., उप० ६४८ टी, 
पाञझ० 

परि. अ« ( परि ) (१) सबवंतो भाव, समंतात, 
चारों ओर, ()7 9)) 80088, गा० २२, (२) 





बरिअंतरणा ] 


-( ४१७ ) 


| परिअर 





परिपाटी, क्रम, (07067, 8700868807. 


पिंग० (३) सामीष्य, समीपता. 7 ०97/70888, / 


जा0ग्रां।ए. गडड़० ७७६. (४) विनिमय, 
बदता, 750!॥9720, 9767. 'परियाण” 
भवि० (२) अतिशय; विशेष, 75 0885, स० 
७३४,(६)संपूर्णता, [2670007883.'परिदविश्र ” 
अच०६६, (७) बाहरपन, ()7६ &00. क्रावक ० 
२८४, (८) ऊपर. (70ए%&70., है० २, २११; 
सुपा० २६६; (६) शेष, बाकी, ॥०४७77- 
7्र/8. (१०) पूजा, ५०75). (११) न्या- 
पकता, /207५90908. (१२) उपरम, निवृत्ति, 
(०४४72, ४०१/7०४- (१३ ) शोक, 
(5740, 0]5072४४. (१७४) किसी प्रकार की 
प्राप्ति, 0०0१पांजं07. ( १५ ) आख्यान, 
],62०70, ४४079. ( १६ ) संतोष भाषण. 
(70780]80079 8४.06650. (१७) भूषण, 
अलंकार, ()77987778700. ( १८ ) आलिगन. 
कफ्ाए7४0४०07०08. ( १६ ) नियम, वरएॉ6. 
( २० ) वर्जन, प्रतिषेष, [?7-0॥7 96707. 
हे* २, १२७, भवि० गठउड० (२१) निरथंक 
भी इसका प्रयोग होता है. 07 ४०४०७ 
घ$64 प६9०॥085[ए, गडड़० १०, सण० 

परिश्रंतणा, स्री० ( परियन्त्रणा ) अ्तिशय 
यन्त्रणा, 40४065४ ए8. #6600॥007. 
नाट---मआलती ० २८. 

परिअंतिञ्र. त्रि० ( शिलष्ट ) आलिंगित. 
4॥77]0790060. छुमा ० 

परिश्रंभिञ्र. त्रि० ( परिजुम्मित ) विकसित, 
4330797, पघोड 59004 60% 65ए७7- 
0॥0, से ० २, २०. 

परिअट्ट. पुं० (परिवर्त ) (१) पलटाब, बदला. 
(४५728, 9]06/79/707, ( २) समय 
का परिसमाण-विशेष, अ्रनन्त अचसर्पिणी-उत्स- 
पिंणी परिमित्त काल, .५ 060700, ७.5० 07 
'85078007 0 ऐ॥76. बिवा० १, १, 
सुर० १६, १४२, प्रव० १६२, 








| 


परिअट्टग. ज्ि० ( परिवर्तक ) परिवतेन करने 
वाला, [0०५०|५४४००७०५. निसी «चे० १०. 

परिअ्रद्टण, न० ( परिवर्तन ) पलटाव, बदला 
करना, गि50]&8206, 087097'. पिंड०३२४,. 
वै० ६७. 

परिअद्दणा. स्ली० ( परिवर्तना ) (8720- 
(२) द्विगुण, उपकरण, हप्रयरातप० 
छए४8878, 5686060 &7600]08 0 छ 7 कांप 
770ग7ग7. पि० २८६. (३) बदला करना. 
]१50॥87808, 0977687'. पिंड० ३२९. 

परिअडिठ्आ. त्रि० ( परिकृष्ट ) खीचा हुआ. 
3 557080000. सुपा० ३१. 

परिअडिय, त्रि० ( पर्यटित ) परिश्रान्त, भटका 
हुआ, ५४ ४१४७१०४७४ए४९४४ 70शशएह 0पएॉ- 
सिक्‍खा० १७, 

परिअडिढ. स्त्री० ( परिवृद्धि ) विशेष वृद्धि. 
(४70७६; 7076850. प्राकृ० २१. 

परिअरणा. पुं० ( परिजन ) (१) परिवार, कुदुम्ब, 
पुत्र-कलत्र आदि पालनीय बगे, 4"७777)9. 
(२) श्रनुचर, अनुगामी, ६६0700877॥, 
0!]090/7/., गा० २८३, गउड० पि०३५०. 

परिश्रत्त. त्रि० ( परिवृत्त ) पलटा हुआ. 
]१0ए0]7४60, ६ए0४७7७७ 0५४0४, भवि० 

परिअत्तमाणी. स्री० ( परिवर्तमाना ) कर्म- 
प्रकृति-विशेष, वह कम-प्रकृति जो अ्रन्य प्रकृति के 
बन्ध या उदय को रोक कर स्वयं बन्ध या उदय 
को प्राप्त होती है. 8 दातव 0]007778- 
पंच० ३, १४७, ३, ४३, क० गं० *, १ टी. 

परिअत्ता. सत्री०(परिवत्ता) देखो 'परिश्रत्तमाणी?” 
शब्द, ५700 परिश्मत्तमाणी, क० गं० ४, १. 

परिश्रक्तिआ. त्रि० ( परिवर्तित ) मोढ़ा हुआ. 
]3976. “बालिश्रर्यं परिश्रत्तिअं! पाश्र ० 

परिअर, पु० ( परिकर ) (१) कटि-बन्धन, 
(07700; फ०४3४-७०७70., 'सन्नद्धवद्धपरियर-« 
भडेहि! भवि० (२) परिवार, ॥0607000, 
677. गउड० चेहय० ६४. 


परिशर] 


( ४१५ ) 


[ परिकवबिल 





परिअझर, पुं० ( परिचर ) सेवक, भृत्य. 
807 ए७7(.- यउ७० 

चपरिअरणा. न० (परिचरण) सेवा, 56/909. 
संबोध० ३६. 

परिअ्ररणा. स्री ०(परिचरणा) सेवा, 567ए06. 
सम्मत्त०& २१५, 

परिअरिय. त्रि० ( परिकरित--परिवृत ) (१) 
परिवार-युक्त, ॥७ए78 8 शिया. महा« 
भवि० सणश०(२) परिवेष्टित. 80770प7486व, 
6707090. महा० सिरि० १२८२. 

परिश्नलिय, त्रि० ( गत ) गया हुआ. (४0॥0. 
हमार 

चरिआरअ. त्रि० ( परिचारक ) सेवक, भुत्य, 
567/५७7/, चारु० <३. 

परिआलिश्र. त्रि० ( वेशित ) लपेटा हुआ, 
बेठा हुआ, [00077[085580; एछ7छ0000 
छा. कुमा० पाश्न ० 

थरिइण्ण्‌. त्रि० (परिकीर्ण ) व्याप्त, 070७ 
8060. सम्मत्त ० १९६. 

परिउंचणु, न० ( परिचुम्बन ) सर्वेतः चुम्बन, 
फऋाइऊाा8.- गा० २२, हास्य० १३४. 

परिडंबणा, सत्री० (परिचुम्बना) देखो 'परिउंबण' 
शब्द ५१00. परिडंबण “गंडपरिडंबण। पुलइ- 
अंग! या० २०. 

परिउज्लिय, त्रि० ( पयुज्छित ) सर्वथा व्यक्त, 
प॥70॥7809 8097407060. सण० 

परिडद्ठ. त्रि० (९ परितुष्ट ) विशेष तुष्ट, 
(007779 ०05 8»४78780, 6०॥8)94. 
स० ७३४. 

परिउसिश्र. ब्रि० ( पयुषित ) वासी, ठण्डा, 


भाप निकला, ( भोजन ) 50808, 70 ' 


#76589, दे० १, ३७. 


परिऊढद. ज़ि० ( परिगृढ ) छाम, कृश, पतला. 
पंछ0, शा), औ९7०१०४., “परिऊढा' गा० 


१६६. 


'परिऊरण. न० ( परिप्रण ) परिपूर्ति, 


(१0777060070, पि।ए08885. नाट-शक्तु७ ८. 

परिओस. पु ० ( परितोष ) आनस्द, संतोष, 
खुशी, 68878, 00209, 0070०70- 
१0676. से० ११, ३, शा० ६८, २०६, स«० 
, सुपा० ३७०, 

परिश्रोखिय, त्रि० ( परितोषित ) संतुष्ट किया 
हुआ, 59057060, से०१३६, २९, भवि० 

परिकंद्‌. पु० ( परिक्ंद ) आकन्द, चिलह्लाहट. 
५ए०/०७ए४०४, ०7५. हम्मीर० ३०. 

परिकंपि शत्रि० ( परिकम्पिन्‌ ) अ्रतिशय कापने 
वाला, ()96 ७१)0 07'8770]28. गउढ्ध ० 

परिकंपिर, त्रि० ( परिकम्पित॒ ) विशेष कॉपने 
वाला, [#७शार॑7ा72, 507०४ं४8. सथ॒० 

परिकढिण, जि० (परिकठिन) अत्यन्त कठिन, 
५०७४ 88#0708., गठड० 

परिकब्युर. ज्ि० ( परिकबर ) विशेष कबरा. 
ए०४४४9०0०१, 8000090. गउद्ध ७ 
परिकम्म-परिकम्मण, न० ( परिकर्मन्‌ ) (१) 
गणित विशेष, 6 [087%0प्॥7/ 70000 
० ०8)०८प)७॥४०07४. (२) संख्यात विशेष, 
एक तरह की गणना, 20 877 0777060#&/ 
0807)#0707, ( ३ ) निष्पादन, 770- 
तंप्रअंग2. प्रव० १३३. 

परिकलर्‌. न० ( परिकत्नन ) उपभोग. शिशा- 
]0970७7/6. 'भमरपरिकलणखमकमलत्‌सि- 

यसरो”, सुपा० ३. 

परिकलिअ. त्रि० ( परिकलित ) (१) युक्त, 
सहित, 9ए708, 90850४७78. सिरि० 
३८१, (२) व्याप्त, 7207:8पे०व. सम्मत्त ७ 

! २१९, (३) प्राप्त, (0७६७१7०4. 'अ्रंजलिप- 
रिकलियजलं' घमेवि० २९. 

: परिकवलरा. स््री० ( परिकवलना ) भक्तण. 

74७96078. “ दरियिपरिकवलणापुहगासंकुला ! 

खुपा० ३. 

: परिकविल. ज्रि० (परिकपिल) सर्वतोभाव से 


५ कपिल वर्ण बाला, [9एछ79, 70०व4वतांकर 


परिकबिस ] 


८ ४१६ ) 


[ परिगलिय- 





09 ७ &0635. गउदड० 

परिकविस. जि० (परिकपिश) अतिशय कपिश 
रंग बाला, 9७79, 784430. यगवड० 

परिकसरा, न० (परिकर्षण) कशिश, खींचाब, 
4॥६78000%. यउड० 

परिकददरा. न० ( परिकथन ) आख्यान, प्ररू- 
पण, 3,080770, 55079. सुपा० हे. 

परिकद्दणा, स््री० (परिकथना) देखो परिकहण!' 
शब्द. ४१09 परिकह्॒ण, अआावम ० 

परिकित्तिञ्र, त्रि० ( परिकीत्तित ) व्यावर्णित, 
श्लाघित, '७०७०७॥९०, ए7/छ56वं, 65- 
६0)]00. श्रु० ११०, 

परिकीलिर, ज्रि० (परिकीडित) अ्रतिशय क्रीड़ा 
करने बाला, (000 #४785 ([0883 07 
3777 0९8५ 07850][6 70प70). सण० 

परिकुडिल. त्रि० ( परिकुटिल ) विशेष वक्र. 
(7700000, 0७7७. खुर० १, १. 

परिकुद्ध, त्रि० ( परिक्रुद्ध ) अत्यन्त कुपित, 
९०/४ 80079. धर्मंबि० १२४, 

परिकोमल. प्रि० (परिकोमल) स्ेथा कोमल, 
'ए७/ए 66|]09/9. गडड० 

परिक्खअ. त्रि० (परीक्षक) परीक्षा करने वाला. 
3४ ०७7४॥797' सुपा० ४२७; श्रा० १४. 

परिषखशञ्र, त्रि० ( परिक्षत ) आहत, जिसको 
घाव हुआ हो, ५४००८०१४०१, 37]प778४१. 
से० ८, ७३. 

परिकखणा, सत्री० (परीक्षणा) परीक्षा, )5४७॥0- 
70007. पठम० ६१, ३३... 

परिक्खलिअ. शज्रि० ( परिस्वलित ) स्खलना 
आप्त, 57[080. पि० ३०६. 

परिषख्ाम. ज्रि० ( परिक्षाम ) अतिशय कृश, 
+70809000, ज&58060 ४५७४५, )8970. 
उत्तर० ७२; नाट-रत्ना० रे, 

परिक्खि. श्रि० ( परीक्षिन्‌ ) परीक्षक, परखने 
बाला, 59777707'. आ्रा० १४७. 


परिक्लिय, ज्ि० ( परीक्षित ) जिसकी परीक्षा 


की गई हो, मरक766, 96890. 
प्रासू० ११. 

परिक्खिविय. त्रि० ( परिक्षिप्त ) फेंका हुआ... 
पफ्ा0ज्ञए, इस्मीर० ३२. 

परिखण, न० ( परीक्षण > परीक्षा-करण,. 
२ 0०7772, 595072. प्रव॑० रे८. 

परिखविय. प्रि० ( परित्तपित ) परिक्षीण. 
97]80]90906, जाए &फ़ा' 89५ 
]05%0%&75590. 'परिखवियसरीरों महा ० 

परिखाम, त्रि० ( परिक्षाम ) अति दुर्बल; 
विशेषकुश, [77867960006, . ]6&7. गा० 
१६६. 

परिखहिय. श्रि० ( परिषुब्ध ) श्रतिशय क्षोभ 
को प्राप्त, 4 8709860०0. भवि० 

परिखेदय. त्रि० ( परिखेदित ) विशेष खिल 
किया हुआ, 06]0705800, थगि0060,. 
पै।50795500 , सणु० 

परिगप्पण. न० (परिकल्पन) कल्पना, ]088[- 
79007), ॥0पर&6. घर्मसं० ६८१. 

परिगणप्पणा.स््री० (परिकल्पना) देखो 'परिगप्पण 
शब्द, ४१00 “परिगप्पण', घर्मसं० ३०९. 

परिगण्पिय. त्रि० ( परिकल्पित 9 जिसकी 
कल्पना की गई हो. ॥7/927760, स॒० ११३, 
घर्मंसं५ ६६६. 

परिगमण्‌, न० (परिगमन) (१) गुण, पर्याय, 
()५७|॥४, ४६६४४ ०७६७. 'परिगमणंपजाओ? 
सम्म० १०६, (२) समन्‍्ताद्‌ गमन, (7077& 
7 8)) 5088, निसी० चू० ३. 

परिगमिर. त्रि० ( परिगन्तु ) जाने वाला, 
()778 ७११० 8085» सण ० 

परिगर. पु ० ( परिकर ) परिवार, [7&77]9, 
8॥0074987क्‍$;, ६४98/7. परिगरविदह्वकाल- 
मादीणिणाउ, घधमंसं० ६२६. 

परिगलिय. तन्रि० ( परिगलित ) गला हुआ, 
परित्षीण, १(०)६९०. कुप्र० ७, महा० सुपा» 
८७, 3६२, | 


परिगलिर ] ( ४१७ ) [ परिज्ञस 





परिशलिर. त्रि० (परियक्षितु) गलल जाने वाला, | परिश्ययण. न० (परित्यजन) परिस्याग /& 0७7- 
.._ ब्षीण होने वाला, 7>कप्रशयंग8, थिवांगड़, | १०कएु- सन ३३. 
: खब्थ«» परिश्याय. त्रि० ( परित्याज्य ) त्याग करने 
परिग्गद्वावंत. त्ि० ( परिम्रहवत्‌ ) परिग्रह- | लायक, कप; 80 96 #४४७४वं ०766. 
युक्त, ।4&ए78 (008865907. पि० ३६६. | संबोध० <४. 
परिघधर्घर. जि० (परिघर्घर) बैठी हुई श्रावाज़, | परिच्छुराण-प्ष, त्रि० (परिच्छुन्र) परिच्छद-युक्त, 
ख्रवाइा70,  फृपणांण8, 8फपाट्रीए8., | परिवार सहित, 8प770पए्रावें०8 ज्ञांपी & 
“विहयसदपरिघग्घरा वाणी”, गडड० #७४४700०. बब० ४. ह 
परिघदूरण, न० ( परिघद्दन ) ( १) आधात. | परिच्छिणण-श्न. त्रि० (परिच्छिन्न) (१) काटा 
980ए. वज्जा० शे८; (२) निर्माण, रचना, | हुआ. (076. 'नयसुदृतरहापरिस्छिएणा! पर्च० 


90%77807709. निस्री० चू० १. ६५; (२) निर्णीत, निश्चित, [06॥0877777060 . 
परिध ट्वेय, त्रि० (परिघट्टित ) आहत, ताडित, | आव० ४. 
300607. जीव० ३, परिच्छित्ति. ख्री० (परिच्छित्ति) (१) परिच्छेद, 


परिघरुम्मिर. त्रि० ( परिघर्णितृ » शने शने: | निर्णय, ]0606777778007. (२) परीक्षा, 
कांपने वाला, हिलने वाला, डोलने वाला, | जाँच, [5877800070, ५७४४, उप० ८६९. 
5गधोप्रंगए़,. ॥7००0०॥ए7६  ७।०७]5. | परिच्छेञ्ग. शत्रि० ( परिच्छेदक ) निश्चय करने 





पउम० ८, २८३; गा०१४८. +।. बाला, (376 १0०0 60607 708, उप० 
परिप्लोलिर. त्रि० ( परिधूर्णित्‌) डोलने | ८५३ टी. 

वाला, 509/ाद08, 7००)॥8. गइड० परिजंपिय. त्रि० ( परिजस्पित ) उक्त, कथित, 
परिचंचल. त्रि० (परिचञ्लल) अतिशय चपल, | उ3िक्चांत, सुपा० ३६४. 


एम्ड०8१४, #0०%09. बै० १४. परिजज्ञर, शज्रि० ( परिजर्जर ) अतिजीर्ण, 

परिचरणा. स््री० ( परिचरणा ) सेवा, भक्ति, ... ५७०7४ 0०7४, ४079, 8986॥8790, उप० 
42090007. सुपा० १५६. २६७ टी. ध८६ दी. 

परिचलिअ. त्रि० ( परिचलित ) विशेष चला | परिजडिल, त्रि० (परिजटिल) अतिशय जटिल, 
हुआ, ए५४७॥४०७७, 650६०॥8706 #7906- | ए०ए)9098090, 77067775 80, 7॥67- 
78. दे० ९, &. परां78]9त0, गउड ० 

परियचारअञ. त्रि० ( परिचारक ) सेवा करने | परिज्ञवश., न० (परिजपन) जाप, जपन, मन्त्र 
वाला, सेवक, 5077976. नाट-मालबि० ६; | आदि का पुनः पुनः उच्चारण, []0॥00778 

परिचितिय. त्रि० ( परिचिन्तित ) जिसका | ०[ [7709678. विशे० ११४०, सुर०१२,२०१. 
चिन्तन किया गया हो. ॥॥0०प९४॥/६, 7७- । परिज्ञाइय. श्रि० ( परियाचित ) मांगा हुआ. 


ल्‍ 


१4600665 घपए००. सझ, ]308 860. घमसं० १०४३. 
परिचितिर. त्रि० ( परिचिन्तयित्‌ ) चिन्तन | परिजुणण त्रि० ( परिजी् ) दरित्द, निर्धन, 
करने वाला, ॥)77767', सखण॒० 007, प्रधां8००४. 'परिजुण्णों उ द्रिद्दो! 


परिचुविय. त्रि० ( परियुम्बित ) जिसका | वय० ४; 
चुम्बन किया गया हो. 773880. 'परिच'बि- | परिजुत्त, त्रि० ( परियुक्त, ) सहित, /८- 
थनहस्गं' डप० २६७ टी. 00फ्रएधग80, &85008660. संबोध० १, 


परिज्कामिय ] 


( ४९८ ) 


[ परिणिव्युद 





परिज्कामिय. त्रि० ( परिध्मात ) श्याम किया 
हुआ. ॥3]8,0/070700, 097४७780. निसी० 
० १, 

परिटूवण, न० ( प्रतिष्ठापन ) प्रतिष्ठा कराना. 
7509)]80707, [79प्र९ घ7"8४६7070 चेह्य ० 
७७६, 

परिटूवणा. खर्तरी० ( परिष्टापना ) परित्याग, 
40970077९2. 'परिह्ववशणाए काउस्सग्गो” 
बृह ५ 9८ 

परिटुवणा. र्री० (प्रतिष्टापना) प्रतिष्ठा कराना. 
[79809]॥प९. चेइय* ७७६. 

परिट्टुविय. स््री० ( प्रतिष्ठापित ) संस्थापित, 
पह59)]80, 479प्र४प7"४४०१. भवि० 

परिद्ठाइ. त्रि० (परिष्टापिन्‌ ) परित्यागी. ()76 
७])0 80800 07098. नोट-साहि० १६२. 

परिट्वाण, न० (परिस्थान) परित्याग 0 088- 
(ृ०एा78. नाइ० 

परिट्टावश्च, त्रि० (परिस्थापक) परित्याग करने 
बाला, (276 ७|)० 8४0७7060788, नाट७ 

परिद्विश्र. त्रि० ( परिस्थित ) संपूर्ण रूप से 
स्थित, +घ))५ ७98805)60, प्रव० ६६. 

परिणांतु.त्ि० (परिणन्‍्तृ) परिणाम को श्राप्त होने 
वाला, परिणत होने वाला, “क798[0777- 
गराए, (१४४८ 7७६ 77780. बिशे० ३५३४, 

परिणमणा, न०(परिणमन) परिणाम. (५७75- 
8077096070. घमेसं० ४७२, उप० र्शृट८, 

परिशायण . (परिणायन) विवाह, (977928. 
डप० १०१४, सुपा० २७१, 

परिणाहइ. पु० (परिज्ञाति) परिचय. ३०208- 
7070800, ४00 ०४४॥7097708..._ 'परिणाई 
तक्खणेण” पठम० ६३, २२. 

परिणामय. जि (परिणामक) परिणत करने 
बाल्वा, ()76 0086 079॥080778. बुद्० १. 

परिणामि. श्रि० ( परिणामिन्‌ ) परिणत होने 
बाजा, 30776 40 790078., आवक० 
१८३,--कारणा, न० (कारण) कार्य रूप में 


परिणत होने वाज्ञा कारण; उपादान कारण, 
खैया 80007 ता760060 ४० 765फ# व 
8 0798000%] ४,080, 07 7 8०७७ ० 
897670श09. उचर० २७. 

परिणामिञआ्र. त्रिी० ( पारियामिक ) (१) 
परिणाम-जन्य; परिणाम से उत्पन्न, ॥0%0- 
१००७4 957 ४7७7४077780070. (२) 
परिणाम सम्बन्धी, [१6]9(४77082 ६0 ६78709- 
एप ७000. (३) पु० परिणाम. '(:&75- 
407779/7070 . (४) भाव विशेष. '॥ (0977- 
0०प्रौ७7 60709 0४ 89786, “परिणामिश्रो 
सब्बो! विशे० २१७६, ३४६२. 

परिणाय, त्रि० ( परिज्ञात ) जाना हुआ, परि- 
चित, 0600877860,  80( प४7॥७१. 
पठम ० ११, २७, 

परिणावण. न० ( परिणायन ) विवाह करना, 
0 608078/09 07 07070 ॥7क॥- 
7829 687#077079. सुपरा० ३६८, 

परिणाविश्र. त्रि० ( परिणायित ) जिसका 
विवाह कराया गया हो, [3706 ०४ ७४486- 
870070., सुपा० १६४, घमंत्रि० १३2, 
कुप्र ० १७. 

परिणिज्ञरा. स्त्री० (परिनिर्जरा ) विनाश, क्षय, 
42650#7007, ४पाए. पडम० ३१, ६. 

परिणिज्ञय. त्रि० ( परिनिर्जित ) पराभूत्त, 
पराजय-प्राप्त, /20709080. पडठम० ९२, २१. 

परिणिद्विअ. त्रि० ( परिनिष्ठित ) परिक्षात, 
960029ा2606, 8०१प७/॥(६60. बच ० १०. 

परिणिट्विया. ख्री० ( परिर्निष्ठिता ) (१) कृषि- 
विशेष; जिसने दो या तीन बार तृणथ शोधन 
किया हो, ()7]098/070. (२) दीका-विशेष, 
जिसमें बारंबार अतिचारों की आज्ोचना की 
जाती हो बह दीक्षा, 6 00 ० एां४ं- 
४07. राज० 

परिणिद्युइ. सत्री० ( परिनिषु त्ति) मुक्ति, मोक्ष, 


5ि्शए9007, गा 899700]09॥0क%- 


परिणित्रय ] ( ४१६ ) [ परिनिविट्ट 


झआाया० कप्प० । (३) तुच्छ, इलका, (९७7, पव९09७५४०७१. 
परिणिश्षय, त्नि ( परिणीत ) जिसका विवाह डप० २७०, ६£६४; “करण, न० ( करण ) 
किया गया हो, (37760. महा» प्रासु०६३, | लघूकरण, ॥,6536707778. उप० २७०, 





सण ० भवि० परिषत्ताइ. श्रि० ( परित्रायिन ) रक्षण-कर्ता, 
परिणील. त्रि० ( परिनील ) सर्वथा हरे रंग | ?70६6०६07. खुपा«» ४०३ 
का. (१0779|009]9 876७7. गउड ० परिथंभिश्र, त्रि० ( परिस्तम्मित ) स्तब्ध किया 


परिणणाण. त्रि० ( परिज्ञान ) ज्ञान, जानकारी, | हा. 050078]60., सुपा० ४७२. 
एुआ0ज्ञौ०१8०- घर्मसं० १२५३, उप० पृ० | परिथ्र-परिथूल, त्रि० ( परिस्थ्‌३ ) विशेष 
२७४. स्थूल, खूब मोटा, उिच्यो79. धर्मसं० घ८रे८, 

परिणिण. जत्रि० ( परिक्षिन्‌ ) परिक्षा-युक्त, चेहय० ८९४, आ्रा० ११. 
सिकशंगह ४7070पट्टी] ॥905७6086. परिद्रिण. त्रि० (परिदृत्त) दिया हुआ. (४080, 


बच ० १. अभि० १२९. 
परितंबिर. त्रि० (परिताम्न) विशेष-ताम्र-श्ररुण- | परिदिद्ध, त्रि०(परिदिग्घ) उपलिप्त, 870087- 
वर्ण वाला, (209|007-(१0]0प्रा०६, गउड० 80. खुख० २, ३७ 


परिदेवण. न«०(परिदेवन) विलाप. |,9/7676- 
(07. संबोध० ४६, संचे« ८. 

परिदेवि. श्रि० (परिदेविन्‌) विलाप करने वाला. 
(270 ७00 ]0776785 नाट-शकु० १०१. 

परिधम्प्र. पु० (परिधर्म) छुन्द विशेष, 
]व7व6 ए 7796070. पिंग० 

परिधवलिय. त्रि० (परिधवलित) खूब सफेद 
किया हुआ. ४५॥]६४७॥९०. सण॒० 

परिधाम. पु० न० ( परिधामन्‌ ) स्थान, 
2]908. सुपा० ४६३. 

परिधाविश्र. त्रि० ( परिघादित ) दौड़ा हुआ. 
पएणा, हम्मीर० ३२. 

परिधाविर. त्रि० ( परिधावितृ ) दौड़ने वाला. 
3070767, सण ० 

परिधूणिय. त्रि० (परिघूनित) अत्यन्त कंपाया 
हुआ. 47:8777064 . सम्मत० १३६. 

परिधूसर, त्रि० (परिधूसर) घूसर वर्णा वाला. 
(37/995/ , वज्ञा» १२८, गठउड० 

परिनट्ट. श्रि० ( परिनष्ट ) विनष्ट, 20797०0, 
>#पांग60. महा ० 

परिनिबिट्ठ. त्रि० ( परिनिविष्ट ) ऊपर बैठा 
हुआ, 56७७0 9०0२०, सुपा« २६६. 


परितडृविय. श्रि० ( परितत ) खूब फेलाया 
हुआ, 5 067७0ए60|ए7 9]97/89प0 0. 
सणु ० 

परितरणु. त्रि० ( परितनु ) अत्यन्त पतला. 
५७७४ 8800407, सुपा० €८. 

परितलिअ., ज्ि० ( परितलित ) तला हुआ. 
फएफत०१, ओघ० ८८. 

परितविय. त्रि० ( परितप्त ) परिताप-युक्त. 
ए५४३॥७४७, सण ० 

परिताविश्र. त्रि० ( परितापित ) तला हुआ. 
ए-०१, ओघ० १४७. 

परितुट्टिर. त्रि० ( परित्रुदितु ) दूटने बाला, 
37]80)60, सण ० 

परित॒द्द- त्रि० ( परितृष्ट ) संतोष-प्राप्त, संतुष्ट, 
890900, 007007090, उप*« चेइय० 
७०१. 

परितुलिय. त्रि० ( परतुल्तित ) तौला हुआ. 

५७४९१४7४००. सण॒« 

परितोसिय. त्रि० ( परितोषित ) संतुष्ट किया 
हुआ, (/077:07॥80, 58087060. सण० 

परिक्त, त्रि० ( परीत ) व्याप्त, 2067५84098, 
सिरि० १८३, (२) लघु, छोटा, 5779]!, 


बनना... >+-+नत--.-०-० -- >.-.>त-+-+-०-9-.--०-००००--......०-...०-त--्ा फतह भऊझक्‍.. जन नल ल--+त्््)755+: 


परिनिथ्चिड ] 
परि निविड. ज्ि* (परिनिविदड ) विशेष निबिड. 


4207860, 0807 [7860- सहा० 

परिनिव्युश्न. त्रि० (परिनिवृत) स्वस्थ. 900व 
769]॥)0, 9७0 6266. सुपरा० १८३. 

परिपंडर-ल. जि« (परिपाणडुर) विशेष पाणडुर- 
घूसर वर्ण बाला, जम, 870हपंशा, 
सुपा० २२६, कप्पू० गउड० से० ३०, हेड. 

परिपंथग. त्रि० ( प्रतिपथक ) दुश्मन, विरोधी, 
प्रतिकूल, ()[00076760, 6760799. स०१०९- 

परिपंथिञझ-ग. जि० _( परिपन्थिक ) देखो 
“परिपंथग' शब्द, ५१06 परिपंथग. स०७४६, 
उप० ६३६. 

परिपक्क. जि* (परिपक्क) पका छुआ. फि[067- 
80. प्रच० ४७, भवि० 

परिपाग, पू० ( परिपाक ) विपाक, फल. 
फफपर॥, 7०४०६. 'पुष्वभवविषद्विश्र॑सुचरिश्र- 
परिपागो' रयण ० ९२. 

परिपाडल. त्रि० ( परिपाटल ) सामान्य लाल 
रंग बाला, गुलाबी रंग का, ?9]6 7०५. 
रोउडु ० 

थरिपाडिअ. त्रि० (परिपाटित) फाडा हुआ; 
विदारित, .!077), दे० ७, ६१. 

परिपालण, न० (परिपालन) रक्षण, 2/0080- 
(07, कुप्र० २२६, सुपा० ३०८. 

परिपालिय, त्रि० ( परिपालित ) रक्षित. 
9+70०0००।९०४. भवि० 

परिपिजर, जि० ( परिपिक्षर ) विशेष पीत-रक्त 
वर्ण बाला ५४०)]०७५. गडड० 

परिपिदरण, न० ( परिषिह्नन ) पीटना, ताड़न, 
86907082. बच ७० १, 

परिपीडिय, श्रि० ( परिपीडित ) जिसको पीड़ा 
पहुँचाई गई हो. .3॥0090; 6078४७७०. 
सवि० 

परिपुच्छुण. न० ( परिप्रच्छुन ) प्रश्न, पूछना. 
(१००९४४४०7. भवि० 

परिपुच्छिआ-परिपुद्द. जि ( परिपृष्ट ) पृददा 


( ४२० ) 


[ परिष्फुरिआ 


हुआ, जिज्ञासित, 38)60, गा० ६२३, भजि० 
सुपा० श्ध्७, 

परिपूरिय. त्रि० ( परिप्रित ) भरपूर, व्याप्त. 
2 >पा708760, 9॥०7पि!. सुर० २, ११. 

परिपेरिय. ज्रि० (परिप्रेरित) जिसको प्रेरणा की 
गईं हो. [755828064. सुपरा> श्८६. 

परिपेलव. ज्रि० (परिपेलव) (१) सुकर, सहल. 
+88ए. से० ३, १३, (२) अदृढ, (7- 
86804 9. (३) निःखार, 557870200. (४) 
चराक, दीन. [058970708, ७880९. राज० 

परिपेसण., न० ( परिप्रेषण ) भेजना, 5004- 
पाए. भवि० 

परिषेसल. ज्रि० (परिपेशल) सुन्दर, मनोहर. 
39%५४/प, ॥489450776., सुप्रा० १०६. 

परिपेसिय. जि ( परिप्रेषित ) भेजा हुआ. 
5675. भचि० 

परिष्पमाण., न० ८ परिभ्रमण ) परिसाण. 
3985778.- भवि० 

परिप्पुय, त्ि० ( परिप्लुत ) आप्लुत, ब्याप्त, 
8797699वं 970प80, 067ए9व60. राज० 

परिप्युया. सख््री« ( परिप्लुता ) दीक्षा विशेष, 
2 द्रंणत 0 798980070  राज० 

परिण्फंद. पु« (परिस्पन्द) (१) रचना विशेष, 
8 ]चंयते 0 97४7872977070., जयइ 
वायापरिप्फंदो' गडड० (२) समनन्‍्तात्‌ चलन, 
2(0४98&8 ००७ 9)) 88068, 'चारु० ४९. (३) 
चेष्टा, प्रयरन, 7 0छीं0%, ०5४७७४००. 
गाइड ७ 

परिष्फुड, त्रि० ( परिस्फुट ) ग्रत्यन्त स्पष्ट, 
(पा ६० ए0क7,779ग्र[68४0, तां5070॥]फ 
शांआं08, से० ११, ६०; सुर० ७, २१४; 
भविन 

परिण्फुरसा. न० (परिस्फुरण) हिलन, चलन, 
(ऐएां४०४४०४. सण ० 

परिप्फुरिआ., श्रि* ( परिस्फुरित ) स्फूर्ति-युक्त, 


पृफशाप्रोण्पर७ भविन 


प्रिफंस ] 


परिफंस, धपु« ( परिस्पर्श ) स्पर्श, छूना. 
.7०प्रठ्ांग2. पि० ७४, ३११. 

चरिफंसणा, न० (परिस्परशत्) देखो 'परिफंस! 
शब्द, ५]09 परिफंस', उप० &८६ टी. 

परिफर्गु. जि० ( परिफलल्‍्गु ) निस्सार, असार, 
पतधंजांते,.. ए४065,. छ0707688, 
घर्मसं० ६२५३. 

परिफुडिय, त्रि० ( परिस्फुटित ) फूटा हुआ, 
भग्न, ॥077), 668070960, परम० ८, 
१०. 

चपरिफुल्लिअ, त्रि० ( परिफुल्लित ) फूला हुआ, 
कुसुमित... क0एछ७7०0,. पणांशा०वे 
ए१)3 ॥09867:8, पिंग० 

शरिफुसिय. त्रि० (परिप्रोन्छित) पोंछा हुआ. 
+906त0. उप० पू० ६४७. 

थरिब्भमण. न० ८ परिभ्रमण ) पयेटन., 
एए३76त6४708 07 7०क४7॥॥72₹ 8007, 
॥079878||!78 . महा ० 

परिव्भमिश्र. त्रि० ( परिआन्त ) भटका हुआ. 
'एए४706७०१, ४००॥४७७०. बै० ६३, सर ० 
मवि० 

परिब्मीझ, त्रि० ( परिभीत ) भय-प्राप्त, 
कजश)0७४०१, ७9४ए7760, पठम* २३, 
३६. 

परिभग्ग. त्ि० ( परिभग्न ) भागा हुआ. 
3%07७7. आत्मानु ० १४. 

परिभमिर, ज्रि० ( परिभमितृ ) पर्यटन करने 
याक्ला, ।7/9७४०)]67. सुपा०२६६, 
परिमचंत, पु'« ( परिभवत्‌ ) पाश्वेस्थ-साधु, 
शिथिलाचारी मुनि, 4 5७४76 04 0056 
2०7वप्20, बब* १. 


परिसवण. न० (परिभवन) प्रराभव, तिरस्कार, 


(0090०, ।87०8%870, ठ5७९३.७००-. 
राज० 


परिभसविश्. ज्ि० (परिभूत) तिरस्कृत, अभिभूत. 
, (०7/०७09७6, प5709[0800. चर्मंचि० ३६. 


(3२१ ) 








[ पंरिमर्डिर' 

परिमाधि. श्रि० ( परिसाधिन्‌ ) परिभव करने 

बाला, निए्णो]४४708, १6४एधव०2- 
अभि० ७ १ 


परिभासा. स्त्री० ( परिसाषा ) (१) तिरस्कार, 
(29785770, 7७9700. (२) चूथि, टीका 
बिशेष, 3 30908 06 77059-007770क- 
$709, राज॑० 

परिभासिय, ज्ि० ( परिभाषित ) प्रतिपादित. 
59]8॥760, 6500प7000, सूथ० नि० 
प्प्प, भास० २१, 

परिभीय, त्रि० ( परिभीत ) डरा हुआ. 
ऊऋ'ा87966760, [68760., उब० 

परिभ्[ जण. न० ( परिभोजन ) परिभोग, 
प770]0970076., उप० १३४ टी. 


| परिभोइ, ज्रि० ( परिभोगिन्‌ ) परिभोग करने 


वाला, 77]0३7ए४६४. पि० ४०९, नाट-शक्कु० 
३९. 

परिमउठ्ञआ. त्रि० ( परिरदुंक ) (१) बिशेष 
कोमल, ५४७/-७४ 50॥॥, 07867 07 80७॥- 
०८७॥७., (२) भत्यन्त खुकर, सरल. ]0&५४-० 
घर्मसं० ७६१, ७६२, 

| परिमउलिशञ, त्रि० ( परिमुकुलित ) चारों ओर 
से संकुचित, (१07078068व 07 &!] 8065. 
सरण० 

परिमंथर. त्रि० ( परिमन्‍्थर ) मन्द, धीमा. 


509, वेंपो), 9829, 3798007009- 
गउड० स० ७१६. 
परिमंथिशञ्र, ज्ि० ( परिसमथित ) अत्यन्त 


आलोडित, (!)४४७०७०, ६7760 ४#०प४०, 
सम्मत० २२६, 
परिमंद्र. त्रि० ( परिमन्‍्द ) मनन्‍्द, अशक्त, 
5]09, 58709, 77800 78. सुर०४७,२४०. 
परिमणग्गि. श्रि० (परिमार्मिद) खोज करने वाला, 
5687०॥7४8, ॥7ए0७7र8. गा० २६१. 
परिमज्िर. श्रि० ( परिमजितृ ) ड्बने बाला. 
शिंग्रग्र08, 7प्रगए778.- सुपा० 5, 


परिमद्द ] 


परिमट्ट. त्रि० ( परिस्ष्ट ) (१) घिसा हुआ, 
फिप०0066.,  से० ६, २; ८, ४३. (२) 
आस्फालित, 5770४ ज्ष्ती श|00700७, 
“परिमहठमेरुसिहरो' से० ४, ३७. (३) मार्जित, 
शोधित्त, (]0७73560, 0077790, कप्प० 

परिमदा. सत्री० ( परिमर्दां ) संबाधन, दबाना, 
पैचप्पी आदि, 5]877.00786, 7ए० ०78. 
निशी० चू० ३ 

परिमलण. न« ( परिसर्देन ) (१) परिमर्देन. 
8509॥77000778. (२) बिचार, 0प206, 
गा० ४२८; गउड० 

परिमलिअ. शत्रि० ( परिमलित-परिमृदित ) 
जिसका मर्दन किया गया हो, (!"78/७१, 
0785४8९6, गा० ३३७, से० ७, ६२, महा० 
वज्ञा५« ११५६८, 

परिमहिय, त्रि० ( परिमहित ) पूजित. 
ति०णा077०१, तञ०07शफए०१, ४६४०७७॥१- 
60. पठस « १, १ 

परिमाह., सत्री० ( परिमाति ) परिसाण, 
]( 80879, 'सुगइपरिसाइ व” भवि० 

परिमासि. त्रि* ( परिमर्शिनू) स्पर्श करने 
वाला, ()70 $096 $0ए00॥65४ पि० ६२. 

परिमिअर ज्ि० ( परिवृत ) परिकरित, वेष्टित, 


5ि0770776606,. 67०४८]९१., पडम७० 


१०१, मवि० 
परिमिलाण. त्रि० ( परिस्लान ) स्लान, 
विच्छाय, निस्‍्तेज, 79000, ७४067०वं. 
महा ० 


परिमिल्लिर. त्रि० (परिमोक्तू) परित्याग करने 
वाला, (076 $॥9/6 ७009700708, सण० 

परिमुद्द. त्रि० ( परिमृष्ट ) स्पष्ट, ['0५०॥०0. 
सा० ४७. 

परिमुणिश्न. त्रि० (परिज्ञात ) जाना हुआ, 
रिंत्त0फ़्त0, पठम० १६, ६१, सण० 

'परिमुसरण, न० ( परिसोपण ) (१) चोरी, 
4४678, 8588)78. ( २) वल्चना, ठगाई, 


( ४२२ ) 








[ परियालोयश 


(3०४४९, 060७॥६. गा० २६. 

परिमुसिश्न. त्रि० (परिमृष्ट) स्पृष्ट 000०6. 
महानि० ४, भव्रि० 

परिमोयणा. न० ( परिमोचन) मोक्ष, छुटकारा. 
409078४07, 40०ए67%7009., सुर० ४,. 
२९०, 

परिमोस. पु० (परिमोष) चोरी, 886॥)702,. 
066, महा ० 

परियंचरण, न० (पर्यश्नन ) स्पर्श करना, 
[0प्र०77४. सुख ० ३, १, 

परियंचिञ्र. ज्रि० ( पर्यन्चित ) विभूषित 
23 0077060, 06००7/७७७०, भवि० 

परियंचिश्र, बत्रि० (पर्यचित ) पूजित, 
४०7४४ एए०१, भवि० 

परियप्पणण. न०(परिकल्पन) कल्पना, [70807- 
79007, ६)0प्रष्टी)0. घमेसं ० १२०८. 
परियय, पु० ( परिचय ) जान-पहचान, विशेष 
रूप से ज्ञान, 000 पछांग॥09, &॥7/- 
]8970$. गउठड०खसे० १९, ६६, अभि०१३१, 

परियाइत्त. त्रि० (पर्याप्त) काफी, 7)00089, 
भवी]0677. राज० 

परियाईय, त्रि० ( पर्यायातीत ) पर्याय को 
अतिक्रान्त, '0 850080 46 ॥77455 0/ 
0785 #बपर5, 07 तांडए089४व. 06 ४9 
#कयर 07 ए0शं007, राज ० 

परियाणु, न० ( परिदान ) (१) विनिमय, 
बदला, लेनदेन, [387087, 05०७॥89- 
(२) समन्‍्ताद्‌ दान. (गंगा का थी 
8065. भचि० 

परियाणण, न० ( परिज्ञान ) जानकारी. 
+#709७6428, स० १३. 

परियाणिश्र. त्रि० ( परिज्ञात ) जाना हुआ, 
विदित, ९7097, पठम० ८८, दे३, रत्न० 
१८, भवि० 

परियालोयणश. न० ( पर्याल्रोचन ) विचार, 


चिन्तन, (77०प7४0०००॥,. #४60॥- 


परियासिय ] 


07७, 00$67ए907. सुपा० ६००. 
परियासिय, त्रि० ( परिवासित ) बासी रखा 
दुआ. 4 0000 9099. कस*«* 

परिरंमण,. न० ( परिरभन ) आलिज्ञन, 
गधा07980ंग्र&, पाञ्र० गा० ८३२, सुपा० 
२, ३६६. 

परिरक्तण, न० ( परिरक्षण ) परिपालन, 
+2#0०095ग28, १००४त78, गरा्याए- 
शांगए. गा० १०६, मवि० 

परिरक्खा, सह्री० (परिरक्षा) देखो “परिरक्खण!? 
शब्द, ५१4७ परिरक्खण, पठम० ४६, ९३, 
घर्मचि० ४३, गउडड० 

परिरद्ध, त्रि० ( परिरव्य ) श्रालिबज्नित, 
4777978000 , गा० ३६८. 

परिरय, पु|० ८ परिरय ) पर्याय, समानार्थक 
शब्द, # ४ए707097), 0०४४९४४0]0 
६6777. 'एगपरिरयत्तिवा आयान्चू० १. 

चरिलंधि. त्रि० ( परिलद्धिनू) लझ्डन करने 
वाला, [7४६&॥78, ४05४07870. गउड० 

परिलंबि. त्रि० ( परिलम्बिन्‌ ) लटकने वाल्मा. 
लि78708. गडड० 

परिलंभिआ, त्रि० ( परिलम्भित ) आप्त कराया 
हुआ. ()8५३९० ६० 070077७०. 'परिलंनिश्रो 
पसन्‍्न८पा' पडठम० ८४, १, 

परिलग्ग, ( परिलग्न ) लगा हुआ, व्यापुत, 
2307990780 0" ०0!ए7०९४ ६0. डउप० ३२६ 
डी, 

चरिलीण. ज्ि० _( परिलीन ) निल्लीन, 5प४६ 
07 छ०७00 प., ॥00७7 7700. पाञझ्र० 

परिवंचिअ. ज्रि० ( परिषम्चित ) जो ठगा गया 
हो, (798090, 69007ए०0, दे० ४, श८. 

परिचंथि. त्रि० ( परिपन्थिन्‌ ) विरोधी, दुश्मन, 
()90007070, #ए 6७7७॥709- पि० ४०९, 
नाट- ०७, 

परिवंदि्य, जि० (परिवन्दित) स्तुत, पूजित, 
ए४०४७३४४४०ए००१, 77४४४०0. पठम० १, ६. 


( ४२३ ) 


[ परिचाइ 
परिवग्ग. पु० ( परिधर्ग ) परिजन वर्ग. 


पि6॥7006, एःथ४ंप, शाह, पडम० 
श३े, र२े७. 

परिवज्ञणा, र्री० ( परिवर्जना ) परिध्याग, 
+एछथ्याव0ाांग8, १ण॑४॥०8४, ।०९8४/ण8. 
उब6० 

परिवद्दण, न० ( परिवरतंन ) आवतेन, आवृत्ति, 
]7708009. श्रायमपरिवद्दणण' संबोध० ३६, 

परिवद्टू ल. त्रि० (परिवर्तु न) गोलाकार, ()ं7- 
८७7. स०,६८, 

परिवड्ढ॒ण. न० (परिवर्धन) परिवृद्धि, बढ़ाव, 
(70एछ7708. 8709४. गठढ० चर्मेसं० 
य्प्७२, 

परिवडिढ. सत्री० (परिवृद्धि) देखो 'परिवइढण” 
शब्द. ५४१008 'परिवड्ढुण” से० ९, २. 

परिवरशिणशअर, ज्रि० (परिवर्रित) जिसका वर्णन 
किया गया हो, 'ऐ७7779060, 8680779७0. 
आत्म० ७. 

परिवक्षि. त्रि० ( परिवर्तिनू ) बदलने वाला. 
()70 ४॥४॥ ०४7 888, “खूवपरिवत्तिणी 
विज्ञा'! कुध० १२६, महा० 

परिवत्थ, न० € परिवसर ) वख्तर, कपड़ा. 
(38/7707. भवि० 

परिवरिय. त्रि० ( परिवृत ) परिकरित, वेष्टित, 
छ5प्रए70०प्रगव8त, 6907०0]00, .. सुपा० 
१२२, 

परिवलइआअ, त्रि० ( परिवलयित ) बेष्टित. 
फकषठ0779856त, 07070]66. . सुख७ 
१०, १. 

परिवसणा. सत्री० ( परिवसना ) पयु चणा-पद्रे, 
2 १०१७३ ०0 /?97'एप७))87098. निसी० 
चू० १०. 

परिवहण, न० ( परिवहन ) ढोना. (७79, 
79897, 02070४858: गउड ० 

परिवाइई. शत्रि० ( परिवादिन्‌ ) निन्‍दा करने 


बाला, (08४0707', ॥07897', उब० 





चरिवाइय ]) ( ४२७ ) [ परिवेदाधिय॑ 


परिवाइय. श्रि० ( परिवात्रिन ) पढ़ा हुश्रा. | हो, 7070060 ६४77००९४०, ए०प्रा660,,. 
43098४॥6त0., पडस० ३७, १२, 58080060, सुपा० २७०, 

परिवाई. सत्री० ( परिवादिनी ) कलकू वार्ता, | परिविष्फुरिय. त्रि० ( परिबिस्फुरित ) स्फूर्ति- 
99]9779, 8६७४7, 808779. 'जणपरिवाई (, युक्त, [फक्यााप्रो0५$, धृण्मा 07०९8. सण०- 
खड़ुं| पठम*« ६९, ४१ परिवियलिय,. त्रि० (परिविगलित) चुआ हुआ, 

परिवाडि. सत््री० ( परिपाटि ) सूत्राथेवाचना, | टपका हुआ. 7':70::60, 00260. सश० 
अध्यापन, (!'७७०॥४४72. 'थिरपरिवाडी गह्ि- | परिवियलिर. बत्रि० ( परिविगलितु ) झरने 
यवक्को” धमंवि० ३६, कुलक० ११. वाला, चुने वाला, 70%8, 00थांग्र&- 

परिवाडिश्र, त्रि० ( घटित) रचित, /87- | सण, थे 
77860, कुमा ० परिविरल. त्रि० ( परिविरल ) विशेष विरल,. 

परिवाद. १० (परिवाद) निन्‍दा, दोष-कीत॑न, | 7878, 808700|9 ई०एण्वे, प्राठठशार- 
(06श5०7७, ७0७५8, घर्मसं० ६६४. | ॥7000. गउठड़० गा० ३२६, 

परिवायग-य. पु० ( परिब्राजक ) संन्‍्यासी, | परिविलसिर. त्रि० ( परिविलसितू ) विलासी.. 
साधु, 59॥760, ४६०७॥४०. सणन्सुर०१९, ९, | ठधय5प7, &7070प8, ४0|प्फए/प0प९, 

परिवार. न० ( परिवार ) स्थान, 5)09७॥0, | सण 
8८&00970, पाश्म ० परिविसाय, पु० (परिविषाद) समनन्‍्तात्‌ खेद, 

परिवारण, न० (परिवारण) आच्छादन, ढकना, | (/7१6स 07 807709. धर्मचि० १२६ 

()0५०१, 9 !4. दे० १, झ६. परिविष्ठ॒रिय. त्रि०(परिविधुरित) अ्रति पीड़ि त.. 





परिवास. न० ( परिवासस्‌ ) बख्र, कपड़ा, | 7507०709 वां$६705७०१ 07 ७0060. 
(04%77776700, 0040772 0०7" 006068, | 'मणिसंजुयदेविकरपरिविहुरिझा! सुर०१९, १९. 
मवि० परिवीदइअ. ज्रि० (परिवीजित) जिसको हवा की 

परिवासि, त्रि० ( परिवासिन्‌ ) बसने दाला, | गई हो, (98० छ]0 3 ई७॥77860, उप० 
078 ४॥80४ 09७0॥४३, 79%8070097. २११ टी, 
सुपा० ४२. परिवीढ, न० ( परिपीठ ) आसन विशेष, 

परिवासिय. त्रि० ( परिवासित ) सुवासित, | ४छ९०ंओ 8908 908&078, & 36%&६- 
सुगन्ध-युक्त,. 78878770, [067077760, | भवि, 

80०7(860. 'मयपरिमलपरिवासियदूरे! भवि० | परिवुत्थ. त्रि० ( परयुषित ) (१) रहा हुआ. 
परिवाह, पु « (परिवाह) जल का उछाल, बहाव, | 5]002060. (१) न० वास, निवास, 
(>'89७नी0ज़ा78 ए ए७४०५ ग्रत7098- 90०))78. गउ्ड० ४४०. 
(0प्. “परिवाहो विश्व! गा० ३७७, परिवूढ त्रि० (्‌ परिव्यूढ ) चहन किया हुआ, 
परिवाहण. न० (परिवाहन) अश्वादि-खेलन. | ढोया हुआ, 30770, 087760 , 'चिरपरिवर्ं 
प्र०7४० 7078 ०६०. “आसपरिवाहणनि- | हम क्वोहं' घर्मवि० ७ 
मित्त! स० ८१, महा« परिवेढ. पु'० ( परिवेष्ट ) वेधन, घेरा, मीत- 
परिविट्ट॒. ज्रि० ( परिविष्ट ) परोसा हुआ. 00978, 8777079677९8. 'सेवापरसुहृड- 
507780 दां८४.ख*« १८६, सुपा५ ६२३, परिवेडं' सिरि० ६३८. 
थरिविद्ध. त्रि० ( परिविद्ध ) जो जिंधा गया | परिवेदाथिय, त्रि० (परिवेध्टित) वेशित कराया 


'परिवेल्लिर ] 


( ४२५ ) 


पिरिसद्धि 





हुआ, 5प77077090, 6७००४०)९७०, पि० 
३०४, 

परिवेल्लिर, तज्रि० ( परिवेज्वितु ) कम्पन-शील. 
पफशाए।त।ा?, 0797700प08., गडड़ ० 

परिवेसि. श्रि० ( परिवेशिन्‌ ) समीप में रहने 
वाला, “१०४))0007७. गठड. 

परिव्वश्र. त्रि० (परिवृत ) :परिवेष्टित, हप्रा'- 
ए०प्रप080,_ ७070077[795880.. 'तारापरि- 
ब्वशोषिव' वसु ० 

पण्व्विश्र. ज्रि० (परिष्यय) विशेष ज्यय, (१05 
१770. नाट-मृच्छु ० ७. 

परिव्वय, पु« (परिव्यय) खर्चा, खर्च करने का 
चन, 3(0769 07 0प778976 6५87580५. 
दस० ३, १८ी, 

परिसंग, पु० ( परिषज्ञ ) संग, सोहबत. 
(!077]09709 - हम्मीर० १६. 

परिखंग, पु० ( परिष्वज्ञ ) आलिज्ञन, 87) 
67907806., पठम० २१, <२. 

परिसंगय. श्रि० ( परिसंगत ) युक्त-सहित. 
ए09, 8078 एका50, 800077फ0ग्रां०(ं 
099: घमंवि० १३. 

परिसंथ वघिय. त्रि० (परिसंस्थापित) आश्वासित. 
(:0750!60, 6000778४९४०. स० २६६, 

परिसक्कण- न० ( परिष्वप्कण ) परिभ्रमण, 
एच्ावेग्ंतहु, 7०थांएएश्र. से० २, 
९९; १२, ९६; सुपा० २०१, 

परिसक्किझ. शत्रि० (परिष्वष्कित) (१) गत. 
(30706. भवि० (२) न० परिक्रमण, परिभ्रमण. 
ए४70१8०७७४7०2, ॥7४४०७)।[7९. गा० ६०६, 

परिसर. त्रि० (परिश्लक्षण) सूचम, छोटा, 
57906, ऋआंग)्रप0०, &४०7770. से० १, १. 

परिसस्न. जि० (परिषणण) जो हैरान हुआ हो, 

, पीड़ित, ॥7॥0॥0600, 0807888890, पठम« 
१७, दे ०. 

परिसमत्त, त्रि० (परिसमाप्त) संपूर्ण, जो पूरा 


हुआ हो. फपगां॥790, 007ए०006, से० | 


१२, ६९; सुर० १९, २९०. 

परिसमक्ति, स्ली० ( परिसमाप्ति ) समाप्ति, 
पूर्णता, ॥गंजांएआंए08, ०07फञ७॥०ण. 
उप० इ*<*७, स० २२, 

परिसर. पु० (परिसर) नगर आदि के समीप 
का स्थान, 0 70879007४7९ [900 
0 & 0ज्ञ)7 60. सुपा० १३०, मोह ० ७६५ 

परिसलज्लिय. त्रि० ( परिशल्यित ) शल्त-युक्त, 
(१0779. सश७ 

परिसाडणा, स्त्री० (परिशाटना) (१) पृथकरण, 
279] 983, सू्यनि० ७, २०. (२) बपन, 
बोना, 580५772. वव० १. 

परिसाम. श्रि० ( परिश्याम ) कृष्ण, काला. 
2]8272, 087"7. यडड० 

परिसामल. त्रि० (परिश्यामल) कृष्ण, काला. 
8980%, 6877. गउठड० 

परिसामिअ. तज्रि० (शान्त) शान्त, शस-युक्त, 
(28077, (॒घां०६, ६7७70 पा] . कुमा » 

परिसाहिय. त्रि० ( परिकथित ) प्रतिपादित, 
वक्त, [2587760, ०590प्र7664, सण॒० 

परिसिदढिल. त्रि० (परिशिथिल) विशेष शिथिल, 
ढीला. [,0086, ॥06]85%00. गडड० 

परिखिक्त, त्रि० ( परिषिक्त ) सींचा हुआ. 
१४७४००१, एफाएंणोट)80. गा० १८२, 
सणु० 

परिसिल्ल. त्रि० ( पर्षद्वत्‌ ) परिषद्‌ वाला, 
प्ि॥एंणड ४7 ॥४४०7705. बुद्ढ० ३. 

परिसीलण. न० (परिशील्न) भ्रभ्यास, आदत. 
7?780708, 08070, 00787 007- 
६80७, रंभा० सण॒० 

परिसीलिय. त्रि० ( परिशीलित ) अभ्यस्त, 
2?/800560., सण० 

परिस्ुत्त. त्रि० ( परिसु्त ) सर्वथा सोया हुआ. 
8]0]78. नाट-उत्तर० २३. 

परिखुद्धि. ख्ी० (परिशुद्धि) विशुद्धि, निमेल्तता, 


(07ए०७ एप्रलं08000 ,गउड ०ब्र० ६५, 


परिसूञअणा ] ( ४२६ ) [ परीवज्च 





4257887600, 6०8798096407. से० १३, 


परिसूअणा. स््री० (परिसूचना) सूचना.]त05, 


१7/07770%8/09. सुपा० ३०. 


४६; गा० ३६६; हे० ३, १८०, 


परिसेस. पु० (परिशेष) भनुमान माय का | परिहवरण- न० ( परिभवन ) देखो “परिहव! 


एक सेद, पारिशेष्य अनुमान. 0770॥78- 
4स्‍00, 0070ए४07, घमंसं० ध्८, ६६, 
परिसेसिअ. श्रि० ( परिशेषित ) (१) बाकी 
बचा हुआ. २०778/707702. (२) परिच्दछून्न, 
निर्णीत, ]00007707060, &8007%०४360 . 

'तहवि परिसेसिशो' शा० ४०१. 

परिस्ेद्द. पु" ( परिषेध ) प्रतिषेघ, निवारण, 
707707700907, 'पराबद्दाणाण जोउ परिसेष्टो' 
काल ० 

परिसोण. ज्ि० (परिशोण) लाल रंग का, 
000, गउड० 

परिलोसण,. न« ( परिशोषण ) सुखाना, 
>7शंए782. गा० ६२८. 

परिस्सावि. त्रि० ( परिखाविनू ) (१) चने 
वाला, यपकने वाल(, (0078, (70078. 
(२) गुप्त बात को प्रकट कर देने बाला, ()78 
५0 0480]0868 8 8368076॥ 09 गाए४- 
६879. गच्छु० १, २२; पंचा० १२, १४, 

परिस्सावि. ज्ि० ( परिश्राविन्‌ ) सुनाने 
वाला, ()76 ७%!]0 50]]8 07 79778668. 
द्रवग्थ ० ४६, 

'परिहद्मण, न० (परिघट्टन) (१) अभिघात, 
आधात, ./ 0]0ज़. से० १०, ४१, (२) 
घर्षण, घिसना, (0 #प०. से० ८, ४३, 

परिहृद्टिश्र. त्रि० (मृदित) जिसका मर्देन किया 
गया हो, ?/08580, 2००७॥००. 'परिद्ृष्टि ओ 
माणयो' कुमा० पाअ० 

परिहरण. न० ( परिधरण ) धारण करना, 
प्त00982.- वब ७० १. 

परिद्दरिश्र. ज्रि० (परिधुत) धारण किया हुआ. 
प्॒०व१., परिहरिश्रकणअ्रकु डलगंडल्थलभणह- 
रेस! गा० शेसुण अ० 


परिदहय. पूं० ( परिभव ) पराभव, तिरस्कार, 


शब्द, ५४१08 “परिहव', स० ४७२. 
परिहविय. ज्रि० (परिभूत) पराजित, तिरस्कूत, 
(2076०: ए६6०१, उ्च8पौ॥20. उप», पू० 
श्८०. 

परिहस्स. त्रि० ( परिहस्व ) अत्यन्त लघु. 
26007740, गर[70706, स० ८, 

परिद्दार, पु ० (परिहार ) करण, कृत, (908- 
॥07, ४00१, ०७०07975०0%४7070, बच० १, 

परिहार. पु'« (परिहार) विषय, 7 ०9]००॥ 
0 ४6756. बच॒० १. 

परिहारि. त्रि० ( परिहारित्‌ ) परिष्ार करने 
वाला, (76 एछ0 &0&7१०7४०8 . 07 
]88५68. बुह ० ४. 

परिहाविश्र. त्रि० ( परिहापित ) हीन किया 
हुआ. [,0६४६९७766. वच० ४. 

परिहाविश्ञ. त्रि० ( परिधापित ) पहिराया 
हुआ. (७7560 ६0 छ6७।/ 07 एए6 00. 
महा० सुर० १०, १७; स० ९२६; कुप्र ० £. 

परिहासणा. सत्री० ( परिभाषणा ) उपालस्भ, 
०४५४6, $877/0, 79]0700[ आप० १. 

परिद्विडिय. त्रि० ( परिह्िण्डित ) परिज्नान्त, 
भटका हुआ, 38097760, छ.0900706. 
पउठम० ६, १३१. 

परिहुत. त्रि० ( परिभुक्त ) जिसका भोग किया 
गया हो, 7०9००. से० १, ६४; दे० ३६. 

परिट्ठअ. न्रि० ( परिभूत ) पराजित, अभिभूत, 
42068660, गा० १३४; पठस० ३, ४; स«० 
श्र, 

परीघाय. पु० (परिघात) निर्घातन, विनाश, 
42680#प८/70०7, #पएंग. प्रब० ६४, 

परीरंम. पु० ( परिरम्भ ) आलिंगन. /&7४ 
67707806., कुमा ० 


परीवज्ञ. त्रि० ( परिवज्य ) बजनीय, 7'0 6 


परीसण ] 


( ४२७ ) 


[ पलाव 





४०४०१060 ०0४ धप्रगात्60. कण्गं०१,६, टी. 


097600प 89 0788. कुमा० पि० १३२. 


परीसरा, न० ( परिवेषण ) परोसना, 0 | पलक्त. त्रि० ( प्रक्पित ) (१) कथित, उक्त, 


86776 000. दे० २, १४. 

परूइय. स्रि० ( भ्रुदित ) जो रोने लगा हो. 
फ्००अंगट्ट, स* ०२९, 

परूवग. शस्ि० ( प्ररूपक ) प्रतिपादक, ॥05- 
एॉधांणांए2, 4प78078४078. डच० कुप्र० 
१८१. 

परूविश्ञ. त्रि०(परूपित) प्रकाशित, (७87०० 
०0% दाइए४४०९०, 70890768080, एछप०- 
]98060. “डउश्तमकंचणरयणपरूविश्रभासुरभू- 
सणभासुरिभ्रंगा! अजि० २३. 

परेण., अर० ( परेण ) बाद, अनन्तर, 807- 
787१3, भरद्दा० 

परोक्‍ख, न० ( परोक्ष ) पीछी, आंखों की ओट 
में, 0॥(067५9 74५. 'मम परोक्‍खे कि' महा०, 

परोवआर. पु ० ( परोपकार ) दूसरे की भलाई. 
ए90पग्र8 80०04 ॥0 000875, 067690- 
]0006. नार--मृच्छु ० १६८. 

परोचयारि. त्रि० ( परोपकारिनू ) दूसरे की 
भलाई करने वाला, ()70 ७0 8068 
80005 ६४0 ०0678, 9076ए007ग.. 
पडम॒० <०, १, 

परोह. पु ० ( अरोड ) (१) उत्पत्ति, :0408- 
07. (२) बुद्धि, (४70ए0!॥. कुमा० (३) 
अंकुर, बीजोद्भेद, (४077777780070. “परोहे 
रेहद! ध्ंवि० १६८; हे० १, ४४, 

पल. न० ( पत्र ) मांस, ॥76$09, ॥6&६0. 
कुअ० १८६. 

पलंड. पुं० ( पलरगण्ड ) राज, चूना पोतने 
याला कारीगर,_ ?]85097'67,, 799507, 
पलत्चगंडे पल्नंडो' प्राकू० ३०, 

पलंय., पुं० न० ( प्रलम्न ) (१) एक तरह का 
धान का कोठा, 07'870979. बुहृ० २. (२) 
खसूद्द, 40000. कस॒० बुह० १. 

पलक्ख. पु० ( प्लक्ष ) पीपल का पेड. / 


प्रलाप-युक्त, 5970, ६00. सुपा० ११४; 
से० ११, ७६. (२) प्रत्गाप, कथन, . 9!:, 
6800प7४86. 

पलय. पु ०(प्रलय)(१) युगान्त, कएपान्त काल, 
पु ध6 ० प्रशांए७७४७) 00507"70- 
0707. (२) जगत्‌ का अपने कारण में जय, 
प्‌ 86४४-#प2007 ०00+ ४४9 छए7००2७ 
जए07]6.से० २,२.पउम ० ७२,३१.(३) पिनाश. 
])008077०६407. *जायवजाइपक्ए” ती० ३, 
(४)चेश-चक्षय, ,038 0६ 007800प्रश्ा 888. 
(९ ) छिपना, ॥07ए8. हे १, १८७. 
--क्क. ६० ( अ्र्क ) प्रलय काल का सूयय. 
प%७ शात्र 80 $06 ६776 ०७ प्रश्शछा- 
89) 8850४7॥४०९०६४१07. पठम० ७२, ३६१, 
--घरणु, पु ० (घन) प्रलय का मेघ, 3 0!0प०ै. 
8४ 0॥6 0[550]0007 0 006 छ०४१०. 
सण्‌ ७ 

पलल, न० ( पलल ) माँस. 77]68), 770&(6- 
कुप्र ० १८७. 

पलव गण, न० ( प्लवन ) उछुलना, उच्छुलन. 
बेंपा[7०8, ।69[7४ 08. 'पलवण आऊ- 
वधाओ' झ्रोघष ०३४८. 

पलबिर. त्रि० (प्रलपितृ) बकवादी, !/04 प४७- 
00प्र5, ४9]:80776. दे० ७, २६. 

पलदहुअ त्रि० ( प्रलधुक ) स्वरुप, थोड़ा, 2 
॥0७४6. छोटा, 5778&)], से० ११, १३. 
गउड०, 

पलाशिश्र, त्रि० ( पलायनित ) जिसने पत्लायन 
किया हो, भागा हुआ. 7760, #0687809॥90, 
एप्7-8&ए५&9. 'पत्नाणिओ दूरं! सुपा०४६४. 

पलात, त्रि० (प्रलात) ग्रह्वीत, "8:07. चंड० 

पलाबव. पु० ( प्लाबव )> पानी की बाढ़. 
खछप्रावाणा, था 0४600 70 
जछा७&06/'. तंदु० ९० टी. 


पलावण ] ( उश्८ ) [ पलोट्ड 





पलाचण, न० (नाशन ) नष्ट करना, | ]6055 06९0. श्रावक० १०६, ११२, 
0888709798, 7४ पंजह8, कुमा ०, पलिमंथग, प्‌० ( परिमन्‍्थक ) विलस्य, 
पलाविशअ. त्रि० ( प्लावित ) डुबोचा हुआ, | प८क7०४७, 099, 070ठ/#87&- 
निगाया हुआआा, )(0]500760, श666९. सुर० | 007. राज७., 
१३, २०४; कुप० ६०, ६७; सण०. पलिमद्‌. त्रि० ( परिमदें ) मालिश करने वाला, 
पलाविश्र. (प््नापित) अनर्थक घोषित करवाया | 87087778. निसी ० चू० ६. 
हुआ, (७7७७३ 0४0 (7009४ 7४07- | परलियंचण॒, न० ( पर्यच््चन ) परिभ्रमण, 
8876089)]9, भवि० ज्9ग्त७म४ंगड़, ४7०४०))४8. सुर० ७, 
पलाविर. त्रि० ( अलपितु ) बकवाद करने | २४३. 
वाला. 50. 0०॥9/४0०760,.. 09000०४. | पलिविश्व, त्रि० ( प्रदीपित ) जलाया हुआ. 
“असंबद्धपलाविरस्स” सुपा० २०१, 'एसो एवं | 50 07 470, 47797060. षडू० हे* १, 
पत्लाविरो' सुपा० २७७. १०१. 
पलिअ., न०(पलित) भूरा. (५7००9- (१) ताप. | पलीण. श्रि० (प्रलीन ) (१) प्रलय-प्राप्त- 
ह०७४.(२) पंक, कादा, '(घ१, 77779.(३) | 7295870980. सुर० ७, १५४. (२) छिपा 
शिथिल, 4,0056. (४) वुद्ध, बूढ़ा, (00, | छुआ, बिलीन, [7006॥. सुर० &, २८, 
882०0, है० १, २११. (९) पका हुआ, पक्‍व. | पलीच. पुं० ( प्रदीप ) दीपक, दिया. |497)])- 
पशा0०7००., घमें० २, निस्ी० चु० १४५. (६) | प्राकृ० १२, षड्‌० 
जरा-अस्त, स्‍00070[४४॥0० राज०, पलीविश्च, त्रि० ( प्रदीप्र ) अज्वलित. 
पलिउंचि. शत्रि० ( परिकुश्चिन्‌ ) मायावी, कपदी, | 79॥90)00, ((70)90. पाअ* 
ल्‍06०७४प), #:8एवपरौ070, वच० १. पलीविश्र. त्रि० ( प्रदीपित ) जलाया हुआ. 
पलिडंचिय, त्रि० ( परिकुश्चित ) (१) वच्चित, | 7/8000, 77977/00, डब०., 
]0000४९००, ०॥७४४९९. (२) माया, | पलुद्ट. त्रि० ( प्रलुढित ) लेट हुआ, शाप 
कुटिलता, [)0096, 78070, 09४00, चबव० | 07 ॥88 &00658. दे० १, ११६. 
२. (३) गुरु-वन्द्न का एक दोष, पूरा बन्दन | पलुट्ट. त्रि० (प्लुषट ) दुग्ध, जला हुआ. 
किये वगेर ही गुरु के साथ बातें करने लग | 800709०0, 9प०४/. सुर० 8, २०६; 
जाना, 0. क्विपों; 7 06 &&पर&0078 | सुपा० ४. 
0 & 0760७00/00%- ए्ब०२, पलेव. पु० ( प्रलेप ) एक जाति का पत्थर, 
पलिश्रोच्छिन्न, त्रि० ( पर्यवच्छिल्त ) देखो | पाषाण विशेष, ४ [ठंपत ० ४070. 
प्रलिओच्छुन्न'ः शब्द, ४]00 'पलिशआओरोच्छुज्ः' | जी० ३, 





पि०२२७, । पलोइआअ. त्रि० (प्रलोकित) देखा हुआ, 50877. 
पलिभाग. पु ० (प्रतिभाग) साइश्य, समानता, | गा० ११०८, महा०, 

5िग्रो 8709, )7७7088. राज० पलोइर. त्रि० ( प्रलोकितू ) प्रेक्षक, 2. 
पलिभेय, प्‌ « ( परिभेद ) चूरना, 4,0ए52&- 8४]0060096007, 00४67 07, गा>*० १०८०, 

072, [0070072. निसी ० चू० *. भवि०, 


पलिमंथ. पु० ( परिमन्‍्ध ) सुस्त, 5]09, | पलोट्ट. त्रि० ( पर्यस्त ) (१) छिप्त, फेंका हुआ. 
607, म्रुधा ब्यापार, व्यर्थकिया, 7प/- '. 7०0७४, (२) इत, 7?]90, (३) विक्षिप्त 


चलोट्टण ] ( ४२६ ) [ पव॑चिय 





१096६. हैे० ४, रश्स, (४ ) पतित, | 78)070-7?7960ए85प690, पडम० *, १२६. 
गिरा हुआ. 79)|070. गा०१७०, (५) प्रवृत्त, | (३) एक विद्याघर नरेश, / ९09ए980]99 
7/98४४४०१ 7. 'तझो पत्नो्टा जबा' कुमआ०, | यग2- पठम० १३, २. 

चलोट्टण. न० ( प्रलोदन ) ढुलकाना, गिराना, | पह्दायण, श्रि० ( प्रह्ददन » (१) भझानन्द- 


॥90)708. उप» छ० ११०. दायक, (880677028, (0॥80078- 
पलोभविश्र, त्रि० ( प्रलोभित ) खुभाया हुआ, | सुपा० २०७. (२) पु/० रावण का एक सुभट. 
।]प०७१, ४०770060. घमेजि" ११२. 4 ए80740+ 0 ३8५979.पउम ०५६,३ ६. 
चघलोमि., पश्रि० ( प्रलोभिन्‌ ) विशेष लोभी, | पत्दीय. पु० ब० ( प्रह्कीक ) देश विशेष.3 
(676609, ००0५७॥078. धरमंवि० ७. 920०४४०787 0007079. पडम०६८, ६६. 


चल्लंक, पु'० ( पल्यक्क ) शाक विशेष, कन्दु- | पव. पु'० ( प्लब ) (१) पूर. [7प7486007, 
विशेष, 2 [त76 0 ४०७९०४७06. श्रा० | [00त0. कुमा० (२ ) उच्छुलन, कदना. 
२०; जी० &, प्रव० ४, संबोध० ४४. [,62(४॥8, एगण|78. (३) तरण, तैरना, 
पल्लटू. पु० ( परिवर्त ) काल-विशेष, अनन्त | छिज्ञातात778. (४) भेक, मेंढ़क. ॥7708. 
काल चक्रों का समय, 2 0०700, )870980 | (४) वानर, बकरो, (०४००४. (६) 
09% 6€ड्[ं0छ07 0 06, घणश० ४७, चाणय्डाल, डोम, (7 00608%0, & गाक्षा 
चपतलव, पु ( पल्‍लव ) (१) देश विशेष 0 | 0 & 07 ॥४708. (७) जल-काक, “०0 
098700परो8# 6007॥79. सबि० (२) | 0ए०/"+ं70. (८) पाकुड का पेड, / 270 
विस्तार, जिद 00, 0%फ््णा०0., | ० ६700. (६ ) कारण्डव पत्ती, ॥6 
कप्पू० ]097870808 0770., (१०) शब्द, आवाज. 
भललवबिल्ल. त्रि० ( पल्‍लववत्‌ ) पल्‍लव-युक्त, | 5070५. (११) रिपु, दुश्मन. ॥790705, 
57970परंंगह8, 08 शंग)8 #0प्रग8 870075., | (१३) सेव, मेंढा, (४00४, (१३) जल- 
सुपा० ९, घधण० २४. कुक्कुट, ५४५४४/७7-09]. (१४) जल, पानी. 
चटलाण., न० ( पर्याण ) श्रश्व आदि का साज, । ए०७४०/, (१६) जलचर पक्षी, ए४०9॥6॥- 
5890406. 'किं करणो पलल्‍लाणं' प्रवि० १७, । छत, (१६) नौका, नाव, 38/६, 
आप्र० | ८&7008. है० २, १०६. 
! 





पलल्‍लाणशिञ, त्रि० ( पर्याणित ) पर्याण युक्त, | पवंग. पु० (प्लचज़ ) (१) वानर. 
8900!00, कुमा० ह ०४४०४. से० २, ४६६. ४, ४७, (२) वानर 
पल्डत्थरु, न० ८ प्र्यंसन ) फेंक देना, प्रच्पण, | वंशीय मनुष्य, | 7797] 06 ५४/8४ ४806. 
प्‌ृ"४०४४गछ. 'शुवशपरल्हत्थशपवयों' मोह० | --नाह-. पु ० ( नाथ ) वानर वंशीय राजा, 


२२, बाली, २४७॥))०७ ०06 8 ०००४४७७६०व० 
यपल्हत्थाविय. त्रि० ( विरेचित ) बाहर निकला | 770ग्री-७७ 070० पडम० 8, २६. --चह-. 


पल्दाय. पु० ( प्रह्ताद ) (१) हिरण्यकशिपु | 700770फ93, पि० ३७६. 
नामक देत्य का पुत्र, '९७))6 0 & 507 ०0 | पवंगम., पु० ( प्लवज्ञम ) छुन्द-विशेष, ५ 
06 ॥06707 7898-8४ 8]070. है० | ]त0.0 776079. पिंग०, 


| 
| 
|] 
| 
|| 
हुआ, ?प"९९१, 9५980०79॥8७0 . कुमा०_ | पुं० ( पति ) वानर-राजा, / 7यंग्रए ता 
। 
२, ७६, (२) आठवां प्रतिवासुदेव राजा, | पं चिअ, बत्रि० (_ प्रपश्चित ) विस्तारित, 


तर 


चवज्जख ] 


( ४३० ) 


[ प्वसख 





50874 9व0, &707]60, श्रा० १४, कुप० 
११८. 

पवजद्चण, न« ( प्रपदन ) स्वीकार, अंगीकार., 
43.000.&706. स० २७१, पंचा० १८, ८. 
श्रायक० १११. 

पवल्धिय. श्रि० ( अ्रपक्ष ) स्वीकृत, अंगीकृत. 
300०९(१0०१. घमंवि० *३; कुप्र० २६२, 
सुपा० ४०७७ 

पवज्िय.(प्रवादित) बजाया हुवा. [7077]00- 
६60, 0]09%7. स० ७६२, 

पचट्ट. श्रि० ( अ्रवृत्त) जिसने प्रवृत्ति की हो, 
80807, 0077707060, 79700७०७१०७१ 
जञ0. षड७० हे० २, २६ टि. 

पवद्टय. त्रि० ( प्रवतंक ) भ्रवृत्ति कराने वाला, 
ए970०णए४ंगड, ग्रवेपठ॑ंगढ़, 475४08- 
078. राज० 

पत्रट्टि. स्री० (भ्रृत्ति) भ्रवत्तेन, (१0770709- 
77970. हम्मीर० १३. 

पचद्टिश्र. त्रि० ( अ्वर्तित ) प्रवृत्त किया हुआ, 
7707796, 4740060. भवि० दे० 

पवड्ढ. त्रि० ( प्रदुद्ध ) बढ़ा हुआ. 0]]- 
87097, 47007"898$80, अज्झ्० ७०, 

पबडि्डिय. श्रि० ( भ्रवर्धित ) बढ़ाया हुआ. 
470769,806, 878877607६660. भवि० 

पचरण. च्रि० ( प्रवण ) तत्पर, (]05०५ 
प्रा690 00, €6#टप्रशप०ए त6४०४०7 
50. कुप्र० १६३४. (२) तलन्दुरस्त, स्वस्थ, 
90०00६४9. “पवणो पुष्बं! उप० <६७ टी, 
कुप्र० ४१८, 

पचरण,. पु० ( पवन ) हनुमान का पिता, 6 
#067 0 प्रक्ाप्रात4&0. से० १, ४८, 
“तय. पु० ( तनय ) हनुमान, &+ 
0४066 ० प्रश्णपरात%&, से० १, ४८. 
“णंदश, न० (नन्दन) हनुमान. /7 श- 
ऐ06 ० स्क्तपा&6., पठम० १६, २७. 
सम्पत्त०१२३. -पुक्त, पु० ( पुत्र) हनुमान, 


27० शूृ४४४७५६ 0० स्ेए7एाकओं, परम०- 
२२, २८, 

प्रवर्णुजय, पुं० (पव्रनअय) हनुमान का पिता. 
प ७७ (80087 0 870778|, पडम०- 
१९, ६. (२) एक श्रेष्ठि पुत्र, 309 ०0 ७. 
98)0079/', कुप्र० ३७७. 

पवरणगर. पु ०(पवनगति) (१) हनुमानका पिता. 
7७ [90067 0 परंशाप्र7&0.,.. पडस० 
१९, ३७. (२) वानरद्वीप के राजा मंदर का 
पुत्र, 0 507 0[ 006 ंफछ एण ४7०7७, 
>शां(».- पडसम०६, €८, 

पवणवेग. पु« ( पवनवेग ) (१) हनुमान का 
पिता, ॥४७ 48/00767 0 घन्चणपा॥9६.. 
पउठम« १२५, ६५. (२) एक जैन मुनि. 
रें॥708 8७7, पठम० २०, १६०. 

पवर्णिय. ज़ि० (प्रवणित ) स्वस्थ किया हुआ, 
तंदुरस्त किया हुआ, ()7"90, ॥8900. उप० 
७श्८ टी. 

पवन्न, त्रि० ( प्रपन्न ) स्वीकृत, अंगीकृत, ॥ 0- 
००.॥०0. चेहय० ११२; आासू० २१. 

पवमाण. पु ० ( पवमान ) पवन, वायु. '|6 
शाणते, कुप्र० ४४४; सुपा० ८६, 

पवय. पु ०( झ्बग ) वानर, कपि, )077059- 
पउम० ३६९, २०; है० ४, २२०; पाअर० से०२, 
३७; १९, १७. --अदिव. पु० (अधिप). 
बानरों का राजा, सुग्रीच, '१७॥70 0 & 
70769 ०फरार्श, से० २, ४०; १२, ७०... 
--वबवइ. पु ( पति ) वही पूर्वोक्त अर्थ, 
ंग8 ० 770प7998, 5प87778, से० २, 
४३४०; १२, ७७०, 

पच्यणा. पु ० (प्राजन) कोढ़ा, चाबुक, ४9, 
& 8080. दे० २, ६७. 

पवयण. न० (प्रवचन ) जैन संघ. 0 9678. 
527808... 'पचयण तित्थं' पंचा० ८, ३६६, 
विशे« १११२; उप० ४२३ टी, 

परचसण. न० ( प्रवसन ) प्रवास, विदेश-यात्रा, 


अआयसिश | 


( ७४३१ ) 


[ पविरंज्ञिअ 





झुसाफिरी, ॥78४९।|४९2, 2०0९8 ०0 & 
उ००7769. ख० १६६; ठप० १०३१ दी. 

यवसिश्न, त्रि० (प्रोषित) प्रवास में गया हुआ. 
(८0708 807090 070 9 ]0प7७78ए9. गा० 
४९, ८४०; सुर० ९, २११; सुपा० ४७३, 

यह, पु० (अवाह) (१) भवृत्ति, (0- 
37670७7760776.. (२) व्यवहार, '[7७78- 
800707, 06७78. (३) उत्तम श्रश्व, 
47 607500॥69+॥ 70758. है० १, ६८- (७) 
प्रभाव, 0 0[0087:07208, धं8779. राज० 

'शवहणा, न० ( प्रवहया ) गाड़ी आदि वाहन, 8 
597778280, 8 ४९४०७ 9४ 867678]. 
चसु० चारु७ ७०. 

अवहाविश्र, त्रि० ( प्रवाहित ) बहाया हुआ. 
(9प8०0 ६0 097. भवि० 

परवाइओ., शजि० ( प्रवात ) बहा हुआ, (वायु) 
]80फए7., “परवाइया कलंबवाया' स० ६८६; 
पउठम० २७, २७. स० ३६. 

यवाय. पु ० (प्रवाद) (१) किंवदन्ती, जन-श्रुति. 
दिपा70प7७, 9०एपो87# 889778 07 )96- 
]४र्ल्‍. सुपा० ३००; उप० पु० २६. (२) मत, 
दर्शन, 2 000670709 07 00079 09798- 
07]0860 ]70 ७ 8598007. 

चवाय, पु० ( पश्रषत ) (0॥#, ज७६879)], 
७89.70|7 07 ६0 808 80 6०76779. (१) 
त्तट-रह्तित निराधार पर्वत-स्थान, 3 08777 
70770976008 +8६09 0०४ ए908. 
(२) रात में पढ़ने वाल्ली धाड, 2 हइप्तेतआ 
9॥00807 तंचांशए 008 गांहा।। 77789. 
बाज ० 

. पवायण, न० ( प्रवाचन ) प्रपठन, अध्ययन, 
7[6४७॥ए 8, ४#प१ 702, 0०"7शआगहए, 
सम्मत्त० ११७. 

'पवायणा. स््री० ( प्रवाचना ) देखो 'प्वायण” 
शब्द. ५१09 'पवायण”. विशे० २८३२. 


77066०६७0, 20970860. उप० ७५६ टी. 

परवासि-पवारु. शन्रि० ( म्वासिन्‌ ) सुसाफिर. 
4 078५8]]67, या० श्र; षढ० पि० श्श८; 
है० ४, ३४९. 

परवाहण, न० ( प्रवाहन ) (१) जल, पानी. 
एए५०7-. भ्रावम० (२) बहाना, वहन कराना, 
(शाह 40 ]0ए9- चेहय० २२३. 

पति. पु० ( पवि ) वद्भ, इन्द्र का अख्य-विशेष, 
पृए७ धा््ा0७7000%.०  ंएवेफछ, -डप०- 
२११ टी; सुपा०४६७, कुमा० घर्मंवि० ८०. 

पविश्र॑ंभिश्र, त्रि० ( प्रविजुम्मित ) प्रोश्नसित, 
समुत्पन्ष, ।?70607060. गा० *३६ झ० 

पविकसिय. जि० (अविकसित ) प्रकर्ष से 
विकसित, #'ीए ०967०6 0# ०हएथ70- 
60. राज० 

पविक्खिआ, त्रि० (प्रवीक्षित) निरीक्षित, अच- 
लोकित, (00867ए60, [ग्रशू).००४७०१, स० 
७४६. 

पित्त. पु० ( पवित्र ) दर्भ, तृण-विशेष, 
][ठणते एा 87953. दे० ६, १४. 

पवित्ताविय त्रि० ( प्रवर्तित ) प्रवृस किया हुआ, 
करा ह88०व 70. भ्षि० 

पविस्थारि. त्रि० ( प्रविस्तारिन ) फैलने वाल्ता, 
59789वाग2. गडड० 

पविभाग. पु“०( प्रविभाग ) पृथय २ विभाग. 
])ए390%9. विशे० १६४२. 

पविमुक्क. श्रि० ( प्रविमुक्त ) परित्यक्त, ॥ 087)- 
त0706वे. सुर० ३, १३६. 

पवियंभिर. त्रि० ( प्रविजुम्भित ) उस्लसित 
होने वाला, 4)8॥2000708. 
( २) उत्पन्न होने बाला, [?27007072.सण ० 

पवियारणा. स्थत्री,( प्रविचारणा ) काम-क्रीडा, 
मैथुन, (2000०7, $०5प७) 70007000780- 
देवेन्द्र ०३४७. 

पविरंजिश्र त्रि० (भग्न) तोड़ा हुआ. ]370॥:077- 


चअयालिअ. श्रि०(प्रपाकित) जो पालने जगा हो, | कुमा० दे०६, ७४. 


पविरिक्क ] 


( ४३२ ) 


[ पश्चिद्ध 





परविरिक्क. श्रि० ( प्रविरिक्त ) एकदम शून्य, 
बिलकुल खाली, (१प६७ 60009. गडड० 
इ८२८ 

पविलुत्त. ग्रि० ( प्रविुप्त ) बिलकुल नष्ट, 
70099 ए०४७)७व, उप० €८७ टी, 

पथ्चुट्ट. न. ( परवृष्ट ) त. प्रभूत वृष्टि, वर्षण. 
पस्०8ए७ #शवं70. काले पचुद्द ! अभि. २२०. 

पबुडढ, ज़ि० ( प्रवुद्ध 9 बढ़ा हुआ, विशेष वृद्ध 
०४४ ०५. दे० १, ४. 

पचु डिढ. स्त्री० ( प्रवृद्धि ) बढ़ाव, [70799858, 
87097)). पंच० ९, रे३, 


पतुत्त. त्रि० ( प्रोक्त ) जो कहने लगा हो, जिसने | 


बोलना आरम्भ किया हो.()78 छए]0 96897 
६0 80९७४ पडम०२७, १६; ६४, २१. (२) 
उक्त, कथित, '!'0)0, ४४09. घमंबि० ८२. 

पवढ. श्रि० ( प्रच्यूढ ) धारण किया हुआ्रा. ।6]0. 
स०*९११. 

परबेइय. त्रि० (प्रवेषित) करिपत. '%०770]8व. 
पउम०९,७८. 

पचेट्टिय. त्रि० ( प्रवेष्टित ) बेढा हुआ, वदा- 
00०7778$8४80, 69०7०96,सुर ०१२,१०४. 

परवेयण. न० ( प्रवेदन ) प्ररूपण, प्रतिपादन, 
कारए0भांग[ग8., ०४5०ए००९ए४ट. (३) 
ज्ञान, निर्णय, [(709608०, (३) अ्रनुभावन, 
जाता08४0०7 ०0 6९४४४ 799 88805 
07" 8050प768 2४८. राज० 

परवेविर. त्रि० ( प्रवेषितु ) केपने वाला, 
पु"०७ा॥।0॥78., पठम ० ८०, ६४. 

पवेस. पु० ( प्रवेश ) नाटक का एक हिस्सा. 
ि778706 07 ()8 80889. कप्पू० 
परवेस. पु ० ( प्रद्ेषत ) अधिक द्वेष, (७९०, 
78700प7'. भवि० 

पवेसिय. त्रि० ( प्रवेशित ) घुसाया हुआ. 
(#कराप5०ते 00 6909", #9"7४०0 ३7, 
खसरा[«७ 

पवोत्त. पु० (प्रपोत्र)) पौन्न का पुत्र, 





("8774807., आक० ८, 

पव्चइ, न० ( पर्व॑तिनू ) गोज्न विशेष, काश्यप गो 
की एक शाखा, 0 एथाफं0797 [9826 
9579700 ० ७8४09 99 ।/806.(२) पु० 
सत्री० उस गोत्र में उत्पन्न, 3077 व 
5086 7 &॥70]9., राज० 

पर्वइंद. पु ( परव॑तेन्द्र ) मेरू प्बत, 06 
7007 'ध७शा, सु० प० २ दी, 

पव्वई.स्त्री ० (पार्वती) गौरी, शिव पत्नी. )७॥776 
0 90789, 9 ए ४४७, पाश्र ० 

पव्वंग, पु न० ( पर्वाज् ) संख्या-विशेष, 
70४६0प 87 7प7067", इक० 

पव्चक . ग॒. पु'० (पर्वंक) घुटना, ।९768. तृण 
विशेष, 8 [70 0 87885, निसी०चू० १, 

पतच्चयय, पु|०न० (पर्वतक) एक ब्राह्मण पुत्र का 
नाम. )४०७77)0 0 & 309))7787%&'8$ 8070 - 
पउठम०११, ६; (२) एक राजा, ऊ»#॥78. भवि० 
(३) एक राजकुमार, 3/706., उप० ६३७. 

पव्वाइञ. स्त्री (प्रताजित) (१) जिसको दीचा 
दी गई हो.(370 ७]॥0 [8 उंग॥8060 .सुपा ० 
४६६, (२) दीक्षा देना, [70 49607). राज० 

पव्वाइय. त्रि० ( ग्लान ) पिच्छाय, शुष्क. 
47800, ज्ञा00076प. कुप्ता० ६, १२, 

पव्चाय. पुं० ( प्रवात ) प्रकृष्ट पवन, निपएं- 
८878, $६07709 श्ञरा76, 29)9. गा०६ २३. 

पत्वालण,. न० ( प्लावन ) तराबोर करना, 
ध0०50०7ा78, एछ०८४प४. से० 4, १९६ 

पत्वालिश्र. त्रि० (प्लावित) जल-ब्याप्त, तराबोर 
किया हुआ, (०४६७०००१, ४एणंग्रर०१. 
पाञ्न० कुमा० से० ६, १०. 

पव्वालिअ, त्रि० (छादित ) ढका हुआ, 
(!07ए6760. कुमा० 

पव्वाचण, न० ( श्रत्राजन ) दीक्षा देना, 
प709४708.- डब० झोघ७ ४४२ टी. 

पश्चिद्ध. त्रि० ( प्रवृद्ध ) महान, बड़ा. 789, 
87990. से० १४०, २१. 


पब्चिद्ध 





( ४४३ ) 


[ पससस्‍्खस 


पव्विद्ध, न० ( प्रविद्ध ) गुरु चन्दन का पुक | 36६80777676, #वव00070, 8व॥07- 


दोष, वनन्‍्दन के बिना ही समाप्त किये भागना, 
2 ईधप शा 88 पंत) ॥ [00609[0007'. 
प्रव० २, 

पसंग. ७० न० (प्रसज्ञ) (१) परिचय, उपलक्ष, 
23 0पपथ्ां7987008, 770677809. स०३०९, 
(२) आपत्ति, श्रनिष्ट प्राप्ति, ()&]७॥)769. 
स० १७४. (३' अआसक्ति, &(68077076, 
(४) प्रस्ताव, अ्रधिकार, / 5प्र)]०७ 
76$80]प0070, ४328]70. गउड० भवि० पं॑चा० 
8, २६. 

पसंति, खत्री० ( प्रशान्ति ) नाश, विनाश, 
]0५77, 4७४:०७:०६१07 . सब्वदुक्खप्पसंतीय” 
अजि० ३, 

पसंसय., न्रि० ( प्रशंसक ) प्रशंसा करने वाला, 
077[7७7-. श्रा० ६, भवि० 

पसज्म-पसज्मं. अ० ( प्रसह् ) हटात्‌, 
बलात्कार से, ॥707008$, ४व0७7॥)9, 
स० ३१. 

पसज्जचेय, न० ( प्रसहयचेतस ) धमम-निरपेक्ष 
चित्त, कदाग्रही मन, [20770078 9470. 
दूसचू ० २१, १४. 

पसढिल्‌. त्रि० ( प्रशिथिल ) विशेष ढीला. 
॥5४०९पांशह्रीए 00586, है० १, ८६. 

पसराणचंद. पु"० ( असस्नचन्द्र ) भगवान्‌ 
महावीर के समय का एक राजर्षि, 8 +0ए9) 
8886, ०07085777७५ ० 4+074 
2(७]0ए478. उच० पड्ि० 

पसक्त, त्रि० ( प्रसक्त ) चिपका हुआ, ै/(- 
080/66 ॥0, 007780660 फछ7ं॥॥, गज्ड० 
*१, (२) श्रासक्त, 50658 ए89 8६- 
॥80806, 860070॥80 ६0.गडड०२३ १; उच्च० 
(३) ग्रापत्ति-मस्त, अनिष्ट प्राप्ति के दोष से 
युक्त, ॥7%]]67 47700 778४/07%प76. विशे० 
१८९६. 

पसत्ति, स्त्री० ( प्रसक्ति ) झासक्ति, अभिष्वड़, 


2708. उप० १३१. ( २) आपत्ति-दोष, 
छ३078 77770807770%8) 2072पग्नंठमा 
07 ३79787709. अज्क० ११६, 

पसत्थि. स््री० ( प्रशस्ति ) वंशोस्कीत॑न, वंश- 
चर्यन, [)085077[007070 ० [87707]9. गउठड़० 
सम्मत्त० ८३, 

पसप्प. पु० ( असर्प ) विस्तार, फैलाय, 
5 86४७07. द्रब्य ० १०. 

पसम. पु'० ( प्रशम ) लगातार दो उपचास, 
५0 488058 &0 & $)0, संबोध « ४८, 

पसम. पु० ( प्रश्नम ) विशेष मेहनत, खेद, 
[,90077', 0४807007. शञ्राब० ४. 

पसमाविश्र. त्रि० ( प्रशमित ) प्रशान्त किया 
हुआ. ।2॥07780, ४0000650., स० ६२. 

पसमिगा. त्रि० ( प्रशमिन्‌ ) प्रशान्त करने वाला. 
नाश करने वाला, ])0507प0॥07'. 'पाचपस- 
सिणपासजिण”' शमि० १७. 

पसय, ज्रि० ( प्रसुत ) फैला हुआ. 5./0&व, 
वज्ञा० ११२, १४४. 

पसतरण, न० ( प्रसरण ) विस्तार, फैलाव, 
4१566गरधय ठप, कप्पू० 

पसवब. न० ( प्रसव ) पुष्प, फूल, [0987५ 
'कुसुभ पस्व पस्‌अं च' पाश्र० 'तहेव होति 
पसचाणि” दसनि० १, ३६. 

पसबि. त्रि० ( प्रसविन्‌ ) जन्म देने वाला, 
47770-0#89007 0+ [0876॥08 नाद-शकु» 
७७. 

पसविय. त्रि० ( अ्सूृत ) जिसने जन्म लिया 
हो. (0)॥0 ०7 755प0. 'सयमेच पसबिया? 
सुर० १०, २३०; सुपा० ३६. 

पसविर. त्रि० ( प्रसवितृ ) जन्म देने वाला. 
(07)6 ७0 8४68 07709. नाट० 

पससस, त्रि० ( प्रशस्य ) स्तुति करने योग्य, 
7+9ा59ए070४9,. 007970097690]6. 
सुपा० ६४२. 


पसाइय ] 


( ४रे७ ) 


[ पह 





पसाइय. त्रि० ( प्रसादित ) प्रसन्न किया हुआ, 


3.0/68860, [070.708 6०80, स्॒० ३८६, | 


९७६, (२) पसन्न होने के कारण दिया हुआ. 
#ज़्त8त॑ 0 पकशंणए.. 20७७७ 
[98590 कप), 'पसाइयं कडयवत्थाईं! सुर ० 
१, १६३. 

पसार, पु० ( असार ) विस्तार, 
जार 070. कप्पु० 

पसाहरश. श्रि० ( प्रसाधक ) साथक, सिद्ध करने 
बाला, 0 200१3॥0]8))7 98, [0076९66078 . 


फेलाब, 


साथक, 7'0 ))0५6 9७00073708)67', (२) 
न० व्याकरण प्रसिद्ध कारक-विशेष, करण 
कारक, (379॥07770600987/ए 85४87]5/0, 
विशे० २११२. 

पसाहणु. न० (प्रसाधन) सिद्ध करना, साधना, 
2 ७00॥050॥79॥4॥ खुर०३, १९. (२) 
इत्कृष्ट साघन, ')0 0050 ७6 ७४77॥6!/. 
“भवसमुद्दे पसाहणुं” स० ७४४. 

पलाहा[विय, त्रि० (असाधित) विभूषित कराया 
गया, सजवाया हुआ, ()779]39700, 
(0607७0पं, भवि० 

पसाहि. शत्रि० € प्रसाधित ) सिद्ध करने वाला. 
0 200॥॥])४ 7४78 . संबोध० ८, ९४. 

पसाहिल्‍छल,. त्रि० ( प्रशाखिन्‌ ) प्रशाखा युक्त, 
कगाठु ॥0009 ७7/8700058. सुर० ८, 
१०८, 


पसिआ. न्नि० ( प्रसृत ) फैला हुआ, विस्तीर्ण, | 


597०8, ०5%०४००0., “पसिञअ्छि! गा० 
६४२०; £२३. 
पसिक्‍खश्र, त्रि० ( प्रशिक्षक ) सीखने वाला, 
2 $&प्रवे800, #प्रतड78. गा० ६२६ झ० 
पसिज्ञण, न० ( प्रसदन ) प्रसन्न होना, 
37700877 2. खणपसिजरयणं! गा० ६७२१, 
पसिण, पु> न० (प्रक्ष) दण आदि में देवता 
आह्वान; मन्त्र विद्या-विशेष, [70098607 








0 8 80897 ३? & 70४77"0# 800. &- 
दपव एप फऋण्टा०४-७प।, बूह० १. 
पसिणशिय. श्रि० (प्रक्षित) पूछा हुआ. 35०4. 
सुपा० १६; ६२९. 
पसिद्ध. त्रि० (असिद्ध ) प्रकर्ष से मुक्ति को 
आधप्त, मुक्त, णिएए छापक्रा०]09090,. 
सिरि० २६९, 


। पसीस, पु ० ( प्रशिष्य ) शिष्य का शिष्य, 


8798!:4 एप्रए0. पडठम० ४, ८६. 


। पसुत्ति, स्त्री० (प्रसुप्ति) कुष्ट रोग विशेष, नखादि 
धर्मंसं० २६. ->तम. ज्रि० ( तम ) उत्कृष्ट | 


विदारण होने पर भी अचेतनता, 20"७)] #४१५, 
& 70 ० 08०058. राज०. 

पसुमेह. पु० ( पशुमेध ) जिसमें पशु का भोग 
दिया जाता हो, 7) 8&04॥॥78) ४७८4५[]009, 
पउठम० १३१, १२. 

पसू. त्रि० ( असू ) प्रसव-कर्त्ता, जन्म-दाता, 
]70-07७७॥०7 मोह ० २६. 

पसूञरणा न० (प्रसवन) जन्म-दान, 30877702 
५))]0797, सुपा० ४०३. 

पस्‌इय, पु० ( प्रसूतिक ) बातरोग-विशेष, 
< पते छा 8004 0) 9707704&65]7 


सिरि० ११७, 


| पसण॒. न० ( प्रसून ) फूल, पुष्प, 77]0079४- 


कुमा० सण«७, 

पसेअ पु० (अस्बेद) पसीना, [?९7'3[0४796007, 
दे० ६, १. 

पसेढि, ख्री० ( प्रश्नेणि ) अवान्तर-प्रेणि-पंक्ति, 
5प00079[78॥06 ]706. पि० ६६, 

परतविआआ, खसत्री० ( असेविका ) थैली, कोथली, 
580%, 0972. दे० ९, २९. 

परुसओहर. त्रि० ( पश्यतोहर ) देखते हुए 
चोरी करने वाला, ()79 ४9० 8089५ 
00०076 & ]09'807'५ 0४०४, “नणु एसो 
पस्सओहरो तेणो' उप० ७३८ टी, 

पह., जि० (पहु) नम्न, 7 07)7]9, 70 0009. 
(२) विनीत, 5प07758078७., (३) आसक्त, 


पहंजण ] 


( ४३५ ) 


[पहिञ 





2508008व ६0, &00८॥60 $0.प्राकृ० २४. 
पहँलण. पु० ( प्रभञ्षन ) (१) वायु, पवन, 
पएप04.पाश्च ०(२) एक राजा, 78.भवि० 
पहत्थ. पु० (प्रहस्त) रावण का मामा. '४७॥॥0 
० 8 7806779] प्र/08 00 4098४9709. 
से० १२, ९९. 

पद. त्रि० (प्रहत) घुष्ट, घिसा हुआ. हिप्र०- 
७९०. से० १, ८; बुह« १. 

पहसय, त्रि० (पहत) जिस पर प्रहार किया गया 
हो, ५४००१7१0९0, ॥068०7. पहिया अहि- 
मंतियजलेण, महा ० 

पहर. पु ० (प्रहार) (१) मार, पहार, 507)- 
08, 00072. है० १, #८; षडू० प्राप्र ० 
संक्ति० २; (२) जहां पर प्रहार किया गया हो, 
2. 79808 छ8#%6 ४070 फंतए |5 
9०७७॥७०१., से० २, ४. 

पहरणु. न०( प्रहरण ) प्रहार-क्रिया, 8८)0[२, 
७6४४. से ० ३, रेप, 

पहरिश्र. त्रि० (पहत) (१) प्रहार करने के 
लिए उद्यत, 008व 7 ६0 ४४॥१॥9. सुर० 8, 
१२६; (२) जिस पर प्रहार किया गया हो. 
]96080७7, $॥४प6९, भत्रि० 

पहरिस, पु० (प्रहर्प) आनन्द, खुशी, ]05- 
579॥॥6 ]09, ०5४ए६७॥०7१, "४ [)प८१७, 
“आमोओ पहरिसो तोसो” पाञआर० सुर०३, ४०. 

पहल्लिर. त्रि० (प्रघूर्णित्‌) घूमने वाला, डोलता. 
58)778, 77078 ॥$0 8709 [70. 
कुमा० सुपा० २०४. 

पहच. पु० (प्रभव) एक जैन महर्षि, 4 व ७॥7७ 
$9886. कुमा० 

पद्दचिय. त्रि० ( प्रभूत ) जो समर्थ हुआ हो. 
ए0ज़6ाप पा, ४४।'078. नो पहवियं नरिंद- 
सप्! सुपा० ६१२, 

पहसखु, न० (प्रहसन) (१) उपहास, परिहास, 
हिवा०पाॉ०, व6४ंशं०ा. (२) नाटक का 
एक भेद, रूपक-विशेष, /५ ६8/7"20, & 


प्रांगव ० 6फ्ल 007760 9. “पहसणप्पाय॑ 
काससत्थवयणं! स० ७१३; १५७७; हास्य० 
११६. । ' 

पहसिय. त्रि० (प्रहसित) (१) जिसका उपद्यास 
किया हो, 000१07]60. सवि० (२) न०हास्य. 
],9प8697', 79760), बूह० १. (३) पु० 
पवनज्ञय का एक विद्याधर-मित्र, 3 ४09ए8- 
बीा॥ए जिंधात एाी 98४४78॥]]9899. 
पडम० १९, <६, 

पहाण, पु० ( प्रधान ) सचिव, मन्त्री. 
॥09॥07', भवि० 

पहायर. पु० ( प्रभाकर ) ( १) सूर्य, रवि, 
ह७िपपा. (२) रामचन्द्र के भाई भरत के साथ 
दीक्षा लेने वाला एक राजर्षि, 0 7098] ४8829 
ग्रा08060 छ्ञती 3]87008, 070॥]977 
रण ७778000870 478. प्‌डम० ८९, ९, 

पहारि, त्रि० ( प्रहारित ) प्रहार करने वाला. 
5070/67, 079 ७0 6808, सुपा० 
२१९; आसू० ६८, 

पहारिय. त्रि० ( प्रहारित ) जिस पर प्रहार 
किया गया हो, ()90 ७० 78 928७॥090, 
४ प2४, सन €६८. 

पहारिय, त्रि० (प्रधारित) विकल्पित, जिन्तित. 
[]0प९8॥60, १०8008व, राज 

पहावई. खी० ( प्रभावती ) आठवें वासुदेद की 
पटरानी, 8 070ए5760 -तृप७७) ०0 
080॥70 ५४०७६४प060, पडम० २०, १८७. 

पहाचिर. त्रि० (प्रधावितृ ) दौड़ने वाला, 
39970767'.. वज्ञा० ६२; गा० २०२, 

पहाखा. सत्री० ( प्रहासा ) देवी-विशेष. ४ 
एक7 ००१४० तै8॥9५ महा ० 

पहिश्र. (प्रधित) असिद्ध, विख्यात, [78770 0९, 
06607#8080, 7070फ9760. (२) राकस 
बंश का एक राजा, एक लंका पत्ति. & 3ाएा£8 
ण $96 वैा०णा शिशां]ए. पडम० ९, 
२६२, 


पहदिंसय ] 





पहिसय. त्रि० (प्रहिंसक) हिंसा करने वाला. 
प97. औध० ७३३. 

पहिरावण., न० (परिधापन) (१) पहिराना, 
(!8प४7९ ४० [075 00. (२) पहिरावन, 
मेंट में या इनाम में दियः हुआ वस्नरादि, 
70768076 0 887776708 6६2. श्रा० २८, 

पहिराविय. त्रि० (परिधापित) पहिराया हुआ. 
(09805०९ ६0 एप 07. महा० भवि० 

पहिरिय. त्रि० (परिद्वित) पहिरा हुआ, पहना 


हुआ. [27॥ 00, 07९४४९९. घम्मत्त० २१८, 


पहिल्लिर, श्रि० ( प्रधूर्णितु ) खूब हिलने वाला, | 


प्रत्यन्त हिलता हुवा. [7%७70!7९, 
॥78१777008. सम्मत्त ० १८७. 
पहु. प्‌० (प्रभु) (१) परमेश्वर, परमात्मा 
(500. कुमा० (२) एक राज पुत्र, 9708. 
चसु० 


पहुंक. पु« ( पृथुक ) खाद्य पदार्थ विशेष, | 
चिउड़ा, 07) 08090]0, १87'0)060 870 | 


[8000700 708, दे० ६, ४४. 

पहुणु. पु० ( भाधुण ) अतिथि, महसान, 
(7850, ४487004'. उप० 8०२. 

पहुणाइय. न० (अ्राघुण्य) आतिथ्य, अ्रतिथि, 
सत्कार, ॥409]7090]6 #8८७४७॥४४०४ 0 0॑ँ 
8068808, ॥0४फए 969५ रंभा० 

पहुत्त, त्रि० ( प्रभूत ) (१) पर्याप्त, काफी, 
27072). 'पह्नत्त चव पहुत्त! पाआ्र० गउड० 
गा० २७७; (२) समर्थ, 720ए07[पो, 
57072. से० २, £; (३) पहुंचा हुआ. 
फ््एणांणट एंए०त 96. ती० १९, 

पहुवी. सत्री०( पृथ्वी ) भूमि, घरती, [087+%). 
नाट---मालती० ७२, --पहु. पुं० ( प्रभ ) 
राजा, 7778. हग्मीर० १७, --बइ, पु० 
( पति ) राजा, ऐि00907,, हस्मीर० १६, 


( ४३६ ) 





[ पाओ 


(४) उच्च त, 80, ।0059. प्राकृ० ३२. 

पद्दोलिर. त्रि० ( प्रघुर्णित्‌ ) हिलने वाला, 
डोलना, ]फ०७77ए78. ग्रा० ७८, १६६; 
से० ३, ४६; पाझ० 

पाइ. ब्रि० (फायिन्‌ ) पीनेवाला, ॥)7777078. 
गा० ९६७. हि० ६. 

पाइडि. सत्री० ( प्रावृत्ति ) प्रावरण, वस्त्र. 
(78767, गा० रहे८, 

पाइम. न०( प्रततिभ ) प्रतिभा, बुद्धि-विशेष, 
(30078, 07720/# 0070७9007. कुप्न ७ 
श्रर, 

पाईण. न० ( आ्राचीन ) (१) गोत्र-विशेष, 4 
787040 797 )47729889. (२) पुं० स्री० उस 
गोन्न में उत्पन्न, ॥30770 ॥7 ॥)७७॥ (॥॥)]] 9५. 
'थेरे अजभदबाहू पाईशसगोत्ते! कप्प० 

पाउंछुण-पाउंछुणगण . न० (पादग्रोड्छन-क) जैन 
मुनि का एक उपकरण, रजोहरण, ै ५४४४८ 
(77946 ० ५900], ०४४४००१ ४५ 
बेंतत98 8४६००008 ॥0 #07070५6 ते।४), 
प्रव० ११२ टी; श्रोष ० ६३०; पंचा० १७,१२. 


' पाऊग्ग, त्रि० ( आयोग्य ) उचित, लायक, 


770]099, $प्रां:900)6, सुर० १९, २३३. 
पाडग्गह. पु० ( पतदूअह ) पान्न, ५०४४०). 
आयानि० २८८. 
पाउब्मव. तज्रि० ( पापोञ्व ) पाप से उत्पन्न, 
07007064 ४७४ श्व78, उप० ७६८ टी. 
पाउल. त्रि० (पापकुल) हल्के कुल का, जघन्य 
कुल में उत्पन्न, 4,0७-90779. 'पाउलाण 
दविशजायं! स० ६२६; खुर० १०, २९. 
पाउसिय. बत्रि० ( प्रावृषिक ) वर्षा-सम्बन्धी, 
+०)98008 ६०0 ॥०ं79-808507. राज ० 
पाडसिअ. त्रि० ( प्रोषित ) प्रवास में गया 
हुआ. (५076 &8070&0 07 8 |०7१४0०५. 


पह्टअ्र, त्रि० (प्रभूत) (१) बहुत, प्रचुर. )( ००१, । “नियद्ट पाउसियदहयाओ” सुपा० ७०. 


#०पात09760. स० ४५४६; ( २) उद्गत. 
879"पर7ग8 77077. (३) भूत ?700700७०. 


पाओ. अ० ( प्रायस्‌ ) बहुत करके, प्रायः, 
(०४9, 80७787'9]]9ए. श्रा० २७, 


पाओगिय ] 


( ३३७ ) 


[ पाढाबिड 





पाओगिय. त्रि० ( प्रायोगिक ) अ्रयल्न-जनित, 
अस्वाभाविक. [777779077:9). चेहय० २२३. 

पाकस्म, न० (आकास्य ) योगकी आठ सिद्धियों 
में से एक सिद्धि, 77657500]0 छा], 
००5४896760 88 0706 06. 0शंध्ठा 
&67700068 07 804073. 'पाकम्मगुणेण 
मुणी भुवि कुप्र० २७७. 

पाकार, पु० (प्राकार) किला, दुर्ग 7'074. 
डउप० पु० ८४. 

पाग. पु० (पाक) (१) पचन क्रिया )28% 
607. सुपा० ३७४; (२) दैत्य विशेष, 
3ए७॥70 0 8 608७707., गउ्ड०(३)विपाक, 
परिणाम, ]शि0७70588,.. 77#प्रपर9, 
7086. धमेसं० ६६९; (४) बलवान 
दुश्मन, ॥20907४0] ७४0709. श्रावस० 

चधागयभासा. खत्री० ( पाकृतभाषा ) प्राकृत 
भाषा, ॥0/07060 ।७॥ 2८७९०, श्रा० २३. 
“+वागरणशा, न० (व्याकरण) प्राकृत भाषा का 
व्याकरण, [[06 20003797 0 ४07. 
विशे० ३४५९, 

पाड्चचर. पु० (पाटश्वर) चोर, तस्कर, 4)४४. 
पाश्र० दे० ६, ३४७, 

चघाडण- न० _( पातन ) (१) गिराना, पाइना, 


०७ फृणी 80७7, सूयनि० ७२; (२) । 


परिभ्रमण, इधर उधर घूमना, ४४४०७7067- 
॥8, 70शगध78, कुमा० २, ३७, 
चाडय, त्रि० ( एातक ) गिराने वाला, (076 
ए]0 पो)8 6097, मृच्छु० २४२. 
पाडल।, सत्री० (पाटला) बृच्न-विशेष, पाढल का 
पेड़, पाडरि, 3 [दाए0 ०00 4768. गा० 
४२६; सुर० दे, ९२; पठम० २०, दे८. 
पाडलिय. त्रि० ( पायलित ) श्वेत-रक्त वर्ण 
बाला किया हुआ. ५५४]॥॥67700., गडड० 
पाइव., न० (पाटव) पटुता, निषुणता, ॥)05- 
09009, 0४०0७०४०४. धचम्म० १० टी, 
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बजाने वाला, ढोली, 4 0(#७घा-908/007. 
स० २१६. | 

पाडिञआ. ज्रि० (पाटित) फाड़ा हुआ, विदारित, 
077, 8000, 070767. स० ६६६, 

पाडिश्य रण. न० (प्रतिचरण) सेवा, उपासना, 
400ए0॥0707, उप० पुृ० ३४६, 

पाडिच्छुय, त्रि० (अतीप्सक) ग्रहण करने वाला, 
(02708 ४)90 9008708. सुख० २, १३, 

पाडिप्पवग. पु ( पारिप्लवक ) पक्षि-विशेष, 
2 (097000%/7 76. प्ठम० १४, १८. 

पाडिण्फद्धि. ज्ि० ( प्रतिस्पर्धिन्‌ ) स्पर्धा करने 
वाला, .दिप्छो॥78, 2०777०४ंग्8. है० 
१, ४७७; २०६, 

पाडिवय, पु० ( प्रातिपद ) एक भावी जैन 
आचाये, 4 [प्राप/0 ते 78 [0068०००४०१- 
विचार० ४०६, 

पाडिवेखिय, त्रि० ( प्रातिवेश्मिक ) पड़ोसी, 
७8)0007'. सुपा० ३६४. 

पाडिस्खुइय, न० (आतिशभ्रुतिक) श्रभिनय का 
एक भेद. 2 !;00 0 80008. राज० 

वाढंतर, न० (पाठान्तर) भिन्‍न पाठ, 4)- 
467070 ॥०७(7725, श्राबक० ३११, 

पाढण., न० (पाठन) अध्यापन, ''७७०)॥7०८, 
]९८परापंगष्ट, डप० पु० शर८; पराकृ० ६१; 
सम्मत्त० १४२. 

पाढणया. सत्री० (पाठना) देखो 'पाठण' शब्द, 
५३४७ 'पाठण', पंचभा० ४. 

पाढावञअ, त्रि० (पाठक) अ्रध्यापक, !'७७०)।७४- 
प्राकृ० ६०, 

पाढावण. न० (पाठन) भ्रध्यापन, ॥'6७८0])7/- 
प्राकृ० ६१, 

पाढाविश्र. त्रि० ( पाठित ) श्रध्यापित, 
पृ७छपह॥/ प्राकृ० ६१. 

पाढाविश्रवंत. त्रि० ( पाठित्तवत्‌ ) जिसने 
पढ़ाया हो. /'७७०)३७॥.. प्राकृ० ६१. 


पाडद्िग-पाडहिय. त्रि० ( पाटहिक ) ढोल | पाढाविउ-पाढाविर. त्रि० ( पाठयितृ ) पढ़ाने 


पढिश्र ] 
बाला, 4690)067' प्राकृ० ६१, ६०. 

पाढिअ. न्वि० (पाठित) पढ़ाया हुआ, अ्रध्यापित. 
एप९8)6, आाप्र ७० 

पाढिआ. सत्री० ( पाठिका ) पढ़ाने वाली स्त्री. 
['७०,८]१87888, 709[5$76६४७, कष्पू० 

पाढिउ-पाढिर. त्रि० ( पाठयितु ) अध्यापक, 
पढ़ाने वाला, ॥'8४८]07, प्राकृ० ६१. 

पाढीण. प्‌० (पाठीन) मत्स्य-विशेष मत्स्य की 
एक जाति, 4 [दग0 ०0 क्‍80. गा० ४१४; 
विक्र० ३२. 

पाणंतकर, त्रि० ( प्राणान्‍्तकर ) प्राणश-नाशक, 
एज, 30650776008 $0 (6. सुपा० 
६१४. 

पाणंतिय. त्ि० (प्राणान्तिक) प्राण -नाश वाला. 
एक, 006807एप009७ ६0 8. 'पाणं- 
तिया बह पहु' सुपा० ४९२. 

पाणायाम. पु० ( प्राणायाम ) योगाज्ञ-विशेष, 
रेचक, कुस्मक, प्रक, नामक प्राणों को दमने 
का उपाय ]88४॥७७ा।ए8 0" शाणश)णा- 
ताए2 ए 0॥6 00880 गडड० 


पाशथिणि. पु० (पाणिनि) एक प्रसिद्ध व्याकरण- | 
कार ऋषि, 'पछ0 ० ७ ८0०७१४४७० | 


27'0077287 070, है? २, १४७, 


पाणिएीश्र. ब्रि० (पाणिनीय) पाशणिनि-सम्बन्धी 


पाणिनि का, 8०)७४व86 60 ०0. 0007- 
00४80 0३ एशाययंएां, है० २, १४७. 

पाबद्ध. त्रि० (प्राबद्ध ) विशेष बँधा हुश्रा, 
पाशित, (/077]0!00]9 ६668 07 [७६६87७0. 
निसी० च्‌० १६. 

पामर. पु ० (पामर) (१) कृषिबल, कर्षक, खेती 
का काम करने वाला यूहस्थ, 0 ८परोधए७- 
007"5 [90॥|ए. पाश्र७ वज्ञा० १३४; गउड० 
दे० ६, ४१; सर०१६,५३. (२) मूर्ख, बेवकूफ, 
अज्ञानी, 700,40080, गा० १६४; श्रा० १२. 

पामा. सत्री० (पासा) रोग विशेष, खुजली, खाज. 
38|77-द438898. सुपा० २२७. 


( ४डदे८ ) 








[ पायसूल 





पामाड, पु ० (पद्माट) पमाड़, पमार, पवाढ़, 
चकवड, वुत्त-विशेष, 0 [द्एव 6 ६766. 
पाआझ० 

पामुक्क. त्रि० ( प्रसमुक ) परित्यक्त, 30907- 
तद0760. पाश्र० स० ६५७, 

पामोक्ख. पु'० ( प्रमोच्त ) मुक्ति, छुटकारा. 
4[70#986007, ७॥87८4[7986#07, उप० 
६४७४ टी. 

पाय, पु ० (पाक) (१) प्चन-क्रिया. [)9083- 
6807. (२) रखोई, 700007). प्राकृ० १६; 
डप० ७२८ टी. 

पाय, पु० (पाल) सम्बन्ध, [0०|७07. 'पुणो 
पुणो तरलदिट्विवाएहिं? सुर० ३, १३८. 

पाय. पु० (पाय) पान, पीने की क्रिया, 36६ 
णए॑ व४णोीतंण8, क्रा० २३. 

पाय. पु ०(पाद) (१) गन, गति. '०४07- 
श्रा० २३; (२) अंश, किरण, .0 ४0५ रण 
]8)0, 'अंसू रस्सी पाया' पाअ० अजि० र८; 
(३) सालु, पर्वत का करक, [॥0 6005 ०0 
98 7]0प्रय॑ 87, पात्र ० (४) एकाशन तप. 
किक 0०709 |7 & 00%. संबोध० €८« 
(९) छुः अंगुलों की एक नाप, / ॥00७770 
० 8४ 470॥868, इक० 

पायक्खिएण. न० ( प्रादक्षिण्य ) प्रदक्षिणा. 
(0७007977 790) 86007 [7077 ]6/॥ ६0 
72060. पठ्स ० ३२, ६२. 

पायग, न० (पातक) पाप, 5]7. श्रावक०२४८- 

पायड. त्रि० (प्रावृत) आच्छादित, (१0ए९७०१, 
विशे० २५७६ टी. 

पायडिअ. त्रि० ( प्रकटित ) व्यक्त किया हुआ, 
१॥876050०0, 4५४0]99080. क्ुप्र ० ४; से ० 
१, ररे; गा० १६६; २६०; गाउड़० स०४६८; 

पायडिल्न. त्रि० ( प्रकट ) खुला, 77ए760758, 
7987, 0]687. बज्जा० १०८, 

पायमूल,न० (पादसूल) मनुष्यों की एक साधारण 
जाति, नर्तकों की एक जाति, & 00707007 


पायय ] 


म्पाा987 73.06, 'समागयाई' पायमुलाई' 
स॒० ७२१; ७२२; ७३४. 

पायय, न० (पातक) पाप, 577. अच्चु० ४३. 

पायालंकापुर. न० ( पाताललझ्लपुर ) पाताल- 
क्षंका, राषण की राजधानी, (/७.॥$७ 0 
प्‌8५४७78/8 877).070, पायालंकारपुरं सिःघं 
पउम० ६, २०१, 

पायालपुर, न० ( प्रातरल्लपुर ) नगर विशेष, 
(7609५. पठम० ४२, २६, 

पायाविय, त्रि० ( पायित ) पिलाया हुआ्रा. 
(ध5०प $0 897. पठम० ११, ४१. 

पायाहिण, न० (प्रादक्षिण्य) दक्षिण की ओर. 
(गाए ४'०प्रातद ० 660 80 
४2/,, पायाहिणेण तिहि' सिरि०१६६, 

पार, पु० न० (पार ) मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण. 
9 ९॥ै३७70(000407, बृह० ४. 

पारंगय, बन्रि० ( पारंगत ) पार-आप्त. ()70 
१४॥७ 85 2076 $0 098 ०0887 तय 
07 ७ ४07'8. कुप्र० २१. 

पारंपज. न० (पारम्पर्य) परम्परा, ९॥०१- 
0079, 820 ]078. रंभा० १९, 

पारंपर-पारंपरिय, न० ( पारम्पर्य ) परम्परा, 
07०१॥0 ७79, 00७८४४७७|. पडम० २१, 
झू०; आरा० १६; धर्मंसं० १११८; १३१७; 
सूयनि० १६२७, 


यारंपरिय, त्रि० ( पारस्परिक ) परंपरा से | 


चला आता, 7467600879, ४700५॥॥७/ . 
डउप० ७२८ टी, 

पारंभसिय. त्रि० (प्रारब्य ) आरव्घ, उपक्रान्त, 
8080७, 007॥7707090. घम॑वि० १४४; 
सुर० २, ७७; १२, १९६; सुपा० *९- 

घारकेर-पारक. ज्ि० ( परकीय ) पर का, 
अन्यदीय, /360]00278 ६0 90087, है ० 

ह १, ४४; रे, १४८; कुमा० 

पारद्ध. त्रि० ( प्रार्ध ) (१) जिसका प्रारम्भ 
किया गया हो, ॥30807, ०07777670९6. 


( छर्े& ) 








[ पारायण 





'पारद्धा य विवाहनिमित्त” भहा० (२) जो 
आरभ्म करने वाज़ा हो, (2786 ए]0 8 60 
४७७ह१7. 'पारद्धो नच्चिं! महा० 

पारद्धि. सख्री० ( पापरिं ) शिकार, मृगया. 
प्रप्ञा96, ०098७. है० १, २३९; कुसा० 
डप० घृ० २९७; सुपा० २१६. 

पारमिया. स्री ०(पारमिता) बौद्धशाख्र-परिभाषित 
प्राणतिपात-विरमणादि शिक्षा-त्रत, अहिंसा 
आदि बत, कीक४७व8 05978 00 >र०ए७- 
१0]0700. धमंसं० ६८८. 

पारस्म न० (पारम्य ) परमता, उत्कृप्टता, 
435४ ०8४] |७70९8७, 87)47॥0]2009, अज्क० ११४. 

पारय. पु० (पारद )धातु विशेष, पारा, 
रस-घातु. (शपाठेर-छं[ए0७, ॥॥0/60753 - 
-मद्॒ण, न० ( मदेन ) आयुर्वेद-विहित रीति 
से पारे का मारण, रसायण-विशेष, ैएपए7- 
७०७0॥७ १70त040४0०४- 'सेवति पारयमदणं 
स० रय८६, 

पारय. पु० ( प्रावारक ) (१) पट, वस्त्र, 
(;577707/. (२) थाच्छादक, (!०४७॥४॥४. 
हें० १, २७१, कुमा० 

पारवस्स. न० ( पारवश्य ) परवशता, परार्धी- 
नता, ]200070 07708, रयण॒० ८१, 

पारस, पु० ( पारस ) मणि-विशेष, जिसके 
स्पशं से छोहा सुवर्ण हो जाता है. & ]3709 
ठा [899, 8 4चंशतवे 0 ४४07७ ६8६ 
07778 4॥'07 व700 200. संबोध० <३. 

पारसिय, त्रि० ( पारसिक ) फारस देश का. 
207४977- 'सहसा पारसियलुओं सुपा० २६७; 
३६०, 


| पारखी.खी ०(पारसी) फारसी लिपि, [20/9७४४ 


8८770, विशे० ४६४ टी. 
पारखीअ्र. त्रि० ( पारसीक ) फारस देश का 
निवासी, .4. ए97हंक्वा।, पउड० 
पारायश. न० (पारायण) पुराण पाठ विशेष, 
]800घ786 07, 07 & 760086॥07 [7077 


पारावार ] 


( ४४० ) 


[ पालंब 





06 िफश्ा॥8 00 7ा50]0 ९209) 
४07४5. सुख ०२, १३, 

पारावार. पु० ( पारावार) समुद्र, (00९७), 
56%. पाझ० कुप्र० ३२७०. 

पाराविश्र. त्रि०(पारित) जिसको पारण कराया 
गया हो, ७/॥०४४ [8४ ५ 7शां260 99४8 
09७७7 ०07070060. कुश ० २१२. 

पारासर, पु० ( पाराशर ) (१) भिक्षक. & 
7069७] 4709/90 8806॥0. (२) कर्म- 
त्यागी संन्‍्यासी, 0 ४2600. “अंतेबि पारासरा 
अध्थि! सुख ० २, ३१. 

पारिओसिय. त्रि०( परितोषिक ) तुष्टि जनक 
दान, प्रसक्नता-सचक दान, पुरस्कार, [?:8560770, 
76छ 970. सम्मत्त० १२२; स० १६२; सुर० 
१६, १८२; विचार० १७१. 


पारिटि. स्त्री ० (प्रावृति) प्रावरण, वस्त्र, कपड़ा. | 


(09/"7070. पारिडिं बइल्लेणश” गा० २३८. 


पारितावणी. स्त्री० ( पारितापनी ) दूसरे को | 


परिताप-दुं:ख उपज़ाने से होने वाला कर्स-बन्ध. 
4 (ि77720-00709888 ७5: #गिी00778 
00707'8. नव० १७. 

पारिभद्द. पु ( पारिमत्ञ ) फरहद का पेड. 4 
शव 0 ६0786. कप्प्‌ू० 

पएरिय, पु ०(पारिजात) (१) कल्प-वृत्ष विशेष, 
2 3708 ०0 क्ा७2-90078 (४१86, 
0706 ० ४98 ४7885 06 ॥68४67 
8प70008680 ६0 ॥8५४9 698 (70997"7858 
णए पाए 0०0095 शछांग्रा68 07 
797"8४०7४. ( ३ ) फरहद का पेड. / ]3एवे 
04798, कुमा० <,१३, (३) न० फरहद का 
फूल जो रक्त वर्ण का और अत्यन्त शोभायमान 
होता है. 8 [यााव ्एा वी0ज़०'. भवि० 

पारियक्त, पु० (पारियात्र) देश विशेष, .ए 8700 
० ४ 00प्रा79, पत्तों पारियत्तविसय! 
कुप्र० ३६६. 

पारिध्वज्ज, न० ( पारित्राज्य ) संन्यासीपन, 


संन्यास, 3350600877. पठम ० झ२, २४, 

पारिव्वाई. स्त्री० ( परिब्राजी ) परिवाजिका- 
संन्‍न्यासिनी, 0 0779]8 &806/070. उप७ 
पृ० २०६. 

पारिव्वाय. त्रि० ( पारिवाज ) संन्‍्यासी संबन्धी. 
रि0काप्रटु 0॥0 850902087, राज० 

पारिसज्ज्ञ, त्रि ( पारिषय ) सभ्य, सभासद, 
(276 07685860#॥ #&6 &70  8586779]59, 
89000086007', 7707067. घर्म० बि० ६. 

पारिसाडणिया. रत्री ( परिशाटनिकी ) परि- 
शाटन-परित्याग से होने वाला कमं-बन्ध, /, 
गफ0-00078880 ४9 एरैशावे07- 
7074, आ्राव० ४, 

| पारिहासय. न० ( पारिहासक ) कुल विशेष, 

। जैन मुनिश्रों के एक कुल का नाम 7७778 ०0 

& 87/0०0७० 0४६ बा 8७६४5. कप्प० 

पारीणश. त्रि० ( पारीण ) पार प्राप्त, 
७0णाए 0४0७0. $&#0 ४0. ०४007 
०" ०ए०४४७ 98098, 07 ९0४५शट्टागछ 
068७... 'घीवरसत्थाण  पारीणो” कमवि० 
१३; सिरि० ४८६; सम्मत्त ० ७९. 

| पारोकख. श्रि० ( पारोक्ष) परोक्ष विषयक, परोक्ष 

संबन्धी, [$000078 ६0 शाश»॥609- 

सं० धर्म० ९०२. 

| पारोहि. त्रि० ( प्ररोहिन्‌ ) भरोह वाला, अंकुर 





बाला, ॥७ए77९ &070प४8४ ०७ &0068, 
गउड़०५ 

पालंक. न० (पालडक्य) तरकारी विशेष, पालक 
का साग, 0 ४98068 ०0 ४628॥90]8- 
बुह० १. 

पालंब. पु० ( प्राज्मम्ब ) अवल्वंबन, सहारा. 
50797०7४, सुपा० ६३९; (२ ) दीघे, लंबा. 
],072. भ्वजा के नीचे ल्टकता वस्त्रान्चल. 
पुफ़७ ढाव ० ॥96 829४ ०७ 960 
जाताठा >४2070बांगर8 ए४7927082 7०१67 
$06 87770 ५ ४06 6670968, पाश्र० 


पालय ] 





+४0%००६07, 8०७७7:0870. सुप्रा० २७६, 
साध॑० १०; ( २ ) श्रीकृष्ण का एक पुत्र, / 
807 0[ 50769 िल॑50॥9, प्रव० २; (३) 
भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के दिन अभिषिक्त 
अ्व॑ती (उज्जैन) का एक राजा, 8 [78 ०0 
करा ( एा|शिंप 3), 850007076व 
80 0478 07770 04 4+070 )७))७ ए77?४ 
0098), विचार० ४६२. 

पालास, पु० ( पालाश ) पलाश संबन्धी. 
50087) ४0 ४6 7? ७8४ ॥788. 
(२) न० पक्ताश वृक्ष का फल, 0 ]09)88 
"पा. गठड० 

पाली. स्त्री० ( पाली ) पंक्ति, श्रेणी, ,॥76, 
#09७. गउड० 

पालेव. प्‌ ० (पादलेप) पैर में किया हुआ लेप, 
छ6चा0कावंप 8 णा & 0008, पिंड० €०३. 

पाचणु. न० (प्रापण) योग की एक सिद्धि, 
0०४/७४0प ७७ 80007फ्ञाशा7607 0 
१४०28. 'पावणसत्तीए छिवह! कुम० २७७. 

पावरण, पु ० ( प्रावरण ) एक ग्लेच्छ जाति. 
2 परणा-07987 5प्त/8 07706. मृच्छ० 
१५२. 

पावरिय, त्रि० (आवुत) आच्छादित, (१0४०07- 
60, ०0०708७७१00 . कुप्र ० ३८. 

पावाइय. श्रि० (प्राघ्नाजिक ) संन्‍्यासी, 
2.520600. रथण० २२. न 

पाधालिआ. स्त्री० (प्रपालिका) प्रपापर नियुक्त 
सखी, 80 जछ०7780 छगी0 व570पऑ05 
७४७67 $0 ॥79898]]678, गा० १६१. 

पावासु-अ, ( भ्रवासिन्‌-क ) प्रवास करनेवाला, 
प्रं+७४०))6४, छ8ए-97807, 80]0प7 ४767. 
पि० १०९; है० १, 8५; कुमा० 

पाविश्र. श्रि० ( प्रापित ) प्राप्त करचाया हुआ. 
(8प४७१ ६0 ०00६७४7. सण ० नाट-मुच्छ ० 
२७. 


( ४४१ ) 


पालय. श्रि० (पालक) (१) रक्षक, रक्षण-कर्ता, | पाविश्र. त्रि० (प्लाबित) सराबोर किया हुआ, 


[ पाहरिय 


कि 


खूब भिजाया हुआ, (०75७700, श०४- 
(80, कुमा० 

पाचुश्र. ब्रि० (प्रावृत) आाच्छादित, (१0४७7, 
507667060, संक्षि० ४, 

पालंदण, न० ८ प्रस्थन्दन ) करना, टपकना, 
(2०व८28, ४7५0॥7)ए8. बह ० १. 

पासल्नि. त्रि०( पार्शिवन्‌ ) पाश्व-शयित, 59[00 
07 +760 209. “उत्ताणगपासल्ली नेसज्ती” 
प्रव० ६७; पंचा० १८, १९, 

पासल्नलिअ. त्रि० (पाश्वित-तिर्यक्त) (१) पार्श्व 
में किया हुआ. ,0॥ 206. (२) डेढ़ा 
किया हुआ. 3676. गडड० पि० २६९, 

पासाकुसुम, न० (पाशाकुसुम ) पुष्प-विशेष, 
< फंगते ० 0997. 'पासाकुसुमेहिं ताव! 
गा०८१६, 

पासादिय. त्रि० ( प्रासादित ) महल वाला, 
प्रासाद युक्त, लि&एं8 9 [208800 09 
ग्राध्याशं0, सूय० २, ७, १, टी. 

पासि. त्रि० ( पाश्विन्‌ ) पाश्व॑स्थ, शिथिला- 
चारी साधु. 0 5७४75 )॥89ए776 & ]0086 
००707०८9. 'पासिसारिच्छी, संबोध० ३९, 

पासखिय. त्रि० ( पाशित ) पाश-युक्त, फगा- 
&29790, 4960676प. राज० 

पासिया. सत्री० ( पाशिका ) छोटा पाश. 
दा9) ६9878. महा० 

पासिन्न. त्रि०(पाशिवेक)(१) पास में रहनेवाला, 
42909]|ग8 ॥7 0॥6 708)00प"7009. 
(२) पाश्वेशायी, 5]86[४78 ०४ ४06 846: 
प्रव० ९४; तंदु, १३; सग० 

पासेइय. त्रि०( प्रस्वेदित ) अस्वेदु-युक्त, ॥297- 
80720. भवि० 

पासेल्लिय. त्रि० € पाश्व॑त्त्‌ ) पाश्व॑ शायी. 
5]00[४0९ 0०7० 006 808, राज० 

पाहरिय. त्रि० (प्राहरिक ) पहरेदार, [2007- 
568(00'. स० ९२९; सुपा० ३१२; ४९२९, 


पाइंणिआ् ] 





पाहुणिअ, पु ० (प्राधुणिक) श्रतिथि, मेहमान. 
(घ65. काप्र० २२४. 

पाइुणणश-ग-य. न० ( प्राधुणय-क ) आतिथ्य, 
अतिथि का सत्कार, ति०5७ए7॥80)9 
7806फ0४977 ० 8प6505. कुष ० ४२; उप० 
१०३१ टी, 

चाहेझ, न० ( पाथेय ) मुसाफिरी में खाने का 
भोजन [270 पञं 008 07 # [०घ४७7०३9, 
४98079), महा० अभि० ७६; स० ६८; 
सुप(० ७२४, 

पिशंकर, पु० ( प्रियंकर ) (१) एक चक्रवर्ती 
राजा, 2 (रक्त छत )पी8, ०१ 
8)॥)067//07. उप० ६७२; (२) रामचन्द्र के 
पुत्र लब का पूर्वे जन्म का नाम. ४७70 0 
% 0क्‍)0% 7) ०0 7,8ए9, ४07 0 
00॥]0७)987098., पठमप्त० १०७४, २६, 

पिशंचय, त्रि० ( प्रियंदद ) सघुर भापी, 
8009॥-+%क़०को्त 9, 59०९-०7श९प८ते | 
07 00०॥00. खुर० १, ६२५; ४, ११८; महा० ' 

पिश्रकारिणी. स्त्री० ( प्रियकारिणी ) भगवान ' 
महावीर की माता का नाम, ब्रिशल्ा देवी, 
(जाय, गा0त0" 0.074 3 009- | 
५१8. कप्प० । 

विश्रगंथ., पु० ( प्रियप्रन्थ ) एक प्राचीन जैन ' 
मुनि, आचार्य॑ सुस्थित और सुप्रतिबद का एक 
शिप्य, 3 7] ;00]00॥ वे ७ुं0७ हशंय .कप्प ० 

पिश्रणा. स्त्री० ( पृतना ) सेना विशेष, जिसमें 
२४३ हाथी, २४३ रथ, ७२६ घोड़े और १२१५ 

दे हों, 3 ताएंडांठ्ा ता छ0 छापाए 

०06 6 243. ०४े०फ्राक्षतां5, 
248 ढाक्ाप05, 729 07865 छ74 
4246 #000 $007875, पडम० ९६, ६. 

पिश्रामह. प्‌ ० ( पितामह ) ब्रह्मा, चतुरानन, 
30 90778, से० १, १७; पाञअ० उप० ६६७ 
टी; स० २३१४ --तणुअ, पु० ( तनय ) 
जाम्यवान, वानर विशेष, / [0850 प्र | 


( ४७२ ) 





[ पिगलकुमार 


7700]70४.--त्थ, न०( अस्त ) अख्तर विशेष, 
गह्माख, 6 उत्तर ठा गरांइआ9, से० १९,३१७. 

पिआमही. ख्री० (पितामद्दी) पिता की माता, 
दादी, (47&047700]67, सुपा० ४७२, 

पिश्चालु. (० ( प्रियालु ) वृक्त-व्शिष, खिन्नी, 
खिरनी का गाछ. 56 पदांशत 0 ४४४०. 
ईर० २, १३, 

पिइज्ज, पु० € पितृव्य ) चाचा, बाप का भाई 
पए80]७. विचार० ४७८. 

प॒िहमेह. पु? ( पितृमेध ) यज्ञ विशेष, जिसमें 
बाप का होस किया जाय, ४ 58७674- 

23 49087 07 880780 7708 47 
६)॥७) [80087 व5$8 06००१ 88 शा 
00]08॥ | ५६८४४॥265% पठस० ११, ४२. 

पिद्यश, न० (पित॒वन) श्मशान, ()6॥॥00099- 
सुपा० ३९६, 


400, 


| पिउ््चा, स््री० ( पितृप्वसू ) फूफी, पिता की 


बहिन, 470॥07५ ध्यंच७७ 07 
पट ० 
पिंखा, ख््री० (प्रेद्डा) हिंडोला, डोला, 5 क्ततर8 
पाञ्र० 
पिंगल, पु० (पिज्षल ) (१) यज्ञ-विशेष, 
]007707. सिरि० ६६६; (२) चक्रवती का 
शक निधि, आभूषणों की पूर्ति करने वाला एक 
निधान, 2३७॥॥8 0[ & ॥76887767 0 
2॥8077७8ए ७7४, ठा० &8; उप० ६८६ टी. 
(३) कृष्ण पुदू्गल विशेष, / 080९ ॥06- 
2८0)6. (४) प्राकृत विंगल का कर्ता एक कवि. 
2४७॥060 ०0६ & #९एप्रा०६ १060, ४6 
६&006+ ०07 स्‍2#&76 ए7#080त59. पिंग ० 
(९) प्राकृत का एक छुन्द-ग्रन्थ, / छा077 
० ?72४7०7४ [70504 58. पिंग० 
पियलकुमार, पु'० ( पिज्नललकुसार » एक 
राजकुमार, जिसने भगवान्‌ सुपाश्बेनाथ के 
समीप दीक्षा ली थी, & 077708 छ॥0 
जछ&8 4ग्रं8०त 0०च 4+07व 5707087- 


ऊपर. 


पिगलिआ ] 


( ४७३ ) 


[ पिफखण। 





8)797900&. सुपा० ६६, 

पिंगलिअ, ज्ि० ( पिज्ललित ) नीला-पीला किया 
हुआ. [0980580-97097, 70७7०, से० 
४, १८; गडड० सुपा० ८०. 

पिगलिश्र. त्रि० ( पेक्नलिक ) पिंगल-संबन्धी. 
678 #॥0 शिीएण8७9 070$045. 
पिंग० 

पिशिश्र, त्रि० ( गृहीत ) अहण किया हुआ. 
9०070, ४०७260 , कुमा० 

पिशिम, पु० खत्री० ( पिज्ञिमन्‌ ) पिंगता, पीला- 
पन, ४४64]0977288, ग्रडड० 

पिंगीकय, त्रि० (पिज्लीकृत) पीला किया हुआ्ना. 
ए०७॥०५७-९००।००७१. 'धणथणघुसिणिक्कु- 
प्पंककर्पिंगीकय व्व' लहुआ० ७. 

पिंछी. स्री० (पिच्छी ) साथु का एक उपकरण. 
एए)॥६ (७ ए00४९70 फापश्ा ०0० 8 
बें0 हि७70 ). विचार० ११८. 

पिजरणा, न० ( पिब्जरण ) रक्त मिश्रित पीत 
चर्ण बाल्या करना, ]060095)-४०!॥०७, 
प्‌७क्त79. खण० 

विंजरिअ. शज्ि० (पिब्जरित) पिल्जर वर्ण वाला 
किया हुआ. ४७8॥09७75७॥, 070). 
हम्मीर० १२९; गउड० सुपा० <२४. 

पिंजिश्र. त्रि०(पिव्जित) पीजा हुआ, (१७/0०0, 
207)60, दे० ७, ६४. 

पिंड. पु० (पिण्ड) (१) घर का एक देश, 2. 
07४ ०0३ & ॥॥0756; (२) गनन्‍्ध द्र॒च्य 
विशेष, सिहलक, . [रात ०0 78278॥6 
अपा587) 20, 00786. (३) जपा-पुष्प, 
]%9 (७787050, (४) गज कुम्भ, ])8 
70708) ("86प्रोक १8४७9 88 णा 
0 796. 07600684 06 8४७ 0०फाए07- 
(९) मदनक वृत्त, दमनक दुक्त, '५७॥॥6 ० 
& 0]87/0 (६) न० आजीविका, [॥ए०ह- 
#_#०0०0, हपः॥908706. (७) लोहा, [707. 
(८) शभ्राद्र, पितरों के नाम पर दिया हुवा 


दान, 0 0989]| 07 छ79 ० 708 
0767९ ४0 7्रा%708 80 078७१ पांकते 
0869'870 07068 07 8]"800])85. (६)संरत, 
0&6000०7०0. (१०) घन, निबिड. 4)0756, 
०089. है० २, झू; -कप्पिश्म. ब्रि० 
( कल्पिक ) सर्वथा निर्दोष भिक्षा लेने वाला, 
8660० एंगह. शाय7९7. 80685 
90०8808 . वव० ३; घर, न० ( गृह ) 
कर्दम से बना हुआ घर. 4 77पतेतेंह> ७०४ 
0 ॥075४8, बव० ४; --दाखण्‌. न० (दान) 
पिणड देने की क्रिया, श्राद्ध, (!)]0 7ए77९7०) 
0080007 7)898 40 ॥490 6€८९०४६९वें 
070050078, घर्मवि० २६. 

पिंडण, न० (पिण्डन) (१) द्वव्यों का एकत्र 
संश्लेष 700॥7॥78 8|0006५, पिंड भा० २, 
(२) ज्ञानावरणीयादि कर्म, ॥९ ॥0708, (3॥8- 
24 एकपरए0ती 6060. पिंड० ६६. 

पिंडत्थ. पु० ( पिण्डस्थ ) जिन भगवान्‌ की 
अवस्था विशेष, 0 30826 ०[) ]]४७ ( ॥० 
07 &6घ! ), “न पिडत्थपयस्थावस्थंतरभावणा 
सम्म!; संबोध० २. 

पिंदार, पु० (पिण्डार) गोप, ग्वाल्ा, 209- 
3987व4., गा० ७३१. 

पिंडिया. स्त्री ०(पिस्डिका) (१) पिण्डी, पिंडली, 
ज़ानू के नीचे का मॉसल अवयव, ([)0 2७] 
0 $]6 ]08. महा० 

पिडी. स्री० (पिण्डी) (१) घर का आधार भूत 
काष्ट विशेष, पीढ़ा, 0 6७0 00 6 
006 (]8778 ्ा 6 /007 870 ग5५७त, 
गउडड० (२) खजूर विशेष, 8 8:009) 
्ंगव 0 0966६, नाट-शकु० रे२, 

पिक. पु० सत्री० (पिक) कोकिल पक्की. 7० 
([7087) 0०70:00. पिंग० दे० ६, ४१, 

पिक्खग. श्रि० ( प्रेक्षक ) निरीक्षक, द्रष्टा, 
5060608007. ती० १०; घमजि० १५. 

पिक्खणश. न० ( प्रेक्षण ) निरीक्षण, ()0887'- 


पिक्खिय ] 


( ४४४ ) 


[ पिणाइ 





४7006, 7097%80707., राज० 

पिक्खिय. त्रि० (प्रेक्षित) इृष्ट, 8080, ए6छ- 
९०0, 0९७७१. पि० ३६०. 

पिचु. पु० (पिच) कपास, रुईं. (/0607, दे० 
६, ७८; --लया. ख््री० ( लता ) पूनी, रुई 
की पूनी, ॥ 70]] 06 500507. दे०३, <६. 

पिचुमंद्‌. पु ० ( पिचुमन्द ) निम्ब उक्त, नीम 
का पेढ़, ९३॥8 ७769. मोह ० १०३. 

पिच्छु. न० ( पिच्छ ) पूछ, लांगूल, ॥'&7). 
गउड० 

पिच्छुल. त्रि० ( पिच्छुल ) (१) स्निग्ध, स्नेह 
युक्त, 0 760007806, |0४72:5 (२) मदुण, 
5]77759, ७।॥00४9. सण ० 
पिच्छा. स्नी० (प्रेत्ता ) निरीक्षण, (00507- 
ए७700, ॥79[0600070, भूमि. स्त्री० 
( भूमि ) रंग-मण्डप, 0 ६४)।७७0७॥'9, (099 - 
]0प्र5९, पाञ् ० 

पिच्छिर, त्रि० (प्रेक्षित ) प्रेक्षक, दृष्टा, 8080 - 
59007, ०0587५७7', खुपा० ७८; कुमा० 

पिच्छिल. त्रि० ( पिच्छिल ) (१) स्नेह-युक्त, 
स्निग्पर. ॥॥8०७0008006, [0४॥98. (२) 
मसूृण, चिकना, 5]3॥79, 80709. गडड ० 
हास्य० १४०; दे० ६, ४७. 

पिच्छी, स्लो ( पिच्छी ) पीछी. 77०७४))67- 
#/प्रछ, गा० *७०२, 

पिच्छी सत्री० ( प्रथ्वी ) (१) पृथ्वी, धरती. 
]00॥/६).कुमा ०; २) बड़ी इलायची. | ,७726 
0287'09770778. (३) पुननेवा, ै ]॥670. 
(४) कृष्ण जीरक, 3]8,0।8 ०प४77]7-80060 , 
(९) हिंगुपन्नी, ४७४7078)]09.है० १, १२८. 

विज्ञा, स्नी० ( पेया ) यवाग्‌, ॥२(०७-४४४०). 
पिंड० ६२४. 

पिज्ञाविश्र, त्रि० ( पायित ) जिसको पान 
कराया गया हो, (४४६४5०० ३0 0४7४. खुख० 
२, १७. 

पिद्णा. सत्री० (बिहना) ताड़न, स्‍3086॥08. 





ओघ० ३५७. 

पिट्टिय. जि० ( पिद्दित ) पीटा हुआ, ताढ़ित. 
36860. सुख ० २, १९. 

पिट्ट. त्रि० (स्पृष्ट) (१) छुआ हुआ. '0प6)- 
00. (२) न० स्पर्श, "0४200. प्रव० १५७, 

पिट्ठ. त्रि० (पृष्ट) (१) पूछा हुआ. /3:80. 
(२) न० प्रश्न, पुच्छा, (१५०5४07. “जंपसि 
विशअंण जंपसे पिद्ठ! गा० ४४३. 

पिद्ठब्च. ज्रि० (प्रष्टनय) पूछने योग्य, ऐ४ ०7505 
60 098 &8760., रंभा० 

पिद्ठायय, पु'० न० ( पिष्ठातक ) केसर आदि 
गरध द्वष्य, 8067086 0# ए०एप्रग०प 
00०५४006#, गठड़० स० ७३४. 

पिद्ठिचं पा. स्ली० ( पृष्ठचम्पा ) चम्पा नगरी 
के पास की एक नगरी, / 0५0ए 76७7 
(७०77 08 009- कप्प० 

पिट्दी. ख्री० (पै्टी) श्राटे की बनी हुईं मदिरा. 
2 वंपुषं्ठ००७ 8506त [7077 770908 09 
ग007 बुह० २. 

पिड. पु|० (पिट) कब्जा, अधिनता, 209888- 
807, 0०070700)]. “'मह पिडे पडिश्रो” सुपा० 
१७६. 

पिडिआ. र्त्री० (पिटिका) (१) वंश मय भाजन 
विशेष, / [09707 87 ४8858] 0 
७५0000, दे० ७, ७; ६, १; (२) छोटी 
मब्जूषा, पेटी, पिटारी, 305, उप० €८७, 
&६७ टी. 

पिढं. अ०( पृथक्‌ ) अलग, जुदा, ४७(097068- 
9, धअंगहष्टीए. पडु० 

पिढर, पु न० ( पिठर ) (१) गृह-विशेष. 
40000. (२) झुस्ता, मोथा, / ॥07%, & 
37760 006०. (३) मनन्‍्धान दुणड, सथनिया. 
+ औपजआगह-80ऐ. है० १, २०१; घदू० 

पिणाइ. पु० (पिनाकिनू ) महादेव, शिव- 
+ण छ0[४0॥6+6 0 4,070 50708, पाझ ०» 
गेडड़ ० 


“पिणशण्ग ] 


( ४४५ ) 


[ पीणण 
पिहांणिआा, स््री० 


पिणाग. पु० न० (पिनाक) (१) शिव-धनुष्य, 


& ४90७ ० ,070 8)9972. (२) महादेव 
का शूलाख. 2 $770867( ४ 4+07व 95ए&- 
धर्मचि० ३१. 

पिशिणया. सत्री० (पिण्यिका) गन्घ द्वव्य विशेष, 
ध्यामक, गन्ध-तुण, 0 [रण 0 708786. 
डत्तनि० ३. 

पिक्तल. न० ( पित्तल ) धातु-विशेष, पीतल. 
[97995 कुप्र ०१४४. 

विधं. अ० ( पृथक्‌ ) अलग, जुदा, 5008- 
#9॥0७७9, #ं॥2ए. है? १, १८८; कुमा० 

पिप्पल, पु० त० (पिप्पल्ठ) पीपल वुत्त, अश्व- 
स्‍्थ, 6 7279) 6700, डप० १०३१ टी; 
पाआ० डि० १०. 

पिलुद्द- त्रि० (प्लुष्) दग्घ, ॥37776- है" २, 
१०६. 

पिलोस. पु० (प्लोप) दाह, दद्दन. [3007॥72, 
0०70 प्र07, है० २, १०३६. 

पिखंग. पु० ( विशज्ञ ) (१) पिंगल वर्ण, 
मरियात्रा रंग. 0७7४ ०८0]007, (२) 
पिंगल रंग वाला, 'रि०१ता5%7-070छ७7. 
ब््राप० कुप्र ० १०९; ३०६. 

पिसल्ल- पु ० (पिशाच) पिशाच, व्यन्तर-योनिक 
देवों की एक जाति, 76709, 809!9, 
१6४7. हे० १, १६३; कुमा० पाअ० उप० 
२६४ टी; ७६४८ टी. 

पिसायि. त्रि० ( पिशाबिन्‌ ) भूताविष्ट, 
॥2058985580 ४७9ए 9 7076. डै० १, ११७. 

॥० घड़० चंड० 

पिसुशिअ. ज्रि० ( कथित ) (१) कहा हुआ. 
['000. (२) खूचित, [70/0/7760, सुपा० 
र२४े; पाञअ० कुप्र० २७८. 

पिदण, न० ( पिधान ) (१) ठक्कन, (/0५97५ 
]0. सुर० १६, १६९. 

पपिदणिया. स््री० (पिधान) आच्छादन, ढकना. 
(१0४७०, ।0. स० २१, 


( पिधानिका ) ठकनी. 
(0४९०, 70. पाश्य ० 

पिहाणी, ररी० ( पिधानी 9) ढकना. (१0767 
[व देन... । 

पिहु. पुं० ( एथु ) एक राजा का नाम, )२७।॥7९ 
07 & 782, एडम० &०८, ३४, 

पिहुरोम. पु* ( पृथुरोम ) मीन, मत्स्य, 
फऋपछ, दे० ६, ९० टी. 

पीझ, त्रि० ( पीत ) (१) जिसका पान किया 
गया हो. 7)7पघ77, 0७७७०, से० १, 
४०; दे० ६, १४४ (२) जिसने पान किया 
हो, (000 जछ0 ॥858 तःप्रग्ञोद, प्राप्न० 

पीअसी. स््री० ( प्रेयसी ) प्रेम-पात्र ख्री. 
२_०॥०४७१ ए/6. कुमा० 

पीइकर पु० न० (प्रीतिकर) एक विसानावास, 
आउठवाँ ग्रेवेयक विमान, 3 0९|९४४ ७ 80॥- 
8] ९७ 0 0॥0 680 (7%ए०ए७।९९. 
देवेन्द्र ० १३७; प्रव० १६४, 

पिद्थम्प्िय, न० ( प्रीतिधर्मिक ) जैन मुनियों 
का एक कुल, / [007600787 20686007 
0 ७7 ६४७703, कप्प० 

पीडिअ्. शज्रि० (पीड़ित) (१) पीड़ा से अभिभूत, 
दुःखित, 7207083, 07770064, ]795860. 
(२) दबाया गया. 507०82०0, [07989896. 
है० १, २०३; महा ० पाञ० 

पीढ. न० ( पीठ ) (१) तल, 3 ७१68७). 
“चत्तुण नेडपीढ” कुमा०; (२) पु'० एक जैन 
महर्षि,  ठ87 59286, सद्ठि०८१ टी. 
+-जंब. पु०( बन्ध ) अन्थ की अवतरणिका- 
भूमिका, 2/8/806, “नय पीठबंधरहियं” 
पडम० ३, १६. 

| पीढिआ. ख्री० ( पीठिका ) आसन विशेष, 

मब्च, / ऐ7व 07 5680. आसंदी पीडिश्ना', 

पाञ्न० 

: पीणशा., न० (प्रीणन) खुश करना, [2|[08578, 

उछांर्ण जाग छ. धमंवि० १४८. 


पीशिम ] 


( ४४६ ) 


[ पुसद 





पीणिम. पु ० स्त्री० (पीनता) पुष्ठता, मांसलता. 
ए६7058, हे* २, १६४, 

पीलावय. श्रि० ( पीडक ) (१) पीलने वाला. 
8&7 ०0795509'. (२) पु० तेली, यन्त्र से 
तेल निकालने वाला. .॥ 0-॥&70, वज्ञा० 
११०. 

पीलिम. त्रि० ( पीडावत्‌ ) दाब वाला, [दाबने 
से बना हुआ. ॥7077000 ४9ए [7७5० ४९. 
दसनि०२, १७, 

पीलु. पु'० ( पीलु ) हाथी, ॥0॥०ए|कषगा- 
पाञ्म० स० ७३५, 

पीलअ. पु० ( पीलुक ) शावक, 
(ते, गा० १०२ 

पीसय, त्रि० ( पेषक ) पीसने वाला (3४70- 
]78, 79०एश्ताग्र९. सुपा० ६३, 

पीहग. प्‌० (पीठक) नवजात शिशु को पिलाई 
जाती एक वस्तु. 2. 70त0670 ॥७ 0७ 
कपतयात[४970 06 0 8 760ए श0प 
0७09.- उप० ३११, 

पुआ. न० ( प्लुत ) (१) तियंग गति, ै॥3. 
00॥00०७ 780०७. (२) रॉपना, भूम्प-गति, 
थेया), 6७०- विशे० १४३६ टी, 

पु'खिश्र. त्रि० (पुद्धित) पुंख-युक्त किया हुआ. 
कप्रापाजा०१ ४7) (७8४078, 'घसुहे 
तिक्खो सरो पुखिओो” कप्पू० 

पुगव. त्रि० ( पुन्ञव ) श्रेष्ठ, उत्तम, ॥05206]- 
।०70, दाम 0 प्रां50०१ , 970-6॥770077, 
सपा० ९, ८०; श्रु० ४१; गउड० 

प छु. पु० न० ( पुच्छ ) पूछ, लांगूल, (6) 
धाकु० १२; हे० १, २६ 

पुछण. न० ( प्रोब्डन ) रजोहरण, जैन मुनि 
का एक उपकरण, / एछ00]07-07प४7 0 
& वं&7 $७॥॥8. बुह० १. 

पुछिअ, त्रि० ( प्रोब्छित ) पोंछा हुआ, मृष्ट, 
8900 7) 079. पाआर० कुमा ० भवि० 

प'जईय, शत्रि० (पुज्ित ) (१) एकत्रित, 


बच्चा. 





(58.006760, ००)॥७०४७०. से० ६, ६३ 
पडम० ८, २६१; (२) व्याप्त, भरपूर. ॥"पा।. 
पडम० 5, २६१. 

पुंजक-य. त्रि० ( पुअक ) राशि रूप से स्थित. 
4, ंगरहु ॥ 9 ॥600. न डण पुजक- 
पुजका' पिंड० ८२. 

पुंजाबिय. त्रि० ( पुछित ) एकत्रित कराया 
हुआ, (४978९ ६0 ०0]]80८(. काल ० 
ड, पु०( पुण्ड्‌ ) (१) इच्तु-विशेष, .0 |:70 
० अ#प्र8&07४-0808, पठम० ४२, ११;. 
गा० ७४०; (२ ) त्रि० धवल, श्वेत, 
सफेद. ५५०])॥६७. नाया० १, १७ टी; (३) 
तिलक, 0 39770 07 ४))9 7079008वे , 
स० ६; पिंडभा० ४३; कुप्र० २६४. 

पुडवद्धण. न० ( पुडूवर्धन ) नगर-विशेष, 
२ ७॥]0 ०0६ & ८009- स० २२६ 

प॒डरीअ. पु ० ( पुण्डरीक ) (१) ग्यारह रुद्र 
पुरुषों में सातवां रुद्र, स्‍३७॥॥)७ एर $]6 
8०७ 0पक ०एणा 06९07 िपव/88. 
विचार० ४७३, (२) व्याप्र, शादूंल. '[807-. 
पाअर०; (३) पु० न० तप-विशेष, रंगे 
ण 7छ80फ05 #प्र४/७०79. प्रव० २७१ 

प'डरीअ. जत्रि० ( पौ््डरीक ) प्रधान, मुख्य 

(२) कान्‍्त, श्रष्ठ 

007"9-9677767. 


(कर्ण, फापालाए०) 
उत्तम, 74४08]]876, 
सूयनि० ६४७; १४८. 

ए नाग. पु० ( पुन्नाग ) जक्त-विशेष, पुष्प-प्रधान 
एक बृक्ष-जाति, पुन्नाग, पुलाक, सुलतान-चम्पक, 
पादल का गाछ. )०॥३)8७ 07 8 07.88. उप० 
पृ० १८; ७३६ टी; सम्मत्त० १७२; (२) श्रेष्ठ 
पुरुष, उत्तम मर्द, & तांडागहपंगा०त 
797, धम्म० १२ टी; सम्मत्त० १७९. 

पुखण- न० (पुसन ) मार्जन, ()]७७7०४778- 
कुमा ० 

पु सद्द. पु ० (पु शब्द) पुरुष वाचक नाम, ॥28- 
ध78007 0 & 7096 0078. कुमा० 


पुसली ] 


( ४४७ ) 


[ पुणण 


्छ 





प्‌ सली. स्त्री० (पुंश्चली ) कुलटा, भ्यभिचारिणी 
सखी, 07 प0098506 ज़070987. वज्वा> 
श८; घमंधि० १३७. 

पु सिश्न.त्रि० ( पुंसित ) पोंछा हुआ. 55०0४ 
०७7४ पर9., दे०१, ६६. 

पुक्करिय, त्रि० (पूर्कृत) पुकारा हुआ. (28।]०व 
०0४7४. सुपा० ३८१. 

पुक्कार. पुं० ( पूत्कार ) पुकार, डांक, आह्वान. 
(७)]728 सुपा० ९१७; महा« सण० 

पुकचरक्ख, पु० ( पुष्कराक्ष ) विष्णु, श्रीकृष्ण, 
27. ०ाएओणं ० फकिमा।, 50786 
[7)3)79.(२) कश्मीर के एक राजाका नाम, 
70७ एप ७ 08 ० ६४४)॥॥784 
मुद्दा० २४२ 

पकक्‍खल. पं० ( पुष्कर ) (१) एक विजय, 
ग्रान्त-विरघष, जिसकी सुख्य नगरी का नाम 
ओपधि है. ५ [0000प)97 #08१09, इक० 

पुक्खल. त्रि० ( पुप्कल ) अत्यन्त प्रभूत, 
2, [0), &90७॥0:॥76. कुप ० ४१०, 

पुन्छुण. न० (प्रच्छुन-प्रश्ष) पच्छा, .५:॥)2 . 
सूयनि० १४३; धर्मचि० ८; श्रावक० ६३ टी. 

पुच्छिर. जि०(प्रष्ठ प्रश्न-कर्त्ता, ()५0५07778. 
गा० ६६८. 

पु्ञण, न० (पूजन) पूजा, श्रर्चा, ५४०४७४॥- 
कुप्र० १२१. 

पुज्जा. स्री० (पूजा) पूजा, अर्चा, ५४०/लाए, 
9800787007, उप० पुृ० २४३. 

चुज्जिय. त्रि० ( पूजित ) सेवित, श्रर्चित, 
30१0700, छ०7४४[070०0., भवि० 

पुड. पु५ न० ( पुट ) (१) खाल, ढोल आदि 


का चमड़ा. ॥009. “हुरब्भपुडसंठाणसंडिया 
डवा० ६४ टी; गडड० ११६७; कुमा० 
(२) भआउइछादन, ढक्कन, (०0767, व4 


डउवा» गउड़०; (३) कमल, पद्म. 4,060 05 
बविक्र ० २३. 
चुडभयेण. न« (पुटभदेन) नगर, शहर, (7६5 


कस ७० 
पुडिया. स्त्री+ ( पुटिका ) पुड्ी, पुड़िया. 
४8५86] 708006 06 & )6४. दे० ९, ११. 
पुढ़ची. त्रि० ( पृथिवी ) (१) पृथ्वीकाय का 
जीव, 787%]9  फ>शभंग्रु85... जी० २. 
( २ ) भगवान सुपाश्व॑नाथ की माता का नास, 
[0$)67 06 47,07व ड5फ78#४४#४ए8- 
78॥]9. राज० 
पुढ़ीभुय, त्रिब ( पृथगभृत ) जो अलग हुआ हो, 
80997७०व, तए060. सुपा० २३६, 
पुण. भ्र० (पुनर > (१) भेद, विशेष, 
])शंधं०0. बिशे० ८११, ( २ ) अवधारणा, 
निश्चय, )00007777980709., (३) 
पत्तान्तर, ()) 66 00॥86% वक्त, (४ ॥ 
समुच्चय, (/0]0८007). पण्ह्‌ ०२, ३; गठड० 
कुमा० जी० ३७; प्रासू० ६; ५२; १६८; स्वप्न ० 
| ४२; पिंग०; (४) पाद पूर्ति में री इसका 
| प्रयोग होता है, [5७0 ॥]५० 407 गण 
०ए & ])|60, निसी० चू० १; >करण 
न० (करण ) फिर से बनाना, [80॥॥#:॥2- 
(२) जिसकी फिर से बनावट की जाय. 
एिछठायाय78... होइ पुणकरण! उचच० 
+-राणव. ब्रि०(नव) फिर से नया बना हुआ, 
ताजा, 400-08५॥, [795  उप० ७६६ टी, 
कप्पू० ---पुण, अ०(पुनर्‌ ) फिर फिर, बारंबर. 
0899 शातपे 8897), ॥०0088094॥ ए- 
पुणक रणा. न० ( पुनःकरण ) बारंबार बनाना, 
बारंबार निर्माण, ४परतष्ट ।0००७४॥८० 
दें० १, ३२; --ब्भू. स्त्री० (भू ) फिर से 
विवाहित स्त्री, जिसका पुनर्लग्न हुआ हो, ./ 
7७0748/'7]60 छ-07787, 'अस्थि पणब्भूकप्पो 


| 
ति' कुप्र० २०८; २०६ 
। 


पणणु, त्रि० (पवन ) पविन्न करनेवाला, (/|9७0- 
808,; 0पापवाएशए९8, कुसा ० 

पणण पुण्य ) दो डपवास, बेला, ॥ ए ०७ 
(७80५ ७ & 070.,संबोध" €८ 


पुएण ] 





पुणण- पु० (पूर्ण ) (१) इच्चुबर समुद्र का 
अधिष्ठायक देव, 8 [6शवाएए? छ8०१ ० 
पएआपए॥0 868- राज०३ ( २) तिथि 
विशेष, पक्ष की पांचवीं, दसवीं और पन्‍न्दरहवीं 
तिथि.706 ॥09, ४९७४), 000 ॥069॥- 
6 0969 0[ & 07फ70805.- (३) शिखर- 
विशेष, 5770॥70. इक० 

पुरणकलसा. स्त्री० ( पुण्यकलशा ) लाट देश 
के एक गाँव का नाम, 7ऐ७7726 ०६ & ४३])29 
० 7808 0077479. राज० 

पुएणघण. पु« ( पुण्यघन ) विद्याधरों का 
धुक स्वनाम ख्यात राजा, 6 शाह ०0 
५१]१990॥097853, पठम० ९, ६५. 

पुरणचन्द. पु० ( पूर्णाचन्द्र ) विद्याघर वंश 
के एक राजा का नाम. ९७॥॥0 ०0७ 'ता8 
०0. ५४३09४8)॥97 ४१8०९. पठम० २, ४४. 

पुराणप्पम. पु० ( पूणंप्रभ ) इचुबर द्वीप का 
अधिपति देव, 0 [76अंतांगह 8०4 ० 
[#हयाप्ण॥०७ 40ए09- राज० 

पुराणमंत. ल्रि०( पुण्यवत्‌ ) पुण्य वाला, भाग्य- 
बान्‌, ],00):४, [07007968. हे ०२, १३६. 
चनन्‍ड० 

पुराणाह. पु० न० ( पुण्याह ) (१) पुण्य 
दिन, शुभ दिवस. / )8009 00 8प#फञं- 
07008 08४. गा०१६५; गडड०; (२) वाद्य- 
विशेष, 4 [दंगते ० कापराठकों पपका- 
70070. 'पुणणाहत्रेश” स० ४०१; ७३४. 

पुरिणमसी. ( पूर्णमासी ) पूर्णिमा. 8 
6899 ० पं] 77007. संबोध० ३६. 

पुसलय, पु० (पृन्रक ) पृतला, 7)0]|, 
?प्ए7०४. सिर०८६१; ६२; ६४- 


( ४४८ ) 





पत्त हल. स्त्री० ( पुत्र ) पुत्र, लड़का, 507. 


प्राकृ० ३९, 
पुन्चकलस. पु ० ( पृण्यकलश ) एक राजा का 
नाम, 'प७76 06 9 !778. उप० ७६८ टी, 
पुश्नजसा. स्त्री० ( पुण्ययशस ) एक स्त्री का 


[ पुष्फ 





नाम, (७॥76 0० & ए०7)७7 , उप ७ २८ टी. 
पुश्नतल, पु० ( प्र्णंतल ) पुक जैनमुनि 
गचछच, 2 (8700प४7 8०0706०7पग8 रण 
गैंक्ांए॥ $&708. कुप्र० ६, 
पुन्नपत्तिया, स्त्री० ( पुण्यप्रत्यय ) एक जैन 
मुनि-शाखा, 0. ४77870)) ० व ७79 
$&7703, कंप्प० 
पुश्षय, जि० ( पूर्णप्राय ) करीब करीब-संप्‌र्ण, 
कुछ-कम पूर्ण. (007678]]४ पं]. उप० 
७२८ टी. 


पुन्नभागि. त्रि० ( पुण्यभागिन्‌ ) पुर्य का 
भागी, पुण्य शाल्ी, [,70॥४, [07%प0४/७ 
सुपा० ६४१. 

पुन्नयणा. पु ०( पुण्यजन ) यक्ष, पक देव-जाति. 
40670-200., पाञ्र ० 

पुन्नसम, पु० ( पुण्यशमंन्‌ ) एक ब्राह्मण का 
नाम, 2५७॥76 0. 37%0770778., डप० 
७रय टी. 

पुन्नसार. पु० (पुण्यसार ) एक स्वनाम-ख्यात 
श्रेष्ठी, ९७706 00 & ए6७)॥)9 7ाक्वा- 
उप» ७२४८ टी. 

पुण्फ.पु ० ( पुष्प ) स्त्री का रज, (७7570 ७) 
05०७7०६७, 70755. ( २) विकास.. 
0]007778, 005507772 . ( ३ ) श्रांख 
का एक रोग, 4 05098856 08906 6908. 

(४) कुबेर का विमान, 0 087 07 ए906 

०0 ९प्री)07/.8. है ० १, २३६; २, *३) €०; 
१६९४; -“डब्चिणिया. स्त्री ( चायिनी ) फूल 

बीनने थाली स्त्री, (५ [009]0 0967 

29067'67'. पाअ्र०;---छुज्जिया. स्त्री ० (छा- 

दिका) पुष्प पात्र विशेष. ](5709 07 ४७४४० 

799006 66 090678. राज०;---लावी. स्त्री ० 

( लावी फूल बनाने वाल्ली स्त्री, 3 [6779[6 

49फ्नञ97 8०७678767". फाआ० दे० १, 8६;--- 

बह. स्त्री ० (व्ती) ऋतुमती स्त्री, 3 ए7077870 

70 067 00प्र565 दे० ६,६४; गा० ४८०; 


: पुष्फइरि ] 


(२) बीसवें जिनदेव की प्रतरतिनी-अमुख साध्वी 
का नाम, ै/. 00706स ६67१9]8 89॥76 0९ 
(06 $एफ़678900 ०१7906060, प्रब० £. 

पुप्फइरि, पु० (पृष्पगिरि) एक पर्वत का नाम. 
र७॥०७० 078 पए0प्र7ा०0. पठम० ७६, 
१०. 

धुप्फदंती, सत्री० ( पुष्पदन्ती ) दसयन्ती की 
माता का नाम, एक रानी. 7076 ०0 
%8708ए7877४ 000007: कुप्र० ४८. 

झुप्फपुर. ( पुप्पपुर ) पाटलिपुत्र, पटना शहर. 
280 भफए7"8, क्राछं०ा०क 79870 0 
0006 7708677 ए48४ ० /8४87798. राज५ 


पुप्फबाण. पु० ( पुष्पषाण ) कामदेव, 7 , 
श्‌ा०)० ए॑ ६॥०७ 8०९ ०0056, ८पांप | 


रंभा० 

पुण्फसद. स्लरी० न० ( पुप्पभद्र ) नगर-विशेष, 
पटना शहर, 4?200770 ८१09. राज० 

घुप्फय. पु० ( पुष्पक ) (१) फेन, डिस्डीर, 
70987. पाअ०(२) लत्लाट का एक पुप्पाकार 
आभूषण, 0॥॥ 07707॥07॥7- 

पुप्फिम. पु० ख्री०( पुष्पत्व) पुष्पपन, ]3]05- 
+#0ग772. है० २, १५४. 

पुर. न० ( पुर ) शरीर, देह, 3009. कुप्र० 
४३८. 

परंजय. पु+ ( पुरक्षय ) एक विद्याघर राजा, 
2... चपेकपीका वजह, नाठुर, न० 
( पुर) एक विद्याधर नगर, / ५४]0ए७व॥७7 
०005. इक० 

पुरंद्र, पु० (पुरन्दर) (१) गन्ध-दवब्य-विशेष, 
2. वात 0 7छ87077 5प्र0509700. 
हे० १, १७७; (२) वृक्ष-विशेष, चव्य का पेड. 
2 )रंग0 ०एा ६708. पुरंदरकुसुमदामसुवि- 
णेण सूइया जाया' उप० €८६ टी; (३) एक 
राजरि, ए७॥७ 00 8 70ए७ 8988. 


पठस० २१, ८०; (४) मन्दर कुब्ज नगर का 


एक विद्याधर राजा, ४ ५३१४०१४०७७४ 


( ४४६ ) 


[ पुरित्ञा 


दिताए 0 'शातवेएरघाण 8 005५ पडस० 
६, १७०;--दिसि. स्थवी० (दिशा) पूर्व दिशा. 
0980. डप०१४२ टी. | 
परंद्रजसा. ख्री० ( १रन्द्रयशस्‌ ) एक राज- 
कन्या का नाम. २०७॥१6 ०0 ७ 7000009858. 
उप० #७३. 
पुरंधि-घी. ख््री ( पुरन्धी ) ( १) बहु कुटुम्ब 
वाली स्त्री, +40४४०-७(०. (२) पति और 
पुत्र वाली त्री, 3. 0787 जछ्ञ056 शाप8- 
फ़्णावे छघावद वीतए०0 870 8)79, 
कुमा० कुप्र० १०७; खुपा० २६; पाक्ष०; (३) 
अनेक काल पहले व्याद्वी हुई खस्री० &7 
6]0079 7877700 ७/07877- कप्पू, 
पुरचंद्‌. पु ० (पुरचन्द्र) विद्याघर वंश का एक 
राजा, 83 8 ० ४३१४४8त४७9७/ |70- 
8206. पठम० ५, ४४. 
पुरदेव, पु० ( पुरादेव ) भगवान्‌ आदिनाथ, 
[070 +0796)30..._ 'पुरदेवजिशस्स 
निम्बाणं' पटम० ४, ८७. 
पुरस्लर. त्रि० (पुरस्सर) श्रञ्म-गामी. (४०758 
00' 7700॥78 ॥7 7#076. कप्पू० 
पराअण. त्रि० ( पुरातन ) पुराना, प्राचीन, 
| 83007(- नाट- चैत० १३१, 
पुरिकोबेर. पु० ब० (पुरीकोबेर) देश-विशेष, 
| विका0 0 8 00प0070. पमस० &८, 
६७, 
पुरिमिन्न. त्रि० (पूर्वी ) पहले का, पुरातन, 
| प्राचीन, 7087/, 0५. “आसि नरा पुरि- 
| मिल्ला चेहइय० ११२, 
परिज्न. त्रि० ( पौररय ) पुरो-भव, पुरोवर्ती, 
अग्र-गामी, (५04॥8 ))0[0/.8 09 47076- 
से० १३, २; हे० २, १६३; प्राप्र०, षड्‌० 
पुरिन्न त्रि० (पौर) पुर-सभव, नागरिक, २०]७- 
678 ६0 & 00 07 40फ/'7. प्राक० ३९; 
हे० २, १६३. 
पुरिल्ला. अ० (पुरा ) (१) निरन्तर-क्रिया- 








पुरि्ला ] 


( ४४० ) 


[ पुलोम 





करण, विच्छेद रद्दित क्रिया करना, 007४४- | पुरेस. पु० ( पुरेश ) नगर स्वामी, 7?+छ, ; 


ग्रा079 98छाीएं।ए, थ0 860 शाप 
फाठात 48 [798 ॥7#0फ7ा 20697 ग78 
67008. (२) प्राचीन, पुराना, .877097६. 
€३) पुराने समय में, 777 [077767' 072065, 
40777087]9. (४) भावी, रिप्राप०८७. (४) 
निकट, सश्षिष्ित, ९७४७7 (६) इतिहास, 
पुरावृत्त, [58079. हे० २, १६४, 

पुरिज्ञा, अ० ( पुरस्‌) आगे, अमत. [39076, 
470 (४0705. हे ० २, १६४. 

पुरिलाइय. न० (पुरुषायित) विपरीत मैथुन, 
4 ंएणद 0 ००0७प४ 00 77006 ०7 
88 पक 87]0970970 ३9 ए)॥०४७ ४/१6 
१४07090 |70॥08 06 7श७7. दे ० १, ४२. 

पुरिसाइर. प्रि० ( पुरुषायित्‌ >» विपरीत रत 
करने वाला, [)50)88778, ४0७४ एटा 
450)०४8०४. द्रपुरिसाइरि विमसिरिं! गा० 
*<२; ४४६, 

पुरिसखत्तिम-पुरिसोत्तम. पु० ( पुरुषोत्तम ) 
(१) भगवान्‌ श्रनन्तनाथ का अथम श्रावक, )6 
975 859#4ए४):७ ०0 4,070 37&7068&- 
398)9. विचार० ३७८; (२) श्रीकृष्ण. 
80760 4१773779.- सम्मत्त० २२६, 

पुरी. ख्री० ( पुरी ) नगरी, शहर, (॥7- 
कुमा०; नाह. पु० ( नाथ ) नगरी का 
अधिपति, राजा, िंय82, #छो8. टप० 
७रेप् टी. 

पुरु. पु ० ( पुरु ) स्वनाम ख्यात एक राजा. 
४७४७ 0 9 [पं08. अभि० १७६; (२) 
प्रचर, प्रभूत,. प्रता, 8४०प्रादें&76, 
95090355906. प्राकृ० २८. 

पुरुरव. पु० ( पुरुवस ) एक चन्द-वंशीय 
राजा, & !रांएएछट 0 606 |ध्रात&7७ 7808. 
पि० ४०८; ४०६, 

पुरुद्डअ. पु० ( पुरुद्दत ) इन्द्र, देव-राज, 
77078, 8 07प ० 8048, गरड०, 


7067 भवि० 

पुरोत्तमपुर. न० ( पुरोचमपुर ) एक विद्याघर 
नगर का नाम, 0२००९ 0 8 ४]0993॥/97 
0309. इक ० 

पुरोह. पु० ८ पुरोधस ) पुरोहित, [क्षाप्रोज- 
077980. डप० ७२८ टी; धर्मेंचि० १४६. 

पुलअण, त्रि० ( दर्शन ) देखने वाला, प्रेक्षक, 
909008007, कुमा ० 

पुलअण., न« ( पुलकन ) पुलकित द्ोना. 
47066007 0एि[। ॥96 खाध्यं/8 रण ४99 
७०45, 407४ ७98007. कप्पू० 

पुलइञअ. त्रि० (दृष्ट ) देखा हुश्रा, 8007. 
गा० ११८; सुर० १४, ११; पाझम० 

पुलइल्ल. म्रि० ( पुलकित ) रोमाब्च-युक्त, 
रोमाबश्ित, लए7॥8 006 ॥क&/78 ०0 6 
७5009 07.80+, वज्जा०१६४. 

पलाग-य. पु० न० ( पुल्राक ) (१) लेहदसन 
श्रादि दुर्गन्‍्ध द्वव्य, & ए७29०080]0 ज्ञ09 
09वें 5&76)78 6. 8. 0.70. 6606- 
(२) दुष्ट रस्त वाला द्रव्य, 0 8009॥9706 
॥2 जरा 8 090 [घ06. “गंधेय रसपुलाए 
या बुह्० ९. 

पुलिण. न० ( पुलिन ) लगातार बाईस दिनों 
का उपवास, ॥छ6४६9४- ७0० ७593 #£ 
& 770. संबोध० &८. 

पुलुठ, त्रि० ( प्लुष्ट ) दरघ, (उप्776. पाञ्म० 

पुलोअण. न० ( द्शन-प्रदोकव ) विज्ञोकन, 
]00'दा7)8 ४४, 00897४7082. दे० ६; ३०; 
गा० ३२२. 

पुलोइअ. ज्ि० (रृषट-/ लोकित) (१) देखा हुआ. 
56670, 008987760. सुर० ३, १६७; (२) 
अवलोकन, ()0587ए8707, 47)90609097 - 
से० ७, <६, 0 ५. 

पुलोम. पु'० ( पुलोमन ) दैत्य विशेष, )ए७!)36 
07 & 60707, $!6 98$67-7-%ए७ए 


पुलोमी ] 


( ४५१ ) 


[ पश्च 


फ् 





0 ]7078: -- तजया, स्त्री ० (तनया) श्री, पुद-पुद्दं, अ० ( पृथक्‌ ) अलग, जुदा, 


इन्द्राणी, 5800, वै&प29॥०7 ० ?परो०- 
काका बगते शा ०0) 7078, पाञ० 

पुलोमी. स्लनी० ( पौक्ोमी ) इन्द्राणी, 580॥7, 
वंअप)667 रण िप्रताना, धयाते छ8 
0 7079. प्राकु० १०; हे ० १६०, 

पलोस. पु० (प्लोष) दाद्द, दहन, ॥3077772, 
00770प5007.. गठड० 

पुव्ब. ज्ि० ( पूर्व ) (१) समस्त, सकल. )]], 
१४))0]6. ( ३ ) ज्येष्ठ ज्राता, 77]005६. हे० 
२, १३२५. षकू०; (३) कारण, हेतु. 
१68507, --णह. पु० (हु ) तप-विशेष, 
2 ९8075 #&प६७४ ५9. संबोध० 
६८; उ>3>पय., न० ( पद ) डस्सर्ग- 
स्थान, /. 70]800 ए78656'ांए७त ऐए ७ 
80678 776 ०0% 07806७00/8. निसी० 
चू० १; “खुय. न० ( श्रुत ) पू्वे का ज्ञान. 
870ए9]6688 0 ६08 [09880 ]8. राज०; 
-सूरि. पुं० ( सूरि ) प्राचीन आचाय॑. 7) 
8704076 2 0॥97-98. जीव १. 

पुल्धय. पु० ( पूवव॑ज ) पूर्व पुरुष, पुरखा. 
277098007, [076६७0]67- सुपा० २३२. 

पुध्वा. स््री० (पूर्वां ) पूर्व दिशा, 40880. कुमा० 

पुब्चामेव, अ० (प्‌र्वमेव) पहले ही. [7077707759, 
06706. कस ० 

पुष्वाचईेणशय. न० (पूर्वावकी्णंक) नगर-विशेष, 
(709.- इक० 

पुत्लिम. पु० सत्री० ( पूर्वत्व ) पहिलापन, 
प्रथमता, ॥?7077689. षड० 

घुस. पु० (पौष) साख-विशेष, पौष-मास. ]]6 
77076 एर्; ?2प७॥७- पुसो? प्राकृ० १०. 

भुसिश्रञ. त्रि० (प्रोम्छित-मृष्ट ) पोंदा हुआ. 
(20६४756व 770०0०७779, 5७७२9 0&॥7/6- 
ए]5. गडड० से० १०, ४२; गा० ४४. 

पुसिञ्आ. पु० ( पृष्ठ) मृग-विशेष. 7"७ 
8000060 &7660]02. गा० ६२६. 


809879॥8७. है० १, १८८; --व्भूय, मि०् 
अलग, जो जुदा किया हुआ हो. 800979680 . 
अज्स० ६०. 

पुदइ-ई. ख्री० ( पृथ्वी ) एक नगरी का नाम. 
स्‍१७॥))6 06 9 ०४ए- पठम० २०, श्द८. 

पुहईसर. पु० ( पृथ्वीश्वर ) राजा, 'रगाष्ठ, 
४प67'. सुपा० १०७; २४१. 

पुहत्त, न० (पृथक्त्व) (१) विस्तार, [47 ]087050, 
729277600406. राज०; (२) त्रि० भिन्न, अलग, 
89७997४06, . था ०7७76. “अत्थपुहत्तस्स! 
विशे० १०६३. 

पुहवि-वी. स्त्री० ( पृथ्वी ) भगवान्‌ श्रेयांसनाथ 
की दीक्षा शिबिका, 6 ]098&70(पांग ७४ 
06 #776 0 पांध07 0 7.076 
8॥7650धआ7808. विचार० १२६; (२) 
एक छुन्द का नाम. ५७॥))6 06 9 778(79- 
पिंग०, 

पुष्ठवीचंद, पु० ( पृथ्वीचन्द्र ) एक राजा, 
)२७॥700 0 9 ४72. यति० €०. 

पुदचीपाल. पृ ० ( एथ्वीपाल ) एक राजकुमार. 
776 0 8 07708. उप० &८६ टी. 

पुहचीपुर. न० (प्थ्वीपुर) एक नगर का नाम. 
७776 0 8 209. उप० ८४४. 

पुद्वीस. पु० (एथ्वीश ) राजा, रण, 
80५6/087. है ० १, ६. 

पुहु. त्रि० ( पृथु ) विशाल, विस्तीणं [37080, 
७09, ७597996. प्राकृ० २८. 

पूअ. पु० ( पूग ) (१) बृक्ष-विशेष, सुपारी का 
गा. ]6 87808 07 0666-ाप्रा 07९७. 
गउडध०: (२) न० फल्न-विशेष, सुपारी. 7'09 
87808 0" 0649[-7006- स० ३४२. 

पूञझ. न० (पते) तालाब, कुआं आदि छुद॒वाना, 
अज्ञ -दान करना, आदि जन सम्‌ह के ड्वित का 
कार्य, 87 800 0 008 ॥00/७765- 
स० ७१३, 


पूञ ] 


( ४४२ ) 


[ पेञआ 





पृञ्र, न० (पूत) लगात/र छुः दिनों का उपवास, | प्रिग, स्वी० ( पुरिका ) मोदा कपड़ा. & 078 


5४ (88४08 86 & 04776. संबोध० €८. 

पुअल. पु० ( पूष ) अपूप, पुआ, खाद्य-विशेष, 
2 दणवे 06 ०७॥७709. दे० ६, १८, 

पुआरह-. पु ० (पूजारथ) राक्षस वंश में उत्पन्न 
एक राजा, एक लंका-पति. )९४॥79 ०0[ 8 
[08 0077 747 8 0987707 977]]5, 
पउम० २, २९६. 

पुश्राहिज्ञ. त्रि० ( पूजाहार्य ) पूजित-पूजक, 
9६४००७४४०७।७, ए'07507 पं. ढा० ९,३,दी, 

पुद्द, खी० ( पति ) रोग-विशेष, एक नासिका 
का रोग, नासा कोथ, & [गत ० 
दां58986. विशे० २०८, 

पदुम, त्रि० ( पूज्य ) पूजा के योग्य, संम्ाननीय, 
42050"ए78 #6०१७०४, एछ00ए 0 
]907४007.- जया य पूइमो” दसचू ० १, ४. 
प्‌ग. पु० (पूग) समूह, संघात, ,(प७/0पव७, 
20]]600090, 2७070४४78, मोह ० २८. 
पृगी, ख्री० ( पूगी ) रुपारी का पेड़, ७ 
87008 07 ॥९६०।-9प॥ ४700. “फल, 
न० ( फल ) सुपारी, (१0 ४7७८8 07 
७96(9[-7प7(. रयण॒० €*. 

पयावशा. ख्री० ( पूजना ) पूजा करना, 
४ फाओंग्र2, ०१0०१ं0९, संबोध ० १९. 

प्र. पु० (पूर ) खाद्य-विशेष,. 2 ततंगते 
0 6४॥8)]8. “कप्प्रपुरसहिए तंव्राले! सुर० 


२, ६०; (३) ज्रि० प्रा, पूर्ण, कण), | 


०८०70 [7068. स० ३६३. 

प्रंतिआ. स्त्री० ( प्रयन्तिका ) राजा की एक 
परिषत्‌-परिवार, 3॥7 ४४४७॥)ए७ए "० & 
078- राज० 

पुरण. न« ( प्रण ) (१) शप, सूप. / 
ज्70ण778 07. दे० ६, २६. (२) पूर्ति, 
+॥78 ए0,0००7०४!०४78 -समस्साप्रण' 
सिरि० ६६८; (३) पालन, '०प्रश॑औएपट्ठ 
779/709॥708782. आया० चू० २. 





७-०० ८-77“ “::प्ानपपधपा: 


897"3070/. राज०. 

प्री. सत्री० ( पूरी ) तन्तुवाय का एक उपकरण . 
7 ३7एॉ6्माशा 0( & जछ0७ए67- दे० 
६, <६. 

पूल. पु|० न० ( पूल ) पूला, घास की अंटिया. 
2 +7ए740 0 07858. डप० ३२० टी; 
कुप्र० २१५. 

पूस. पु० ( पूषन्‌ ) सूथ, रवि. 507. हे० ३, 
६६; (२) मणि-विशेष, [2/:00]008 ४४070. 
पडम० ६, २३६. 

पुसगिरि. पु० ( पृष्यगिरि ) एक जैन मुनि. 
वे 009 ४७॥॥76. कप्प०, 

पूसमित्त. पु० (पुप्यमिन्न) एक राजा, 7702: 
विचार० ४६३. 

पूसमिल्तिय. न० (पुप्यमित्रीय) एक जैन मुनि- 
कुल, 0 ह7"009 ० 9 गेएंएणक #४शांए[४- 
कप्प० 

पेश्र. पु० (प्रेत)(१) व्यन्तर-मेद, एक देव जाति. 
॥0ए]॥ 5&.7705, सुपा० ४६१; ४६२; जय० 
२६; (२) रूतक, १)60, ७॥87707)076 
0 806778) 955, पश्म० २, ६०. 

पेश्र. त्रि०ण ( प्रेयलू ) अ्रतिशय प्रिय. 
4269727, 000४06, सम्मत्त७ १७९. 
--कम्म. न०(कम्मंन्‌ )अन्त्येष्टि क्रिया.म्त का 
दाहादि कार्य, (005८0(एं७ 67 ए्रा०-णों 
7005, पडम० २३, २४; --अहिव, पु० 
(अधिप) यम, जमराज, 072 ०.70१!6॥ ०0/ 
फैशन 8]9,.. 0" 4207078, पाञझ्म० 
करणिज्ञ, न० ( करणीय ) अन्त्येष्टि क्रिया. 
(20580पा०७) 07 प्678) 77008. पडम० 
७९, है; ““नाह. पु० (नाथ) यमराज, जम. 
00707. स० ३१६; --भूमि. मी ख्यी० 
( भूमि ) श्मशान, (/8700॥675- सुपा० 
२६२;--लोय. पु० (क्लोेक) श्मशान, (/077- 
887"ए, िप्ाप॑॥ं ह70प४6४8, पठम० ८६, 


पेआ ] 


( ४५३ ) 


[ पेरणा 





४३;--खइ. पु ०(पति) यम. 4)67707, उप० 
७२८ दी; --वण. न० (धन ) श्मशान, 
(20770007ए. पराश्म०७ सुर० १६, २०४; 
चज्ञा७ २; सुपा० ४१२. 

पेआ स्री० (पेया) यवागू, पीने की वस्तु-विशेष, 
प09-2770). हे० १, २४८. 

पेईहर. न० ( पितगृह-पेतृकग्रह ) पीहर, री के 
पिता का घर, & ए0770077'8 #॥00778 
90788. 'घणसिरिपेईरम्मि! सुपा० ६०३. 

पेऊस. न० (पीयूष) अ्म्हत, सुवा. )९००६७/", 
&707089. है० १, १०४; गा० ६६; कपू० 
--अहझणः. पु ० (अशन) देव, सुर, (४०6४, 
कुमा* 

पंखिश्र. त्रि० (;्रल्लित) कम्पित, ]'"0770]०4. 
कप्पू० 

पेंडविर. त्रि० ( अस्थापयितृ ) प्रस्थापन करने 
वाला. ॥5५690]5])72. कुमा० 

पेकखअ-ग. त्रि० (प्रेश्षक) देखने वाला, निरीक्षक, 
द्रष्टा, 0]08009॥07', सुर० ७, ८०; स० 
३७६; महा० 

पेकखरा, न० (प्रेच्ण) निरीक्षण, अवलोकन, 
देखना, ५४095व78, ९७०॥४. सुपा० १६६; 
अ्रभि० ९३, 

पेकखा. र्री० ( प्रेत्षा ) निरीक्षण, अवलोकन, 
देखना, ४१७७३४४2, 20॥0]4॥78, पउम० 
७२, २४. 

पेच्छु. त्रि० (पेक्त) दृष्ट, दर्शक, 5]00000607- 
“अपरमत्थपेच्छो” स० ७१९, 

पेच्छुय. त्रि० (प्रेच्क) द्रष्टा, निरीक्षक, 5000- 
६9॥07', 00)॥080%, पडम ७० ८६, ७१; स० 
३६१; गा० ४६८. 

पेच्छि. ज्रि०( प्रेजिन्‌ ) प्रेच्षक, द्वष, 9.000- 

, ६8005 07-000567-. चेइय० १०६; गा० 
२१४. 

पेच्छिआ. त्रि० ( प्रेज्षित >» (१) निरीक्षित, 
अवलोकिंत,. ५0ए७00, 70०७॥6)6. कुमा० 


88708. खुर० १२, श्८३े, गा० २२५. 
! 
| 
। 
| 
। 


(२) न० निरीक्षण, अवलोकन, 4 [00|7, & 

पेच्छिर. त्रि* ( प्रेज्िनू) निरीक्षक, ब्रष्टा. 
5]00008007,  09)0)867. गा० 
३७१. 

पेज. त्रि० (प्रेज्य) पूज्य, पूजनीय, [३९४०७८६- 
80]6. राज० 

। पेडक-य. न० ( पेटक ) समूह, यूथ. 8 ००0- 
]000007, 77प्रॉ॥0700. “नडपेडकसंनिहा 
जाण' संबोध० १९; सुपा० €४६; सिरि० 
१६३; महा० 

पेडाबइ. प० ( पेटकपति ) यूथ का नायक, 

| २2 ]68097' 0#0 8 770४7४प06. सुपा० 
*&४६. 

पेडिआ, ख्री० ( पेटिका ) मब्जूषा, ]305- 
मुद्रा० २४०. 

पेढाल, त्रि० ( पीठवत्‌ ) पीठ-युक्त, [%४78 

| 8 080९. गडड० 

| पेढाल. घु'० (पेढाल) (१) ग्यारह रुद्र पुरुषों 
में से दसवां, ((')9 0०70) 0०0 ९९४७४ 
[१707/0५, विचार० ४७३; (२) एक ग्राम 
जहां भगवान्‌ महावीर का विचरण हुआ था. 
2 2709, ए३5४४०थं 09४ 7+67व ४ ०)0- 
९70. 'पेढालग्गाममागओ भयवं' आवम०; 
(३) न० एक उद्यान, (४07009, 'तीसे बाहिं 
पेढालं नाम उज्जाणं', आाव०१. 

पेढिया. ख्री० ( पीठिका ) ग्रन्थ की भूमिका, 
प्रस्तावना, 42/:89008. बसु ० 

पेमालुअ. श्रि* (प्रेमिन्‌ ) श्रेमी, अनुरागी. 
],0ए98, ४#8०४009॥6. डप०६४८६ टी. 

पेस्मा, स्त्री० ( प्रेमा ) छन्दू-विशेष, ै 0 
0 & ॥]6॥786. पिंग०, 

पेरग. त्रि० ( प्रेरक ) प्रेरणा करने वाल्ला, पूर्व- 
पत्ती, [75089009, घम॑सं० €८७, 

पेरणा. स््री० ( प्रेरणा ) प्रेरणा, ))]0]॥78, 

। ठप, 77४7929000, सम्मत्त ०१५७५ 


५ दे ड़ 





/: 








पेरिश्र ] पेरम)।. (४४) ै||_||॒॒_|_|_|_|_+_ [पद 


( ४५४७ ) 


[ पोद्. 


पेरिश्र. जि० ( प्रेरित ) जिसको प्रेरणा की गई | पोक्वकरिय, त्रि+ ( पूल्कत ) पुकारा हुथा.. 


हो. [770000, ॥75789॥90 , [77[0060, 
दे० ८, १२; भवि०, 

पेल्लिआ. त्रि० (पीडित) पीडित, &]0090, 
0श४7००. दे* ६, <७; महा० 

प्रेस. त्रि० (प्रेष्ष ) भेजने योग्य, [009907ए8 
६0० 096 8870. है० २, ६२. 

पेसरण॒. न० ( प्रेषण ) आज्ञा, आदेश. (!077- 
7970, 07667. से० ३, २४. 

पेसण. स्त्री० ( पेषण ) पीसना, पेषण. 
ए०0फ्ण्वांग8, १पोएशांदात28.उप०९६७,टी, 

पेसविञ्ञ, ज्ि० (प्रेषित ) भेजवाया हुआ, 
प्रस्थापित, 8९70. पाआर० उप० पु० €८. 

पेसाथ. त्रि० ( पैशाच ) पिशाच-सस्बन्धी, 
400707909) , 70079], बुह० २. 

पेसिआर. पु ( प्रेषितकार ) नौकर, भृत्य, 
कर्मकर, 56708776, पठम० ६, ३४५, 

पेहाबविय, त्रि० ( प्रेज्ित ) दर्शित, दिखलाया 
हुआ. 5!0970,05]09960. उप०पु०शे८८, 

पेद्दि त्रि० ( प्रेत्िन्‌) निरीक्षक, 8]१0068607. 
उव«» 

पोअ. त्रि० ( प्रोत ) पिरोया हुआ. 2070०0, 
६0"97875% 60. दे* १, ७६. 

पोअण. न० € प्रोतन ) पिरोना, गुम्फन. 
ए207०ंग्8, 07कग४ग्यंगए 8. आवम ०, 

पोअणा. खी० (ओतना) पिरोना, [070778. 
07878 578. उप० ३९६, 

पोइय, त्रि०( प्रोत ) पिरोया हुआ. [267060, 
67978#5060 , दे०७, ४४; उप०, पु० १०६; 
पाथ ? 

पॉडरीअ-ग, न० ( पौण्डरीक ) गशित-विशेष, 
रज्जु गणित. .3 |770 07 708॥07905. 
सूयनि० १५७. 

पोकण. न ( प्त्करण-व्याहरण ) (१) पुकार, 


(7906 070, 0४१00 90000, सुर ६, 
१६४; (२) पुकार, ,000 079. दंख० ३, 

पोक्खर, न« ( पुष्कर ) (१) जल, पानी. 
५४४६०'- (२) पद्च-कोष, [6 ०9) ए5 0 
& 0005. (३) हाथी की सूण्ड का अग्म भाग. 
हत6 धए रण ढ&7 ०0०7।०7६४ (70- 
७0808, (४) आपण, दुकान. 5)0%. (९) 
असि-कोष, तलवार की म्यान 4")9 ४)6७॥३ 
० & 59070, (६) मुख, मुंह. !४०प॥).. 
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पोह्ेण” बव० १ दी. 

पोट्टिल. पु० ( पोष्टिल ) एक जैन मुनि. 
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पोध्टिस. पु० ( पोट्िस ) एक कवि का नाम. 
स्‍२४॥76 0[ 8 (006. कप्पु०. 

पोढ, त्रि० ( भौद ) (१) समर्थ, 770०४ पं, 
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तक की खत्री, 4 छ०7870 ०0 6ए8७7060 
28820. कुप्र० १८९, ( २) नायिका का एक 
भेद, (006 07 886 [0०प० फृर्णंगजंए७) 
66779)6  089087%&0(6978 9 [००6 
0०0०7000०४0073. ग्राक्ृ० १०. 

पोढ़ि. स्ली० ( प्रौढि ) प्रौदता, प्रौडपन, ॥7)]] 
870०0) 0५ 60ए०|०]077070. कुप ० ४० ७. 

पोढिम. पुं> स्री० ( प्रौढिमन्‌ ) प्रौढता, 
श्रौदपषन, एप] 87098. मोह० २. 

पोक्त, न० ( पोष ) प्रवहण, नौका, 309॥8, 
४७७०४०. 'तेण पोत्ताणि! उप० ४६७ टी, 

पोक्तिआ. सत्री० ( पौत्रिका ) पुत्र की लड़की. 
(४7876 १8प8]097:. रंभा० 

पोत्थिया. ख्री० ( पुस्तिका ) पोथी, पुस्तक, 
]300:, 'पोत्थियावलगगहत्थ।” काल ० 

पोष्फल, न० ( पुगफल ) सुपारी, 'प ७६३. है* 
१, १७०; कुमा!० 

पोण्फली. सत्री० ( पुगफली ) सुपारी का पेड़. 
['+%68 0 ग्रपा७ हैं? १, १७०, कुमा० 

पोमाढ. पु ० ( पश्माट ) पमाड़, पमार, चकवढ़ 
का पेड.(0)76 0 0॥6 श००088 0 ६7९९४. 
स॒० १४४. 

पोमावई. स््री० ( पद्मावती ) उन्द्‌ विशेष. 


चघंणदे 0 7760876. पिंग०, 

पोर, पु ० (पुतर) जल में होने वाला दुद्ध-जन्तु. 
१४ ७४७०ए-:788003, है० १, १७०; कुमा० 

पोरव. पु ( पौरब ) राजा पुरु की संतान, 
70088067087085 . 6[ 'प्रगाहु >प"प- 
अभि० ६९, 

पोरवाड. १० (पौरवाट) पुक जैन श्रावक कुल. 
2 )7709809 रण रए७7 877879)7७8. 
त्ती०२ 

पोराण. त्रि० ( पौराण ) (१) पुराण-सम्बन्धी, 
पि08008 ६0 ४09 एप्॥798. (२) 
पुराण शास्र का ज्ञाता, ४6/500 [9 
एप7/87070 $9269. राज० 

पोरिस, न० ( पौरुष ) (१) पुरुषत्व, पुरुषार्थ 
36 77658, 05070707), प्रासु० १७; (२) 
पराक्रम, ॥46705800, ए8|०प7, कुमा० 

पोरिस. त्रि० ( पोरुषेय ) पुरुष-जन्य, पुरुष 
प्रणीत, )6/4ए९९ 707॥ 8 7७॥, 
7900 07 797070774०6 ४ 8 77070. 
घमंसं० ८६२ टी, 

पोलिआ. खी० ( पौक्षिका ) खाद्य-विशेष, पूरी, 
जि, 07 8 ]09६ 704 47 ७7४४७४ 07" 
8]06, उप० ७२८ टी; राज० 

पोद्, पु० (प्रोध) अश्व के मुख का प्रान्त भाग. 
6 7086 07 एरठ65 78 0 8 ॥0786. 
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४ौ+-3-्ल्ल--+ हैं के 3555-फ+--7 


कफ. पु० (फ) ओष्ट -स्थानीय व्यन्जन वर्ण विशेष, 
2 09700087 807979  00750787४- 
आह ० है 

फंदू. पु० (स्पन्द) क्रिश्वित्‌ चलन, 707707, 
श079007., घड्‌ ० सण० 

फैदणा, ख्री० ( स्पन्दुसा ) किब्ल्चितू चलन, 
प्र+छ707, एव07&॥707. सूबनि० ८ दी, 

फंस . पु « (स्पर्श ) स्त्र्श, छुआवट, 7000). 
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पाञ्र० प्राप्र० प्राकृ० २७; गा* २६६, 
फेसण. न० ( स्पर्शन ) छूना, स्पर्श करना. 
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समोह० २६, 
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70087; ७१0!760. 'कुलफंसणो” सुख० २ 
#; स० १६८; भवि० 
फक्षिया, ख्री० ( फक्किका ) अन्थ का विषम 


फग्गु] 


स्थान, कठिन स्थान, 863 ०0६73 5४80766 
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३६, २४७, 

फण्णु. त्रि० ( फल्गु ) असार, निरर्थक, तुच्छ, 
पए$००४५, एशांए. सुर० ८, हे; संबोध० 
१६; गा० ३६६ अ० 

फग्गुण. पु० (फाल्युन) अज न, सध्यम पाणडु 
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चज्ञा ०१३०, 
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0 $ए० ४७7७0७]0५. पिंग०; (२) प्राकृत : 
पिंगल का कर्ता, पिंगलाचाये, [2728]80)- * 


87५0, ण207 0 ?शोएं। ]0050प58. 
पिंग० 
फ़शिद, पु० ( फर्णीन्द्र ) पिज्ललकार, 7)0 


कपौा07 0 [श॒छ्ठ्‌'त७- पिंग० 


'फणिपहु. पु० ( फर्णिप्रभु ) (१) नागकुमार ' 


देवों का एक स्वामी, घरणेन्द्र, )]9797]- 
67079, [04 ०00 उछटुगदरपा9: 
8005. ती० ३; (२) शेष नाग, शा 
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७0760 ०णए #98 8९७0००76६ 06७70 
86809. घर्मंचि० ९७. 

फणिराय. पु'० ( फणिराज ) (१) शेष नाग, 
हिणहु एण 80ए०08$, & ४पोधड़ 
0ए7098580ए एछ98 8|४० 'या0ज्ञषए फ्रैफ़ 
शिगंत ग्रक्का728 रत #00000. उग॒त&- 
कुप्र० २७२.(२) पिंगल-कर्ता, (१७ &7॥707 
0 2?[082998, पिंग० 

फणिलआ. सत्री० ( फणिलता ) नाग-लता. 
वल्ली विशेष, /५॥ |7:006. कप्पू० 

फणिवइ. पु० (फणिपति) (१) इन्द्र विशेष, 
घरणेन्द्र, ॥)]97070709, सुपा० ३१; 
(२) नाग राज, ॥॥0 80770०7(-प्ंग8- 

| मोह० २६; (३) पिड्ञलकार, '("))७ 078))07* 

रण श[म्ष्ट॒॥७, पिंग० 

' फणिसेहर. पु० ( फरिशेखर ) प्राकृत पिज्ञल 

. का कर्ता, (0 कछ्ाती07 ी छोटा 
!०5०प 9. पिंग० 

: फद्ध. पु० (स्पर्ध) स्पर्धा, हिर्स , [770]0007, 
। ॥0४8७|[7%5 कुमा० 

| फद्धा. खी० (स्पर्धा) स्पर्धा, हिसे, 000)/ए, 

0070.000 607. दे० ८, १३; कुमा० ३ 
श्द, 

' फ़द्धि. त्रि० ( स्पर्धिन्‌ ) स्पर्धा करने धाला. 

। शेप )70९, ०॥७७ै॥७४॥॥९. प्राकृ० २३, 

' फरअ. पु» न० ( स्फरक ) अख-चिशेष, / 
ं)व ० 7एथं]०. फरएहिं छाइऊणं! 

घर्मंवि० ८०. 

' फरिसिय, त्रि० (स्पृष्ट) छुआ हुआ, [0प०॥- 
. 80. कुप्र० १६; ४२. 

' फल, पु/० न० (फल) (१) उद्देश्य, ॥76॥- 
007. (२) प्रयोजन, /५0, 0पा'[2056, (३) 
त्रिफला, 6. 098#66प्रीछा" गरा64ी 07०, 
(४) जायफल, )777!02. (९) बाण का 

अग्रमाग, [6 एर्णए 07 6980 0 0 
87 9७77"09, (६) फाल, 72]0प्रश्ी)8999786, 


फलण )] ( ७४७ ») ( फासणया 





फल, त्रि० (फल्य) सूत का बख्च, सूती कपड़ा, 
2 000007 8977797. बुह्द० १, 

फाय. त्रि० (स्फीत) (१) व॒द्ध, (0!0, 8260. 
(२) विस्तीणं, ॥5.087000. (३) ख्यात, 


०7०००, 770407००७. (७) दान. (078, 
&775. (८) मुप्क, अण्डकोष, '७४१0]65., 
(६) ढाल, 5]700., (१०) ककोल, गनन्‍्घ 
ऋष्य-विशेष,  [79879700 $प्र)#७8706. 


हे० १, २३. फाक्कात075, 7070ए760, विशे० २९०७. 
फलण. न०(फलन) फलना, 77/700शागट्ट, | फार, ज्ि० ( स्फार ) (१) पचर, बहुत, 'पप- 
सुपा० ६, 70070प5, 0०.70प७, घमेषि० <९; ( २ ) 


विशाल, विपुल, ५७७४; (३) बिस्तत, फैला 
हुआ. 5]77980 ., सुर० २, २३६; काप्र ०१७०; 
सुपा० १६४; कुप्र० ४१. 

फारक्क. त्रि० ( स्फारक ) स्फरकाख्र को धारण 
करने चाला, ())6 छ)० एर०१०४७६०8 
670५8]5, 'फारका नमुइवयणओ! धर्मवि० 
८०, 

फाला. ख्री० ( फाला ) फलाज्ञ, लांफ, [,6४0, 
प7ए]). कुप ० २७८; कुलक७० दे२, 

फालिहद पु० ( पारिभद्र ) (१) फरहद का 
पेड़, 8 ))87000]७7 ४7096; (२) देवदारु 
का पेड़, 2 ]009808/ 76७. (३) निम्य 
का पेड़, ४ |) ६788. है? १, २३२, 

फास. पु न० (स्पशे) (१) रोग. 4)80950. 
(२) अहण, ॥70]6[72. (३) युद्ध, लड़ाई. 
५४४७, ०७॥0)6, (४ ) गुप्तचर, जासूस. 
0०७७४००४४४०. (६) वायु , पवन. 7, ऋ१४७०. 
(६) दान. ])078॥00. (७) 'क' से लेकर 
म! तक के श्रच्र, 8 20080॥0॥6 0 छा 
०0 00990 776 288565 0 60678,, 
(7070 क $0 मे ). (८) स्पर्श करने वाला, 


फलहिआ-फलही. स्ली० ( फलहिका-फलही ) 
काठ आदि का तख्ता, 3. 08706, एोकणोर- 
ती० ११; सुर० १, १९१. 

फलावह, त्रि० ( फलावह ) फलप्रद, फल को 
धारण करने वाला, (369877708 /77(5. 
पडसम० १४७, ९४, 

फलिशअ्र, त्रि० ( फलित ) विकसित, !3]099, 
09[05307760. 'फुड़िश्म॑ फलिश्र! पाञ ० 

फलिणी. सत्री० ( फलिनी ) प्रियंगु वक्त, 2. 
0/'99007 दे०१,३२; ६, ४६; पाञ्म० कुमा० 
गा० ६६३, 

फलिह. प्‌« (परिष) (१) अख विशेष, लोहे 
का मुगद्र आ्रादि अख. ४7 ॥707 ०!प्र०. 
(२) गृह, घर. ॥707५8. ( ३) काच-घट, 
4 898955 [7॥00067., (४) ज्योतिष शास्त्र 
प्रसिद एक योग, 87 8$/70]02809॥ 
००४]प८४०४४०४. हे० १, २३२; प्राप्त ० 

फलिंह. पु « ( स्फटिक ) एक विमानावास, देव 
चिमान विशेष, & 26।०5$89) 8070]0|॥78- 
देवेन्द्र० १३२; इक०; (२) कुएडल पर्वत का 
एक कूट, ॥ 80777 ०06 808 700प776 
॥(7709]9. (३) रुचक पवेत का एक शिखर, | .'0पथया।९. हैं* २, 8२. 
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2 (09/006प097 [[700880. इक० भागिनेय, 0 &#0%78 809 ०0 उठ 
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?009७0], ४४7०78,. प्रासू० १९४. 
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विशेष, 'ए७॥70 06 ७ ०6३$- ती० ३९. 
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0०7५, 97प्रावं॥ा0, ?]07007पि, कप्पू० 

बहलिम. पु० खत्री० ( बहलता ) (१) स्थूलता, 
मोटाई, '[]0]7658, (२) सातत्य, निरंत- 
रता, (/6म्राफा ता, ?077800700. 
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बहसरूसइ, पु० (बृहस्पति) (१) राजनीति प्रणेता 
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838097, अभि० १३७; कप्पू०, पाश्र० पठम० 
६, ६; हे० २, १२६; कुमा०; (२) सखी, 
चयस्या, ॥79॥39]60 47070, संक्षि० ४७; 
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बहिर. त्रि० ( बाह्य ) बहिभंत, बाहर का» 
(0६ प्ञा१७0, 05४007709). प्रःक्ृ० शे८. 

बहिरिय. त्रि० (बघधिरित) बघिर किया हुआ, 
४४०8 06. सुर० २, ७९. 

बहुचूड. पु० ( बहूचूड) विद्याधघर वंश का एक 
राजा, / गाए ०0 ५१9०४१॥७४ ॥76- 
8806. पडम० <, ४६. 


| बहुणाय. न० (बहुनाद) नगर-विशेष, ७8 


०00 & ०009. पडठम० ९९, *३, 

बहुला. ख्री ०(बहुला) गौ, गैया. (0५/,पाआ०; 
--चरण्‌. न० (वन) मथुरा नगरी का एक प्राचीन 
बन, 07] &70]070 407650 0 0 ८४79५ 
ती० ७. 

बहुलि. पु० ( बहलिन्‌ ) स्वनाम-ख्यात एक 
राज पुत्र, 'प७॥0 0०4 8 0700. उप० 
६३७. 

बहुअ. त्रि० (प्रभूत) बहुत, प्रचुर, 30०)), 
०>प्70874, 00]20प्र&, गडंड ० 

बाण. पु ० (बाण) पांच को संख्या, )पप)007 
०0 ४8, सुर० १६, २४६; “-वत्त. न० 
(पान्न) तूणीर, शरधि, [7४७7. से० १, १८. 

बाधा. ख्री० ( बाधा ) विरोध, ()0]9०007.- 
घमंसं० ११७. 

बाधिय, त्रि० (बाघित) विरोध-वाला, प्रमाण 
विरुद्ध, ( [7] 0270 ) ००707४0]0॥०0, 
0090790|८0॥07'9. घममंसं० १५६, 

बाय. न० (बाक) बक-समूह, . 77]00५00 
७ ७/8768. श्रा० २३. 

बारवई, सत्री० ( द्वारवती ) भगवान नेमिनाथ 
की दीक्षा-शिबिका, 0 09० ४7१पां/ ० 
407वें '४७॥३39४॥9 &6& ४08 78 
0 09007, विचार ० १२६, 

बाल. पु० ( बाल ) (१) बाल, केश. .र्ि&7- 
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कवि, नया कवि, 8 ए0प7४९ (0006. कप्पू७ 
--के. पु० ( अ्र्क ) उदित होता सूर्य, [॥8 
76ए9]9 #8७7 5प्मा0. कुमा० 

बाला. स्त्री० (बाला) छुन्द-विशेष, ॥ [0976- 

| 0787 77678, पिंग० 

यालि. त्रि_ ( बालिन्‌ ) बाल-प्रधान, सुन्दर 
केश वाला, 8ए08 0989पगापों ऐशंए, 

 बुदद ० १, 

बाह, पु० ( बाघ ) विरोध, (00]०७०४00, 
207067907060073., भास ० ३४. 

बाहग, ज्ि० ( बाधक ) विरोधी, (/07॥078- 
3]0090 . 'अब्भुवगयबाहगा नियमा' श्राचक ०७ 
१६२. 

बाहल, पु ० ( बाहल ) देश-विशेष, .प७॥7)8 
0[ 8 ००पत07४४. श्रावम ० 

याही. स्त्री० (बाधा ) (१) हरकत, हरज, 
(00]8०४00, (३) विरोव, (/07079800 - 
0070, 7'0प६७0707. सुपए० १२६. 

चाहा. स्त्री० (बाहु) हाथ, भरुजा, /77)), हे० 
१, ३६; कुमा० महा० 

बाहुलल. ज्रि० ( बाष्पवत्‌ ) श्रश्न॒ वाला, 
पर्निए७70 8 ६9898789, 870द4द78 (६9875. 
कुसा० सुपा० ४६०, 

'बिआझ. न० (द्विक ) दो का समुदाय, युग्म, 
युगल, (/0ए८७6७, (७४०. क० गं० १, ३३; 
प्रासू० १६, 

बिदृज्ञ. त्रि० (द्वितीय ) (१) दूसरा. 
890070. है० १, २४८; प्रास० ९६; (२) 
सहार-मदद॒ करने वाला, (!0777077707, 
0%707067. पाश्च० सुर०, ३, १४७; ७, १४९. 

बिडण, त्रि० ( ट्विगुण ) दुगना, ''छा08, 
४ ७0-700, 607006. है १, ६४; २, 

, ७६; गा० २८६, 

बविदावण. न० ( वुन्दाबन ) मथुरा के पासका 

शक वैष्णव तीर्थ, २७00 ७ ॥0)9 7908 


7627 )(0$779. प्राकृ० १७, 

बिंदु पु० न* ( बिन्दु ) (१) बिन्दी, अनुस्वार. 
4 2970 07 09767. (२) दोनों अूका 
मध्य भाग, (77076 07 ६06 $ए० 99७- 
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2. »0909] 68007'6 0 #॥6 82009706 
० 0807075579. है? १, ३४७, कप्प० उप० 
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१२५, 
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07 70070, गडड० कप्प्‌० 

बिंबि. सत्री० (बिम्बी) लता विशेष, कुन्दरुन का 
गाछ. (००००४. कुमा०; -“>फल. न० 
(फल) कुन्द्रून का फल्च, य. सुपा० 
२६३. 
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700708560. है० १, १२८. 
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सुपा० ६३०, 

बिडल. पु० ( बिडाल ) मा्जोर, नर बिल्ली. 
(!१%0- पि० २४७१. 
डालिआ-बिडाली. खत्री० ( बिडालिका ) 
बिल्ली, मार्जारी, (१४४, सम्मत्त> १२२; पि० 

१४१, . 

बिदल. न० ( द्विदल्त ) चना आदि वह धान्य 
जिसके दो टुकड़े बराबर के होते हैं. 07877।, 


'बिब्योश ] 


( ४६४ ) 


६ बुद्ध 





67 0096 87७४४ पं 087 06 ताएव०6 
800 0 ए० [४9095 88८०9. 

विष्योअ, न० ( विम्बोक ) उपधान, भोसीसा, 
90]09, ०7$४।07४ गच्छु० ३, ८५ 

विराड. पु० ( बिडाल ) (१) पिंगल प्रसिद्ध 
मध्य लघुक पाँच मात्रा वाला अत्तर समूह, 
2 जता ज्रांगिा गए झअछ्ठा$5 07 
8५]]89]93. (२) छुन्दू-विशेष, 2 एथ7- 
20प्रौ॥४ 776॥786. पिंग० 

विरुद. न० (बिरुद) इल्काब, पदवी, ॥0)०, 
सम्सत्त० १४१, 

बिस. न० ( बिस ) कमल आदि के नाल का 


तन्‍्तु, मृणाल, ॥]0 07005 #श् 6 | 


# |06प8, कुमा० पाञ्म॒०; --कंठी. स्त्री० 
( कणडी ) बलाका, बक पत्ती की एक जाति. 
()0. दे० ६, ३. 

बिसि. स्त्री० (वृषि) ऋषि का आसन, 7० 
8698॥ 0 87 8&५४2००४४0 07 709 (907- 
800, ने० १, ८रे; पि० २०६, 

बिखिणी. स्त्री० (बिसिती) कमलिनी, कमलका 
गाछ. (१6 ]00ए5 .8706. पि० २०६, 

विह. त्रि० ( बृहत्‌ ) बढ़ा, महान्‌. 7,8/26, 
87698/. --णणरए, पु० (नल) छन्द-विशेष, 
28 09700 87 729078. पिंग० 

बीश्रऊरय. न० (बीजप्रक) फल-विशेष, एक 
तरह का नीबू, 0 ४]06068 ० ०४४०7. 
मा० ३६. 

खीआ. स्त्री० ( द्वितीया ) (१) तिथि विशेष, 
दूज, [76 8000706 68ए 06 9 [प्रा 
700572!75. सम० २६; श्रा० २६; रयण॒० 
२; नाया० १, १०; सुप० १७१; (२) द्वितीया 
विभक्ति, ( ॥7 27977. ) 7700 80078- 
&079 0958. चेहइय० २३०६, 

लीड़ग. न० (बीटक) बीड़ा, पान का बीढ़ा, 2. 
7#0]] छा 79॥6]-6४४. सुपा० १३६, 

-वीडि-यीडी. स्त्री० ( वीटि-टी ) देखो “बीडग' 


शब्द, ५४ १06 'बीडग”, धमेवि०१४०., 

बीभच्छु-बी मत्थ. पु'० ( बीभत्स ) रावण का 
एक सुभट, 8 छा877707" ० 98४8709-« 
पठम० २६, २. 

बोहविय. जि० _( भीषित ) डराया हुआ. 
+#४877०709७0, ६67४॥60. सम्मत्त०११८.. 

बीहिअ. त्रि० ( भीत ) (१) डरा हुआ. 
करजं890०7०5,. +0४779व, है" ४, 
९३; (२) न० भय, डरना, [7097 आरा० १४. 

बीहिर. त्रि० (भेत्‌) डरने वाला, क8&7४78- 
कुमा० ६, ३९, * 

बुंध. न० ( बुध्न ) (१) वृक्ष का मूल. ॥]9 
६00॥ 0 & ५766, (२) कोई भी मूल, 
मूलमात्र, (6 ]0फ080 ए&7$, हे* १, 
२६; पडू० 

बुक्का, स्त्री० (गर्जना) गजेन, गर्जारव, 0087. 
पठसम० ६, १०८; गउड०. 

बुक्कार. पुं० ( बूझ्ार ) गर्जन, गर्जना, [0080. 
पउठम० ७, १०९; गउड० 

बुक्किअ. त्रि० ( गर्जित ) जिसने गर्जना की हो, 
पफ्प्7097७0; #09760. “अह बुक्किआतुषह” 
कुमा ० 

बुज्कविय-अ॒त्रि० ( बोधित ) (१) जिसको 
ज्ञान कराया गया हो. &60504, [7557प0- 
५०७०, (२) जगाया हुआ, / फ़7०760, 
कुप्र० ६४; सुपा० ४२२; प्राकृ० ६८, 

बुज्मिश्र. त्रि० (बद्ध) ज्ञात, विदित, 77097, 
घ46750004; ?_०7००७ए8व. पांश्र ० 

बुज्किर. त्रि० ( बोदूछ ) (१) जानने वाला, 
&70फछ7708, 7०१०७ ४ंग, (२) जागने 
वाला, 4 ज़97०7. आकृ० द८, 

बुड़ण- न० ( शुडन ) डूबना, 970 छग्गए९8, 
अंग्रोपं78- संवे० २; कप्पू० 

बड्ढ, त्रि० (बुद्ध) बूढ़ा. (0)0, 8200. पिंग० 
बुद्ध, जि० ( बोदध ) (१) बुद्ध-भक्त, 8. 
4०४०५66 ४0 3700]&. (२) ब॒द्ध -सम्बन्धी, 


जुद्धि 
कत90४07४  ॥#0 डउिप्तेत0७. 
सम्मत्त ० ११६, 

बुद्धि. ( बुद्धि ) (१) देव प्रतिमा विशेष. 
४0७॥88७760. नाया«० १, १, डी; (२) 
छुन्द-विशेष, & [097070प87. 7:00709. 
पिंग०; (३) तीर्थंकरी, & 67708/6 7775॥- 
&707978 (४) साध्वी, & 46779/08 384770. 
राज०; (२) पु० इस नाम का एक मन्‍्सत्री, 
२७४06 0६ & पर0775097. डप० ८४४. 

बोहिय. त्रि० (बोचित) (१) तीथ्थंकरी-स्त्री-तीर्थ- 
कर-से प्रतिबोधित, ॥757706090 9ए ४8७ 
प्‌7४॥87)79878. . (२) सामान्य साध्वी से 
बोधित, 4007804 ४४ 7+४४७7)7४७. 
राज०; --सिद्ध. १० (सिद्ध) बुद्धि में सिद्ध- 
हस्त, संपूर्ण बद्धि वाला, 76760$, ७७]]- 
४678560, 687760. आवम०; --सुंदरी 
स्री ०(सुन्दरी) एक मन्च्रि-कन्या, )8प80067 
०5 & 7077808/'., उप५ ७रप८ टी 

बुद्धिल. पु ०(बुद्धिल) एक स्वनाम ख्यात श्रेष्टी, 
२२०७॥776 0 & श069)0079 गधा, महा० 

बुभुक्खा. स्री० (बुभुज्षा) भूख, खाने को इच्छा. 
]26979 60 698/, 7प्7867, अभि० २०७, 

बुसिआा, स्त्री० (बुसिका) यव आदि का कंडगर, 
भूसा, (0र्शी 0 9००७४ ०६०. दे* २, 
१०३, 

बुहुक्खिअ, त्रि०(बुभुक्षित) भूखा, तिणाा875, 
8४87ए78, एॉप्र०0७व फगगि क्रप्रा80: 
कुमा० 

बेमासिय. त्रि० ( द्वैमासिक ) दो मास का, दो 





तती ७ ७9३ 


( ४६४ ) 


[मे 





महीने का सम्बन्ध रखने वाला, (१077700090 
0ग्रीए 70' 9० 770प08,पडम ०२२, २८, 

बोकस. पु« ( बोकस) अनाये देश विशेष, 
707-&7ए७7 0०07007ए. प्रब० २७४० 

बोकिय. न० (बृत्कूृत) गजन, गजेना, [0097: 
पठम० २६, २४, 

बोद्ध. त्रि०(बौद) बुदू-भक्त, 8 0०ए0०६०७७ ६० 
“87009. संबोध० ३४. 

बोधिअ. ज्ि० ( बोधघित ) ज्ञापित, अवगमित, 

20989 |7097, 470स्‍077790. . घर्मस० 
३०६ 

बोधिसत्त. पु० ( ब्ोघिसत्त्त ) सम्यग्‌ दर्शन का 
प्राप्त प्राणी, अंत देव का भक्त जीव, .3 500! 
॥#७४778 7४870 9७][०७. मोह ०३. 

बोलिश्र. श्रि० ( ब्रोडित ) डुबाया हुआ. ]7- 
7767860, 070 ए7080., घज्ञा० ६४८, 

बोल्लणुअ. जि० (कथयितू ) बोलने के स्वभाव 
वाला, 79)]780778. है० ७, ४७३. 

बोल्ला, खत्री० ( कथा ) वार्ता, बात. १8]6, 
80079, उप० १०१५, 

बोल्लिअ. त्रि० ( कथित ) (१) उक्त, 5960, 
£४00, (२) न« दक्ति, 5000600. भवि० हे० 
४) शैपरे, 

बोदिआ. पु० ( बोथिक ) चुराने वाला, चोर, 
गुफा, निसी चू० १; चेहय० ४४६. 

बोल्लअ, पृ ० (कथन) बोल, कथन, फ ०70. 
शा ६०२, 

बोल्लाविय. त्रि० ( कथित ) बुल्वाया हुआ. 
(१9060, स० ४६१, ६६६. 


रा नम... 0 2७० 


भें 


« पु० (भ) (१) झोष्ट स्थानीय न्यन्जन वर्ण 
विशेष, 8. 087000]87 ए0४%&४७ 000- 
807७7. झाप० आसा०; (२) पिंगल-प्रसिद्ध 
आदि गुरु और दो हस्व अचतरों की संज्ञा, भगण, 
जश्य07०१ ए 28988 ६799686 


०7 7060755 पिंग० ( ३ ) न० नक्नन्न, 6. 
007909]]90707. सुर०१६, ४३, “आर, 
पु० (कार) (१) भा अच्र, [06 एछ०ात 
न! (२) भगण, / 7870000987 770॥76 
४४एंणट्ट ॥0ा8 8०५ ४#007%, 0४ 


सइसतर ] 


89][9]0]088, पिंग० --गण. पु० ( गण ) 
सगयण. पिग० 

भइस्त्र. ल्रि०(मेरव) (१) भयंकर, भीषण. "०7- 
2४9]9, 77४20॥7प). पाञ्म०सुपा० १८२; (२) 
थ्‌० नाव्यादि प्रसिद्ध एक रस, भयानक रस, 
० 8०ग्रधगरा०ा ० $०707. (३) 
महादेव, शिव, )(9]))8090, 50977ए9. (४) 
राग विशेष, भैरव राग, 7प७76 0६ & 
जि्हांए। 77 ४96 प्रांणवप ख्ाप्श्म 50 
89५॥8॥70. (९) नदी-विशेष, ६7006 ०0 & 
शए07, हे० १, १३१; प्राप्त 

अइरवी. सत्री० ( भैरवी ) शिव-पत्नी, पावेती. 
29/"ए७0. गडद्ध० 

भइरहि. पु.० (भगीरथि) सगर चक्रवर्तों का एक 
पुत्र, भगीरथ, 3]98780)8, 807 0 
58879 (!8778ए&760. पठम० २,१७९, 

भंकार, पु० (भद्भार) भनकार, अच्यक्त आवाज़ 
विशेष, 57 ३79[5070॥0 80प्रणते, डप० 
पृ० ८६. 

भंकारि. त्रि०( भक्कारिन्‌ू ) भनकार करने वाला, 
7/0685४09797. सण ० 

भंग. पु० ( भक् ) (१) रचना, 8 !770 0० 
9779726776760,  कप्प०; (२) पराजय, 
70069७68... (३) पलायन, 2रेिया7९2, 
पि809. पिंग०; --रय. न० ( रत ) मैथुन 
विशेष, 0. 8[060%] 760700 07 0057- 
।90707. वज्ञ[० १०८. 

भमंगरय, पु० ( खक्भरज-मृज्ञारक ) (१) पौधा 
विशेष, भूड़्गराज, भँगरा, 2 [दंग्रत 0 
07४०(१७०.,. (२) न० भैँगरा का फूल, / 
028०"४४0प्रो&7 4096%. वज्जा०१०८; सुपा० 
३२४. 

भंगा, ख्री० (सज्ञाए) वाद्य-विशेष,  ):00 ० 
7राएश 0७ 77097प्रा7070., विक्रण्८७., 

अंगि. स्री० (मद्नि) (१) प्रकार, भ्रेद, 7770, 
8076. हैं० ७, ३३६; ४११,(२) च्याज, छल, 





( ४६६ ) 


[ अंत 


बहाना, ॥?7609706., गा० ६१३; (३) 


विच्दित्ति, विच्छेद, ()00778, 50७(097:9- 


ऐं००, राज०; (४) पु० स््री० देश विशेष, .0. 
790370प्रो 00घ7779-.. प्रब० २७३९; 
विचार० ४६, 

भंगिञ्र. न० ( भाजिक ) शर्र-विशेष, “॥6 
880786 97005. “भंगिध सुत्ते किरिया! 
चेइय० २४९. 

भंगिनज्न, ज्रि० ( भंगवत्‌ ) प्रकार-वाला, भेद 
पतित.  ल७एं0ए ४५०७॥7०६88,  पढठस- 
संगिल्ला' संबोध० ३२. 

भंगुर. त्रि० (भह्लुर) कुटिल, वक्र. (/700):60, 
७७7६. 'कुढिल्ल वंक भंगुरं', पाञ० 

भंगरावत्त., पु० न० ( भद्ुरावर्त ) पलायन, 
छण्णणांण९, ग85. भवि०, 

भंजअ-ग, त्रि० ( भञ्ञक ) भांगने वाला, भन्ञ 
करने वाला, )५7067. गा> १५२, 

भंजाविश्र-भंजिञ्न, त्रि० ( भज्ञित ) (१) 
भंगाया हुआ, सुद्वाया हुआ. (79प75५60 ॥0 
७79७४, स० ९४०; (२) भगाया हुआ. 
()&प560 ॥०0 7प्रध. पिंग०, (३) आक्रान्त. 
877098560. तंदु० शे८, 

भंड. पु० ( भण्ड ) विट, भडुश्ना, 0, 
7770०ए7:७7 प्रव० ३८; (२) भांड, बहरुपिया, 
मुख आदि के विकार से हंसाने का कास करने 
वाला, ००08567'. अ्रव० ६, 

भंडिश्र. पु० ( भारिडक ) भंडारी, भंडार का 
अध्यक्ष. 7'88877087. सुख० २, ४९, 

भंत, जि०(भजत्‌) सेवा करता हुआ. 807ए]78- 
बविशे० ३४४६. 

भंत. पत्रि० ( भात-अआजत्‌ ) चमकता हुआ, 
प्रकाशता हुआ, .उापृ870, छी# 6४४४8: 
विशे० ३४४७. 

मभंत, त्रि० ( भवान्त ) भव का-संसार का अन्त 
करनेवाला, मुक्ति का कारण, ()५७१७०7०४४४ 
ज07वीए ०5४४४७7089. विशे० ४३४६, 


अंत ] 


अंत, जि* (आञान्त ) (९) घूसमा हुआ. 
एए5009760, ४0६४780 80005. “भंतों 
जसो' पठम ०३०, ६८; (२) असम जनक, आर्ति 
युक्त, 726"7705606, ००7ए५७४०१. (३) 
अपेत, अनवस्थित,.  (79689809,  परा- 
89060. विशे०३४४८; (४) पु० प्रथम नरक 
का तीसरा नरकेन्द्रक, नरकावास विशेष, १8 
भांग ०9०0०436७ ०एाी ४6 55 ॥6/), 
देवेन्द्र ० ३. 

भंत. त्रि० ( भयानत ) भय-नाशक, 7७४ 
छ70॥7 #७770788 669/., विशे०३४४६. 

अंति. स््री० ( अआान्ति ) श्रम, भिथ्याज्ञान, 
]9प्श्०0, ४7०78 70007. घर्मसं० 
७२१; ७२३; सुपा० ३१२; भवि० 

भंस. पु० ( अंश ) (१) स्खलना, 78708 
ीं, ॥79778- (२) विनाश, ल्‍2050776- 
#8079, 7ए१०७. सुपा० ११३; सुर० ४७, २३०; 
संपाडद संपयाभंसं' कुप्र० ४१. 

भंसग. त्रि० ( अंशक ) विनाशक, [9650/76- 
ऐ५४8. वव० १, 

भकक्‍्खग. जि० ( भक्षक ) भक्षण करने वाला, 
(00७ ए७१)।०0 6७/$. कुप्र ० २६, 

अक्खर. पुं० ( भास्कर ) (१) श्रग्नि, वद्टि. 
प५7७. (२) अ्रक॑-बृत्त, & 08700 
६78०. चंड०. 

भषजाचण, न०७ 
छए660ठांए्९.. उप १५० दी. 

भग, पुं० न० ( भग ) (१) ऐश्वर्य, 27ए- 
8708, (२) रूप. 36909. (३) श्री. 
ए००00, ४ं०ा०5. (४) यश, कीतिं. 
फकणा०, 8079. (४) घर्म, हि०807. 
(६) प्रयत्न, 77#07%, 0597607. विशे० 
१०४४; चेहय० रण्८ः (७) सूर्य, रवि. 
8070. (८ ) माहात्म्य, )87709, (६ ) 
बैराग्य, .0030708 0 86979, ण्र- 
बी०78706 60 ज्ञ०769 ००]००४, (१०) 





( ४६७ ) ॒ 


( भक्तण ) खिलाना. | 





[ अद्दारय-य 
मुक्ति, सोच्च, [060779) 0!58. (११) दौय॑, 
5७0७7 शा]०, (१२) इच्छा, 706४४9, 
ए807.कप्प०्ठी, (१३) शान, 7[709७]608. 
प्राभा०, 

मगदत्त. पु० ( भगदत्त ) नृप-विशेष, "७7728 
0 & एंग्र2- हे० ७, २६६५ 

भगिरदि-भगीरदि. प्‌० ( भगीरथि ) सगर 

. चक्रवर्ती का एक पुत्र, 0 507 0 998978 
(0878५ ७/४. पडम० ९*, १७६; २१५० 

भग्ग, त्रि० ( भग्न ) (१) पराजित, [907090, 
406669060. (२) पत्नायित, भागा हुआ, 
फिएप #छ95. हे०.४, ३२०६; ३१७; महा० 
चवब० २. 

मग्ग. न० ( भाग्य ) नसीब, देव. [7070५706, 
पर. सुर० १३, १०१, 

भग्गव. पुं० ( भागंव ) (९) अद्द विशेष, शुक्र - 
ग्रह, 6 ए97660 ए७778. पडम० १७, 
१०८. (२) ऋषि-विशेष, ))6 07600७[0807 
0 88प्र/88. सम ० १८१. 

भच्छिञ. त्रि० (मर्त्सित) तिरस्कृत, (!छगशा- 
7890, &0709860, दे० १, र०; कुमा० ३,८५९. 

भज्जिर, त्रि० ( भदरु ) भांगने बाला, (9७ 
९७४))0 079७४8, धर्मंचि० <<; सण० 

मट्ट. पु० (भट्ट) (१) मनुष्य-जाति विशेष, स्तुति 
पाठक की एक जाति, भाद, 0 [08760फ78४ 
79806 00. डशैषाश्रा-0शं088, 0970, 
?27989४7750, सिरि० १९२५; सुपा० २०१; 
डप०प०१२०;(२) वेदाभिज्ञ, परिडत, बाह्षण, 
विप्र, 4,6977606  क्राभ, ४97860 प्रा 
५७०७४, डप०१०३ १टी; (३) स्वामित्व, मालि- 
की. ./8४0978॥770, 0७77078/7. प्रति०७., 

भद्टारग-य, पु० (भद्ठाकक ) (१) पृज्य, 
पूजनीय, ५४6709780]6, 76५०/७0. आव«» 
३, महा०; (२) नाटक की भाषा में राजा, .0. 
शां+-ा&706 07 8 पंगह 0 8 वै7क770& 
0" 8]069078. प्राकृ० ६९, 


मधह्िणी ] 
भट्टिणी. स्री० (भर्मी ) स्वामिनी, मालिकिन, 


483067'658, & ज्ञ6 एाण &ा। 0फ7:07/« 
स० १३४. 

भड. पु० ( भट ) (१) म्लेच्छों की एक जाति. 
4 09/7097/7870 ४७06. (२) वर्णॉंसंकर जाति 
विशेष, 5 $706 री प्शांड०१ 088095. 
(३) राखस, [)0709, हे० १, १६२. 

मडिक्त. न० ( भटित्त ) शूल-पक्र माँसादि, 
कबाब, स्‍१095060 77096 6४0. स० २६२; 
कुप्र ०४३२, 

भय, न० ( भणन) कथन, उक्ति, 5009४- 
778, 2०0७909, उप« <€२३; सुपा० रे८रे; 
संबोध० ३. 

भणाविश्र, त्ि० ( भाणित ) कहलाया हुआ. 
9७676 & 7776558806. सुपा० दे<८, 
भणिर. सत्री ०(मणिति) वक्ति, वचन, 5.009०४. 
सुर० ६, १४९१; सुपा० २१४; घमंवि० €८. 
भक्त, पु० न० ( भक्त ) (१) ओदन, भात. 
8009. प्रामा० (२) लगातार सात दिन का 
उपवास, 56ए67 क्िह8 #&60 9 76. 
संबोध० ५८. (३) भक्ति युक्त, भक्तिमान्‌. 
42070460. उप» पू० ६६; महा० 

भत्त, त्रि० (भूत) उत्पन्न, संजात, [?7007066. 
दे० ४, ६०. 

भक्ति. स्त्री० ( भक्ति ) (१) एकाम्म बृत्ति विशेष, 
+ 'तंगते 09 77605907070., आब० २, 
(२) कल्पना, उपचार, ॥0प8/. घर्मेसं० 
७४२; (३) अनुराग , 360607. घम॑० १; 
(४) अवयव, 4,77 0. (३) श्रद्धा, 7 870- 
प7688. हे०१५६. 

भत्था. स्रो० ( भस्नमा ) चमड़े की धौंकनी, 
]30॥0छ8, उप० ३२० टी; घमंबि० १३०. 

भत्थी. जह्ली० (भस्त्री) भाथी, चमड़े की धौंकनी, 
8000938: शुप्र० २६६. 

भू. न० (भ्र) (१) सुबर्ण, सोना, 00!0, 
(२) सुस्तक, भोथा, नागरसमोथा, (37&%88. 





( ४द्८ ) 


[ ममरायलि 


हे० २, ८०; (३) दो उपवास, .'फ़0 [988 
90 & ॥7706, संबोध ०५८; (४) छुन्द विशेष, 
2 (097ध0प्र87 769706, पिंग॑० 

भद्गुत्त. पु० ( भद्गगुप्त ) स्वनाम-प्सिद्धू एक 
जैन आचाये. )ए970 0 रं॥8 4 0)&- 
798. साधं० २३; --गुक्तिय, न० (भव्- 
गुप्तिक) एक जैन मुनि कुल,  ए70प ० 
ये 8778 89/708: कंप्प ० 

भद्दारु, न० ( भद्वदारु ) देवदारु, देवदार की 
लकदी. ।2706ए000. उत्तनि० हे, 

भद्दा. आऔ० ( भद्गा ) (१) रावण की एक पत्नी. 
2 १४००7 ०0 08 ए७878, पडठम० ७४,९: 
(२) छुन्द विशेष, ॥ [0976070प&/7 70067:9- 
पिंग० 

भद्दास., न० (भद्गाश्व) नगर विशेष, 'प७॥76 
० & 0४9. इक० 

भहिज्जिया, रस्त्री० ( भद्वीया-भद्वीयिका ) एक 
जैन मुनि-शाखा, 0 87079 ०0 र&8 
89]78, कप्प ० 

मम. पु० ( भ्रम ) आन्ति, मोह, मिथ्या-ज्ञान. 
30590[770707907, 60]प्रश 090. . से० 
बे, ४८; कुमा० 

भमग. न० (म्रमक) लगातार एकत्तीस दिनों का 
उपवास, ॥749-078 ७४४६8 ७६ & 076. 
संबोध० *८, 

असमडिअ. त्रि० (आन्त) (१) घूमा हुआ, फिरा 
हुआ. ४४०7067660, #087780 800 प्रा. 
स० ४७३; (२) आन्ति युक्त, गिजंगष्ट, 
एछशथंा8 प्र7/467 8४66|प४07, कुमा ० 

ममया. खस्त्री० ( ज्नू ) भौं, नेत्र के ऊपर की केश- 
पंक्ति, 3709, ०४००70७, है० २, १६७; 
कुमा० 

भमर, पु०(अमर )(१) छुन्द-विशेष, / 500- 
07%! 726/78. (२) बिट, रंडीबाज, ]॥067- 
67708, कप्पू० 

भमरावलि. स््री०(स्रमरावलि)(१) छन्द विशेष. 


अमरिया ] 


]२७०॥७ ०0६ & 7764789. पिंग० (२) अमर- 
पंक्ति, 00७ 0 06095. 

भमरिया, सत्री० (,अमरिका ) जन्तु-विशेष, वर, 
4 'द्ंपत 0 4795606. जी० १८, 

भमाइआ. (अमित)घुमाया हुआ, फिराया हुआ, 
घ&09ए४0)४७0, 790980 ४०घ०व९ 07 ॥70 & 
०70)6. से० ३, ६१. 

अमाड. पु० ( अम ) अमण, घूमना, चक्कर. 
०0शंए९ 00 #0क॥ए)रग8 80075 70- 
शा78. ओघ० भा० २६ टी; ८ टी. 

'मताडण, न० ( अमय ) घुमाना, [09ए0]ए- 
007, 60 $8006 & #0प्राते, उपण्पृू० २०८, 

ममौडिश्. त्रि० (अमित) घुसाया हुआ, फिराया 
हुआ, ॥00ए0!760,70786 ॥7 8 ०४८!6, 
पठम० १६, २२. 

भमि. ख्त्री० ( अमि ) चित्त अम करने की शक्ति, 
86ए०0फ00, 870 प98७8४ए ग्ांतव, 
विशे० १६१३; (२) रोग विशेष, चक्कर, 
(766]7688, & )गंगते 04 8 0883586, 
७ "72 ०0९ ४09 6906. हम्मीर० २८. 

अभयण., न० ( भजन ) (१) सेवा, 807708, 
&007907070,  छ07शयआ9. राज०; (२) 
विभाग, क्‍)ए387070, ४!8789. सम्म० ११३. 

मयजणरणोी. स्री० ( भयजननी ) (१) त्रास 
उत्पन्न करने वाली, / (६6770]6 छत 077%87. 
यह० १; (२) विद्या विशेष, 5006706 ०० 
770920, पडम० ७, १४१. 

मयवाह. पु ० ( भयवाह ) राक्षस वंश का एक 
राजा, एक लंका-पति,. 5 [याहऋ ० 
007007 -थि०३7)ए. पठम० २, २६३. 

भयाणय, त्रि० (भयानक) भयंकर, भय-जनक, 
पस्र0४४99, 497009]6. स० १११. 

सयालु. त्रि० (भीरु ) भीरु, डरपोक, _7770, 
०0०ज्7एवी9, ६7707075. दे० ६, १०७; 
साट० 


( ४६६ ) 


[ भरदेखसर 


६8902. विशे० १६६ टी; वा० ४, ४ टी, (२) 
पूर्णता, सम्पू्ंता, (१०7709(87655, 2207- 
4607688. कुप्र० ६; (३) मध्य भाग. 
76046 907007.. (४) जमाबट, 47- 
#9702077976. स० €३७, 

भरड, पु० (भरट) अती-विशेष, एक प्रकार का 
साधु. (0732. सम्मत्त० १४२. 

भरण. न० (स्मरण ) स्मति. -ऐ०70070- 
778706, 7600]600707.गा०२२२;३७७. 

भरण्‌. न० (भरण) (१) पोषण, 7 0प098॥- 
7767/. गा० ९२७; (२) शिलल्‍प-विशेष, 
बस्तर में बेल बूटा आझ्रादि आकार की रचना. 
गाणवे 0 890, ्०फीप्रंपहु व09078 07 
5]049, 9660)0-ए४०४८, 'सीवणं तुशन्नणं 
भरणं' गच्छु० ३२, ७, 

मरह. पु ०(भरत) (१) राजा रामचन्द्र का छोटा 
भाई. '९७।१)6 0 & 9779/8 0ए00॥07- 
पडम०२५, १४;(२) नाव्य-शाखत्र का कतां एक 
मुनि. 'ए७॥76 0 870 थारटं०ां 3889 
७0 5 5पक005800 ३६0 8०6 9687 
#76 ई0प्रगप6# 0 006 800706 ०6 
ग्रापरशं ७ ६00 07-8709/प789. सिरि०५६; 
(३) शवर, & 77077 9ा7 00०67 (४) 
तन्तुवाय, १४९४४००. (९) नृप विशेष, राजा 
दुष्यन्त का पुत्र, (२७006 06 ७06 807 6. 
॥00809978&. (६) भरत के वंशज राजा. 
4 पार ० उमक्काक्वांब विकाए, है० 
१२, २१४;घड०; (७) देव-विशेष, 8 3060[8/ 
9959 ०7 ४00. --खत्थ. न० (शास्त्र ) 
भरत मुनि-प्रणीत नाठय शास्त्र, ॥)॥%&008- 
पप्ा8 (0प्राग4980. फऐचजइ. उीक८७ए& 
४ ८०. सिरि० २६. 

मरद्देसर. पु० (भरतेश्वर) (१) संपूर्ण. भारत 
वर्ष का राजा, चक्रवर्ती, (28778 ए 877. (२७ 
अक्रवर्ती भऋश्त. 3]99780% (078 एव ० 


अर. पु (भर) (१) गुरुतर कार्य, प्रक्वाःत0 | कुमा> २, १७; पडि० 


अरिञ ] 


( ४७० ) 


[ मसम 





भरिआ. त्रि० (स्मृत ) याद किया हुआ. 


[02०770070009780, 7७७०0)]०0६०७०. “भरिश्र॑ 


लुढिओं! पाअ० कुमा० भवि० 

मरिउछलट्टू. त्रि० ( भृतोल्लुठित ) भर कर 
खाली किया हुआ. ॥77[00760. दे० ७, ८१; 
पाशञय ७ 

मरिली, स्री० ( भरिली ) जन्तु-विशेष, &॥ 
7708808 ॥9ए॥029 [0प7 887888, राज० 

भरुश्नच्छु. पु० ( भुगुकच्छ ) गुजरात का एक 
असिद्ध शहर, ॥ ज०-|४०ए7 ०599 
० परं8७७६9., काल० पड़ि० 

मलाविशअ्, त्रि० (भालित) सौंपा हुआ, सम्हालने 
के लिये दिया हुआ. [0707प5080. श्रा०१६. 

मज्न-महलय, त्रि० (भद्द) भल्ता, उत्तम, श्रेष्ठ. 
॥950९]]87(. कुमा० हे० ७, ३२५१; भवि०; 
-+त्तणु-प्प्रण, न० (स्व) भलमनसी, भलाई. 
(0008700888., कुमा० 

भल्लिम. पु० सत्री० (सव्॒त्व) भक्ताई, भद्गता. 
फ्गतत8०8$, 800॥007858., खुषा० १२३; 
कुप्र० १०४८. 

मल्ली. स्री० ( भलली ) भाला, बी, अख्र- 
विशेष, 8 [ग्रंणत 0 80087, 4ै88807- 
सुर० २, २८; कुप्र० २७४; सुपा० ९३०. 

मद. पु० (भव) संसार का कारण, (!9प४89 
४७%), सम्म० ३; (२) महादेव, शिव, 7॥॥ 
०0४६४४९४ ० 8079ए8. पाअ०; (३) उस्पन्न. 
[770पप्र2006, सुपा० €८४०; (४ ) न० देव- 


विमान विशेष, 0 70 0 0०७]6४79] , 


#&0779] 087 07 80. “अभि (नं) 


दि. त्रि० ( अभिनन्दिन्‌ ) संसार को पसंद | 


करने वाला, संसार को अ्रच्छा मानने वाला. 
'फ़्ा0/00ए9 70970. राज० संबोध ८, ९३; 
--ओवग्गएहि. न० ( ओपमप्राहिन ) कमे- 
विशेष, 0 [09000प्र&/ 8207॥, घमेसं० 
१२६१; --जिण. जि० ( जिन ) रामादि को 


जीतने वाला, 6 77१88097" ०04 $पछा68 07 


80प्र708, 'सासणं जिणाणं भवजियणाय” 
सम्म० १; -्थकेवलि. त्रि० (स्थकेबलिन) 
जीवन्मुक्त, ॥॥067980664 #077 76, 
सम्म० ८६. 

मवणा, न० ( भवन ) (१) उत्पत्ति, जन्म, 
[700 6007, 700. घमेसं० १७२; 
(२) सत्ता [20ज्ञ897- विशे० ६६, 

भवभइ. पु० (मवभूति) संस्कृत का एक प्रसिद्ध 
कवि, १७॥6 ०0 8 ००)९७४७॥९९ (060- 
गउड़० |, 

भवाणी. सत्री० ( भवानी ) शिव-पत्नी, पाती. 
]7७॥709 ०0 287 ४०/४, ५४0 ०्ग 8॥79 ४. 
पाअ० समु० १५७; --कीत. पु० ( कान्‍्ले ) 
महादेव. 0॥ ७(॥॥॥066 ०0 5५४8, पिंग० 

भवारिस. न्नि० (भवादश) तुम्हारे जैसा, आपके 
तुल्य, ].07 7४07, ]776 7070७ )॥070प४- 
हे० १, १४२; चंड० सुपा० २७६. 

भवि. पु० ( भविन्‌ ) भव्य-जीव, मुक्ति-गामी- 
प्राणी, 0 807 40 ४०0 9७७ ॥007%80०0. 
भवि० 

भविश्र, त्रि० (भव्य) (१) सुन्दर, 3080॥ पर, 
॥६०१४०770, कुमा०; (२) श्रेष्ठ, उत्तम. 

| 368, ०5०09)]७7[. संबोध० १. 
भवित्ती, सत्री० (भवित्री) होने वाली, .8])0प्र 

$0 066प7, प्रंप'6, पिंग० 
| भरग. पु ० (भसक) एक राजकुमार, श्रीकृष्ण 
के बढ़े भाई जरत्कुमार का एक पोौत्र, 
4 फएत06, 8"807व807. ०0० 787४ 
फपा7987,. ०6७ 97०70 ० 5फ््ञऋ 








िडत8- उच्च 

भसण, न ०(सषण)(१) ऊुत्तेका शब्द, [)02?3 
फएक्णया 8. क्रा०९७; (२) पु० ख्वान, कुत्ता, 
]208- पाञझ० सिरि० ६२२. 

भसम. पु० ( भस्मन्‌ ) (१) अह-विशेष, & 
09700प97 997098, सद्ठि ०४२ टी. (२) 
राख, भभूत, 0.5/005. महा* सम्मत्त० ७६.. 


भस्ल ] 





अस्ख. पुं० ( भस्मन्‌ ) (१) अद् विशेष, / 
0%&7एं ०प्रौ&7 008766. (२) राख, ..8]65, 
है० २, ५१. 

भस्सिश्च. त्रि० (भस्मित ) जज्ञाकर राख किया 
हुआ, भस्म किया हुआ, .3प770 00 88]65, 
कुमा० 

भा. खत्री० ( भा ) दीपछि, प्रभा, कान्ति, तेज, 
8[0/97467; 4080709, कुमा ० 

भाञ. पु० ( भाग ) (१) योग्य-स्थान, 
8प7&00!6 0]906. से० १३, ६; (२) भाग्य, 
नसीब, [70750706, सार्ष०"८०;--थेअ-हेअ . 
पु ० न०(धेय) (१) भाग्य, नसीब, )050709+ 
]007, से० ११, ८२; स्वप्न० ९१; हम्सीर ० 
३२७; अभि० १६७; (२) कर, राजदेय, 
गपु५5, ॥0४0७४०७, (३) दायाद, भागीदार. 
स्‍087॥707' प्राकु० ८८; नाट-चेत० ६०. 

भाइञ. त्रि० ( भाजित ) (१) विभक्त किया 
इश्रा, बांदा हुआ. ॥)07090, 5]9760, 
पिंड २०८; (२) खण्डित, 370७7. 
चंच० २, १०, 

भाइञश्र. जि० (मीत) (१) डरा हुश्रा, [7९७/"8, 
78778760. (२) न० डर, भय. 687 
॥877'07. है० ४, ४३, 

भाइर, त्रि+ ( भीरू ) डरपोक, ॥37770, 
2८09970, दे० ६, १०४. 

भाइहंड. न० (अआरतृभाण्ड) भाई, बहिन आदि 
स्वजन, 3 |)[004 #७]७07. 8. 2&. » 
070800%, 38867 602. कुप० १९६. 

आईरही. सत्री० (भागीरथी) गंगा नदी. “")॥6 
(४०7868. गडड७ हे०४, ३४७; नाट-विक्र० 
शर्म. 

माउरायण. पु ० ( भागुरायण ) व्यक्ति वाचक 
चाम, 3 [900097 70प7. मुद्रा० १९३. 

भाग. पु० (भाग) (१) अ्चिन्त्य शक्ति, प्रभाव, 
माहातूय, ॥)87769. “भागों चिंता रुती स 
महाभागो” विशे० १०५८; (२) भाग्य, नसीब, 


( ४७१ ) 





[ भामण * 


छ90#७पघा३७, (809. सिरिब* ८२३; (२) 
प्रकार, भद्गी, & )00, ७ 8070. राज० 
मागवय. त्रि० ( भागवत ) (१) भगवान्‌ से 
संबन्ध रखने वाला, (९०॥89॥07. (२) 
भगवान्‌ का भक्त, ]0270066 $0 (00. 
घरंसं० ३१२. 
भागि. त्रि० ( भागिन्‌ ) ( १) भजने वाला, 
सेवन करने वाला, ए०7४7797०७ 
76060&6007'.. उचब० सुपा० ९४७; ( २ ) 
भागीदार, अंश-प्राही, [?877767. श्राभा० 
भाडिय. त्रि० (भाटकित) भाड़े पर लिया हुआ. 
म्र/७0. 'भाडिय वियर्ड' सुर० १३, ३९. 
भसाणिअ्र, त्रि० ( भाणित ) (१) पढाया हुआ, 
पाठित. ॥%० ४9प९7४. “नाणासस्थाइं 
भाणिआ! रयण० <८; ( २) कहलाया हुआ, 
5070 8. 706959986, 4707778:60, 
भजाष्ट भाणिश्रो मंती! सुपा० ९८७. 
भारु. पु०( भानु ) ( १) सूर्य, रवि. 057. 
पठम०४६, ३६; पृपष्फ० १६४; सिरि० ३२; 
(२) किरण, & 78७ 07 ]420. (३) प्रामा० 
एक इन्द्राणी, शक्र की श्रग्म महिषी, 3 ७768 
० िएटु 77079. पडस० १०२; १९६. 
माणुकणण.पु ० ( भानुक्ण 9) रावण का एक 
अनुज, 60. ॥०प्राह#0ए ०६ गग्रिणनट्ट 
]899979. पडठस० ७, ६७, - 
भमाणुमई. सत्री० (सानुमती) रावणकी एक पत्नी, 
2 तृप९७7॥ ० पि8ए9778. पठसम०७४, १०. 
भाणुमालिणी.स्री ०(भानुमालिनी)विद्या-विशेष, 
०९27८७) हट007086. पडसम० ७, १३६, 
भाणुवेंग. पु ० ( भानुवेग ) एक विद्याघर का 
नाम, 'पिश्ा76 ए 9 रांवडध्वा&0, 
महा ० सण ० 
माणुसिरि, खी० (भानुश्ली) राजा बलमित्र की 
बहिन, / 55667 0 38) ॥97679- काल ० 
मामण. न० ( अ्रमण ) घुमाना, फिराना, 
पृपामांणएु ४०7४0, सम्मत्त० १७४. 


| मामर ] 


( ४७२ ) 


[ मासिश्न 





भामर., न० (आमर) (१) मधु विशेष, अ्रमरी 

: का बनाया हुआ मधु. 73070697 77806 
७99 70968, प्रव० ४; (२) प० दोधक छुन्द 
का एक भेद. # फऊृर्णणणफी0 
4900404६७ 79078. पिंग० 

मामरी. सत्री० ( आमरी ) प्दकिणा, (!7०प- 
थात0प्र80070 ६07 66 ४0 ७९0६- 
कष्प्‌ू० भवि० 

मामिणी. सत्री० ( भागिनी ) भाग्यवाल्री, 
40प7868 ज्ञ07797, दें ०१,१६०; कुमा«» 

मामिणी. र्री० ( भामिनी ) (१) कोप-शीला 
ख्रीन 4. एक5807209. 07 ०5जं०्द 
छा07087., ( २ ) री, महिला, ए 070%7, 
]809. श्रा० १२; सुर० १, ७६; सुपा० ४७४; 
सम्मत्त, १६३, 

मायण. पु० न० ( भाजन) (१) आधार, 
५6६४6), ए०७. (२ ) योग्य, #ऋप४ 07 
60०5४७०7४78 (007807+ हैं० ९, ३३; २६७; 
सुपा० *<६७; कुसा० 

मायणुंग. पुं० ( भाजनाक़ ) कल्प वृत्त की एक 
जाति, पात्र देने वाला कल्प वृक्ष, रा ०0 
६7263, पठम० १०२; १२०. 

मार. प्‌० (भार) (१) मार वाली वस्तु, बोझ 
वाली चीज, 20. ॥69४5 ४४ंग8, & 
]080. क्रा० ४०; ( २ ) काम संपादन करने 
का अधिकार, 00007 07 ६0 छ०णए- 
'भारक्खमेवि पुत्ति' आसू० २७; (३) परिमाण- 
विशेष, 0 9[00079) 7709877'2, “'नासइ 
भारं गुडस्स' प्रासू० १२५१. 

भारई, सत्री० ( भारती ) भाषा, वाणी, वाक्य, 
बचन, 589]723, 8000609. पाअ० 

भारदी, सत्री० ( भारती ) सरस्वती देवी. 7]6 
8०9१0658 6 467फांग्रछ, 5%78ए४६. 
पि० २५७. 

भआारिआ. त्रि० ( भारित ) भार वाला, भारी. 
प्र8७४७. उप० पृ० १३४; (२) जिस पर 


भार लादा गया हो वह, भार युक्त किया गया... 
44094860. सुख ० २, १२. 

भारिल्ल, त्रि० ( भारवत्‌ ) भारी, बोक वाला... 
प्०७०9- धर्मबि० १३७, 

भाव, एु७ (भाव) महान वादी, समर्थ विद्ानू- 
4 46987060. 07 ए606780]6 शक... 
दूस० १, १ टी. 

भाव, पु० ( भाव ) जन्म, उत्पत्ति, 3700« 
“पिंडो कर्ज पह्समयभापाउ” विशे० ७१; (२) 
परामर्थ, वास्तविक सत्य, ]३७७।॥9.विशे०४६. 
(३) भवन, सत्ता, 30ंग्रष्ट, "हा 0रह8- 
विशे० ६०, गडड० ४७८; (४) ज्ञान, उपयोग... 
7 7४09७]6088. भ्राया० चू० १; विशे० २०. 

 “-असव. पु० (आश्वव) वह आत्म परिणाम 
जिससे कर्म का आगमन हो. .'॥७॥ कछ॥0)॥ 
#89प377 06 ठक्रा88 एण 8 काक्या?३ 
&007075, द्ब्य ०२६ ,--संजय. प्‌ ० (संयत) 
सच्चा साधु, & 7'89/ 5७770. उप० ७३२; 

मावश्च. त्रि० ( भावक ) होने बाला, 40 ७ 
7 प॥86. प्राकृ० ७०. 

भावग, त्रि० ( भावक ) वासक पदार्थ, गुणा- 
चायक वस्तु, मं प77789078,007 प्रा 8- 
आया० चू० ३, 

मावड. पु ०(भावड) स्वनाम ख्यात एक वणिक्‌_ 
स्‍७॥३० 06 & 3879. फ्डम० *, ८२. 

माविश्च, त्रि० (भावित) शुद्ध, निर्दोष, [277:6, 
ए7700867/४- छूद्द ० १. 

माबितल. त्रि० (माववत्‌) भाव-युक्त, 80706- 
797(9). भावणाईं भविल्‍लो” संबोध० २४. 

मासण. न० ( भाषण ) कथन, प्रतिपादन. 
970०2४70९8, ०78४079. महा ० 

माखय, श्रि० ( मासक ) प्रकाशक, णित270- 
६०पंपट, 'प्रायंएकाध78. विशे० ११०४, 

भासा., ख्री० ( भास्‌ ) प्रकाश, आलोक, दीछि. 
4,7879॥, ]78078. पाञझर० 

मासिझ, त्रि० (भासित) प्रकाश वाला, प्रकाश 


आसिर ] 


( ४७३ ) 


[मिब्मल 





युक्त, 50772. निसी० चू० १३, 

भासिर. त्रि* ( भाषित्‌ ) वक्ता, 50787. 
सुपा० रशे८; सण+ 

भासिर. त्रि० ( भासवर ) दीप्त, देदीप्यमान, 
शितएणग 8, ए89 0770, 0779870[. कुमा ० 

भासीकय, त्रि० ( भस्मीकृत ) जला कर राख 
किया हुआ, ठिप्र7 00 88068, उप७ 
६८६ टी. 

माझुर, त्रि० | भासुर ) घोर, भीषण, भयंकर. 
पु०४७४५०6. पाश्र० (२) पु० छुन्द विशेष, 
2 [09/"607)987 7070. अ्रजि० ३०. 

मासरिअ. त्रि० (भासुरित) देदीप्यमान किया 
हुआ. ॥3728]0।8760. अ्रज्ि० २३, 

भिंउ. पू० ( भ्गु ) (१) स्वनाम ख्यात ऋषि 
विशेष, 58289. (२) परवेत-सानु, छेपा)- 
70 0 & 70प7769/॥7. (३) शुक्र-ग्रह 
2 ७(४॥॥७॥ ० 5एो:०७ (४) महादेव, 
शिव, [80॥8090, 076 ० ४00 '8005 
० 809० प्रांगवेप5. (६४) जमदग्नि, [३७0 
0 06 3829 7७॥72948877. (६) ऊंचा 
प्रदेश, 3 2007 9 [0700906. (७) *्टयु 
का वंशज, 0 068007697960 ०. उिं- 
28५, (८ ) रेखा, राजि, .76. हे० १, 
१२८; पड० 

भिडकच्छु, न० ( भृगुकच्छ ) नगर विशेष, 
भड़ोच, (379090)), 9 009. राज० 

सिग. पु० ( भ्ज्ञ ) (१) छन्द विशेष, 2 
098/70प)]97 77667, पिंग० (२) जार, 
उपपत्ति, ?%-४४7०0प्/, (३ ) भांगरे का 
पेंड, & )74 0 ६7९०. (४) पात्र-विशेष, 
भारी. 0 20007 ४9४७ 07 ]97' है० १, 
श्श्प, ॒ 

सिद्ण, न० ( भेदन ) खण्डन, विच्छेद. 
376७ र72, ॥9७90॥08 . छुर० १६, *६. 

सिद्णया. खस््री० ( सेदना ) खण्डन, विच्छेद. 
979७टांए8, 00 ४0॥86., सुर० १, ७२. 


मिमी. स््री० ( भिम्मी ) वाद्य. विशेष, ढक्का, / 
गे 0 कापडं०को 47800प7097- 
ठा० & टी, 

मिकख. न० (मै) (१) भिक्ता, भीख, |308- 
शाप, 888 70", 7707008709- 
(२, भिक्ता समूह, 4॥9 ढठं78 80०0 ४99 
४७०७४8९४४०8. औओघ० भा० २१६; २१७. 
--जीविश्र त्रि० ( जीविक ) भीख से निर्वाह 
करने वाला, भिखमंगा, ].7409 0०7 &|॥7५. 
प्राकू ० 8; पि० ८४. 

भिक्‍ तणु. न० (भिक्तणु) भीख मांगना, याचना. 
3688778, 
१०००, 

मिश्च भाव. पु० ( भृत्यभाव ) नौकरी 807- 
श409, सुर० ४, १९६, 

मिज्का, सत्री० ( अभिष्या ) गद्धि, लोभ. 
(37860. कस ० 

भिक्तु. ज्ि० ( भेतू ) भेदन करने बाला. (000 
का (0 7778908 07 ७0709 अब० २, 

मिन्न. त्रि० ( भिन्न ) (१) परित्यक्त, उज्मित. 
&0४700760, “जीवजढं भावश्ों भिन्न! 
बृह० १; आव० ४७; -“कहा. ख्री० (कथा) 
मैथुन-संबन्धी बात, रहस्यालाप, "७378 
#0]8008 0७0 ००४०7. औओघ० ६६8; 
--मास. पु०(मास) पदश्चीस दिन का महीना. 
2 70770 ०7 ४ए७7॥४-४6 085४8. 
जीत० 

भिण्फ. पु ० (भीष्म) (१) स्वनाम ख्यात एक 
कुरुवंशीय क्षत्रिय, गांगेय, भीष्म पितामह, 
प्ल्‍ाू6० ०.  शाधाश्ाए्रॉड.. ४07 
:६070ए९ (४४782. ( २) साहित्य-प्रसिद्ध 
रस विशेष, भयानक रस. [6 867(77076 
छा $67707 (0 #700000 ). (३) त्रि० 
भयजनक, भयंकर, 60770]8, (8). 
ह ह० २, <४; आकु ० श्र कुभा० . 

मिच्मल. त्रि० ( विह्वल ) ब्याकुज्, 7070प:- 


067009709... घमसं*« 


मजा ] 


( ४७४ ) 


[ मुअंगिणी 





७०0, प्रा700770780]6. है" २, ९८६ 
६०; प्राक्‌ २४; कुसा० वज्ञा० १५६. 

मिन्लमाल, पु० ( भिल्लमाल) स्वनाम ख्यात 
एक प्रसिद्ध ज्षत्रिय-वंश, 4 ४४९!| ]770छ7 
75/8॥॥ ए8 
विवे० ११४. 

मिल्लायई. स्त्री० ( भहलातकी ) भिलाबों का 
पेड, 0 70 0( 766. डप० १०३१ टी. 

मिल्लिश. प्रि० (भिल्वित) खण्डित, तोड़ा हुआ. 
87070), 99/(6४७७०. “पायारो भीह्चिओ्ो 
जेणुं! उप ० 

मिस. न० (भुश) शभ्रत्यन्त, अतिशय. )[४00, 
8%00५५, पिंड० &€८रे; उप० ३२० टी; सत्त« 
६९१; भवि० 

मिसआ पु० (भिषग ) (१) वैद्य, चिकित्सक, 
7॥5ज0070, (00007. है०१, १८; कुमा० 
(२) भगवान्‌ मजल्लिनाथ का प्रथम गणधर. 
पएए9 कि (एाकती]8७७ ० 407४ 
8।|॥780]8, प्रव० ८, 

मिसिणी. स्त्री० (बिसिनी) कमलिनी, पश्चिनी, 


]760988०80, . 09ए78$59- 


]00 ॥09 प$ ()७॥. हे ० १, २३८; कुमा० | 


गा० ३०८; काभम० दे ९; महा० पाश्न ० 


मीहड. स्त्री० (भीति) डर, भय. [76७7', 0/000. ' 


सुर० २, २३७; सिरि० ८३६; प्रासू० २४, 

मीइश्र, जि०(भीत) डरा हुआ, 7:8])087)- 
80, 8]877]60, उप० ६४०. 

भीहशर. त्रि० ( भेतु ) डरने वाला, (१0७४0, 
वसु० 

मीम. पु/० (भीस) (१) पुक पाणडव, भीमसेन, 
086 07 009 56000 ए?४74॥87ए9 
70४४7068, गा० ४४३; (२) राक्तस वंश का 
एक राजा, एक लंका पति. ४ 'दरंशए ०0 


॥06 80077078 9॥7ए9. पडम० ९, २६३; 


(३) सगर चक्रकर्ती का पुक पुत्र, 2 307 
० 59897 (शर्व/0४ए०७7७. पंडमन० <, 


२७२९; (४) दमयंती का पिता. ए'७0067 





0 78789&7(. कुप्र० ४८. (१) गुजरात 
का' चालुक्य वंशीय एक राजा भीमदेव 
(9779080, #& ())०पो7 8 *ंंगष्टठ ० 
(तरा]४7७६8. कुप्र० ४. 


भीमकुमार. पु ० (भीमकुमार) एक राजकुमार. 
>7]708. धम्म० 
भीमप्पम, पु/० (भीमपअभ) राक्षस वंश का एक 
| राजा, एक लंकापति, 0 (दाह रण 0०ल्‍9- 
| 07. पठम० २, २५६, 
मीमावलि. पु ० ( भीमावलि ) अंगविद्या का 


जानकार पहला रुद्र पुरुष. 9 ग7-# 
+ए079, )ए09708 ॥॥08 ४20700 07 
07009!॥7 € 8000 07 ०0४७४) 9 ॥॥0 
300७7067/08 70 ]7908. विचार० ४७३, 


भुआइंद. पु० ( भुजगेन्द्र ) श्रेष्ठ सर्प. ॥98 


0065 8976. गडड०,(२) शेष नाग, वासुकि, 
[06 074 ०३ 8780768, अच्चु० २७. 


भुअंग. पु० ( भुजंग ) (१) बिट, रंडीबाज, 


वेश्या-गामी, (38)]875. कुमा० वज्ञा० 
११६; (२) जार, उपपति, 7000 प7- 
(३) द्यूतकार, जुशारी, कप्पू० (४७॥॥॥0]67. 
डप० पृ० २९२; (४) चोर, तस्कर, ]7र्0. 
स०४३०; (४) बदमाश, ठग, 002७0. स० 
४२४७; ->किसति, २४०; ( कीर्ति ) कंचुक. 
2 970व40९0, 8 ]907760. गा० ६४०० 
--एआय. न० (प्रयात) (१) सर्प की गति. 
(/'8७078 ०एा & 8798070. (२) छुन्द्‌ 
विशेष, 0 (87007)87 7006, भवि० 
--राअ. पु/० (राज) शेषनाग, 7]6 ]070 
०0 09768, ४७ 79770 06 & एज ए 
१ए788७४४ 40 87067 ॥70[9, ञ्रि ०८२. 





अआुअंगम. पु ० ( भुजंगम ) (१) सपे, सांप, 


8779]79. गठड० १७८; पिंग० (२) स्वनाभ 


ख्यात एक चोर, .6 #67007060 (गरार्श, 
सहा ० 


खुअंगिणी-भुअंगी. स्री० (सुजंगी) (१) विद्या 


भुञ्ग | 





विश्य्य, १(92708| 806708, पडम० ७, 
१४०; (२) नागिन, / [029)6 56770976. | 
सुपा० १८९; भक्त ० ११७. 

भ्ुअग. पु० (भुजग ) (१) रंडीबाज, 
दुराचारी, 0 0७0&प६०४, कुप्त० ३०६; (२) 
भोगी, विलासी, 7/070प8, 0988807&68. 
नाया० १, १, टी; >परिरिंगिञश्न, न७० 
(परिरिज्ञित्त) छुन्द-विशेष, .3. [08700 प्रौक्ष' 
776॥'0. अजि० १६. 

सुअग, त्रि० ( भोजक ) पृजक, सेवा कारक. 
350७॥0976 ७6 769)8. भोजन के समय 
पर सेवा कारक, नाया० १, १ टी. 

भ्रुअगवर, प्‌ ० (भुजगवर ) द्वीप विशेष, /५॥॥ 
38) ७)0 . राज० 

भुआल,. त्रि० ( भुजव॒त्‌ ) बलवान्‌ हाथ वाला. 
807078 8737॥00., सिरि० ७६६, 

भुद, स्ली० ( भूति ) (१) भरण, पोषण, 
पं 5पापण076, 79700709706. (२) 
चेतन, ५४ 8205, 0989. (३) मूल्य, ॥?700, 
४075), ०050. हे० १, १३१; पड़» 

आुजग. त्रि० ( भोजक ) भोजन करने वाला, | 
(278 ५४)।० 685. पिंड० १२३. 

भुजावय. ब्रि० (भोजक) भोजन कराने वाला, 
(270 ए)0 46005. ख० २९१. 

भ जाविअ, त्रि० ( भोजित ) जिसको भोजन 
कराया गया हो, (070 एछ0 798 6व. ; 
धघर्मंचि० ३८; कुप्र ० १६४८. 

भुक्तिझ्र. न० (बुक्कित ) श्वान का शब्द, 
पिद्वद्त छ, पाश्र० पि० २०६. । 

भुक्किर. त्रि० ( ब॒कितृ ) भूँकने वाला. (070 | 
एछी0 0970९, 097"0प78. कुमा० 

भुग्ग. ब्रि० (आुग्न) दुग्ध, जला हुआ. ।307076. 
8प्‌० ७६८ टी; (२) भूना हुआ. ॥80/5060. 
कुप्० ४३२. 

भुज्. पु* (भूर्ज) (१) बृक्त-विशेष. भोजपत्र, 

१७ 0;४०७-४४७७. (२) न० वचूक्ष-विशेष | 











( ४७५ ) 





[ भुवणालंकार 





की छाल, 776 087 0 ४096७ ५7868, 
कृष्पू० उप० पु० १२७; सुपा० २७०. 

सुज्ज. त्रि० ( भयल्‌ ) प्रभूत, अनक्प, ४079 
'/0070876, प/छ8०70. पि० ४१४. 

भुराण, पु० ( अरूण ) (१) स्री का गे, ॥ 
€70790, & 02प्र5. (२) बालक, शिशु, 
09॥6, ४७05. संक्ि० १७. 

भुत्तवंत त्रि० (भुक्ततत्‌ ) जिसने भोजन किया 
हो, ()76 ए)0 788 69087. पि० ३६७, 

भुत्ति, स्री० ( भुक्ति ) (१) भोजन, ॥7000- 
अच्चु० १७; अज्म० मरे; (२) भोग. 
कगं०97676- सुपा० १०८; (३) आजी- 
विका के लिये दिया गया गांव, क्ेन्र आदि 
गिशास, (7 ]8छ )  2088698४07, 
॥पांध्रठ्णग, डप० २११ टी; कुप्र० १६६; 
--बवाल. पु० (पाल) गिरासदार. 0 ]&70- 
४०१७०. घमेवि० १४४. 

मुक्त. त्रि० (भोक्तु) भोगने वाला, ()00 छ]0 
87]098, श्रा० ६; संबोध० ३९, 


| भुल्लविञ्, त्रि० ( अंशित ) अष्ट किया हुआ. 


220]]7009व. कुमा० 

भुल्लिर, त्रि० ( अंशिनू ) भूलने वाल्ता, 
#0 86०४. सुपा० १२३. 

भुबण. न० (भ्रुबन) (१) जीव, प्राणी, 80प), 
67680076, कुमा० (२) आकाश. 
89. ग्रासू० १००; --कखोहणी. ख्री० 
( ज्ञोभनी ) विद्या-विशेष,. ४०४709॥ 
8ट20706. सुपा० १७४; न“अबँचछु पु० 
(बन्घु) (१) जगत्‌ का बन्धु. ()0777948. 
(२) जिनदेव, ०7४ 6छ7॥] ४ए7. उप« 
२११ टी. 

भुवणसोह. पु « (भुवनशोभ) सातवें बलदेव 
के दीक्षक एक जैन मुनि. 0 त9॥॥8 8७ग्र 
एर098686ं . 979 897807॥7 43980080. 
प्ठडम० २०, २०९. 

भवणालंकार. पु ० (श्रुवनालझक्वार) रावण का 


भुवणा ] 


एक पह-दस्‍्ती, 3. 2870फ760 ०४ थय: 
0 ४8ए७78.- पडम० ८२, १११. 


भुवणा. स्री० ( भुवना ) विद्या-विशेष, 
् + [ 
| भूमियं पासायभवण्ण' सद्दा० ;-गोयरिय. अजि० 


(७९208&) ४078708. पठम० ७, १४०, 

भू. स्री०(अ्‌ ) भों, आंख के ऊपर की रोम-राजि. 
+॥9०7४079, सुपा० €७६; कआ्रा० १४; सुपा० 
२२ ६; कुमा ० 

भूश्र, त्रि० (भूत) (१) वास्तविक, यथार्थ, सस्य. 
]399), ॥7069... भुश्रत्थेद्िं चित्र! गडड़० 
सम्मच० १३६; (२) उपमा, (४0777&7४४०7 
07 & शंग।]9- (३ ) वादथ्थ, तादर्थ भाव, 
श्रावक ० १२७; --वडिसा, सत्री० (अवतंसा) 
(१) एक इन्द्राणी, ४४76 ०६ 470/8- 
जीव० ३. (२) एक राजधानी, (587॥७). 
दीव० 

भूश्रदिश्न पु० ( भूतदिन्न ) (१) एक जैन 
आच/र्य, & तें।४ं0 ॥08798. एक चाणडाल 
नायक, 2. ]09007 0[ ४706 0प//09804, 
महा ० 

भूआर. पु० (भुदार) शूकर, सूअर, 70०8. 
किरात० ६. 

भइंद. पु० ( भतेन्द्र ) भतों का इन्द्र, 4१9 
]070 ०४ ४॥05038 पि० १६०. 

भुृरद्वा, खी०( भूतेष्ठा ) चतु॒देशी तिथि. ॥]० 
(0प्राक०शात।.. वेज ०ए(ण ७ प्रगाक्षा 
407078]70. प्रारू० 

भूझो. अ० ( भूयस ) फिर से, पुनः, 4 8/. 
प्रठम० ६८, २८; पंच० २, १८; (२) बारंबार, 
फिर फिर. 7३००७४६०१|9. उप ६२१. 
--गार. पु ० (कार) कर्म बंध का एक प्रकार, 
थोड़ी कमं-प्रकृति के बन्ध के बाद होने वाला 
अधिक प्रकृति बन्चघ, 3०06 0 86007. 
पंच० ९, १२. 

भूच्छत्त. पु० न० ( भूच्छन्न ) वनस्पति-विशेष . 
2 ्रांगव 00 & ४०९०४००७ दें» १, ६४. 

भूतणय. पु« न« (भूतृथक) वनस्पति-विशेष, 


( ४७६ ) 


[ भेग 





ै दांगते 0 8 ए9290080]8. राज० 
भूमि. स्री० ( भूमि ) माल, मंजिल, तला, 


80079, 0408 007/ 0६6 & ॥0758, 'खसच्त- 


(गोचरिक) स्थल चर भनुष्य आदि. [/070- 
0700087 पउठम० ९६, <२, 

भूमिच्छत्त, न० ( भूमिच्छुत्र ) वनस्पति विशेष, 
5 206068 0 ए७४०६७)०)७ दे० 

भूमिफोड. पु ० ( भूमिस्फोट ) वनस्पति-विशेष . 
2. 8006088 0 ५8868७0]0 . जी० ६. 

भूमिफोडी. ख्री० ( भूमिस्फोटी ) एक जाति का 
जहरीला जन्तु, & [003507008 8806. 
“गुज्मम्सि भूमिफोडिए! सुपा० ६२०. 

भूमिखुआ. पु० (भूमिसुत मंगल ग्रह, '9० 
ए9)90066 79/5- मुच्छु० १४६. 

भूमिआ, खसत्री ( भूमिका ) नाटक में पात्र का 
वेशान्तर अहण, []0807709] तदे+85७, 7 
8&000773 005प778. कप्पु० 

भूमिद. पु० ( भूमीन्द्र ) राजा, नरपति. 
फयाए8, 50707887. सम्मत्त० २१७, 

भूमीतुड्यकूड, न० ( भूमीतुड्यकूट ) एक 
विद्याघर नगर  ४0980|87 ८09. इक० 

भूमीस. प्‌ु० ( भूमीश ) राजा, रिप्री6०, 
४0707#027. श्रा० १२. 

भूरि. त्रि० ( भूरि ) (१) प्रचुर, अत्यन्त, प्रभूत, 
2४70 एपव800, ग्रप्रा7970प5, ०००४०प्5. 
गउठड० फुमा० सुर० १, २४८; रे; ११४; 
(२) स्वर्ण, सोना. (४0]0. (३) घन, दौलत. 
५४४०४७)४७, 7700765. साथ० ८४. 

भूरिस्सव. पु० ( भूरिश्रवस्‌ ) एक चन्द्रवंशीय 
राजा, 0 /(ग8 0 ४॥6 प्राक्षा' ४808. 
नाट-वेणी ० ३७. 

भेदह्ल. त्रि० ( भेद्वत्‌ ) भेद वाला. |9४4708 
वताए9073. संबोध० २२; पंच० ४, १. 

भेंग. पु० ( मेक ) मेंढक, 7708. दे० ७, £ 
घर्मस ७४९ ०. 


ओरंड ] 





भेरंड, १० (मेरणड) देश विशेष, (0077. 
राज० 


( ४७७ ) 


[ मइलणा 


मोइञ. जि० (मोजित) जिसको भोजन कराया 
गया हो, 090 ए0 )॥9७3 09007 (60, 


मेरबाणुंद्‌. प'० ( भेरवानन्द ) एक योगी का | सुर० १, २१७ 


नाम, 070 88080॥70'8 79776- कप्पु० 
मेरंड. पु ० (मेरुएड) भारुंड पक्षी, दो मुंह और 
पुक शरीर वाला पक्ति विशेष, ४. 809095 
97 ५४6० 97958 9०४ ए.९ ६४५० ]09व8 
07 & 8728]6 0०09. दे० ६, ९०. 
सेलविय, त्रि० ( भेलित ) मिश्रित, युक्त, 
॥75 60. घसु» 

-मेसाविश्र-मे सिय. त्रि० (भीषित) डराया हुआ. 
क9)00700, ६9४77760 .पठम ०४६, २३६ 
से० ७, ४९; सुर० २, ११०; श्रावक० ६३ टी. 

भोअ. पु/० ( भोज ) उज्जयिनी नगरी का एक 
असिद्धू राजा, ै. ल्वा07$ )पंग8 ० 
ए]० (0७ एछ७). रंभा० 

मोझ्, त्रि० ( भौत ) भस्म से उपलिप्त. 
57700976व4ं $8 9009 ४श॥0॥ ७5॥05. 
धमसं० ४१. 

मोझण, न० ( भोजन ) लगातार सत्रह दिनों 
का उपवास, 85078706670 8४४ ४७ & 
६४67800]0., संबोध० €८; --रुकख. पु० 
(बच) भोजन देने वाली एक कल्पवृक्ष-जाति. 
2 #00068 0 ६800 6050776 ६७७68. 
पडम० १०२; ११६, 





मोइहया-मोई. स्री* (भोग्या) (१) स्त्री, भायां 
पत्नी, ख्री. ५०]६०. बचुह्द० १; पिंड० ३६८ 
(२) वेश्या.[497]06, 02077०287.वच ०७. 
भोग पु ( भोग ) (१) भोजन, आहार. 
7000. पंचा० <, ४; उप० २०७; (२) सर्प 
की फणा %७ (०६०४०४१००) 90०० ० 
& 87976 सुपा० (३) सर्प का शरीर. 3009 
0 & 5९7१००7 दे० ६, ८६. 

भोगपुर. न० ( भोगपुर ) नगर विशेष, (769- 
आवम ० 

भीोगा. सतत्री० (सोगा) देवी-विशेष, (४060655, 
इक ० 

भोगि. पु/० (भोगिन्‌ ) सपे, साँप. 8670०7६. 
सुपा० ३६६; कुप० २६८, 

भोट्टत. पु० (भोटान्त) (१) देश विशेष, नेपाल 
के समीप का एक भारतीय देश, (!0777/४9- 
(२) भू. त्रि० भोटान का रहने वाला. 7 
0 008706 0 000 ००0प्रत४७- पिंग० 

भोम. पु० (भोम) मंगल-प्रह, 0 970०6 
० 7087'8, पाश्र ० 

भोलग. पु/०(भोल्क) यक्ष-विशेष, / १७॥॥- 
800, 'भोलग नामा जक्खो' धर्मंसं० १४१. 


>> ८# 3 -..-- 


। 


सम. पु० (म) ओष्ट स्थानीय व्यज्ञन वर्ण विशेष, 
2 097॥72797 [09486 9&] 007807क्ष्य 
प्राप्र ७ 

मे अ० (मा) मत, नहीं, 3॥0) ७700]0 
9 ए"कांणछंध्00, है० ४, ४१८; कुमा० 
पि० ६४; ११४, भवि० 

मइंद. पु० (मैन्द) राम का एक सैनिक, वानर 
विशेष, 'ए५७776 ०0 ७ शक्ताफं0ः ठा 
08779. से० ४, ७; १३, छह . 


मइत्तो, अ० (मत्तः) मुझ्त से. 70 ॥70, प्राप्र० 

मदमोहरणी. खत्री० (मतिमोहनी) सुरा, मदिर, 
दारू, /0 707, छ706. दे० ३६, ११३:ष८० 

मइरेय, न० (मैरेय) सुरा, मद्रा, ॥.0 007, 
ए]7)6. पाशआ्च ० 

मदइलणु. न० ( मलिनन ) मलिन करना, ])8- 
7]9, गडड० 

मइलणा, सत्री० (मलिनता) मलिनता, मालिन्य. 
7)707688. सुर० ६, १२०; स० ६४. 


मई ] 


( ४७८ ) 


[ मंगल 





मई. स्त्री० ( मृगी ) हरिणी, जी हरिण. | मऊरमाल. नं०« ( मयूरमाल ) एक नगर. 


49779)0-प987. गा० २८७; से० ६, ८०; 
दे० ३,१४६; कुप्र० १०. 

मईझ. शत्ि० ( मदीय ) मेरा, अपना, 76. 
पड़० कुमा ० स० ४७७; महा ० 

मउइशञ्. तन्रि० ( मुदुकित ) जो कोमज़ बना हो. 
408॥096, गडड० 

मउर. पु० न० (मुकुर ) (१) बांल-पुष्प, फूल 
की कली. 300. कुमा०; (२) दर्पण, श्राईना, 
१७४००, ]0057९४-९।०५४४. (३) कुल/ल- 
दण्ड, ॥]6 ॥970]8 ० 9 700॥]978 
४]60). (४ ) बकुल का पेड़, 2 डशांगते 
० ४7०७. ( ९) मल्लिका-वुत्त, / 6766 
090०4 १४७/):8. ( ६ ) कोल-बुच्च, ]१6 
ए0॥ ४४०७. (७) अन्थि पर्ण बुक्ष, चोरक, 
8 ६760 79760 (07979. हे० १, 
१०७; पाकृ० ७. 

भउल. पुं० न० ( मुकुल ) (१) देह, शरीर. 
80069. (२) आत्मा, 50प], है० १, १०७; 
आप ० 

मउलगा, न० (मुकुलन) संकोच, (/0767020- 
४०७. मडलण लोअणएएं हे* २, १८४; 
बिशे० ११०६; गउड० 

मउलाइय. त्रि० ( झुकुलित ) संकुचाया हुआ; 
संकोचित, (/07)080080. बज्ञा० १२६. 

मउलि. पु ० स््री० (मौलि) (१) मस्तक, सिर, 
दा०9त. कुप्रब ३८६; कुमा० अजि० २२; 
अच्चु ०३४; (२) चूढ़ा, चोटी, ।'प्र 07 [00 
0 ॥०४7०., (३) संयतकेश, [3/870006 ॥877. 
(४) पु० अशोक चुत्त, 2 एथ्वाफाटपोब 
0766 209)]60 2ै.५0/7७. (४) खत्री० भूमि, 
पृथिवी, 709%]3. हे” १, १६२; प्राकृ० १०, 

मडलिआ. त्रि० ( मुकुलित ) (१) संकुचित, 
(20707%०५०१, 807४6260. छुर० ३, ४९; 
गा० दइे२३; से० १, ६९; ( २ » एकत्र स्थित. 
(78७06780 . कुमा० 





| 





+१७॥॥8 00 ७ 009. पठम० २७, $. 

मऊरा. स्त्री० (मयूरा) एक रानी, महा पह्मचक-- 
वत्ती की माता, (१७७९४, 70007 0 
20 9]08098077]8 (/8]0787 877, पडम «७ 
२०, १४७३. 

मऊह. ए' (मयूख) (१) कानित, तेज, ॥।05078,. 
७४६77088. (२) शिखा, ॥7]&॥0, (३) 
शोभा, (39980॥9« है" १, १७१; प्राप्र०;(४) 
राक्तस वंश के एक राजा का नाम, एक रूंका- 
पति, 'पक्वा॥6 एप 8 एछाह8 एण 70705 
4977]]ए, पठम० *, २६%, 

मणजारिस. त्रि० (माहश) मेरे जैसा, मेरे तुल्य. 
065869779]7708 0०768 0छ7 ५९7. 'सए- 
जारिसाणं पुरिसाहमाणं! स० ३३. 

मंकिआ. न० (मद्लित) कूद कर जाना. तेएाएरए 
पा» ०७ए० एए७.- दे० झ, १९ 

मंखरणा. नं० (म्रत्लण) (१) मक्खन, उिप्67५ 
उप० ६४८ टी; (२) अश्रभ्यंग, मालिश. 
(85828, &768कप78. सुर० १२, ८. 

मंग. पु० ( मज्ञ) रक्षन द्वव्य विशेष, रंगने के 
काम में आनेवाला एक द्रव्य, 0 5005090008 
पए४९१ ॥7 ००06प्रापंए९. सिरि० १०३१७. 

मंगल, पु० (मज्गल) (१) ग्रह विशेष, अंगारक 
ग्रह, 0७75, इक०; ( २) दृष्टार्थ सिद्धि, 
वान्छित प्राप्ति, 80०07 छमगरछ७7 0 
१०६४०९१ 00]9८६. कप्प०; (३) तप विशेष, 
आयंबिल, /& 06 0 +०९8४०प४ छप३- 
687709 - संबोध० €८; ( ४) लगातार आठ. 
दिनों का उपवास, 7शजिछु00 8808 986 & 
४76, संबोध० €्. --ज्कय, पु ० (ध्वज) 
मांगलिक ध्वज. 07 #पश0०0प8 498- 
+तूर. नें० (तूय ) मंगल-वाद्य , & 80४ 
ऐ70807प्रा7७7, 870॥ 88 & ४70घ77]76॥, 
ह#पायप 686. एऐ०७४०० 07 6४ए6 
०# »पशूह्लिप४ 0००८४४४०८०७, भहा०. 


“मंगलालया ] 








--पराढय. पु ०(पाठक) मागध,चारण. 2/([70- 
8078), 0970. पाञ्म०; --पाढिया, ख््री० 
(पाढिका) वीणा विशेष, देवता के आगे सुबह 
झऔर सन्ध्या में बजाई जाने वाल्ली बीणा. 2. 
096 0/8४90 9060607%6 ४086 8063 व7 
000 ककयगगह छगाव 676परांगर8. राज० 

'मंगलालया. स्त्री० (मट्नलालया) एक नगरी का 
नाम, )१०॥))०७ 0६ & 0:ए. आया० चू०१. 

-मंगलिअ-मंगलीअ, ज्रि० (मांगलिक ) मंगल- 
जनक, &प्रणआ०१0प5. उत्तर० ६०; श्रष्यु ० 
३६; सुपा० ७८, 

मंगु पु० ( मंगु ) एक सुप्रसिद्धू जैन आचार्य, 
आर्यमंगु, 3 ००॥७०7-४४0०प वंछा9 है 0ी- 
8798. ती० ७; आत्म ० २३. 

संची. सत्नी० (मवचा) खटिया, खाट,  08- 
80680, 80क्‍9-864. “ता आरुष्ट मंचीए” सुर < 
१०,१६८; १६६. 

मंजर पु०(मार्जार) मंजार, नर बिल्ली, बिलाव, 
(7७६. है० २, १३२; कुमा० 

मंजरिअ. त्रि० ( मजक्षरित ) मक्षरी-युक्त, 
आंप्मांधाल्ते ज्ञांग) 00 ए00०5७5४पमछ 
2408४७78 0 ४9]05४07758. 'मंजरिओ चूय- 
निकरो' स० ७१६, 

मंजरीगुंडी. ख्री० (मज्रीगुण्डी) वरली-विशेष, 


2. ऊफ्रंगरव 0/ 07०0(067.. 'तोमरियुंडी य | 


संजरीगुंडी' पाझ० 

'मंजिट्टू. त्रि० (माज़िष्ट) मजीठ रंग वाला, 0००. 
कृप्पू० 

संज्ीर. नं० (मज्जीर) ( १) नपुर. &7:60, 
#7 0779877676 ई0# ४8 000., 'इंसयं- 
नेउरं च मंजीरं! पाअ० स० ७०४; सुपा० ६१; 
(२)छन्द्‌ विशेष, 4 [09707079/" ॥76670, 
पिंग ० 

'मंडग. त्रि० (मण्डक) विभूषक, शोभा बढ़ाने 
वाला, 34007स्‍78, 60600796॥7 8. कप्प ७० 

मंडल, नं* (सण्डल) (१) समूह, यूथ, (20]- 


( ४७६ ) 


[ मंडूग 


। 66007, ग्रापौहप्रते8,. कुमा० गउठड० 
सम्मत्त० १६०; (२) एक प्रकार का कुष्ठ रोग, 
7977089 ज्ञात 7०ग्रात ४0008, ( ३ ) 
एक प्रकार की वृत्ताकार दाद, 78-छ0777. 
पिंड० ६००७. 

मंडल. पु० न० (मण्डल) योद्धा का युद्ध-समय 
का एक आसन, 0 [09760८प्रो87/ [8080 प/6 
०0 006 ७७॥707 ॥7 98॥072- वव०१. 
(२) पु* नरकावास विशेष, 3 [097070 7७3 
॥6]. देवेन्द्र ० २६. --अहिच. पु० (अधिप) 
मण्डलाघीश, [)6 #प्रौ७/ 07 807७४॥05 
5 & ठा$50070%0 0५ [077097008. भवि० 

| मंडलि. पु ० ( मण्डलिन्‌ ) मण्डलाकार चलने 

| बाली वायु, ५४॥77)-एंग्र्त, जी० ७. 

मंडलिअ. त्रि० ( मण्डलित ) मण्डलाकार बना 
हुआ, (707778077060. सुपा० ४; वज्जञा० 
६२; गउड० 

संडली. ख्री० ( मण्डली ) पंक्ति, श्रेणी, समूह. 
[एछ०, ०७०७, 8700. से० ९, ७६; 
गच्छु० २, २६; (२) अ्रश्व की एक प्रकार की 
गति, 3 [08700प्रौ ७४ [0808 0 & 07:38. 
से० १३, ६६; महा ० 

| मंडलीपुरी, ख्री० (मण्डलिपुरी) नगर विशेष, 

गुजरात का एक नगर, जो आज कल भी मांडल 

नाम से प्रसिद्ध है. » ०४0४ ० (७णु/७६ 

5४)6७०१ 24७7व 9, खुपा० ६२६, 

| मंडव. पु० (मण्डप) स्नानादि करने का गृह, 

| ]39800700. कप्प७ 

| मंडविआ. सत्री० ( मण्डपिका ) छोटा मण्डप. 

5798)]] 88768. कुमा ० 
| मंडुक्किया, स्री० (मण्डुकिका) स््री-सेंक, भेकी, 
दादुरी. 7702, उप० १४७ दी; १३७ टी, 
मंड्ग-मंड्अ-मंड्क-मंडूर. पु० ( मण्डुक ) 
(१) वृज्ष-विशेष, श्योनाक, सोनापाठा, 8 
दरए0 0 ४7860. (२) बन्ध विशेष, .6. 
। 800८8 7060. संज्षि० १७; 'संडूरो' प्राप्र० 











मंडोवर ] ( ४८० ) [ मंदाइणी 


(३) छुन्दू-विशेष, 8 यात0ए 0 7706079 | ठप्णांण8-४४0४5, राज०; (२) मथानी, 
पिंग ०; ---5घुआ. न० (प्लुत) (१) भेक की | द्धि-कलशी, दही मथने की हँडिया, 2. 
चाल, [9 )९७४0७ ०७ 708. (२) कापागांगरु 788७७. दे* २, ३९. 
ज्योतिष प्रसिद्ध योग विशेष, भेक की गति की | मंथणी. सत्री० (मन्थनी) देखो 'मंथरिय्रा' शब्द- 
तरइ होने वाला योग, 2 [0987"00प87 | ए706 'मंथणिक्षाट, दे० २, २९. 
607568867070 07 55878 [0 &5070- | मंथर, पु० (मन्धर ) मन्थन-दखड, & 
]089- ०४77०७ं०8-४४४ ०४. 'बीसाममंथरायमाणसे- - 
मंडोवर. न० (मण्डोवर ) एक नगर, ९७7०७ | ज़वोच्छिण्णदूरवडणाओ' गउड० 
0६8७ ०ं॥9« ती० १२, मंथरिय. त्रि० ( मन्थरित ) मन्थर किया हुआ. 
मंतजंभग. पु ० (सन्त्रजूस्मक) एक देव जाति. | 909 00छ7. गडड७ 
2 804'8 गए. भग० १४, ८ टी, मंथिञ. जत्ि०(मन्धित) विज्ञोडित,(2] ए77००0. 
मंतणा, न० (मन्त्रण) (१) गुप्त आलोचना, गुप्त | दे० २, ८८; पाआ० 
मसलइत, [?॥79606. 0078फ7098/078, मंद. पु० ( मनन्‍्द ) (१) अद्द-विशेष, शनिश्चर, 
॥ 





पठम०९,६६; ८२, ४६; (२) परामर्श, सलाह, | '॥6 797706 ४४0०४, सुर० १०, २२४; 
8)0)097७0४07. कुप्रण ११६; (३) जाप, | (२) नीच, खल. ए५०0):७0, तह य संदस्स! 
](७॥॥७४४7४ 0709५०/७, चेहय० ७६३. प्रासू० १६; --भग्ग. त्रि० (भाग्य) बदनसीब. 
मंतन्नु, त्रि० (मंत्रज्ञ ) मन्त्र का जानकार. | एर076प7866. सुपा० ३७१; महा० 
७80७7, सुपा० ६०३. +-भाइई. त्रि० ( भागिन ) बदनसीब, १)]- 
मंतिश्र त्रि० (मन्त्रित) गुप्त रीति से आलोचित. | [४॥80. स० ७१६; सुपा० २२६, 
775ए8॥०॥४ 0०ग्रशप90, महा ० मंद, न० (मान्चर ) (१) बीमारी, रोग, 
मंतिश्र. त्रि० (मान्त्रिक) मंत्र का ज्ञाता, (70 570%7955, 7709]00६007. “नय मंदेखं 
जा0 5 00ए85क7 ए! 0॥80778 | मरई' सुपा० २२६. 
07 ४70१5. 'मंत्रेण मंतियस्स”' घमंधि० ६ | मंदकख, न० (मन्दाक्ष) लजा, शरम. 50759 
मन « ११. ० 887706, 88)/प्रा7888. राज० 
मंतु, जि० ( मनन्‍्त्‌ ) (१) ज्ञाता, जानकार, मंदर. पु ०(मन्दर)(१) वानर द्वीप का एक राजा, 
का ०फ्ा०. (१) जीच, प्राणी, / ॥0)8 | मरु्यकुमार का पुत्र, 3 ):78 ० 707709 
एशंपरए, 578४प7:8. विशे० ३४२९. गैध्मते, पड्म० ६, ६७, (२) छुन्द का एक 
मंतु. प्‌० न० ( मन्तु ) अपराध, ॥'8०॥४, | भेद, 6 हांशत 06 706678. पिंग०; (३) 
0००८७, 87, 'मंतु बिलियं! पाश्र० सन्दर पर्वत का अधिष्ठायक देव, /& [0709- 
मंथण. न० (मनन्‍्धन (१) विज्ञोडन, बिलोने की | 06798 800 0०६06 70076 ४087५ 
क्रिया, (एएण्ाांतट्ू. सा० ३११७०; (२) मंदरफर, न« ( मन्दरपुर ) नगर विशेष, 
चर्षण, ।रिप्री0078- संबोध० १; (३) पु० | ७776 ० 8 509. इक» 
न० मथनी, दही आदि मथने की लकड़ी, .3 | मंदा. खी० (मन्दा) मन्द-ख्री, .) [90676 
जाप्शांगए2-800., प्राकृ० १७, ज्ञा0ए980. बजा० १०६, 
मंथणिआ, क्ी० ( मन्थनिका ) (१) मथत्ती, । मदाइशी. स्त्री० (मन्दाकिनी) (१) गंगा नदी, 
महानी, दही मथने की छोटी. लकड़ी, 53 | भागीरथी, ॥]6 77ए०/ 08708068. पठम»- 


मंदुरा ) 


१०, २०; पाअ०; (२) राम चन्द्र के पुत्र लव 
की सत्री का नाम. '९०७॥76 0[ & श6 ०0 
4,8४8, 807 00 शिक्षा)78 (ध्याव४&- 
पडम० १०६, १२. 

मंदुरा, सत्री० (मन्दुरा) अश्व-शाला, 5090]9. 
सुपा० १७, 

मंदोदरी-पमंदोयरी, स््री ०(मन्दोदरी) रावण की 
परनी, ४०॥76९ 06 & 68 ०0 088५४०॥9. 
से० १३, ६७; (२) एक वशणिक्‌-पत्नी.]ए७॥70 
0 & 39879/'3 जा. इंप>० <६७ टी. 

मंधाउ. पु ० (मान्धातृ) हरिवंश का एक राजा. 
06 0[ 9 'गराहए ० ६09 प्क्ां- 
४8759. पठमे० २२, ६७. 

मंसइत्त. त्रि० ( मांसवत्‌ ) मांस-लोलुप, 
(७7००४ ० 7650. सुख० १, १९, 

मंसुटल. त्रि० ( मांसवत्‌ ) मांस वाला. 
ए]७४॥5. हे० २, १९६. 

मक्कंडे अ.पु ० (मार्कण्डेय) ऋषि-विशेष,)ए 9॥706 
० 270 87200676 88806. अभि० २४३. 

मक्कड. पु० ( मर्कट ) छुन्द का एक भेद. 8. 
70 07 70096. पिंग० 

मक्कडी. स््री० (मर्कटी) वानरी. 8 87709]8 
77077769. कुप्र ० ३०३. 

मक्खगण. न० (सम्रत्षण) (१) मक्खन, नवनीत. 
]970009/',स० २५८; पभा०२२. (२) माक्षिश, 
अभ्यंग, 5776877708 निसी० चू० ३, 

मफकखर. पु० (मस्कर) (१) गति. (०ग४8, 
770007. (२) ज्ञान, 7709]6820. (३) 
वंश, बांस, 39/7/000.(४) छिद्र वाला बांस. 
प्र०00ण 0०970000.संक्षि० १९; पि०३०३. 

मफ्खिश्म. न० (माक्षिक) मक्षिका-संचित मधु. 
स07059. राज० 

मक्खिआ. स्री० ( मच्िका ) मकक्‍्खी. 30७. 
दे० ६, १२३. 

मगयणा. पु० ( मगण ) छन्द-शास्त्र मसिद्ध तीन 
गुरु अक्षरों की संज्ञा, ( [7 0705009 ) 4 


( ४८१ ) 


[ मजब 





287 ०0 ६7766 ]078 कछ0703, पिंस० 
मगहवचबरच्छु. न० ( मगहवरात्ष ) आभमरण 
, विशेष, 8 )7370 06 077%797/॥. झोव०७० 

पृू० ४८ टि० 
मगदहापुर. न० ( मगधापुर ) नगर-बविशेष, 

728 07 8 269. मद्दा ० 
मग्ग. पु० (मार्ग) भन्‍्वेषण, खोज, 869.70]3, 

पापुपा।ए,777०४४४०9/07). विशे० १३८१, 
मग्गशअ्र, त्रि० (मार्गंक) मांगने वाज्षा, 20888 

पठम० ६६, ७३. 
मग्गण. पु ० (सार्गण) (१) याचक, ]30228/', 

सुपा०२४; (२) बाण, शर, 0.70 ७- पाझ० 
मग्गिश्न. त्रि० (सार्मित) मांगा हुआ, याख्ित, 

3088090. महा ० 
मघवचा. सत्री० ( मधवा ) छठवीं नरक-भूमि, 

(४७ ४500-)0]). जीवस० १२. 
मश्विर. त्रिण ( मदित्‌ ) गर्व करने वाक्ता. 

ै>7'08870, [070प4. कुमा ० 
मश्चु- पु० (रूत्यू) (१) यम, यमराज. ४४७॥39, 

576 800 0[ 4७७४0. षड०; (२) रावण 

का एक सेनिक. 0 ७7707 0 िकए- 

&778., पठम० ९६, ३१. 
मच्छ. प्‌« (मत्स्य) (१) देश-विशेष 'प७॥76 

07 & ००घ7७7५४- इक० भवि०; (२) छन्द 

का एक भेद, 0 70 ०6 76078. पिंग७ 
मच्छर. पु० ( मत्सर ) (१) कोप, क्रोध, 

47807, छ:७/0. (२) ज्रि० ईर्प्यालु, द्वेषी, 

चे88)008, ७7४7078, (३६ ) कोधी. 
| ए/+४४४पो. (४ ) कृपण, 79005, 
| (707०४०प४. है० २, २१. 
| 





मजजदइप्त. त्रि० ( मद्यवत्‌ ) मदिरा-छोलुप, 
(97.9969 70 0प707- सुख० १, १९. 
 मजाण, न० (मार्जन) (१) साफ करना, शुद्धि. 
। (62772. कप्प०; (२) त्रि० मार्जन करने 
बाला, ()70 ए]0 ०89750$. कुमा« 
मज्व. ति० ( मग्यप ) प्र्पान करने वाला» 


मज्विश्ञ ] 
ए#प्रग870 . पाञ ० 
मजह्विश्व, (मज़ित) (१) स्नपित, (85०0 
$099!))6.(२) स्नात, ।38//]60 , वज्जा «६ ०, 
मज्जा, स्नी० (मजा) धातु विशेष, चर्बो, इड्ढी 
के भीतर का गुदा, ५9 ॥970फए ०0 
॥6 00765, 496. सण॒० 
मज्जाइलल, श्रि० ( मर्यादित्‌ ) मर्यादा वाला, 
0]0, ॥708७॥॥ 0, ६7300078)... निस्ी० 
चू० ४. ध 
मज्जाविश्र, त्रि०(मज्जित) स्नपित, (/७7860 
00 790॥0- महा० 
मज्जिश्न, श्नि० ( मार्जित ) साफ किया हुआ. 
(3]९७॥ः80. पडम ० २०, १२७, 
मज्जिआ. सत्री० (म/जिता) रसाला, भच्य-विशेष, 
दही, शक्कर आदि का बना हुआ और सुगन्ध 
« से वासित एक प्रकार का खाद्य, (प्रएव5 
ज 5.)४७ ४7५ 89068. पाश्र० दे« 
७, २; प्रव० २९६, 
मज्क, न० (मध्य) संख्या-विशेष, अन्त्य और 
पराध्य के बीच की संख्या, ७7 ६0प्रध्यावे 
छ9॥075५. *. 787.40 77989 2प्र700897' 
है० २, ६०; प्राप्र ० 
मज्मंदियण, न०._( मध्यन्दिन ) मध्याह, 
७00७४, 7007. दे० ६, १२४. 
मज्मटिअ. त्रि० (मध्यस्थित) तटस्थ, मध्यस्थ, 
702 7087क्‍29] 76पर/78). रयय[ु० ४८. 
मज्मार॒ह. न० (मध्याह्अ) तप विशेष, पूर्वार्ध- 
तप, 8 ४70 0776|00प5 #7586/7609, 
& 770 089४ 74068 0७ 00$867ए97086- 
संबोध० ९८. 
मज्मरिहय. ज्रि* ( माथ्याहिक ) मध्याद्व 
संबन्धी, 30)07082778 ४0 70070. घरमैबि० 
१०२. 
मज्कृत्थ, न० (माध्यस्थ्य) तटस्थता, मध्यस्थता, 





आशा गदां70970०0006. उपन 


६१२; संवोध ० ४२. 


( ४८२ ) 


[ मणिकहर 


मज्मिममा- स्त्री० (मध्यमा) पुक जैन सुनि शाखा, 
2 0797000 ०0 7978 ६७४॥08. कप्प० 

महट्ट. त्रि० (मृष्ट) (१) मसृण, चिकना. 
(0%9989, 079- दे* ८,७; (२) न० मिर्च, 
मरिच, (9]68. हे० १, १२५८. 

मडभ. त्रि० (सड़भ) कुब्ज; वामन, [28॥79, 
पैज्9., राज० 

मडमडाइश्र. श्रि० ( मडमडायित ) इस तरह 
मारा हुआ कि जिससे मडर की भआावाज हो, '0 
08% ॥ 7 # 79737707 &५ 0. 27686 
& 80076 ७ “वा” धकछ्वा? 
२७४)6 0080]72. उत्तर० १०३, 

मडासय. पु० ( मुताश्रय ) श्मशान, (४6७॥7- 
४०79. निसी० चू० ३. 

मड्िश. त्रि० ( मर्दित ) जिसका मर्दन किया 
गया दो वह. ]0प0084, ४8॥)[00060. है ० 
हे, ३२६; षड़ू० पि० २६१, 

मी. स्री० ( मठिका ) छोटा मठ, 2 ४7७) 
॥70प85679%. सुपा० ११३. 

मणंस्ति. त्रि० ( मनस्विन्‌ ) प्रशस्त मन वाला, 
3709092970,. ?7॥8-50780., 7870 
ऐरं7066, है० १, २६, 

मणाग, पु'०(मनक) एक जैन मुनि. / तंक78 
8७४. कप्प० धर्मेवि० ३८. 

मणथ्थंभणी. स्री० ( मनोस्तम्भनी ) विद्या 
विशेष, मनको स्तब्ध करनेवाली दिब्य शक्ति, 
0. .097070 प्रो 87 7792709/] 8/7॥], पठम० 
७, ३७, 

मणय. पु. (मनक) द्वितीय नरक-भमि का ती- 
सरा नरकावास-विशेष, [७ ॥9706 90006 
0 ४॥6 ४७००४० ॥७!). देवेन्द्र० ६. 

मणवऊ्त. न० ( मनोवद्ध ) एक विद्याघर नगर. 
2 भ्रावए०087 507. इक* 

मणहंस. पु० ( मनोहंस ) छुन्द-विशेष, 8 
7097४0पॉ७/७ 766078. पिंय० 


मणिञझ्,, न० ( मणित ) संभोग के समय का 


मणशिआर ] 


-नमकममन्‍मन+क >> ५८७५ 
जब 


स्त्री का अब्यक्त शब्द. 37 797007968 
इप््गप्-ग्् 80प्रग्त एप ४०७७० 
00799 8070. गा० ३६२; रंभा० 

मणिआ्ार. पु० ( मणिकार ) जौहरी, रत्नों का 
व्यापारी, 0690]]69, |2070979. दे० ७, 
७७; सुव्रा० ७६. 

मणिचूड. पु०( मणिच्‌ड ) एक विद्याघर नृप, 
2 ५४]09४०७0॥|87 078, महा ० 

मणिच्छिश्र. त्रि० ( मनईप्छित ) मनो«मीष्ट. 
+#'१ए०परा४8. सुपा० ३े८४. 

मणिट्र. त्रि० (मनहृष्ट) मनको प्रिय, ])69700 
09]००४. भवि० 

मणिबंध. पु'७ ( मणिबन्ध ) हाथ ओर प्रकोष्ठ 
के बीच का अवयव, ४/॥750. सण० 

मणिरह. पु० ( मणिरथ ) एक राजा का नास. 
'प७70 0 9 78. महा ० 

मणियव., पु० (मणिप) (१) यक्ष.  १06707- 
800.(२) समुद्र-नाग, 508-87876. से०२, 
२३; (३) समुद्र, 508. से० ६, ९०. 





मणिवालय, पु० (मणिपालक) समुद. 568. , 


से० २, २३. 

मणिसलागा. खस्त्री० (मशिशलाका) मद्य-विशेष, 
0 +यगते 0 ॥0007.. राज० 

मणिहियय. पु'० (मणिह्दय) देव-विशेष, 3 
709700प्रौ&7 00. दीब० 

मणीसा. स्थ्री० ( मनोषा ) बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा. 
[79)826706- पाश्म ० 

मणीसि, त्रि०( मनीषिन्‌ ) बुद्धिमान , पणिडत. 
'ए१89, 0877860, 77090॥8०7/. कप्पू० 

मणीसित, त्रि०(सनीषित)वाम्छित. ५०१5॥90 
07', 46780. नाड-मुच्छु० <७. 

मशणुअ. पु० ( मनुज ) भगवान्‌ श्रेयांसनाथ का 
शासन-यक्ष, 3. 207677ए08 6077-80 
० ],070 879799०758790008. संति०७, 

मरणुएसर. पृ० ( मनुजेश्वर ) राजा, नरपति. 

- छागषड्ट, 7प8/. सुपा० २०४, 


( ४म्३े ) 


[मा 





मणुस्स. त्रि० (सानुष्य ) मनुष्य-सम्वन्धी, 
748०!9887098 ६0 37097. “दिव्य व मणुस्सं या” 
आप० २१. 
मणे. अ० ( मन्‍्ये ) विमर्श-सूचक अन्यय, / 
07 3 8079778 ॥0प800 पघिी888. 
हे०२,२०७; षहू, प्राकृ०२६; गा०१११; कुमा० 
मणोमव« पूं० ( मनोभव ) कामदेव, कन्दर्प, 
(/पण१, 80०4 ०६6 ]0706. सुपा०६८; पिंस० 
मणोभू. पु०(मनोभू ) कामदेव,कन्दर्प.()००0, 
80 0 )0५४0. कप्पू० 
मणोरम. पु० ( मनोरम ) (१) मेरु पवेत. 
प७ 770प70 (७7०. (२) राक्षस वंश 
का एक राजा, एक लंका-पति. ै 578 ०0० 
9 (67707  छिएा]ए, पडठम० ९, २६९; 
(३) उपबन विशेष, 0 08700 प]807 207- 
6679. डप० ६४८६ टी. 
। मशोरमा. सखत्री० (मनोरमा) चतुर्थ वासुदेव को 
पटरानी का नाम. 'प७॥76 06 39 07907 0 
_ 07#70 (५०5प्रत००. पठम० २०,१८६; (२) 
|. श॒क्र की अ्रब्जुका नामक इन्द्राणी की एक 
|. राजधानी, 0 0७008] 0 0 7]778, ए0 
0० 77070. इक० 
मणोहंस. पु० ( मनोहंस ) छुन्द-विशेष, 8 
02007 ७7 70078, पिंग० 
मणोहर. पु ० ( मनोहर ) छुन्द-विशेष, 
]त70 0०0 79878. पिंग० 
मण्णण, न० (मानन) मानना, आदर, 070- 
0प्४78, 765६96०0078.- उप० १२९४५ 
मष्त. न० (मत्त) मद, नशा, 7005709॥07. 
प्रव० १७१ 
मक्तंड, पु० ( मातंण्ड ) सूर्य, रचि. 5पगा. 
सम्मत्त ० १४९; सिरि० १००८, 
मक्तवारण- पु० न० ( मत्तवारण ) वरंढा, बरा- 
मदा, दालान. ४७०४७70&. दे० ६, १२३; सुर» 
३, १००; भवि० 
मत्ता, स्त्री० (मात्रा) (१) अंश, भाग, हिस्सा, 





मत्थयमणि ] 





स्‍70287%, 0907040%7. स० ४८३; ( २) समय 
का सूचम नाप. // 0777870.(३) अल्प, लेश, 
लब, 6 [087000, 7 ४॥077., पाझ*« 

मत्थयमणि- पु" (मस्तकमणि) शिरोमणि, 
प्रधान, मुख्य, :7]56067, उप» ६४८ टी० 

मदलिअ. त्रि० (मार्दलिक) मृदंग बजाने वाला, 
(096 ए0 06808 806 तप. सुपा० 
२६४; <**२ ४३. 

मद्दी. स्री० (माद्री) ( १) राजा शिशपाल की 
मा का नाम, .९०७॥700 0[ 06 7700067 
0 त7९ 5050प7]0979, सूथ० १, ३; १, 
१ टी; (२) राजा पाण्डु की एक स्त्री का नाम. 
पज्ञा76 ० ६7990 ४500070 ज्ञा० 0[ 
[?&707. वेणी ० १०१. 

मश्नाविय. श्रि०(मानित) मनाया हुआ. (/07- 

९078096 , 74ै 7098. सुएा« १५६. 
' अन्न, पु ० (मन्‍्य) (१) क्रोध, गुस्सा. 07807, 


978, सुपा० ६०४; ( २) दैल्य, दीनता, | 


720ए४67995, [090]6 0074007.- सुर० 
११, १४४; (३) अहंकार, ?/706, ७770- 
89706. (४) शोक, अ्रफसोस, (जरा, 807- 


709७+ (९) यज्ञ, क्रतु, 8807706. है० २, , 


२९; ४४० 


मश्नुइय. त्रि० ( मन्युवत्‌ ) मन्यु-युक्त, कुपित. 


ए४४७॥०[प१), 470787797॥. सुख « ४, १. 

ममष्यय, जि० (मदीय) मेरा. )५(770. सुख० 
२, १९. 

ममाय. त्रि० (समक) ममत्व करने वाला, ()76 
72ए708 ६06 80786 0 0छ767४॥79. 
निसी० चू० १३, 

मम्मर. पु० ( मर्मर ) शुष्क पत्तों की आवाज, 
पप्र&:9. गा० ३६९१, 

मथ. पु ० (मुंग) (१) पशु, जानवर, ै7- 
708), ( ३ ) द्वाथी की एक जाति, 6 एंएत 
0 970 ०००७७४०४. (३) नक्षत्र विशेष, 
798४४४6प ७7". 5070४068007. (४) 


( ४८७ ) 


॥| 





[ सय 


कस्सूरी, )( पर, ( * ) मकर-राशि, 6 
अं87 ० 087077007%., ( ६ ) अन्वेषण. 
477680 826 078. ( ७ ) याचन, मांग, 
9988 778. ( 5) यज्ञ विशेष, .3 70 
0 8807706. डे० १, १२६; >णाहि. 
पु० स्त्री० ( नाभि ) कस्त्री, 'धैप7, पाअ० 
सुपा० २००, गडड० --तराद्दा. ख्री० (तष्णा) 
धूप में अत्-भान्ति. )(79206. दे० से० ६, 
३९; -- लंछुण॒. पु० ( लान्छन ) चन्द्रमा, 
0007. पाञ्म० कुमा० सुर० १३, ९३; --- 
लोअणा, स्ब्री० (रोचना।) गोरोचन, गोरोचना, 
पीत-वर्णा द्रन्य-विशेष, / [दुशत 0 8प9- 
8097706. अभि० १२७, 

मय. न० (मत) (709) 8०१०., अभिप्राय, 
आराशय, (2707. श्रोघ० नि० १६०; 
सूयनि० १२०; --ज्लु, त्रि० (ज्ञ) दार्शनिक, 
(2706 497707)87 ए7#॥7 ४26. 8७५8॥97775 
0 070307975. सुपा० ८४२. 

मय. पु« ( मय ) (१) उच्टू, ऊंद, (/8॥6. 
सुख० ६, १; (२) अश्वतर, खब्चर, ४५०७. 
'म्रयमहिससरहकेसरि' पडम० ६,६९8; (३) एक 
विद्याधर नरेश, 3 ५४१0999॥98% !एं78- 
पउम*« ८, है; “हर. पु० (घर) ऊंट वाला. 
(20ए767 0 8 09006], सुख ० 8, १. 

मय. पु० न० ( मद ) (१) हाथी के गणड- 
स्थल से बहने वाला पदार्थ, [0 [0०४०० 
६0986 4098 76४ था ०००४७॥६ ५ 
5677[088 ज्ञात सं] 7 आृतर॥प्005 
[0प707. (२) शब्रामोद, हर्ष. ३७.007०, 
850688४0ए७ 60)8760- (३) करतूरी, 
2!प५४४, ( ७) मत्तता, नशा, ॥7505- 
0०»707. (९) नद, बढ़ी नदी, / 87086 
7787, (६) वीये, शुक्र, 80700 ए५]०- 
भाप ० ---करि, पु« ( करिन्‌ ) मद पाला 
हाथी, 37 ९]०एशाफ ऐप 7#प्रॉप, महा७ 
--गल. जि० ( कल ) मद से उत्कट, नशे में 


प्मयंग ] ( ४०५ ) [ मयारः 





चर. (७0 ज्ञांप 0888078, 07 प्े8७व 
. रीएप्रणो, पिंग०; (२) पुँ० हाथी. 67 
भूभगा व 7ए. सुपा० ६०; हे० १३, 
१८२; पाञ्म० ६, १२२; (३) छुन्द-विशेष, 
4 ए987फ0प797 779678. पिंग० 

'सयंग. पु ० (मृदज्अ) वाद्य-विशेष, (०४0&/ 
ग्राकराभातरा०गा प्राकृ० ८, 

मयंगय. पु० ( मतक्कज ) हाथी, हस्ती, 0]6- 
ए7970760. पठम ० ८०, ६६; उप० पु० २६०. 

मयंध. त्रि० (मदान्थ) मद में अन्धा बना हुआ, 
मदोन्‍्मत्त, 700509060. खुर० २, ६. 
मयण,. पु० (मदन) (१) लक्ष्मण का एक पुत्र, 
2 507 ०0 4,9]75078778., पठम० £१, 
२०; (२) एक वरणशणिक पुत्र, 39700/8 807. 
खुपा० ६१७; (३) छुन्द का एक भेद, 
]पणतव ० 7706078. पिंग०; --घरिशी. 
खी० ( गृहिणी ) कामप्रिया, रति. ]6 
20१0658 09. ]079, ६॥6 फ्ञरय0 0 
०पएव4. कुप्र० १०६; --तालंक- पु ० 
€ तालंक ) इन्द-विशेष, 23 [दगते ० 
776078. पिंग० --तेरसी. स्त्री० (त्रयोदशी) 
चैत्र सास की शुक्ला त्रयोदशी तिथि, [७ 
$07566000 689 |॥ 800 #ैलंशा६ 
97 0 0706 07 ०0 (७078- 
कुप्र० ३७८; ““दुम. पु० (दम) वृत्त-विशेष, 
2. (097॥06प्री॥७ ॥760. से० ७, ६६; 
--फल, न० ( फल ) फल-विशेष, मेनफल, 
+%एं६. मैेयणफलेणं भावियं' सुख० २, १७; 
+दरा. खत्री० (गृह) छुन्द-विशेष, 0 [रात 
0 76676. पिंग० 

मयणंकुस. पु० (मदनारूकुश) श्री रामचन्द्र 
का एक पुत्र, कुश, 507 ०0 फिक्षा009- 
डा07&.- पडसम० ६७, €. 

मयणरेहा. सत्री० (मदनरेखा) एक युवराज की 
पत्नी, ज़व० ०0०६ 80 ७7 अए[?काशाए 
क0777706, महा७ 


मयण।वेय. पु० ( मदनवेग » पुरुष-विशेष का 


नाम, 'प&७776 0 & 907800. भवि० 


सयणस्‌ द्री. स्री० ( मदनसुन्दरी ) राजा 


श्रीपाल की एक पत्नी, (१७९७7 ० पाए 
5078०.४१४,. सिरि० ९१. 


मयणाय. पु० ( मैनाक ) द्वीप-विशेष, 77 


48]870. (२) पर्वेत-विशेष, (077॥%४४. 
सवचि० 


मयणासशणी. स््री० (मदनाशनी) विद्या-विशेष, 


७209) 8)]7]], पठम० ७, १४०. 


मयधम्म पु० (मदधमम) विद्याघर वंश के एक 


राजा का नाम, '७॥6 0 & वयाहु ०0. 
9घ4ए०१॥9/: (&70])ए, पडम ० ९, ४३. 


मयधुत्त. पु० ( मृगधूते ) श्शगाल, शियार, 


9०४9). दे० ६, १२२. 


| मयमंजरी, खी० (मदमब्जरी) एक स्त्री का नाम. 


पा6 0 8 ज़ञ0क॥- महा० 


मयर. पु० (मकर) ( १) राशि-विशेष, मकर 


राशि, 7)0७ घंए7 ० ०७१/०-00श7. सुर० 
१३, ४६; विचार० १०६; (२) रावण का एक 
सुभट, 0 छ४77707 0 -0ए७799., पउठम « 
९६६,२६; (३) छुन्द-विशेष, 0 [087%00| ७7 
१)७४79.पिंग ० ;--केड. पु ० (केतु) कामदेव, 
कन्दप, ('प[ूआ0, ४॥6 804 0ए॥ 0१6. 
कप्पू० -“द्वय, पु'०( ध्वज) कामदेव, कन्दपे. 
(प4. पराग्म० कुमा० रंसा. 


मयल्लिगा. खी० (मतजल्लिका) प्रधान, श्रेष्ठ, *. 


एछ070 पषछते 8॥0 06 6७वें 0 ग्र०प्08 
$0 000006 ७5९०७॥०॥०७ 07% ४श५७- 
#778 065 0 460$ 90. रंभा० १७, 


मयहापुर., न० ( मगधपुर ) राजगृह-नगर. 


॥09]2827909 0 ए. वसु० 


मयार. पु० (सकार) (१) सम” झच्चर, 4:6 


]68067. 'म?, (२) मकारादि अश्लील- 
अवाच्य शब्द, पफांड छ०/व ए४९९ पं 
एग्रह0.. क्र[2प७260. जवथ जयारमयार 


मंयारिदमण ] 


( ४८६ ) 


[ मन्लि 





समयणी' गरुछ० ३, ४. 

मयारिदरमण. पु० ( मृगारिदमन ) राचस वंश 
का एक राजा, एक लंका पति. / [पंग8 ०0 
476 69७77070 £877[ए. पैडम० ९, २६२. 

मरहट्ट. प्‌० (महाराष्ट्र) छन्द विशेष, 0 | 
0 ॥0676. पिंग० 

मरहट्टी. स्री० ( महाराष्ट्री ) (१) महाराष्ट्र की 
रहने वाली स््री, 0 /०७)9795867'& 
(४07787. (२) प्राकृत भाषा का एक भेद, 
७॥0)0 06 ४096 एए70०४७७) शोर 
39904, (2))9&४७))4- पि० ३६४. 

मराल. पु० (मराल) (१) हँस पक्षी, 59&॥, 
4%7)7780. पाञ्म०; ( २ ) छुन्द-विशेष, 2. 
]74 ० 778078, पिंग० 

मरिश्र त्रि० (मृत ) मरा हुआ. 7)08980. 
सम्मत्त० १३६, 

मरिसावशणा. ख्री०(मर्षणा) क्षमा, [70709607- 
87700, शातप्र/४॥700. स० ६७१. 

मरीइ. पु० ( मरीचि ) भगवान्‌ ऋषभदेव 


का एक पौत्र ओर भरत चक्रवर्ती का पुन्र, जो 


भगवान्‌ महावीर का जीब था. 0 87870- 
807 ०07 74074 +8998009480, 9 507 
० 3089879608 (8779 ए8७7/॥, पडम० 
११, ६४७. 

मरीइया, रो ० (मरीचिका) मृग-तृष्णा, किरण 
में जल-अान्ति, )/(7.8820. राज० 

मरु. पु० (मरुत) (१) पवन, वायु, ४४॥70. 
(२) देव, देवता. 000. ( ३ ) सुगन्ध वृक्ष- 
विशेष, मरुआ, मरुवा, 0 शतते 0 782- 
एथआा। 0]070. (४) इनूमान का पिता, घड़० 
प्‌) 90007 ० म्रछापा]7७. पै्रम० 
९३, ७६; --कंतार. न० (९ कान्तार ) 
निर्जेल-जंगल., / 07.956 ज्ञा४) ४०७४9 
एछ967« भअद्यु० ८२, 

मसरु-मरुआ. पु० (मरु-क) ( १) पव॑त, ऊँचा 
पहाड़, 6. 009 ॥70प्रगांआंग, निसी० 





चू० ११; (२) एक नुप वंश, ह 08700प- 
8." १099] ४806. ( हे ) मरु चंशीय राजा, 
2 पाए ए (8०७7 76820. विचार० 
४६३. 

मरुअकुमार, प्‌० ( मरूकुमार) वानर द्वीप के 
एक राज़ा का नाम, [९७॥36 ०[ 9 एतं082 ० 
५६7७79 )ए09. पठम० ६, ६७. 

मलय, पु ० ( मलय ) ( १) इन्द-विशेष, .. 
]प700 0 760/6. पिंग०; (२) देवविमान- 
विशेष, 3 एक70प्रॉ॥7 0००४७) 8०7- 
3७9) 287 देवेन्द्र ० १४३. 

मलयकेड. पु ० (मलयकेतु) एक राजा का नाम. 
#ग8. सुपा० ६०७, 

मलयचंद. पु० ( मलयचन्द ) एक जैन डपा- 
सक का नाम, २७706 0६ 8 वेशएछ-. 
[7%389४७. सुपा० ६४२. 

मलयद्ि, पु० ( मलयाद्वि ) पवत विशेष, / 
770परगा कंए. सुपा० ४७७. 

मलयमई. सत्री० ( मलयमती ) राजा मलयकेतु 
की स्त्री, / (८९०॥ ० ंग8 (७)898७ 
5हि९७प. सुपा० ६०७, 

मलि. त्रि० ( मलिन्‌ ) मल वाला, मल युक्त. 
79709. असवि० 

मलिअ. त्रि० ( मलित ) मल-युक्त, मलिन, 
42[/॥9, 4॥97प6. सुपा० १६६; गउड० 

मलिणिय, त्रि० (मलिनित) मलिन किया हुआ. 
0 60७॥6. उब० 

मलीमस, त्रि० ( मलीमस ) मलिन, मेला. 
059, ॥009. पराश्रन० 

मल्ल. पु० (मन्ल) पात्र, ५०५४०). कुप्र० १३१. 

मन्नचाइ. पु० ( मश्नवादिन्‌ ) एक सुविश्यात 
प्राचीन जैन आचाये और पन्थकार. 7 &7- 
0676 ७७।807%8(60 7७79 # 20977 & 
था 870007. सम्मत्त> १२०. 

मजन्नि. खी० ( मद्नि ) (१) वृत्त विशेष, मोतिया 


का पेड़, & 3000083 0 ]93४एा76. दै० 


मल्लिअज्जुण ] 
सी आम 
२, १८; (२) पृष्प-विशेष, [7]0 ७60. भग० 
<, ३३, टी. 
अल्लिश्रजण, पु० (मश्लिकाजुन) एुक राजा का 
नाम, ७78 0 & 770. कुमा० 
मज्निआ. स्त्री० (मल्लिका) (१) पुष्प विशेष, 
28 80600098 06६ ]9५॥7)776. कुमा०; (२) 
चछुन्द्‌ विशेष, 3 |00 ० 7706078. पिंग० 
मल्लिहाण्‌. न० (मार्याघान) (१) पुप्प-बन्धन- 
स्थान, ]6 १0987 90008 070 ७० 
$&6 70 छ06755 8७6 डप्090706व. 6 
$06 079870]65 06 $06 ६788४. (२) 
केश-कलाप, 2 ॥70853 07 (ृपधा9 ० 
छछव७., भ्रग० ६, ३३४ टी, 
मसक्कल सार, न० ( मसक्सार ) इन्द्रों का एक 
स्वयं आभाव्य विमान, /॥] 97/0]0|076  ए0र् 
]7979. देवेन्द्र० २६३, 
मसण,. त्रि० ( मस॒ण ) (१) सिनिग्ध, चिकना, 
ए7705007४, 09. (२) सुकुमार, कोमल. 
])0॥080०, (67407. (३) मनन्‍्दू, धीमा. 
509. है० १, १३०; कुमा० 
मसिशणिश्र, जि० ( मसूणित ) (१) शुद्ध किया 
हुआ, मार्जित. (!]७७7५००. “रोसिणिश्रं 
मसिणिआअं!' पाअ० (२) स्निश्थ किया हुआ. 
3906 प्रा700 707४५. से० ६, ६; (३) विल्ु- 
लित, विमर्दित, मर्देन किया हुआ. [0प०४७००, 
एछ०४77687०0, से० १, ९९. 
मह. त्रि० ( महत्‌ ) उत्तम, श्रेष्ठ, 3650, 0४- 
06]|७0४, है० १, ९; “>कमलंग. न० 
५ (कमलाड) संख्या-विशेष, ८४७ लाख कमल की 
संख्या, & [097%00]90 7777009/., जो०२. 
--कव्य, न० (कान्य) सर्ग बद्ध उत्तम काव्य- 
अन्य, / 5७०:०७४ 0000:. भवि०-ग्घविश्व, 
भ्रि० ( अर्घित ) (१) महंगा, दुर्लभ, ॥१90. 
से० १४,३५७; (२) विभूषित, [)0007866 , 
सुपा०१, ६०; (३) सम्मानित, ॥0१07700, 


288760000. डब०--ठुडियंग, न« (श्रुटि- 


( ४८७ ) 


हा 8 5 लक, [ मद्दा 


ताड) ८४ लाख ब्रुटित की संख्या, / [0&7- 
#ं०परौ87० एपात)087. जो ० २; ->्थ, न० 
(अखर) अखर-विशेष, बढ़ा हथियार, / )उंग्र& 
् ग्यांडआं]8, पडम० ७१, ६७;--द्धि. जि० 
( ऋछ्धि ) बढ़ी ऋद्धि वाला, 9४००७॥४५४- 
कुमा०; “पाणु, न० ( श्ाण ) ध्यान-विशेष, 
%(०0॥09#700. सिरि०१३३०; --सलागा. 
सत्री० ( शलाका ) पल्य विशेष, एक प्रकार का 
नाप, ॥ 7085770. जीवस ०१३६, 

महकंतजस, पु० ( महाकान्तयशस्‌ ) राक्षस 
वंश का एक लंका का राजा, 8 तयाए ० 
४॥6 007१07 97]ए. पठम० प० २६५, 

महगइई पु ०(महागति) राक्षस वंशाक्ता एक राजा, 
एक लंकेश 3 ]गहु ०00 498 १6707 
7900, पउम्र ०७ <, ९६५, 

महजकख. पु'० (महायक्त) भगवान्‌ अ्रजितनाथ 
का शासनाधिष्ठायक देव. # 20ए०7778 
£00 ० ,070 ४]879॥]8. प्रव० २६; 
संति० ७, 

महजाला. ख्री० (महाज्वाला) विद्यादेवी-विशेष, 

8]7]]. 





२. 79शफा00)9/" 
संति० ६. 

महण, न० (मथन) (१) विलोडन, (/9777- 
8. से० १, ४६; वज्जञा० ८; (२) घषेण, 
फिप्79082. कुप्र० १४८. 

महशण. पु० (महन ) राक्षस वंश का एक राजा, 
एक लंका पत्ति, & 98 0 ६96७ (०7067 
797777]ए9, पडम० *, २६२, 

महरबव. पु.०(महारव) राक्षस वंश का एक राजा, 
एक लंका-पति, ४ [एा४2 0०0 ४॥6 00.07 
६ ए, पठम० २, २६६. 

महा. त्रि० ( महत्‌ ) बढ़ा, विस्तीयां, ५४56, 
27020. --अड्धड. न० (झटट) संख्या-विशेष, 
८४ लाख महाअटटांग की संख्या, .॥ [087- 
6प्रोछ्ए _प्गए0967४, जो ०२; --श्रद्डडंग,न ० 
(अटटटाक्) खंख्या विशेष, ८४ लाख झटट- 2. 


77)827089) 


महाजाण |] 


09740 प्रॉ॥# एप779867. जो* २;--ऊद्वे. 
न० (ऊद्द) संख्या विशेष, ८४ लाख मद्दाऊह्ांग 
की संख्या, 6 ए७7८0प87/ गरप्7097५ 
जो० २; --कमल., न० ( कमल ) संख्या 
- विशेष, ८४ लाख मद्दाकमलांग की संख्या, .8 
ककंठपरौकाए ग्रषाऐहए,.. जोब २; 
--कुमुयंग. न० ( कुम॒दाज़् ) संख्या विशेष, 
कुम्रद को ८४ लाख से गुणने पर जो संख्या 
लब्ध हो बह. 3 09700797 7077708/'. 
जो० २; --कुम्म, पु ० ( कू्म ) कूर्मावतार, 
पु #ऋपणा॥ )ल्‍क्‍0भणकीणा 0 
६४७४०. गठड०; --शह. पु“० (अह) सूर्य 
झादि ज्योतिष्क, 6 (]87760 8. 8« 096 8पय 
860. साधे ० ८७. 

मदहाज्ञाणु, न० ( महायान ) बढ़ा यान, वाहन, 
2 8709 0७77980०, (२) चारिश्र, संयम. 
(!0796५0॥. (३) पएुक विद्याधर नगर का 
नाम, '४७॥06 ०0६७ १]49०4॥97 ०६५. 
इक० (४) मोक्ष, मुक्ति, 89790070. 

मदहानिदा. स््री० ( महानिद्रा ) रूत्यु, मरणा. 
]09900, पडम० ६, १६४८. 

मदहापड़म. पु० ( महाप्म ) संख्या विशेष, 
मद्ाप्मांग को ८४ लाख से गुणने पर जो संख्या 
लब्ध हो. ४ [0872प्रौ॥&7/ 79077007:- 
जो० २. 

मद्दापभा, सऊ्री० (महाप्रभा) एक रानी, '९७॥76 
० & धुप७७०. उप० १०३६१ टी. 

मद्दापसु. पु० ( मदहापशु ) मनुष्य, "97. 
गडड० 

'महि. स्री० ( महि ) ए्थ्बी, [0976)., रुमा« 
--अल, न० ( तल ) भ्‌-पीठ, भूमि पृष्ठ, 
(70प्र06.,._ कुमा० शाउड्ध७ प्रासु० ४९; 
--गोयर.पु ० (गोचर) मनुष्य, )(७77. भवि« 
सया०; --मंडल, न« (मण्डल ) भू-मण्डल, 
97००६८०४७) 8006, ७970). भवि० हे ० 
४, ३७२; --रमरणु, पु० ( रमण ) राजा, 


( ४८८ ) 


( महु 
फाड़. आ० २०; --वल्लड. ५ * (बह्मम) 
राजा, ॥ऐप267. गु० १०. 

मदहिअ्र. त्रि० ( महीयस ) बड़ा, गुरु, (37986 . 
9प६०, 807[07'. 'मह्िओ को शाम' मुद्र।० 
श्ध७, 

महिद्‌. पु० ( महेन्द्र ) बढ़ा इन्द्र, देवाधीश. 
2 87680 2207&- कंप्पण नाया० १, १ 
दी; (२) एक राजा, 'र७॥7)6 ० & !'गए8-. 
पउम० ९०, २३; (३) ऐरवत वर्ष का भावी 
१५ याँ तीर्थंकर, 77१666760. फ्पा७8 
पृपरश्यद७७ 0 ॥798॥9 ४))०६५७ 
प्रच७ ७. 

महिदकेउ. पु'० ( महेन्त्रकेतु » हनुमान के 
मातामह का नाम, 2५७)॥))6 06 8 87870- 
7700067 0 लि970प778॥ , पठम ०९०, १६, 

महिद्विक्कम. पु० ८ महेन्द्र विक्रम ) हच्वाकु 
वंश का एक राजा, ९६776 0०9 +ऐ४गष्ट 

07 [एशाए४प (87779, पडम० ९, ६. 

महिद्सीह. पु०( महेन्द्र सिंद ) (१) कुरु देश 
का एक राजा, 6 'दएह8 ०0 ऊकेंपय 00प्रा- 

079. उप० ७२८, टी; (२) सनत्कुमार 
चक्रवर्ती का एक मित्र, ॥ ए"6घत 0६ 
5979 िंप्78% (]078५8760., महा० 

महिसासुर, पु'० (मद्दिषासुर) एक दानव. [')9 

66707 ४७|08॥9. स० ४३७. 

मही. ञत्री० ( मद्दी ) छन्द-विशेष,  ग्रत 
0 736076. पिंग० 

महु. पु० (मु) (१) एक दैस्य, )७॥70 ०0 
& पै०7700. से० १, १; अच्चु० ४०; (२) 


. वसन्‍्त ऋतु, 776 अंग. 'सुरही मद 


कसंतो' पाञशर० कुमा० (३) चैन्र मास, "8 
70760 0 ८७४78. सुर० हे, ४०; १६, 
१०७; पिंग० (४) पांचवां प्रति-वासुदेव राजा. 
कप 77807ए9६7680. पठभर०९, १५६६ 
(२) मथुरा का एक राजकुमार, 6 [0707706 
0 0६078. पडम० १२, २; (६) भ्शोक 


( 


महापीड 


ड्ट्‌ट 


4 


) महावराहँँ 
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पमह्पीड.. ० ( महापीर ) पर जैन महर्षि, ) | महारिट्र एु० (सहारिष्ट) बलि नासक इन्द्र का 


पा 8७४7४, सद्ठि ० ८१ टी, 

मदहाफलिह, न० (मदास्फटिक) शिखरी पदेत का 
एक उत्तर दिशा स्थित कूट, 76 ॥07#0607 
007967 0०8 89४९९ 70प्रपराश्ना), राज० 
महाभीमसेश. पु'० (महाभीमसेन) एक कुलकर 
पुरुष का नाम, ]6 7क॥76 ०09 ॥008 
7797. सम० १९०, 

महाभुआअ, पु'० (महाभुज) देव-चिशेष, “6 
09776 0 & 200, दीव० 

महाभुअंग, पु० (महाभुजक्) शेषनाग, 2४ 
पंगरव 0 809|78, से० ७,५६ . 

महाभोया. स््री० ( मद्दाभोगा ) एक महानदी, ४ 
8726 7#४8/',, ठा7 ४, ३ पन्न० ३५१, 

महामंस, न० (मद्दामांस) 
घप्रष्चए87 68. कप्पु० 


मनुष्य का मांस, 
महामच्च. पु० (महासात्य) प्रधान मन्त्री, 
7/7706 १9778667, कुमा ० 

महामन्त. पु० (मह्दामातन्र) इस्तिपक, द्वाथी का 
महावत, .07) 80690976 व/ए७7. कुप० ३६४. 


महामहत्त. त्रि० (महामहत) अतिबड़ा, (+7'00067, 


सुपा० ५६४; स० ६६३. 

महामेह, श्रि० (महामेघ) बुद्धिमान्‌ ४४86, उप० 
१४२ टी, 

महामोक्ख, भ्रि० (महासूर्ख) बड़ा ब्ेबकूफ, ४ 
87686 00]. डउप० १०३१ टी, 

भमहायण, पु ० (महाजन) श्रेष्हलोक, (7000 
जए07]0, खुपा० २६१. 

महारकक्‍्खस. पु० (मद्टारातस) लंकानगरी का 
एक राजा जो धनवाइन का पुत्र था, ४ 772 ०0 


(/९ए०क, 856प्न ० शशाए9))87, उपमस० 
है ९,१२६, 





एक सेनापति, & 0077797067 ० 7079 
79॥77060 89॥. इक८ 

महारिसि. पु० (महर्षि) बदा मुनि, ओेष्ठ साधु, 
20 8768/॥ 880९60 ; & 7008 8७76. डव ० 
महारोरु. पु० (मद्दारोरु) श्रप्रतिष्शान नरकेन्द्र 
की उत्तर दिशा में स्थिति एक नरकाबास, 76 
99046 09 ॥स्‍9॥ | 6 707ऐ0फ 
वं7९कांणा णएाी 980 णाशिए०0 98086. 
देघेन्द्र ० २४. 

महारोहिशी, स््री७ (मद्दारोहरिणी) एक महाविद्या, 
2 87606 ।770ज]6026. राज० 

महालंजर. पु'० ( मद्दालब्जर / बढ़ा जज कुम्भ, 
+ णा8 एछ%४०'-000', ठा० ४,२ पत्र २२६. 

महालच्छी.. स्री० (मद्दालचमी) (१) एक श्रेष्ठ 
भायां, & 2000 श्वा8. डप० ७२८ टी; 
(२) इन्द-बविशेष,. /ै [यंगत ए॑ ७०७, 
पिंग० (३) श्रेष्ठलच्मी, ॥6 70776 ०0[ & 
7008 2080888, नाट० 

महालयंग. न० (मह्ालताज़) संख्या विशेष, 
क्तानामक संख्या को चौरासीलाख से गुणने पर 
जो संख्या क्ब्ध हो वह. 3 ॥॥777]0", जो० २, 

महावकक. न० (महावाक्य) परस्पर सम्बद्ध 
अर्थवाले वाक्यों का समुदाय, 3 27079 ०0 
जताते वक्षणााह शाणाो4. 768गं788, 
डप० ८२६, 

महावरण, न० (मद्दावन) मथुरा के निकट का एक 
बन, ९४॥6 ० 8 07686 769/' (7679, 
ती० ७. 

सहावण, पु न० (मद्दापण) बड़ी दुकान, 4 
छा8 आ0%, भवि० 

महाव राह. पु ० (महावराह) (१) विष्णु का पृक 
अ्रवतार, 3॥7 ॥7048779707 ० एाप्ठघ700, 


# पुष्पट्टय सध्यगताः शब्दा महापसु शब्दादनन्तरं महिशव्दाद्व पूर्व नियोज्याः | 


मंहावाउं ( “हुए ) मंद्रासूलो 
गडढ० (२) बढ़ा सुअर, ै (2 ४0087, | महासइ, स्त्री० ( मद्ठासती ) उत्तम पतिध्ता स्थत्री. 
सूच० ६,७२९. 4 छञॉं०प8 जण्याक्षा. डप० उरप दी; पढ़ि० 


महावाड, पु० (महावायु) ईशानेन्द्र के भ्रश्व सेना महासामाण. न० ( महासागान ) एक देक- 


का भषिपति, 3 00879 ए8शाशा- मान तक आए मद क अगर ३ हे 
078४8 00ए४०[7/ए. ठा० ९,१ पन्न० ३०३; इक० , 


, | महासाल, पु० ( महाशात्ष ) एक युवराज, 
महावाड़. पु० (महावाट) बड़ा बाडा, महान | 47 ॥शं/-0ए]"07006 ; 3 90706. पड़ि० 
गोष्ठ 'निः्बाशुमहावा्ड' 0 9726 ०7008776, 
उबा० 

महाविल, न० ( महाबिल ) कन्दरा आदि का 
बढ़ा विबर, 3 9]0800प8 कहां 0 क्राए 
0986, कुमा० 

महावीरित्र. पु० ( मद्दाबीये ) इच्तवाकु वंश के | महासुर. पु८ ( महासुर ) (१) बड़ा दानव, (२) 
एक राजा का नाम, "6 ॥06 0७ 0|॥ | दौनवों का राजा हिरण्यकशिपु, / 876व 
0 गज 0 रए किए, पठम० १,२, शांधा0.. सिछा8ा9)88)798.9 06 78 
महावे जयन्ती, स््री० (महावैजयन्ती) बढ़ी पताका, ए| हशा8, से० १,२; गडड० 

बिजय पताका, 5 08 ॥92 ; ४ [82 | #मद्दासूला. स्ली० (महाशूज्ञा) फांसी, (48/]0७४8, 
ए]0007ए, कप्पू७ श्रा० २७. 


महासीहू, पु० ( महासिंह ) एक राजा, षष्ठ बल- 
देव और वासुदेव का पिता, 4 ॥ऐ8[५, 60 
9067" 0०0 60 ॥39)06ए & 8480067, 
ठा० ६; पन्र ४४७. 





महुआ 


वृक्ष, 37 83)॥07% 0768. चंड० (७) | 


जल, पानी, ४४६४०. त्राप्र० हे० ३, 
२१; (८) छुन्द-विशेष.  [(09700797 
70606, पिंग०: --श्ररवित्ति,. ख्री० 
(करवृत्ति) माघुकरी, भिज्षा-वृत्ति, 302872. 
सुपा० ८रे; “अरीगीय. न० ( करीगीत, ) 
नाव्य विधि-विशेष, 0 दंए0त 06 89४॥- 
0प्र॥007. महा ०;--पडल, न० ( पटल ) 
मधपुड़ा, .368-)76, दे० ३, १२; -- 
मक्खिआा-मच्छिआ. सत््री० (मक्षिका) शहद 
की मक्ली, 7366, धर्मंचि० १२४; गा० ६३४; 
--मह,. पु ० (मह) वसन्‍्त का उत्सव, ॥)8 
ह्ापाहु 05 एकशशंं (0४7४ए७, से० १, 
१७; --मास. पुं० (मास ) चैन्न मास, 
१०४४४ ० (0॥90678. भवि०; --मित्त. 
पु० न० (मिन्न) कामदेव, (एएछ6, ॥)७ 
80. ०६ ]076. सुपा० १९६; -लट्ठि. स्री० 
( यथ्टि ) (१) ओऔषधि-विशेष, यधष्टिमथ. 2. 
[00 0 77600709. (२) इच, इंख 578- 
20976, है०१, २४७; --वक्क. पु० (पर्क) 
(१) दघि-युक्त मधु, दही और शहद. ४ 
क्रांइ।प९७ एप 5प/0 धषव ॥0०70५. (२) 
घोडशोपचार पूजा का छुठबों उपचार, ॥॥6 
हांड 0 डं5096७7 ए३98 0 छ०7६४79- 
वार, पु० ( वार ) मद्य, दारू. '४76, 
4धप०07. उत्तर० १०३; पाञ्म० 

महुआ. पु० (मधूक) (१) वृक्त-विशेष, महुआ 
का गाछु, '१७770 0 8 ६728. गा० १०३; 
(२) न० महुआा का फल, / या 0 
६80 6786, प्राप्र० है० १, २२२. 

महुप्पल. न० (मद्दोत्पल) कमल, पद्म, ],0$09. 
“महुप्पल्लं पंकयं नलियणं पाञअ० 

महुभार. पु० ( मधुभार ) छन्द-विशेष, .॥ 
08760प 07 76078. पिंग० 

महुमह. प्‌» (मधुमथ) (१) विष्णु, वासुदेव, 
बपेन्द्र, ५ 8॥70. पाअ० से० १, १७; (२) 


( ४८६ 2 





[मा 





अपर, 366. से० १, १७. 

महुमहर, पु० (मघुमथन) (१) विष्णु, 0०१ 
एप्प. से० १, १५ चजा« २७; गा० 
११७; हे० ४७, रे८७; पि० १४३; पिंग० 
(२) समुद्र, सागर. 589. (३) सेतु, पुत्र, 
39086. से० १, १. 

महुरिम. पु० स््री० ( मधुरिसन्‌ ) मधुरता, 
माधुय, 890007088, लुपा० २६४; कुप्र० 
०. 

महुरेस. पु० (मथुरेश ) मथुरा का राजा, 8. 
2 0 0 ०६४७७. कुमा० 

महुत्रित्य. न० ( मधुसिक्थ ) कलला-विशेष, 
4 '(70 0 970. स० ६०२, 

महुसूयण., पु० ( मधुसूदन ) विष्णु, 500 
ए[आआाप्र, गठड० सुपा० ७. 

महेव्भ, पु० ( महेभ्य ) बड़ा सेठ. 3 8/986 
8090897. आ० १६, 

महेम. पुं० ( महेम ) बढ़ा हाथी. 4 07७७७ 
0७787, कुमा० 

महेला. ख्री० (महेला) खत्री, नारी. ए/ ०77७7, 
]865. है ० १, १४६; कुमा० 

मददेसर., पु ० (महेश्वर ) (१) महादेव, शिव. 
37 0४४006$ 0 (७०06 8॥779., पडम० 
३९, ६४; धर्मवि० १२८; (२) जिनदेव, अहंन्‌. 
237 0(7000॥ ए[ ठ790060, पठम ०१०६, 
१२; (३) श्रीमन्त, श्राब्य, ए०७)६०५ए 
7787, सिरि० ४२, 

महोअर. पु'० (महोद्र) (१) रावण का एक 
भाई. 0 07007 ए फि&ए०79. से० 
१२, ९४;-(२) बहु-भक्ती, (४]7६४०7073, 
ए07280008, निसी० चु० १. 

महीअहि. पु ० (महोदथि) महासागर. ()0९9/. 
से० २, २; भट्टा० --रव. पु० ( रव ) बानर 
वंश का एक राजा, 0 वयाए ० 0५०" 
(90०7]9, पठम ० ६, 8३, 

मा. सत्री० (मा) (१) लचमी, दौलत, ५४ ०४६, 


माश्रडि ] 


( ४६० ) 


[ माणतुंग 





07० 20000988 0 छ०७)४४. से० ३, 
१९; सुर० १६, <२; (२) शोभा. ]।78078, 
फ्ला[&700. से० ३, १९. 

माअडि. पु ( मातलि ) इन्द्र का सारथि, 
उरिका6 009 ०॥8४४0६97/ 0 शिवा. 
से० १९, २१. 

माश्रद्दी. स्ली० ( मागधी ) काष्य की एक रीति. 
2 77048 0 906079. कप्पू० 

माञअरा-मार्‌. सत्री० (मातृ) (१) देवता, देवी. 
4 8044053, 07 वैआ0४. है० १, १३९; 
३, ४६; सुख० ३, ६; (२) स्त्री, नारी, 
ए/07787, 9 809. (३) माया. ५४०७।४॥, 
प्श'828. पंचा० १७, ४८; (७) भूमि. 
09700. (५) चिसृति, )/9877706706, 
80004077. (६) बच्मी, ।,8)78)0, 
॥70 80000983 0ए। ७७४)४)9. (७) रेवती, 
७7706 0७ ७077%870. (5 ) शअआाखु- 
कर्णी, 3 |670, 9 770487070. (8) 
जटामांसी, 0 ]070, 9 'यंशव 0 77694- 
0706. (१०) इन्द्र-वारुणी, इन्द्रायण, 2. 
छ6770, 8 [तंगरवे 06 ॥760076 प्रश९वे 
07 06 छ0प्र/08 07 808698, षड्ू० 
हे० १, १३५; ३२, ४७६; “घर. न० (गृह) 
देवी-मन्द्रि, ५ ६9776 ० & 2000685, 
सुख० ३, ६;--मेह. पु ० (मेघ) यज्ञ-विशेष, 
जिसमें पाता का वध किया जाय. /& 
88077086 00760 80 ४096 0४ए70 
१700067', पउम० ११, ४२, 

माह. कझ० (मा) मत, नहीं, )५४०. प्राकृ० ७८. 

माइआ्र. ब्रि० (मात ) समाया हुआ. (/07- 
0»7060, सुख ० ६, १. 

माइईंद. प्‌० ( रूगेन्‍्द्र ) सिंह, केसरी. ॥/07. 
वज्ञा० ४२. 

माइंदजाल-माइंद्याल. न० ( मायेन्द्रजाल ) 
माया कम, बनावटी प्रपंच, [0800/प7955, 
9777]0977067 ० ४४७०8 00 #छत7ते, 


सुर० २, २२६; स० ६६०. 

माहरशिदआ.स्री ०(सूगतृष्णिका) धूप में जल की 
अआआन्ति, (77888. डप० २२० टी; मोह०२३. 

माउ-माउश्र. जि० ( मातृ-क ) (१) श्रमाता, 
प्रमाण-कर्ता, सत्य ज्ञान वाला, [90297090 
88 8४४07709. (१२) परिमाण-कर्ता, नापने 
वाला, (९७४४०४7४.- (३) पु ०जीव, 50प0), 
078७॥॥00, (४) झ्राकाश, 5।ए. पषडू७ हे० 
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योनि, ॥१)७ 467786 07297, शणाए०. 
राज० 

मिज्क, त्रि० ( मेध्य ) शुचि, पवित्र, ]?776, 
8807:60, ॥0]9. डउप० ७२८, टी. 

मिट्ठ. त्रि० ( मिष्ट ) मीठा, मधुर, 59७86: 
'मुदमिद्ा मणदुद्ठा' घधर्मवि० ६५; कप्पू० सुर 
१२, १७; हे० १, १२८; रंभा० 

मिशण. न० ( मान ) मान, माप, परिमाण. 
औ(०७४प०७, उप० पूृ० ६७. 

मित्तदेवा. स्त्री० ( मिन्रदेवा ) अनुराधा नछश्न, 
गप76 0 8 0008098007., राज० 








मिलससेश ] 


( ४६४ ) 


[ मुइंगि 





मिक्तलेण. पु० ( मित्रसेन ) एक पुरोद्ित पुत्र. | विचार० १०६. 


स्‍प&6 0 & 507 0 & 07768, सुपरा० 
ऋ; ०७. 

प्रिश्ि, स्त्री० ( मिति ) (१) मान, परिमाण. 
(०७५७प०७, (२) सापेक्षता, (007407- 
2007. अज्क० ३७, 

मिसिआ. स्त्री० ( मृक्तिका ) मिट्टी, मद्ी. 
(299, 68780. अभि० २४३. 

म्रिशिआ्आवई. स्त्री० ( मृत्तिकावती ) दशा 
देश की प्राचीन राजधानी, 397 ७70०7 
2क्थिं. ण॒  7कशी9ण79 0०प॥7ए- 
विचार ० ४८. 

मिलाणि., स्त्री० ( म्लानि ) विच्छायता, 
कीब१०8, एछा0॥67578, 38095. उप० 
१४२ टी०. 

मिलिटू. त्रि० (स्लिष्ट) (१) अस्पष्ट वाक्य वाला. 
50०:७70 ४6%|7०0४. (२) स्लान, 
+#'9१90, जञग॥8760., (३) न० अस्पष्ट 
वाक्य, 07 ॥4[508706 07 097097'008 
8]090600. प्राकृ० २७, 

म्िज्ञाविञ्र. त्रि७ ( मोचित ) छुड़ाया हुआ. 
(2४७७6 ॥0 760]6856. सुपा« ३८८; इस्मीर ० 
१८; कुप्र० ४०१. 

मिन्निर. श्रि०( मोक्त ) छोड़ने वाला, 720998- 
072, 300078 798. कुप्ता० 

प्रिब्हिय, श्रि०(मुक्त) छोड़ा हुआ. 00]98390. 
क्रा० २७. 

मिस. न० (प्रिष) बहाना, छुल, ब्याज. 72/8- 
$65, 0000॥0, ४770४. चेहय* ८३१; 
सिबर्रा० २३; रंभा० कुमा० 

मिंदिआ. स्त्री० (सेघिका) अत्प मेघ. 800ए७- 
678, से० ७, १७, 

प्रिद्दिर. पु० (मिहिर) सू्े, रवि, 807. हप० 
घु० ३९०; सुप/० ४१६; घर्म ० <. 

म्रहुण, न० (मिथुन) ज्योतिष प्रसिद्ध एक राशि , 
४७ धशांएत 879 एा ४06 204482. 


मीणा. पु० ( मीन ) ज्योतिष-प्रसिद्ध एक राशि... 
प्‌ए9० ४फछशेएंए अंशुण ० 006 204909 
(7238008 ). सुर० ३, १३; विचार० १०३४; 
संबोध० <४. 

मीमंसा. स्री० ( मीमांसा ) जैमिनीय दर्शन, 
््ला॥6 ० 8 538७7 ० कादांक्ा 
ए?0903809ए 7077664 ४ए गशाणाएंं. 
सुख० ३, १; धमंवि० ३८. ह॒ 

मीमंसिय. ज्रि० ( मिम्रांसित ) विचारित.. 
प्‌'॥0प९060. डप० ६८६ टी. 

मीलच्छीकार. पु'०(मीलच्छीकार) (१) यवन- 
देश-विशेष, 'प&776 0 ७ 707-4 79७77 
००प४४7५. 'मीलच्छीकार देसोवरि' इस्मीर० 
३५४; (२) एक यवन राजा. 'ए७॥)9७ 0० & 
०॥-8 "ए७॥ (0/४700, इम्मीर ०३५, 

मीलए., न० ( मीलन ) संकोच, (2]0भआंग8 ०६ 
576 8768 07 9 09067', ॥6808007),, 
#06) प्र०//&7 06. कुमा ० 

मीस, न० ( मिश्र ) लगातार तीन दिनों का 
उपवास, [॥/68 988 &0 & (7776. 
संबोध० ९८, 

मीसालिश्र. श्रि० (मिश्र) संयुक्त, मिला हुआ. 
5००, एाांधह)०0, ००7४0०760. हे ० 
२, १७०; कुमा० 

मुआ, खी० ( मृत्‌ ) मिट्टी, 0700; 0989० 
संक्षि० ४;--स्री० (मुद्‌) हर्ष, खुशी, आनन्द. 
क्‍00॥805, ए9890770. रंभा० 

मुआाविश्. ज्रि० ( मोचित ) छुड़वाया छुआ. 
(/8प5७6 ६ ६0 768॥99856. स० ४४६. 

मुइद. त्रि० (मोचिन्‌) छोड़ने वाला, (000 ए]0 
70]699883, विशेष० ३४०२. 

मुरअ. पु० (मुदित) रावण का एक सुभंट, / 
जश्ञ&77707 0 08ए०॥8. पठम० *६, रे २७ 

मुइंगि. त्रि० ( मृदब्िन्‌ ) मृदंग बजाने वाला, 


8 (४प्रा77797, कुमा ० 


खमुइर ] 


( ४६५ ) 


[ मुणि 





'झुदर. त्रि० (मोक्त) छोड़ने वाला, (076 ए0 
४6]08808, सण ० 

सुउडंद. पु० ( मुथुकुन्द ) ( १) नृप-विशेष, 
७७76 0 9 एंए2. भ्रच्चु० ६६; ( २ ) 
पुष्पतत्ञ-विशेष, 'ए 8776 0 & 0768. कंप्पू० 

सझुउंद. पु० (सुकुन्द) विष्णु, नारायण. ९ &76 
० शञांइधणप, नाट-चैत० १२६, 

'मझुंगायण- न० (मुज्ञायण) गोन्र-विशेष, विशास्ता 
गोत्र-विशेष, 2 ७7728 ०0 ७ 27079. इक० 

झुंजायण. पु० ( मौब्जायन ) ऋषि-विशेष, 
]२०७॥४४ ०0 & ४826. हैं? १, १६०; प्राप्न ० 

मझुंजि. पु० ( मौम्जिन ) ऋषि-विशेष, )ऐं७8 
0 & 8928. प्राकृ० १०, 

'झुंड. पु० न० (मुण्ड) मस्तक, सिर, 69७0. 
हे० ४, ४७४६; पिंग० 

मुंढ-मुंढाण. प्‌ ० (मूध॑न) मू्धा, मस्तक, सिर. 
प्र७४१, हे० १५, २६; २, ४७१; षड्‌ 

मुकुर, पु० (मुकुर) दपण. (१7707. ]000- 
78-8[9858. दे० १, १४. 

झुक, त्रि० € मूक ) वाक-शक्ति से रहित. 
300779, $9०900655. है० २, ६६; सुपा« 
#€*२) पहू० 

सुक्क. त्रि० (मुक्त ) लगातार पांच दिन का 
उपवास, -िुए6० शिषईं5 &0 8 6 
संबोध० *८. 

सुकख. त्रि० (मूर्ख) अज्ञानी, बेवकूफ, ॥870- 
797, [0090, तेष्यो)-]]998860. है ० २, 
११२; कुमा० गा०८र; सुपा० २३१, 

मुक्‍्ख. त्रि२(मुख्य) प्रधान, नायक. [,69067, 
82096. हास्य० १२२. 

झुफ्ख. पु० न० ( मुष्क >) (१) अण्डकोष, 
]'७४॥09. (२) वृच्द-विशेष, '७॥0 0 9 
£766.(३) चोर, तस्कर, 7")॥6/[, (४) न्रि० 
मांसल, पुष्ट. ॥+प809॥ 3789७75. प्राप्र ० 

आुफ्खरणी, स्नरी० (मोक्षणी) स्तम्मन से छुटकारा 
करने वाली विद्या-विशेष, 'ए७॥76 ० & 


77980%] 8)07]], चर्मेबि० १२४. 

मुख, पु० ( मुखर ) एक स्लेच्छ जाति. 2 
707-97ए४87 ६7॥086. मुच्छु० १९२. 

मुग्ग. पु ६ (सुद्ग) (१) रोग विशेष, . 8 
0 080856. ति० १३; (२ ) पत्ति-विशेष, 
जल-काक, 2 [ग्ंगत 07 8898-0४. प्राप्न० 

मुग्गसेल, पु० ( झुद्गशेल ) पर्वत-विशेष, 
कभी नहीं भिगने वाला एक पर्वत, ।. 
987॥40प97" 770077॥%8]7. उप०७२८,टी, 

मुच्छाविअ. त्रि० (मूच्छित) मुर्ड्ठा-युक्त किया 
हुआ. 787090. से० १२,श८. 

मुख्छिआ, एु० ( मूर्लिछित ) नरकाबास-विशेष. 
स्‍७॥8 0 07] 90006 07 ४96 0. 
देवेन्द्र ० २७. 

मुच्छिज्जंत, त्रि० ( मुच्छायमान ) मरूच्छी को 
प्राप्त होता हुआ. ॥877078. से० १३, ४३. 

मुच्छिम. पु ( मूर्च्छिम ) मत्स्य-विशेष, .॥ 
]70 0 8). 'झुच्छिममच्छी उ्हरणं' 
मन० ३. 

मुच्छिर. त्रि० (म्च्छित) (१) बढ़ने वाला. 
प्राएा०8४ंए08. (२) बेहोशी वाला. 
जीका700९6, ४ए४०0778. कुमा० 

मुडढ़, त्रि० ( मुग्ध-मृढ ) मूर्ख, बेवकूफ, 
00090, आं!|५, &४एा»6. हस्मीर० ३१. 

सुण॒ण, न० ( ज्ञान-मुणन ) ज्ञान, जानकारी. 
हिए्र0प0086. कुप्त० १८७; संबोध० २९; 
घमंवि० १२९; सण॒० 

मुणालि. प्‌० (मृणालिन) (१) पद्म समूह. 
00)]6607 ० 000865, (२) पश्च-युक्त 
प्रदेश, कमल यवाज्ञा स्थान, 4 ए0]80० 6ँ॑ 
]00प्र5९5. 'मुणालि बाणालि? सुपा० ४१३. 

मुणि. पु०(मुनि) (१) अगरूय ऋषि. [ए87)8 
0 006 ४829 22४५७. 'जलद्दिजलं व. 
सुणिणा' सुपा० ४८६; (२) सात की संख्या, 
4 फ%७ गपा7096/ “5७४०7. (३) छुन्द-विशेष 
6 00 07 78578. पिंग० 


मुणिर ] 


( ४६६ ) 


[ मूढडबिसइया 





मुणिर. पब्रि० ( शात्‌-मुणित्‌ ) जानने वाला. 
ऊित0फजागढ- सण० 

सुस, त्रि० ( मूत॑ ) (१) कठिन. 77978, (२) 
मूठ, 7'00॥97, ४पंव, (३) मू्चा-युक्त, 
फछं0090, वग्रघएा४ं06, है? २, ३०; 
(४) पु'० एक दिन का उपवास, 77७$, 
संबोध० «८; (५) एक प्राण का नाम, 
६776 06 ४08 8073868 0एऑ शइथ्रठछ) 
7060#57797 0०0 #प्र/)७ा॥ 00॥7723. 

मुत्तावली. खी० (मुक्तावली) (१) तप-विशेष, 
७706 0०% 70॥8078 8प&:07४059 . 
(२) द्वीप-विशेष, .& [097070प97 [3] एव, 
(३) समुब्-विशेष, "१७/8 04 8808. राज० 

मुक्ति, सत्री० ( मूर्ति ) काठिन्य, कठिनत्व, 
80क%09, ॥9४४070688, है० २,३०; प्राप्र० 

झुत्थ, ब्रि० ( मुस्त ) मोथा, नागरमोथा, 2 
70 ० 27885. गडड़० 

मुद्धा, ज्ली० ( मुग्धा ) मुग्ध क्री, नायिका का 
एक भेद, 0 ४0०पाह ह7] ४६0780006 
0७४ 907 #०प्र/पिं शं॥7ए॥०४५, ४ 
707०009 #०प्रण8 779067 (7888/'8०8 
898 & ए977009 0० ४०४१६७ 47 008600 
00770०४॥0709. ) कुमा० 

मुम्ुक्खु. न्रि० ( मुमुछ ) मुक्त होने की इच्छा 
बाला, ४७१७778 60 928 [860 ४०7 
ए07060ए . 6575000098, ४77ए४7ए8 
9797 79) ७77७700][0७007. सम्मप्त ० 

मुर, पु« (मुर) देत्य विशेष, ९७०७७ ०७ 
8009.- --रिड. पु ० (रिपु ) श्रीकृष्ण. 
ये 0ए४॥॥0७0 ०0 िपंडीए0७. ती० ३) 
-चेरिय. पु ० ( वैरिन्‌ ) श्रीकृष्ण, 37 
७.0006 ० 7६७8079, कुमा ० 

मुरल, पु० ब० ( मुरल ) एक भारतीय दक्षिण 
देश, केरल देश, प9709 ० का वणतानना 
80००४७०७४७० 4)5500०५. 'द्श्विर शदिद्वा 
खुश मुरजा' गा० ८७६, 


मुरिअ्र, शत्रि० ( स्फुरित ) खीला हुआ... 
805807700, छिपरव58७6, ७5[0०४70080.. 
कुमा ० 

मुसण, न« (मोष ण) चोरी, 7१०. सा्थ० 
६०; घरंत्रि* २६, 

मुसलि. पु« ( मुसलिनू ) बलदेव, 87. 
0ए४४४० ० 38]8860. दे० १, शश्८; 
सण० 

मुसाविश्र. श्रि० (मोषित) चुरबाया हुआ, चोरी 
करवाया हुआ. ()9प560 ६0 80699. श्रोघ० 
२६०, टी, 

मुखिय. प्रि० (मुषित) चुराया हुआ. 5600]07.. 
सुपा० २२०, 

सुद्द. न० (मुख) (१) द्वार, दरवाजा, [)007, 
0०88989. (२) 'भारम्भ, 36807758, 
007770 877087708700, (३) नाटक आदि का 
सन्धि-विशेष, ॥])७ 0792797 ०७४88 07 
80प्/08 छा 096 800070 [7 8 (ै#&728.- 
(४) श्रातञ्य, प्रथम. 7१780, ( ९) मुख्य, 
प्रधान, (76 #£लंग0०ं0०9), (६) शब्द, 
आवाज, ४४०76, ॥४97७709. (७) नाटक, 
4)79779. (८) चेद-शाखत्र, /]॥6 ५९१४५, 
प्राप० हे० १, १८७ ; (8) प्रवेश, ॥8080- 
]809797970, निसी० चू० ११; (१०) पु ० 
वृक्ष-विशेष, बडहल का गाल, 8 [दंत ०0 
5768. 

मुहल. पुं० (मुखर) (१) कारक, कौआ, (70७- 
(२) शंख, (१070)-85)0]]. हे० १, २४४; 
प्राप०; --रच, पु ० (रव) तुमुल, कोलाहल., 
3िप४69- पाञअ ० 

मूइल्लअ. त्रि०(म्गरत) मरा हुआ. 9080., 'तइआा 
मुहज्ञझो' गा० ६६६ आअ० 

सूढनइय., न० ( मृठनयिक ) श्रुत विशेष, शारक्र 
विशेष, '९७778 0 ७ 8077 7प्रः8. आझवम० 

सूढबिस्‌इया. स्त्री ०(मृठविसूचिका) रोग-विशेच. 
पै९७॥06 0 ७ 056982., सुपा० १६३. 


मूलदेवी ] 


( ४&७ ) 


[ मेद्द 





मूलदेबी. स्री० ( मूलदेवी ) लिपि-विशेष, 
ल्‍08700प्रो ॥7 &] 0/906॥8., विशे० ४६ ४टी, 

मूलिगा स््री० ( मूलिका ) औषधि-विशेष, / 
एरा04 0 7066076. उप० ६०३, 

मूलिल्ल. त्रि०(मौक्िक) प्रधान, मुख्य, ()0, 
9४४४५ं79/, 'मूलिल्ल वाहणे, सिपि०४२३, 

मूलिल्ल, जि० ( मूलवत्‌ ) मूलघन वाला, पुंजी 
वाला, (/७[008750. “गाढाणुरत्तों मुलिल्लो! 
महा ० 

मूली. स्नी० (मूली) भरौषधि विशेष, 8 ]गयंगते 
०0 770080706. महा ० 

मेश्र. पु» स््री० (मेद) चाण्डाल, ()७709]9, 
07" 57078. सम्मत्त ० १७२. 

मेश्रय. तज्रि० (मेचक) काला, कृष्ण वर्ण, [3]&0]7, 
08777. गडड० ३३६. 

मेअ्नल. पु» ( मेकल ) पर्वत-विशेष, .ए७॥7)6 
ण०॑ 8 770प7।५४7.---कन्ना. खत्री० (कन्या) 
नमंदा नदी, 0 7ए०7७ 7977264 /प७४- 
77909. पाश्र ० 

मेञझचाडय., पु० न० (मेद्पाटक) एक भारतीय 
देश, मेवाड, '6७छ ७7, 87 वात 770- 
ए77068. खञ्नलंपि मेश्रवाडयं' हम्मीर० २७. 

मेइणी. खत्री० ( मेदिनी ) चाण्डालिनी, 
(7)9970989 जए07797, सुपा० १६; सम्मत्त ० 
१७२. 

मेइणीसर. पु"० ( मेदिनीश्वर ) राजा, [78 
७प्रो67" डप० ७२८ टी. 

मेघवादहरण, पु० (मेघवाहन) एक विद्याधघर राज- 
कुमार, १8776 07 ७ ५४३१06996॥979 
00709. पडम० २, ६२. 

मेशआ-मेणका. सत्री० (मेनका) (१) हिमालय 
की एक पत्नी, 'प७7786 0०0 ॥006 ज्ञा6 0 
प्र79998. (२) स्वर्ग की एक वेश्या, 
७706 0 80 4 [058789. अभि० ४२; 
नाट-विक्र० ४७; पिंग० 

मेत्त, न० ( मात्र ) (१) साकल्य, 72660$- 











7085. (२) अवधारण , )6009777॥78607- 
है० १, ८१. 

मेरु. पु० ( मेरु ) छन्द-विशेष, 'ए७70 06 & 
7768786, पिंग० 

मेल, प्‌ ० (मेल) मेल, मिलाप, संगम, संयोग, 
मिलन, /(७9078, प707. सूयनि० १९; 
दे० ६, ९२; सा्थ० १०६; कुप० २१०. 

मेलय, पु० ( मेलक ) (१) सम्बन्ध, संयोग, 
)(90078, एगां०0. कुमा० (२) मेला, 
जन-समूह का एकत्रित होना. ]79,॥. दे० ७ 
बध्ड न्रि० ८६, 

मेलाब. पु०न० (मेल) मिलाप, संगस, मित्नन. 
00( ००४78. सुपा० ४६६; सद्ठि० १४३. 


ही 


' मेलाथिअ, शज्रि०(मेलित) मिलाया हुआ, इकट्ठा 


किया हुआ. (3960007"20. से० १०, र८. 
मेललण., न० (मोचन) छोड़ना, परित्याग, [३०- 
08 5778, ॥0878078 म्रासु० १०२. 
मेल्लाविय. त्रि० ( मोचित ) छुड़वाया हुआ. 
(/9४०६४6७९ ६0 4007909. सुर०८, ६८;महा० 
मेस. पु ० ( मेष ) राशि-विशेष, 6 अंश 
23[63 07 06 20090. विचार० १०६; 
सुर० ३, १३. 
मेद्द, पु ०८ मेह) रोग-विशेष, प्रमेह. 0 प्र77- 
979 त58989. श्रा० २०; सुख ० १, १५, 
मेह. पु० ( मेघ ) (१) कालागुरु, सुगंधी घूप- 
वन्य विशेष, 0 88797 27955, से० 8; 
४६; (२) एक देव विमान, 0 ]08700प&8 
0668079) 89779) 097. देवेन्द्र० १३२; 
(३) छुन्द्‌ विशेष, 'प७776 06 8 ॥79776. 
पिंग०; (४) एक जैन मुनि, 'प॥706 0 
ऐेंआं78 8&ं77. कप्प०; (१) देव-विशेष, / 
97%0700प 97 800. राज०; (६) मुस्तक, 
झौषधि-विशेष, मोथा.  )-700 ०0 77604 - 
०79. (७) एक राचस, 7प०७॥70 ० & 
80४॥0. (८) राग विशेष, 0 7शाए्रधं०&) 
6प76. प्राप्र० हे०१,१८७; (६) एक विधाघर 


मेहज्काण ] 


( ४८६८ 2 


[ मोख 





नगर, (२७॥76 ० & 25४- इक० 

मेहज्काण. १०(मेघप्यान) राचस वंश का एक 
राजा, एक लंका पति. 4 %708 0 ४09 
867007- ्गा[ए. पैउठम० ९, २६६. 

मेहरा. न० (मेहन) पुरुष लिंग. [?6773. राज० 

मेद्रणाझ, पु० ( मेघनाद ) रावण का पुत्र, 
१९४७॥70७ 0 9 8४४78 507.खे ०१३, ६८. 

मेहपुर. न० (मेघपुर ) वेताब्य पर्वत के दक्षिण 
श्रेणी का पुक नगर, 0 ८ ०7० ४७9 
80प0॥ 0 +96 पग्राठप्रा0 ए०7684099०9- 
पठम० ६, २. 

मेहलय. पु० ब० ( मेखलक ) देश-विशेष, 
]२७॥6 0[ & 50प7759. पठम ० ६८, ६६५ 

मेदलिज्लिया. स्री० (मेखलिया) एक जैन मुनि 
शाखा, 0 |079]0)3 0 उ७79 887708- 
कप्प० ेल्‍ 

मेहवाहण. पुं० ( मेघवाइन ) (१) राक्षस वंश 
का आदि पुरुष, जो लंका का राजा था. 76 
म75 07 कृषंएा60एशों 90768 ० ६88 
3070 ईछाधां।ए, पठम० €*, २९१; (२) 
रावण का एक पुत्र, '२०७॥770 0६ ७ 807 0 
(७००१9, पठम ० ८, ६४. 

'मेहदसीह. प्‌० ( मेघर्सिह ) विद्याधर वंश का 
एक राजा, 6 $ग8& 009 4४990879 
77069806., पठम० *, ४३, 


मेहाअर, ज्रि० ( मेधाकर ) (१) बद्धि वर्धक, 


[0789 87९ 706)॥0605. (३ ) पु७ | 


छन्द विशेष, 'ए४१70 0६ 8 7706008. पिंग० 
मेद्राचरुणु, न० (मेघवर्ण ) एक विद्याधर नगर. 
76 0 & ४३१ए80|9/ 27079., इक० 
मेद्दिय. न० (सेघिक) एक जैन मुनि कुल, 
९70०प७ ० ४७78 $58॥708. कप्प७ 
मोझ. पु० ( मोद ) हे, खुशी, )0)20:8, 
[98980786. रघण ०१९; महा० भवि० 
मोआ. स्त्री० ( मोचा ) कदली-वुक्त, केला का 
गाछु, .6. 0] ७72४7 (796. राज० 


मोशआ्रआवण न० (मोचन ) छुटकारा करना. 
(8पआं08 ६0 7००७७86. सिरि" ६१८; 
स० ४७. 

मोआविश्य-मोइचम. त्रि० (मोचित) छुद़ वाया 
डुच. (80860 60 078707799. पि० 
२४२; नाट० मृच्छु० ८६; सुर० १०, ६; 
खुपा० ४७७; मह( ० सुर० न ३६; ६, ७८; 
सुपा० २३२; सवि० 

मोक्खणा, न० ( मोक्षण ) मुक्ति, छुटकारा, 
न्‍ए7%) 077970०7०६00. स० ४१८; 
सुर०२, १७. 

मोद्दाइप , न० (मोदह्टायित) चेष्टा. विशेष. प्रिय 
कथा आदि में भावना से उत्पन्न चेष्टा, ।'0 ))७ 
0096फए छ्ट्ठ/08980 9 60988 ०0 
078, 07 6५0०78$20738 0 60785 
० जीं००७०78 $0 98 एकाशा 07 
एशशश्ना। 0 ॥86% 80897 ]07ए8%, 90 & 
धं709 ज)80 78 ३45 (8॥) 80 ० ४५७ 
0॥7678. कुसा ० 

मोडण., न० ( मोटन ) मोडन, मोड़ना, 
436070!78. वज्ञा० रे८. 

मोद. पु० (मोढ) एक वणिक पुत्र, )प७॥॥)9 
0 8 -38707978 ६07. कुप्र० २०, 

मोटढेरय, न० (मोढेरक) नगर-बिशेष, 'ए७॥70 
छा & 00५४० दे” ६, १०२; ती० ७. 

मोणि. त्रि० ( मौनिन्‌ ) मौन वाला, (09887"- 
श्ंगहु & एएश ० शां9006, आ]07४६(. 
उचब० सुपा० १७; संबोध ० २१, 

मोर. प्‌० (मोर) छन्द-विशेष, '९७॥78 ०0 & 
77607८५ “--बंध., पु० ( बअन्ध ) एक प्रकार 
का बन्धन, ४ वतंणव ०04 92000888« 
सुपा० ३४९; --सिद्धा. सत्री० (शिखा ) 
एक महोषधि, / [97% 07]97 7१9070478. 
ती० २. 

मोस, पु० (मोष) (१) चोरी. 7'४७॥. (२) 
चोरी का माल, 5008, सुपा० २२१; महा० 


मोसण ] ( उ&& ) [ रइसुंदरी: 





मोसण्‌. ब्रि० ( मोषण ) चोरी करने वाला, | ऊकए/778, 8फ०0०मांग8. निसी०६; (३), 
छ009ए7४, एऐऐप7467 728, ४४००७)78. | काम का एक बाण, 07 877'09 0 ०एफांव, 
क्रुप्० ४७. (४) प्रेम, अनुराग, 7,07९, #7००४४०7०- 

मोह. पु० (मोह) (१) विपरीत ज्ञान, 77956 | कप्पू०;(१) मैथुन, रति-क्रिया, 50509) ग- 
]709]6080, कुमा० २, ९३; (२) चित्त | $0700प7780, स० ७६०; जीब० ३, 
की न्याकुलता, 726/[0!0509, १०प्रश००. | मोहणी. खसत्री० ( मोहनी ) एक महोषधि, 
कुमा० ९, ९; (३) काम क्रीड़ा, 37070प05 | एथक72प्रौ॥७ 760076. ती० २, 
80076, ००7पो8४४00. झासू० र८; (४) | मोहि. श्रि० ( मोहिन्‌ ) मुग्ध करने वाला, 
छुन्द-विशेष, पं ०७॥/)6 07 77676 . पिंग० ॥7880778४07 2. भवि० 

मोहण. न० (मोहन) (१) मन्त्र आदि से वश | मोहिणी. ख्री०(मोहिनी) छन्द-विशेष ]ए०7/06 
करना, 3 7820%] 20877 0779]098व4 | रण & 79978, पिंग० 
60 90फए/7]68४ &0 ९7009, 48६०४796- | मोहुत्तिय, त्रि० (मौहूस्तिक) ज्योतिष-शास्त्र का 
[8. सुपा० ९६६; (२) मू्च्छा, बेहोशी, . जानकार, 45070]0807 कुप्र० ९. 





यृ 
य. पु ० (य) तालु-स्थानीय व्यज्ञन वर्ण विशेष, | यदावि. अ०(यद्यपि) अ्रभ्युपगम-सृचक अठ्यय,, 
अन्तस्थ यकार, 3 9870707)97 709)90 ७! | स्वीकार द्योतक निपात, ॥%०घ९8४७, शो- 
200780797[.. प्राप्र ० प्रामा० +70प2. पंचा० १७, ३६. 


९७)" & ज्ल +५- -- 


र्‌ 
र, पु०(२ ) मूर्घ-स्थानीय व्यक्षन वर्ण-विशेष, | मन्दिर, विल्ास-गुह, 0 ()988779 20780. 
2 (09700परॉ97  0०750ग0777. सिरि० | पि० ३६६, ए०; --रमणा. पु ० (रमण) कास- 
१६६; पिंग ०--गणु. पु० (गण) छन्द शाद्य | देव, १06 80०व ०0 070, ०णुआं0, धुपा० 
प्रसिद मध्य लघु अक्षर वाले तीन स्वरों का | ४, २८६; कप्पु०:--लंभ- पु० (लग्भ) (१) 
समुदाय..0. 0000009 0० 800 ज्ञ०त | सुरत की प्राप्ति, ॥0पुए्ंशंध्नणा ण 007घ- 


०7 ६0789 8ए]80]98. पिंग० ]96007. (२) कामदेव, ('प्राआ0, ४09 800 
रइ. पु० (रवि) सूे, सूरज, 5770, गा० ३४; | 0 ]079. कुमा० सुपा० २६२. 
से० १, १४-३२; कप्प्‌० रइलकख, न० (रतिलक्ष) रति-संयोग, मैथुन. 


रइ. खत्री० (रति) (१) कामदेव की ख्री, 06- | 00फ्णेशां०0, 8०शऋशे पग्रा।४:00प788. 
8098 07 ]079. कुमा० (२) कर्म-विशेष, . | दे० ७, १३. 
7007४0प97 िं७7778. क० गं० २, १०; | रइल्लिय,ब्रि० (रजस्वल) रज से युक्त, रजवाला, 
(३) पु/० भूतानन्द नामक इन्द्र का एक सेना- | ])प59, 007०6वं छंधि तंप्5४, पि० 
पति, 2 897078) 0०0 'तगष्ट गाव | 8३, 
727700 307$%87&709.इक०;--कीलां. | रइविद्धि, सत्री० ( रततिबरद्धि ) विद्या विशेष, 
स्त्री० (क्रीडा) काम-क्रीडा, 56दप% [7007- | (8808) 80|], पडम० ७, १४४. 
००प११४०. महा०; --घर. न० (गृह) सुरत- | रइसुंद्री. स््री० ( रतिसुन्द्री ) एक राज कन्या. 


रईसर ] 


( ४०० ) 


[ रजपालिया 





७:76 ० & फप्रप0988, उप०० रे८, टी, 


उप० पएू०३१३; वज्वा० ४४; कप्पु० पिंग० 


रईसर. पु० ( रतीश्वर ») कामदेव, कन्दर्प. | रंध. न० (रन्त्र ) छिद्र, विवर, ॥0]6. गा० 


(ण्‌)4, 96 800 0६ 098. कुमा० 

रउरव. श्रि० (रौरब) भयंकर, घोर, 4)78&0 - 
प!, 897740]9.---काल. पृ ० (काल) माता 
के डदर में पसार किया जाता समय-विशेष, 
ए6-04 ० [ः९४पथ7०७, 07 ४6 
#776 ज्ता6॥ 09 गाते 5ए०णवंड पं 
026 ए 0706 ०[ 0096 7700767., भवि० 

संक. त्रि० (२) गरीब, दीम, 2007, 
ज्ञ900॥6त. पिंग« 

रंग, श्रि० (राज्ज ) रंगा हुआ, रंग कर बनाया 
हुआ. (१0]00"760. दसनि० २, १७. 

रंग, प्‌० (रह ) (१) राग, प्रेम, 3,078, 
४ॉी९०४४०07. खिरि० २१६; (२) युद्ध-मण्डप, 
जय-भूमि, 38006-7900., घम्ंसं० ७८३; 
(३) संग्राम, लबाई, /38/606, फ़छ7. पिंग० 
(४) रक्त वर्ण, लाली, [8 ४७१ ८000प्र- 
से०२, २६; (२) रंग, बणें, (१0)0प7. भवि० 
(६) रंगना, रंग चढ़ाना, ()00प008. 
गउढ० 

रंगश्न. त्रि० (रज्नद) कुतृूहलजनक, 577 075- 
78. से० ६, ४२. 

रंगिर. ज्रि० (रप्लितू) चलने वाला, (076 0)&( 
४४98)):3. सुपा० दे, 

रांगिह्ल, त्रि०( रज्ञवत्‌ ) रंग वाला, (४00प7- 
60. उर० ६, २. 

रंजग. तजि० ( रन्जक ) रक्षन करने वाला, 
7]०8४78, 3०॥870 78 - रंभा० 

रंज़णा, न०(रब्जन) (१) रंगना, (/00प" ग्रे - 
विशे० २६६१; (२) खुश करना. [?]83&78. 
उप० €८६ टी; संवे०९; (३) पु०छुन्द- विशेष, 
]२७77१० 0 9 70078. पिंग०४. खुश करने 
बाला, राग-जनक, 7?)8827708, १0॥2/0« 
प्रा". कुमा० 


रंडा, सत्री० (रण्डा.) रांद, विधवा, ए४00७+ 


8९२; रंभा० भवि० 

रंपणु. न० ( तक्षण ) तनू-करण, तेज्ञ करना. 
5098/"007. कुमा ० 

रंभा. स्त्री० (रम्भा) (१) कदली, केले का पेड़. 
पए७ फीग्ा॑शाेंए0 ॥766. सुपा० २९४, 
६०२;कुप ० ११७; पाझ०;(२) देवांगना विशेष, 
एक अप्सरा, २४7७6 0६ 870 2&]09978« 
खुपा० २५४;र२यण ० २; (३) रावण की पत्नी. 
2 ए१6 ०0 00५०9/)9., पठम० ७७, ८ 

रख. पु'० (रक्त) एक जैन मुनि, ९७776 00 
& रं9॥798 8&]770. कप्प० 

रक्‍कखसउरी. स््री० ( राक्षसपुरी ) कूंका-नगरी. 
॥,७779 0५. से० १२, ८४. 

रफ्खसत्थ. न० ( राक्षसासत्र ) अ्रख्र-विशेष, 8 
770 0 7788]6, पठम० ७१, ६३, 

रकखसदोव, १० ( राक्षसद्वीप ) सिंहल द्वीप, 
(7७ए)०7०, पडम० <, १२६, 

रकखसी, स््री० ( राक्तसी ) लिपि-विशेष, 
7287040प्रौ॥7 ७][0409॥8, विशे० ४६४ टी. 

रकखी. ख्री« (रक्षी) भगवान्‌ अरनाथ की मुख्य 
साध्वी, 0 6707७ 9798 887१ ०0 
4,076 ै॥'७79(), प्रब०८. 

रघुस. प्‌ ० ( रघुष ) हरिवंश का एक राजा, 
दाप्रएश ए सका ॥78826.पडम०२२,६६. 

रच्छा, खी०(रथ्या) मोहल्ला, 5॥780॥,)970- 
गा० ११६; कस० 

रच्छामय. पु ०(रय्याम्टरग) श्वान, कुत्ता, [002- 
दे० ७, छे. 

रज़क-ग. पु ०सत्री० (रजक) घोबी, कपड़ा धोने 
का धंधा करने वाला. ऐ७9॥9777%&7. श्रा० 
१२; दे० ९, ३२. 

रज्तपालिया, सख्री० ( राज्यपात्िका ) एक जेन 
मुनि-शाखा, 3 97७707 0०0 ख७;ंत& 
597709. कप्प ० 


इंद्धिआ ) 


( ४०१ ) 


[ रमशिज्व 





रद्दिश्र. "रेस जश्न (0 इक लम्बी 0 आज 0 जज, को व आग. (१) देश सम्बन्धी, [38- 


4878 ४0 ४778 00प४/7७, 7%8070720, 
(२) पु० नाटक की भाषा में राजा का साज्ला. 
गृफ6 फठगि0ानंग्रनेक्षश रण & सांगह. 
झभि० २६४, 

रुडरडिय., न० ( रटरटित ) शब्दु-विशेष, वाद्य 
विशेष का आवाज, 20 ए8४06प्रौक्षए 
80070. सुपा० ९०. 

रड़ा, ञ््री० (रह) छुन्द-विशेष, .& ॥770 ०0 
77667:6. पिंग० 

रण. पु०( रण ) शब्द, आवाज्ञ . 70प्रा0, 
7058, पाञअ० 

रणकार. पु» ८ रणत्कार ) शब्द-विशष, 
790 0 80पपात, & #?०की[[]?2 07 
]709॥78 80प70, गडड०७० 

रणखंभउर, न० (:रणस्तम्भपुर ) अजमेर के 
समीप का एक प्राचीन नगर, 37 877034670 
ठं09 7997 7067. मुणि० १०६०१. 

रणाभाणिर. त्रि० ( रणझणायितृ ) रन्‌ रन! 
आवाज़ करने वाला, 'पकरआ&, ४98॥0- 
300. सुपा० ६४१; धर्वि० पर८. 

रणरणा-रणुरणय. पु० ( रणरणक ) (१) 
निःश्वास, नीसास, 58. वज्ञा०» ७८; (२) 
उद्देग, पीड़ा, 37॥2007. सुर० ४, २३०; 
पाञ्म०; (३) उत्कण्ठ/, झत्सुक्य, /४77609, 
पा69270988, दे* १, १३६; गउड़० रुकिम॒० 
डे८. 

रणिश्र. न० (रणित) शब्द, आवाज़, 50070. 
सुर० १, २४८. 

रणिर. त्रि० ( रणित्‌ ) भ्राबाज़ करने वाला, 
50परादाग९8. खुपा० ३२७; गउड० 

रक्त, पु० (रक्त) (१) वृक्ष विशेष, हिजल का 
पेड, 3 8[00098 0 ६7668. हे” २, १०; 
(२) न० कुकुम, 28 'दशतव 0० #606 
ए70०0५१५67. (३) तामञ्र, तांबा, (४०79०४. 
(४) सिंदूर. 70०0-084.(९) इिंगुल. ५०७० 


77707, (६) खून, रुघिर, 3]000. प्राप्र० 

रक्षंदरण, न० ( रक्तचन्दन ) लाल चन्दन, 
860-5890099). सुपा० १८१, 

रक्तकूड, न० (रक्तकूट) शिखर-विशेष. | ७06 
0[ 8 8प्रा777. राज० 

रक्तट्र, पु० ( रक्तार्थ ) विधाधर वंश का एक 
राजा, 3 'ताार ० 006 ४३0ए8१087 
4970]]ए. पडम० <, ४४. 

रक्तच।उ. पु० (रक्तघातु ) कुण्डल फ्वेत का 
एक शिखर, |॥७ इप्ा॥70 ०0 ॥6 
77077 "िप748]9.. दीच० 

रक्तप्पद्द, पु० ( रक्तप्रभ ) कुण्डल पर्वत का 
एक शिखर, 6 5प्रण$ 0 $॥6 
छप्रा09)8 70070 #/7). दीव० 

रक्षिदिश्रह. न० ( रात्रिदिवस ) रात-द्न, 
झइनिंश, निरंतर, (१0750970)9, 9] एछ 9५8, 
06880858] 9, श्रच्यु ० ७८. 

रक्षतिदिय-व. न० ( रात्रिन्दिव ) रात-दिन, 
अहर्निश, निरन्तर, 37 72070 800 8७9, 
60750870029, पडठम०८, १६४; ७९, ८९. 

राक्तिध. त्रि० ( राज्यन्ध ) जो रात में न देख 
सकता हो वह. )९800-0][7, प्रासु० १७२९. 

रक्तोआ. खी० ( रक्तोेदा ) एक नदी, )१७॥))6 
0 & 7४४67, इक० 

रमण्‌. न० (रमण) (१) सुरत, संभोग, रति- 
क्रीडा, 005 प8)| 708700प786, ०09घ- 
]9007. प्रव० दे८; कुमा० उप० पु० शृ८७; 
(२ ) स्मर-कूपिका, योनि, ४ 08779]0 
07897. कुमा०; (३) पु० जघन, नितस्ब, 
9७ 79 80०५ 476 078, पाआअ०; (४) 
छुन्दु-विशेष, 'ए७776 04 8 70608, पिंग० 

रमणिज्ञज. पु० ( रमणीय ) नन्‍्दीश्वर द्वीप के 
मध्य में उत्त दिशा की ओर स्थित एक 
अक्षन गिरि, /7]979877. धंधपथा०व 
0०7 $988 70007 ० 7०ग080ए9/६& 
70ए]9. अब० २६३, टी. 


रमणी ] 


( ५०२ ) 
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रमणी. सत्री० ( रमणी ) एक पृष्करिणी. 
]9720 जछा6!!, इक० 

रमा. स्त्री० (रमा) लक्ष्मी, श्री, '१७॥76 0 
[,90७777, कुमस्मा० दे. 

रमिश्र.त्रि०(रमित) रमाया हुआ, 0 0807090. 
कुमा० ३, ८६, 

रामिर. त्रि० ( रनतू ) रमण 'करने वाला, 
४ 0/79-728)767', ऊुमा० 

रम्प. ९० ( रम्य ) चम्पक का पेड़, 7॥9 
6796 09)]66 (0॥9778)79. से० ६, ४७. 

श्य. पु० न० ( रजस्‌ ) (१) पराग, पुष्प राज, 
पए8 तप 07 ह०७४ ०0[0 709878, 
से० ३, ४८; (२) सांख्य दर्शन में उक्त प्रकृति 
का एक गुण, (76 86667व4 0 ४/6 
89760 (प्राह्कक 00. ०ण5धरंघणा 
वण्थोांत58 छा ो। आणधांकों 8प्र0- 
8097098, कुप०२१;--स्सला. स्त्री ० (स्वला) 
ऋतुमती ख्री, 0 फ077क0 वेपण॑ंग8 (8 
70607898, दे० १, १२९; --हर. पु७ न० 
(हर) जैन मुनि का एक उपकरण, / ९४)॥३ 
06 ४ ४०॥79 ४४४7॥. संबोध० १०९. 

रय. ब्रि० (रत) (१) स्थित, 570प9080. से० 
&, ४२; (२) न० रति-कमे, मैथुन, 86%0७/ 
पण्रं०ण, ०0007, उर० गा० १२९; स० 
१८०; चज्ना ० १००; सुपा० ३०३३५ 

रय. पु* ( रय ) बेग, 80600, ४०१००॥9- 
कुमा० से० २, ७; सण॒० 

रयण. त्रि० ( रचन ) करने वाला, निर्माता. 
(४९७७, [070067, संणु ७० 

रयणा., पु० न० ( रत्न ) (१) श्रेष्ठ, स्वजाति में 
उत्तम, 077ए807728 0680 07 05089]]075 
[688 [एंगत, कुमा० ३, ४७; (२) छन्द- 
विशेष, प६७॥78 0 6 76670. पिंग०; (३) 
पु ० रत्न द्वीप का निवासी, &॥ उगरा।0)ओ- 
का 0 078 [2श08. पठम० २९,१७, 

श्यणुउठर. न० (रत्नपुर) नगर-विशेष, 7776 








० & 00ए. सण ० 

रयणचित्त. पु० (रत्नचित्र) विद्याधर वंश का 
एक राजा, 2 [78 ० 006 ५४079४१४४४७ 
7806. पठम७ *, १५९. 

रयरणप्पतिय. त्रि० ( रात्मप्रभिक ) रत्नप्रभा 
सम्बन्धी, 406]9/.78 ६४० 7१8079]07080)&- 
पंच० २, ६६, 

रयगामाला. खी० ( रस्नमाला ) छन्द विशेष, 
९७॥78 0 ७ 2770॥78. अजि०२४. 

रयणमालि, पु० ( रनमालिन्‌) विद्याघर 
वंश में उत्पन्न नमि-राज का एक पुत्र, 'प७॥7॥6 
0 8 80॥ ०0 'पिद्वात78]9, 0070 ग7 
४770 ४३089980७9/' 77098 0. पठम ०९, १४. 

रयगरह. पु ० (रनरथ) विद्याधघर वंश का एक 
राजा, 83 72 0० ४॥०७ ४6४ए9व॥97 
7806, पंठम ० *, १४. 

रयणवरह, पु० ( रवनपत्ति ) रत्नों का मालिक, 
घनी, श्रीमंत, 07 09707 0 [०७/8४8, 
2 ७४6७]609 7970. सुपा० २६६, 

रयणवई. सख्री० (रल्नवती) एक रानी. 7७79 
0 9 (४०७००. रयण० ३. 

रयणवज्ज. पु० (रत्नवजन्न) विद्याघर वंशीय एक 
राजा, 8 |एंाए ० ४089 एए०४१४७७7४ 
7908, पठम० «९, १४. 

रयणुसमया. ऊ्री० ( रत्नसमया ) मंगलावती 
नामक विजय की एक राजधानी, / 0७]270&॥] 
० 88 ए०४॥7 #687058, इकत० 

रयणसार. पु० ( रनसार ) (१) एक राजा, 
२७४7७ ०5 9 )978. राज०; (२) एक सेड 
का नाम. ।३७॥)86 0६4 8 9७69)00ज 787- 
उप० णरप८ टी. 

रयणसिंह. पु'० (रत्नसिंह) एक जैन शआाचाये, 
पर्ा6 0 9 चबेंधा08 ै०0097ए8५ 
संबे० १२, 

र्यणसिद्द, पु० ( रत्नशिख ) एक राजा, 
२४76 0 & दिपहु. डप० १०३१ टी. 


श्यणायरखुअ | 
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श्यणायरसुआ. पु" ( रत्नाकरसुत ) (१) 
चन्द्रमा, (007, (२) एक वणिक्‌ पुत्र 
उ२०७७७७ ण॑ 9 3987079' 3 800. श्रा० १६, 

श्यणावलि-ली. ञ्यी० ( रत्नावलि-ली ) एक 
विद्याधर राज-कन्या. 'ए०976 09 एश7- 
6688 67 ६06 पराव9वे॥8७ 'दंगरछ. 
पडम० ६, ९२. 

रायणावह. न० ( रत्नावह ) नगर-विशेष. 
]२७॥76 04 9 ०0४. महा० 

रयणासव, पु० (र॒त्नाश्रव) रावण का पिता, 
र७॥76 0[ ॥6 4980067 0६ '08४७॥9 
पठम० ७, ९६-७१; --खुआ. पु० (सुत) 
राबण, 057 060700960 ० 48४89ए७78 . 
पउम० ८, २२११. 

रायणिद्‌, पु» ( रजनीन्द्र ) चन्द्रमा, (०007. 
सयणा[० 

रयणी. सत्री० (रजनी) (१) श्रौषधि विशेष, 
]070 06 77606/0706, (२) हरिद्वा, हल्दी. 
एु'पाए)७४४०. उत्तनि० ३. 

रयणीसार, न० ( रजनीसार ) सुरत, मैथुन, 
509%प79।-79067700प78, 009प७४४07, 
से० ३, ४८. 

रयत-य. न० ( रजत ) (१) एक देव विमान, 
2 087%0प्रौ॥७ ००8४४ ७)] 86॥१७) ०७४: 
देवेन्द्र ० १३१; (२) हाथी का दांत, ॥ए079. 
(३) हार, माला, 0 29॥7॥4, 2. [08877] 
0770877076 07 7860]:8,06. (४) सुबर्ण , 
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थोग की एक सिद्धि, ॥')6 5प्र[768778007'७)] 
90967 ०07. 8$8प्राण्रग€ 6४2680ए७ 
[97/078588 &6 ज्ञा!), 006 ०07 06 
68870 54078.  'लंघिज लघिमगुणओ” 
कुप्० २७७; (३) विद्या-विशेष, /6 |दागते 


खच्छी ] 


( ५१३ ) 


[ लय 





ण॑ 7788708) 80)], पड्म० ७, १३६. 
लच्छी. ख्ी०(लच्मी) (१) कान्ति, 308709, 
[,7507.9. (२) श्रीषधि विशेष, 4 )टां04 
० 706070778. (३) फलिली बृत्ष, ४ 
]त709 0 ॥788. (४) हरिद्वा, 'ए७॥76 ०0 
#007706/४0., (९) मुक्ता, मोती, 2०४४४, 
(६) रावण की एक पत्नी, ॥ छा9४ ० 
]00५8778. पठम०७४, १०; (७) छुन्द-विशेष, 
&ै संगत ० 776070. पिंग०; (८) एक 
बणिक्‌ पत्नी, 2. छिलाांऊ एप. उप० 
७श्८ टी. 
लबच्छीनिलय. प्‌ु० ( लषच्मीनिलय ) वासुदेव, 
ज0 (४7080. पडम० ३७, ३२७. 
लज्छीमंद्रि. न० (लच्मीमन्दिर ) नगर- 
विशेष, )१७॥)6 0 & 0609. झुपा० ६३२. 
लच्छीवइ. पु०(लक्ष्मीपति) लच्मी का स्वामी, 
श्री कृष्ण, +ै7 ०0700 ०0 पराक्रम. 
प्र/क्र० ६०. 


लच्छीहर. प्‌० ( लप्मीघर ) (१) वासुदेव, , 


'४४7060. पठम० शे८, ३४; (२) छुन्द- 
विशेष, प७7709 ० & 7]0708, पिंग०;(३) 
न० नगर-विशेष, )१७॥770 0 & 0०५9. इक० 

लज्ञ ण-लज्ञगय. न० ( लज्जन ) (१) शरम, 
लाज, 5]97)6. सा० ८; राज०; (२) त्रि० 
लज्ा-कारक, (/8घ००8 ४9806, 80 030- 
पि, सुपा० २१९; भवि० 

लज्जा, खी० (लज्ज;, छुन्द-विशेष., [९७॥06 0 
& 77678, पिंग० 

लजाएलु-लज्जालुआ-लज्जालुइणी.. ख्त्री० 
( लज्जालु ) (१) लता विशेष, 0 70 
57०७११९४७. (३) लणज्जा वाली स्त्री, 4 770- 
व65४ 07 #9्घ।पो फऋाठ्पग्रक्या, षडू० हे० 
२, १९६; १७४; सुर० २, १९६; गा० १२७; 
प्रा २<. 

लजञाल॒इर-लज्जालुर. त्रि० (लजालु) लज्जा- 

' शील, शरमिंदा, (00050, 08909 पो गा० 














अपर; ११२ आ० 

लज्ञिर जि०( लज्जितु ) लज्जा-शील. |/००- 
686, 9807]. है० २, १४९; गा० १५०; 
कुमा० वज्जा० ८; भवि० 

लट्दा. स्री० ( लट्॒वा ) (१) वृत्च-विशेष, 2 
[70 0६ ॥708, कुमा०; (२) कुसुस्भ, 53- 
ती0प्च७7. वृह० १; (३) गौरेया, पक्षि विशेष, 
50987709- (४) अमर, भौरा, ५४७७७, 
(९) वाद्य विशेष, # 'यगत॑ ०॑ एपने०७ां 
77507ए7707(. दें० २, <६. 

लड्डुअ-लड्‌ डुग.पु ० (लड्डुक) लट्ड,, मोदक, 
2 )गरा0 06 ४७७०७-॥)७७४. गा० ६४१६ 
प्रयौ० ८३; कुप्र ०९०६; भवि० पठम० ८०७,४७; 
पिड० ३७७. 

लड्डुयार, त्रि० ( लद्डुककार ) क्ड्डू बनाने 
चाला,इलवाई .,()730 १७))0 77290:63 8ए००७६- 
७9०)8, कुप्र० २०६. 

लढिआ. त्रि० € सख्त ) याद किया हुआ. ॥१९- 
7677 087606, ॥९००]|००।४०. पराञ्म ० 

लरणदह. शज्रि० ( ह्ूच्ण ) (१) अ्रत्प, थोड़ा, 
23 ]609. ( २) न» लोहा, धथातु-विशेष, 
ए#07. हे ० २, ७७; प्राकृ० १८. 

लक्त, त्रि० (लप्त) उक्त, कथित, 5७0. सुपा० 
२३४. 

लद्धि. ज्ली० ( लठ्घि ) योग्यता, 7॥7088. 
--पुलाअ, पु० ( पुलाक ) लंब्चि-विशेष- 
संपन्न मुनि. 0 [09700प&/ 049888 6 
४४४770. संबोध० ३८. 

लड्धिय. त्रि० ( लब्ध ) प्राप्त, (0)७६७॥४००, 
8004 प््ं76व. वे० ६६. 

लद्धिन्न. त्रि० ( लब्धिमत्‌ ) लब्धि-युक्त, 
507०780. पच० १, ७. 

लय. पु ०(क्षय) (१) श्लेप, #70 ९7007828. 
(२) मन की साम्यावस्था, (७7६७) वंग- 
&067४09.- कुमा०; (३) ज्ञीनता, तलीनता, 
हम0०घ7छ्ट, 8व672700७. (४) तिरोभाष, 


खयंग ] 


( ५४१७ ) 


लाभ 





90820[0887%08, 0380] 7007. बिशे ० 
२३६६६. 

स्यंग, न० ( कताज़' ) संख्या-विशेष, चौरासी 
जाख पूर्व, 3 [8700फ787 एपा१067« 
जो० २. 

खया. ख्री० (ज्ञता) (१) प्रकार, भेद, ॥१70. 
युह० १५ (२) तप-विशेष, +70 0 70) - 
870708 ४8०8097709. अ्व० २७१; (३) संख्या 
विशेष, चोरासी क्ञाख खतांग परिमित संख्या, 
4 0097000)987 7प70067. जो ० २. 

सलाम. न० ( लक्कामन्‌ ) प्रधान, नायक. 
77०४09794, ७070. भ्रभि० 2९. 

लखिअंग. पु « ( लक्तिताज़ ) एक राज-कुमार. 
१७76 06 & 077706. डप« €ए८६ टी. 

ललिञ्लय, न० _( ललितक ) छुन्द-विशेष, 
१२४॥76 0 8 7776076. भ्रज्ञि० १८. 

खललिआ. ज्जी०( लक्षिता ) एक पुरोहित की स्त्री, 
06 ० 8 07708078 क्लर्प6. डप० 
७२८ टी, 

लज्ञक्क. पु० ( लज्षक्क ) छुठवों नरक-एथिवी का 
पक नरक-स्थान, 07 9७80008 04 86 
8500 ॥0)], देबेन्द्र० १३, 

लब, पु० ( लव )|लेश, अल्प, थोड़ा, 3 06, 
& )006., पराञ्म० प्रासू० ६६, ११८; सण ० 

खलब॒रण. पु ० (ज्वण) (१) रस विशेष, क्षार रस. 
8 700 ०0 820. (२) सीता का एक पुत्र, 
जब, '२७॥76 ०6 9 5709!8 8500, पडठम० 
2७, १६; (२) मधुराज का पक पूत्र, 3 800 
0 (०४0४प7४७]४०- पठम० २७, २७, 

खबणिम. पु० सत्री० ( लवणिमन्‌ ) ल्ञावण्य, 
562प09, 87900. कुमा० 

खलबल. न० (ख़बल्ष) पुृष्प-विशेष, [रंग ० 
70ए067. कुमा० 

खलबली, स्री० (क्वज्ञी) लता-विशेष, ॥ |ए00 
० ०76०.१6४. सुपा० ३८१; कुप्र० २४६. 
खथिलस, भन० ( लवित्र ) दात्र, घास काटने का 


एक औजार, 4॥ वग5पा076 07 
70ज्ञांए02, ४०१७, दे० १, ८२, 

सबिर, त्रि० ( क्षपितू ) बोलने वाला. 
5.0090:67',.. सण ०» 

लसिर.चश्रि० (लसितृ) (१) श्लिष्ट होने वाला. 
(006 ७/]30 677079085. ( २) चमकने 
वाला, दीघ., (७]606४७7४86, छ#राशांश?३-५ 
से० ८, 3४. 

लखुण. न० ( लशुन ) लहसुन, कन्द-विशेष. 
(&7]0, श्रा० २०, 

लहरण॒, न० ( लभन ) (१) ल्ञाभ, प्राप्ति, 
(00४थभं००8, 8०१ पंंग्रंधं०7०. (२) महयण, 
स्वीकार,  20०[7/४708. श्रा० १४. 

लद्दर. पु० (लहर) एक वणिक्‌ पुत्र, 'ए७770 
0 & उ79/8 500, सुपा« ६१७, 

लहाविय. त्रि० (लम्मित) प्रापित, प्राप्त कराया 
हुआ, (2४8७९ ६0 002४7 कुप्र० २३२. 

लहु-लहुआ. त्रि० ( लघु ) तुच्छ, निःसार. 
5778/], ४709. (१) छ्लाघनीय, प्रशंसनीय, 
70/0889070079. से०१२,९३; (२) मनो- 
हर, सुन्दर, १,0ए०ए, ]9790५0770, 
७०कपा/ पी. है २,१२२; (३) न« क्ृष्णा- 
गुरु, सुगन्धि-घृप-दब्य विशेष, 6 |टां70 ०0 
597090-79000. (४) वीरण-मूल,. 
गत एा #7887870 700%, है* २, १२२; 
(९) स्पर्श विशेष, है 'या04 ०॑ $+0प०७- 
अश्ुजो ०; (६) प्‌ ० एक मात्रा बाला अक्षर, /. 
ज्ञ07त ज्ञ00 9 अं89० 887. है०३,१३४५ 

लाइआ. त्रि०(ल्ञागित) कगाया हुआ. 7560 - 
से० २, २६, वज्ञा० ९०, 

लाड, पु « (ज्ञाट) देश-विशेष, |९४७776 0० 
0००ए7४7४5. सुपा०६५८; कुम० २९४; भक्त ७ 
"8७ टी; भवि० सणु० इक० 

लाणु. न० (ज्ञान) ग्रहण, आदान, 7७778, 
२०००७४प९. सेन ०, ६०. 

लाभ. पु ० ( ज्ञाभ ) सूद, ब्याज, ॥7667868 


लामिय-लाभिन्न ] 


0०7 70769 ]९7६. उप०६२७. 
लाभिय-ला भिन्न. त्रि०( ल्ाभिक ) लाभ-युक्त, 
ब्वाभ बाला, 7270680]6. कर्म० १७. 

लाय, त्रि० ( ज्ञात ) (१) न्यस्त, स्थापित, 
ए/६590]5)90., (२) न« लग्न का एक दोष. 
4 ते 6० 0० एवण्वेकाए ४ प्रथ्े5, 
सुपा० श्०्पप, 

लाय. पु० (लाज) (१) भाद्र तसडुल. ४४०६ 
07 08777 7४४०७, (२) ब० भुंजा हुआ 
नाज, खोई, 72870]60 07 7770वे ह87थांए. 
कप्पु० 

लायण. न० ( ल्ञागन ) लगवाना, (७८४78 
६0 क5, सा० ४२८. 

लायएण. न० ( ल्ावण्य ) लव॒णत्व, च्षारत्व, 
890800, ४0प7- हे०!१५, १७७; १८०. 

लालण, न० ( लालन ) स्नेह-प्‌्वंक पालन, 
ऊऋठावाए्हु, 088॥77 €ै. पठम० २६, फ्८-. 

लालय, न० (लालक) लाला, लार, 59]998. 
दे० €, १६. 

लालिल्ल. त्रि० ( लालावत्‌ ) लारवाला. ।-9४ए- 
गा8 ४898. सुपा० २३१. 

लाविर. त्रि०(लबितृ) काटने वाला, (४०४६७7- 
गा>* ३९५. 

लास. न« ( लास्य ) (१) नाव्य शाक्य सिद्ध 
गेयपद आदि. 0. (0978 0 0006 '१७६७)२७- 
8])0:67'9 0 30979, कुमा ०; (२) नृत्य, 
नाच. 2977086. पाअ्र०; (३) स्त्री का नाच, 
॥709706 ० & ७४०77970- (४) वाद्य, नृत्य 
ओर गीत का समुदाय, 0 08706 &०0०077- 
एछथ्गां०्त ज्ञात धंणहांप ध्यवे प807प- 
770769)] 80, डै० २, &२. 

लिशअ. त्रि०(जिप्त) (१) लीपा हुआ. 7077- 
$60, ७९३॥6७४४त .गा ० १२८; (२) न०लेप, 
50॥7/07772, 099738987[72. प्राकु०७७, 

लिआर. प्‌ ०(लुकार) “लू” वर्ण .3]|2800०6« 
लु, आक ० ६. 


( ४१५ ) 


[_ लीलावई 


लिगिय. त्रि० ( लेज्िक ) किसी घर के वेष को 
धारण करने वाला साधु, संन्‍्यासी, 77707: 
जंग 008 त/888 0 8 ए0शकाीएप- 
[87 70गंट्वांएप 07 07980. मोह० १०१, 

लिंपाबिय. त्रि० ( लेपित ) लेप कराया हुआ. 
(१9५5०७९ ४० $769/' फुप्र० १४०, 

लिंपिय. त्रि० (लिप्त) लीपा हुआ, 87708790.- 
कुमा ० 

लिंब. प्‌० ( निम्ब ) वृद्ध-विशेष, नीम का पेड, 
पत्र ४788. है० १, २३०; कुमा० स० दे९, 

लिक्ख. न० ( लेख्य ) लेखा, हिसाब, ॥5- 
977]]6 (7 ै.009.,) ०7 7]]058796707. 
'लिक्खं गणिऊण चिंतए'” सिरि० ४१८; सुपा० 
४२२. 

लिहण. न० ८ लेखन ) (१) लिखना, लेख, 
एए३/४72- कुप्र० ३६८; (२) रेखा-करण. 
807060]7 7९. तंदु० ९०; (३) लिखवाना. 
(७एथआंग 8 ॥0 ७१४॥89. संबोध० ३६. 

लिहावण, १०(लेखन) लिखवाना, (/8प्रशंण8 
६60 एा१६8. उप० ७२४ 

लिद्दाविय. प्रि० ( लेखित ) लिखवाया हुआ, 
(!9७५४७१ ४६० ७४१08. स० ६०, 

लीढ. त्रि०(लीढ) (१) चाटा हुआ. /0090, 
|ए7०4, सुषा०३११;(२) स्टृष्ट, 0700०. 
कुप्र० ५; (३) युक्त, १0600, प्रणा:०९१. 
प्रव० १२९. 

लीला. सत्री० ( लीला ) छुन्द विशेष, 'प७776 
0६ & 72678. पिंग० 

लीलाइअ. न० (जीलायित) (१) क्रीढ़ा, केलि. 
89074, धा7प8७776760,.._ 0998प76- 
कप्पू०; (२) प्रभाव, 87709, 70%]०४9- 
“धम्मस्स ल्लीलाइयं' उप० १०३१ टी. 

लीलावई. स्त्री० (लीलावती) (१) जिल्लासवती 
स्त्री, 37 ७7707008 07 शध्याणा छ0०- 
7797. प्रासु०६१; (२) छन्द-विशेष, /प&7॥26 
0 & 776678. पिंग० 


लुअ |] 





लुश्न, त्रि०(लून) काटा हुआ, छिन्न, (प्र. हे० 
४3, रे; गा० ८; से० ३, ४२; दे ७, २३; 
सुर० १३४, १७४५; सुपा० २२४, 

खुझआ. त्रि० ( लुप्त ) (१) जिसका लोप किया 
गया हो, ॥)59[00997०0. (२) न० लोप, 
॥2890[0009'97086. प्राकृ० ७७, 

लुअंत, ज्रि० ( लूनवत्‌ ) जिसने छेदन किया 
हो, (970 ७॥0 ]88 ०7॥. धात्वा+ १९१, 

खुटण. न० ( लुण्डन ) लूट, [प706४ग९&. 
सुर० ३, ४६; फुमा० 

लुटाक त्रि० ( लुण्टाक ) लूटने वाला, लुटेरा, 
70009067, फ्रोपा70९767. घमंबि० १२३. 

लु ठग. त्रि० (लुए्ठक) खल, दुजन. ४४७॥४०. 
वद्ठसिजमाणा लुठगलोपुण” सुख० २, €. 

लुठिञ. त्रिण ( लुण्टित ) बलातगुहीत, 
जबरदस्ती से लिया हुआ. 7?]प१67०१, 
7४0)9000. पिंग० 


लुक्क. न्रि० ( निलीन ) लुका हुआ, छिपा हुआ, | 
नापंतद७0, 20766890वे, गा ४६; ८; ' 


पिंग० 
लुक्क, न्रि० ( रुणण ) (१) भग्न, 370:67, 


४।७॥:8॥०0, कुमा०; (२) बीमार, रोगी. | 


4)889860, ७४०४. है० २, २. 

लुक्किश्र. त्रि० ( तुडित ) दृढा हुआ, खण्डित, 
370%587, 8790687860. कुमा ० 

लुक्किआ. जि० ( निल्लीन ) लुका हुआ, छिपा 
हुआ. ॥7]0007, 00700980860, पिंग० 


लुद्द. त्रि० (लुण्टित) लूटा हुआ. ?]५7007/80. 


घमंघि० ७, 

लुद्द- ४० (लोड) रोडा, इंद आदि का टुकड़ा. 
(१00, » [96०४ ० ४970४. दे० ७, २६. 

लुढिआ. ब्रि० (लुढित) लेटा हुआ. 8]80५. 
सुपा० १०३; स० ३६४. 

लुणिश्र. त्रि० ( लून ) काटा हुआ. (४ ०ॉं, 
86987:80. घर्मंचि० १२६; सिरि० ४०४ 


( ५.१६ ) 


[ लेद्द 


छ8707960५5५9, 70009, 8008९. श्रावक० 
8३ टी. 
लुलिअ. त्रि० (लुठित) लेटा हुआ, ,७9778 
007. सुर० ४, ६८. 
लुद्दणग, न« ( मार्जन ) शुद्धि. (]७७प्रष४78, 
एप््ञाशिणटु, कुमा ० 
लूड. त्रि० ( लुण्ट ) लूटने बाला, 2]प7007- 
| 68७, 7000७. हेका० २६०; काप्र० ६१७. 
| जूइण, न० ( लुण्टन ) लूट, चोरी, “१।९६४. 
| स॒० ४४१, 
। लूडिअ. त्रि० ( लुण्टित ) लूटा हुआ, ॥)00- 
| ७०१, क्रोषाव67४८0. स० ६३६; पठम० 
| ३०, ६२; सुपा० ३०७, 
| लूख, न० ( लवण ) लून, नमक, 588]६. 
जी० 3. 
| लुणण, न० ( लव॒ण ) लाजण्य, शरीर-कान्ति, 
:. 309प09, ]09७7058, सुपा० २६३, 
लूरिअ. त्रि० ( छिन्न ) काटा हुआ. ()ए५७, 
।077०वे 0. छुमा० ६, झ३. 
, लूखिश्र. त्रि० ( लूपित ) (१) लुण्टित, लूटा 
गया. [?]५7॥986/00, 7१000७0. क्रा० १२. 
(२) उपहुत्त, पीड़ित, 'नप्ा+, वत[परा०0. 
सन्मत्त ० १७९, (३) हिंसित, ।९]॥00, 
: लूह, न० ( रूच्त ) तप-विशेष, निर्विक्रतिक तप, 
। 2 किंशवें छी >88970प9 छप्अ/0 पं ४३६ 
। संबोध० ८, 
लेक्ख. न० ( लेख्य ) (१) व्यपहार, व्यापार, 
3प्रशं7058. सुपा० ४२४; (२) लेखा, हिसाब, 
। ०८०7५ ( वा ७7, ) कुप्र« २३८. 
| लेड-लेड्ञअ. पु/० न० (लेघु ) रोड़, ईंट पत्थर 
| आदि का डुकड़ा, (3707. पाश्० दे० ७,२४७. 
| लेबाड. त्रि० (लेपकतृ ) लेपकारक, 7?]88097- 
779767, बब० १. 
लेसिय, त्रि० (श्लेषित) श्लेप-युक्त, ॥१8४7प्रष्ट 
९८070#908- ख० ७६२, 





| 





लुक्त, त्रि० ( लोप्न ) चोरी का माल. 50006:) | लेह. पु० ( लेह ) अवलेदद, भोजन, चखना, 


लेद] ( ११७ ) [ लोहहंघ 


चाटना, ॥7000, ]0 708, ४० ४७४४७. | लोडाविश्व. ज्ञि० ( छोटित ) घुमाया हुआ. 
पडठम० २, २८. 60760 ॥'0एए0., गा० ७६६, 





लेह. पूं० ( लेख ) (१) देव, देवता, (४008. | लोढिश्र. त्रि० (लोठित) द्विटया हुआ, सुलाया 
(२) लिपि, 50070 00078, (३) | हुआ. (805७६ $0 806.0. पडम० ६१,६७. 
त्रि० लेख्य, जो लिखा जाय, "0० ४७ | लोण. पु० ( लबणख ) दक्ष-विशेष, / 070 
१४77॥६870., है० २, १८६; (9 ) लेखक, | 0 ६786, पठ्म० ४२, ७; श्रा० २०; प्रव० ४. 
लिखने वाला ५४77897. वज्ञा० १००; | लोगिय. त्रि० (लाबणिक) लवण-युक्त, लबण- 
--वाह, त्रि० (वाह) चिट्ठी लेज्ञाने वाला, पत्र | सम्बन्धी, 50009, 9070शंग्राप४ ६० 
चाहक, )(०552700/, 00087-089027/ | 8७70, ओघ० ७७६. 
(0807789. पडम० ३१, १; सुपा० ९१६; | लोएण. न०(लावण्य) शरीर-कान्ति, 30&प659५ 
-+-साला, र्री० ( शाला ) पाठशात्रा, | ठक्षा- शकृ० ९. 
8000]. उप० ७२८ टी. लोक्ष, न० (लोप्न्र) चोरी का माल, 50060 
लेहणा, न०(लेहन) चाटना, आस्वादन, ॥।077- | 07००४७, 00009- स० १७३. 
ए०७४9०6, 70:0७, पडम० ३, १०७. लोमस, त्रि० (लोमश) लोम-यक्त, ॥॥७|795 
लेहणी, ख्री० (लेखनी) कलम, लेखनी, [?207. | १४०0]]60, $)98889 . गउ्ड० 
घपडम० १६, €; गा० २४४, लोमहरिस. पु ०(लोमहष) नरकाबास विशेष, 
लेहिय, त्रि० ( लेखित ) लिखवाया हुआ. | ४ [09740प9/' ))8)], देवेन्द्र ० २७, 
(00860 ६0 फं॥9. ती० ७, लोलमज्म. पु ० (लोलम५्य) नरकावास-विशेष, 
लोअ. प्‌ ० (लोक) आलोक, प्रकाश, ,8)॥8. | -४७॥76 0 & ॥90॥], ठा० ६ दी. 
चज्ञा० १०६, लोलपच्छ. पु०(लोलपाक्ष) नरक स्थान विशेष, 
लोअ. पु/० (लोप) अ्रदर्शन, विध्वंस, [)580- | 2 एशपिटपौछ/ 0॥, देवेन्द्र० ३०. 
0099707700, )058770॥07, चेइय ०६६ १, | लोलसिट्ट- प्‌ ० (लोलशिष्ट) नरकावास-विशेष, 
लोअशिज्न. त्रि० ( लोचनवत्‌ ) श्राँख वाला, | ० [08700ग 97 )॥8)]. ठा< ६ टी, 
0078 0०५९४, सुपा० २००. लोलाबत्त. प्‌ ० (लोलावते) नरकाबास-विशेष, 
लोअप्पवाय. पु० ( लोकप्रवाद ) जनश्रुति, | -४87706 0 8 ॥6]. ठा० ६ टी; देवेन्द्र ०७. 
कट्दावत, (४८767) #प्र07077, 7770४670. | जोलिम. पु ०स्री०( लोलत्व ) लम्पटता, लोलु- 
सुर० २, ४७. पता, 49"प7:977९88, 860708प000/679५- 
लोआहाशय. न० ( लोकाभाणक ) कहावत, | कुमा० 
लोको क्ति, [2/-07670, ४8४78. भवि० लोह. त्रि० ( लौह ) लोहे का, लोह-निर्मित. 
लोइआ. त्रि० ( लोकित ) निरीक्षित, र॒2, | ४806 0६ 700. से० १४, २०. 
(008867ए०0, ]00)7९6 ४86, १79090096. लोहंगिणी. स्री० ( लोहाबड्जिनी ) छुन्द-विशेष, 
गा० २७१; स० ७१३. 2 'दंगते 0 गा60%8. पिंग० 
सोगबीर. प्‌० ( ज्ञोकवीर ) भगवान्‌ महावीर, | लोहकार.पु० ( लोहकार ) लुहार, 3]80:- 
१.070 १ ७)8ए]79. उच० 50॥00. कुप० श८८. 
सोटू. पु (लोष्ट) रोड़ा, ढेला, (00, ]प777 | लोहजंघ. ६० ( लोहजह ) राजा अयदप्रयोत 
0 6४१४), दे० ७, २४. का एक दूत, 2. 7768507087 0 ४06 


लोइजंघवण ] 
पगरए (७५0० ?४क१9०08. महा ० 





( ४१८ ) 


[ बइगणरणिय 
57फ79078. सुपा० ९२ 


लोइअंघवण. न० ( लोहजहृवन ) मथुरा के | ल्वसाविश्र. त्रि० ( खंसित) खिसकाया हुआ 


समीप का एक वन, 80. ६0708४ ग6छाः 
१७०४४४७. ती० ७ 

लोहल, पु ० (लोहल) शब्द-विशेष, अच्यक्त- 
शब्द, .87॥ ]00507700 ज्ञ07व. षडू० 
लोदिआमुदहद. पु० (लोहितामुख) रत्नप्रभा का 
एक नरकाबास, 2. ]6] 04 898079- 
ए780!98. स० पं. 
ल्ट्सश॒. न० ( खंसन ) खिसकना, पतन. 


()80$60 ६४0 ॥|9. ऊुसा ० 

ल्दसिअ. ज्रि० ( खसत ) खिसक कर गिरा 
हुआ. )7007०4 १07०, श77०व4 मी 
कुप्र० १८७; वज्ञा ० ८४. 

ह्हादि. स्री० ( ह्वादि ) आाह्ाद, प्रमोद, खुशी. 
420॥808, ]09६ राज० 

लद्वाय, पु« ( ह्वाद ) भाह्वाद, प्रमोद, खुशी. 
]00॥870. घमंसं० २१६, 


जज ह्770+७६ ७20६-४० - 


व. पुं० (व) (१) श्रन्तस्थ व्यक्षन वर्ण विशेष, 


वइशञालीअ, पु.० न० (वेतालीय) छुम्द-विशेष, 


जिसका उथारण स्थान दन्त और ओरोष्ट है, & | ९४७॥॥6 0 8 78॥78. है० १, १९१. 


298700प 9७7 00080797. प्रापण्प्रामा०; 
(२)पु० न० वरुण. ९४७॥)8 06 ४७:7७. 
से० १, १; २, ११. 

वह. क्र० (वे) (१) अ्वधारण, निश्चय. 
ए9%70700 6 छि]8007 07 607- 
59709... विशें० १८००; (२) श्रनुनय, 
ग776076७(४ 07 00/578४07. (३) संबो- 
अन, है ४00०0॥7५9 778700]6. (४) पाद- 
पूति, (७697670]]9 पर960 88 65०॥४४४७. 
चंड० 

वइञअ. शत्रि० ( ज्ययित ) जिसका व्यय किया 
गया हो. ॥४5४9७74०९१, 8[0070. “किमिह 
दब्वेण वहएणं बहुएणं' सुपा०६७८;७३,४१०, 

चइअब्भ. पु० € वैदभे ) (१) विदर्भ देश का 
राजा, 6 772 ० ५३१७४७॥७., (२) ब्रि० 
विद देश में उत्पन्न, (3077 |0 ५१6977579७. 
पड्‌० 

वहइझअर. पु०( ब्यतिकर ) प्रसज्ञ, प्रस्ताव, ॥7- 
0१970, 00077/9706. सुर०४, १३ ६;मह॥० 

वदइआलिश्र, त्रि० ( वेतालिक ) मंगल स्तुति 
आदि से राजा को जगाने वाला मागध श्रादि, 
3870, 7775070'. है ० १, १९२, 


चइणस, श्रि० (वेंदेश) विदेश -सम्बन्धी, परदेशी, 
30]078798 $0 8700006/ 80ए7४7"५, 
07087, ०50070, पडम० ३३, २४; हे० 
१, १९१; पाकृ० ६ 

चइणएड, प० (९ बैदेह ) (१) वशिक, वैश्य 
39,79, (२) शुद्ध पुरुष और * वैश्य स्री से 
उत्पन्न जातिविशेष, ([']6 ७07 0 8 हपए0॥"8 
७9४ & 39778 ७0१097. (३)राजा जनक, 
पु॥७ तंगर/ 7979२७. (४) त्रि० देह रहित 
से सम्बन्ध रखने वाला, ()76 ए))0 उ0- 
वैपरो868 77 006 ४7००४) यं00ए . 076 
४०7१8 ०0%» ०००४)४ )79. (५) मिथिला 
देश का. ॥088078 ४० )(४॥६४४७॥]७. है० 
३२, १९१; प्राकृ० ६, 

चहकलिअ्र, न० (वेकल्य) चिकलता. 4 070&- 
+707, #प7779, 6507097767[. पाञझ ० 

चइक्‌ंठ. प|० ( बैकुरठ ) (१) उपेन्द्र, विष्णु, 
खय ००४४० ० ए३४फ्ाप. पराथ« (२ 
लोक विशेष, विष्णु का धाम, ]0 ॥08&५४०7 
० 9$६४म्ृमए. उप० १०३१ टी. 

चइगरणिय-. पु०( देकरणिक ) राज-कर्मचारी- 
विशेष, )ए७7706 0 व ०ग067.सुपा० १४८... 


चइगुएरा |] 
यदगुराण. न० (वैगुय्य) (१) वैकल्य, अपरि- 


पूर्णता, अ्संपत्न ता, [96[007709, 47७7- 
4600907- 'धर्मसं० झप्४; (२) विपरीतपन, 
विपयंय, ॥)ए०780 9, 2076777ए. राज० 

आइजचणा, त्रि० (बैजवन) गोन्र-विशेष में उत्पन्न, 
367 झा 8 एथाएी0प्रोक् शिएाए. 
है? १,१२१. 

चइतुलिय. त्रि० ( वेठुलिक ) तुल्यता रहित, 
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]70 07 687067.  राज० 

चग्गोलिर, त्रि० ( रोमन्थयितृ ) पगुराने वाला, 
िप्रा०॥ं0900५- कुमा » 


चम्ध. पु० ( व्याघ ) (१) रक्त ऐरण्ड का पेढ़, | 


पुफ७ 760 ए2०0०ए ०६ ४४७ 08४807- 
0०] [)४7॥8.- (२) करज्ष वृत्त, ॥ १070 ०0६ 
+$706, हे ० २, ६०. 

चना. स््री० (बचा) (१) पृथ्वी, घरती, ॥007+%. 
से० २, ११५ (२) ओऔषधि विशेष, बच. 


हं00 06 ७70708/0 ४00 मुस्छे ०१७०, ' 


यहा. ५१० ( वर्चस्‌ ) चौथे नरक का चोथा 
नरकेन्द्रक, .[36 [0700 80008 ० ४08 
4007/0-090), देवेन्द्र ० १०. 


चश्यासिश, त्रि० (ध्यत््यासित)उल्तटा किया हुआ. | 


[0०५४७7४०१, 47५०7-४९०., विशे० ८२३, 
वच्छ. पु० ( वत्स ) (१) चत्सर, वर्ष. ४०७७7- 
(२) ज्योतिष शास्त्र प्रसिद्ध एक चक्र, 
09 ए लछा४४ 070 ७8०७ 0 8४४०- 
[09209) ०8]0प्रौ&8 070. गण० १६; (३) 
न० गोन्न विशेष, -७7770 ०0 & 4877]9. 
वच्छुतर, पु ० स्त्री० (वत्सतर) (१) चुद वत्स. 
श०घाए ०». (२) दमनीय बछुडा आदि. 
'ज ७७४७७१ ०७१६. भाकृ० २३. 
बच्छुराय, पु ० (वत्तराज) एक राजा, "७7728 





०0 & 78. ती० १०. 

वच्छुबाल. पु ० सत्री० (वत्सपाल) गोप, ग्वाला« 
68067 0 ०8[ए68, पाञअ० 

वच्छुसुत्त, न० ( वच्षःसूत्र ) आभूषण विशेष, 
वक्त स्थल में पहनने की संकली, . 3)द;एव 
06 0770877670. भग० ६, ३३ टी, 

वच्छा. सत्री७ (वव्सा)(१) एक नगरी, ९ ७॥76 
० & ०४9६ इक० (२) लड़की, [)878॥67' 
कप्पू० 

चच्छाण-. पु० ( उक्षन्‌ ) बेल, बल्लीवदं, (05, 
“उकक्‍्खा वसहा य वच्छाणा.” पाञ० 

चच्छिम. पु० सत्री० (वृद्धत्व ) वृत्तपन, 
(77988५. षड़ू० 

चच्छीम. न० ( वक्षोम ) एक नगर, कुन्तल देश 
की प्राचीन राजधानी, )१७॥06 ०0 & ०7६५- 
कप्प्‌ ० 

वज्ञ. पु० ( बच्चर ) (१) विद्याघर वंश का एक 
राजा, 2२७॥6 & "76४9वी)७४७ वैपगह8- 
पउम० <, १६-१७; ८, १३३. 

वज्जञ. न०.(वर्ज) (१) छोड़कर, बिना, सिवाय, 
॥+४0प९एण९; ०६४०७१४. भ्रा० ६; दे० १७; 
क० गं० ४, ३४-३३. 

वर्जंक. पु० ( वज्भाह्ू ) विद्याघर वंश का एक 
राजा, २७१७७ ०६ & यगाछ्ठ ० ४४७७ 
ए8ए४०१४७/० (शा) ए . पठस० ९, १६. 

चज्जकुसी. स्री० (वद्राडकुशी) एक विद्या देवी, 
७776 07 8 8०च6955 0 6क7प7778- 
संति० २. 

वज्जंघर, पु* (वन्नन्घर) विद्याघर वंश का एक 
राजा, ए७॥76 ० ०» 'शए ० ४४७ 
५४१8ए४१)७० 970]9. पठम० २९, १६. 

वज्ञकंठ. पु० ( बम्नकरठ ) वानर द्वीप का एक 
राजा, (६७१70 ० & [एंगह8 ० ५978 
409]99. पठसम० ६, ६०. 

चज़क्ख. पु ० ( बजाद्या ) एक विद्याधर वंशीय 
राजा, “१७7726 0 & ४708 ० ॥76 ५४:09- 


चज्जचूड ] 





80397 (&77]]9, पठम० ८, १३२. 

वज्चूड. पु० (बजचूड) विद्याधर वंश का एक 
राजा, ७708 0 9 'एशए ०0 ५४7०१9७७- 
00&४ ]09929. पडम० *, ४६. 

वज्जज्ंघ, पु० ( वश्चजझ्न ) विद्याघर वंशीय एक 
नरेश, 7७06 ०0६ 9७ वप्रंग्ष्ट ० ४06 
जातए०8१)॥87 79९९, पडम० *, १९. 

चज्ञादृत्त. पु० (बजदत) (१) विद्याघर वंश का 
एक राजा, 'र७770 ० 9 तए ०0 ४९ 
जएत३8व)9४ 90]9. पडम० *, १४६. 
(२) एक जैन मुनि, 7७१6 एज & गेशं।8 
89/]]0. पठम० २०, १८, 

चज्ञघय, पु ० (वजध्वज) एक विद्याधर वंशीय 
राजा, "२०७77)6 ०0[ 9 पगश8 6 ६४७ ए११- 
980॥97 48770।9. पठम० ९, १९. 

वज्ञनागरी. खत्री० (वज्ञनागरी) एक जैन सुनि- 
शाखा, 0 8700 0६ 2७॥79 8%77(5. 
कृप्प० 

वज्ज नाभ. पु० ( वज्ञनाभ ) एक जैन मुनि. 
उर76 0 8 रे७78 $क76, पडठम० 
२०, १६, 

चज्जवाहु. पु० (वजबाहु) एक विद्याघर वंशीय 
राजा, ७7॥0 06 ७ 7यंह8 ०ए $॥४8 
५७३६४०७०)॥97 79779. पडम ० <, १६. 

वज्जमज्क पु ० (वन्रमध्य) (१) राक्टस वंश 
का एक राजा, पक लंकेश, '७॥76 एज 8, 
78 0 006 607707 7826, पडम० 
£, २६३. (२) रावणाधीन एक सामनन्‍्त राजा, 
2 ४0०प०४४४ [१४४700 0 क्‍88४978.. 
पउठमस७० ८, १६३२. 

चज्ज़र, पु० (वर्जर) (१) देश-विशेष, ९४.08 


( ५२३ ) 





(बज्जञास 





वज्ञरिअ, त्रि० ( कथित ) कहा हुआ, उक्त, 


89706, ५०00. है००, २; सुर०१, ३२; भवि० 

चज्जबेग. पु० (वज्रवेग) एक विद्याधर का नाम. 
२७॥706 04 & ४099803097. महा ० 

वज्जसिखला. सत्री० (वजशुद्भ|ला) एक विद्या- 
देवी, 0 80060688 06 ]98%777 2. संति० ९, 

वज्जस दर. पु ० (वजसुन्दर) विद्याधर बंशर्मे 
उत्पन्न एक राजा, २७॥00 ०60 9७ उगशशशांगट 
8007 ॥7 ४70 ए4४8व॥%8/ ६970]ए- 
पडठम० २, १७, 

बज्जसुजरणहु. पु० ( वजञ्सुजह्ू, ) विद्याघर 
वंश का एक राजा, )५४॥॥8 ०0 8 पंणशर ० 
४06 ५४]११09४0))8/ ४४७०७, पडठम७ ९, १७, 

वज्जसेश, पु ० (वजलेन) एक जैन मुनि, जो 
भगवान्‌ ऋषभदेव के पूर्व जन्म में गुरु थे. 
स्‍७॥0 0 8 ४७70७ 857॥0 ७० ए 88 , 
9 घ्कूएंपथ्य (070007॥007 ० 44070 
पचच508895098460 0 06 07797 ७9% 0, 
पठम ० २०, १७. 

वज्जदर., पु० ( वजधर ) (१) इन्द्र, 57 
श्‌४६४06४ एव 70798, से० १५, ४८; उब०; 
(२) श्रि० वच्ध का धारण करने वाला, ')प7- 
(67-७०)४ ४४०७७४/'. खुपा० ३३४, 

बज्जाउह. पु'० (बजायुध) (१) इन्द्र, 37 
0७१४78४॥ 0० 77079. पठम० ३, १३७; 
९१, १८; ( २ ) विद्याधर वंश का एक राजा, 
7७779 ०0 8 78 ए ॥79 १३09४४- 
द]797 4877079- प्डम०९, १६, 

वज्जाभ. पु० (वज्नाभ) एक विश्यवाघर वंशीय 
राजा, 8 'दग९ए ० ४00 ४:0१9०व49४8४ 
६90९, पडम० २, १६. 


0 8 ००प्रण75- (२) त्ि० देश-विशेष में | वज्जाविय. त्रि० ( बादित ) बजाया हुआ. 


उत्पन्न, 3077 7 686 00प्र7079.५ 
ख० १३. 

चज्जरणा., न० (कथन) उक्ति, वचन. 8066०9. 
है० ४, २. ' 


50प7466. भवि० 

वज्जास, पु/० (वज्ाश) एक विद्याधर राजा, 
706 0 8 दंगे ०0 ४0० ५69४७- 
0४०७४ थि79४ . फ्डस>० २, १७. 


चब्जिश् ] 


( परछ ) 


[ बडिया 





बज्जिञ. बत्रि० ( बादित ) बजाया हुआ. 
709990, ४070860. सिरि* २२२, 

चज्जिर. त्रि०(बदितु ) बजने बाला, 70पग्रत- 
ग९ट- छुर० ११, १७२; सुपा० ४९, झ७; 
सिरि० १९९; सखणु० 

चज्जोयरी, खत्री० (बचञ्जोदरी) विद्या-बिशेष, 
9876070 0]87 777883708) 35774, पठम० ७, 
१३८. 

चज्क् श्रि० ( वाह्य ) (१) सहन करने योग्य. 
४०7४४ ६० 06 90706. प्राप्र>० डउप० 
१३० टी; (२) न० अश्व आदि यान, [)/7४- 
परष्ट 9 0756, स॒० ६०३; --खेडु, न० 
( खेल ) कला विशेष, यान की सवारी का 
इल्म, 27% 06 तेएंएणहु 88 8 00786. 
स० ६०३, 

बष्ठ- त्रि० ( वृत्त ) (१) अतीत, ग्रुजरा हुआ. 
[298560, 80706. ( २) मृत्त, 0624, 
860००५$९०, ( ३ ) संजात, उत्पन्न, ॥30॥7), 
797060०66, (9५) श्रधीन, ॥)000607(. 
(३) दृढ़, ऋप४770, 7260. (६) पु० कूमे, 
कछुझ., 3'0700756. है० २, २६. 

चट्ट, पु० ( घर ) देश-विशेष, )४७76 0 8 
0077079, सत्त० ६७ दी, 

'बद्दा, सत्री० ( वाता ) बात, कथा, 50075, 
६98 . कुसा ० 

वद्ावण, न० (बर्तन) बरताना, कार्य में लगाना. 
70 8920. उब० 

'वद्दधावय. श्रि० (वर्तक) बरताने वाला, प्रवर्तक, 
4)380700प7007. उब० 

चद्दावय. जि" (बर्तक) प्रतिजागरक, शुश्रुषा- 
कर्ता, 507५6), वव० १, 

चहट्टि. स्लरी० ( वर्ति ) ( १) सलाई, आंख में 
सुरमा कगाने की सक्षी, 3 577%8// ईफग7 
350)7. (२) शरीर पर किया जाने वाला एक 
सरह का लेप. [7720876, 0०॑घ767४- 
(३) लेख, लिखना, ५४772. (४) कलम, 








पीछी. (267. हे ० २, ३०. 

चटद्टिञ्र. त्रि० ( वर्तित ) ( १ ) परिवर्तित, 
(2087860. दे० ९, २७. (२ ) प्रवर्तित, 
(0777796706 4, ४#799पर86प, भचि० 

चट््‌टुल.प्रि०(चतुंल) गोल, वृत्ताकार, ()76प- 
]97, 8०४प8७. पाञझ्र०; ( २) पलाण्डु के 
समान एक तरद्द का कन्द्‌-मूल.  )77770 07 
>रपराफ003 #00%, है ० २, ३०; प्रारू » 

चड. न० ( वट ) वख्र-विशेष, / 770 0 ॑|7 
829/7/77670.- नाया० १, १ टी. 

चवडनयर. न० (त्रटनगर) नगर-चिशेष, 'ए०७॥76 
0७ ०09४. पठम ० १०९, झू८. 

चडवग्गि, पु० ( वडवाग्नि ) बडवानल, समुद्र 
के भीतर की आग. ॥6७ 8प्रोआ097४॥8 
776. गरा० ४०३. 

वडव॒दू, न० ( वटपद्तर ) (१) गुजरात का एक 
नगर, जो आजकल बढ़ोदा नाम से प्रसिद्ध है. 
2२७78 07 8 209 एा०क ३5 280०0 
87048 70फए-9-899ए8. डप* २१६; 
(२) एक गोकुल, 3 [08700 87. 670 
० ]97008.- डप० <&७ टी, 

वड़वाणल, पु ० (वडवानस्व) समुद्र के भीतर 
की आग, वडवारिन, 85प07797776 776. 
पि० २४०; आ० १६. 

चडसावित्ती. सत्री० ( वटसाविश्री ) एक देवी. 
2 (087000)97 0098888, कप्पु० 

चडिअ. त्रि० ( गृहदीत ) प्रहण किया हुआ. 
|७४७7, ४८०७०७(००., सुर ७, १६६. 

वडिस. पु (वतंस) (१ ) मेरु पर्वत, !]9 
ग्रा0प्र7६ ॥76₹प.- सु० प० दी; (२) एक 
दिग्हस्ति कूट, 0 [08727 47 8प्राग्राता, 
इक०;(३) प्रधान, भ्रष्ट, सुख्य, 700]९76, 
707"0727767/. कप्प> महा ० 

वड़िया. ज्री० ( वृत्तिता ) बतेन. !(0069 0४ 
77977607 ० !0एंग्रष्ट. “अयबंतदंसणव- 
डियाए' स० ६८३. 


वडियसलह ] 





( ५२४ ) 


[ चणण 


वडिवस्सहझ्र. जि० ( बरिवस्यक ) पूजक, पूजा | >-खाला. स््री० (शाला) बुनने का कारखाना. 


करने वाला, ५४४ 07$77]067. चारु० १. 
सडेंल, पु ० ( बतंस) शेखर, मुकुट, (/7097, 
0768 नाया० १, १ टी, 

चड्ढवश्न, त्रि० ( वर्धक ) (१) बढ़ाने वाला. 
37:0]078090- (२) बचाई देने वाला, (0708 
४० [77728 200व 70693. ग्राकृ० ६१, 

चड्ढवणा. न० ( व्धांपन ) बधाई, भभ्युदय- 
निषेदन, (3000 707४. दे० ७, ८७, 

'चड्ढविश्र. त्रि० ( वर्धित-वर्धापित ) जिसको 
बधाई दी गई हो, (076 ए़ञ0 78 0008798- 
$0]४॥80. दे० ६,७४. 

चडिढ- ज्रि० (वर्धिन) बढ़ने वाला, [7207.9898- 
308 . से०१,१. 

चडिह्म. पु ० स्री० ( घृद्धिमन्‌ ) वढ़ाव. [॥- 
07808७, 27096. पत्ता दिखें वडि्सा! 
प्राकु० ३३; कप्प्‌ ० 

चडिडिय. त्रि० ( वर्धित ) खण्डित किया हुआ, 
काटा हुआ. ()परां. से० १, १. 

वढर-वढल पु० ( बठर ) (१ ) मुख छात्र. 
70०४४ फपाओ. (२) बाह्मण पुरुष ओर 
चैश्य स्त्री से उत्पन्न संतान, श्रम्बष्ठ, स्‍")6 8079 
० 8 उि877879 9ए & ४४/५४ाए७ 
जाणा97. (३ ) शठ, धतें, ए३०१:७१, 
श]6. (४) मन्द, अलस, ])0]], &प0, 
हे० १, २९४; षड्‌०. 

चरण, न० ( वन ) (१) पानी, जल, ५४/०७४००- 
पराप्म० वज्ञा०्८; (२) निवास, ॥096!)]708- 
(३) आलय. [07506. है०३,८८; प्राप् ०;(४) 
उद्यान, बगीचा, (39700७7. उप० &८६ टी; 
--गय, पु० ( गज ) जंगढ्ली हाथी, ५४१6 
९०एशथ्यां से ० ६,६३;--ग्गि, पु ० (अग्नि) 
दावानत्ञ, 70765 00079878/0770.पराञ्म ०; 
--छिंद्‌. श्रि० ( चिछृद्‌ ) जंगल काटने वाला. 
(पघा/87 0 8 0788$. कुप० १०४, 

चणुण॒, म० ( ब्यान ) बुनना, ०४४0४. 





2 ए07757907 ० फ९७५ग९. दस० १, 
१ टी० हे 
चणत्थलो. स्त्री० ( वनस्थली ) अरण्य भूमि. 
५४००१, 07680-270प०व4. से० ३, ६३. 
वरणमाला- खी० ( वनमाला ) एक राज पत्नी. 
2१०७॥76 ०06 9 0४७९०, पडम० ११, १४; 
(२) रावश की एक पत्नी, & ७७6 ० 
४9४४70७. पठम ० ३६, ३२. 
चणय. जि० ( वनज ) बन में उत्पन्न, जंगली. 
एए१]6. वज्जा० श्र८, 
वणय. पु० (बनक) दूसरी नरक पुथ्वी का एक 
नरक स्थान. 3 ]087072८प]87 99088 
५)१७ ४०००४७० ७). देवेन्द्र « ६. 
चशराय. पु० (वनराज) (१) विक्रम की आठवीं 
शताब्दी का गुजरात का एक प्रसिद्ध राजा, 
6७]९७४७४६९०९ )9॥8. मोह० १०८; (२) 
सिंह, केसरी, ॥407. चंड० 
चणवासी. सत्री० ( वनवासी ) नगरी विशेष, 
प७778 07 ४ 2709. राज० 
वशालि. सत्री० (वनालि) वन पंक्ति, [.76 ०0 
4070805. गा० €७६; है० २, १७७. 
वशिश्र. त्रि० (वणित) ब्रण-युक्त,घाव-वाला, 
५४०७7०06०, गा०४५८; ६४६; पठम०७२, 
१३. 
वशणिअ.पु ०(वनीपक) मिक्षुक, भिखारी. [308 
897, 7767760876. पिंड०४४३. 
बवरणी. सत्री० (वनी) फली-विशेष, जिससे कपास 
निकलता है. (/00007 (000. राज० 
वराण. पु० ( वर्ण ) ( १) प्रशंसा, श्लाघा. 
ए780. उप« ६०७; (२) ब्राह्मण, वैश्य 
आदि जाति, (7958 ०7767, ( ३ ) गुण, 
(१४०)४४. (४) अंगराग, 566मांध्व 
00970900, 779879770 प22प०7/. (९) 
सुबर्ण, सोना, 500. (६) ब्त-विशेष, 
]89॥8078 09887ए ७7008. (७) गीत का 


यश्णयण ] 


( परदे ) 


[ वत्थविज्ञा 





ऋम. . 7)6 07067 07 छाएशाए९7707# 
0 & 870)]90० 47 8 802. (८) चित्र, 
ए[लप्रः०. है ०१, १७७; प्राप्त ०; (६) संयम, 
]8०७४६४७४70, (१०) मोक्ष, मुक्ति, 5&ए8- 
$07. ( ११ ) न० कुकुम, 2 <70 0 
#०वें 009407. हे० १, १४२; (१२) पंचम 
आदि स्वर, 0 7009 0[ 096 वतन 
£87706., “सम. न«* (सम) गेयकाब्य का 
एक भेद, / (70 0०0६ 80725. दसनि० 
२, २३. 

बरणाणरणा, न० ( वन ) (१) श्लाथा, प्रशंसा, 
7/9736, 0077777070090॥07. कप्पू०;(२) 


विवेचन, विवरण, निरूपण. [268270.0007, : 


80]70694707. रयण ० ४. 


वरागाणा. ओऔी* ( वर्णना ) देखो 'वण्णण' ; 
शब्द, ४06 वण्णण, दे० ३, २१; खार्घ० 


४२. 
घरिह. पुं« (वह्लि) (१) अग्नि, [/9. पाआ० 
महा ०;(२) चित्रक बृत्त, 0 ]:]70 ०0 ॥786. 
(३) भिलावां का पेड़. 'एं७70 0 9 0700. 


(४) नीबू का पेढ़, '[6 ]0707 फध7. | 


है० २, ७९. 


। 





चक्त. न० (वक॒श्न) मुख, मुंह. )(00॥|१. हे० । 


१, १८; भवि० 

वक्षञ्र. पु « (व्यत्यथ) (१) विपरयंय, विपर्यास, 
(0्र7॥7976४४, गंगए०४07. (२) 
व्यतिक्रम, उल्लंघन, 79752765>78, 
ए0)80407., प्राकुं० २१, 

चस्तण॒. न० ( धर्तन ) (१ ) जीविका, निर्वाह, 
7४७४०००, क्राशंप्रशाह09, कुप्र० 
२८; (२) स्थिति, 5099॥70 8, 28४०ं078.- 
(३) स्थापन, 4.5090]59789. (७) बतेन, 
इोना. | 078, 008. (२) श्रि० वृक्ति 
वाक्षा, 5096078797. ( ६ ) रहने वाज़ा, 
40तग्8, !ए778. संक्षि० १०. 


चलता काल, 776 [07/89676 ९756. प्राप्र० 
संक्षि०ग १०; (२) वर्तमान-कालीन, विद्यमान. 
॥8ग8, ७४78. ( ३ ) विद्यमानता, 
पद्राई४७086. घमंसं० २७३. 


वक्ता. स््री० ( वार्ता ) (१) वृत्ति. 5:98४778, 


29078; (२) दुर्गा, ()7789. (३) कृषि- 
कम, खेती, 3 870८00प76. (४) जनश्रुति, 
किंबदन्ती, िपा]077. (* >) गन्ध का 
अनुभव, 50756 ०६ 8798]॥72. लाप- 
पु/० ( ल्ञाप ) बातचीत, (!079४67898007. « 
सिरि० २८२. 

चसिणी. स््री० (वर्तिनी) मार्ग, रास्ता. १094, 
एछ७9., पाश्र० ख० ४; सुर० १२, १३६. 

वत्त॒ुकाम. त्रि० ( वतुकाम ) बोलने की चाह 
बाला, [28.370प08 ०0 8.6७)778. स० 
३१८; अभि० ४४; स्वप्न० १०; नाट-विक्र० 
४०, 


| बत्थ, त्रि० (व्यस्त ) पृथग्‌ , भिन्‍न, जुदा. 


50]08"068व, 60ए7060. सुर० १६, ९९. 

व॒त्यंग. पु० (वबस्चाड़) कल्पवुत्त की एक जाति, 
जो वस्न देने का काम करती है, ॥ [प्रात "० 
ज्व5)-आशेवीग्रप 0766, पडम० १०२; 
१२१. 

चत्थखेडु. न० (व्च खेल) कला-विशेष, 
9097%0प9/' 87%. जं० २ टी. 

वत्थपूस. पु० ( वस्मपृष्य ) एक जैन मुनि. 
]२४७॥॥8 ०8 8 वें 07७ 8७४7४. कुलक० २२. 

वत्थपूसमित्त, पु ( वद्मपुष्यमित्र ) एुक जेन 
मुनि.]२७778 0 8 ग४४728 8७४ंगरती ०७, 

वत्थलिजज, न० ( बहच्नलिह्ाय ) दो जैन मुनि- 
कुलों के नाम. ,९४७॥76 0[[एछ० 870पएए९ 
छा चं॥ा79 8क78, कप्प० 

वत्थविज्जा. स््री० ( वस्चविद्या ) विद्या-विशेष, 
जिसके प्रभाव से बस्च-स्पर्श कराने से ही बीमार 
अच्छा हो जाय. 8 ्रंगत एिा 798०9 


बक्तमाण. पु« (बतेमान) (१) काजल विशेष, | शांत), बव० २. 


घदणिश्रा-बद्धणी ] 
चबद्धणिआ-वद्धजी. स्लवी० ( व्धेनिका-नों ) 


संमार्जनी, राड,. (370077. दें० ८, १७; ७, 
७१ टी. 

चद्धमाण. पु० ( वर्घमान ) (१) एक शाश्वत 
जिन-देव. ७776 ० था हलक 
3]790800. ( २ ) एक शाश्वती जिन-प्रतिमा, 
2 (09770०प७) 440] 07 7579. प्रव० *६, 
(३) राजा रामचन्द्र का एक प्रेज्ञा-गृह---नाव्य - 
शाला, 2 [08700 %&7 ॥स्‍069878 0 
२877 (/॥७77079., पडस० ८०, *« 

चद्ध माणग-य. पु ० ( वर्धभानक ) (१) एक 
देव-बिमान, 0 098770फ0]9/ ०0650 9 
8079)] ०४/', देवेन्द्र० १४०; ( २) प्रासाद- 


विशेष, एक तरह का मइल, 2४. 7गगांगशत ० ; 
09/908. नाया० १, १ टी; (३ ) एक गांव | 


का नाम, अश्रस्थिक ग्राम. ४७76 ० & ८४५. 
“पढम॑ वद्धमाणयं त्ति नाम होत्था! आवम० 
(४ ) त्रि० कृताभिमान, अभिमानी, गर्वित. 
77#00व, ४7:08 7 - 

चद्धारिय. त्रि० ( वर्धित ) बढ़ाया हुआ. 77- 
0798500. भवि० 

चद्धावण. न« (वर्धन-वर्धापन) बधाई, प्भ्युद्य- 


निवेदन. (3000-7698. भवि० सुर० ३, | 


२४; महा ० सुपा० २९२२; १३४. 


चद्धावशिया. स््री० ( वर्धनिका-वर्धापनिका ) 
देखो 'वद्धावण” शब्द, ५706 बरद्धावण, | 


सिरि० १३१६, 

चद्धावय, त्रि० ( वर्धापक ) बधाई देने वाला. 
(0086 छए0 00785 30706 800प 799छ8- 
सुर० १९, ७६; स० <€८०; सुपा० ३३१. 

चन्िआ. सखत्री० ( वर्शिका ) बानगी, नम्‌ना. 
4 83970]8, & 870907787. 'सग्गस्स 
वल्चिया मिव' घर्मवि० ६४. 

चप्प, पु० ( वप्र ) तट, किनारा, 377, 


&8])07"6. पाञआ० 
चब्स. १० (बन) पशु-व्शिष, 0 ऊफएशत 0॑ 


( ५२७ ) 





[ बथय 





&77799), स० ४३७. 

घधंभिचरिअ., श्रि० ( व्यभिचरित ) व्यभिचार 
दोष से दूषित. 3 ]008$6 0॥9720॥087९6 
7787. श्रा० १४. 

वभमिचारि, त्रि० ( व्यभिचारिन्‌ ) (१) न्याय- 
शाख्रोक्त दोष-विशेष से दूषित, एकान्तिक, 
कीक्रपोए 40.. फाॉगीठ030:[गरींठशी 86 
(प०७708. घमंसं* १२२७; पंचा० २, ३७; 
(२)पु ० परख्री-लग्पट, [770]१8909, #पेपौ- 
॥७ "005. बय० ६; ७. 

वमग. त्रि० ( वामक ) डउह्टी करने वाला. 
प्ृ077067४8. चेइय० १०३. 

चमाल. पु० ( पुञ ) राशि, ढेर, & ]00- 
सरशु«» 

वमालण., न० ( पुञ्षन ) (१) इकट्ठा करना, 
(१0]]0900878. (२) विस्तार, [2560780) , 
(३) त्रि० इकट्ठा करने वाला, विछांगष्ट. 
(४) विस्तारने वाला, ॥2४॥०79578. कुमा० 

वस्मथ-ह. पु० ( मन्‍्मथ ) कामदेव, कंदर्प, 
('पव4, 8०00 0 ]0ए6, चंड० प्राप्र० हैं० 
१, २४२; २, ६१; पाअ० 

वम्पीर्‌. पु० ( वाल्मीकि ) एक प्रसिद्ध ऋषि, 
रामायण-कर्ता मुनि, 'पि७7786 0 8 ९०४- 
7979॥806 5988, ध्यठे 5प्र07 ० 406 
0779 ए970%. उत्तर० १०३, 

वम्ह. पु० ( बहान्‌ ) वृक्ष-विशेष, पलाश का 
पेड़, )३७॥०)७ ०0 ७ ४7866. पठम०*३,७४६. 

चय. पु'«(वृक) पशु-विशेष, भेडिया. .॥ ७४0]. 
पउम्र० श्श्८, ७, 

चय. पु ० (बज) (१) देश-विशेष, ७776 ०0 
& 0०परा।7ए, (३२ ) मार्ग, रास्ता, ४०७5, 
7090. (३) संस्कार-करण, (४7]0ए7७078, 
0१ैघ००४४ंगष्ट, (४) गमन, गत्ति, 00४४, 
7700007. श्रा० २३; (९ ) समूह, यूथ. 
(20]0000०9, ॥7रए।॥6घ८88४. श्रा० २३; 
स« २६७; सुपा० २८८; ती० ४. 


यय ] 


( ४श८ ) 


[ बर्य 





चय. पु० (व्यय) (१) खर्च 70]007076प776, 
€५ 0०786. ख० <०३; (२) हानि, नुक़पान, 
7,088. उब० प्रासू० १८१. 

बय. पु० ( बद ) कथन, उक्ति, 5]08800; 
आ० २३०. 

बय.पु ०(वयस) पत्ती, [370 .गउड०उव०पु० १८, 

चयंत<अ.च्नि० (वृत्यन्तरित) बाड़ से तिरोहित, 
(४0ए९/९०१ ४४ 8 )॥682०9. दे० २, &३. 

वर्यंसी.स्बी ० (वयस्था)सखी,सहेली, 778777908. 
607एश87॥09 07 ई7469व0., कप्प्‌० 

वयण.पु ०न० (वचन) एकत्व आदि संख्या का 
बोधक ब्याकरण शाद्नोक्त प्रत्यय, पं 7700॥ 
गण 52796 (+छा70,. ४9976 87.8 
$7708 7779678,  शंगह्परा, पेषक्! 
७70 [0)प7७) . पयह ० २, २ टी. 

चयरिएऊज्जञ, प्रि० (वचनीय) उलहना देने योग्य, 
उपाल्स्भनीय, (!९78प79)0]6, 9)87706&0]6. 
कुप्र ० ३; (२)वचन,शब्द, ५५ 070. ८६ ६; सम्म 
*४३;काप्र ० (३) क्षोकापवाद, निन्दा, ।3]9॥706, 
06ए४०८०४. स॒० <३२. 

वयत्थ. त्रि० (वयस्थ) तरुण, युवा, (०ए४४६, 
॥0०पप्रो, सुख० १,१६१, 

चया. खत्री० (वपा) (१) विवर, छिद्व. !00. 
(२)मेदा, चरबी, 7796, 77797709,श्रा० २३, 

यया. स्त्री० ( वा ) (१) ओऔषध-विशेष, /& 
(987000)97 7760!0०78, (२) मेना, 
सारिका, 4 ]:700 ० 9770, श्रा० २३. 

वर. पु« ( वर ) (१) वरदान, देव आदि का 
असाद, 3000, 0]68878. कुमा० आ० 
१२, २७; कुप्र० ८०; भवि०; (२) अभीष्ट, 
४४5॥60, १68376. श्रा० १२; कुप्र० रू»; 
--वधरिया. स््री० (वरिका) अभीष्ट वस्तु भांगने 
के सिए की जाने वाली घोषणा, इंप्सित वस्तु 
के दान देने की घोषणा, [2700]9772607 
407 ह87एग्रह् 006 06४7००व 009]956- 
आबम०्स०४०३; सुर० १६, १८; सुपा०७२. 


वरंड. पु० ( वरण्ड ) (१) दीघे काष्ठ, लम्बी 
लकढ़ी, [,078 30078, (२) भित्ति, भींत, 
५४७७॥. मृच्छु० ६. 

वरफ्ख, न० ( वराख्य ) गन्ध-द्रब्य-विशेष, 
सिलहक, 0. 7827976 8779&709. 
से० ६, ४७, 

वरकक्‍्ख, पु० (वराक्ष) (१) योगी, 252040, 
(२) यक्ष, 4)6777-200. (३) त्रि० श्रेष्ठ 
इन्द्रिय बाज्ञा, जे807009  0४००७७४ 
8९799868. से० &£, ४४, 

वरकक्‍खाः. स्री० ( वराण्या ) त्रिफला, ॥]6 
57766 77970998]978 69:67 00]]60- 
४४७9, से० ६, ४४, 

चरण. न० (चरण) (१) तट, किनारा, [3977, 
8))076. गडड०; (२) आकार, किला, [707+- 
गा० २४७१; (३) स्वीकार, ग्रहण, ै८- 
06(0097006. राज० 

वरणाय, न० (वरणक) तृण-विशेष, / रात 
0 87888. गड़ड५ 

वरणा. स्री० (वरणा) (१) काशी की एक नदी, 
स्‍२०७॥76 0 8 77987" 7897 3079708. 
राज०; (२) अ्च्छ देश की प्राचीन राजधानी. 
२37 9707670 09[009) 0॥]6 ५ ०)१9७ 
००प7(६7७. सूयथनि० ६६ टी, 

वरघरु. पु० ( वरधनुष ) एक मन्त्रि-कुमार, 
बह्मदत्त चक्रवर्ती का बाल-मिन्र, )२७776 ०0 
8 77]7750७778 809. महा 

वरमाल, पु० (जरमाल) एक देव विमान, 
ए928४000प्रौक्ष" 286४[8| 86998) ०७ए- 
देवेन्द्ू ० १३३. 

वरमाला, सत्री० (वर॒माला) वर को पहनाई जाने 
वाली माज्ञा, वरत्व-सूचक माला, 37440- 
8700777'5 897५70. कुंग्र० ४०७. 

वरय. पु (वरक) सगाई करने वाला, विवाह 
का प्रार्थी पुरुष. ॥37700270077- खुर« ६, 
११०, 


रख ] 


( ४२६ ) 


( बलण 





धररुइ. पु० ( वररुचि ) राजा ननद के समय | वरिसिणी. ज्ली० ( वर्षिणी ) विद्या-विशेष, 


का एक दिद्वान्‌ ब्राह्मण, १७॥॥6 ०0 & 


गंगव 00 ७७४08) 8] पडम"७०,९४२, 


[४7४०१ फ्ा'॥धायाक्षात& पर थाा€ | बरुंट, पु० ( वरुए्ट ) एक शिल्पि-जाति. 


प्राएए २७708. कुप्र० ४४७. 

वरला. खस्री०(वरला) हंसी, हंस पक्ती की मादा. 
(50088, पाश्च० 

बरहाडिश्॒. त्रि० ( निःसृत ) बाहर निकला 
हुआ, निर्गत, (/0776 006 कुमा० 

चरय. त्रि० (बराक) दीन, गरीब, रंक, [2007 
ए0४9४0०॥9, 7756780]8. पाञ्र० सुर० २, 
१३;६,१६२; सुपा० ६३8; गा०५३३. 

बराड. पु० ( वराट ) दक्षिण का एक देश, जो 
झाज कल भी बरार नाम से प्रसिद्ध है. 
2॥9 47 ४098 4280087,. कुप्नरण २९९; 
सुख ० १८, ३९; राज० 

चराडिया. स्री० ( वराटिका ) कपर्दिका, कोड़ी, 
(:0७79, 806), सुपा०२०३, 

बरावड. पु० न० ( वरावट ) देश-विशेष, 
७॥०७ 06 8 ०007(79. प्डम०६८, ६४, 

वरि. भ्र० (वरम्‌) श्रच्छा, ठीक, 728607/' 07 
७6॥६०/ ॥70/॥. 'वरि मररां मा विरहो' सुर० 
४, १८२; भवि० 

घरिअ, जि० (वृत) (१) स्वीकृत. /0००0०(- 
60, से० १२, र८; (२) सेत्रित, 5077०0. 
भवि० 

बवरिस. पु०न० (वर्ष) (१) वृष्टि,वर्षा, ह00ााा 
कुमा० कप्पु० भवि०;(२)जबूद्वी व. त ॥0॥00- 
6079- (३) जंबूहद्यीप का अ्रंश-विशेष, 
भारत आदि क्षेत्र, 0. 0876 0 रंशश॥एए- 
व४००- (०) मेघ. (004, हे०२, १०९ 
--अ्र०त्रि० ( ज ) क्यों में उत्पन्न, 70/0- 
(४०2९१ 770 ॥08 ४७४7० ४-४९३९४०7., षड़्‌० 

घरिसविश्र, पज्रि० ( वर्षित ) बरसाया हुआ. 
(7७7860 00 7थवं7. सुपा० २२३, 








0090 0 6| डा, राज० 

यरुड, पु० (वरुड) एक श्रन्व्यज जाति. 'ए७॥76 
0 & 0(883 0]. प्र८७007009068 07 & 
69797०४६४०९१ ०0988. दे०२.६४. 

वरुण. पु० (वरुण) (१) एक विद्याधर नरपति. 
४776 ० 8 ९१999%99४ हांगर- 
पठम० ६, ४४; १६, १२; (२) एक श्रेष्ठि पुञ्न, 
७7॥6 08 507 0६ 8४०0॥6 ई७77]]9% 
(३) छुन्द-विशेष, 'ए७१77॥0 0[ & 7066078, 
पिंग० (४) पु ० न० एक भाय॑ देश, 7ए७॥ 
0 87 ै7#४४-00प्रा7"5. श्रव ०२७९, 

चवरुणा, स्री० (वरुणा) श्रच्छु देश की प्राचीन 
राजधानी, /7 87००४ 6श०ॉ७) 05 
5४॥6 20080009 00प्70759. प्रव०२७९; 
(२) एक राज पत्नी, )५७)7)6 07 ४ (76७7. 
पउठम ७,४४. 

यरुणी. खी० ( वरुणी ) विद्य/-विशेष, )९७॥70 
04 9 7798209/] ७&ध)], पठमम०७, १४०. 

वहूल., पु० न० (वरूल ) देश विशेष, '५७॥76 
04६ & 02007079ए. पठम० ६८, ६४. 

चरुहिणी. स्लरी० ( वरुथिनी ) सेना, सैन्य. 
27779- पाञझन० 

वलइय. त्रि० (वलयित) (१) वलय की तरह 
गोल्ाकार किया हुआ,वलय की तरह मुढ्ा हुआ. 
3700777084 4750 8 07806]68. पठस ० २८, 
१२४; कष्पु०; (२) वेष्टित, 57770प्रणव- 
०१, 6707700०0., कष्पु० 

वलबख. शज्रि० (वलक्ष) श्वेत, सफेद. ४४४|६४०७- 
पाञर० 

वलग्ग. त्रि० ( आरूढठ ) जिसने आरोहँण किया 
हो, चढ़ा हुआ, (००760, 8&5007060, 


घरिसि. त्रि० (वर्षिन) बरसने वाला, हि. | पञ० > 


वेणी० १११. | 


वलणु. न० ( धन ) मोडनां, वक्र करना. 


 बलपाइञ ]) 


( ५३० ) 


[ बवदेसि 





9867977९. दे० १,४ २; (२) प्रत्यावतंन, पीछे 
लौटना., 9४पा४ए४. से० ८, ६; गठड०; (३) 
बॉोक, वक्ता, (!/00]7007658, हे० ४,४३२, 

चघलयाइञ. त्रि० ( वलयायित ) जो वलय की 
तरह गोल हुआ हो, #70ल्‍77060 प४00 & 
७४७0866. कुमा० 

पलट्िि-ही. ज्ली० ( वल्लभि-भी ) गुह-चूडा, 
छुज्जा, वरामदा, ५०१४7709]3, (२) महल का 
अग्रस्थ भाग, ॥0 ६0०0-70» [0870 0 
& 00906. प्राप०; (३) काठियावाद का एुक 
प्राचीन नगर, जिसको आज कल वला कहते हैं. 
47 870:970 0609 06 ऋपां&ण "५ 
ती० १९; सम्मत० ११८. 

वलिर. ज्रि०(बल्ितु ) लौटने वाला, [8600770- 
08. सुपा०९६. 

चले, अ०सम्बोधक सूचक अब्यय, /00%(ए० 
90970१0]6. प्राकृ० ८०. 

चललई., स्री० (वबलवी) गोपी, एए 07087 ०0 
& 0]899 0[ 009७-06703. दे०७,३६ टी. 

चवलल्‍लरी. खसत्रीण ( वकलरी ) वलल्‍ली, लता. 
(77९०]१७7. पाञ्र० गउड० सुपा० *२६. 

चललव. पु० सत्री० ( वलल्‍लवी ) गोप, श्रद्दीर, 
सवाल, (/0एछ7670. पराआझन० 

बल्‍लहराय. पु ०(वस्लभराज) (१) गुजरात का 
एक चोलुक्य वंशीय राजा, 2. पांगर8 ० 0प- 
]078608 00 ४06 (]॥2)प४5५७ शिजा।ए. 
कुप् ०; (२) दक्षिण के कुन्तल देश का राजा, 
2. वयाएं ०006 रिप्ा9 00प्2- 
ऐ7ए ३7 ४08 १40800७87. कप्प्‌० 

चलल्‍लदा. सत्री० ( वलल्‍लभा ) दयिता, पत्नी, 
ज्ञ6. गा० ७२, 

चल्लिर. ज्रि० ( वक्षितु ) हिलने वाला, /(07- 
80]0. कुप्र० प४, 

वल्द्दीअ. पु« ( वाह्लीक ) ( १) देश-विशेष, 
पका76 0 8 00प7079- स० १३; नाट«; 


(२) श्रि० बाह्लीक देश में उत्पन्न, घाह्दीक देश 


का, 30प्ा ए। एशण57७ 00प7/79७ 
स॒० रैई, 

चवएस. पु० ( ब्यपदेश ) ब्यवह्ाार, 3प्र४- 
77058, से० ३, २६; (२) कपट, बढ़ाना, छल. 
एफबपते, 0/&. महां«० 

बवबगम. पु० (ब्यपगम) नाश, 425%[00087- 
98706, 6७९५४४7प०४6707. झावम ० 

चचगय. बज्रि० ( ज्यपगत ) नाश-प्राप्त, नष्ट, 
]098870990, 7'पा60. नमि० ११; कए्प» 

चवट्टूंम. पु० ( ज्यवष्टम्म ) अवक्षम्बन, सहारा. 
पछ्र०४३, $००07०0४६. से* ७, ४६. 

चवह्िश्र. श्रि० ( व्यवस्थित ) ब्यवस्था-प्राप्त. 
37797260, 7082060 37 07007. से« 
१२, २२. 

वधण, न० ( वपन ) बोना, 350जा78, 
ए७पा।ए९. वव॒० ३; श्रु० ६. 

बवत्था, री० (ब्यवस्था) (१) मर्यादा, स्थिति. 
]॥0760, स०१३; कुप्र० ११४; (२) प्रक्रिया, 
रीति. & 30006 »य9, $४४8४५७७, (३) . 
इन्तजाम, / 7'0726776770,56॥09767/#- 
सुपा० ४७१; (४) नियाय, ॥)80भं07, 
0080777777903070, स०१३; --पत्तय, न» 
( पत्रक ) दस्तावेज, [200प776म्र/ॉ. स०४१०५ 

चवत्थावरण. न० (ज्यवस्थापन) व्यवस्था करना. 
4 ।7७7807707, 86006776760, घमेसं० 
*२०. 

वचत्थाचणा. स्री० ( ब्यवस्थापना ) ब्यतस्था 
करना, /॥7'87)2]72., धर्मंसं« ६२०, 

चवत्थिश्र. त्रि० ( ब्यवस्थित ) न्यवस्था युक्त. 
2]98004 7 07067, &77"978०6. खस० 
४६, ७२७; सुर० ७, २०२; सया० 

ववत्थिश्र. त्रि० (च्यवस्थित) जिसने व्यवस्था 
की हो, (070  क0 ]88 77987782060., 
द्सनि० ४, ३. 

चचदेसि. त्रि०(म्यपदेशिन) स्यपदेश करने बाला. 


प्र+8४४७४७०७४72 >प७॥688., शक्कु० ३३. 


चबचाण ] 


( ४३१ ) 


([ बसंचय 





ववधाण. न« (स्यवधान) अम्तर, दो पदार्थों के 
थोच का अन्तर, [)56&706. अभि० २२२, 
घवसिय-ववस्सिय. ब्रि० न० ( ब्यवसित ) 
(१) चेष्टित, १0766, 57760. स० 
७२९३; (२) उद्यम, प्रयत्न. ॥070980 07, 
8669770]0$. से० ३, २२. 
घवबदडरग. त्रि० (व्यवहारक) व्यापार फरने वाला, 
ब्यापारी, 78007, कुप्र० २२४. 
घथद्दार, पु० (ब्यवद्टार) (१) विवाद, मामला, 
मुकदमा, ॥,689[ 087076086, 20777|&४76- 
पडस० १०२, १००; स०४६०; चेहय० १६०; 
उप० ६६७ टी; (२) बिवाद-निर्णय, फैसक्ता. 
4002॑ं&00, 280]ए0४४77675. उप० पु० 
२८३; ( ३ ) जीवराशि विशेष, ५००7१४ 
7700]00, सिक्‍खा० ६. 
बदबद्वार. पु० (न्यवहार) (१) पूर्वग्रन्थ, ॥0 
॥0777958. (२) जीतकल्प सूत्र, ')9 ०77॥8- 
]79)[00 80777॥77'9. (३) कल्पसूत्र, .]0 


#&098 5प॥7७- (४) मार्ग, रास्ता, १०080, | 
१४७७- (४) इंप्सितव्य, ५/०7009 ४० 8 


00०87००6. वव०१, -- शासिय. त्रि० (राशिक) 


जीवराशि-विशेष में स्थित, 056 [शंगह 


9770072886 ४096 ए००वंए (90०76. 
सिक्‍्खा० $. 

चबद्दारि, पु« (ब्यवहारिन्‌ ) (१) ऐरवतक्षेत्र में 
उत्पन्न पुक जिनदेव, '४७॥08 0[ & वें॥9- 
5860 79077 79 2#77ए४/७ ):5)6079. 
(२) बणिक्‌, ब्यापारी, ॥7888४०, -38फ7&- 
मोह० ६४; श्रा० १४; सुपा० ३३४. 

चयबहिआ. ज़ि* (व्यवहित ) व्यवधान-युक्त, 
50७087४६४७१ 79प छा ोशंग8 गरशा- 
प60]78. आजस » 

बविश्ञ, त्रि० ( उप्त ) बोया हुआ, 509०0. 
डप० ७२८ दी; प्रासू« ६. 

बयेक्खा. स्त्री० (स्यपेत्चा) विशेष अपेक्षा, परवाह, 
087-प१७१७०३९४००. घमंसं०११६७., 


बब्बर. जिन (वबर) (१) पामर. एए०७९(०७७०, 

। /587900. (२) मुख. ए'७००)६४. कुमा« 

वस. पु० न० ( वश ) (१) प्रभुत्य, स्वामित्व, 
3 प८707709, 00०४६6४7०४)४]). (२) झाज्ञा, 
(४07077970, 07067. कुमा ०; (३) झधी- 
नता, परतन्त्रता, [00000706700, 8प४६७7- 
ए6706. क० गं० १, ४४, “+-आइप्त. ब्रि० 
(आ्रायत्त ) श्रधीन, परतंत्र. 90]074067/: 
घरंवे० ३१, --वक्ति. शत्रि० ( वर्तिन्‌ ) 
वशीमूत, परतंत्र, [0000790ग. उ्प० १३६ 
टी; सुपा० २३४. 

चस. पु० ( वृष ) (१) पर्म, ।९०॥8707. 
चेहय० २४१; ( २ ) बैल, वृषभ ()5. स« 
६४४; क० गं० १, ४३. 

वसश्य-ग. त्रि० ( वशग ) वशीभूत, पराधीन, 

+ 4)2067०78९70. पडसम० ३०, २०; अ्रश्यु ० 

६१; सुर० २, २३१; फुमा> सुप्रा० २९७, 

' घसई, सत्री० (वसति ) ( १) स्थान, आश्रय, 
7]966, वफशउम8. कुमा०; ( २) रात्रि, 
रात, 'ए80. दे० ७, ४१; (३) गृह, घर. 
पसर0ए४०. गाब १६६; ( ४ ) वास, निवास, 
]३0४४097006. है० १, २१४. 

चलंतउर, न० ( वसन्‍्तपुर ) नगर-विशेष, 
+२७॥॥)6 06 9 0709. महा० 

चसंततिलअ्र. पु ० (वसन्ततित्नक) (१) हरिदंश 
में उत्पन्न एक राजा, ०७॥76 70 9 !पगह& 
छृ०्फा । सृ8४४३४78७ 970]ए. पठम«* 
२२, &८; (२) न० एक उद्यान, जहां भगवान्‌ 
ऋषभदेव ने दीक्षा क्षी थी. '१७776 ०0 & 

.. एणावछा प्र676 40१ फ्ां॥ा90॥8- 

। 5860 ज़ञ8$ 709090., पडम०« ३, १३४. 

| वसंततिलआ., स्त्री० ( वसन्ततित्यका ) छुन्द- 
विशेष, [०१76 0 9 7१60786. पिंग* 

| वसंबय. त्रि० (वशंवद) निज को अधीन कहने 

बाला, (096467॥ ६0 ४06 एज्ञ]॥] 0 


! 





ड707758776, घधर्मचि० ६. 


बसगण | 


( ४१२ ) 


( पसुबल 





बसरा, न० (वलन) निवास, रहना: 
778, 7०अ्ंधाए&, कुप्र० ४८, 
बसखणि, त्रि० (व्यसनिन्‌ ) खोटी आदत वाला, 
<व40880060 (६0 शाह ४006, शाछ॑णए$. 
सुपा० ४८८. 
बसभ. १० (वृषभ) (१) ज्योतिष-प्रसिद्ध राशि- 
विशेष, वृष-राशि, ॥%9 शं87 '७घ७प5 
० ४06 200980. पडम ० १७, १०८; (२) 
अगवान्‌ ऋषभदेव, 4,070 7४5४०8009- 
0060. चेइय० २४१; (३) एक जैन मुनि जो 
चतुर्थ बलदेव के पूर्व जन्म में गुरू थे. )प8॥7060 
एछ[ 8 बेंह्ााए 800 शी0 १४७७४ शूगात॑- 
$प्रक्ने ॥8880॥67 0 $#098 [0प7॥४0 +39]9- 
5860 0 ४0 0077707 09707, पडम०२०, 
१६२. --पखेत्त. न० ( छ्ेत्र ) स्थान-विशेष, 
जहां पर वर्षा काल में आचाये आदि रहते 
हों. 3 एकफाी०प्रो80 '9/806 ए७]6॥8 
800879४98 600, ॥४6 तंधापंग४ ॥6 
770078007, बव० १०; निसी० चू० १७. 


वसभग्गाम. पुं० ( वृषभग्राम ) झ्ाम-विशेष, | 
कुत्सित देश में नगर तुल्य गांव. १७१))0 0 | 


8 0709. ववब० १०, 
वसह. पुं० (वृषभ ) (१) वैयाबृत्त्य करने चाला 
मुनि, 0 807ए08 8७77/0. ओधघ० १४०; 


(२) छक्षषण का एक पुत्र, 'प७76 ० | 


4शोप्रशयाा७70'8 800. पठम० ६१, २०; 
(३) कान का छिद्र, ()/४06० 0" !00फ 
0 006 987", (४) ओषध विशेष, ॥ |(एत 
0 7760 0।॥6, प्राप्नो ०--हंध. पु० (चिह्औ) 
शंकर, महादेव. 270 000000 ० 5४8. 
गठड० --वाहण. पु० ( वाहन ) महादेव, 
50ध7 887, १(908060. वज्ञा० ६०. 


योग-जन्य एक ऐश्वयं,  097707]47 ह 








डप70077 77787 90767 07 90 प6. 
'सहुवसित्तगुणेणं प्लस! कुमअ० २७७, 

वसिर, त्रि० ( वसित्‌ ) वास करने वाला, रहने 
वाला, 4298]]97, 76अआं4670. सुपा० 
६४७, सम्मत्त० २१७. 

वसीयरणी. स्री० ( वशीकरणी ) वशीकरण 
विद्या, [850:7790079, 070]98770776076. 
सुर० १३, ८१. 

बसलीहूअ. त्रि० (वशीभूत) जो अधीन हुआ हो, 
(276 ज्ञत0 45 660०709870. डप० ६८६ 
टी, 

वसु. न० ( बसु ) (१) पु ० जिनदेब, ४78- 
96०. (२) बीतराग, राग-रहित, ()0 ए]0 
[७४ 5पवैप०७त 5 ए४६&078, ( है ) 
आठ की संख्या, [[)॥७ 7घा)06/ ७९) 
विवे० १४४; पिंग०; (४) एक छुन्द का नाप, 
७॥78 0 & 706078. पिंग ०; (४) न० 
लोकान्तिक देवों का एक विमान, ७ 08]05- 
08] 8679] 08७ रण 70ए078 
8005. इक० 

बसुआअ. त्रि० (उद॒वात) शुष्क, ]079. पाश्र० 
से० १, २०; गउड़० आक्ू० ७७, 

वखसुआइञ. बत्रि० ( उद्घापित ) शुष्क किया 
हुआ, सुखाया हुआ, 40760. से० ४, २९, 

चखुंधर. पु' (वतुन्धर) एक जैन-मुनि. "९७779 
0 & बैं708 8७४70. पडम० २०, १६१. 

चसुंधरा. सत्री० ( वसुन्धरा ) (१) राबण की 
एक पत्नी, २९०॥6 0 9 रि६एक। 8 जञा(6. 
पडसम० ७७४, १०; ( २ ) एक श्रेष्ठि पत्नी, 
प7206 0[ 8 ए6 0 8 ४00]6 7987. 
डप० ७रण८ टी, 


चसहकेड, पु० ( वृषभकेतु ) इचवाकु वंश का | बखुनंद्य, पु ०(बसुनन्‍्दक) एक तरह की उत्तर! 


पक राजा, '९०७॥78 ०0 8 ए78 0० #6 
गीता भरप शियं]ए, पडम्म० ९, ७, 


तलवार, 2 राव 0 $+96 ०६४००७)९४६ 
89070, खुर० २, २२; भवि० 


वसिस्त, न० ( वशिस्व ) योग की एक सिद्धि, | बसुबल. पु. (वलुबल) इच्चाकु वंश में बत्प/ 


चसुभए्ग ] 


( ५४६३ ) 


[ वागड 





एक राजा, २४७॥706 ०0 ७ |तंत8 9077 [7 
६06 7780 ए एप 9ि]ए- पठम० ९, ४, 

चसुभाग. पु ० ( बसुभाग ) एक व्यक्ति वाचक 
नाम, 7९७॥006 0 & [007/807. महा० 

चसुभागा. स्त्री० (बसुभागा) इशानेन्द्र की एक 
पटरानी, 0 270एछ760 
487070707:8, इक० 
चसभूर. प्‌० ( वसुभूति ) एक जैन मुनि का 
नाम, ७6 0 8 ००7098 ४88&/7(. पढस० 
२०, १७६; आवम० 

वससद. पु० (बसुशब्द) छुन्द विशेष, )४७१0 
०0 8 ॥9॥7'8. पिंग० 

चसुहारा, ख्री० ( वसुधारा ) एक श्रेष्टिनी, 
]3७॥76 0ए0[ 8 809087798 6, उप० 
७रप्रटी, 

चह. पु० ( वह ) परीवाह, पानी का प्रवाह, 
]70]0छ ० कछः8097) 8&070७877]66. दे० १, 
ह*, 

चहकांरी. स्री० ( वधकारी ) विद्या विशेष, 8 
एकाकांएपौपर ग्रागशां०श हींयोी]. पडम० 
७, ९२७. 

चहर ण्णु. पु० ( व्यधक्ष ) एक नरक-स्थान. 2. 
0"४०प४७. #0089 .0[ 498 ४9७०)), 
देवेन्द्र७ २८. 

चहाविश्र, त्रि० ( वधित ) मरवाया हुआ, 
(४५७४१ ६० )गं।]. रवा० २४, 

यहिझ. त्रि० ( ऊढ ) पहन किया हुआ. 
()97४700, 00779980, धात्वा० १९२, 

चहिचार. पु ० (व्यभिचार) (१) पर-स्री या पर 
पुरुष से संभोग, (770॥958/09. स० ७११; 
(२) न्याय शासत्र भसिद्ध एक हेतु दोष, 2 
॥0809 498॥॥809, 006  97980786 
0 प्र%प ज्ञा॥॥00॥0 8एए 88007099. 
धघरमंसं० ६३. , 

सा. अ० (वा) (१) अपि, भी. ॥50. कुमा० 
ऋष्प० सुख० ९, २२; (२) साइश्य, समानता. 


तुप०6७ण रण 


ह8णा]#79. विशे० १८६४, 

चाद. ज्रि० (वाचिन्‌) वाचक, अमिधायक, कहने 
वाला, 5]089767, 0660]%87876. विशे० 
झ७४. 

चाइञ. त्रि० (वातिक) उत्करे वाला, [?%08- 
?0०70708. उच० 'धर्मवि०७६; नपु सक का एक 

: भेद, & [6 ०0 77060676 (96/800- 
पुष्फ० १२७; धर्म ० ३. 

वाइञ. त्रि० ( वात ) बहा हुश्रा, 'वला हुआ. 
+#]097. सुर० २, ७६. 

यबाउकुमार, पु ०(वायुकुमार) हनूमानका पिता, 
परिक्राप्र7970॥978 [900067, पठस ० १६, २. 

वाउरा. स्त्री० (वागुरा) मुग-बन्धन, पशु फंसाने 
का जाल, फन्‍दा, ७80, 88/"8. पडम० 
३३, ६७; हेका० ३१; गा० ६५७, 

वाउल. त्रि० (वातूल) (१) वात-रोगी, उन्मत्त, 
+्60066 ४४ 8०एाॉफए. (३२) पु «वात- 
समूह, फ४॥-एछ7700., हे० १, १२१; 
प्राकृ० ३०. 

वाउलण, न० ८ व्यापरण ) व्याएत-क्रिया, 
व्यापार, ।3पघडा79:8, वव० १३, 

वाउलणा. सत्री० ( व्याकुलना ) व्याकुल करना. 
(>07णाएवागए, वं87०४0०४700. वब०४, 

वाउलिश्, त्रि०(व्याकुलित) (१) व्याकुल बना 
हुआ, (४07प्रि$80, 20070प7890, सण ० 

वाऊलिश्र, श्रि० (वातूलित) (१) वातूल बना 
हुआ, (!78८9- ( २ ) नास्तिक, ६080 
दसनि० १, ६४. 

चाणरिश्र. ज्रि० ( वातेरित ) पवन-प्रेरित, 
किरण 8066 ७ए ॥00 जछञ0., गा०१७६. 

याफ्सरी, सत्री० ( वागीश्वरी ) सरस्वती देवी, 
(0000998 597:88ए ०७7. वाएसरी पुस्थयव- 
ग्गहस्था” पड़ि० सम्मत्त० २१५. 

चागड, पु० ( वागड ) गुजरात का पक बागड 
नाम का प्रान्त,  ताएएं68 ०७०0 
82949 40 (0 प्र|ंक०&0७- कुप्र० १. 


चागडिय ] 


( ५३४ ) 


[ वामण 





वागहिय, त्रि० ( ब्याकृत ) प्रकट किया हुआ. 
?प0)8॥60. बब० १. 

घागरणशि, शत्रि० ( ब्याकरशिन्‌ ) प्रतिपादन 
करने वाला, )077078786007, 0077- 
7767[&॥07., सम्म० २. 

वागिज्न. श्रि० ( वाग्मिन्‌ ) बहुभाषी, वाचाल्र, 
4 ०१७॥07०, ॥/0( 8००४३, बब॒० ७, 

यागुर. पु० ( बागुरा ) मृग-बन्धन, फन्‍्दा, 
57970, 'े रे रएद् वागुरे' मोह० ७६, 

चाघारिय. त्रि० ( विस्तारित ) प्रलम्ब, लम्बा, 
4,078. पंचा० शृ८, १८; प्रव० ६७. 

याडव., पु० ( वाडइव ) वड़वानल, समुद्र-स्थित 
अग्नि, 50007797776 978, सण० 

याडहाणुरगा. पु० न० ( वाटधानक ) (१) एक 
छोटा गांव, '९०७॥79 068 809]] ए]920. 
(२) ब्रि० हस गांव का निवासी, 37907- 
६870$ 0 ॥39/॥ ५])]9206. 'ताहे तेण वाड- 
इाणगा दरिएसा! सुख० 8; १; सहा० 

याडिआ. ख्री० ( वाटिका ) बगीचा, उद्यान, 
(४970१679. 'सणवाडिश्ा! गा० ६; चारु० 
२६; दे० ७, ३९; रंभा० 

चाडी, स््री० (वाटी) बगीचा, बयान, (५७/097, 
0०7४. धमसं० ४१. 

चाणर. पु ० न० (वानर) (१) विद्याघर मनुष्यों 
का एक वंश, 0 ]]709828 04 ५४३०४४७- 
070972885. (२) वानर वंश सें उत्पन्न मनुष्य, 
6 923 00777 777 $)8 ४७7090" 2&7724/9. 
पउठस० ६, १. 

घाणरउरी, पु (वानरपुरी) किष्किन्मा नामक 
एक भारतीय प्राचीन नगरी, 7 8704076 
0०% 9 0 ॥70॥9 08]60 दिडंतञ70॥8- 
सेन १४, ४०. 

बागारकेउ. प्‌० ( वानरकेतु ) वानर वंश का 
कोई भी राजा, 0 ]370 ०(४॥0 ५३7४7७ 
६977]9. पडम० ८, २३४१. 

खाणरदीय. पु « ( बानरद्वीप ) द्वीप-बिशेष, 


797'00प)97 548700. पठम *« ६, ३४. 

वाणरद्धय. पु० ( बानरध्वज ) इनूमान, न्‍॥ा 
७०४४॥6६; 0 सिथ्यप्रा7909. पडम० ३, 
घ३८ 

वाणयरवइ., पु० (वानरपति) सुग्रीव, रामचन्द्र 
का एक सेनापति, 5प8779, & 8०९४९४8) 
0 १8009 (87079. से० २,४१;३, ४२. 

वाणरिद. पृ ० (वानरेन्द्र) वानर वंशीय पृरु्षो 
का राजा, वाली, ५७]३, |778 ० ५४४०७॥७. 
शिाए. पडम० ६, ४०. 

वाणवासिआ. सत्री० (वानवासिका) छुन्द विशेष, 
१७॥))७ 0 & 7760:8. अ्रजि० ३३. 

चाणिज्ज. न०(वाणिज्य) एक जैन मुनि कुल का 
नाम, '६७॥76 0 & 8707१ 06 रेशा7& 
89]7058, कप्प० 

वाणिज्िय, त्रि०(वाशिजिक) वाणिज्य कर्चा, 
व्यापारी, [४9007 भवि० 

चाणी. स््री० (बाणी) (१) वागदेवता, सरस्वती 
देवी, ७080885 597988छ78/४/. कुमा०संत्ति० 
४;(२) छन्द विशेष, ।९७॥॥।७ 0[ & 770076. 
पिंग० 

चाणीर. पु (वानीर) वेतस्‌-ब॒च्च, ॥ 5076 ० 
89786 07 ४99७7, पाञ्र ७ गा५ ९६६. 

चाम. जि० (बाम) (१) सुन्दर,मनोहर,]30980- 
पर, ०0४६०४४०४४४. वामज्ञोअणा पाश्र०; 
(२)न० सब्य पक्ष, ॥"))6 06 06. वामत्थो 
प्रडम० २९, ३१; (३२) बॉया शरीर, ॥,७/४ 
फ्रपग0. गा०३०३., -लोअणा.खी० (लोचना). 
सुन्दर नेत्र वाली खी, रमणी, ८ ज़07790 
छा 0709७ 0965, पाञ्म० --वह्. जि 
( वर्ते ) प्रतिकूल श्राचरण करने वाल्ला, (0 
& [00776756 07 ७४०000७व९ 720प7:8. 
बह « १. 

यामण. पु «०(वासन) (१) श्रीकृष्ण का एक अव- 
तार, रि57706 0 8 ध्आाणप 40 ऐंड 
ग0 470%7798007. से०२, ६; (२) न० 


यामणथली ] 


( ४२५ ) 


[ चाय 





करमंविशेष, जिसके ददय से वामन शरीर की | थाय., पु० ( वाज ) (१) पक्ष, पंख, ए72. 


प्राप्ति हो, 4 एथ7४ंठप्रो&७ . िं&77728५ 
क० गं० १, ४०. 

चामणथली, ख्री० (वामनस्थल्नी) देश विशेष, 
प७॥76 06 9 ००प्रणाएए, ती० १९, 

चामलूर. पृ० ( वामलूर ) वक्मीक, 27 
&7]0-7]|, 8 770॥8-7]], पाश्चर७ गउड० 

चामीस. त्रि० (न्यामिश्र) मिश्रित, युक्त, सहित, 
9६५००. पडम० ७२, ४; तंदु० ४४. 

चामीसिय. ज्वि० (ध्यामिश्रित) मिश्रित, युक्त, 
सहित. )(४560 , भवि० 

खामोह. छ० ( ब्यामोह ) मढ़ता, आन्ति, 
7 80प७॥07. उप० ए्र० दे३६; सुपा० 
&<; भवि० 

चामोहशण. त्रि० ( व्यामोहन ) आन्ति-जनक, 
पआ४००४४7 8. भवि० 

चाय. त्रि० (वान) शुष्क, सूखा, म्लान, ॥)79. 
गउड० से० ४, २७; पाश्र० प्राप्न० कुसा० 

चाय. पु० (बात) समूह, संघ, (/0]]80007, 
70४00. क्षा० २३; भवि० 

चाय, त्रि० ( ब्यातृ ) संवरण करने बाला, 
प्रतक्षण8, (४070998778, श्रा० २३. 

चाय. त्रि०( व्यागस्‌ ) प्रकृष्ट अपराधी, 0789४ 
€पां।६४. श्रा० २३. 

साय. पु० ( वातू ) कपढ़ा बुनने वाला, जुलाहा, 
४००७४०४. श्रा० २३. 

चाय. त्रि० ( ब्याप ) प्रकृष्ट, विस्तार वाला, 
37090, 85[0४7060. भरा ० २३. 

चाय. पु० ( वाक ) ऋग्वेद आदि वाक्य, 2 
860769700 ०0 शि8४०59 000. श्रा० २३. 

यथाय. पु ०(न्याय) (१) गति, चाल, (078, 
700007.- (२) पक्षी का आगमन. (!07777£ 
0 & 070. (३) बिशिष्ट लाभ, 0000 
ए970॥6, क्ञा० २३. 

चाय. पु (व्याच) वंचन, ठगाई, ())०७67708, 
१66800](४प्रौ56७8. श्रा० २३, 


(२) मुनि, ऋषि, 5%76 07 8920०. (३) 
शब्द, आवाज़, 50770. (४) बेग, 5]900, 
ए०००४5- (९) न« घृत, घी. (68- 
(६) पानी, जल, ५४७४०७४., (७) यज्ञ का 
घान्‍य, 5807070 7] 2077. श्रा० २३, 

चाय. न० ( वाच ) शुक-सम्‌ह, '/ए)४४४०१७ 
0 709777008, श्रा० २३, हि 

चाय. शत्रि० (वाज्‌ ) (१) फेंकने वाला. 
गु॥७0०ए7]08- (२) नाशक, [)058009478 
आा० २३. 

वाय. पु० ( व्याज ) (१) कपट, माया, छूल. 
70909670, ४४0०४, (२) विशिष्ट गति. 
47509]6700 700707. श्रा० २३, 

बाय. पु« (जाय) विवाह, शादी, /(७779209- 
श्रा० २३. 

चाय.पु० ( दाप ) (१) वपन, बोना, ]० 
809, 50 (0976. (२) क्षेत्र, खेत, 706. 
श्रा० २३, 

वाय, पु० (बाय) (१) गमन, गति, (४078, 
770809. (२) स्‌ूघना, 0 8770]], (३) 
जानना, ज्ञान, 70 37709. (») इच्छा. 
ज्ञा99, १०७४७. (६) खाना, भक्षण, ॥'0 
6७/- (६) परिणयन, विवाह, )/७/0/0886- 
आआ० २३. 

चाय. त्रि० ( व्याद ) विशेष ग्रहण करने वाका. 
(278 ज्ञा30 ४2788 प्रपर00, श्रा० २३५ 

बाय, त्रि०_ ( वाच्‌ू) वक्ता, बोलने वाला, 
5.69767 श्रा०२३. 

बाय. पु« ( बात ) उत्कर्ष, 0/09007४89, 
0०576700, डब॒० €४ टी, 

धाय. पु ० (वाद) (१) उक्ति, बचन. ५४०70. 
(२) नाम, भाज्या, )९४॥06. वल्लदवाएण अत 
मम” गा० १२३; (३) बजाना, ]897708, 
80770 ग8- सिरि० १५७; (9) स्थैये, स्थि- 
रता, ए५७७77839, 5858 0700 9. श्रा« २३० 


दाय ] 


( ५४३६ ) 


[बार 





थाय. त्रि० (पातृ ) रक्षा करने वाला, 
(७०७०१. (२) पीने बाला, (8 ४7% 
077]8. ( ३ ) सूखने वाला, ॥07978- 
आ० २३. 
थायंतिय. त्रि० ( बागन्तिक ) वचन मात्र में 
नियमित, 0 708॥ ० 070. राज० 
. यायकमम. न० ( वातकमंन्‌ ) अपान वायु का 
सरना, पर्देन, 7376907 78 छग7व. ओघ० 
६२२ टी. 
यायर. पु ०(बाचक) (१) अभिधायक, अभिधा- 
वृक्ति से अर्थ का प्रकाशक शब्द, ॥75085- 


302, 0०१00772. सम्मत्त० १४३; (२) एक | 
प्राचीन जैन महर्षि और प्रन्थकार, तच्त्रार्थसत्र | 


का कर्ता श्री उमास्वातिजी, [प७736 ०६ 803 
87067+ वं॥08 $७॥760 870 8प७07'- 
पंचा० ६, ९९; (३) त्रि० कथक, कहने वाला, 
50690760, 060]9"2९४,. (४ ) पढ़ाने 
वाला, ॥'080))67. गणु० €. 

वायग. ज्ि० ( वादक ) बजाने वाला, '/ धार 
097. कुम० 8; महा ० 

वायग. ५९० ( वायक ) तन्‍्तुवाय, जुलाहा. 
एए७७४७०. दे० ६, <६. 


धायड,. त्रि० (व्याकृत) स्पष्ट, प्रकट अर्थ वाला. | 


407808704, ०)४७/, द्सनि० ७, 

बायगा. न० (वादन) (१) बजाना, 7?]9978, 
80प्रघदांग्8. सुपा० १६; २६३; कुप ० ४१; 
महा ० कप्पू०; (२) त्रि०बजाने वाला, )४/प8६- 
छंथ7, दे० ७, ६१ टी 

वायशिश्न. श्रि० ( वाचनिक ) वचन-संबन्धी, 
0996॥78 ४0 ॥॥9 ४7000). नाट-विक्र० 
३९, 

चायल्य, पु०( वादार्थ ) तत्व चर्चा, )50प3- 
8070, 00089. '"तेषि सम॑ कुलइ वाथत्थं! 
पउठम७० ४१, ९७. 

सायत्थि. श्रि० ( वादार्थिन ) शास्त्र्थ की चाह 
बाला, [2657078 06 00799/9. पठम० 


१०२९, २६. 

वायब्व. पु० ( वायज्य ) (१) वायु देवता 
सम्बन्धी, (207487॥78 ॥0 009 70, 
8९११9] . (२) सुर०८६, ४४; मद्दा ०; (२) न० 
गोौ,के खुर से उड़ी हुई रज. )प80 7500 
पए 7ए 006 476#809798९ एप 00फ93.कुप्ता » 

वायस. ० (वायस) कायोत्सर्ग में कौए की 
तरह दृष्टि को इधर उधर घुमाना, )(0५776& 
० 806 फण्गो 00 ४४9० ९५४९४ :8 & 
0५०0ज ६0 006 ४2४9४ 70 ]606 ए्ञ]]8 
77 7700॥9607. प्रव॑० ९. 

वाया. खत्री० (वाच्‌ ) (१) वणी की श्रधिष्ठात्री- 
देवी, सररवती, '१७॥76 ए/ 587'.8879/, 
६0७ 8४080688 06 ]68/7[798 . श्रा०२३; 
(२) ब्याकरण-शाख्र, (37977779/7. गउड० 
८०२. 

चायाष्ट, त्रि० ( वाचाट ) वाचाल, बकवादी. 
(कवर 0५0०, 20/"७70प्8, सुपा० ३६०; 
चेहय ० ११७; संक्षि० २. 

वायायरा,. पु० न० ( वातायन ) (१) गवाक्ष, 
एए]४8०09७. पडम० ३६, ६१; स० २४१; 
पाञझ० महा०; (२) पु० राम का एक सेनिक, 
2. ए07 ण०ए ऊकिक्षा) (॥०7978.- 
पडम० ६७, १० . 


| बायाल. त्रि० ( बाचाल ) मुखर, बकवादी, 





प॥छाए0, 8०४7/४पो0ए8, श्लञा० १२; 
पाञ्र० सुपा० ११३, 

वायाविश्र. त्रि० ( वादित ) बजवाया हुआ. 
- (/9058९ ॥0 गज 07 $0प्रा4., स० 
४२७, कुप्र० १३६. 

वार, पु० (वार) (१) सम्‌ह, यूथ, (/0]62- 
00, 7प्रॉपंप०, सुपा० २१७; सुर० 
79, २७; सार्थ० ४६; फुमा० सम्मत्त० १७२ 
(२) सूर्य शादि मरद् से अधिकृत दिन, जेसे 
रविवार सोमवार आदि, 0 899 ० ४॥७ 
ए९७३, (३) बारी, परिपादी, ॥५760, हैपाप- 


घार ] 


( ४३७ ) 


[वारण 





गा० २६१; उप० ६४८ टी. --जुवबह, स््री० 
( युवति ) थारांगना, बेश्या, 72/08060(8, 
४७४०६. कुमा० --जोवद णी. स्त्रौ०(यौवना) 
बारांगना, (0प/४७४६॥, 0"08067(6- 
प्राकृ० १४६.---तरुणी. स््री० (तरुणी) वारांगना, 
एश्लरास्‍५. एए०7रक्ाग), 787]060,  सण ० 
--वह. सत्री०( वधू ) वेश्या, [270906पर0५ 
कुप्र० ४७३; --बिलासिणी. स्री० (क्लिा- 
सिनी ) वारांगना, (720परा0४07. कुमा० 
सुपा० २००, 

यार, न० (द्वार ) दरवाजा, 420007' प्राकृ० 
२६; कुमा० गा० ८८०;--वाल, पु० (पाल) 
दरवान, प्रतीहार, 0007-:20007. कुमा० 

वारंबार. न० ( वारंवार ) फिर फिर, (07 
0763 छायते छाए, से० ६, ३२; गा० 
२६४. 

चारग. एु० ( वारक ) वारी, क्रम. प/४७, 
॥776. उप० ६४८ टी. 

चारण. न० ( वारण ) (१) छुत्र, छाता. 
एक्रमा070]8. सिरि० १०२३, (२) पु७ 
छुन्द्‌ का एक भेद, 2 |(70 ०0 76672. 
पिंग ० 

वारणा. सक्री० ( वारणा ) निवारण, रुकावट, 
१४०एवाण8 री, 763:7७7777 8. दुह् ० १. 


बागत्त, पु० ( वारत्त ) (१) एक अन्तकृद | 


सुनि. 8७॥78. (२) एक ऋषि, '९४७॥76 [| 
& 59806. उच०; (३) एक अमात्य, '२०७१॥)6 
० & 7075067., ( ४ ) न० एक नगर. 
१४७॥१76 0[ 9 ०709. धम्म० ६ टी, 

घारबाण, पु ( वारबाण ) कब्चुक, चोली, 
80406, |28०॥766. पाञ० 

वारवई. सत्री० ( द्वारवती ) द्वारका नगरी. 
7एछ97078 (६४. कुप्र ० ४३, 

बारा. स्री०(वारा) (१) देरी, विल्लम्ब, [)085, 
ए70078$५3790707, ज॑ लग्गा एसिया वार! 








यह बाराशो दुच्नि तिन्चि” सह्ि० ६ टी, 

धाराबविय, त्रि+ ( वारित) जिसका निवारण 
कराया गया हो, ७४४०१४१ 676, ए95०७- 
४6780. कुप्र० १४०. 

वाराद्दी. सत्री० ( घाराही ) (१) विद्या-विशेष, 
29 प्र ०प्रौ७7०' 798 20%) 8)0)], पद्म « ७, 
१४१; (२) वराहमिहिर का बनाया हुआ एक 
ज्योतिष प्रन्थ, बराहसंहिता, /४॥70]08709] 
४0।7706 0०070700860 99 ५०७/७))& 
3।]77'9. सम्मत« १२१. 

चारि. स््री० (वारि) द्वाथी को फंसाने का स्थान, 
2]9809७ 0०". 0मा।क्राएए था ९0ऐ9- 
798770. पाअ० स० २७७; ६७८, 

वारिमद्ग. पुं० ( वारिमव्॒क ) भिक्षुक की एक 
जाति, शेवल्ाशी भिचुक, / 0]85४ 0 9९४- 
8278. सूयनि० ६०, 

वारिमय. त्रि० ( वारिमय ) पानी का बना हुआ, 
[४00 0 ज्ञ&(67' है० १,४; पिं० ७०. 

यारिमुअ. पुं" ( वारिय्रुच्‌ ) मेघ, जतधर. 
(000; पहु० 

यबारिआ, ज््ी० (द्वारिका) छोटा दरवाजा, बारी, 
8779/|] क्ञ0009छ-. ती० २; धर्मंवि० १४६. 

चारिसिय. प्रि० ( वाषिंक ) (१) वर्ष-सम्बन्धी, 
877779)]9, ४७०४9, बाज०; (२) वर्षा 
सम्बन्धी, 36]0708स्‍78& ४0 8/6 +#थां78. 
“चडरो मासा वारिसिया! पडम० ८२, ४९. 


| घारी. स्त्री० ( द्वारिका ) बारी, छोटा दरवाजा, 


एएवाव0फ-« ती० २. 

वारी- जह्ली० ( वारी )ड्ाथी को फंसाने का 
स्थान, 72]806 [07 67॥7७०॥78 &7 0]6- 
0276. “बढ्धो वारीबंधे फासेण” सुर० ८, 
१३६६; ओघ० ४४६ टी. 

वारुण. न० ( वारुण ) जज्ञ, पानी. "४७६९४. 
सिरि० ३६१;-- त्थ, न०(अख्च ) वरुणाधिष्ठित 
अख, 0 77390]9 [076४060 0४67 ४५ 


सुपा० ४२६; (२) बेला, दफा, 7770, निज्क- । ४७४पर&. महा ० 


वारुणपुर ] 


( ५४३८ ) 


[वबाबिश्न 





वारुणपुर, न० ( वारुणपुर ) नगर-विशेष, | वबाव. अ० ( घाव ) अथवा, या, (7, &70. 


२७॥706 0 & 009- इक० 


विशे० २०२०. 


यबारुणी. स्तत्री० ( वारुणी ) (१) लता-विशेष, | बाघ- पु० ( चाप ) वपन, बोना, 509778, 


इस्जबारुणी,  इस्द्रायन, 0 09707) 07 
07०6]087.कुमा ०; (२) कायोत्सर्ग का एक दोष, 
20 १6860॥ ० & 80०0४ 70688 ४ 
8007४ 77 77600&007. प्रव० २. 

बालणा. न० (वालन) लौटाना, ()७एथंग्रह ६० 
760प77. सुर० १, २७१, 

चएलय. पु ० ( वालक ) गन्ध-द्वव्य-विशेष, 
काफी 08७. 77887%706 50080 &706. 
पाश्र ० 

घालदित्ल, पु'० ( वालखिल्य ) क्रतु से उत्पन्न 
पुलस्त्य कन्या के साठ हज़ार पुत्र, जो अंगुष्ठ 
पर्व के देह-मान बाले थे. ॥ 0]985 | त- 
078 [0097807982068 04 ४४6 ४ 26 0. & 
#7प779 870 (9709968१ 77070 ४॥6 
7780ए?8 00069. गरझद० 

घाला. पु० स्नी० (वाला) काए, अज्न-विशेष, 
8[000799 0 8707. संपरणं वालावरलरशअं 
गा० ८१२, 

बालि, पु० (वालि) एक विद्याघर-राजा, कपि- 
राज, 7२७॥786 07 & 48497 +ैए 2. 
पंठम० ६, ६; से० १, १३;--तणझअ, पु ० 
(तनय) राजा वालि का पुन्र, अंगदु. )088- 
09, 800 ०/ ५७]. से० १३, ८३. 

चवालि. त्रि० (वाक्षिन) वक्र, टेढ़ा, (!700790, 
9076. से० १, १३. 

घालिश्. त्रि० (वाज्षित) मोदा हुआ, 397(. 
पाञझ्म० स० ३४३७. 

चालिद्‌. पृ० (वालीन्द) विद्याधर वंश का एक 
राजा, '७776 07 & 'यंए8 ० ५१98- 
पक्का (पाए. पठम० ९, ४९. 

वालिखिल्ल. पु० ( वालिखिश्य ) एक राजरि, 
७776 0 8 7099 8820. पठम ७ ३४, 
शै८, 
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ए87078 . दे० ६, १२६, 

वाबंफिर. त्रि० ( करिष्णु ) श्रम करने बाला. 
4,9000797'- कुम।० 

वाबड, ज्रि० (व्यावृत्त) लौटाया हुआ, वापिस 
किया हुआ. |6#००४१80. उप० <३४. 
वबावश, न« ( व्यापन ) ब्याप्त करना, ॥26%- 
ए90]78, ४77००व[॥०४ (॥70प&0एॉ. - 
बविशे० ८६, 

वाचक्ति, खत्री० ( ब्यापत्ति ) विनाश, मरण, 
720980,  4650770000, डप« *<०६; 
स० ३६२; ४४२; धर्मंसं० ६३४; ६७8. 

वावत्ति, स्त्री ( ब्याएति ) व्यापार, (308४- 
7658, ]07068907. उप० २०६, 

यावरण, न० ( व्यापरण ) कार्य में लगाना, 
[79|09778 70, ०७7298768 70.भवि* 

वायायग. ज्ि० ( व्यापादक ) हिंसक, विनाश- 
कर्ता, [)08%770006, #प्रं7005, एरापए- 
4970708, ४४ए०20०. स० २६७, 

वावायण, न० (व्यपादन) हिंसा, मार डालना, 
विनाश, हि॥78, ४8702. स० ३३; 
१०२; १०३; ६७५; सुर० १२, २१६, 
वायारणु. न० ( ब्यापारण ) काये में लगाना, 
क्‍गहन्दांएड 070. ००एॉ07णह 40- 
बिशे० ३०७१; 2प० प्र० ७१. 

यावारि. त्रि० ( व्यापारिन्‌ ) व्यापार बाला. 
4099067, ६४७१७, से० १७, ६६; इहम्मीर७ 
श्रे, - 

चाबि, अ० (वापि ) अथवा, या. (07, धगत, 
प्रव० ६७. 

यवाविश्र. त्रि० ( वापित ) भापित, प्राप्त करवीया 
हुआ. (87560 ६0 7700778. से० ६, ६२, 

चाविश्न, त्रि० ( ब्याप्त ) भरा इुआ, पा 
09, 9008 एञा0॥. कुमा* ६, ६२. 


वाधि ] 


( ५६३६ ) 


[बादण 





बाविक्त, त्रि० ( ब्यावृत्त ) व्यावृत्ति बाल्मा, 
नियुत्त, '[पा760 &फकत 7070, शांह- 
तै+8ए7 7070, 008$60 [7077 घर्मसं० 
३२१. 

यावित्ति. स्री०( व्यावृत्ति ) ब्यावतंन, 
06आ578, 098४॥86 707, 
१०२. 


घमंसं० 


वास. पु ० (ब्यास) (१) ऋषि-विशेष, पुराण- ' 


कर्ता एक मुनि, '१७॥76 ए[ & 00]6970690 
8820. हे० १, ५; कष्पू०; (२) विस्तार, 
ए५७१0४0, 9/9७80%) , भग० -२, ८ टी, 
बासंग. प्‌ु० ( व्यासड़ ) आसक्ति, तत्परता, 
(.096 8व4089798708, 900976 806080]॥- 
१007/. “समोत्तय विसयवासंग” उप«» १३१ 
टी; कुप्र० ११८; उप प्र० १२७, 

चासंत पु ८ वर्षान्त ) वर्षा काल का अन्त 
भाग, ]0 0700 06॑व #शाज्र 8$69807. 
उप० ४८८. 

चासंतिश्र. न्रि० ( वासन्तिक ) वसन्‍्त-संबन्धी. 
जए७णयक्षों, ॥0)98078 $0 ४76 #४ए्ंणह: 
मै० ३. 

बासग, ज्रि० ( वासक ) (१) रहने वाला, 
क्‍09967, #6शंंत8760. उप० ७६८ टी; 
(२) बासनाकरत्तां, संस्काराधायक, 5067६- 
६08, [ए7४४०४४78. 'धर्मसं० ३२६, 
चासए., न० (वासन ) वासित करना, 
ए०लॉफ्थांखड़, ईपएां8४०678... दसनि० 
३, ३. 

चासर., पु० न* (वासर) दिवस, दिन. 999. 
पाअ« गठढ० महा० 

घासथ.- पु० ( वासव ) (१) इन्द्र, देव-जाति. 
७6 07 7078. पाञझ० सुपा० ३०४; 
चेहय० ४८०; --धरस्णु. पु० न० ( पन॒ष्‌ ) 
इन्दब्धनुष,. ि&0-00छ. कुप्र० ४२६; 

+-छुअ. पु० (सुत ) इन्द्र का पुत्र, जयब्त, 
पए 807 0 ॥79078 02690 र७फ- 


निवुत्ति, 





&7७& पराझ० 

वासवकेउ. पु० ( वासवकेतु ) इरिवंश का एक 
राजा, राजा जनक का पिता, & छांगहु 0 
लिद्वापए 5988, 780087 07 तांगह गंश्या- 
2878. पठम७ २१, ३२, 

वासवदत्ता, स्लरी० ( वासवदत्ता ) (१) राजा 
चंडप्रद्योत की पुत्री और ददयन की परनी, 
पथ 0 #6 तपए४6७ ० 0- 
ण्गव07894ै9०६७ 8०१ तुप्र००7 ०0 'दंग& 
ए889७7७, उत्तनि० ३, (२) एक प्राख्या- 
यिक्का, [७॥08 ० 8 ४0४४६ 07 8 ४98- 
06$8 0 07086 2077008009. राज० 

वालवनयर, न० ( वसवनगर ) अमरायसी, 
इन्द्र-नगरी, ॥098ए870, सुपा० ६०६, 

वसवपुरी. सत्री० ( वासवपुरी ) श्रमरावती, 
इन्द्र-नगरी, 7० 0709 0 40078. उप० 


पृ० १७६. 

वासि. त्रि० ( वासिन्‌ ) वासना-कारक, संस्कार- 
स्थापक,. 506७77078, []0०४परप्ता8. 
विशे०१६७७. 


वासि, सत्री० ( वासि ) वसला, बढ़ई का एक 
अख. 426, 8779]] |7800!0$, “नि 
वासिवडढईयां इ॒हं” धर्मसं० ४८६, 

चासिदट्ठिया, स्त्री ० ( दाशिष्ठिका ) एक जैन मुनि 
शाखा, ।९७१6 0६ 8 078॥0 0 ठ9]799& 
597703., कप्प० 

वाखुइ-बासुगि. पुं० ( वासुकि ) एक.महानाग, 
सपेराज, 7७776 ०7 ४ 006978/60 
867087$, िंण8 ० ४ाक२०४, से ०२,१३; 
गा०६०; गउठडरण ती०७; कुमा० सम्मत० ७६. 

घोह. प्‌ु० (वाह) जहाज, नौका, 5).7, 009६- 
विशे० १०२७; --वाहिया., स्त्री० (वाहिका) 
इसवारी, 770780 7४0॥72. घमंवि० ४. 

चाद्ण॒, पु «न० ( वाहन ) (१) जहाज, नौका. 
8], 0096, डवा० सिरि० ४२३; कुस्सा«० 
१६; (२) चलाना, [)7776, कुप्र० १४७. 


बाहणा ] ( ४४० ) | चिश्वंग 








धादशा- स्ली० ( वाहना ) वहन कराना, बोझ | 70070900. विरूव (४) अभाव, उप० 
आदि दुआना, ()एआंग8 ६0 ए0७४ 00 | ०८ दी. ९०280४07, ए7ए७४४07. 
0877. श्राबक० २५८ दी. “बिदणह! से० २, १०; ( € ) महत्व, १)8- 
चाहशिय. त्रि_ ( वाहनिक ) वाहन-सम्बन्धी, | (70007, 879907658, 'विदुष्ा! गउऊछ०; 
०७७४९ ६० & ४९)॥४८७, डप०७र२घटी, | (६) भिन्नता, 500978007, तंछुप््त2- 
घाहणिया. खसत्री० ( वाहनिका ) वहन कराना, | $707. “विएस' महा०; (७) ऊंचाई, ऊध्वता., 
चताना, ('8प्रशंग79 00 ०8॥79 07 96७१, | सक्४008. (८) पादपूर्ति. 'विक्खेब' झोघ० 
सण०३००, भा० १६३. ॥]॥78 ००४ 6#06 ॥706, 80 
चाहय, न्रि० ( व्याहत ) व्याघात-प्राप्त, ()७- | ८5०6० 676. पडम० १७, ६७, 
807 72060, 4770%8060. मोह० १०७ उप० | वि. पु० (वि) (१) पक्षी, (370. (२) श्ि० 
चादराचिय, त्रि० (व्याहारित) बुलवाया हुआ. | डद्दीपक, उच्जक, [7308807 8, 8धधप- 
(29]]60. कुप्र० १९; महा० ]907708- ( ३ ) अवबोधक, क्ञापक, 77- 
बघाहाविय, त्रि० ( बाहित ) चल्नाया हुआ. | 0॥086078, 870फ772- विबे० १४३. 
प70 27. महा० वि. त्रि० (विद ) जानकार, विज्ञ, (709७- 
चाहि. श्रि० ( वाहिन्‌ ) वहन करने वाला, ठोने | ३76, ०07ए7875७76 ए7॥7. विशे० ९००; 
वाला, (/७॥79॥78, ०00५709778. जहा | --उच्छा. सत्री० (ज॒गुप्सा) विद्वान की निन्‍्दा, 
खरो चंद्णभारवाही' उव॒० रूाघु की निन्‍दा, 0 0608776 06 
घाहिझ, जऔि० ८ वाहित ) चकाया हुआ. | ]४४१70व4, श्रा० ६ टी. 
फलए०7, वाहिय॑ तरिस! सुपा० ९२७, विज्च, न० ( वियत्‌ ) आकाश, गगन 0७ 
बाहिणी, ख्री० (वाहिनी) (१) नदी, [8४०/, | ४४७9. से० ६, ४८; “चर. श्नि० (च्चर) 
घर्मंघि० ३; (१) सेना, लश्कर, .007॥)9. | आकाश बिहारी, )[0४॥॥2 77 $॥6 ४४५० 
'सेणा चरूहिणी वाहिणी' पाञग्मर०; (३) सेना- | इक० 
विशेष, जिसमें ८१ हाथी, म! रथ, २४३ | विश्र. त्रि०(विद) विज्ञान, जानकारी, २709- 
घोड़े और ४०९ प्यादे हों, 0 ताशंभ्रं०्0 | ]008०, प्राव०४छगर्ाए0 86. राज० 
0 0 काया ००05थंडांगहु ए 8] | विश्र. पु० (बुक) श्वापद्‌ जन्तु-विशेष, भेडिया, 
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2 760 06 70982809]) ४0), पडम«» 
७, १३८, 

विडब्विश्च. श्रि० ( विकृृत-विकुर्बित ) ( १) 
निर्मित, बनाया हुआ, (४0८, महा ० सुपा> 
८८; (२) अक्ृंक्ृत, विभूषित, [900079690 , 
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विउद्द. न्नि० ( विबुध ) (१) परिडत, विद्वान, 





],09»7704., (२) पु« देक, सुर, ॥0070४- 
हैं० १, १७७. 


। बिऊद्द. पु» € न्यूह ) रचना विशेष, / [)७7- 
। गंल्पा॥ए &#"प्र०॑प्राः७ 00 40079007- 


पंचा० ८, ३०५ 

विपश्ञ. शत्रि० ( वितेजस्‌ ) महान्‌ प्रकाश, 
+%0०6०8गंए७ प78798 0# फ्राय8706- 
गडड० 


विउडण, न ( विनाशन ) (१) विनाश, | विएस. पू« ( विदेश) (१) कुत्सित-आम, 


विश्रोइअ व 


खराब गाम, 90 ४]।9880.(२) बन्धन - 
स्थान, गा० ७३. 

विश्रोदृशञ्र. ति० (वियोजित) अलग किया हुआ. 
80097"8560 , से० ६, ७१; गा० १३२; स« 
' ६८; खुश० १५, २१७. 

विओओशिय, त्रि* ( वियोगित ) वियोग-प्राप्त, 
50[0070090 , ध्मेवि० १३१, 

विज्लीजय. त्रि० ( वियोजक ) वियोग-कारक. 
50[0878&0778 . स० ७९०, 

विश्नोद्र. पु « (बवुकोदर) भीमसेन एक पाणडव, 
27 0०४७०॥ 0 37778. नाट-बेणी ० 
३६. 

विश्लोयश. त० ( वियोजन ) वियोग, विछोह. 
508]097'8007, पे|डप्त007, सुर० ११,३२, 

विशोरमण, न*« ( ब्युपरमण ) विराधना, 
बिनाश, 4)6507700$070. झओघभा० १६०; 
झोघ० ३२६. 

विआओओह. पु« ( वियबोध) जागरण, जागृति. 
2 ४०|२०७०7708, 0078 2ए७)76., भवि० 
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प&6 07 500 06% 7096 शाप, 
सुपा० ६७८, 

बितर. पु० ( व्यन्तर ) (१) बिच्छू आदि दुष्ट 
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विघणु न० ( ब्यघधन ) छेदन, वेधना, [207- 
०४7०९, (08707/8678 - घरमंचि० ३२, 

विधिश्र. जि० (विद्धू ) जो वेधा गया हो, 
छित्न, 7207060., सम्मत्त० १४८. 

विभिज्ल, त्रि० ( विस्मित ) आश्चर्य-चकित, 

| 250ग्रांड)64, 8पा'0778९0., वज्ञा० ६६; 

भवि० 

विकंप, त्रि०( विकम्प ) कम्प, हिलन, 8॥9|४- 
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| क्रिया,  ए77009 ० 86007. (२) 
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]0078॥66 'उंए8 ० एत|शिज्ञांणा रंभा०७- 

विकम्जस, पु० ( विक्रयशस्‌ ) एक रा, 

प७॥॥)७ 0 9 |302. महा ० 

विक्कमपुर. न०( विक्रमपुर ) एक नगर का नाम, 
१७)॥)6 06 8 ०॥$9. ती० २१. 

विक्कमसेरा. पु" ( विक्रमससेन ) एक राजकुमार, 
2२६७॥6 07 & [077706, सुपा० ९६२, 

विक्षमाइच्च-त्त, पु/० ( विक्रमादित्य ) एक 
सुप्रसिद्ध राजा, .९७॥)9 ० 8 ०७॥७७४४४७व 
प्रण8., गा० ४६४; अ०्सम्मत०१४६; सुपा० 
<€६२; गा० ४६४, 

विक्कमि. श्रि० ( विक्रमिन्‌ ) पराक्रमी, श्र. 
(/7970प38, ।9700. कुमा ० 

विक्कव, त्रि० ( विक्लवब ) ब्याकुल, बेचेन, 
(7०ापर४९१, 06७7१)667890. पव० १६४; 
प्राप० संबोध० २१, 

विक्षिशिअ्र-विक्किय. त्रि० ( विक्रीत ) बेचा 
हुआ. 50)0. सुपा० ६४२; भवि० 

विक्किरिया, स्री० ( विक्रिया ) विकृृति, विकार, 
(7890 ० 0७7 07 7७८7706- 
सुपा० २१४. 

विक्कोण. पु" ( विकोण ) विकृूणन, घृणा से 
मुंद सिकुदना, 0 67, ७7 00[उवदुघ८० 07 
&70-0००४, दे० ३, १८, 


विक्‍्खंभ. पु० ( विष्कम्भ ) ( १) प्रतिवस्ध, 
निरोध, ()05680]6, )77079700. सम्यष्क्‌ 
स्वो० ८; (२) नाटक का एक अंग, ([7 0/8- 
7988) &7 77067]ए4०७ 0०0969670 ५86 
808 0 8 वै॥8770& 870 0907/07770 60 
छए 008 07 78076 ०998780॥0878- 
ग्रांबवा[गआहु 05 7/0007, ४0 60708- 
800 $&786 80079 07 ४06 8#8779 छ&7॥9 
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00 [887798|5$ 0806 8०६५३ 07 क्ञ७ 
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विषखंभिश्र, त्रि० ( विष्कम्भित ) निरुद्ध, रोका 
हुआ. ॥770व9960, 00$89५०४७९. सम- 
यक्त्वो ० ८. 

विफ्खवणा. न० ( विक्षणण ) (१) विनाश, 
]00567700070, 7पां0- ( २ ) विनाशक, 
7005070909/7'. सुपा« ४७. 

विक्खाइ. स्री० ( विख्याति ) असिद्धि, (/0]७- 
७४४७, 7७एप४७४४०07. भवि० 

विक्खित्त, त्रि० ( विक्षिप्त ) आन्त, पागल, 
१90. 'पसुत्तविक्खित्तजणें परियणे! उप७ 
७२८ टी; दे० १,११३; महा० 

विक्खिवण॒. न० ( विक्षेपन ) (१) दूरीकरण, 
[३७॥॥0५7 8. (२) पेरणा, [03089007, 
70०0972- भ्रव० ६४. 

विक्खेव. पु० ( विक्षेष ) (१) क्षोम. ॥)3- 
#79060707, 007/प४07 “छोहों विक्‍्खेवो” 
पाआ०; (२) ग्लानि, खेद, ॥75॥8प४0073 
]802 707. से० ९, ३; (३) चित्त-श्रम. /- 
एछ७7-क६07, कं#प्र-08&706 0 ग्रांगत, 
स०२८२; (४) विलंब, देरी, [0099- स०७३२; 
(९) सैन्य, लश्कर, /7775. स०२४७; ६७३. 

विक्खेधिया, सत्री० (विज्ञेपिका) ब्याक्षेप, विक्षेप, 
955780७४070, ००एप्रिश०7- वेब ६. 
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विस्ंडिय, शज्रि० .( विखणिडत ) खणिडत किया 
हुआ. 370060 प्‌, पांरा066. पडम० 
२२, ६२. 

विगह. स्री० ( बिगति ) विनाश, )0%#700- 
0०08, 7प्), विशे० २१४६. 

विगइईंगाल. त्रि० ( विगताज़गर ) राग रहित. 
एफ०७० 707 9998078. 'शोघ० ५७६. 

विगरृच्छ. त्रि० ( विगतेच्छ ) इृच्छा-रहित, 
निःस्पुदद, ॥7786 [7ण7 0१6&768. डप० 
१३० टी, ६१३, 

विगत्तणा, र््री० (चिकतेना) छेदन, ॥2070- 
78. उब०» 

विगत्थय, त्रि० (विकत्थक) प्रशंसा करने वाला, 
आत्म श्ताघथा करने वाला, ४>:७878, 
४०४४४४०0 82 ,999820777४ 2, 0792 077 8. 
भवि० 

व्रिगम, पु० ( विगत ) विनाश, ])050700- 
000, एपां7. सुर० ७, २२६; १२, १६. 

विगय. पु ० ( विगत ) पुक नरक-स्थान, ५ 
7970700087 90009 ०06 ४))8 ४०). 
देवेन्द्र ० २६. 

विगयधूम. श्रि० ( विगतधूम ) द्वेष-रहित, 
476७ [707 [(8880738. औ्रोघ० २७६. 

विगरणु, न०( विकरण ) परिष्ठापन, परित्याग. 
(२प000९, »0974077676. कखस॑० 

'विगाढ़, त्रि० ( विगाढठ ) ( १) विशेष-गाढ़, 
अतिशय-निबिड,.. (70309 [7988९0 
608000907, ४07070000॥,  650058906 
१7॥9789. ऊत्त० १०, ४ टी; (२) चारों ओर 
से ब्याप्त, 7007789060 67 ०) 24068, 
राजन 

विगाण., न० (विगान) (१) कचनीय, ज्ञोका- 
पवाद, (/0757७९४, #9070800, 68 शि7- 
»#07, दे० ३, ३; (२) विप्रतिपक्ति, विरोध, 
4... 007067800007ए . ४॥४६७॥767; 
5७070४80:0४४07. चमंसं* २३६६, चेहथ« 
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छरे६, 

विगालिय. श्रि० ( विगाल्ित ) विज्ञम्बित, 
प्रतीक्षित, ४४७६९० 707. सुर० ६, २३. 

विगिचणया-विशिंचणा-विगिचणिआ, स््री० 
( विवेचना ) परित्याग,  0&700077767/ 
दे९४९०४४०७., भोघ० भा० २०६; स० २१; 
ओपघ० ६०६; ८७, 

विगिच्छा, स््री० (वित्विकित्सा) संदेह, संशय, 
बहम, ।20प000, ए०0०७०7४७/४०४ए. शभ्रा० दे; 
पड़ि० 

विशुण्‌. त्रि० ( विगुणा ) अननुगुण, प्रतिकूल. 
एक्ना8ए०0४७)]6. पंचा० ६, ३२. 

विशुत्त, त्रि० (विगुप्त) (१) तिरस्कृत, भ्रवधी- 
रित, )0807860., 0त587०897060. शक्षा« 
१२; (२) जिसकी पोल खुल गईं हो. ()79 
६9038 860#0608. फांश)5. 78ए6 
०७०४ 07500566. 'सदुक्कय विगुत्तो! श्रा« 
१४; धर्मचि० ७७. 

विगोइय« जि० (विगोषित) जिसका दोष प्रकट 
किया गया हो, (279 ७)॥098 िप्रौ। 7089 
ए9&9४8 0067 04800880 ., सण« 

विगोवण, न० (विकोपन) विकास, [3]09778, 
९5७००णवॉंएणए. क्षावक० २२८, 

विग्गोवशया. ख्री०(विगोपना) (१) तिरस्कार. 
(0075प78, 007067.6, 0808॥7. (२) 
फजीद्त, उव«* 

विग्घर, त्रि० ( विगृद्द ) गृह-रहित, ॥0990- 
६0०(६6 ०07 8 0776, नाया ० १, १० टी. 

विग्धिय. श्रि० (विज्लित) विश्न-युक्त, [7700860, 
भ्रांगव०/80., दम्मीर० १४. 

विघट्चण, न०( विधट्टन ) विनाश, [06050700- 
४207, 7पां7., नाट० 

विघत्थ., त्रि० ( विधस्त-विग्रस्त ) (१) विशेष 
रूप से मक्तित, 7)8067. (२) ब्याप्त, 
77207ए20060. 'वाहिविघत्थस्स मत्तस्स” महा» 
आम्र७ 


विघायग ] 


विधायग,. त्रि० ( विधघातक ) पिनाश कतां, 
])08070997. चर्मसं० <२६. 

विचकखु. त्रि० (विचक्तुष्क) चच्तु रहित, अन्धा. 
3॥70, ॥2४॥)988. उप० णरघ टी. 

विंचश्चिया. स्री० ( विचर्चिका ) रोग-विशेष, 
पामा, ॥0078, & 'दरांणवे 0 856888. 
राजन 

घिचलिर. श्रि० ( विचलित्‌ ) चल्ञायमान होने 
बाला, (०7708 20070, $0४०४४९. 
सय० 

विचल्लिय. त्रि० (विचलित) चंचल बना हुआ, 
(०४००, 8090767., भवि० 

विदारग. त्रि० ( विचारक ) विचार-कर्त्ता, 
पएत्ए०8४४29६07. रभा० 

विचाल, न० ( विचाल ) अन्तराल, १706/- 
9060[966 20806 0७ ४6९207 0०7650706, 
770॥07798) , दे० ७, प८- 

विचिश्र. त्रि०(विचित) चुना हुआ, ())0807. 
दे० ७, £१, 

घिचितण., न० ( विचिन्तन ) विचार, विमश. 
प्ृषणा०प8798, १०0878/07 ; श्रु० ६. 

विचितिञर. शनि" ( विचिन्तित ) विचारित. 
पुफ0प870, 7॥6६००६९व९, 4[|50प65७७९, 
सुर० ८, ३. 

चिजितिर. त्रि० ( विचिन्तयित्‌ ) विचार-कर्ता, 
[7978686789007'. क्रा० १२; सण॒ ७० 

पविचिगिच्छा. स््री० (बिचिकित्सा) संशय, धर्म 
कार्य के फत्न की तरफ संदेह, ॥007008. 
सम्मत्त> ६९. है 

विचिट्टिश्र. त्रि० ( विश्रेष्टित ) (१) जिसकी 
कोशिश की गई हो, 56077ए07, ४7764, 
सुपा० ४७०; (२) न० चेष्टा, प्रथर्न, [:/076, 
8587४007, उष० दे२० टी. 

बचित्ता. सत्री० (विचित्रा ) अ्रधोलोक में 
रहने वाज्ती एक दिक्कुमारी देबी, 8 7ओा्- 
कागग्राब्शं 8044658 ॥ए708 47 #9 


[ ४४७ ] 


[ चिचछड्डिझ 


00967 एठचावे 67 40ए67 7०६7074, 
राज «० 

विशिस्तिय. त्रि० ( विचित्रित ) विचित्रता से 
युक्त... 4॥)ए072760,  १४/7628॥90. 
शात््रव6रईप, आपफृणंंधयू, ४7४720- 
संण ७ 

विचुन्नण. न०« (विचूर्ंन) चूरचूर करना, टुकड़ा 
डुकड़ा करना, (7परश्ांग8, 79०प्गव79६- 
क्रू० ३०, 

विचेयणश,. त्रि०(विचेतन) चैतन्य-रद्वित, निर्जीव, 
4476]088 8७758] 6988, 79)7086. उप» 
प्र० ४६. 

विद्ध वश, न० ( बविच्यवन ) अंश, बिनाश, 
क्‍70650770607, >प्रांग- विशे० २६१. 

विश्वामेलिय. त्रि० (न्यत्यात्रेडित) (१) भिन्न 
भिन्न अंशों से मिश्रित, )(750प7०७, (२) 
तोड़कर सांधा हुआ. व 0]79व 9007 8ए- 
+घ्र& 0७७7० 9707673. विशे० ८५५. 

विद्याय. पु* ( वित्याग ) परित्याग, 8 ०७77- 
40०7४7४४., 87078 ०. संबोध« ८. 

विद्वि, स्नी० (बीचि) तरंग, कल्लोत्न. ४४०४४. 
पउम० १०६, ४१. 

विद्व॒इ. स््री० (विच्युति) अंश, विनाश, 068- 
६770007, 7प्र7. बिशे० श्रू०, 

चिच्छड्‌. पु०(विच्छदे) ऋद्धि, चैमव, संपक्ति, 
(778786प7", 78877700706, 8/9७7- 
40प7 पाअ्रन्दे०७, ३२ टी, हे०२, ३६;घढ० 
विच्छडि. स्री०( विच्छदिं ) (१) बिशेष वमन, 
ए४०१०॥४०8, ०|8०४४ए०९. (२) परित्याग. 
(२५४४४78, 20087000ग7र7, प्राप्न ०; (३) 
बिस्तार, [50087286, ४७8077688, 7288 - 
76प0006. सिरि, १०६१. 

विच्छुड्झि. ज्रि० (विच्छर्दित) (१) पुजीकृत, 
इकट्ठा किया हुआ. ()0]]00460. से» १०, 
४६; (२) विच्छादित, आरच्छादित, (:0797- 
60. हम्मीर० १७, 


बिच्छुवि ] ( पछ्ठ८ ) [ विज्यसिंद 


विच्छुषि. पु« ( विच्छुवि ) एक नरक-स्थात, | बिक्र० ८२. 
7 ४0006 ०! 409 70०). देवेन्द्र २८. | विच्छी लिअ. ज्रि० ( कम्पित ) कँपाया हुआ. 
विच्छाइय. त्रि० ( विच्छायित ) निस्तेज किया | 70977060; कुमा० यडढ« 
हुआ. 7797778 ]056 98 0878079)/ए7 | विच्छीोलिश्. त्रि० ( विच्छोलित ) घोत, घोया 
7 .प०728, रुपा० १६६. हुआ. ४४७8/60. “धोऊं विच्छोलिआं' पाभ० 
विच्छाय, त्रि० ( विच्छाय ) निस्तेज, कान्ति- | विच्छीह. पुं७ ( विज्ञोभ ) (१) विक्षेप, 4 8- 
रद्दित, फीका, [?9]8. सुर० ४, १०६; कप्पु० 0804070$. 56786#07.,  गर० २१०; 
प्रासु* १३७; सद्दा० गठड० सम्मत्त« १६१; (२) चंचलता, /०0+0ए7609% 
बविच्छित्ति. ख्री० ( विच्छिक्ति ) (१) विस्यास, | 879|778, 770५07606. डपन्पृ०१२८. 
रचना, /7972070870. गउड० पाअ्र० | विजइ, श्रि० (विजयिन) विजेता, जीतने बाला, 
स॒० ६१५; सुपा० ९४; परे; २६०३ (२) | (ए0्पुप०707,  एव0007. क्रप्पू« नाद- 
प्रान्त भाग०, 706 [7070 (७४5. सुर० ३, | विक्र० ९. 
७०; (३) अंगराग, 9007॥606 00४770, | विजय. पु/० ( विजय ) (१) पराभव करके 
(78879876 परत प्रशा, गा* ७८०, महण करना, “0 ६७750 [00986582[09 
विच्छुडिश्र. त्रि० ( विच्छुटित ) (१) बिछुड़ा | ४97 & 0०(०७/- कुमा*; ( २ ) अभ्युदय. 
हुआ, जो अलग हुआ हो, विरहित, 509]08- ]7070श007759 , (३) समृद्धि, (+४७॥0077', 
#&/(,०0 , वज्ञा० १५६; (२) मुक्त, 40)98५७0. | राज०; (४) धातकी खण्ड का पू द्वार, [)७ 
राज० 88$ 7. 8007 0 $00  429#/ोरं 
विच्छुरिश्र. त्रि० ( विच्चुरित ) (१) खचित, | ००7४700४, इक*०; ( *) छुन्द-विशेष, 
जड़ा हुआ, [7]&0, पाश्चू०;(२) संबद्ध, जोड़ा | 2४७१8 0 & 708008. पिंग०; (६) 
हुआ. २! 7080., से० १७, ७६; (३) व्याप्त, त्रिण्जीतने बाला, (१0707 0707, ४70007. 
[207ए७060. पडम० २, १०१; सुपा० ६; | सम्मत्त> २१६; --जत्ता. स््री० ( यात्रा ) 
२१२; सुर० २, २२१. विजय के लिए किया जाले बाला प्रयाण, 
विच्छेश्र.पु ०(विच्छेद) (१) विभाग, एथकरण, | 77976) 0] शांठ0ए. घमेबि० २९; 
93४07. विशे० १००६; (२) वियोग, | का, स्ली० (ठक्क) विजय-सूचक भेरी. .ह. 
500979007, ती5प्रशांठ्ण, गान ६२३; | ९० गरग0987ल्‍ १ःपण, सुपा* २६८- 
(३) अनुबन्ध-विनाश, प्रवाह-निरोध. 437०9!: | विजयंती. स्त्री (बेजयन्तो) एक रानी का नाम. 
00% 7706४परए४४०४ 0 9 #09. कप्पू० ]२968 ० 8 (४०७७४, डप० ७२८ टी. 
घिच्छेश्रण. न० ( विच्छेदन ) देखो 'विच्छेअ! | विज़्यचरपुर, न०(विजयचरपुर) एक विद्याघर 
शब्द, ५:0७ “विच्छेश्न', राज० नगर, 0 ५१0979080&7 20ए५ इक० 
विच्छेअय. श्रि० ( विच्छेदक ) विच्छेद कर्ता, | विजयबंत, त्रि० (विजयवव) विजयी, विजेता, 
90 ४0467, 8०ए0879097. भवि० (!079१4067070,.. श007. ति० १४. 
विच्छेइ. श्रि० ( विच्छेदिन्‌ ) विच्चेद-कर्ता, | विजयसायर, पुं० (विजयसागर) एक सूर्यवंशी 
70790097. कुश्र ७ २२. राजा, / 'दंग8 ० ४06 80007 ४७06. 
विच्छेइदआ. त्रि० ( विष्छेदित ) विरिछ्ुक्न किया | पडम० २, ६२, 
हुआ. प077 9977097, ०ए+$ ०ीं. नाट० | विजयलिंह,पुं०(बिजयसिंदह) (१) पक सुप्रसिद्ध 





न ++_++त++__++तम_ततम++त_ततमतत_+घ+-+++त++>ततत5-+_तन_ कऋकान्‍स्‍)_ै7» ">> “॒:भ्प्-्-्----त्््््]््])्््ा 


विजयसूरि ] ( 


५४६ ) [ विज्जुमाला ु 





प्राचीन जैनाचार्य.ए9706 0 7 &8706प्र 
088697%808व 7०78 3 0]97ए9. सुपा० 
६५८; ( २) एक विद्याघर राजकुमार, ८ 
जए११४७१॥97 77708, पठम० ६, ११७. 

विजयस्ूूरि. पु ०(विजयसूरिं) चन्द्रगुप्त के समय 
का एक जैन आचाये, 'ए9796 0 & रें079 
20.0]9799 86 00 0708 0 (070 "8- 
2प०६७- घधरंवि० ४४. 

विजयसेण. पु" (विजयसेन) एक श्रसिद्ध जैन 
आचाये, 'ए७776 07 & 00007980०व 
ते ॥8 30797998 प्रव० २७०१६, 

विजया, स््॒री० (विजया) (१) विद्या-विशेष, / 
]4706 0 779209/ 8४|7]].पडम ० ७,१४१; 
(२) एक पृष्करिणी, 4 0789 ए८7/, इक० 

विज्ञल.त्रि० (विजल) (१)जल-रहित., ए४७॥०४- 
]959, गडड़० 

विजाईय, त्रि० ( विजातीय ) भिन्न जाति का, 
दूसरी तरह का. ()[ & 07707878 १06 
0 09508. उप७ श्रे८ टी. 

विज्ञाणग-य. ज़ि० ( विज्ञायक ) जानने वाला, 
विज्ञ. ७७760, |70 क्ञ78 ,सूयनि० १४९. 

विज्ञाणुअ, त्रि०(विज्ञ-विज्ञायक) जानने वाला, 
विज्ञ, !(70978, 098/760., प्राकृ० १८. 

विज्ञेटू. त्रि० ( विज्येष्ठ ) मध्यम. )(:000. 
जेद्द विजेद्ठ। कणिद्वा य! चेइय० १५३, 

विजी जगा. न० ( वियोजन ) वियोग, विरह. 
50.09/%8007. मोह ० €८. 

विज्ञोज्ञिञ. त्रि० (वियोजित) जुदा किया हुआ. 
507979९१, 0ए680. कुप्र ० २८८, 

विजोद्दा.ख्री ० (विजोहा) छुन्द-विशेष, )९७॥706 
06 & 76678. पिंग० 

विज्ञय, न० ( सैद्यक ) विकिससा, /४०१४३८०७) 
६788॥077)6076, 7097 2.उर०८,१०;भवि० 

विज्ञल, पुं० ( विजल ) नरकावास-विशेष, एक 
नरक स्थान, 6 [0870700)87 80048 0 
४१6 ॥0))], देवेन्द्र ० २८. 


विज्ललिया.खी «(विद्युत ) बिजल्ी.]2)/072- 
कुअ० २८९२. 

विज्ञामंत. तजि० (६ विद्यावत्‌ ) विद्या-संपन्न, 
7,68970860., उप» ४२९, 

विज्ञालिय. पु|० न० ( विद्यालय ) पाठ्शाल्वा, 

| 80॥00], प्रामा० 
विज्ञासिद्ध.त्रि० (विद्यासिड) (१) सर्च विद्याओं 

का अधिपति, 87०2८ंश88४०7 व ४७ 
7087%0पौ ७97 80०70700७. (२) जिसको कम 
से कम एक महाविद्या सिद्ध हो चुकी हो. 8. 
800९ 95 |7 8 787070प्रौ॥७ 97७0८] 
0 070ए]60820. आवम० 

विज्ञाहरी. ख्री० ( विद्याहरी ) पक जैन सुनि 
शाखा, 3 079700)) 0 & ० ७४729 8708 
कष्प ० 

विज्जु. प्‌० ( बिद्युत्‌ ) (१) विद्याघर वंश का 
एक राजा, ?३०७)॥७ 0 8 [पंग8 ० ॥)७ 
949084)9४७ 977]9. पठम« ९, १८. 
(२) एक नरक स्थान, 27 80046 ०0 8796 
90]|, देवेन्द्र० २६; (३) ख््री० सन्ध्या, 
7९७४-7४. हे ० १, ३३. 

विज्जुतेञ. १० (विद्युत्तेजसू) विद्याघर वंश का 
एक राजा, 7३७॥26 06%& []दंए08 04 ४॥0 
५]8५७9॥9% #800. पहम ० २, १८५ 

विज्जुदत्त, पु'० ( विद्युदत्त ) विद्याघर वंश का 
एक राजा, 0 (78 0॥/6 ४]989794॥2४ 
]78986, पठम० २, १८५ 

विज्जुदाढ, पु० ( विद्युदंट््‌ ) विद्याधर वंश में 
उत्पन्न एक राजा का नाम, 'र७॥)6 06 ४७ 
३रगए2 ए 006 ५9ए98॥0987 [&॥7|[ए. 
पउठम० ९२, १८. 

विज्जुप्पद्द, न० (विद्युत्मभ) एक विद्याधर नगर. 
७728 0६ #& १079808087 ०05. इक० 
३२६. 

विज्जुमाला, ख्री० (विद्युन्माला) छन्द-बिशेष, 


भ७॥06 06 & 7606706, पिंग० 


विज्जुमालि ] 

विज्जुमालि. पु ० (विशुन्मालिन) (१) पंचशेल 
द्वीप का अधिपति एक यक्ष, ॥ (079809|78 
804 06096 78900 5॥%४७ 43]870 . 
महा ०;(२) रावण का एक सुभट, फ&7707 
० 7२298ए७79. से० १३, ८४; ( ३ ) बह्ादेव 
ज्लोक का इन्द्र, ॥0075% 0 (30७77978 
श68ए०७7, राज० 

बिज्जुमुद्द. प्‌ ० ( विद्वन्मुख ) विद्याधर वंश का 
एक राजा, _७76 0 & एं)8 ० ४896 
ए४6ए8079७7० 977]9. पठम० ९, १८ 

विज्ञुज्नया. स्री० (वियु्षता) विद्युत, बिजली, 
]॥82॥97778. नाट-वेणी ० ६६; काल ० 

विज्जुविलसिश्र, न० ( विद्युद्विलसित ) (१) 
छुन्द-विशेष, ]प७776 0६ ७ 706078, अजि० 
२१; (२) बिजली का विलास, से० ७, ४०. 

विज्जुसिद्दा. सत्री० ( विद्युत्शिख्रा ) एक रानी का 
नाम, २०७॥॥३७ 0 & (ुएृ6९७7. महा ० 

विज्ञोअ.पु ०(विद्योतत)उद्योत, प्रकाश. ।.8॥, 
]78076. ह्वित० 8, 

विज्ञोइय-विज्जीविय, त्रि० ( विद्योतित ) 
प्रकाशित, चमका हुआ. .]]77779000, 
7#8079078. उप० पु० ३३; स० २७६. 

विज्ऋ त्रि० ( विद्धू ) बिंधा हुआ. [287/0०0 
5070 ए९2. '“बाणेण विज्कसे जेणहं विज्या” 
गा० ४४१. 

विज्मवण. सत्री० न० (विध्यापन) बुझ्चाना, उप- 
शान्ति, 43078 पएां$४70. स०४८६; सम्मत्त० 
१६२; कुप० २७०, 

विज्मयिश्व. त्रि० (विध्यापित) बुझाया हुआ, 
गुल्न किया हुआ. ।॥0507275]90, से० ८, 
१६; १२, ७७; गा० रेरेबे; पठडम ० २०, ६२, 

विट्ट. जि* (वृष्ट) बरसा हुआ. ७7700, हे० 
५१, १३७; पघड़० 

विट्वश. न० (विष्प) भुवन, जमत. ए7०070. 
मुच्चु ० १०६, 

विट्ृर. पु० न० (विश्टर) हासन, ॥2055076. 


( ५४५४० ) 


[ विड॒लि 


“बिट्ठरो! प्राप्र० पठम०८०,७;पाश्म०सुपा० ६ ०.. 

विट्टि. जी० (वृष्टि) वर्षा, घारिस, नए, दे० 
१, १३७; प्राकृ०८; संक्षि०९; पठम०२०, ८७;. 
कुमा० रंभा० 

बिट्टि. जी० ( विष्टि ) (१) कर्म, काज, काम.. 
&060000, 000ए७7४४४09. दे० २, ४३७ 
(२) भद्रा नक्षत्र, ।']36 3]807% 0078069]- 
]90४07, सुर० १६, ४०; ( ३ ) बेगार, कौर 
मज़दूरी के काम कराना, (7ग्राएकांवे )॥00०प7- 
उर० ६, ११. 

विद्विय. न० ( विस्थित ) विशिष्ट स्थिप्ति, 
शू!8० ७ (088707. भग०६, ३२ टी, 

विडंग. पु० न० (विडज्ञ) (१) ओऔपध-चिशेष. 
+ वात 00 ग्राधवांणं76. (२) ब्रि० 
अभित्त, दिदुग्घ, ॥7709772, 9५७7७ 0, 
]6977760. बज्ञा० १०४. 

विडंब. पु० न० ( विडम्ब ) ( १) तिरस्कार, 
अपमान, (/0758779, (/0770077[00- भवि०; 
(२) माया-जाल, श्रपंच, ॥)58 प86, व- 
7005प70. भु० ६; कप्प्‌ ७ 

बिडंबग. त्रि० ( विडस्बक ) विडंबना जनक, 
एशवा०पपहु. संबोध० १४; उप० 

विडंबण.न०(विडस्बन) (१) तिरस्कार, अपमान, 
(6०४7७, 478प)0. (२) दुख,कष्ट, ) 9४70, 
07507038. ( ३ ) अनुकरण, नकल. ॥77[- 
090700., (४ ) डपडास, शीत[०ए००५, 
770077679.., भवि०; (२) कपट-वेष, |)5- 
धपां58; 4700४प776. 

विडंबणा. सत्री० ( विडस्बना ) (१) अजुकरण, 
नकल. ]777:90707 .(२) उपद्वास.ऐं 407], 
77007675 ( ३ ) कपट-बेष, ])52036,. 
एरश70०05प786. कप्प्‌क 

विडय. पु० ( बिटप ) (१) पल्चव, 6 76 
०४2700०; ०7 87707 सुर०३, ४९; (२) 
शाखा, 3787700, 00720. भवि० ११०. 

विडवि. पुं« ( बिटपिन्‌ ) वक्त, पेड, 7"7०2- 


बिडिञ् ] 


( ५५१ ) 


[ विशिश्चंसण 





पाञझ० सुपा० ८८; गठड७० सया० 

'विडिश्. त्रि० (बीडित) लब्जित, )38760, 
2288780. सै० ११, २०; पि० ८१. 

बिड्र. पु ०(बिदूर) (१) पबत-विशेष, ]ए७7706 
06 & 7770770 8४7. (२) देश-विशेष, जहां 
चैदूर्य रत्न पैदा होता है. 8 ०००7६७ए 
जञ)676 तां870743 878 00770., कप्पू० 

'विड्डुरिल्ल. त्रि० (चैड्यंबत्‌) वैड्ये रत्न वात्वा, 
2 [0780078 80076. सुपा० २६. 

विद्धत्त, ज्ि० ( अर्जित ) उपाजित, पैदा किया 
हुआ,[27007760, 866प760, 8४7706 
है०४, २९८; गउद़०भ्रा०१ ०;प्रासु०७४; भवि० 

विद॒क्ति, खौ० ( अर्जिति ) अर्जन, उपाजेत. 
(56४४08, »०५७०४४१००७. श्रा० १२. 

विढवणु. न० (अर्जन) उपाजेन, (500078, 
82८0 पंश ४07. खुर० १, २२१. 

विढविश्र, त्रि० ( अर्जित ) पेदा किया हुआ. 
[0/000780, कुमा० सुपा० २८०; महा ० 

विडिश्र, न्नि० (वेष्टित) लपेदा हुआ, एए४७]0- 
0०4 पए0, 877ए60[0006. सुपा० दे८८. 

विशणदत्त. त्रि० (विनयवत्‌) विनय वाला, विनय 
को ही स्व-प्रधान मानने वाला, (0065. 
सूयनि० ११८. 

विशइय. त्रि० (विनयित) शिक्षित किया हुआ, 
सिखाया हुआ, [00709॥866, 758770॥80 . 
राज 

विणरण., न० ( वान ) युनना, ए०७ए४ए६. 
बुह० १. 

विशमिअर. त्रि० ( विनमित ) नमाया हुआ. 
3696. गरड ० 

विणय. पु० (विनय) (१) नरकावास विशेष, 
एक नरक-स्थान., 0]], देदेन्द्र० २६; ( २ ) 
अपनयन, दूरीकरण, ]0 7077096 ४0 & 
5508706. (३ ) शिक्षा, सीख, [7507प0- 
४१07०, ह०४१9708. (४) विनय-युक्त, विनीत, 
36 06०५६. (१) निभृत, शान्त, (००४. (९) 


लिप, फेंका हुआ. 2:79 ७7, ०४5४. ( ७ ) 
जितेन्द्रिय, संयमी, ()76 ए]0 ॥88 ७०7- 
(ुप796 8 98४0798 07 8प्रदेप०त 
" शर७ #87888. है ० १,२४२; (८) पु० शास्त्रा- 
नुसार प्रजा का पालन, 70 00८ 8487 
४99 एप०॥७ 76803 86000वग8 40. 
॥576 $676॥$ 0 ९77९ 509507958, गडडढ० 
६७, 
विणयंधर. ५० (विनयन्धर) एक सेठ का नाप. 
+२०७॥76 ए[ऑ & छा०छो9 प्राक्ा), डप० 
७रशघ टी. 
विणुयणु, न०(विनयन) विनय-शिक्षा, शिक्षण. 
ऋतृपठ७0079, ॥7शां77708. विशे० ३२००, 
विणयमंत, त्रि० ( विनयवत्‌ ) विनय-युक्त, 
]00080, उप» पृ० १६६, 
विशया.स्त्री (विनता) गरुड़ की माता का नाम. 
)२७॥॥७ 08098 7000॥87 0 (४७४/ए७०३५. 
गउड०; - तणय. पुं० ( तनय ) गरुड़ पत्ती, 
7 6७०॥0॥66 07 (्रश्ञाप्रवे७- से० १४, 
६१; सुपा० ३४९४, 
विशणसिर. त्रि० (विनश्वर) विनाश-शील, नश्वर, 
]26४9)99]0, ६४७7 89078. दे० १, ६०. 
बविणायग. पुं० (विनायक) यक्ष, एक देव-जाति. 
])0097-800.प्ठम ०३९,२२; (२) गणपति, 
गणेश, '१०७)॥8 0 8770908. सहि ० ७८ 
टी; ( ३ ) गरुड, )३७॥४॥७ ए[ण (७7"प१७, 
पठम० ७१, ६७; -त्थ. न० ( अस्त्र ) अस्त्र, 
विशेष गरुढ़ास्त्र, / [09876707]&7 ॥378009, 
पउठम० ७१, ६७. 
विशासग. त्रि० ( विनाशक ) विनाश कर्ता, 
१0050709097'. द्व०१७. 
विशिश्रंसण. न० (विनिदर्शन) खास उदाहरण, 
विशेष दृष्टान्त, 07] 08098706 07 65छ७]77- 
96- से १२, ६8, 
विशिभ्रंसणा. जि० (विनिवसन) वस्थ्र-रद्वित, नंगा 
]२०१२४०. गा० १२९, 


विशिशोग ] 


विणिओग. पु/० ( विनियोग ) उपयोग, ज्ञान. 
एछत09७]0089 विशे० २४३७. 
बिशिकुट्टिय. त्रि० (विनिकुद्टित) कूट कर बैठाया 
हुआ, 560 86067 076/श8-सुपा ५ श८क, 
' विशिकखंत,भि०(विनिष्क्रान्त)(१) बाहर निकला 
डुआ (/0770 070, ( २ ) जिसने गृह त्याग 
किया हो, संनन्‍्यस्त, 720770प77080, 7807- 
वृषांग6त, डप०१४७० टी, कुप० ३६; महा० 
विशिक्खमण., न०( विनिष्क्रण ) (१) बाहर 
निकलना, (30]708 ००४. (२) संन्यास लेना, 
पु० 96 7608॥69 4900 85066087॥7 
50 0600776 90 880600 . पेंचा ० १८, २ १. 
विशिग्गम. पु ० ( विनिर्गंम ) निःसरण, बाहर 
निकक्षना, (+07782 006. गेउड ० 
विशिज्जंतण. श्रि०(विनियन्त्रण) (१) नियंत्रण 
रहित, ()05800प06 06 70507%70. (२) 
प्रकटित, खुला हुआ..( ७70708060, 947. 
(३ ) निर्व्याज, कपट-रहित, (07044, 
घए७४४४॥४. से ०११,२१. 
विशिज्लरण] न० (विनिजेरण) निजेरा, विनाश, 
३2850770009, #प्रां0, विशे० ३०७६; 
संबोध० ९१, 
विशिज्ञरा, ख्री० (विनिजेरा) निर्जरा, विनाश, 
]0088४70६709, >प्रां0. संबोध० ४६. 
विशिज्लिश्च. त्रि० (विनिर्जित) पराभूत, जिसका 
पराभव किया गया हो, ॥)009/60, एथ्ा- 
(४४७)७० . भद्दा० रंभा० नाट-विक्र० ६०, 
विशिद््‌. श्रि* (विनिद्र) खिला हुआ, विकसित. 
शिया-0]0ण7, ०50४7 १४व. पाश्व ० 
विशिहलिय. श्रि० ( चिनिर्देलित ) विदारित, 
तोड़ा हुआ.]370|7070,076 88770087'.सण॒ ० 
विशिप्फन्न, ल्रि० ( घिनिष्पन्न ) संसिद्ध, संपन्न, 
ऋ'प्रए &००0707059606, (90४790090. 
उप० ३६१६. 
विशिष्फिडिश. ब्रि० (विनिस्फिटित) दिनिर्गत, 
बाहर निकला हुआ, ?70]90660 006. 


( ४४२ ) 


[ विशिवारणः 





पठम० १०९, २३. 

विणिव्मिन्न,. श्रि० ( विनिर्मिश्न ) विदारित, 
ए०७४६ 07 0४४ 85प2407- णप्रि० १६, 

विशणिमीलिञअ. त्रि० ( विनिमीक्षित ) मीचा 
हुआ, मूँदा हुआ, 5क्रपए पए, 00594 
गा० २०. 

विशणिम्मविश्र श्रि० ( विनिर्मित ) विरचित, 
बनाया हुआ, कृत, (8008, उप० ७२८ टी. 

विशणिम्माण. न० ( विनिर्माण ) रचना, कृति, 
(00770088४070, ७०7४४, विशे० ३३१२... 

विशियद्ट. त्रि० ( विनिद्वत्त ) ( १) पीछे इटा 
हुआ. ॥0०००१००९, ४०६४०७७/७९., (२३) 
प्रनष्ट, [0085570960, >पा॥०४4, “विणियईं 
ति पणह्ं चेहय० ३४६, 

विशियरत्ति. ख्री० (विनिवृत्ति) निवृत्ति, उपरम, 
(७७७॥72, 8007४ ०९. कुप ० १८२; गठड० 

विशिरोह. पु «० (विनिरोध) प्रतिबन्ध, रुकावट, 
(2080 #70607 , 7770477676,00968 - 
2]9. भचि० 

विशणिवडिञ्र. त्रि० ( विनिपतित ) नीचे ग्रिरा 
हुआ, 779)]07, १7000०व. दे० १, ११७. 

विणिवाइ,त्रि० (विनिपातिन) मार गिराने वाला, 

क०ी)8 १0७57, या0००गं0)8 वेठशपर- 
गा० ६३०. 

विशिवाइय. न० (विनिपातिक) एक तरह का 
नादक, 06. 679778070 007700086007. 
राज० 

विशिवाइय. त्रि० (विनिषपातित) मार गिराया 
हुआ, व्यापादित, ति700/700 00७०7, 
58770ए7 40जए7. उप० इ४८ टी; महा ० 
सण० २६; सिक्खा० ८२. 

विशिवायण्‌. न० ( विनिपात्तन ) मार गिराना, 
पफ्०ज्ांणह 40क्ृएण,ए0०दगंगर 40जछ7- 
पठम० ४, ४८. ह 

विशिवारण्‌. न० (विनिवारण) (१) आनरण, 
प्रतिषेष, 7099007, [779604[77076 


विषियारि ] 


( ४५३ ) 


[ विक्तम 





(२) त्रि० निवारण करने वाला, 7?78ए67- 
478, ॥००[४7४ 0. पंचा० ७, ३२. 

विशिवारि. स्रि* ( विनिवारित्‌ ) निवरण- 
करता, 0/9४०४॥708, शक्षा'वांणएु लॉ. 
चंचा० ७, ३२. 

विशिवारिय. शत्रि० ( विनिवारित ) प्रतिषिद्ध, 
निवारित, 70/07060896, [77[00060.महा ० 

विशिवडु. जि० ( बिनिमग्ल) लिमग्ल, बूढ़ा 
हुआ, तराबोर, ]77260, $8प0770/0०4, 
राउड० ४६०. 

विशिषेद्य, त्रि० (विनिवेद्ति) जनाया हुआा, 
झापित, १(806 ६४0७7, ॥770प7700660. 
से० १४, ४०. 

विशणिवेस. पु० ( विनिवेश ) (१) स्थिति, 
उपबेशन, 5700772. (२) विन्यास, रचना. 
2 7'#2987$. गउद्ध७ 

विशिवेसिश्र. ज्ि० ( विनिवेशित ) स्थापित, 
रखा हुआ, ॥2]8060, 75900 .. या० ६७४; 
सुर० ३, ६५. 

विणिव्यवण, न० (विनिर्वपन) शान्ति, दाहो- 
पशम, 778 070, 65078 परांछा7 8: 
गउड० 

बविशिस्सरिय. ज्रि०( विनिःसृत ) बाहर निकला 
हुआ. 0/'000060 (0700. सण ० 

विशिस्सह, (विनिस्सह) श्रान्त, थका हुआ. 
ए४७४७९१, 7908 760. खुपा० 

विणिद्विअ. जि० _ ( विनिहित ) स्थापित. 
7]8०००१, ॥560., गा० ३६१; सुपए०६२. 

विणीअ.बत्रि० (विनीत) शिक्षित, [70709॥०60 , 
छ०]]-(7०7760,  'भद्दो विशीअ्रविशओ्रो' 
उप० ६. 

विणील. ज्रि० ( बिनीज़ ) विशेष हरे रंग का. 
408/0 27/687). गटर» 

विणोइश्र. त्रि० ( विनोदित ) विनोदित किया 
हुआ, [?09560. सु० ११, २३८; सय० 

विणोयक-ग. त्रि० (विनोदक) कुतृहल्ष-जनक, 


'एए 0896४, रंभा० 

विशोयरण. न० ( बिनोदन ) कुतहल, कौतुक. 
जा0प्रत00, गा० ४८७, 

विण्णाणि. त्रि०(विशानिन्‌ ) निपुण, विचचण, 
5]/07, 7700676, 876 छ 0, कुमा० 

विश्णासणा. स्त्री० ( विन्यासना ) स्थापना, 
2]80958, ९४४४०)७४॥४४ 2. उप० ३३९४. 

विण्डु. पु० (विष्णु) (१) पुक श्रेष्ठी, '२७॥00 
07 & १४69)0007 78&70 , उप०१०१४; (२) 
बासुदेव, नारायण, भीकृष्ण, ४७७7060, 
ग७789५०708. (३) व्यापक, [2087४8072, 
0०70 .7०१०७7४५७. (४ ) वह्लि, भग्नि, 
]779. (९) शुद्ध, 2976, (६) एक स्मृति- 
कर्ता मुनि. ७0700 0 ७ ]७छ-87४67, 
#870]07 06 8 9070४. है० २, ७९, 
विणहुकुमार. पु ० (विष्युकुमार) एक विख्यात 
जैन मुनि. १७॥06 06 8 ००)९७७४४४९१ 
थे ४7% 85%06, राज० 

बिणहुसिरि. स््री० ( विष्णुञ्नी ) एक सार्थवाह- 
परनी, ए४](७ 04 & 7070]98770. महा ० 
बितल, त्रि० ( वितल ) शवल, चितकबरा, 
57900066, ४97689690 . राज० 

वित्त, त्ि० ( वृत्त ) (१) उत्पक्ष, संजात, 
॥770वप०96, स०७३७; महा ०; (२) श्रतीत, 
गुजरा हुआ. 7285580. महा०; (३ ) दृढ़, 
मजबूत, 9770). (४) बतु कष, गोल, [800700 , 
(९) अधीत, पढठित. 50प0700; ( ६ ) मृत. 
70890. हे* १, १२८; ( ७ ) संसिद्ध, पूर्ण, 
(207770१0:60, 7778॥00, सुर० ४, ३९॥ 
महा०; 5प्पाय, बज्रि० ( प्राय ) पूर्णा-प्राय, 
2>770४ 00770608. सुर० ७, ८७. 

वित्त. पु ०(वृत्तान्त) समाचार, खबर, 'प०जञ5, 
४:04982$8., ६706०!॥726706. पठम७० २३३, 
श्८; सुपा० २०४; भवि० 

बिशम. त्रि० ( बित्तत्रव ) धनी. ७४०७)६॥५- 
द्रू०ण् २. 


बिज्लास ) 


( ४४४ ) 


[ विदेसि 





विश्लास, पु० ( विन्नास ) भय, न्रास, डर. 
म०8४, ४9770, 07707. सुपा० ४४१. 

विज्तासर, न० ( विशन्रासन ) भय-प्रदशन, 
]67"/ शंग8, ४।०77778. आव० 

पिक्तासिञ्, श्रि० (विज्रासित) डरा कर भगाया 
हुआ, 7/2006760, »]877766. सुपा० 
६९२. 

वित्ति, सत्री० ( वृत्ति ) अन्तःकरण आदि का 
एक तरह का परिणाम, ]77767 6878४8. 
है? १, ११८. 

वित्ति, पु० ( वेत्रिन ) द्रवान, प्रतीहारी, 
70007-69(007, छ&/'067. क० गं०१,६, 

विक्तिश्र. त्रि० ( वित्तिक ) वित्त से युक्त, धन 
वाला, बेभवशाली, ए००७)४४४. नाया० १, 
१ टी, 

विसेस. पु० ( वित्तेश ) घनी, श्रीमंत, 
ए४७७।४॥५४ ॥08॥, उप० ७२८ टी, 

वित्थ, पु० न० ( विस्त ) सोने का एक तोल, 
2 70७8४776 ४0 ए0०॑8४ ए7000प$ 
77609 & ]890]3 ७४०. से० १, १. 

वित्थर, प्‌ ० न० ( विस्तर ) शब्द-समूह. / 
00)400007 0 ५0708, गडड०८६, 


वित्थरण. त्रि० (विस्तरण) (१) फेलाने वाला. 


5076%078. (२) वृद्धि-जनक, []८7.898- । 


]7/- कुमा ० 

वित्थारग, ज्ि० ( विस्तारक ) फैलाने वाला, 
8770०2व408. रंभा० 

वित्थारण. न० (विस्तारण) फेलाव, 5$67- 
807), 0४]0870&070. सम्म० १२२; सिरि० 
१२०७. 

वित्थारिय. त्रि० ( विस्तारित ) फैलाया हुआ. 
807/880 07६, 6६४४०४060., सण ० दे० 

विथक्क. त्रि० ( विष्ठित ) जो विरोध में खड़ा 
हुआ हो, विरोधी बना हुआ. (0[007876, 
खस० ४६७, ९३४. 

विथा. झ० (वृथा ) मुधा, निरथंक, स्यर्थ, [शा 





५७४॥0, 59]858) 9. धमंसं० ४११, 

विदडढ-विद्द्ध, त्रि० ( विदग्ध ) (१) पयिडत, 
विचक्षण, |,687760. संक्षि० ८; (२) विशेष 
दुग्ध, उप घए, ००75प776व4 ऐड 7768 
प्रव० १२९; (३) अजीण का एक भेद. / 
77006 06 ॥70888007. राज० 


| विदृब्भ. पु ०(विद्भ)(१) देश-विशेष, २७०09 


07 8 ००घ४7०६४०४..._ 'विदुब्भदेसमंडरणं! कुप्र० 
४८; गा० ८३; (२) विदर्भ देश की प्राचीन 
राजधानी, 7 &70670 ९०8]009) 0 
0990 ०0प9075. फुप्न० ७०. 

विद्ल. न० (बविदत्) वंश, बांस, 3977000. 
सुख० १०, १. 


। विदल, न० (द्विदल) (१) चना आदि वह शुष्क 


धान्य जिसके दो टुकड़े समान होते हैं, (378[7 
0.£. 870॥. संबोच०४४; (२) ज्रि० जिसके 
दो टुकड़े किए गए हों, ॥)ए96त ३780 
9७०० ]00063, सूयनि० ७१. 

विदुर. त्रि० ( विदुर ) (१) विचज्षण, विज्ञ. 
ए७४३.०५, 770026०७॥. क्ुमा०; (२) 'चीर. 
(४०7782७०प४, 000. (३) नागर, नाग- 
रिक, (7॥207. है० १, १७७, 

विदुलतंग. न० ८ विद्युल्लताज़ ) एक संख्या, 
हाहाहूडहू को चौरासी लाख से गुनने पर 
जो संख्या लब्ध हो, 2 ए0०7॥0प्रो॥7 
700770 0067. इक ० 

विदुलता. सत्री० ( विद्युल्लता ) संख्या-विशेष, 
विद्युल्लतांग को चौरासी लाख से गुनने पर 
जो संख्या लब्ध हो, / (097%07]90 
7प777067. इक ० 

घविदूसग-य. पु ० (विदूषक) मसखरा, राजा के 
साथ रहने वाला मुसाहब, (30509॥', ?र्पा- 
4009, 8 #ैप77070प5 00ग्रएकगां0प 
०0 9 ]पंग8. साधे० ६९; सम्मत्त० ३०, 
विदेसि. त्रि० ( विदेशिन ) परदेशी, [707- 


080, 6५४०६१०. खुपा० ७२. 


विदेसिआ ] 


( पप५ 3 


[ विनिमय 





विदेखिशअ.त्रि० (जेदेशिक) परदेशी, [707०87, 
85४00760.- खिरि० ३६४. 

विदेदजंबू, स्री० ( विदेहजम्बू ) एक जम्बू छत, 
जिसके नाम से यह जम्बू द्वीप कहलाता है. 
७77७ 07 8 0७॥7700 67686. इक० 

विदेहदिलश्न.पु ० (वैदेहदत्त)(१) भगवान्‌ महावीर, 
],070 १४४७७४७७४१7७., कप्प० ११० टी, 

विदेद्,ख्री ० (विदेहा) भगवान्‌ मह।वीर की माता, 
आिशला, 09 7700067 6] 4,070 
80)907'8. कप्प० ११ टी; (२) जानकी, 
सीता, 5709. पडठम० ४६, १०, 

विदेही. र्त्री० ( विदेही ) राजा जनक की पत्नी, 
सीता की माता, 800 58 70॥07., पउम० 
२६, २. 

विदड॒ढ. पु० (विदग्घ) एक नरक स्थान, 
79700प8७ 80006 ०६ ६४॥6 0), 
देवेन्द्र० २७. 

विद्दविश्न. त्रि० ( विद्रवित ) (१) विप्लावित. 
()07(007864, 085%970००., से० ४७, ६०; 
(२) दुर किया हुआ, हटाया हुआ. ]8०७7]0- 
ए86, गा० ८८; (३) विनाशित, उििपां7९वे, 
005६४09०0. भवि० सण ० 

विद्वाण. श्रि० (विद्राण) (१) म्लान, निस्तेज, 
फीका, 720. सुर० ६, १२४; यति० 
४३; कुप० १६९; (२) शोकातुर, दिलगीर, 
80779, ४2०7200 09 80]0, स०४७३; 
डप० ६०४; उप० ३२० टी, 

धिद्दाय- त्रि० (विद्युत) (१) विनष्ट, शित॥00, 
60980४09/ 84. कुमा०; (२) पलायित. 07 
#ज 09५ (३) द्वव युक्त, दव प्राप्त, )७।६०५. 
हैं? १, १०७;पड्‌० 

विद ,म. पु० (विद्युम ) उत्तम बक्त, १० 
0079) ५7९०0. से० २, २६. 

विद्द माभ. प्‌० (विदुमाभ) नववें बलदेव का 
पूर्व-जन्म का गुरु. '७॥709 ०0 $)0 हां « 
#प&| ६680॥67 0 ॥॥6 मांगा) 239]- 


(60 ०ए ॥98 76४70प8 ]76. पडम॒० 
२०, १६३. 

विदेसण॒. न० (विद्वेषण) एक प्रकार का अ्रभि- 
चार-कम, जिससे परस्पर में शत्रुता होती है. 
2 ए87096609ए 0 4६४77778. स० ६७८. 

विद्देसि. त्रि० ( विद्वेषिन ) द्वेष-कर्ता, ॥9६- 
8, 47770&). कुप्र० ३६७, 

विदसखिअ्र. त्रि० ( विद्वेषित ) द्वेष-युक्त, क्‍॒७६- 
8, |777709), भवि० 

विद्धंसित. त्रि० ( विध्दंसित ) विनाशित, 
065570964. चंड० ३, ९. 

विद्धि. स्री० ( वृद्धि) (१) अधिकता, )[06, 
650885. (२)व्याकरण-प्रसिद्ध स्वर का विकार, 
(">7877]79008) 00972085$ 07/ ४0908)5 
07 00795070769. बविशे० ३४८२; (३) 
ओपधि-विशेष, 0 ]:7व ० ॥0000478, 
राज ० 

विधम्मिय. त्रि० ( विधर्मित ) तिरस्कृत, 

(!ञा5प्80,... 6०ा4977०0... बिशे० 

२३४६. 

विध्ुर. त्रि० (विधुर) ( १) व्याकुल, विह्नल, 
(/०ग्राप566, [007 प्र064, क्ुष्र- ९४; 
(२) विषम, श्रसमान. 23000786., घ्मसं० 
१५२२३; १२२४. 

विनडशा, न० ( विनटन )(१) च्याकुल करना, 
(!0गाप्ज0 8. (२) विडम्बना, 0]0परा- 
०प्रशञा658, 700070759. सुपा० २०८, 

विनडिशअ्. ज्रि० (विनटित) (१) व्याकुल बना 
हुआ. (१07प8०त. (२) विडम्बित, [शव- 
०८ए४स्‍०७०. सम्मत्त ० १५६; सुपा० २६०. 

विनमि, ए० (विनमि) भगवान्‌ ऋषभदेव का 
एक पौन्र, ७700 ०0 & ह+छग्रत507 0 
4,070 -ह58॥9078080- 'घण० १४, 

विनिबद्ध. श्रि० ( विनिबद्ध) संबद्ध, बँधा हुआ. 
86प्70, 788088760., महा ० 

विनिमय. पु० ( विनिमय ) ब्यत्यथ, परस्पर 


बविनिरय ] 


( ४४६ ) 


[ विष्पयारणा 





बदलना, 7050/9026, 0&76867: कुमा० 


पडम० ११२, २२. 


विनिरय. त्रि० ( विनिरत ) लीन, आसक्त. | विपरिकु लि. त्रि० ( विपरिकुश्िन्‌ ) विपरि- 


2.0507060 ३7. कुप्र« ६६. 

विन्न यण . न० ( विज्ञपन ) निवेदन, विज्ञापन, 
हि०१प०5४. सुपा० २६७. 

विश्वनविय. त्रि० ( विज्ञापित ) निवेदित, [३२०3- 
70०४प्रौए ६00 6+% 70778. महा ० 

विशज्नाण. न० ( विज्ञान ) ( १) कला, शिल्प. 
8&7%, श9)]. कुमा० प्रासू० ४३; ११२; (२) 
मेघा, मति, बुद्धि, ४४780079, 7909- 
80706. पाश्न ० 

विन्नास, पु» ( विन्यास ) रचना, विच्छित्ति, 
3 77797] 8077070, 90]प&४४7087/ , पाआझ० 
स*० ३०१; सुपा० १७; २६६; सह्दा० 

विश्लासश, न« (विन्यासन) संस्थापन, ]2]90- 
॥7स्‍8, 8४४9 0|50778. स० देश्८, 

विज्नासिञ्च. त्रिण ( विन्यासित ) संस्थापित. 
ए?8००१, ०५४७७।४६।)७९. स० २६०. 

बिन्हु. पु० ( विष्णु ) एक जैन मुनि, [४776 
06 8 ०४४७४॥४ $७॥70. कप्प» 

विन्हुपञ्न, न० ( विष्णुपद्‌ ) आकाश. 55, 
86777050670, सम्ु० १९०. 

विन्हुपदी. स्री० ( विष्णुपदी ) गंगा-नदी, 
]09 (७४7068 . समय ० १९०. 

विपक्क, त्रि० ( विपक्क ) पका हुआ, ॥"वए 
॥706760 07 77907760. उप० ए० २६१. 

विपक्खिय. त्रि० (विपक्षिक) विरोधी, दुश्मन, 
77079. संबोध० २६. 

विपश्चमाण. जि० (विपच्यमान)( १) जो पकाया 
जाता हो, [980 ४७7०॥ 48 0०00760. 
आ० २०; सं० ८६; संबोध० ४४; (२) दग्ध 
होता हुआ, जलता हुआ. उिप्मांगहए. 
रयण ० ४१. 

विपराइुस. त्रि० ( विपराडमुख ) विशेष 
पराखूमुख, झतिशय उदासीन, [तप ७४778 806 
4806 पाप्र06 8ज़8ए 0" ४९४०7६००. 


कु चित-नामक वन्दन दोष वाला, ()॥8 ज्ञ0 
38 (&ए५ 47 5७ ४६8&60075, बुद् ७ ३. 

विष्प. पु० ( विधुष्‌ ) (१) मूत्र और विष्ठा के 
बिन्दु, & 07070 ० प्रातरंव6 ध्यते 07वचा'0- 
(२) विष्ठा भर मूत्र, [76068 9704 प॥0- 
विशे० ७८१, ओव० महा० 

विष्पश्मोअ-विप्पओग. पु० ( विप्रयोग ) 
अलहदगी, जुदाई, विरह, वियोग. 50[0978- 
$079, उत्तर० १९; स० २८१; चंड० पठम० 
४९, ४६; जी० ४३; महा० 

विप्पगरिस. पु'« ( विप्रकर्ष ) दूरी, आसझता 
का श्रभाव, 4)[558700, 787770667688, 
घमेसं० १२१७. 

विप्पगालिअ. त्रि० ( विमगालित ) नाशित. 
4)26४7709४७0, 7प760. कुमा० 

विप्पगिट्ट. ज्रि० ( विप्रकृष्ट ) दूरवर्ती, दूरी पर 
स्थित, क्‍)50870, ॥6008. स« ३२६. 

विप्पजहिय. त्रि० ( विपहीण ) परिस्यक्त. 
2 00740700. पि० ९६९३. 

विप्पडिपह. पु ० ( विप्रतिएथ ) विपरीत मारे, 
ए+0०78 7084 ०४७ [099800. उप०१०३१ टी, 

विप्पडिवक्ति. स्त्री० (विप्रतिपत्ति ) (१) विरोध, 
(00708॥07. बिरो० २४८०; (२) प्रतिजश्ञा- 
भंग, 99]]78 8॥07॥ 07 0068 00॥97- 
ग्रा780078 07 ए77077568, उप०२१६, 

विप्पडिसखिद्ध, ब्रि० ( विपतिषिद्ध ) आपस में 
असंमत, 0 05987606. उवर० ३. 

दिप्पडीच. त्रि०( विप्रतीप ) प्रतिकूल, [।7- 
६9ए0घ7०9७))]0. माज़० १७७. 

विप्पणास. पु ० ( विप्रयाश ) विनाश, ॥)९8- 
$7प्रछांणा, "पंत, घमेबि० ९७. 

विप्पयारणा, स्नी० ( विप्रतारया ) बंचना, 
ठगई, [)00070,  07968७/778. कुम० ४४; 
मोह ० ६४, 


ईवेष्पयारिआ ] 


६ प्प७ ) 


[ बिबुद्ध 





'विप्पयारिश्र न्रि० ( विप्रतारित ) वद्धित, ठगा 


ए(००००७०. सुर० ६, २२१. 


हुआ. ]0000ए०१, ०092/60. मोह० १०१. | विप्पिश्र. पुं५ न० ( विप्रिय ) अपराध, गुनाह, 


विप्परियासणा, स्त्री० ( विपयांसना ) ब्यत्यय 
करना, 70 20%70828.- निसी० चू० ११. 

विप्परुद्ध, त्रि० ( विप्ररुद ) तिरस्कृत, (/०7- 
87760, 880967060., पठम०८, ८. 

विप्पलंम., पु० ( बविभत्नम्भ ) (१) वल्चना, 
डगई, 7)000903708, १60070. उप« २४; 
(२) शंगार की एक अवस्था, .6 98]78 
07% 38676077767% ०0[ ]0986 7 86[08॥7७- 
०7, सुपा० १६४; ( ३) विपर्यास, न्यत्यय, 
(2997080, 0077877009, 70ए67$6. 
अमेसं० ३०४; (४) विरह, वियोग, 500७- 
#७॥7070, धैं४प7070, कप्प्‌० 

विप्पलंभश्र, ब्रि० ( विप्रत्तम्भक ) अतारक, 
ठगने बाला, ()॥986069",  777008007'. 
मुच्छु० ४५. 

विप्पलंभिञ्र. ब्रि० ( विप्रलृम्मित ) (१) 
प्रतारित, 0800760, 60/7&प4०4. (२) 
बिरहित,.... 500900/860,... तंडप्र॥0०व. 
सुपा० २१६. 

विप्पलद्ध. जि०( विप्रक्ृब्ध ) बल्चित, प्रतारित, 
]0000ए60, 'चारु० ४९; स० ४१८, ६८०, 

विप्पलोददण. त्रि० (दिप्रलोभन) लुभाने वाला. 
0078०८॥08, 80०70 8, ॥०700070 8. 
स० ७६३. 

विप्पय. पु ० (घिप्लव) (१) देश का उपद्रव, 
क्रान्ति, 00ए०)७६१07. (२) दूसरे राजा के 
राज्य आदि से भय, 4098887 [7073 था 
076779. है ० २, १०६; ( ३ ) शरीर की 
विसंस्थुल्ता,  अस्वस्थता, (४07 परिश०7, 
9०7४१०5४४. कुमा० 

विप्पवास, पु'० (विप्रधास) प्रवास, देशास्तर- 
गमन, 50978 &07090, 09०))४४ 
7 ४(07087 ००पग्ञ7४. प्रति० १००, 

विष्पहय, त्रि० ( विपहत ) आहत, जखमी, 


(0/०708. पाअ० ---आरणय. ज्ि० (कारक) 
(१) अप्रिय कारक, ॥)582700&0]0, 
प्रणा५०४१॥ए. (२) अपराध करता, (- 
82000067, 8॒प६ए. है० ७, ३४३, 

विप्पुश्र, न्रि० ( विप्लुत ) उपब॒ुत, उपद्रव 
युक्त, (४07700770606, 05प४0०0, दे०३, 
७६, 

विप्फंदिञ्र. ज्रि० ( विस्पन्दित ) हथर उधर 
मटका हुआ, परिभन्रान्त,. ए7४796764 
90067 8790 ४)70067, पठम ० ६२, ९२. 

विप्फारस. पु० ( विस्पर्श » विरुद्ध, रपशे, 
पृ।09ए007980]8 5070)). प्राप्र ० 

विष्फारिय. त्रि० ( विस्फारित) (१) बिस्तारित, 
50970980, ०50७7068. डप० पु० १९२; 
( २ ) विकासित, 77509977080, ०0७7०4. 
सुपा० परे. 

विष्फुड, जत्रि० ( विस्फुट ) स्पष्ट, व्यक्त, (987, 
70&70686, [0]9[7. रंभा« 

बिष्फुरण. न० ( विस्फुरण ) (१) विजुम्भस, 
विकास, ४50७7507. क्रावकक ० २४९; 
सुर ० २, २३७०; ( १) स्पन्दन, हिलन. 
प्+6770]78 . गडड० 

विप्फुल्ल, ज्नि० ( विफुल्ल ) विकसित, प्रफुल्ल. 
80979, ७%००7४१००. वज्जा० ४४. 

विष्फोड्श्र, पु ० ( विस्फोटक ) फोड़ा, (3070, 
#प)१0प7७. नाट-शकु० २७; पि०३११; प्राप० 

विवंधग. त्रि० ( विबन्धक ) विशेष रूप से 
बांधने, वाला, (006 70 शांग्त$, 
७9067, पंच७० २, १, 

विबाहग. त्रि० ( वियाधक ) विरोधी, बाधक. 
(7070780400079, ०77०थं72. 'चमेसं० 
४६६, 

विबुद्ध., त्रि० ( बिदुद्ध ) जागृत, 8707960, 
899:9760. सिरि० ३१२. 


विद्वुदचंद ] 


( ४५८ ) 
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विबुदचंद. प्‌० (विवुधचन्द्र) एक प्रसिद्ध जैना- 
चाये, ९४06 07 & 260)6097%06व 7 7& 
2 0097'ए8. सुपा० ६९८. 

विबहपहु. पु० ( विबुधप्रभु ) इन्द्र, 87 
07000 0० 47879., सुर० १, १७२. 

विबद्दपुर, न० (विवुधपुर) स्वगे, [त्8७४०७४- 
सम्मत्त० १७०२, 

विब॒द्देसर ,पु'०(विबुधेश्वर) इन्द्र..3 ॥ ०(४000 
0 47078, आ्रावक० २६. 

विवोदहय. त्रि० ( वियोधक ) (१) विकासक, 
॥६४0०70]78. कप्प० ३८ टि०; (२) ज्ञान- 
जनक, [75#"ए700770, ४990४॥78. विशे० 
१७४. 

विश्बोञ्र.पु ०(विब्योक) विलास,लीला. ॥?]85- 
घघी 07 ॥707%075 20$0768, पाश्र० 
विब्म॑त, पु|० (विश्वान्त) प्रथम नरक-भूमि का 
सातवानरकेन्द्रक-स्थान-विशेष,]]6 307670#] 
80006 0 ४!9 ॥7& ]0, देवेन्द्र ० ४. 

विष्मंस, पु ० (विश्र|श) अतिपात, हिंसा, प्राण 
वियोजन, 777]]78. राज० 

विध्मट्टू. त्रि० (विश्नष्ट) विशेष अष्ट, 9067 
री 0" 8७४५. प्रति० ४०. 

विव्मम., पु ० (विश्रम) (१) ख्री की #ंगार के 
अं भूत चे्ट विशेष, ॥॥7 #&7707/0प5 07 
890%फीए8 80607 0 #9 जछ0॥79॥7. 
गउड० गा० ४; (२) संदेह, ॥)0000, #श0- 
?"शा०्मग्ंणा, ( ३ ) आश्रये, ए 07१07: 
( ४ ) शोभा, 30&प09, 27906. गउड०; 
(५) रावण का एक सुमट, 0 एछ७ाए07 0 
९७ए०७7४9. पठम ० ९६, २६. 
विब्मल. त्रि० (विद्वल) (१) व्यासक्त, तब्लीन. 
2+082०॥860 ॥0, #970 070. (२) पु७० 
विष्णु, नारायण, ए[5॥7007. पड० ४०; हे० 
२, रेप, 
विब्मलिअआ, त्रि० ( विहन्लित ) व्याकुल किया 
हुआ, (707प्र598, 79870प्-5०वं. कुमा० 


विभंगुर,बत्रि०(विभज्लर)विनशवर, 70780906,. 
(7&78670.सुपा० ६ ० ९;प्रासू ० & &;पृष्फ२२०.. 

विभरग. जि० (विभग्न) भांगा हुआ, खणिडत, 
]370/70. पडम० ११३, २१. 

विसयशणा. स्त्री, ( विभजना ) विभाग, [)ए३- 
807. सम्म० १०१, 

विभवन. न० ( विभवन ) विरूप-करण, खराब 
करना, ॥)3#8 प/४ए8 राज० 

विभाय. न० ( विभात ) प्रकाश, कान्ति, तेज, 
7,705४४४७, 07)[8700, सण॒ ७० 

विभाय, पु ० (विभाव) परिचय. 4 20707॥- 
9706, [9॥70]|909. ल० १६८. 

विमावछु. ५० ( विभावसु ) (१) सूर्य, रवि. 
577. (२) रविवार, 57089. पडम० १७, 
१७७, 

विभाविय. त्रि० ( विभावित ) विचारित. 
पक 0प870 079", 60760ए९८व., सण० 
विभासण॒. न० (विभाषण) व्याख्या, व्याख्यान, 
एज फ॥798007,.. ०5०07, विशे० 
१०२८, 

विभासा, ख्री० (विभाषा) (१) विज्ञापन, निवे- 
दन, 50॥00077007/. उप० ६८०; (२) विविध 
भापण, ४४४४७ ४9।)78, पिंड० ४श८; (३) 
विशेषोक्ति, & ]008009 १0४०४४.॥07. 
देवेन्द्र ०३६७; (४)परिभाषा, संकेत, ॥७॥0]- 
70!089, ४००07709) [)॥7७४६४७०]029- 
क० गं०१,२८-२६. 

विभासिय, त्रि० (विभासित ) प्रकाशित, उद्य्यो- 
तित, 0860 098७ 07 7707686, 
08]0!9980. सम्मत्त ० ६२. 

विभीसरा. प्‌० (विभीषण) (१) रावण का एक 
छोटा भाई, 7]9 ए0प्रा80७ 970007 0 
08४ छत, पडम० ८,६२; (२) विदेह-वर्ष का 
एक वासुदेव, ए७5प१०४० ० ५१00०)१७, राज० 

विभीसावरा,न्रि ० (विभीषण) भय-जनक, भयंकर. 
आज 7०फांगह, ॥०75यथ78. भवि० 


विभीखिया ] 
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विभीसिया. स्री० ( विभीषिका ) भय-प्रदर्शन, 
७7४07. उप० 

बिभु प्‌ ० (विभु) (१) भभु, परमेश्वर, (४008. 
प्रडम० २,११२; (२) नाथ, स्वामी, मासिक, 
(४७६७४. पडम० ७०,१२; (३) इच्वाकु वंश 
के एक राजा का नाम. .३९७776 ०0 & 78 
० ॥४ए०४प ॥76988. पडम० ९, ७. 

विभूद, स्री० (विभूति) ढारबाट , घूमघाम. 92- 
709, 8४0]676077 सुर० ३, ६२; मह्दा० 

विभेद-य. पु ० (विभेद) (१) भेदन, विदारण,. 
500978007., घभमसं० ८२६, राउड० उप० 
७२८टी; (३) भेद, प्रकार, फशंध्व00-« 
चेहय० ६६४. 

विभेयग. त्रि० ( विभेदक ) भेदन-कर्ता, पी ० 
58]08786. 'धर्मवि० ७६. 

विमर. सत्री० ( विमति ) छुन्द-विशेष, 'ए७॥॥७ 
0 8 778॥78. पिंग० 

विमइश्र. त्रि० (विभतित) भत्सित, तिरस्कृत. 
(छणा00, 7॥007000]606, दे० ७, ७१. 

विमतिय, त्रि० ( विमन्त्रित ) जिप्के बारे में 
मसलहत को गई हो, (/07750]00व, ०0प्रग- 
80] |60 , सुर० १२,६७. 

विमंसिश्र. त्रि० ( विमर्शित ) विचारित, पर्या- 
लोचित, ॥|।008]/6. सिरि० १०४२, 

विमग्गिशञ्र, प्रि० ( विमागिंत ) ( १ ) याचित, 
मांगा हुआ, )302260. सिरि० १२७, सुर ०४५ 
१०७; (२) अन्वेषित, गवेषित, ७68,७८))७१, 
7(ुप700. पाश्च ० 

विमद्‌. पु ०(बिमदे) (१) विनाश, [)6867प0- 
४070, 60९७४७६00. सुपा० दइे८; गउठड०; 
(२) संघर्ष. 77४00४07.स ०७२२; कुप ० ४६, 

विमद्रण, एु० (विमदेन) देखो 'विमद' शब्द, 
9१०७ (विमद' भवि० 

विमल. ९०न०(विमल)(१) लगातार चुद्द दिनों 
का उपवास, 545 [8803 &५ & 07709. (२) 
लगातार सात दिनों का उपवास, 50ए87 


| 





(980$ 86 & ६706. संबोध० २८. 
घिमलचंद्‌. पृ" (विमल्चन्द्र) एक जैन आचाये, 
४776 0[ & 02479 0 00987.979. महा ० 
विमलणा. न० (बिसदंन) मणि आदि को शाण 
पर घिसना, घर्षण.]रेप्09708 0 & 0७७) 
४४0) & $0700॥-850076. दे० १, १४८० 
चमलप्पद्दा. खत्री० ( विमलप्रभा ) भगवान्‌ 
शीतलनाथजी की दीक्ञा-शिविका, 0 (0७]97- 
बुणंण 0 4,00४व6 5969]7980098 . &॥ 
(06 धका0 0 [ंग्रांध#00. विचार० 
१२६. 
विमलसामि. पु'० ( विमलस्वामिन्‌ ) सिद्ध - 
चक्रजी का अश्रघिष्टायक देव, ॥० [0/०&9- 
पाह 8०4 ० 909 (४०४०७॥7. सिरि० 


२०४. 

विमलसुंदरी. (विमलसुन्द्री) षष्ठ वासुदेव की 
पदरानी, 0 070फ9760 तुप्र०७॥ 0 (६४७ 
धर) ४७४700ए, पडम० २०, १८६. 

विमलिआअ. (विमर्दित) जिसका मर्दन किया गया 
हो, घृष्ट, (४प्रल्‍0प, 7प)09०0. से० ६, ७. 

विमलेसर. पु० ( विमलेखर ) सिद्धचक्रजी का 
अ्रधिष्टायक देव, 76 [#०छवांगह 80०4 
०0 5700॥ (४७)७५७], सिरि० ७७३, 

विमाउ, सत्री० (विमातृ) सौतेल्ली मा, 5000- 
१704]6/, सत्त० ३९; १७१, 

विमाण.पु०न०(विमान)(१)अपमान,तिरस्कार., 
वगाडपौ॥, (७४5०७, 087०90०04, (२) 
त्रि० सान-रहित, प्रमाण-शुन्‍्य, ])05080(७ 
0 8&76007409. से० &, ७२, 

विमाणणा. सत्री० (विमानना) अवगगाना; तिर- 
स्कार, )576४0000॥, /09४8070प्रा',छेइय ० 
१३२, 

विमिस्सल. स्री० ( विमृश्य » विचार करके, 
स्‍7009067890 0५०७7. --भारि,.च्रि० (कारिन) 
विचार पूर्वक करने वाला, ()0790976(०. 
स० १८४; ३२४. 


. विमिस्सण ] 


( ४६० ) 


[ विस्या 





विमिस्सरा.न० (विमिश्रण) मिश्रण, मिलावट, 
[६४प7७., सम्मक्त० १७१. 

विमीलिय. श्रि० (विमिश्रित) मिश्रित, विभिश्र. 
+[590. सब० 

विमुक्क. त्रि० ( विमुक्त ) परित्यक्त, /98॥- 
007०५. “विमुकनीवाण” महा० ७७, 

विमुच्छिअ. क्रि० ( विम्सिछित ) मूर्चछ-प्रास, 
का70०0. से* ११, ९६. 

बविम्तुयण, न० (विमोचन) परित्याग, &४0७7- 
6077700४, (२५४६४४08 - संबोध० १०. 

विमुद्द. त्रि० (विमुख) (१) पराडमुख,उ्दासीन. 
3797#9797/0, प70070677060., शगडड० 
सुपा० २८; भवि०; (२) पु'० एक नरक-स्थान, 
७706 06 8४7 80006 ०0 8706 ॥086)]. 
देवेन्द्र ० २८. 

विमुहिअ्र. ज्रि० ( विमुग्ध ) घबराया हुआ, 
(207ए५६९१, ००7]06780., से० ४, ४४; 
गा० ७६२. 

विमूढ. त्रि० ( विमूढ ) ( १) घबराया हुआ. 
(!070प7090, ४०४७॥]867९१. (३) 
अस्फुट, भ्रस्पष्ट, [7050770$, 70॥ 0]997. 
गउठड ० 

विमूरणा. त्रि० (विभञ्ञक) तोइने वाला, खण्डन 
कर्ता, (3769)087'. मंगल १०. 

विमोडण॒.न०(विमोटन) मोडना, ]307078.- 
दे० 

विमोहििश्र. त्रि० (विमोहित) मोह-प्राप्त, [७5- 
0१096860. महा० २३; २२. 

विम्ह. न० (वेश्मन) गृह, घर. 00588. राज० 

विम्ददआ, श्रि० ( विस्मित ) आश्वयं-चकित, 
चमटकृत, 0 300775760, &7]8260. सुर० 
१, १६०. 

विम्दरावण. त्रि० (विस्मरण) विस्मरण कराने 
वाला, याद दिलाने वाला, ॥0077779067४- 
कुमा० 


विम्द रिअ. त्रि० (विस्मृत) भूला हुआ, याद न 


किया हुआ. #'07200867. कुसा० पाञझम० 

विम्दारिअ. ज्रि० (विस्मारित) भुलाया हुआ, 
(97864 ६0 707806#, कुमा० श्रा० २८. 

बिम्दावणा स्त्री ०(विस्मापना) झाश्चर्य उपजाना, 
विस्मय-करण., ५५ ०70०7. निसी ० चू० ११. 

विम्द्यावय. जि० ( विस्मापक ) विस्मयजनक, 
2500750778. सम्मत्त ० १७४. 

विम्दाविश्. त्रि० ( विस्मापित ) भाश्रर्यान्वित 
किया हुआ. (28प5९त. ॥0 8४078, 
घर्मवि० १४७. 

विम्द्िर, त्रि० ( तिस्मेर ) विस्मय पाने वाला, 
चमत्कृत होने वाजा, 5प्रए07हं78. आा० 
१२;२७. 

विरइ. स्त्री०(विरति) छुन्दः शास्त्र प्रसिद्ध विश्राम 
स्थान, यत्ति, ( [0 0709009 ) ०४९४७४७- 
चेहय० ६०७, 

विरंचि. पु० (विरक्नि) बह्मा, विधाता, ]6 
6708007, 787706 07 737#6॥79. कुप्र० 
४०३; त्रि० ८७; सम्मत्त० १६२. 

विरत्ति. सत्री० ( विरक्ति ) वैराग्य, उदासीनता, 
खआआावा०७6006, 70640. [#07 
ए9%8४07 07 छ०" तो ४४४४0)॥7707॥॥- 
डप० पु० दरे२. 

विरम. पु० ( विरम ) विराम, निवत्ति, (१०४४- 
9007, 8009. गडठड० गा० ४९६; ६०१; 
सुर० ७, ९६१३. 

विरमालिअ, त्रि० ( प्रतीक्षित) जिसकी प्रतीक्षा 
की गई हो. ए7०॥080 079, 705५७6०६७१- 
पाश्र ० 

बिरय. न०(विरत) (१) विरति, बिराम, (/08- 
8%707, 50... (२) संयम, त्याग, ॥70[[- 
407070860 एछ0770ए ४४080]70 678. 
दं> ४६; क० गं० २, २. 

विरय.पु ०(विरजस्‌) एक देव विमान, "७76 
0 8 ०९४४६ ७] 36779] 097-देवेन्द्र ०१४१, 


विरया. स््री० (विरजा) (१) गो-लोक में स्थित 


बिस्‍ल |] : 


राधा की पक सल्ली, 3 ६0779)6 774600 
0 7090)8. ( २ ) उसके शाप से बनो हुई 
घुक नदी. 2 77४67" शाका फैपाडई; 
6070 ०जाएए 680 096 छ+४07 पी 
78.90०१४. अच्छु० ८६, 

विरल. त्रि० ( विरल ) (१) अनिबिड, ९०४ 
000४ 07 60777800. ( २ ) विच्छिन्न, 
क्‍8%0]70703 $676786व4, गडड० उब० 

बिरलिअ. त्रि० ( विरलित ) विरल बना हुश्रा, 
विरल किया हुआ. 38760, 80&/ट89 
[0प70, गडड«७ 

विरज्लग॒. न०(तनन) विस्तार, फैलाब,5]07880 - 
702, 7४५४6०77007. “श्रद्ठमयविरज्लणे सया 
रमह! उब० 

विरस. पृ« (बिरस) (१) राम-आता भरत के 
पघाथ जेन दीक्षा लेने वाला एक राजा, 3 78 
]7990 ७४१0)) 43॥97/809, "0॥9' 
0 १३887)8. पडम० पर, ३२; (२) न० तप- 
विशेष, निर्विकृतिक तप. 20 ]ग़ंगरते ०0 ॥8॥- 
80प8 &7906॥09. संबोध० #€८, 

विरसिय.बत्रि० (विरसित) रस-हीन, रस-विरहित, 
(७50०]0४७, 378 व. हम्मीर ९१. 

विरह, पु० ( विरह ) (१) श्रन्तर, व्यवधान, 
47887#ए७7007, ४0[087807. (२) पु ० 
चुच्च विशेष, .) ):7)0 0 07.88, संबोध०४७; 
श्रा० ३९; ( ३२ ) अभाव, /॥]958706. (४) 
विनाश, )0५07५०॥07, राज*, (५) हरि- 
वंश में उत्पन्न एक राजा, 6 यह 000॥ 77 
लि ए870६9. पठम० २२, ६८. 

विरह. त्रि० (विरथ ) रथ रहित. ५४॥790एा: 
& 0]097]060. पठम ० १०, ६३. 

विरहि, त्रि० (विरहिन) वियोगी, बिछुड़ा हुआ. 
809.08798604., कुमा० 

विराइ. स्रि० (विरागिन) विराग बाला, विरक्त, 
उदासीन, वगातीा0-/6060, 766 07 
श00०4]9५ ४४४७०॥॥767/( . नाट« 


€ ४६१ ) 
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[ विरुअआ 


विराइ. जि०( विराजिनू ) शोभने वाक्षा, जमकने 
बाला, 47780]207708, 7]4प077[708078- 
से० २, २६. 

विराद. श्रि० ( बिराविन्‌ ) शब्द-युक्त, आवाज़ 
बाला, (/ज्त९8, 5)0प707९. से०२, २३. 

विराम. पु० (विराम)उपरम, निवृत्ति, अवसान, 
(688%007, 05007#पप्र७09. गठड«» 

विराय त्रि०(विज्ञीन) (१) विशीर्ण विगलित, 
नष्ट, ?0४५096त0. से० ७०,६४७; गउडड० कुमा« 
६, ३८; (२) पिघला हुआ. १6]090, ])8- 
$0]006, 74पृपरां466. पराश्र ० 

विराव,पुं० (जिराव) शब्द,आवाज़,()]७70प7, 
7४056, ५०प्र00., गडड़० 

बिरावि. त्रि० (विराविन्‌) आवाज़ करने वाला, 
(४४708. गडड० 

विराहिअ. पुं० (विराधित) एक विद्याधर नरेश. 
स्‍२७7)6 08 ५४१68980॥97 )त78 -पठस ० 
७६, ७. 

विरिश्र, त्रि० (भग्न) भांगा हुआ, तोड़ा हुआ, 
370767, कुमा० 

विरिच. पु० (विरिब्च) ब्रह्मा, विधाता, 79 
0788607', 3779])7)8, पा ० 

विरिचि. पु ०(विरिब्चि ) बहा, विधाता, [9 
(2'०8॥07, 3780070&. सुर* १२, ७, 

विरिक. सत्री० ( विरिक्त) जो खाली हुआ हो, 
477फ7066, 067ए80प७६64. पठम० ४२५, 
३२; सुपा० ४२२. 

विरिक्त. त्रि० ( विभक्त ) ( १) बांटा हुआ. 
4070906, [97४४00760 . मद्या०, (२) 
जिसने भाग बांट लिया हो,भपना हिस्सा लेकर 
जो अलग हुआ हो, 47 65-097707 
07 0706 ज्ञ॥0 एर807% 8५76 8७७७(- 
९१ [7077 ६४96 00067 2997 ६9772 
78 59999. ओघ० ४६४ टी. 

विरुआ. न०( विरुत ) ध्वनि, पक्षी की आवाज़, 
शब्द, (४:79, ४0770 0 8 070. गा० १४; 


विद |] 





से० १, री. ह॒ ५ ; 

विरुआ, सज्रि० ( विरूप ) (१) खराब, कुडोल, 
हष्ट रूप वात्षा, कुत्सित, / ए/टश&70. दे* 
७, $३; भवि०, (२) विरुद्ध, प्रतिकूल. &0- 
१97.986, प789४0प.80]9., भघड्‌«» 

विरुट्ट. ५० ( विरष्ट ) नरक श्थान विशेष, 
0%7६0पाॉ४४. ४0046 0एाऑ ४06 ॥9]. 
देवेन्द्र ० २८, 

विरुश्र-घ. त्रि० ( विहूप ) (१) कुप, भौंडा, 
कुडोज्न, खराब, कुत्सित, [06(0777000,प६)9५ 
गा« २४३; भवि० स्वप्त० ४४; सुर० १, २६; 
उप० ७२८ टी; (२) विरुद्ध, प्रतिकृत्न, उल्टा, 
एश४8ए०प०७0।७, प०7४०[980 प5, सुर« 
११,८७०. 

विरूद्ध. पु० न ( विझ्ढ ) श्रंकुरित, द्विदल- 
चान्य, (+/0 ७7, €७४४7798080, अब ० ४- 

विरेञ ण. ज्रि० ( विरेचन ) भेदक, विनाशक, 
)68(.0$8 ४7" स«० २७८; ६६३. 

विरोलिझ. त्रि० ( मथित ) विलोदित, 
(]प्र/०90., पाश्र० कुमा० भवि० 

विरोहय प्रि० ( विरोधक ) विरोध-कता. 
हि ब्रंडाग8., 0000शग्र्. भवि० 

विरोदि, ज्रि० ( विरोधिन्‌ ) दुश्मन, प्रतिपन्‍्थी, 
मछ७आाञ- पि० ४०४; नाट० शकु० १६. 

विरोहिय. बत्रि० ( विरोधिनू ) विरोध-पआराप्त. 
(0000560, ०0767&400864. वज्जा० ७०, 

विलंघगा. न० ( विल्द्वन ) उस्लंघन, अतिक्र- 


मय, 7"797038755श78, 076780७07(४7४. 


उप० ६६७ टी. 
विलंब. पु'० ( विज्ञग्य ) तप-विशेष, पृर्याध तप. 
4 70|320705 &प४५४०7४४. संबीध० €८. 
बिलंबि. न० (बिलम्बिन) (१) सूर्य ने सोग कर 
छोड़ा हुआ नक्तत्र, 3 77 88097877 ह700870 
जञ0%0 ४96 फएॉ&0० डिए7 खाए 


72५४० [088560 00, (२) सूर्य जिस पर हो , 


डसके पीछे का तीसरा नक्षत्र, / |880 89- 


( ५४६२ ) 


[ चिललश 





#९0789, ऐंएव 07 ४06 ॥४ 7 
जञ)0) ४)6 आए 799 06 [0708078« 
वय० १. 

विल॑बिश. त्रि० ( विज़्म्बित ) (१) विद्म्ब 
युक्त. [00]8980, कप्पू०; (२) नदन्र विशेष, 
स्‍२९७॥736 06 & 2007506]]8&60707. बव० १. 

विलपख,. त्रि० ( बिक्षण ) (१) कज्जित, शर- 
मिन्दा. 3 5)87700, 2088॥86, 0॥8007- 
267080 , से० १०,५००; सुर०१२, ६६; सुपा० 
१६८; ३२८; महा०भवि०; (२) प्रतिभा-शुन्य, 
मूढ, ॥00॥89, ॥9ए४]708 70 ०॥8780- 
$87750408. से० १०, ७०, 

विलक्ख, न« ( वैल्चय ) विलज्षता, ल्लज्जा, 
शरम, ७)8/78. सुर० ३, १७६. 

विरक्ूग्य. जि० ( विक़्ग्त ) ( १) क्षगा हुआ, 
चिपटा हुश्रा,से लग्न (:0872,500|047 ९ 
संबोध० १३; से० ४; २; ३, १४१२; ग[० १८८; 
३५६; महा ०; (२५ अ्रवल्षम्बित, 00५४78 
07. सुर०१०,११४; (३) आरूढ, )(०प्र7- 
80. सुख १, ३. 

चविलद्ध. त्रि० ( विज्षज्ध ) अच्छी तरह प्राप्त, 
सुलब्ध, 707007760,.00४४४760. पिंग० 

विल्लप्प. पु० ( विज्ञात्पन्‌ू ) एक नरक-स्थान- 
2 99700पर४४ ७०0५७ 0०06 000 ॥06|. 
देवेन्द्र ० २६. 

विलय. पु० ( विज्ञय ) (१) विनाश, ]089- 
$7प000ग7्. कुप० २१; सुपा० १६७; ती०३; 
(२) तढ्लीनता, .५05079६707 7. ती० ३; 
(३) पु ० एक नरक-स्थान, / [087॥07| ७7 
90096 0 0 $8]6 ॥6)]. देवेन्द्र* २६. 

विलबिर. त्रि० ( विकपितृ) विज्ञाप करनेवाज्ा. 
79670708, एश78. कुमा« सण० 

विलसण. न० (विज्लसन ) (१) विक्षास, मौज, 
87907४ंग्रष्ट, ढप० पृ० १८१; (२ ) मौज 
करने वात्षा, [90 65067707065 08&- 
5ए7608, ४0)प079607078, सुर« ३१, २२१ दि. 


सिललसिय ] 


€ ५४६३ .० 


[ बिलोइ-बविलोहिझ 





विलखिय, न० ( विज्लसित ) दीप्ति, चमक, 
(00097, 2]68॥7. मह. ० 

विल्ाविश्. त्रि० ( विज्ञापित ) विलाप-युक्त, 
ए श।0९, ।&67०४08. वै० ८६; सवि* 

बिलास, पु०( विज्ञास) दीप्ति, चमक. [7] ७8], 
86970). कुमा० गडड० --चई. सत्री० (बती) 
खत्री, नारी, महिला, 0. एछा007 07 
87707008  छ०णाए&7- से० १०, ०१; 
गउड«» 

'विलासपुर. न० ( बिलासपुर ) नगर विशेष, 
पर७॥0७ 0 & ०५४9. सुपा० ६२२. 

बिलासि, त्रि० ( बिलासिन ) (१) मौजी, 
शौकीन, 5]007076) 7७७ प. द्वास्य« 


१६८; गउड०; ( २) चमकने वाला, 5|77- 


378, 8॥0॥0093/) 2 - 
घिलासिणी. स्त्री० ( विलासिनी ) (१) नारी, 
र्री. एप 0)/87. (२) वेश्या, ४४४७700०॥, 


970६. गा० २६३; झण०३े, अ० गठड़० , 


नाट-रत्ना० ६; पि० ३४६; र३े८७. 

विलिश, न० ( ब्यलीक ) (१) कंदपं-संवन्‍्धी 
अपराध, गुनाइ, ७70, 0709706. कुमा० 
गा० २३; (२) श्रकार्य, 477ए 7[070 [097 
2.00. गा० ९३; (३) अभिय, विपिय, 07ए- 
णंंगठु दा5३४2४76००४०॥७ 05 07809957 € 
गा०२३;पआ०: (४) प्रनुत, असत्य, 74]88- 
7००१. (९) प्रतारणा, ठयाई. [)609.0007. 
(६)गति-विपयंय. [776/507.(७ )श्रपराधी . 
(प7४५- (८) अकार्य-कर्ता, १ए7]-0087. 
(६) विशिय-कर्ता, 3 008/ 0 0॥822898- 
28006 800. (१०) भूठ बोलने बाला, | ॥67. 
हे १, ४६-१० १. 

विलिश्र. श्रि० ( श्रीडित ) लज्जित, शरमिन्दा, 
45]97760, &093860 . पाझ« षड़्‌ ० 

बविलिदिश. त्रि० ( विक्िखित ) विश्ित, 
7]0$प7७व, (थ7१०१., सुर १२, २०. 

विलीइर. प्रि०( विलेन ) व्रथण शीक्ष, पिघलने 
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वाला, +/6]478, 880)0॥78-. छुमा« 

विलीण,. श्रि० ( विज्ञीन) विनष्ट, 72078760, 
छण० २६; पाश्र० महा» भवि० 

विलुपिश्. त्रि० ( काछिदत ) अभिज्षवित, 
7027०१, ज़)760. कुमा* ७०, इ८; दे«» 
७, ६६. 

विलक्क. श्रि० ( बिलुम्वित ) बिमुणिशत, 
सर्वथा केश-रहित किया बुआ, (0087- 
६9०७0. पिंड० २१७. 

घिलुत्त, त्रि० ( विलुप्त ) (१) लुण्टित, जुटा 
हुआ. [0000060, 0॥५०39760. छुर* ११, 
४८; (२) विनष्ट, /?675]000 . कप्प्‌» 

चिलूगा- श्रि० ( विज्ून ) काटा हुआ, छिलन्न, 
(77 0" )007760 0. सुपा० ६. 

चिलेबिश. त्रि० ( विलेपित ) विलेपन-युक्त, 
570॥88780. सण० 

बिलेबिआ, सख्री* ( विलेपिका ) पान विशेष, 
५09, 2776), राज० 

विलेदिञ. त्रि०(विल्लेखित) चित्रित किया हुआ. 
॥?४7॥6व, 000 प7०4, सुर० १२, ११५, 

बिलोअ. पु« ( विज्ञोक ) आ्रज्ञोक, प्रकाश, 
4॥87, 4प5&४78. उप« पृ० रेश८. 

विलोअगणा. पु० न० ( बिलोचन ) आंख, नेत्र. 
96, काप्र० १६१; गा० ६७०; सुपा० ९२६. 

घिलोअण. न० ( विलोकन ) ( १) देखना, 
निरीक्षण ,'0 ]00)प78 860, ४0 0086706. 
(२) ब्रि० देखने वाज्ञा, 07 00567४6४,. 
सुर० ४, ८६, 

घिलोदइ-विलोट्टिअ. ज्रि० ( विसंबदित ) (१) 
जो कूठा साबित हुआ हो. ()00 छ्ञ]0 35 
9070990 7956 07 & ॥67. कुमा० ६, 
झूए८; (२) जो कहकर फिर गया हो, प्रतिज्ञा- 
च्युत, [79६07,0068/0,076 ७४।0 9)8 
[707 गांड 0५0778898 07' जश्ञ0708, हप० 
५६७ टी; (३) विरुद्ध बना हुआ. (/07767979- 
सुपाब ४१५२, 


बिलोडिय ] 


( ४६७ ) 


[ विवलाअ 





बिलोडिय. त्रि० (विज्ञोडित) मथित, ()प7- 
7060. कुप्र० ७८५ 

घिलोल. त्रि० ( विज्ञोज्ष ) चंचल, भस्भमिर, 
ए्४६४४०७)७, प9३४6809. से० २, १६; 
गठछ ७ कप्पू० 

बिलोव, प्‌० (विज्ञोप) क्यूट, डकेती, ॥?]077- 
067. 'सत्थविज्ञोवे जाए! सुर० १५, १८. 

बविलोघण. न« ( विज्ञोपन ) लूट, डकैती, 
ए]7070407॥ 7०४ एं०४. उन 

चिलोदण, त्रि० ( विज्ञोमन) ( १) आश्चय॑ 
कारक, 577[07४78. ( २ ) लुभाने वाज्ञा. 
ए700708;, 0] ००१7४ आबक०७० १३२. 

पघिचइ. स््री० ( विपद्‌ ) विपक्ति, कष्ट, दुःख, 
(08097709, ॥]5))9[0, उप० ७७६१; हे> 
४३ ४००; >5गर. श्रि० (कर) दुःख जनक, 
7?४7प्रो, ४४070)७४०07)0. कुमा » 

बिवइ. स्ली० (विवृति) व्याख्या, विबरण, टीका. 
१ ७7[0७था07, 65005070॥॥, 00गर- 
गर]60(0. कुंम० १६. 

विवश्णण. शज्रि० ( विप्रकीणं ) बिखरा छुश्ना. 
857979980 80070, ४९०७६॥९7890 . पडम० 
७८, २६; से० २, 5४२; १३, ८६, 

विधंक. स्रि० (विवक्र) विशेष बांका, 3675. 
स्तू० २२१. 

विवंशिआा. स््री० ( विपख्विका ) बाध्य-बिशेष, 
वीणा. / +]7व 0 70प४०0690 )93000- 
7707. पराश ७ 

बवियक्ख. पु» ( विपक्ष ) (१) बिपरीत रस. 
3 ७७0 (0790) 0( 50४९०. (२)वैधम्पे, 
विसदृशता, [>]887|&709.ठा* १ टी, 
चिवच्छा. सत्री० ( विवत्सा ) वत्स रद्दित ख्त्ी, 
(४49४58 एछ/0777970, राज ० 

विवज्जगाय-घिवज्जणा. स््री० ( विवजजेना ) 
परित्याग, परिहार, बजेन, 00॥7पपं०४॥- 


7060४ &७०४०७५७००७॥)9७७). इसचू* २, २. 


पियर्धिद. सत्री० ( वियद्धि ) बढ़ाव, बदधि. 


(७70ज१॥0, 07956, 6079)0797797+$ ५ 
पंचा० १८, १३. 
विवरणीय, त्रि० ( व्यपनीत ) दूर किया हुआ, 
हटाया हुआ ]0७॥707866. कप्प» 
विवण्ण. शत्रि० (विवरण) मिस्तेज, फीका, सक्नीन, 
72980, ए७/0, [09]0 , से० ८, ८७. 
घिचराणा. त्रि० ( द्विपर्ण ) (१) दो पत्र वाज्ञा, 
प्ि»रणांग8 0०० ]9%»995. (२) घु० वक्त, 
पेड़, 796. राज० 
विवक्ति. स््री० (विपत्ति) (१) कार्य की असिद्धि, 
फां।प००. सुपा« २३२; उध० बह० १; (२) 
मरण, मौत, [9680!, 6030ए70५070. सुर० 
२, १; स० १३११६, 
विवक्षिश्र, त्रि० ( विवतित ) फिराया हुआ 
घुमाया हुआ २पएग०ते #0:7704, 7०४०) 
५०0. से० ६, ८०. 
| विवदि. स्त्री० ( विवति ) (१) विवरण, टीका. 
]7509090707, 0०7777707$. (२) विस्तार, 
फज्फुथ्गाधंठग. संक्ति० 8. 
घिवद्धणा. ख्री० ( विबधेना ) वृद्धि,बढ़ाव. ]7- 
076356, 8709॥4॥), &प&7307708407. 
डप. ६७२, 
विद्या. स्त्री० ( विपद्‌ ) कष्ट, दुःख. (0७]७- 
79॥8, एगशश् ठप, ७२८ टी. 
विवरंमुद्द. त्रि० ( विपराख्मुख » विमुख, 
पराह्रमुख, ॥[॥777766 49800. पडम ७३,१३०; 
से. ६, ४२. 
घिवरिश्र, त्रि०(विवृत्) ब्याख्यात, ?४०0पण- 
060, 6७५४.।४४700. विशे० १३६६६ ,स ०७१७, 
विचरुक्ख-विवरोक्ख,. त्रि० (विपरोक्ष) (१) 
परोक्ष, अप्रत्यक्ष. (१५६ 0, 07 089 ०0700 ॥७ 
7#786 ०0 5889, 77४ए7570)60., पडम० &, 
११; (२) न० अभाव, 03050720. राइड० 
७६;(३)परोच्षता,अप्रस्यक्षपन, [9780]05- 
राजेश ७ ३२०४. 
चिवलाअ, त्रि० ( विपकलायित ) भाया हुआ. 


ली 


विवलिश ु 


ए]७0, 7०६799/60, एप! 8&फ़&9. से०१, 

२; १४, ३०. 

विवलिआअ, त्रि० (विवलित) मोड़ा हुआ. परा- 
बर्तित. 236760, 077ए60, गा०६८०; गठड० 
४२४; काम्० १४२. 

विवद्हत्थ. त्रि० ( विपयेस्त ) विपरीत, उलटा, 
(00707979, 09700»६06. से० ६, ८. 

विवस. शज्ि० (विवश) बाध्य, क्ञाचार, स्‍060000- 
8७7॥, ०7098, कुप « १३२. 

विवाडग, श्रि० (विवादक) विवाद कर्ता, ॥)8- 
५६४४५ 007977807. स॒० ४१६, 

विवाणि, श्रि० ( विपाकिन ) विपाफ बाला. 
079०7४०४0, 778प7९0 . भ्रज्छ० ११३. 

विवायण. त्रि०(विवादन) विवाद करना, 728- 
एप४॥8९, ०07(07त78. धसवि० २०. 

विवाद्गणय. पु« ( विवाहगणक ) ज्योतिषी, 
जोशी, ॥5७॥7070767# . 07% #&8070]0- ' 
86०7/- दे० ६, १११. । 

। 


| 
। 
। 
। 





सिवाहजज्ञ. पु (विबाहयज्ञ) विवाह-उस्सव, 
गु.७ 7773928 68.ए9). मोह ० ४४. 

विचाह्याविय, त्रि० (विवाहित) जिस की शादी 
कराई गई हो. ७77[90. मह्दा« 

विविदसा. स््री० (विविदिषा) जानने की इच्छा, | 
जिज्ञासा, [)6576 07 700 9]08, ०७४१०- 
80ए अज्क० ६६. 

विविया. न० (विपिन) वन, जंगल, ॥70768. | 
गडड० नाट-चैत« ७२. 

विधिक्त. न० ( विविक्त ) (१) एकान्त, विजन, 
2 40760)9 ०४ 500॥979 (080९, )०708- 
]7688, स००४३; (२) विवेक-युक्त, ॥)5- 
07779॥7%/7072. ( ३ >) संविग्न, भव-भीरु, 
सिश्शाप्राठंभा0य एण ४6 ए०ांव, 
वव« ४, 





विधुअ. जि० (विदृत) (१) विस्तृत, ॥050&7- , 


060, ४&ए7००१ 0०७७. ९ २ ) भ्याय्यात, 


€ पदष ) 





[ विसंतप 


विवेश्र. पु'० (विषेष) विशेष कंप, ("8700 पा 
६76770]!72. सुपा>० १४७. 

विधेद. जि० ( विवेकिन्‌ ) वियेक वास्ता, /03- 
0/97907708. सुपा« १४८; कमा, सण. 

विस. न« (विष) पानी, जल, ५४४७६०7. से० 
८) ६३. --हारिणो. स्त्री० (हारिणी) पानी 
भरने वालो खत्री, 0 एतण्राका प्र07- 
2८87807. है* ४७, ४३६, 

विस,पु० (वृष) (१) बैक्ष, सांढ, वृषभ, 30!. 
सु० १, २४८; सुपा०३६३;५६७;सुख ०८,१३५ 
(२) ज्योतिष-पसिद्धू एक राशि. []6 शझंहए 
[8प७॥४8 ० 096 ४204]90. सुपा० १०८; 
विचार० १०७; (३) मूषक, चूहा. [09/, दे० 
७, ६१; पड*; (9) घमे, 72०)2707- (९) 
बल-युक्त, 50708 07 कटी 0 एराशा. 
(६) ऋषभ नामक औषध, 34 [गंघ्ते ० 
77600270० 07 0"प९- (७) पुरुष विशेष. 
पिच 6] 8 एशफीठपरौक गराशय- 
सुपा० ३६३; (८) काम, कन्दपे, 9 800 
० ]058, ०ए४०. (६) शुक्र -युक्त, वीर्य॑युक्त, 
],980% 78 ए! ४0098 ०779 00967. (१०) 
शूग वाज्मा कोई भी जानवर, 379 कयांक्षो 
॥9एंगर& ॥07785- सुपा० ६७. 

विसद. त्रि० ( विषथिन्‌ ) विषय वाला, विषय- 
युक्त, 507079), ०9078|. विशे० २७६, 

विसंक. शज्रि० (विश) शखका-रह्वित, निःशंक, 
300प0%088. उप«* १३६ टी. 

विसंखल. त्रि० (विशृूखक) स्वच्छन्द, स्वैरी, 
निरंकुश, उद्धत, [720760990, घा7४७७- 
07870९0. पाञ्म० स० १८०; से० २, (८. 

विसंघट्टिय. त्रि० (विसंघट्टित) वियुक्त, विघटित- 
80.0878/60 . कुप्र० ६." 

चिसंजुस., त्रि० (विसंयुक्त) वियुक्त, जो अक्षम 
हुआ हो, 8०0७7०४0९व. सम्म० २२; सूयनि० 
१२१ टी. 





फऋरए0०77460, 657]87760. संक्षि० ४. | विसंतप. पृ « (द्विषन्तप) शत्रु को तपाने वाला, 


विसंयलिय ] 
दुश्मम को हेरान करने वाज्ञा, (009 30 


परक्चा'॥४8868 &7 ७70775. हैं० १, १७७. 

विसंथुलिय, त्रि० (विसंस्थल्षित) ब्याकुत् बना 
हुआ, 3.209060, ०070प्र7060. सण०» 

विसंधि. जि० (विसन्धि) बन्धन-रहित, [)23- 
॥870069 ए[। 8097 700748809. राज० 

विसंवइआ, श्ि० ( विसंवदित ) ( १) सबत 
रहित अ्रप्रमाणित, ०0६४ &070707260. 
पाञ्र० स० ९७६; ( २ ) विधटित, वियुक्त, 
80[0970090. से० ११, ३६. 

विसंवयणा. न० (विसंबदत) विसंवाद, सबूत का 
भभाव /0५67706 0 8&0704$॥07705- उप० 
पु० र्श्ष 

विसंवरद, ज्ि० ( विसंवादिन ) (१) विघटित 
होने वाला, विच्छित्न होने वाला, 50[09/'8- 





778. कुमा० ६, ८६8; (२ ) श्रप्रमाणित ' 


होने वाला, सबूत से सिद्ध नहीं होने वाला, 
असहय ठहरने वाला, 807760097708 ४#796 
20४87 09 4॥]7४78॥86 07 970४७ छप्रंधी 


008 ०७76 "898078, कुंप० २६४; सम्मत्त ० | 


१२३. 
विसंवाइश्र. श्रि० (विसंबादित) विसंवाद युक्त. 
]70070»9॥७॥7/6, दे० १,११७;से० ३,३२०. 


विखंवाय. पु« ( बिसंवाद ) (१) सबूत का | 
विपरीत प्रमाण. | 


झमाव, विरुद्ध सबूत, 
2. 0807086 0 8प्र00709. संबोध० १७; 
सुपा० ६०८; (२) ब्याघात, 3]0छ, 5४0४०. 
गा० ६१६; (३) विचलता, (0ए0०7007. 
सेब ३, ३०. 

विसंवायग. त्रि० ( विसंवादक ) (१) सबूत- 
रहित, प्रमाण रहित. )070१0 06 &०६)0- 
709. (२) ठगने वाल्ला, बंचक, (2))8७॥6)' 
सुपा० ६०८, 

विलंसरिय. त्रि० ( बिसंसृत ) उठ गया हुआ. 
7]0जप., सर <३७, 

बिलकल. त्रि* ( विशकल ) टुकढ़ा २ किया 


( ४६६ ) 


[ विसमकखरे 





हुआ, खणिडित, [370707 7760 [09068. 
राज«+ 
| विसकलिय, त्रि० ( विशकल्नित ) टुकड़ा २ 
किया हुआ, खणिडत, 300७7 वधा० 
7?79068, आ्रावम ० हे 
विसग्ग, पु० (विसर्ग) अच्र विशेष विसर्जनीय 
बे, 4 5४7790  ॥7 छाप, 7श०7७- 
86778 8 दां$&0706 ]97वे 98 78॥07॥ 
बाद 78780 ४७ड #छ० ए0ए०णणवा- 
+। ८परौ&# 00६68; पिंग० 
' विसज्णा. सत्री० (विसर्जना) विदाई. )0- 
. ए&४४पराः6., चब० ४. 
, विसढ्. त्रि० ( विशठ ) (१) अस्यंत दंभो, 


 झतिशय मायावी, पसरज00070॥097. पडम*« 


। १०२, ९२; (२) एक श्रेष्ठि-पुत्र, ७7006 ० 

8 98073 0६ 8 7006 7)97. रुपा० ९९०, 

| बिखण, न० ( बेशन ) प्रवेश, [076797700. 

राजन 

| बिसराणा. श्रि० ( विसंज्ञ ) संज्ञा-रह्वित, चैतन्य- 

बर्जित, [)68867॥8 0[ 0079040प6985 . 

| से० ६, ६८. 

विसद्द, पु० ( विशब्द ) (१) विशिष्ट शब्द, 

|. वां5ंगहपंडा0व ऋर०एत, (३) जिन 
विशिष्ट शब्द वाला, 0 308०७ 78880- 
]089- गडड० 

विसन्ना, स्री० ( विसंज्ञा ) विद्या-विशेष, 
29९209) 387%], पडम० ७, १३६, 

| विसप्प. पु० ( विसर्प ) एक नरक-स्थान, 7 

&0096 ० 9 )309]], देवेन्द्र « २७, 

| विस्॒प्पि, त्रि० ( विसर्पिन ) फैलने वाक्षा, 

5.798490]6, सुपा« ४४७. 

| विसप्पिर, श्रि* ( विसर्पितृ ) फैलने बाला. 

5]0729490]6. सण » 
विसम. बज्रि० ( विषम ) सकडा, कम चोड़ा., 
8770. हे* १, २४१; घढ« 
| विसमक्खर, त्रि० ( विषमाचर ) अपसिद्धान्त, 








विसमलोअंण ] 


वाला, असध्य निर्यायथ बाला, ॥79)50- 
००४ित8009, 07 & ए्रद्य ज्र7 (8प5 
6906777]72900758, से ७ ४, २४. 

विसमलोअश,. पु० ( विषमल्ोचन ) महादेव, 
शिव, ॥॥ ९0(.४४06॥ ० 9ए8- बेशी ०११७, 

विसमबाण. पु० ( विषमबाण ) कामदेव. /॥77 
श्‌४0७ 0 ०7७0. सण॒०» 

विसमसर, पु० ( विषमशर ) कामदेव, ॥) 
९0ए४७॥७६ ० 806 0। 00ए6. स०१; सुपा« 
१६३; सर ५ 

विसमिझ्र. त्रि० ( विषमित ) (१) बीच बीच 
में विच्छेदित, १(७१७ +०प९7. से* ६, ८७; 
(२) विषम बना इच्आा. (७१6 तां#०पॉ४ 
07 37 8&00688)6., गउड्ध ७ 

विसमिश्र त्रि० (विस्मृत) भूला हुआ. अस्मृत्त 
790720॥067. से० 8, ८७, 

विसमिश्र, त्रि० ( विश्रमित ) विश्रान्त किया 
हुआ, विध्राम-प्रापित्त, [ह०४४७१0, #७(०0880 
से० ६, ८७. 

विसमिर. त्रि* ( विश्वमितृ ) विश्राम करने 
वाला, ()6 ७४70 ६90९65 76586. गा० ९२; 
प्राकृ० ३०. 

घिसर. पु० ( विप्तर ) समूह, यूथ, संघात, 
(०04[86000; म्शपतपत6, सुपा* ३; 
सुर० १, १८९;"१०७०, १४. 

विसरणु, न० (विशरण) विनाश, [)05070८- 
67070, #पर), राज० 

बिसरिश्र. त्रि० ( विस्मृत ) याद नही आया 
हुआ. ]707205467. पि० ३१३, 

चिसलेस. पु» (विश्लेष ) जुदाई, वियोग, 
पुथगूभाव, 59[0878070॥7. 'चंड० 

विखज्न. ज्रि० ( विशक्य ) शल्य रहित. 77786 
77070 ॥70प्रो))8 67% &75009. प्रउम० 
३३, ११; चेहय० इ८७, 

पिसल्ला, सत्री०( विशर्या ) (१) एक महौषधि. 
4 कांएव 0 प्रा०स07०. वौ० २; (२) 


( ५६७ ) 


[ विसासण 


खच्मण की एक स्त्री, 'ए9॥6 0 9 79 
0 4,8):808॥7878, पठस० ६३, २६, 
विससिय. त्रि० ( विशसित ) वध किया हुआ. 

जो मार डाला गया दह्ो, 5)8प९|॥507७0 , 
70069.060, ग्रष्ड० स०४७०२;सम्मत्त० १४०, 
विसहद्द. पत्रि० ( विषह् ) सहन करने वाला, 
सहिष्णु, 00]6 ६0 9687 07 ७फतेत०७, 
कृप्प ७ 
विसहरा.न० (विषहण)(१)सहनकरना कट गतप- 
7ंपए, 0687प778 . धरमेंसं« ८६६७; (२) श्रि० 
सहिष्णु. 30]8 ॥0 87097:8. प्रव० ७३ टी. 
विसहिअ त्रि० ( विषोढ़ ) सहन किया हुआ. 
गत प्रात. से० ६, ३३. 
| विसाइ. न्रि० ( विषादिन्‌ ) विशाद-युक्त, शोक- 
ग्रस्त, 3 ॥2060 0५9 £&77८. संबोध० ३६. 
| विसाण, न० (विषाण) (१) सुअर का दांत, 
2. ॥077 0० 9 008%#. डवा० (२) पुं० ब० 
. देश-विशेष, ९७.06 0 8 ००प7॥7७.पडम०» 
€८, ६९. 
विसाय. त्रि०(विस्वाद) स्वाद-रद्दित, ''3606- 
6055. आमयकारि विसायं' चिवे० १३६. 
| विसार. न्रि० ( विसार ) सार-रहित, निस्सार, 
गए एुए0877, गडड० 
विसारणिय. श्रि० ( विस्मारशिक ) श्मारणा_ 
| रहित, जिसको याद न दिल्लाया गया हो. (070 
९७॥0० ३४ 7600 [70778686 07#7#0॥770- 
680 ०0. काल ० 
विसारि, त्रि०(विसारिन्‌ ) फैलनेवाला, ब्यापक. 
90769478, ताप छठ, गडडढ० 
| विसाल, न० ( विशाल ) एक विद्याघर नगर, 
र&776 06 & ४0ए284७/ 209. हक० 
विखाला. स्वी० ( विशाज्ञा) (१) जंयू वृक्ष विशेष, 
जिससे यह जंबूद्ीप कट्टलाता है. / ते ७00 
5766. (२) राजधानी विशेष. 'र७॥069 0०६ & 
]0%707]9७ 0७[0१६७). इक«७ 


विसासयण. त्रि० (विशासन) बिघातक, विनाशक, 








'विशिलिक की ] 


| ( परद्धध ) 


[ थिस्स 





]065070967 “कुसमय विसासयण' सम्म० १. 
बविसासिझञ्. त्रि० ( विशासित ) (१) मारित, 
हिंसित, जिसका वध किया गया हो, ₹।।]०90. 


(२) विशेष रूप से घर्षित.8/08095४ ४ए०- 


' 960. (३ ) विछ्लोषित, बियुक्त किया दुआ. 
890978॥००., (४) मार भगाया हुआ. 
'ए७एव५प्रंड60. से० ८, ६३. 

विसाह. पु/० ( विशाख ) स्कन्द, कार्तिकेय, 
७786 0 ७7070) 8. पाञर० 

विसादा. सत्री० (विशाखा) (१) ब्यक्ति वाचक 
नाम, एक स्त्री का नाम, 'ए४७७॥७ 0( ७ जा 0- 
7870. घज्जा०१२२; (२) एक विद्याधर कन्या. 
प७॥79 0 9 ४0980097 877). महा« 

विलाहिअ्म. जि० (विसाधित) (१) सिद्ध किया 
गया. ..०००॥70.98]090. (२) न० संसिद्धि., 


(007706000, 997490/ 800०ग्र[)879- | 


77070. है० ४, दे८६; ४११, 
विसिट्ट. न० (विशिष्ट) लगातार छुः दिनों का 
उपवास, 9४ [8,40५ ७६ ७ 6770. संबोध० 


च््पर, 

विलिट्ठि. ञ्री० ( विसृष्टि ) विपरीत क्रम, 
.0४०१४७ 07367, सिरि० ८७८, 

विसिद्द. जि० (विशिख) शिखा-रद्वित, (!//85६- 
]९8५. गडड० १३६, 

विसी. स््री० ( विंशति ) बीस, बीस का समुह. 
]'७९७70ए, ४0076. हास्य० १३६. 

क्लीइईय. त्रि० (विशीण्) (१) जीणं, ब्रुटित. 
8)90609780 , (२) न० दूटना, जजेरित होना. 
5॥0960067778.- खुर० १२, १६६. 

विसुत्त. त्रि० ( विखोतस ) ( १) प्रतिकूल. 
एए्ा8४०प/७७)७. (२) खराब, दुष्ट. 
एए१०४७०., सवि० 

विखुमरिशअ्र. ज्रि० (विस्मृत) जिसका बिस्मरण 
हुआ हो. [0720॥007, स० २६५; सुख०२, 
२६; सर० १४, १७. 

विसरादबिय. त्रि० (खेदित) खिश्न किया हुआ. 


8770090, 708/780. गडड० ११६१. 

विखुव. न० (विषुबत्‌) रात और दिन की समा- 
नता वाला का, +6 ४76 ० ४४७ 
600७४॥05- दे० ७, ५०, 

विस्रणा. सत्री० (खेदना) खेद, अफसोस,दुःस्थ, 
80770ए, 8770०. से० ९, ३. ' 

विसूरिअ. त्रि० ( खिन्न ) खेद-युक्त, दिलगीर. 
50770छ७7प, 8776४6१, 488768580. 
से० १०, ७६. 

विसेस, पु ० न० (विशेष) (१) पर्याय, धम॑, 
गुण, ह 0००परा४ए.. ##70प/॥8९, ॥08 
8666709 ठा४पए2परांडककह 7४076 
0० ६06 47798888 (77 06870 ) विशे० 
२६७; (२) तिलक, 2 १797 079 ६0 
[076)694. (३) साहित्य शाख्त्र प्रसिद्ध श्रत्॑ - 
कार विशेष, ( ॥7 0)00. ) 3 ग86५7-8७ ० 
8]0060]3. द्ैे० १, २६०. 

विसेस. पु ० (विश्लेष) पृथकरण. 3 7:2 9 33, 
यबच० १, 

विसेसओ . सत्री० ( विशेषतस्‌ ) खास करके, 
45980 99, [78707]8॥7 पर. महा ० 
विसेसर. न० ( विशेषण ) दूसरे से भिन्नता 
बताने वाला गुण आदि. / 0[5678 पड - 





778 68/घ76 07" 77877. डप७० ४४४३ 
भास० ८४३; पंच« १, १२; पिशे ० ११५, 

विसेसय. पुं० न० ( विशेषक ) तिलक, चन्दन 
आदि का मस्तक स्थित चिह्न. ॥ 779877 ०7 
0009 4076008&06 ए४४. 887498)], ४्वा- 
[7079 600. पाझ० से० १०, ७४; वेणी० 
४६; गा० €रे८; कुप्र० २९२. 

विसोद्द. त्रि० (विशोभ) शोभा-रहित, [72]5- 
दे० १, १०. 

विस्स. अ«(विश्व) (१)सर्ब, सकल, सब, ठ |, 
ज्ञ)00. विशे० १६०३; सुर० १२, २६; 
(२) पु ०७ न० जगत्‌, दुनिया, [77070750 
एए०४०. सुपा« १३६;सम्मत्त, १६०; रंसा« 


बविस्सखदइ | 


( ५६& ) 


[ विद्दशाचण 





विस्सइ. पु ०(विश्वजित) यज्ञ-विशेष, 'ऐं७706 
0 8 08/000]&7 88077708. प्राकृ०६२. 

बिस्संभण-, न० (विश्रम्भण) विश्वास, ]70:+, 
0077746708. माल ० १६६. 

विस्संभर. पु० ( विश्वम्भर ) (१) इन्द्र. ४7 
00४00॥ ०0 [70%9. (२) विष्णु, नारायण, 
47 0[४॥0०६ ०0 शाहग0-नाट-चैतत ० इृ८, 

विस्संमरा. खत्री० (विश्वस्भरा ) प्रथिवी, धरती, 
]0/0 683. क्रुप्र ० २१३. 

विरुूसकम्म, (विश्वकर्मन्‌) शिल्पी-विशेष, देव- 
वर्धकि, )९७०)6 ० 87 ४४९0)६0०0 
2०048. स्र० ६००; कुप्र०६. 

विस्सगंधि, त्रि० ( विख्नगन्धित्‌ ) भ्रामगंधि, 
भ्रपक्त मांस के समान गंध बाला, ॥8ए|78 


'])0]] ॥ऐ७ ४79॥0 एा 7०8७ 60. 
प्रति १८४७. 
विस्सपुर, न० _ (विश्वपुर ) नगर-विशेष, 


प७॥6 0 8 570४ खुपा० ६३९. 
विस्सम, पु० ( विश्रम ) विश्राम, विश्रान्ति, 
]0250, 7'७]00४8. स्वप्न० १०६. 
विस्सरगा. न० (विस्मरण) विस्मति, याद न 
आना, 7072० ४पोपर65४६, ००॥ए१०॥, 
पा० २४; कुल ०१४. 
विस्सरिय,बत्रि०(विस्मत) भुलाया हुआ, ॥707- 
£0|067 उप» एछ० ११३. 


विस्ससिश्र. श्रि० ( विश्वस्त ) विश्वास-युक्त, | 


भरोसा पात्र, 4'"ए5060, १९१66 07. श्रा० 
१४; सुपा० श्८३, 

विस्साणिय. त्रि० ( विश्राणित ) दिया हुआ, 
अर्पित, (रांए00. 8५७७७, 095090०0. 
उप० श्शेष् टी. 

बविस्सामणा, स्त्री ०(विश्रामणा) चप्पी, अंग-मर्दन 
आदि भक्ति, चेयाइत्य, 0४9७॥77000० 8, 
ररव००वा78. नी० ८. 

विस्सारण. न०(बिसारण) विस्तारण, फैलाना, 
507००वए९. प्रवन दे८. 





विस्सावसु. पु« ( विश्वावसु ) एक गन्धव, 
देव-विशेष, 'र४७॥0 00 & (0870]॥9/7 8. 
पडम० ७२, २६. 

विस्साइल, पु'० ( विश्वाइल ) अंग-विद्या का 
जानकार चतुर्थ रुब्व पुरुष, [6 0प्र-म 
फिप्वे+8 ॥08097708 ४06 #0९07006 6 
078॥0))]8 8000 07 €५॥]) ४७५७ ४॥9 
70॥0४8778705 ० [[705. विचार० ४७३, 


| दिस्लेसर पु० ( विश्वेश्वर ) काशी में स्थित 


महादेव की एक मूर्ति, 47 ०0४06 0 
599,. सम्मत्त० ७९, 

विद. पु० सत्री० (विध) भेद, प्रकार, (70, 
77009. कप्प० 

विहंजिञ, श्रि० ( विभक्त ) बांटा हुआ. ॥)- 
२१060, ६७[08/"४.6९. भचि० 

विहंडण. न० ( विखणए्डन ) (१) विच्छेद, 
विनाश, ])850770६07), 0 पां7।. सम्मत्त० 
३०, (२ ) त्रि० विच्छेद कर्ता, विनाशक 
42९8070987. सखण॒ ० 

विहंडण त्रि० ( विभण्डन ) भांडने वाला, 
गालि-सूचक, (070 ए]॥0 प568 9 9प्र&४७ 
]9878 0८७26. गए० ६१२. 


। विहंडिआ. ज्ि०(विखण्डित) विनाशित, ])63- 


६703'80, पिंग० सण०. 

विहृद्टिञ्र. त्रि० (विधट्टित) खण्डित, द्विधाभूत, 
]370%678. से* २,३ २. 

विदृडण॒, न० ( विधघटन ) (१) अ्रल्लग होना, 
वियोग, 50[0987877070, सुपा० ११६, २४३; 
(२) अ्रल्षग करना, ''0 50)9789. (३ ) 
खोलना., ()07778. वज्जा० ८८, 

विहडणा., सत्री० ( विधघटना ) वियोजन, अलग 
करना, ''0 ६४[०9/:9/6. धर्मबि० ४२. 

विहडा. स्त्री ०(विघटा) विभेद, अनेक्ध, फाटफूट, 
(597067'8)| 0$प्र707, 8&7970॥9. सुपा० 
४२१. 

विदडावण- न« _( विघटन ) वियोजन, 7७ 





बघिइडाविय ] (४७० ) [ विद्वाय 

. 8808/70/8- भवि० घिद्वि. ज्रि० (विभविन्‌ ) संपत्ति-शाल्ती, धनाव्य, 

विदृडाविय, त्रि०(विधटित) वियोजित, 5008- | श०४॥४॥5७, 70४, कुमा० सुपा०४२२; 
#8९ते. साथं० ७१. गरख» 


खिदृडिय. त्रि० ( विघटित ) खुला दुआ, 
(079076वं, मद्ठा ० ३०, ३०, 

विदत्थ. ज्ि० ( पिहस्त ) (१) ब्याकुल, व्यप्न, 
(007 प्रि5०० , 06ए7]06760. से ०१२, ४६; 
कुप्र० ४०६; सिरी० इे८६, ८३६; सम्मत्त » 
१६१; ( २) कुशल, दस, (/07706067४, 
85067% . शंयपि, कुप्र० १०३,२०६; (३) 
विशिष्ट हाथ, किसी वस्तु से युक्त हाथ. 
छ+8७ 4"07 ०627 7779ए77०॥05, 
सिरि० ६६१; (४ ) क्लीब, 7)[0000756. 
सम्मत्त ० १०६१. 

विहस्म, न० (वैधस्यं) (१) विधरमेता, विरुद्ध 
घर्मता, 0)76787906  ०098728०॥७॥४५४- 
008. (२) तकंशास्त्र प्रसिद्ध उदाहरण-भेद, 
बैंधरम्य -ध्शान्त, ([7 ]0870) & एशा५०४5 
0 3]]78878007, सम्म० १५९३, 

बिहल, श्रि० (विह्वल ) ज्याकुल, ब्यग्न, (४07- 
[पि5०१, 70070प70०0., हे० २, ४८; पघराकृ० 
२४; पठम० 5,२००; से ०२, ८; गा० २८५; 
प्रासू० ९; हास्य० १४०; वंज्ञा० २४; घदु७ 
गउड० 

विदल. शत्रि०(विफल) असत्य, कूठा , [776770, 
६7088. पाझ० 

विहदल॑खल-घविहलंघल. त्रि० ( विद्धलाज ) 
व्याकुल्ल शरीर वाला, ि8एंए0ए &» ए6७८ 
0070570प४/707,, काप्र० १६६; स० २२२; 
सुख ० १८, ३२९; सुर० ६,१७३; सुपा० ४४७; 
सुर० १९, २०४. 

विदलिश्र. त्रि० ( विज्ञक्षित ) ब्याकुल किया 
हुआ, (00ा0िणावे०त, कांड४7४०580 
कुमआ ० ३,३४३; भाप० महा०७ 

खचिदृवणु. न० (विधवन) विनाश, [903॥770- 
॥07, हृपरां0. राजन 


खिदसाविश्र. ज्ि० ( विह्मसित ) (१) हंसाया 
हुआ. (!००५७१ 50 !878))., (२) विकसित 
किया दुआ. ]70:[087060. प्राकृ ६१. 

विध्ृसिर. शज्रि० ( विदसितु ) खिलने वाला, 
विकसित होने वाला, [3]0ज्ञागर&, 85087)- 
987028. कुमा ० 

विद्दाइ. त्रि० ( विधायिन्‌ ) कर्ता, करने वाला. 
१ 9067. चेइय० ४०३; उप० ७६८ टी; 
घमंवि" ३६. 

विद्दाउ. त्रि० ( विधातू ) करता, निर्माता. 
39767", 02709.007. विशे० १६६७; पंचा० 
$, ३२६. 

विद्दाड. जि० (विधघाट) विकट. ॥7780, 
707770]6. राज० 

विहाड. (विद्टाट) प्रकाश कर्ता, ।)50]0आ78, 
७०४7७४४778,. सम्म० २. 

विद्दाडिञ्र. ब्रि० ( विधटित ) (१) वियोजित, 
अलग किया हुआ्ला. 50[7979॥00., 'र्म॑सं० 
७४२; (२) विनाशित, [)05६709०७0. उप० 
<€६७ टी, 

विद्दाडिर. त्रि० (विघटयित्‌) अलग करने वाला, 
वियोजक, 50]08778॥67'. सण॒ ० 

विहाण. न« ( विधान ) (१) शास्त्रोक्त रीति, 
58078व 7प्रौ8 0७ १78८७(/४. उप* ७६४८; 
प्रव० ३९; (२) विशेष, 50609], भग० १, १ 
टी; ( ३ ) रीति.)( 000, 77767. महा « 
(७) क्रम, परिपाटी, (0/0067. यूह ० १. 
विंद्याण. न०(विहान) परित्याग, ७ ०७70007- 
7676, ]€2एप९. राजन 

चिद्दाय. पु ०(विघात) विरोधी,दुश्मन,परिप॑न्‍्थी. 
फतर७709. से० ८, ९४; स० ४१२, 

विद्दाय, त्रि७ (बिभात) (१) प्रकाशित, []]0- 
7778060, 6०॥६2॥9760. कुआअ« २६८; 


विडञाबण ] ह ( ५७१ ) [ बिहुरीकय 





(२) न० प्रभात, प्रात:काल्न, 4)89-0769:, 
09छ7. से० १२,१६. 

विद्वावण, न० (विधापन) निर्मापन, करवाना. 
पृ७ 86४ 8076४४ांए8 00. चेइय- ६६, 

विद्दायरी. स््री० ( विभावरी ) रात्रि, निशा, 
'र१९)0, पाझ० उप०७६८ टी; सुपा० ३६8३. 

विहावछु. पु० ( विभावसु ) अग्नि, आग. 
फ़78. पाग्न ७ 

विद्याविश्व. श्रि० ( विभावित ) दृष्ट, निरीक्षित. 
(00$67760, 8067 'दिद्व विहाविश्य', पाश्र ० 
गा० <०७., 

विद्याविश्न, न्रि०(विधावित) उल्‍लसित, प्रस्फुरित 
9४799, 4७१8)090. स« 8७. 

विद्दास, पु« (विद्वास) हंसी, उपहास, शिवा 
29, 067807. भवि० 

विद्वि. ए० (विधि) (१) ब्रह्मा, विधाता. '])8 
0769#07', 308]3779., पाञ्म० अच्चु० ३७; 
घर्मंसं० ६२६; कुमा०; (२) नियोग, आदेश, 
आज्ञा, (07087, ७0777 870 ,(३) अआज्ञ- 
सूचक वाक्य, 0 580%786 (79067060 07 
7प)०७. ( ४ ) व्याकरण का सूत्र-विशेष. 
#प6 0 878॥7776/'.(२) कर्म, हैं ७708 
00०४४7५४, [909. (६) हाथीके खाने का अन्न, 
]%6 ६000 ०६ ७।००४००. (७) नीति, 
न्याय, [20|09-है० १,३५९, (८) कृति, करण. 
4)0ग्रए्ट, ?6४077087206. पंचा० ११; 
--धयण्‌. न० (वचन) विधि-वाक्य विधिवाद. 
989788 80070 ४08 77088 07 8678- 
7707653, चेइय७ ७४४. 

विदिणण-न्न. त्रि० (विभिन्न) (१) जुदा, अलग. 
50[09879606. से* ७,५४६; ९३, ८६; भवि> 
(२) खणिडत, भाग करके टुकड़ा २ बना हुश्ना. 
8%07०7-85७77067. से ०३, ६०. 

चघिद्दीण. ज्रि० (विह्वीन) त्यक्त. / 8700760, 
पुणठं॥84. कुमा * 

विद्दीर, ज्ि० ( प्रतीक ) प्रतीक्षा करने वाला. 


ए900ए8. कुमा० ७, रेघ. 


विद्ी रिश्र. त्रि० (प्रतीछित) जिसकी प्रतीक्षा की 


गई हो, १४७४०0 407', 05४0०00८0, पा » 


विहु. पु० ( विधु ) (१) चन्द्र,चांद, '(007.. 


पाञ्म०; (२) विष्छु, श्रीकृष्ण, 'र७736 ०0 
५३७४००८- (३ ) बच्चा, ॥']॥९ ९८7०७/०४, 
]379|79. (४) शंकर, महादेव. ४४736 
0 (७)78060. (२) वायु, पवन, ४४१70. 
(६) कपूर, ()७770]0)07'. है० ३, १६, 


विदुअ. त्रि० ( विधुत ) कम्पित, 5]9]:07. 


दगा० ६६०; गउड़० 


विहुणशण. न० ( विधूनन ) ( १) दूरीकरण. 


4७ #6770798, पठम० १०१, १६; ( २) 
व्यंजन, पंखा. 7972. राज० 


विहुर. त्रि० ( विधुर ) (१) विकल, ब्याकुल, 


विद्धल,. (४0४7प४७१,  76४७१]66760, 
स्वप्न० ६३; मह्ा० कुमा० दे०१, १९; गउड़० 
सुपा० ६२; ( २» क्षीण )777797०0, 
677228079080., गडड०१०३६; (३) विसश्श, 
विलक्षण, विषम, 8 ए]78 70 009780- 
६6775070. 7987/078, झओोघ० २१; ( ४ ) 
विश्लिष्ट, वियुक्त. 506[08/:8060 . गवड«० 
झर३े६; (५९) न० व्याकुल भाव, विह्ृललता. 
2#परझा86प॒ स० ७१६; ३२; ६४; प्रासू० 
६८; भवि० सण० 


विहुराइअ. त्रि० ( विधुरायित ) ब्याकुल्न बना 


हुआ. (४07प्560, 207०0प्00090. गउड« 
१११ टी. 


विहुरिज्ञलमाण. म्रि० ( विधुरायमाया ) व्याकुछ 


बनता हुआ. [?67.0]0>578, ००मापिशंणइ- 
सुपा० ४१३६. 


घिद्दुरिय. त्रि० (विधुरित) ब्याकुल बना हुआ. 


726779०5०७१, ००777४४०0 , खुर ० २, २१६॥ 
३५ ई्‌ श्र; अह्ा ० 


विद्दरीकय. ज्रि० ( विधुरीकृत ) ब्याकुक्ष किया 


हुआ, (/007/7860, कुमा० 


विदुल्न ] 


[ ४७२ ] 


[ बीससिय 





खिड्न्न. त्रि० ( विफुश् ) (१) खिला हुआ. 
]30 ७7, 65०७४००0९४०. (२) उत्साही- 
208%0प5, ७06789600. भवि० 

विदूश्न. त्रि० (विधूतत) (१) कम्पित, 8))8):07. 
साल० १७८;(२) वर्जित, रहित, )059प/8 
04, [768 7707. पठम ० <€<, ४. 


विहसा, ख्री० (विभूषा) (१) शोभा, 368प्रा 9, 


झ0]0700प77. सुपा० ६२१; दे० ६, ८डे; | 


( २ ) अ्रल्लंकार आदि से शरीर की सजावट, 
(00097॥07607£2- पंचा० १०, २१. 
विद्डसिञ्र. ज्ि० ( विभूषित ) विभूषा युक्त, 
अ्रल्लंफृत, 3 007/700, 06००7'४४०१. भवि० 
विद्ेढणा. सत्री० ( विहेठना ) कदथेना, पीड़ा, 
2 0000. डब० 


घिद्दोडिञआ, त्रि० ( ताडित ) जिस का ताड़न ' 


किया गया हो. 360067 क्ुमा० 
छोआरचिय. ज्वि० (वीजित) जिसकी पखे से हवा 
कराई गई हो. ॥79॥700 . स० <४६. 
चीइक्ंत. त्रि० ( व्यतिक्रान्त ) जिसने उल्लंघन 
किया हो. ४४72769४00 , 
भग० १०, हे टी. 


बीडय, पुं० (ब्रीडक) लज्जा, शरम, 5॥8॥॥0. 


गडड० ७३१. 


बीमंसय. ज्रि० (विमर्शंक) विचार-कर्ता, ])75- ' 


०प्रडश 08४8, ४7]767; उव० 
चीमंसिय. त्रि० ( विमशित ) विचारित, पर्या- 
लोचित,. [)8075590, 260॥06796 80. 
सस्मत्त ७ २४७, 
चीर. पु० (वीर ) (१) छून्द-विशेष, ?प&॥76 


०0 ७ 7॥6$78. पिंग ० (२) वैताढ्य पर्वत की ' 


उत्तर श्रेणी में स्थित एक विद्याधर नगर, 


भात/98व)987 ७07 &प7४६8९ ॥70 6 | 


90700 0०0 ॥#8 70प7760 ४०॥६84]) 98. 
हक ७० 

वीरंगय. पु० ( वीराज्द ) एक राजकुमार, 
२७78 ०0 & 00708. डप० १०३१ टी. 


ए३0]8800. 


खीरमई. स्री० (बीरमती) एक 'चोर-भगिनी, 4. 
55567 07 8 ४र्णा, मह्ा७ 

चीरिश्र. पु० न० (वीर्य) (१) एक देव विमान, 
चिक्लकात6 0 98 शेष. 9०० 
०७). देचेन्द्र० १३१; ( २ ) शरीर-स्थित एक 
धातु, शुक्र, 9७07787, ४77]9. ( ३ ) तेज, 
दीमि. 57]6४8007७, [ए४४79, है० २, 

| १०७; प्राप्त ७ 

। चीरहा. स्री० ( वीरुधा ) विस्तृत लता, 

शू)78४०7 8 07९७७[087- कुप्र० ६९; १३६. 
चीवाहण., न० ( विवाहन ) वित्राह-करण, 

। विवाह-क्रिया, 9 ॥90877792090 ००/४- 

| _79079 0४ 7४0८-5व०६४ ८६ टी;सिरि०१५१, 

| बीवाहिग, त्रि० ( वेवाहिक ) विवह-सम्बन्धी 

७७४7079),.. शप[॥9)]. . घर्मवि० 

,. १४७. 

 चीवाहिय,. त्रि० (विवाहित) जिस की शादी की 

गई हो, ()0 १४)।७ 4५ 7॥907380. महा ० 

' चीलडरी. ख्री० ( विश्वपुरी ) नगरी-विशेष, 

.._]९४७॥8 ० & 2८709.- उप०९६२. 

, बीसंत. त्रि० ( विश्रान्त) विश्राम-प्राप्त, जिसने 
विश्रान्ति ली हो, (0868066, 7000584. 
कुप्र० ६२; पठम० ४३३, १३; दे० ७, ८२; 
पाञ्र ० सण ० उप० ६४८ टी. 

चीसंदश. नं० ( विस्यन्दन ) दही की तर और 
आटे से बनने वाला एक प्रकार का खाद्य, & 
वंए0पे 0 89898. प्रब० ४; पश्चा० रे३. 

बवीसह्. त्रि०(विश्रव्य) विश्वास-युक्त, (४0ग7- 
व60 ॥0, 067#7प्४:00, 5077086709) . 
गा० ३७६; अभि०११६; भवि. 

' चीसमिर. त्रि० (विश्रमितृ) विश्राम करने वाला, 
४65078, 70000भ8. सण ० 

वीससअ, त्रि० (विश्वसुजू ) जगत्कर्ता, 700 
078९%07. पड़ ० 

वीससिय. शत्रि० ( वैस्लसिक ) स्वाभाविक, 


रि७ए7०9७]. आभावम० 


धघीसा ] 


थीसा. र्री० (विश्वा) पृथिवी, घरती, [0870. 
नाट० 

घीलाण. पु० ( विध्वाण ) आहार, भोजन, 
फ'000, 6७४78. है० १, ४३. 

वीसाम. पु« (विश्राम) (१) विराम, उपरम. 
79०56. (२) प्रवुत्त व्यापार का अवधान, चालू 
क्रिया का अंत, (208880707, ४४०090220-: 
है? १, ४३; से० २, ३१; महा० 

चीखारिश्र, ज्रि० (विस्मारित) भुलवाया हुआ. 
(29प5०ते ॥40 407806 कुमा ० 

बीसालिश्र, त्रि० ( भिश्चित ) सिल्लाया हुआ. 
४॥१४60. कुमा० 

चीसिया, सत्री० (विंशिका) बीस संख्या वाला, 
('७0॥09. बव० १. 

चीखुं लगा. न० (चित्रस्भण) विश्वास, [फपरा, 
०07 त७80०९. ढा० ९, २ टी. 

बुआ बु:अ. त्रि० (दृत) (१) प्रार्थित, 24॥- 
६७०. (२) प्रार्थना आदि से नियुक्त, /0- 
0०१॥॥७० ०7 ७ 7०0 ००७४५, (३) वेष्टित. 
संक्षि० ४; 5प770प०प, ७00॥7[088- 
५९८0, सुपा० ६३. 

बंताकी, ख्री० ( इुन्ताकी ) चेंगन का पेड़. 
[0 काका छा छीपीा)[छो8, दे० ७, ६३. 





बुक त. न्रि० (व्युत्कान्त) व्यतीत, गुजरा हुआ. | 
[?॥५5७९१, ७७१४९१, पाअ० (२) निष्क्रान्त, | 


याहर निकला हुआ. (४070 07६, 0७076 
(0४00, निसी० चु० १६. 

चुक्कंति. ख्री० (ब्युत्क्रान्ति) उत्पत्ति, 700८6. 
राज० 

चुग्गद्द, पु० (व्युदुम्रह) घाड, डाका, / 5४ए्पे- 
08670 2008.0)२. उप«* पूृ० २४६. 

यच्छिल्न. न० (ब्यच्छिज्ष व्यवच्छिन्ष) लगातार 
“बौदइ दिनों हि उपवास, 0 
(99 86 9 ॥70. संबोध० ९८. 

चुज्मांत, तज्रि० (उद्धयसान) पानी के वेग से खींचा 
जाता हुआ, बह जाना. 70 जाएडु शा 


( ५७३ ) 


[ बुत 








| ऋ&667. पडम० १०२,२४; बै० ८२. 

बुट्टधिय. त्रि० (ब्युत्यित) जो उठ कर खड़ा हुआ 
हो, [800६९० प्रए). भवि० 

। चुडूढ, त्रि० (बुद्ध) (१) बढ़ा मद्दान्‌ . 57996- 
कुमा ०; ( २) अनुभवी, कुशल, निपुण. 7:- 
0070, हयापिो, (३) पंडित, जानकार. 
ए/३०9, ]8७४760. हे० १,१३१; २,४०-६० 

बुड्ढत्त. न० (वृद्धत्व) बढ़ापा, जरावस्था, ()]0 
#छु8, सुपा० ३६०,२४२. 

चद्॒ढवाइ. पु० (वृद्धवादिन्‌ ) एक समर्थ जैना- 

चाय जो सुप्रखिद्ध कवि सिद्धसेन दिवाकर के 
गुरु थे. )४876 06 ४ 000907पों र४७॥)& 
2 ठी07ए08 एी॥0 फछाक्ष७ ७ ध्ापर) * 
॥882987 06 06  ट00097#४80.  ]700# 
79॥0तव. [00% ४0॥॥ 
स्रम्मत्त० १४०. 

बुडठवाय, पु ० (वृदआाद) किंवदन्ती, कहावत, 
जनश्रति, [2-0 ए७७). स० २०६. 

घुड्टिद, स्री० ( वृद्धि ) ( १) सम्रद्धि, संपत्ति , 
९४७७॥४४, 97७०११७709.( २) व्याकरण-प्रसिद्ध 
एकार आदि वर्णाकी एक संज्ञा,([7] 87870.) 
[6 470789856 07 ]078070%ग्रांगए ठ 
ए०9७/७8, सुपा० १०३; हे० १, १३१; (३) 
समूह, (४0!॥00007, ॥00॥0707689. (४) 
कलान्तर, सूद. 700/6390; (९) ओषधि 
विशेष, 8 तप 0ा0दांठुं09- (६) पु ० 


)ए छोर 09. 





गन्ध हब्य विशेष, 0 [78287870 8प03छा- 
००- है० १,१३१. --धम्यय. श्रि० (घर्मक) 
बढ़ने वाला, व्धनशील, [70/7888702. 

चुड्डिम. त्रि० ( बृद्धिमत्‌ ) बुद्धि बाला. 
जिछणज्ाह 870900 07 6670]097907४- 
विधार० ४६७, 

चुत्त, त्रि० (उप्त) बोया हुआ, 5097, [ऐ87- 
560. उब॒«» 

चुत्त. न+ [वृत्त) छुन्द, कबिता, पथ, (०४786, 
90००7४,. पिंग० 


चुसुं'] 

बसंत. पु ०(व॒त्तान्त) खबर, समाचार, 
०3, ४ंवांए25,. 77#0॥8०706. 
स्वप्न० १२४; पाअ ० हे० १, १३१; स« ३२ 

ब॒त्य, स्रि० (उपित) बसा हुआ, रहा हुआ. 
]ए760, 0७०७६. पराञ्म० उब० बया० ४३; 
उप० प्‌० १२७ सुख ० २,१७६ से> ११,०८० 
कुप् ० १८३७ 

बदास, पु० (ब्युदास) निराश, 750]प807 
विशे० ३४७९ 

वष्पंत, स्ति० ( वष्यमान ) बोया जाता, 50- 
शांत आक० २२; पि० ३३७ 
जुसि, त्रि० ( वषिन्‌ ) संविग्न, साधु, संयमी 
मुनि, 587. “बुसि संविग्गों सणिशो”” 
निसी० भु० १६ 

लुस्िम. त्रि (वश्य) वश में आने वाला, अधीन 
होने वाला, (/8]090]6 ० 00ग8 8प्र- 
07००१, ०07॥70)9.0)0, निसी० चू० १६ 
बढ़. त्रि० ( ब्यूढ ) (१) उपचित, पुष्ट, एएहं- 
शांग8, 796. से० ६, ९०; (२) निःसूत 
निकला हुआ. (१0770 00/. चेहय० ४ 

वेशञ. न० (वेध) कर्म-विशेष, सुख तथा दुःख का 
कारणभूत कम, 3 [08700 &7' हं&78 
९8प्रञ्रंग2 0०0[070058 गत प्रशाशए- 
7985. क० गें० १, हे 

वेझ.प*०(चेग) (३१) प्रवाइ. ॥7]0ए, 3678 &707 
(२) रेतस्‌, वीये, 87067, ४77]6०., (३) मूत्र 
झादि निःसारण यन्त्र, [78.0709007 ०05 
006 [80895. (४) संस्कार विशेष,.3 [0878- 
0७पीौ97 670ए8007. प्राकृ० ४१ 
वेझंत.पु ० (वेदान्त) दर्शन-विशेष, उपनिषद्‌ का 
विचार करने वाला दर्शन, .'06 ए0298) 
99787909 07 इप्॒न्‍॒/0॥) 0 पांगतेप 
ए7080005. भच्च० १ 





वेश्डिश्. त्रि० ( खचित ) जढ़ा हुआ, जड़ाऊ, | 


०४४0, 500१0090. कुमा० पाझ्म० भवि० 
वेहडिआ, पु० 


( ४७७४ )» 


( बेकरिक ) मोती वेधने वाला . 


[ पंकड 


। शिक्पी, जौददरी, /0७०]७7. कप्पू० 
बेअड्ढ. न० (चेदग्ध्य) विद्र्घता, विचद्णता, 
8983]॥, 4005087745. खुपा० ६२६ 
| च्ेञ्णु. स० ( बेपन ) ( १) कर्प, कांपना, 
7977 9]708, ७7707, चेइय० ४३९॥ 
नाट-उत्तर० ६१; (२) ब्रि० कांपने वाला 
(0796 ४79४ ६४०7/]68. चेहय० ४६३० 
वेश्ररणी.- स्री० ( वेतरणी ) विद्या-विशेष, 
7700 07 778870%&/! 8)7!], आवम० 
वेअज्ल. न० ( वैकल्य ) विकक्षता, ब्याकुल्षता 
2 8702007., []प7759- गउड० 
वेश. पुं« (वेतस) वक्ष विशेष, बेंत का पेढ़ 
2 दंग 0६ 796, 06 78027). है० 
२०७; पड़ ० गा० ६४९२ 
वेआगरण,श्रि० (वैयाकरण) व्याकरण सम्बन्धी 
संदेद-निराकरण से संबन्ध रखने वाला 
(97:87790 08) , पंचभा » 
घेआशाल. पु० (वेताल) छुन्द-विशेष. 7ए७770 
0 & 706476. पिंग« 
चेश्रालग, श्रि० ( विदारक ) विदारण कर्ता 
4)0ए4067. सूयनि० ३६ 
वेआलि. पु« (चेतालिन्‌ ) बन्दी, स्तुति-पाठक 
3974, 7078076] डप० ७०२८ टी. 
वेइ. स््री० (वेदि) परिष्कृत भूमि-विशेष,चौतरा 
2 ]097. कुमा ० महा ० 
चेदृश्म. त्रि० (वेदिक) वेदों का जानकार, ५४ ७०!। 
ए67860 7 ४]6 ५७००३४७, द्सनि० ४,३४९ 
चेइआ. स्त्री ( वेदिका ) अंगुक्ति-मुत्रा, अंगूठी 
फाणए- देन ०, ०६ टी 
वेउव्य. त्रि० ( वैक्रिय ) विकृृत, विकार-प्राप्त 
(7४७४०8०१. बिशे० २९७४ टी. --लद्धि 
स्री० ( क़ब्धि ) शक्ति-विशेष, वेक्रिय शरीर 
बत्पन्न करने की सामथ्ये, 3 097॥70पोक्ा' 
7087, पठस»० ७०, २३ 
चेंकड़. प्‌« ( बेक्कट ) दक्षिण देश में स्थित पुक 


पर्बंत, 'प७70 06 ७ 70776 %४7 77 ६9 


बंड ) 


छः 


(५७५ ) 


[ फेयंड 





0600&7. अच्छु० १; --शणशाह. पु० (नाथ) 
विष्छु की बेकूटादि पर स्थित मूर्ति, 87 40! 
० एपष्राधप ० ४096 ्रा०एप्राशांए. 
इझश्खू० १, 

बेड. पु (वेतरड) हाथी, हस्ती, 0]9.09876- 
प्राकृष ३०, 

बेकुंठ, पु ० ( वेकुण्ड ) (१) विष्णु, नारायण. 
पछा7०, ए878ए०72-(२) इन्द्र, देवाधीश . 
27 ९ए४॥४66 0 7078. (३) गरुढपक्षी, 
९७॥9 0 (&7009. (४) भर्जक चुक्त, 
सफेद यबंरी का पेड़. & 08760प9&7 ६786- 
(९ ) क्लोक-विशेष, विष्णु का थाम, 6 
96०४९७7॥ ०06 ५7१३॥7)प. हैे० १ १३६; (६) 
पु«न«» मथुराका एक वेष्णव तीर्थ, 0 ॥0]9 
ए98009 ०0 ४ ४४७)०७४०७४77 (७ प7&- 
सी० ७. 

सेगवई. स््री० ( वेगबती ) एक नदी का नाम. 
७706 0 & ४ए67. ती० १५, 

चेजयंती. ज्ञी० (चैजयन्ती) (१) एक विद्याघर 
नगरी. .& ४१0./93)079 0209. सुर० ९, 
२०४; ( २ ) रामचन्क्जी की एक सभा. / 
ए?87॥70प्रो#ए- (0प्शठ 0 ि&78- 
0॥79707'98., पड्म ० ८०, ३. 

चेज्ज. श्रि० ( वेश ) भोगने योग्य, अनुभव करने 
योग्य, [096 ०5[007787080 . संबोध ०३३. 

वेद्ञा. पु* ( बेच ) (१) वृक्त-विशेष, ७770 
० & ६769. ( २ ) त्रि० पयिडत, विद्वान. 
7,697760. है १, १४८; २, २४. 

बेज्फ. श्रिष (वेध्य) बींघने योग्य, एए०7५४ए 
६0 006 [0067260. नाट-साहित्य ० १५८. 

बेट्रणग, पु० ( वेष्टनक ) (१) सिर पर बांधी 
जाने वाली-पुक तरह को पगढ़ी,  ]:70 0 
पा 0७7. (२) कान का एक आभूषण, 70 
0०77977867 6 ०0 887. राज० 

वेड्ढय. पू «(वेषक) छुन्द-विशेष, 'ए&706 ०0 
9 7776978. झजि० ४१. 


वेढण., न« (वेष्टन) ल्पेटना. [3070०॥7९, 
8पा०0पाक्ण९. से०१, ६९०; ६, ४३; १२, 
६६; गा० २६३; घमसं० ४६७. 

वेशइय. न० (वैनयिक) मिथ्यात्व विशेष, सभी 
देवों और धर्मों को सत्य मानना, 2 3 रंगते 
0 ज्ञ४076 006॥6, संबोध० १२. 

येरि. स्र० (वेणि) (१) वाद्य विशेष, / 770 
0 7ाप508) 7307प7770879॥. सण ०; (२) 
गंगा और यमुना का संगम-स्थान, "6 
०00०रीप्र्या56 0 06 (:७7290$ 876 
06 ४७॥72078. राज० 

वेशिवच्छुराय. पु'० (वेणिवत्सराज) पुक राजा, 
१३०७॥)6 ० 8 [रंग2., कुप्र० ४४०. 

घेशणा. ख््री० (वेन्ना) नदी-विशेष, )२७॥76 00 
& 7४५७४, --यड, न० ( तट ) नगर-विशेष, 
७७7४० 0 & ०८५७- पउठम० ४८,६९३; महा. 

वेत्तव्व, त्रि० (वेत्तत्य) जाननेयोग्य, ४४ 07009 
$0 06 $ैए0फ्प, प्राप्त 

वेकिआ. पु» (चैत्रिक) द्वारपाल, चपरासी. 
9007-76०००" सुपा० ७३. 

बेब्मल, त्रि७ (विद्वल) ब्याशुल, (१077$७त0, 
960ए7]60678व प्राप्र ० 

वेमइआ. त्रि० (भग्न) भागा हुआ, तोड़ा हुआः, 
]3%0४890. कुमा० ६, ६८, 

चेमणुरुस, न० ( बैमनसप ) मनमुटाव, भीतरी 
ह्वेष, क्‍)500806007 ०0 700, डब० 

बेमाउअ-वेमाउग. जि० ( वेमातुक ) विमाता 
की संतान, सौतेल्ा, .& 09॥0 06 & &००- 
70॥)97'. सम्मक्त० १७१; मोह ७० ८८. 

बेमाणि. पु० सत्री० (पिमानिन) विमान वासी 
देवता, एक उत्तम देव जाति, 05008 708४- 
कण 47 ०७४४४४७] 867978) 0878. दं ७२. 
बेमाया. सत्री० ( विमान्ना ) अनियत-परिमाण- 
एम्म0974कांए 708&8प79. भग* १,१० टी. 

वेयंड. पु० ( वेतण्ड ) हस्ती, द्वाथी, 700- 

ए0&70. स० ६६०; ७३२. 


बेर ] 


( ४७६, ) 


[ बेहायस 





बेर, न« (द्वार) दरवाजा, [0007 षदु७ 

चेलविश्वन, त्रि० (वच्चित) (१) प्रतारित, ढया 
हुआ, (१03(60, 0609]४60. प्राश्न ० वज्ा ० 
१२५२; विवे० ७७; ( २ ) पीड़ित, हैरान किया 
हुआ. 3]70060. खा« ११, 

बेला. स्ती० ( वेल्ा ) (१) समुद्र का किनारा, 
१७ 889-87707'8, से*२,६२; आवे०; (२) 
बार, दफा. 7७७७. >वासि. पु७ 
( वासिन्‌ ) समुद्गु-तट के समीप रहने वाला 
वानप्रस्थ, 8 ४०७,०७7०४५४४७ [९98 
7687 ॥|6 800-00&58 , पंचा० १२, २६. 

बेलिल्ल. त्रि० ( वेलावत्‌ ) बेला-युक्त, 5879- 
शंपाणह 4९०४७९7०ए 06 ४॥0 ॥86. कुमा ० 

वेललण, न० ( वेल्लन ) प्रेरणा, [795022- 
6007, गडड़० 

बेल्लिअ, त्रि० ( बेश्लित) (१) कंपाया हुआ. 
॥७70]680. से०७०, ६१; (२) प्रेरित, [7- 
५४270॥0०९१, 770090. से ० ६, ६५, 

बेट्लिर. श्रि० (वेक्लितृ) कांपने वाज्ञा, 9770 - 
]708. गडड० 

बेबज्क, न० ( वैवाह ) विवाह, 
0[977920 . राज* 

वेबगण॒ु. न० ( बेवण्य ) फीकापन. (7७778 
6₹ 806प्र/ 067 ठ0्र्ा०ह्रांग्ग, 09१9७- 
00558, फुसा ७ 

वेबाहिअ. ज्रि० ( वैवाहिक ) संबन्धी, विवाह- 
सम्बन्ध वाला, /५ 760]90४6, ॥874- 
प079)], 7प[09/. झुपा० ४६६; कुप्र० 
१७७, 

वेविआ., पु ० ( वेषित ) एक नरक-स्थान. 
एथा0पर&९ 80046 ० ४0७ श॥शी] 
देवेन्द्र ० २७. 

बेस. ज्लि० ( ब्येष्य ) विशेष रूप से वांछुनीय, 
[28379)0]6. चब« ४, 

बेस. पु० (वेष) (१) बिरोध, बैर., [77709- 
(२) धुणा, अप्रीति, [)589860, &ए०73707- 


शादी, 


गठड० भवि* 

वेसइआ. त्रि० ( वैबयिक ) विषय से संबन्ध 
रखने वाला, ॥२०96778 ४० 28 00]908. 
पि० ६१, 

चेसंभ. पु० ( विश्रस्भ ) विश्वास, 55, 
0०770 67 ९०. पडम७« २८, ३, 

चेसमशण. पु० ( वेश्रमण ) (१) एक विद्याधर 
नरेश, )९७॥6 ०६ & ४]0989॥&7 778. 
पडम० ७, ६६; ( २) एक सेठ का नाम, 
१ ७॥6 0 8 एछ69]॥0% 797. सुपा« 
१२८; ६२७; ( ३ ) एक देव विमान, 
09740प8॥/ 06]8509 887५9] (0७7५ 
देवेन्द्र ० १४४. 

बेसम्म, न० ८ वेषम्य ) विषमता, श्रसमानता, 
0पए७)( 9. अज्क० २; प्रव० २१६ टी, 

चेसर. पु० स्त्री० ( वेखर) अश्वनर, खन्‍्चर, 
[पी6. सुर० ८, १६. 

चेसवाडिय. पु० ( बेशवाटिक ) एक जैन मुनि 
गण, 60 270प्र[0 एव 7 थां7)8 ५७776५, कप्प ० 

चेसवार. पु/० (चेसवार) धनिया आदि मसाला, 
2 87007 6070व॥707/ (0०0788- 
धतहु ण 870प0पें 60497467, 7प5- 
5४970, 0००७५, प0720" 6॥0.) उप्र० ६८, 

वेसि, ज्रि० ( द्वेषिन्‌ ) द्वेष करने वाला, 0०७- 
0प8, पडम॒०८, १८७; सुर० ६, ११९. 

चेसि. स्री० ( वैश्या ) वैश्य जाति की सत्री. 4. 
3िक्चा0 ७0०गाका- सुख०३, ४. 

चेखुम. ए० (वेश्मन्‌ ) यूह, घर. 0099. 
प्राक्ृ० २८. 

चेद्द. पु'० ( चेघल्‌ ) विधि, विधाता, ()70&- 
507. सुर० ११, २. 

छेहव, न० (वेभव) विभ्वति, ऐश्वय, ॥(७87- 
7007086, 87&760७77. भवि* 

चेहविश्र. त्रि० ( बच्चित) प्रतारित. 0600ए- 
60. दे० ७, ६६ टी, 

धेहायस, श्रि० (वैद्ययस) (१) आकाश-सम्बन्धी, 


वेदारिय ] 


आकाश में होने वाला, 067व७]. (२) न० 
मरया-विशेष, फांसी खगा कर मरना, 
प्रंणवे ० 0०७७0). पव० १५७; (३) पु० 
राजा श्रेणिक का एक पत्र, ७१706 ० ७ 
807 0 5॥767्र।९9. श्र॒णुत्त ० 

चेद्दारिय, त्रि० ( वैह्ारिक ) विद्दार-सम्बन्धी, 
बिहार प्रवण, ०॥७॥४७8 ४० ॥०५॥777९ . 
सुख «० २, ४९. 

योइय. त्रि० (व्यपेत) वर्जित, रहित. )856- 
५760 0 (7.86 [7077). भवि० 

घोक्क॑त, न्रि० (न्युत्कान्त) (१) विपरीत क्रम से 
स्थित, 705090]]60066 ०7 $006 ॥९४७/"३९. 
हे” १, ११६; ( २) अतिक्रान्त, (7४75- 
28786888608. सम्म ० ८. 

दोक्का. स्री० (व्याहति) पुकार. [766879700. 
डप० ७६८ टी. 

वोफखंदय. पु० ( अवस्कन्द > भ्राक्रमण. 
40907, 8&$559प]६., महा ० 

वोगड, त्रि० ( ब्याकृत ) परिस्फुट, ?][शग, 
797)[650. झायानि० २६२. 
वोच्छेशञ्र-द्‌, पु० ( व्यत्रच्छेद ) ( १) अभाव, 
व्यावृत्ति, 3 0/567708. क० गं० ६, २३; (२) 
अतिबन्ध, रुकावट, निरोध, [?70006007. | 
पंचा० १, १०; ( ३ ) विभाग, )]४१903. 
गउठड़० ७४०. 

वोच्छेयण॒. न० ( ब्युच्छेदन ) ( १) विनाश, 
96500प60070,  7पं।, चेद्य० २४; 
पिंडन ६६६; (२) परित्याग, #0छातेशा- 
77067/, ठा० ६ दी. 

वोज्जिर. त्रि० (श्रसित्‌) डरने वाला, [५70, 
6७॥र्घ पर, कुमा ० 

वोढ. त्रि० (ऊढ) वहन किया हुआ. |30776, 
७७777060. चात्था० १६४. 
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संकिसण, न« ( संकीत॑न ) उच्चारण, 7?70- 
7प77084]07, ४४।6797708. स्वप्न, २७. 

संकिर. न्नि० (शज्डित्‌) शह्ला करने की आदत 
बाला, शंका शील, १)2070072, 8प8- 
70००४ा2.गा० २०६; रे३३; *८२; सुर० 
१२, १२९; सुपा० ४६८. 

संकी लिश्. त्रि० (संकीलित) कील लगा कर 
जोड़ा हुआ, 7९४७॥)९०, 7564 ७99 & 79). 
से १४७, रे८- 

संकुक. पु० (शह्बुक) वेताढ्य पव॑त की उत्तर 
श्रेणी का एक विद्याधघर निकाय, / 270८० 
ण १३१9४०9व॥६7६५ ०४ ६6 70%) 07 
॥000 70प760 ५४४०॥४94 98, राज० 

संकुकण्ण, न० ( शह्ुकरणण ) एक विद्याधघर नगर. 
१९७7706 07 9 ४१89984))97# ०09. इक० 

संकुका. स्री० ( शझ्ुका ) विद्या-विशेष, 2. 
70 0 772809)! $)0]], राज० 

संकुद्ध. त्रि० ( संक्रुद्ध ) क्रीध-युक्त, ह7279, 
ज़ा796))पा. वज्वा० १०, 

संकेआ, त्रि० ( संकेत ») ( १०) चि6ट्ड युक्त. 
पा9एणणए & ७87. ( २) न» प्रस्याख्यान- 
विशेष, & [(097072प)9&7 ए0एछ. आव० 

संकेइश्र. श्रि० (संकेतित) संकेत -युक्त, न ५एग९& 
2 8०5६४प78 07 ऐ ंंग्रॉ, श्रा० १४; घमेवि० 
१३४; सम्सत्त ७ २१८, 

संकीइय, त्रि० (संकोचित) संकुचित किया हुआ, 
संकेला हुआ. (7070780५60, »07१2०0. 
उप० ७२८० टी, 

संकोडणा. स्रो० (संकोटना) सकोढ़ना, संकोच, 
(:0777806007, 80779207767(. राज० 

संख्र. पु० ( शक्ल ) ( १) नवयें बददेव का 


संखइम ] 


प्र्वेजस्मीय नाम. 7७776 ०0 ६9 एरंण 
9899060 ॥7 ४39 (४9ए१008 फ्रफऐ. 
पडठम० २०,१६१; (२) एक राजपुत्र, 'प७76 
06 & 07706. सुपा०५६६; (३) रावण का 
एक सुभद, 0 ए&॥"07 ०0 उै।&ए७78,. 
पठम० २६, ३४; (४) छुन्द-विशेष, 'ए७776 
0 8 70क्‍78- पिग० (५) इस नाम का एक 
ड्वीप और समुत्र, 'प&॥76 0 87 (डोक0 
#०१0 ७ 888; (६) शंखबर द्वीप का एक अधि- 
छायक देव, ६७१७७ ० 8 [76थं005४ 
8०१ ०0 509फ्ॉ:0899/9 9970 , दीव ० 
(७) नखी नाम का एक गंध द्रव्य. 8 70 
0 700#0776; (८) कान के समीप की एक 
इंड़ी, / 076 0687 66 ४6७78; (६) 
एक न!ग-जाति.& [दंत ० 579६९; (१०) 
हाथी के दांत का मध्य भाग, ७ फुछा 
08६ ७७67४ 66 एप 0 8॥ ९००४ ७॥४६; 
(११) संख्या-विशेष, दुश निखवे की संख्या. 0 
ए_ए7१०७० ॥))॥0708, है० १, ३०. 

संखदइूम. श्रि० (संख्येय) जिसकी संख्या होसके, 
ए7व४ ०8७ ४6 ्रध्ा706760, विशे० 
६७०; अगुजो ० ह्श्टी 


संखणारी, ख्री० ( शद्भूनारी ) छुन्द-विशेष, | 


]२७०७॥6 06 & 70678. पिंग० 

संखधमग. पु० ( शद्भुध्मायक ) वानप्रध्थ की 
एक जाति, / ):एछ6 0 ५७78[77980)& 
( 006 ४7वें 5889 ० [9 ) राज० 

संखघर,. पु० ( शद्भघर ) श्रीकृष्ण. ४77 
0१४09 ॥ 0० 50789 7$7790709. कुमा० 

संखपुर, न०(शहूपुर) (१) एक विद्याघर नगर, 
७776 0 8 ५3099व0997/ 205. इक० 
(२) नगर-विशेष जो आजकल गुजरात में संखे- 
रबर के नाम से प्रसिद्ध है. )९५77)6 ० & 
ं5हझ 0%0व 599800॥76507979 व 
(786, राज० 

संखपुरी. ञ्री० ( शह्भपरी) कुरु जांगज़ देश को 


( ४८१ ) 


[ संखेष 
प्राचीन राजघानी, ॥7 8&70676 (0७) 
रण 6 रिफपथ्यटुओओं. ००एप्र॑फ्क- 
सिरि० ७८. 

संखम. त्रि० (संक्षम) समर्थ, ॥७)०, 00ए- 
९४, उप० 8८६ टी. 

संख्॒य. पु«(संक्षय) जय, विनाश, [)05$700- 
४07, #४पांश, से० ६, ४२. 

संखव र.पु० (शद्भूतर) (१) एक द्वीप, 'ए०७॥76 
0 ७7 8]%70, (२) एक समुद्र, '१७॥)6 
07 & 569. दीव० इक० 

| संखवरोभास, पु ० (शह्बवरावभ्नास) एक द्वीप. 

। ७76 0 8 ९.७४१, दीव ० 

| संखबिअ. श्रि० (संक्षपित) विनाशित, )69- 
(70960, 7प्रां766, अच्चु० ८, 

संखाय. ब्रि० (संस्व्थान) (१) सानन्‍्द्र, निविद, 
(7!08७, ०077090८४. कुमा० ६, ११; (२) 

। श्ावाज्ञ करने वाला, 50प70708; (३) 

। संहत करने वाला, (१0]]800708 70040 ७ 

। 779385; (४) नन्सनेह, ॥७८४07, ]070- 

(४) निबिद॒पन, [")0]77085, 870587886: 
(६) संहृति, संघात, [77070, 207 00&- 
+707, (७) आालस्थ, 5)00),, 40]607658. 
(८) प्रतिशब्द, प्रतिध्चनि, 770॥0., हे० १, 
७४; ४, १२, 

| संखावदे. ख्री० ( शझ्भावती ) नगरी-विशेष. 
२७776 0 8 070ए. त्ती० ९. 

संखाधिय. त्रि० (संख्यापित) जिसकी गिनती 
कराई गईं हो. ए/)३७६४ 8 7प77200#8वत. 
सुपा० ३६२; स० ४१६. 

सखुड्ण. न० ( रमण ) क्रीड़ा, सुरत-क्रीड़ा, 
56509) 47॥8700प788, 000709. कुमा० 

संखुभिश्च-संखुद्दिश, त्रि० (संचुमित) ज्ञोम- 
प्राप्त, 3870/8060, 073887780. श्रब० 
२७२; पठम० शे३, २०६;पि० ११६, 

संखेय- पु (संक्षेप) (१) पिंड, संघात, संहति, 
(200]80009, 700706706, औोषमा० १; 

















खंखेबस | 


( ५४८२ ) 


[ संगु्त . 





(२) स्थान, 7]909, क० गं० ६, ३२; (३) 
खामायिक, समभाव से अवस्थान, फि87/ 
(0070प्०७. विशे० २७६६, 

. संखेयण, न० ( संक्षेपण ) झ्त्प करना, न्‍्यून 
करना, 0 07702977870॥,क0/076ए%६007. 
मब० २८, 

संखोहिझअ. श्रि० (संक्षोरित) चषुब्ध किया हुआ, 
छोभ-युक्त किया हुआ. 3858060, 08* 
50060. से० १, ४६; श्रभि० ६०. 

खंग. न० ( भृज् ) (१) ब्त्कर्प, ॥7770708, 
97०७7067/१॥9.- क्ुमा० (२) पव॑त के ऊपर का 
भाग, शिखर, २28४४, $प्रागर70 (३) 
प्रधानता, मुख्यता, 50[070779059; ( ४ ) 
चाद्य-विशेष, / ]3छते छत करषआंठओ शा- 
86070770776, 077); ( ९ ) काम का उद्देक. 
+50888 0६ ]090, 7४786 06 062:8. 
हे० १, १३०, 

खंग. पु ० न० (सक्अ) आसक्ति, विषयादि राग, 
स्‍30080)77)607/, [070677988, गवड़० उच्‌० 

खंगइ, सत्री० ( संगति ) ओऔचित्य, डचितता 
2.0070655, 07000909, 707988. सुपा० 
११०. 

संगच्छुण- न० ( संगमन ) स्वीकार, अंगीकार. 
23 000(0:97708. उप्र०६३०. 

संगम. पु० (संगम) (१) स्त्री पुरुष का संभोग, 
865%0०| प्रणां०म 07 [709700प756. है ० 
१, १७७; ( २) एक जेन मुनि का नाम. 
उब७7706 06 8 वें9379 59॥770, उचे« 

खसंगमय. पु० (संगमक) भगवान्‌ महावीर को 
बपसर्य पर उपसग करने वाक्ा एक देव, 
उ७॥700 0६ 8 200 ज्ञ0 ॥077707/080 
प[07 74076 )(६8४व78. चेइय० २, 

संगमी, स्त्री० ( संगमी ) एक दूती का नाम, 
७76 00 & 607796-20-000छ667. 
सहा ७ 

संगय. पु ० ( संगत ) एक जैन मुनि का नास. 


२७॥726 0 8 7६&॥79 8७४7. पुष्फ० १८२५ 

खंगयय, न० (संगतक) छुन्द-विशेष, 7प७70 
0 & 77607८. भ्रजि० ७, 

संगर, न» (सज्जर) युद्ध, रण, लड़ाई, ५४४7५ 
७०४६।७. पाझ० काप्र० १६३; कुप्र० ७३; 
घर्मवि० ६३; है० ४, ३४९. 

खंगद्दण. न० ( संग्रहण ) संग्रह, 5007772, 
89070778, ०0।९०४78 . विशे७ १५०३६ 
संबोध० ३७; महा० 

संगहि श्र. त्रि० (संग्रहिक) संग्रह नय को मानने 
बाला, 36॥0एए08 [77 डउशध्गहए7/8098- 
7898. विशे० र्श२, 

संगहिअ. त्रि०(संगृहदीत) (१) स्त्रीकृत, स्वीकार 
किया हुआ. /2००[०७००१. सण० (२) पकड़ा 
हुआ. 56]260, 879७080. कुप्र० ८१. 

संगापमसूर, १० ( संग्रामशूर ) एक राजा का 
नाम, ३७॥6 0 8 !प्राए, श्ु० २८५ 

संगामुड्टामरी. कत्री० ( संग्रामोड्डामरी ) विद्या- 
विशेष, जिसके प्रभाव से लड़ाई में आसानी से 
विजय मिलती है. 0 |एंआते 06 799269॥] 
8]7]]. सुपा० १४४. 

संगाहि. श्रि० ( संग्राहिन्‌ ):संग्र ह-कर्ता, ()0 
(४0 ०0785 66 00१6003, विशे० 
१५९२०. 

संगि. त्रि० ( सक्निन्‌ ) संग रक्त, ऐॉंग्रा5०१ 
जञ0], &४0800060 00. संबोध ७; कप्पू+ 

संगिल्ल. त्रि० ( सम्वत्‌ ) बद्ध, संग-युक्त, 
4+६09०0०78७०४ ६0, पत्रा5९८ं ७07. पराञश्र० 

संगीझ. न० ( संगीत ) (१) गाना, गान-तान, 
8072. कुमा० (२) जिसका गान किया गया 
हो, 5078 7 ०॥07प७, सुपा० २०. 

संग़ुण॒. जि० ( संगुण ) गुणित, जिसका गुणा- 
कार किया गया हो, /(प६97090. खू० प० 
१ ०, हृ टी. 

संगुक्त. त्रि० ( संग॒ुप्त ) (१) छिपाया हुआ, 
प्रच्छुछ्न रखा हुआ, ।76097, 20028960 . 


अंगसोषिशआ ] 


डप० इश६ टी; (२) गुप्ति युक्त, अकुशल 
- अवृत्ति से रहित, स्र&%णा08 006 ००7४४०े 
* छा प्ांणते, छ0०800 8७70 00095. प्रव० 
१२३. 
संगोविअ. त्रि० ( संगोपित ) संरकित, 
470॥80680, महा ० 
संघ. पु० (सह ) (१) समूह, समुदाय, 
(200]800070, 77ऐ/75प्र66. सुपा० १८०; 
( ) बाशि-€र्ुइ, 2 ग00ए 07 एपॉपै- 
+प॒वे७ 0 97709]5. है० १,१८७. 
संघशञ्न, श्रि०( संहत ) निबिढ़, सान्द्र. (४058, 
0079)9800. से ० १०, २६, 
संघट्ट. पूं० ( संघ्ट ) दूसरी नरक का छूटवों 
नरकेखक, ॥॥)8 अंडर) 80088 0६ ४06 
$60070 ॥8))], देवेन्द्र * ६, 
संघट्ट, त्रि० ( संघट्टित ) संत्लग्न, ठ0706वे, 
पणां॥80., भवि० 
संघट्टणा, ख्री० ( संघदना ) संचलन, संचार, 
(०ए४७॥॥९7७४५. पिंड० €८६. 
संघडणा. सत्री० ( संघटना ) रचना, निर्माण, 
+"07779007. सम्ु० १९८, 
संघडिञर त्रि० ( संघटित ) (१) संबद्ध, युक्त, 
गेंगंघ०३ ४०8०४0००, ००णजंग्र०त. सेन 
४,२४७; (२) गठित, जठित, १8089 007- 
]09868, प्रासू० २. 
संघदास, पु० (सद्ृदास) एक जैन मुनि और 
ग्न्थ-कर्ता, ९७१06 07 8 ४ं७708 59777 
धगते 8प्र0%, त्ती० ३; राज० 
संघयगु. न० ( संहनन ) कमं-विशेष, अस्थि 
रचना का कारणमभूत कमे, 2 (87४0प ७7 
घंणते एु 8४709. क० गं० १, २४. 
संघाइआ. त्रि० (संघातित) (१) संघात रूप से 
निष्पन्न, 2700 7060 7 607ञांप७॥07 
७00. से० १३, ६१; (२) इहकट्दा किया 
हुआ, (!0]00060. पेडिन् 
संघाडणा, झत्री० ( संघटना ) ( १) संबन्ध. 





-( धघ्दे ) । 
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[ खंचस 





78००७४707, (२) रचना: ,॥707709007- 
खसूयनि० २०. 

संघाय. पु० ( संघात ) (१) समूह, जत्था, 
(०॥००६४४०४७, 7रप0000. पाञ्न« गउड० 
महा ० (२) संहनन-विशेष, वद्धऋषस नारा 
नामक शरीर बन्ध, / 08772८097 'गंगते 
० 7099208) 7स्‍80670, ४७]7० '8- 
क्099. +७79०॥७. 5 720999708.- 
'संघायणं संठाणेणं 

संघायण. न० ( संघातन ) विनाश, हिंसा. 
578, 4९६६४४:१९८४070, स० १७०. 

संघायणा. ख्वी०(संघातना) संहति, [77707, 
007777790700, करण. न० (करण) 
प्रदेशों का परस्पर संहत रूप से रखना. ./. 
घणागा ० $086 दा987९४६ ७0प7॥7708- 
विशे० ३३०८. 

संघार. पु० (संहार) (१) बहु-जंतु-क्षय, प्रत्य, 
एमए९ए४श 66४४४70०५४07. तंदु० ४१; 
(२) नाश, ॥)06४07प८४07; (३) संक्षेप. 
(2076#7980॥07,  ७7779877676; (४) 
बिसर्जन, 77007 82, ४४००/४४ [070॥5 
77750; (६) नरक-विशेष, '१०७7700 ० ७ 
)७)]); (६) भैरव-विशेष, (0798 ० ४6 
40770$ 0 3॥9४7४9७. दै० १, २६४; घढ, 

संघारिय. श्रि० (संहारित) मारित, व्यापादित, 
753]00. भवि० 

संघिन्न, त्रि० ( संचवत्‌ ) संघ-युक्त, समुदित. 
3556770]60, प(६००. राज० 

संचइ-संचइग. श्रि० ( संचयिन्‌ ) संध्वय 
वाला, संग्रही, संग्रह करने वाला, (3७६]67- 
6४, 20)]80407. दुसनि० १०, १०; प्रब० 
७४ टी. 

संचहइ्य. त्रि० ( संचयित ) संचय-युक्त. (70!- 
46068090, 8980067'80. राज* 

संचत्त, त्रि० (संत्यक्त) परित्यक्त, 870 07- 
60, अज्सण १७८, 


अंचयमाल] 


( ४८७ ») 


[ संजुअ 





संदयमएस, पु७ ( संचवशास ) प्रायश्चिस 
सम्बन्धी मास विशेष, 2 फछाप्रएप्रोद्याः 
॥7076 0 6५७9007. राज० 

संचरण., न०(रूचरण) (१) चलना, गति. ['0 
70076, (१) सम्यग-गति, 70007 
70007, गडड़० पि० १०२; कप्पू० 

संचरिश्र, श्रि० (संचरित) चत्ता हुआ, जिसने 
संचरण किया हो. ५००७)|२७०, 70760. 
उप. पृ० ३५८; रुक्मि० २६; भवि० 

संचलण, न० ( संचलन ) संचार, गति. 
औ(00070. गउड० 

संचलिञ. त्रि० ( संचलित ) चला हुआ. 
२४४)४०७0, 770५900., सुर० ३, १४०;महा० 

संंचाइय., त्रि० ( संशक्त ) जो समर्थ हुआ हो. 
80]8. भग*० ३, २ टी. 

संचाय. पु« ( संत्याथ ) परित्याग. 20००४- | 
(0797787/, 0ए०४४ंग४8. पंचा० १३, ३४. 

संचारि. त्रि० ( संचारिन्‌) गति करने वाला. 
00५०0. कप्पू० 

संखितण, न० ( संचिन्तन ) चिन्तन, विचार. 
(एठमग्मंव००9007,7960007., हि० २२. 

संधिशिय. त्रि० ( संचित ) संगृहीत, (20॥7- 
7॥॥06, ०0!]20६606. स० ४७३. 


00507'0090., सण ० 

संचेयणा. सत्री० ( संचेतना ) अच्छी तरह सुध, 
सान, 86058, 2078000ए89०88 , सिरि० 
६०७, 

संचोहय. ज्रि० (संचोदित) प्रेरित, [9700060, 
ए0707770060., ढा० ४, डे टी, 

खसंछाइय. त्रि० ( संछादित ) ढका दुआ. 
धघांवव॒७8, ०207089760. सुपा० ९६२, 

संछीभ. पु० ( संक्षेप ) अच्छी तरह फेंकना, 
चेपण, 07097 78 6088६767: पेच० £, 
१९६, १८०. 

संजइ., पूं> (संयति) उत्तम साधु, मुनि. [० 


| 
संचिन्न. श्रि०(संचीर्ण )आचरित, [27.800500, 


७७४ &७४95.- संबोध० ३६, 

संज़म, पु ० (संयम) शुभ अनुष्ठान, 8 8000 
86580प007 07 [067077797086. कुमा ० 
७, रेरे. 

संजमिञअ, न्रि० ( संयत ) बांध। हुआ, बढ्ध, 
307णवें, 40:06760. गा० ६४६; सुर० ७, 
*€; कुप्र० १८७. 

संजयंत, पु० ( संजयन्त ) एक जैन मुनि, 
पिच्कात6 एिण 8 गेभाए७ 8870. पठम० 
*, २१७ 

संजय॑तपुर. न० ( संजयन्तपुर ) नगर विशेष. 
४७१78 00 & ०४४- इक० 

संजयपंता, सत्री० ( संयतप्रान्ता ) साधु को 
डपद्गव करने वालो देदी आदि, & 006५ 
970प70]080779 00 & 5७४४5. श्ोघ भा० 
३७ टी. 

संजयभद्दिगा. खत्री० ( संयतभद्विका ) साधु के 
अनुकूल रहने वाली देवी आदि. / [8ए०0परा/- 
920!0 80488655 8॥0., ६0 8 $७774, & 
]809 ॥एप्रष्ठ प000 ४00 ॥080785 
67 एण7098 0 9 5७४70. ओघमा ० 
१७ टी. 

संजर. पु० ( संज्वर ) ज्वर, बुखार, 778४४४. 
अद्चु० ६७. 

संजलिअ, पु० ( संज्वलित ) तीसरी नरक 
भूमि का एक नरक-स्थान. 27 ७0006 ०0६ 
४४७ ६0६४० ४७], देवेन्द्र ० ६, 

संजाणय, त्रि० ( संशायक ) विज्ञ, विद्वान, 
जानकार, ],6977080, )९70 एञ|ं72. राज० 

संजीवरणी. सत्री० ( संजीवनी ) मरते हुए को 
जीवित करने वाली औषधि, /. ]झंणव ०० 
थाड्यए (844 ६0 7७४07 096 0986 
50 ॥46). प्रासु० ८३. 

संज्ीधि. ज्रि० ( संजीविन्‌ ) जिल्ञाने बाला, 
जीवित करने वाला, (!79907ए8. कप्पू+ 


संजुअ, त्रि० (संयुल) सद्वित, संयुक्त, 0 07060, 


संजुअ | 


0०077००६80. व्र० २२; सिक्‍्खा० ४८; सर० 
दे, ११७; मदा० 

संजुअ, न० (संयुग) (१) लढ़ाई, युद्ध, संग्राम, 
ए/७7०, 0»80)०. पाआ० (२) नगर-विशेष, 
०७१०० ०0 & 2059. राज . 
लखित. न« ( संयुत ) छुन्द-विशेष, 7प७8 
0 & 78078. पिंग० 

संजुता, ऋी० (संयुतता) छन्द-विशेष, '४०१76 
0 8 96006. पिंग० 

संजोइय. श्रि० ( संदृष्ट ) दृष्ट, निरीक्षित, ()0- 
887760, 86७70. भवि० 

संभच्छेयावराण. ज्रि० ( सन्ध्याच्छेदावरण ) 
(१) सन्ध्या-विभाग का आवारक, ()0307घ८०- 
६008 77 809 छ&/ ० [670872८6 
07 776008&0008. (२) चन्द्र, चांद, 
3007. अखुजो० १२० टी. 

संभ्दा, स्री० ( सन्ध्या ) (१) दिन और रात्रि 
का संधि काल, १(०0॥77398 ०7 0४०॥778 
ए8)/0. (२) नदी, 'पिक्वा6 ० & 
7967. (३) बह्मा की एक पत्नी, _७॥06 
०१9 एज ० 37807778. है १, ३०; 
(७) मध्याह्ञ काल. "२०००. महा०--गय. 
न० ( गन ) (१) जिस नच्न्न से सूर्य अनन्तर 
काल में रहने वाला दो. /५ ६87 77 ७४0॥ 
6७6. ठप 789 &६8४ 07 |07९- 
(२) सूर्य जिसमें हो उससे चौदहताँ या पन्‍द्ग - 
इवां नक्चन्न, [400 07 480)॥ शआंहुए 07 
5006 507. (३) यह नक्षत्र जिसके डदय होने 
पर सूर्य उदित हो. 0 (0]8066 07 ए)१0$8 
2867एव670७, ४096. 5पफ7 ४966० ण्ांड 
77076 ७४7००४४९. (४) सूर्य के पीछे के 
या झ्ागे के नज्ञाश्न के बाद का नक्षत्र, 58 75 
ाद्य; 00!009, 07 80 ॥9880 06 ६8॥9 
5प्पा, बब० १, >-विगम.. पु ० (विगम) 
रात्रि, रात, 'पन्‍86. निसी० अु० १६, 
“चिराग, पु'० ( विराग ) संध्या का समय, 


( ४०५ ) 


[ स॑ंणा 





पए6 धं086 0 6४७7778. जीव॒० ३, ४, 

संभावली, र्ली० ( सम्ध्यावज्ञी ) एक विद्याधर 
कन्या का नाम 'प७7726 00 & ४]09280॥97 
१8708]097. महा» 

संटंक. पु० ( संटक् ) अन्वय, सम्बन्ध, 
306]80700.- चेइय० ३६६. 

खंठ, त्रि० ( शढ ) घूते, मायावी. ॥208006- 
कुमा० दे० ६, १११. 

संठविश्र, त्रि० ( संस्थापित ) (१) झाश्वासित, 
]2700प079६४००१, ०0750]60. (२) उद्बेग 
रहित किया इुआ. (268760. मह्द।० 

संठावण. न० ( संस्थापन ) रखना, 7?]90]78 
07 १:60978 0०४०(॥787'. प्रव० देस. 

संठावणा. सत्री० ( संस्थापना ) आश्वासन, 
सान्त्वना, 00000792808676760, 0०0780*« 
]9007. से० ११, १२१. 

संड. पु० ( शण्ड-परड ) (१) वृष, बैज्ल, 
सांड, प370|, 05. श्रा० १२; सुर० १९, 
१४०; (२) नपुसक, 207 7777067६ 
7787, है ० १, २६०, 

संडेय. पु० ( पाण्डेय ) षंढ, नपु'सक, “72 
]770000876 77977. नाया० १, १ टी. 

संढोदय. श्रि० ( संठोकित ) उपस्थापित, 
7?76507460, ०78९76४. सुपा० ३२३. 

संणज्ञा. न० (सांनाय्य) मन्त्र आदि से संस्कारा 
हुआ घी इत्यादि, #79 ४8प्र!&&706 
ग56७4 छ070 080079606 97067 ध्गवे 
07097606 8$ &7 070|&007 ४0 #76-« 
प्राकृ० १६, 

संणडिश्ञ. त्रि३ (संनटित) ध्याकुल्न किया हुआ, 
बिडम्बितं,. 0 8758060,  4_४६पघ-०००. 
बज्जा० ७०, 

संणा. ख्री० (संज्ञा) (१) सूर्य की पत्नी. [११७ 
ज्ञ9 0 906 धएण. (२) गाबन्री, 7१७ 
(9 फछंए। 0087678.- है० २. ७४३; (३) 
विष्ठा, पुरीष, दष्टी, [76098, 07078. उपर«» 


स-जामिशञ्न ] 


( फ८द ) 


[ संतारिय 





१४२ टी; “-इच्य. त्रि० ( कृत ) ट्ट्टी फिरा 
हुआ, फरागत गया हुआ. 7)30787220 
(707 ४06 ४50७8, दुस० १, शृटी; 
--भूमि. स्री० (भूमि) पुरीषोत्सजन की जगह. 
],800706. उप७० १४२ टी; दूस० १, १ टी. 

संणामिश्र,ज्रि० (संनामित) अवनत किया हुआ, 
86970, 00फ्तन७वं 8097 पंचा० १६, ३६, 

संणाय. त्रि० (संज्ञात) (१) जाति का आदमी. 
(00%णगप्गा9 े०छ, पंच० १०, ३६; 
(२) स्वजन, सगा. ९797787, 78]90४06. 
उप० ६०२३, 

संणास. प्‌ ० ( संन्यास ) संखार त्याग, चतुर्थ 
आश्रम, (/077फ8006 7क्व7प्राठा#ा]077 
० 06 छ000, 606 0प्७0 ध्यूव 
॥006 [986५ 50828 0६ 0763 ॥6. नाद- 
चेतत० ६०. 

संणासि. त्रि० ( संन्यासिन्‌ ) संसार-त्यागी, 
यति, (008 ए)॥0 207770089ए #९70- 
प्र76868 08 जछ/0600 काव [6४ 8&669800- 
700708, नाट-चैत० ८८, 

संणाह. पु ( संनाह ) (१) युद्ध की तैयारी, 
कैापह 070 ए/0७एक४४०ा 07 
७७४४)०, ०7 ]॥76 [0700097900प7्र, से० 
११, १३४; (२) कवच, बख्तर, /$१)0007, 
प्ाक्य),. नाठ-वेशी० ६२९; “-पह्टध. पु० 
( पद्ट ) शरीर पर बाँधने का वख्न-विशेष, 8 
706 0०६ 0000, बुह० ३, 

संणिय. त्रि० ( संज्ञित ) जिसको इशारा किया 
गया हो, (306७ जछ्व0 ३3 0070०80१ 6प्रां+ 
07 8879)60. सुपा० ८८. 

संणियास, पु० ( संनिकाश ) समान, सदृश, 
4,70:07883, #888॥70]9708. पडम७ २०, 
श्पण८, 

संशिरोह, पु ० ( संनिरोध ) रुकावट, (09- 
807घ०0४0०॥; )7007:87006., से० ९, ६४, 

संशिवाय- पू*० (संनिपात) संबन्ध, (77707, 


00०7770779868707. पंचा० ७, १८, 

संरिद्ाइ, ज्ि० ( संनिधायिन्‌ ) समीप-स्थायी. 
7788७685, 7080090प/0000, साक्ष ७ 
रर२, 

संशिदिञ्र. त्रि० (संनिहित) सहायता के लिए 
समीप-स्थित, निकट-वर्ती, ॥० 90.7080 
407 999. महा ० 

संत. पु० ( शान्त ) रस विशेष, [26808 
]0ए28 79॥87- सिरि० ८८२. 

संतट्ट. श्रि० ( संत्रस्त ) डरा हुआ, भयभोत. 
2 977760, 772!067760 , सुर०६, २०२. 

खंतत्त. त्रि० (संतत) (१) बिस्तीयं, 5[07280 
0पए, 85४[0070004.(२) निरन्तर,अविच्चिन्न, 
(7075970, 666१79], सुर० १४, ४६, 

संतप्पिअ. श्रि० ( संतप्त ) ( १) संताप-युक्त, 
4250795860, ४077॥67004. कुमा० ६, 
१४; (२) न« संताप, 070७९, 82075, 
89$87888., स०« २०, 

संतमस, न० (संदमप्त) (१) श्रन्धकार, अंधेरा, 
23 -00ए9क78 07 पणुं ए2७8७) वै07६- 
7988, पाशर० सुपा० २०९; (२) अ्रन्ध-कूप, 
अंधेरा कुआ, 0. 00४०7०७९वै 9७०७), 
४४७//०४)७६४ ४8). सुर० १०, १५८. 

संतरण. न*« ( संत्तर/ ) तैरना, तैर कर पार 
करना, 70 8फ्ष70 907058. श्रोघ० शे८; 
चेहय० ७४३; कुप्र० २२०, 

संताण. पु ० (संतान) अविच्छिज्न धारा, अधाह. 
(०75४ 9ग+क 07 0७४११०४घ७७॥ 0 फ़.विशे० 
२३६७; २३६८; गठउड० सुपौ० १६४८, 

संतार,. त्रि० (संतार) ( १) तारने वाला, पार 
उतारने वाला, 587ए70प7, ४80 0७०8० 
॥0 [0883 0४87" पठम ०२, ४४; (२) पु ० 
संतरण, तैरना, 5फ777. पिंग० 

संतारिअ. त्रि० ( संतारित ) पार उतारा हुआ. 
(2००66 ६0 & 8पघ0068र४परी. +शाणयं- 
786707. पिंग० 


स्ताव ] (पघ७) [ संदण 





संताच., पु* (सन्ताप) ताप, गरमी, 600, | संतों. झ० ( सान्‍तर ) मध्य, बीच, '(:00]90, 
छऋ 87770. मद्दा « ७०४ ७७6७ , 87007 8. 'अंतो संतो 'घ मध्याओें” 
संतावणु. न० (संतापन) संताप, संतप्त करना, | प्राक्ृ० ७६. 
70 2४वीं ७, ४0770676 . सुपा० २३२. | संतोसिश्र. त्रि० (संतोषित) संतुष्ट किया हुआ, 
संतावय. ज्ि० (संतापक) संत्ताप जनक, ()790 | 5908760, (!/0008०7॥80. महा» सख ० 
७४)0 शी॥005 0७ 00770705. भव्रि० संथ. त्रि० (संस्थ) संस्थित, 5090]9, 2 09- 
संतावि. त्रि० ( संतापिन्‌ ) संतप्त होने बाला, | वंप8. बिशे० ११०१. 





जलने वाला, [307790]6. कप्पू० संधरण, न० ( संस्तरण ) (१) निर्वाह, ()8.)'- 
संताबिय. त्रि० (संतापित) संतप्त किया हुआ, | 7978 0०0, 0०४०777ं78. ब॒ह० १; (२) 

237060, ६077)९77॥९0. काल ० बिछोना करना, 0 807630 ६४)9 960- 
संतास, पु० ( सन्नास ) भय, डर. [7087, | पंगष्ट. राज० 

[्‌'०7707., स० ९४४, संथावण.न०(संस्थापन) सान्त्वना, समाश्वासन, 
संतासि. त्रि० (संत्रासिन) त्रास जनक, - | 2 97०9थग78, 08०१०७६४07, ००॥980- 

200७07778, 8|७४70778. उप० ७६८ टी. ]9007, पठम० ११, २०; ४७६, ८; ६५; ४७. 


संति. स्नी० ( शान्ति ) (१) विषयों से मन को | संथाबणा. स्त्री « (संस्थापना) संस्थापन, रखना. 
रोकना, 8]560708 ०0 एक5४०00, 00ग्ा- | >]9९78 07 $९९्‌ए8 ४0०80४67: 
70606 ]0 670976700 ॥0 »)| ए07]89 | स्ा+* २४. 

97097707॥8, (२) चैन, आराम, (2870- | संथुदद. ख्री० (संस्तुति) स्तुति, श्लाघा, प्रशंसा, 
70058, 6886, 78४6, ( ३ ) स्थिरता. ॥089, ७०7097767690079, [979॥67- 
(6580007, ४600. उप ७५२८ टी; संत्ति० सेहय० ४६६; सुपा० ६५०. 

१:८४) देवी-विशेष, ९ ७706 0[ 9 8004658. | खंथुल. त्रि० (संस्थुल) स्मणीय, रमग्य, सुन्दर. 
पंचा० १६, २४; --उदगञ. न० ( उदक ) 36%&प॥प्र), 0))8707782. चारु० १६ 
शान्ति के लिए मस्तक पर डाले जाने वाला ! पु० ( स्पन्‍द ) ( १) भरन, प्रखव, 
मन्त्रित पानी, 80078 ०४७ 07००४0४- कआ0छांग8, #7०फग8- से० ७, २६; 
४0079 ए४087. पि० १६२, +गिह न० (२) रथ, (238/700$, घमेवि० १४४ 
! 





(गृह) शान्ति कर्म करने का स्थान, 3 70077 | खंद. त्रि० ( सान्द्र ) घन, निबिढ़, (/]088, 
40% 7४096 0/ #6॥/07708077. कप्प० ९०7770०७+., अच्चु० ३७; विक्र० २३, 
संतिमई. खी० (शान्तिमती) एक श्राविका का | खंदंस. पु ० ( सन्‍्दंश ) दक्तिण-हस्त. [९४8]70 
नाम, ५७॥8 0 & 5079४ 79. स॒ुपा० | 70, कुंप्र० २३२. 

६२२. संद्सण, न० (संदर्शन) दर्शन, देखना, साज्षा- 
संतिसेणिय, पु० (शान्तिश्रेणिक) एक प्राचीन | त्कार, "0 560, ४00 एशां5घ७)३50. उप* 
जैन मुनि, 09 0 था था०ठंशा | ३१७ दी, 

चें॥09 3876 , कप्प० संदड्ढ. त्रि० ( संदग्ध ) श्रति जला हुआ. 
संतुलणा स््रो० ( संतुल्लना ) तुलना, तुल्यता, | ठिप्रणां, सुर० ६, २०५; सुपा० ६६६, 
सरौखाई,. 5777|98009,  |807655. | खंदण, न० (स्यन्दुन) जक्य, पानी, ५४:८॥67. 
साध« २०. कप्प० 


खंदब्भ | 


( ५४८८ ) 


[ संघुक्कआ 





ख॑दब्भ, पु ०(संदर्भ) रचना, प्रन्थन, 8६778- 
7708 ४0०898४/08ए५ &7:872708. उचर० 
२०९; सणा० 

संदाशिशभ्र. त्ि० ( संदानित ) बढ्ध, नियन्धश्रित. 
90070, ४760, 0087760. प्राञझ्ु० से० 

: १, ९०; १३, ७१; सुपा० ३. 
सं॑दामिय. त्रि० ( संदामित ) बद्ध, नियन्त्रित. 
+#'0४४४४९१, 0)97760. स० ३१६; सम्म- 
सथू १६०. 

खंदिष्तल, न० (संदत्त ) उनत्तोस दिनों का 
लगातार उपबास, "॥'फ़ 07 -776 8508 
9 ४ ६76. संबोध० ४८. 

संदिय. श्रि० ( स्यन्द्त ) क्षरित, टपका हुआ. 
(00260, £770%]60 . सुर० २, ७६. 

संद्रि, त्रि० (स्पन्दित) मरने वाला, ()0४78, 
070%)78 - सशा० 

संद्सिण, न० ( संदेशन ) उपदेश, कथन. 
5777707, 8(7862). संबीध० १२. 

खंदीबग, पत्रि० ( संदीपक ) उत्तेजक, उद्दीपक, 
एड लं६०0, 8४% परौ६६९०.कामग्गिसंदीवर्ग! 
रंभा० 

खंदीचण. न० (संदीपन, (१) उत्तेजना, उद्दीपन, 
7750॥977070, 5070]%&607,. संबोध ० 
४८; (२) उत्तेजन का कारण, दद्दीपन करने 
वाला, (8५५8 0 छाोगगरपा०॥१07, उत्तम० 
८, 

संदीविय. त्रि० (संदीपित) उत्तेजित, उद्दीपित. 
#5०४०१, ४#एंप्राप्रो॥न/80, भवि० 

संदुट्ट. त्रि० (संदुष्ट) अतिशय दुष्ट. ७४/०॥९०, 
१6०7४४४९०. संदौध० १६१. 

स्॑दुमिञ्र. न्रि० ( प्रदीक्त ) जज्ा हुआ, सुल्षगा 
डुआआआ. उिप779. पराह्म० 

खंघणया. सत्री० ( संघना ) सांधना, जोड़ना, 
बे ०70, प०0. बच ० १. 

संथा, स्री० (संघा) प्रतिज्ञा, नियम, ५४०७, 

ए70798-. भ्रा«० १२; ठप० पृ० इेरे३े, 


सम्मस्त ० १७१. 

संधाण. न० ( संघान ) ( १) संथि, सुलह. 
880०6, ६7895. हम्मीर० ११५; (२) मधु, 
सुरा, 0707, छग्मी2. धमंसं+ २९६; (३) 
अचार, 7?006, प्रव० ७.“ 

संधारण. न० (संधघारण) सान्त्वना, आश्वासन, 
(:०080]9607, 08०४702&007.स ०४१६. 

संधि. पु० सत्री० (सन्धि) (१) मत, अभिप्राय, 
0एंपएं०7, ए76७. स० २६; (२) सम्यग 
ज्ञान की प्राप्ति, &04प४४०7० ० ४089 
57५४ ॥709]68206. (३) चारित्र मोहनीय 
कम का चयोपशम, [065577९०४४०7 ०0 ॥॥6 
&0007 ४]96 [0007९8४ 98 &70 008090]6 
7 6 0शा्ाणा 0 8 8९००१ 
0]97'00067. (४) अवसर, समय, प्रसंग, 
(00707४प75॥9. (९ ) सुलह, ॥2९80०, 
६7609. कप्पू० कुमा०६,४०; (६) ग्रन्थ का 
प्रकरण, अध्याय, परिच्छेद, ())8[0067.भवि० 

संथिषिग्गहिशञ्र, ए' ० (सान्धिविग्नहिक) राजा 
का संधि और लड़ाई के कार्य में नियुक्त मंत्री, 
# 77778067 809070660 ६07 07220 
ीक्वां75 ( ० 70680०9078 [080९8 
800.). कुमा ० 

संधीरविय. त्रि० (संघीरित) जिसको आरवा- 
सन दिया गया हो, आश्यासित, ()76 क्ष0 

78 0070]&/64. सुर० ४, १११. 

संचक्कण, न० ( संधुक्तण ) (१) सुलगना, 
जलन, छ877णा०४. (२) प्रज्वालन, सुलगाना, 
+74॥0798, 79०॥&7778. भवि« (३) 
सुलगाने वाला, ()76 छ)० ॥270]65. 
स० २४१. 

संघुक्षिअ, त्रि० (संघुक्षित) (१) जलाया हुआ, 
सुलगाया हुआ. 27770]04, 3एग&7760 - 
सुपा - ९०१; (२) जला दुआ, सुलगा हुआ, 
उप, पाञ्मण्सहा « स०२७; (३) उत्तेजित, 
7४०६०७. स०२४१. 


संनय ] 





' संनय. त्रि० (संगत) नमा हुआ, अवनत. 3070 
(0७%, ४६00 पञांप्र2- वज्जा० १९०. 
संनाणु. न० ( संज्ञान ) इशारा करना, संज्ञा 
करना, 5273, 60 ॥705. उप० २६०. 
खंनाय. जि० ( संज्षात ) पहिंचाना हुआ. %0- 
008 गां26ऐ., 'संनाया परियणेण” महा।० 
संनिकिट््‌. त्रि० ( संनिकृष्ट > आसस्च, समीप- 
स्थित, 72705%व॥786, 80]०0०७४७४, 706४४ 
सुख ० ४, ८. 
संनिगास. पु ० ( संनिकाश ) (१) अपवाद. 
+स्‍50०0४४0)7. पंचु० ( २ ) पु०न० समीप, 
पास, +%05१7709, शाठंएंह॒ पडसम७० 
३६, २८. 
संनिनाय. पु ० (संनिनाद) प्रतिध्वनि, प्रतिशब्द, 
40]0. कप्प० 
संनिमहिअ्र. ब्रि० ( संनिमद्धित ) व्याप्त, पुर्ण, 
भरा हुआ, 77५]]60, [४)). (*२) पूजित 
'ए/०789770०0, चाया० १, १ टी. 
संनिवाह, श्रि० (संनिषातिनु) संयोगी, सम्बन्धी, 
€/०४760000 क्व700. कप्प० सम्मत्त ०१४४. 
खंनियेस, पुं० ( सक्षिवेश ) (१) ग्राम, गांव, 
५१७८०. सिरि० १८; ( २) रचना, 27- 
750&७7787[ै. उप० पूृ० १४२. 
स॑नियेशिलल, श्रि०८ संनिवेशिन्‌ ) रचने वाला. 
(77०७४४00 , उप० ए० १४२. 
संनिद्दाण, न० (संनधान) (१) ज्ञानावरणीय 
आदि कर्म, [(9772(२) सानिनिध्य, निकटता, 
97०5यंणां।३, शां०प्रा[ए. सण०७१८,७६१. 
संनिहि. पु० श्वी० ( संनिधि ) समीपता, 
निकटता, [?70डए09, ए्०ंणाह. डप० 
पृू० १८६; स७० ६८०; कुप्र० १३०. 
संपइ, पु० ( संप्रति ) एक प्रसिद्ध जैन राजा, 
सम्राट अशोक का पोन्र, 7७776 ०0 & 
०७06078/॥.60 7 %7०% 798, हएश्70807 
0 & 0278770 706 80797"2870 08090 
' 28079. बुमअ०२; भमेबि० ३७; पुष्फ०२६०. 


( ४८०५ ) 





[ संपया 





संपदकाल, यु* (संभ्तिकाल) वर्तमान काल. 

#65676 ६6756. सुपा० ४४६. 

| संपश्कालीण. शज्रि० (संग्रतिकाल्लीन) बतेपाम- 
काल सन्बन्धी, ॥08]8॥708 ॥0 6॥७ 078- 
867 60786. विशे० २२२६. 

संपक्ति श्रि० (संपर्किन्‌ ) संपर्क वाला, संवन्धी, 
(70776०४7९2. कप्पू० काप्र ० १७. 

| खंपकखालिय. त्रि० (संप्रद्ालित) घोया हुआ. 
ए४०४४९८व. घस० ३. 

खसंपज्जलिश्र, पु'० (संप्रज्बलित) तीसरी नरक 
का नववां नरकेन्द्रक, [9७ 75960 ४४००१७ 
07 ४४9 ४)॥४१ 9४७), देवेन्द्र ० ६. 

संपरुणण, त्रि० ( संप्रणुझ ) प्रेरित, उस्तेज्ञित, 
फए50४४७१, 5६7900]9(60 , डपएं० ४९. 

खंपत्त. पु० न० (संपात्र) सुन्दर पान्न, सुपान्न, 
4 40 07 0077000670 ४9 (७7807. खुपा० 
४१६. 

संपदं. अ्र० ( सांप्रतम ) ( १) युक्त, दचित. 
7770%9", . प्राकृ० १२; (२) अधुना, भय. 
709, 8॥ ह5४ 0776, अ्भि० २६, 

संपदत्त, त्रि० ( संप्रदत्त ) दिया हुआ, अर्पित, 
(7५87. महा० प्राप० 

संपदाय पु ० (सम्प्रदाय) गुरु-परंपरागत उपदेश, 
आरनाय, ॥7600008&] !9घ04782 तै0एग 
0 780"एप70८६09. संबोध० २३; घम सं* 
१२३७. 

संपचारणा. स्त्री० (संप्रधारणा) ब्यवद्दार- विशेष, 
घारणा-ब्यवद्दार, 6 50808] 2%&6367778 
07 ०७४७7707][9] , बव० १०, 

संपधारिय. त्रि० (संप्रधारित) निश्चित, निर्णीत., 
&88506797860, 8606९४७7०४०९०., सझख » 

संपयइ्ट, ज्रि० (संप्रवुत्त) सम्यक्‌ प्रयृत, [?70- 
ए००"४ ए70008७060 ज्ञांप्री, सुर० ४) ७६. 

संपया. ज्ञी० (संपद) (१) प्राप्ति, (09७773- 
एा60/0, 800एंआं 007. . चेहय० १३१; 
प्रब० ६२; (२) एक बणिक स्त्री का नाम. 
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78 0६ & ४6७शए३ ए०7870., डउप० 
&६७ टी, 

संपरिकित्ति. पु० (संपरिकीर्ति) राक्षस वंश का 
शक राजा, एक लंका-पति. ५४॥76 07 ७ 
पराए8 0 076 त०७027907 शि7]|ए. पडम० 
*<, २६०, 

संपरिफुड, त्रि० (संपरिस्फुट) सुस्पष्ट, अतिव्यक्त, 
(१प३६४७ 8880॥706, पडम० ७८, १६. 

संपलिश. पु० ( संपतज्षित ) एक जैन महर्षि, 
+२७१098 06 8 727७ 59826, कप्प० 

संपबेस, पुं« ( संप्रवेश ) प्रवेश, पेठ. 7शि7- 
६7'9708, गउठडइ० 

खंपसार, पु० (संप्रखार ) एकन्नित होना, 
समवाय,. (!07078007, .. एशांणा. 
राज० 

संपसिद्ध, त्रि० ( संप्रसिद्ध ) अ्रत्यन्त असिद्ध. 
9५४०॥|-४ा०ए7. धर्मंसं० ८६७. 

खंपदार. पु «० (संप्रहार) युद्ध, लड़ाई. (39066, 
9४७/', से० ८,४६, 

संपद्दारण न० (समंप्रधारण ) निश्चय, ॥06087- 
777947070. पठम० ४८, ८, 

संपाइय., त्रि० (संपातित) (१) आगत, आया 
हुआ्आा. (076, 9"7४४०१; ( २) मिलित, 
मिखा दुआ. (४/000[7060, ॥४900प्ल0- 
6780, भवि० 

संपाइय, त्रि० (संपादित) साधित, सिद्ध किया 
हुआ, 3 0200॥)]09080. सण ० 

संवाइग, जि० ( संपादक ) कर्ता, निम्मांता. 
2 ए४07, 70/76%. उप० १४२ टी. 

संपाडण. न० ( संपादन ) (१) निष्पादन, 
+2#0व.०७7९,  09प्रशं08. स० ७४८; 
(२) करण, निर्माण, +0777%6007, 
00820709., पंचा० ६, दे८, 

संपाडिञ. त्रि० ( संपादित ) (१) सिद्ध किया 
दुआ, निष्पादित,. ०००आए99006, सब 
२१४७; सुर० २,१७०; (२) प्राप्त किया हुआ. 


(20६2४706९0, 0700प780., डप० ए० १२४; 
(३) दत्त, अर्पित, (3767. स० २३५. 

खंपाय. पु० (संपात) आगमन, 4]007080]3, 
877५8). पंचा० ७, ७२, 

खसंपायग. त्रि० (संपादक ) संपादन-कर्ता, 
30०५०००७7!8॥४४९. उप घु० २६, सहा० 
पेइय० ६०४६, 

संपायग, त्रि० (संप्रापक) (१) प्राप्त करने वाला, 
()9थांणंध 2. चेइय० 8४०९; ( २) प्राप्त 
कराने चाला, (&प्रशंश/छहु 80 824 पां१७. 
डप० प्रृू० २४. 

संपायणा, ख्री० (संपादना) ( १) निष्पादन. 
ए#०वप०ाह2; (२) करण, निर्माण, 
22670777]0 8, 8०००7॥.॥9४॥8- 
पंचा० १३, १७. 

संपाधिअ, त्रि० ( संश्राप्त ) प्राप्, लब्ध, &६- 
(था080, 800 एांए९९, ००॥97068 . सुर० 
२, २२६; स॒ुपा० १६०, सण० 

संपाविश्र, त्रि० (संप्रावित) नीत, जो ले जाया 
गया हो. (7877790, )60 8७७9५ राज० 

खंपीड. पुं. ( संपौड़ ) संपीडन, द॒बाना, 
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९077]0708807. गरउड० 
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संपीशिश्र. त्रि७ (संग्रीणित) खुश किया हुआ, 
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५४०७४७४७७०।७, #॥88ए000097]8, पठम० ३३, 
3७. 
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007707688070. पठम० ८, २७२, 
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६४८ दी; पब०२ टी; छ्े०१, ४३; पडढि० 
संफुज्न. त्रि०(संफुल्) विकसित, 759766व, 
४७]007760, पाकृ० १४७. 
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| संबोहिश्य, त्रि० ( संबोधित ) समझाया हुआ, 
57४66. यति* ४८, 
संभंत, पु|० न० (संआन्त) (१) प्रथम नरक का 
पाँचवां नरकेखक, 70 ॥6॥ 80006 ०0 
06 ॥7% 79), देवेन्ड्ू०. ४७; (२) भय, 
घबराहूट, ]729/" 9)9.77). मद्दा० 
| संभणिश्र, त्रि० ( संभशणित ) कथित, दक्त. 


संबल. पु/० न० (शम्बल) (१) पाथेय, रास्ते | ॥00, 50. पिंग« 


में खाने का भोजन, ॥?270ए9४07098 07 


& ]०7४7659; ५६७(४00ए77. सम्मत्त ० १९७, | 


पाश्र० सुर० १६, *<०; दे ० ६, १०८; महा० 
भवि० (२) एक नागरुमार देव,  [0&744- 
०परो8# +०७8४प7१७४७ 804. आवम ० 

संबलि. पए्‌ु० सत्री« ( शाल्मत्ति ) वृत्त-विशेष, 
सेमल का पेड. 6 [ताात 06 67886. सुर० 
२, २३४; ८, ७, 

स॒वाह. पु० ( संबाध ) (१) पीढ़ा, [?७67, 
870007, (१) संकीर्ण, सकरा, 7 20700, 
9700)786 छा). पराश्न ० 

संबाहणी, स्री० ( संबाधनी ) विद्या-बिशेष, 
8 [जंग 0 7798808] 8॥8]], पडमभम० 
७, १३७; 

संबाहा, खत्री० ( संबाधा ) अंग-मर्दून, चप्पी, 
8॥977]00072. निसी० चू० ३. 

संबुक्क, पु० ( शब्बक ) ( १) रावण का एक 
भागिनेय, खरदूषण का पुत्र, '९७.)6 ० & 
कए909 9 8508779 807. पठम० ४३, 
१८; ( २ ) एक गांच का नाम. ९७॥)]0 0६ 
& ए४]926. राज० 

संब॒द्धि. ञ्नी० (संबुद्धि) ज्ञान, बोध, ॥770छ- 
]06209, 7087009[70079, अज्कर० ३६. 

संबूझ, पु « ( शम्बूक ) जल-शुक्ति, शुक्ति के 
आकार का जज्ष-जंतु विशेष, ४ 07-४9)४७ 
&08]]. दे० ८; १३१; गडड० 


संभम. पु० (संत्रम) (१) आदर, ॥१8४(०००(६५ 
78५७/७70७. पाञ्र७ (३) उत्सुकता, 
+75४7003 66878. 

संभरणा. ख्ी० ( संस्मरणा ) स्मरण, याद, 
308700770787706, 7800॥6207.,डप० 
*३० डी. 

संभराविअ, ब्रि० ( संस्मारित ) याद कराया 
हुआ, (!७7५४०१ ६0 ४९7706॥0087, दे० झ, 
२९; कुप्र० ४२१. 

| संभरिश्र. त्रि० ( संस्मत ) याद किया हुआ. 
६०7077007608, ४#०20]]000९0. गडड़० 
क्रात्व० ८२, 

संभव, पु/० (सम्भव) (१) एक जैन मुनि, जो 
दूसरे वासुदेव के पूर्व जन्म के गुरू थे, ७70 
0 8 गेंशा08 इशयह ज्ञि0 ४958 & 
708078 .7606.6007 ० ७ ९९०- 
070 १४७४घत0ए था ४06 $7९४70०7६ 
]80. पडम० २०,१७६; (२) कला-बविशेष. 
2 7087070093" 877६ 

संभवि त्रि० € संभविन्‌ ) जो संभव हो. 
०००६७ ६० ५9६७ 0]809 07 ॥80[200; 
]0० ४9 ६0 06. पंच० ९, २४; भास« ३२९. 

संभाणय., न० ( संभाणक ) गुजरात का एक 
प्राचीन नगर, 'र७76 ०07 &7 #रा0०ए 
2०5 ०0० 06प्]9786. राज«० 

खंभारिश्र. त्रि० ( संस्टत ) याद किया हुआ. 
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प७ााशत 90780, ४60006९04९0. से० | २, ३६; कुमा० 
१४, १९. खंमड्िआ. श्रि० (संमरदित) संघष्ट, [रिप०0०6 


संभाल, पु० ( संभाज ) खोज, अन्वेषण. [7- 
इ8०96007, #858870), उप५२२७० टी. 
खंमालिय. त्रि० ( संभालित ) संभाला हुआ, 
70779887060. सझ, 
संभावशणा, स््री० (संभावना ) संभव, /2052- 
0७॥]09. से* ्, १६; गडड़० 
खंभावि. त्रि० ( संभाविनू) जो संभव हो. 
7205870]6, ॥:0]ए7 00 06. श्रा० १४. 
संमाविश्व, त्रि० (संभावित) जिसकी संभावना 
की गई दो, 7205870]6. नाट चिक्र ० ३४. 
खंभासि. ज्रि० (संभाष) संभाषण, (१070 ए९४- 
88/007), 'संभासिस्साणरिटह्टो” काल ० 
संभाखिय. त्रि० ( संभाषित ) जिसके साथ 
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संभिडरण, न० ( संभेदुन ) आघात, 3]0फा-. 
गउड० 
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१३५; समु० १५०; (२) रावण का एक सुभट, 
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२; (३) छुन्द-विशेष, 'प७/8 0[ 2 770078. 
पिंग० --घरिणी. ज्जी० ( गृहणी ) गौरी, 
पाबंती, 07 0070096६ ० ॥70986- 
सुपा० ४४२. 
संभुइ. खो० ( संभूति ) श्रेष्ट-विभूति, १७ 
9०5४ 87४97006प्र/५ साध॑० १३. 
खंभुजणा., सत्री० ( संभोजना ) एकत्र भोजन- 
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समज्ाणी. स्नी० ( संमाऊंनो) झाड़ू 30077. 
दु० ६, ६७. 
- स॑मडू. प० (संभव) (१) युद्ध, लड़ाई. ए/ ७7, 
७७४६०. है० २, ३६, ( २ ) परस्पर संघ, 
कऊेप्रछे0गण8 ६0०8०006०७, 000407.- है ० 


002०॥67. है० २, ३६. 

संमविय., त्रि० ( संमापित ) नापा हुआ. 
(९४.४77७०. भवि० 

संमारण. पु० ( संमान ) आदर, गौरव, [२०५- 
900०$, ॥070प7', डब० हे० ७, ३१६. 

संमाणण. न० ( संमानन ) आदर, भौरब, 
9०७0०७०४, 0700प7. सुपा० २००८, 

संभिलिश्र. ल्रि० ( संमिलित ) मिला हुआ. 
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महा ७ 
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20०0767 सुपा० २२६. 

संलत्त. शत्रि० (संलपित) संभाषित, उक्त, कथित. 
प०0१4, 5४४0. सुर० ३, ६१; सुपा० ३२६; 
३८२९; महा० 

संलवच. पुं« ( संलाप ) संभाषण, वार्तालाप, 
(7079707886007., . 0[६00प775%९. सूयमनि० 
श्ण, 

संलायिश., त्रि० (संज्ञापित) (१) उक्त, कथित, 
['0)0, 5५७0., (३२) कहलदाया हुआ, 507 
9 776559808 07 छ०0706. गा १११, 

संलिद्ध, त्रि० ( संश्लिप्ट ) संयुक्त, (/00700- 
६60, प7४॥०७१, ]०४7००४०. संबोध १६. 

संलीण. श्रि० ( संत्लीन ) जिसने इन्द्रिय तथा 
कषाय आदि को काबू में किया हो, संव॒त, 
(27090 छञ0 99५ 5प्र/१पव |$8 8879868 
&70व  [095&0779. प्त्र० ६. 

संलोअ. पुं० ( संलोक ) (१) दृष्टिपात, दृष्टि- 
प्रचार, ],00)7, 2]8706. (२) जगत्‌, संपूर्ण 
क्ोक, 6 ७०0)७ फ़070. (३) प्रकाश, 
4.8000, )08078., राज० 

संवइयर. पुं+. (८ संब्यतिकर ) व्यतिसम्बन्ध, 
विपरीत असंग, [77870प7७०]9 000007- 
$प्रग7ए., उप० 


( ४६३ ) 


[ संवष्त 

संवग्ग पु० ( संबर्ग ) (१) गुणन, गुणाकार, 
णधए)08000, चच०१; जीवस० १९४; 
(२) त्रि० गुणित, जिसका गुणाकार किया गया 
हो, ॥(०४0090. राज० 

संबच्छुरिय, पु० ( सांबत्सरिक > जोतिषी, 
ज्योतिष शास्त्र का विद्वान, 850४0028087- 
स० ३४; कुप्र० ३२. 

संचट्ट- पु० ( संबवते ) (१) पीड़ा, ?09, 
28079. उप० २६६; (२) अपवर्तेन, ]१९-* 
770४8], (7&786777086. [707 0घ0 
7स्‍9०७ ५० ४8००॥]67. (३) घेरा, 8७206. 
(४) जहां पर बहुत गांवों के क्लोग एकत्रित हो 
कर रहें वह स्थान, दुर्ग आदि, & [0]806 
जश्ञ676 060.06 0६ ४०४४४०08 ४१]]88 ०8 
]ए8. राज० 

संवदइअ., त्रि० ( संवर्तकित ) तूफान में फंसा 
हुआ. :709878)60 437 ४)6 १0008, 
उप० पु० १४३, 

स॑वध्टिञ. त्रि० ( संवर्तित ) (१) पिंडीभतत, 
एकत्रित. (3&४])०780, 20]00020, घब ० 
१; (२) संदर्त-युक्त, [१०१0०0, 00४:४0$60 . 
है० २, ३०. 

संवड॒द्िञआ. श्रि० (संबुद्ध) बढ़ा हुआ. 7घ)।- 
87007, 7707893960 . महा० 

संवड्ढिञअ. प्रि० ( संवर्धित ) बढ़ाया हुआ. 
470789580. नाट-रत्ता० २२. 

संवत्त, पु० (संबर्त) (१) मलय काल, ॥")७ 
#706 0६ प्रएए४०7/8७] 06७४०प८४07. 
से० <, ७१; १०, २२; (२) वायु-विशेष, 8. 
जा06 07 9 797/07004987 2]8&58, कुप्र« 
६६; ( ३ ) मेघ. (0५०५. (४) मेघ का 
अधिपति विशेष, 4 ए78&8077 800 ० 
६४78 ०]००व., (९) चृच्ध विशेष, / [870- 
०प्रॉ७ए 6799. ( ६ ) एक स्मृतिकार मुनि. 
उछा60 0६ 9 5988 8607 ०0 
छिप्राप0. संक्षि० १०. 


सणत्तय ] 


(४६४ ) 


[ खंबित्त 





संयसतय, त्रि० (संवर्तक) (१) अपवरंन कर्ता, | 'धर्मदि० १३६६; वज्ञा० १४. 


]0097007. (२) पु« बलदेव, 7प&776 06४६ 
99)90406ए. (३) वड़्वानल, 5007797"76 
808. है २, ३०; प्राप्न०. 

संवत्तचत्त, पु ( संबर्तोद्ठत ) उल्नट पुलट. 
6०३४४ प॥6७. सन १७४; २९८. 

संवद्धण. न० ( संवर्धन ) ( १) वृद्धि, बढ़ाव. 
770878855. (२) वृद्धि करने वाल्ला. 
ए707700607.- भवि० स० ७२७, 

संबय. प्रि० ( संवृत ) आवुत, आच्छादित, 
(300५87/90, 00708960. कुप्र ० ३६, 

संबर. प्‌ु० (संवर ) (१) एक जैन मुनि, 
7०५,०6 ०0 9 णें8778& 88770, पठस ० २०, 
२०; (२) पश्च-विशेष, 4 ्ापव ०0 (०००. 
कुंप्र० १०४; ( ६ ) देत्य-विशेष, 'ए७700 ०६ 
& 067000. ( ४ ) मत्स्य की एक जाति, 
80900 0 9, है* १, १७७. 

संचरणा. न (संवरण) (१) निरोध, अटकाव. 
0958908. पंचा० १, ४; (२) गोपन, 
प्राताए8, ००००७३।॥४6०60. गा० १६६; 
सुपा० ३०१; (३) संकोचन, समेटन, (20॥7- 
६7800778. गा० २७०; (४ ) भ्राषक के 
यारह बर्तों का भ्रंगीकार करना, 3 ००600 7९ 
$ज़छ०ए७ ४०एछ३ 0०0- 577979)|२9७५. 
सम्मत्त० १९२; (९) भनशन, आहार परित्याग, 
७४४४78, ठप०प्ृ«२७६; (६) विवाह, क्ग्न, 
शादी, (७७77880०0, पथस० ४६,२३; ( ७ ) 
त्रि० रोकने वाज़ा, 706797667. प्रब० १२३, 

संवरिअ्र. जि* (संबवत » (१) सकोचित. 
()0707%0590, ०0779769560, दे०८,१२; 
(२) भ्राब्छुधदित, (/079०7०0. बृद्द ०३. 

संघलण . न० (संदरूलन) मिझ्कन, '(9७०५]702, 
&8836770)78 ४0809787. गउड० नाट- 
सास्ती* ९७. 

संबलिआ. शज्रि० ( संवज्षित ) युक्त, मिक्षित, 
मिप्रित, ](7800, 70590. सुर०३, ७८; 


संघद्दिञ. त्रि० ( संमूढ ) जो सजित हुआ हो, 
तय्यार बमा हुआ, (७06 07 80६ 78805, 
07०0[08780, सिरि० <६६; सम्मत्त>० १९७. 

संघाइ, त्रि० (संवादिन) प्रमाणित करने वाला. 
सबूत देने वाज्ञा, 72700५787, 8809»0]8)7 8 - 
सुर० १२, १७६. 

संचाइय. ज्ि० ( संबादित ) (१) खबर दिया 
हुआ, जनाया छुआ. ॥7/077760., स०२६६; 
(२) प्रमाणित, /?70₹90, ०४४७०॥४॥७व. 
स० ३१२. 

संवाद-य. पु ( संवाद ) पूर्वज्ञान को सत्य 
साबित करने वाला ज्ञान, सबूत, प्रमाण. 


700० भर्ंसं+ १४८; स० ३२६; उप» 
जश्प््टी. 
संवाद्द. पु० (संवाह ) लग्न, विवाह. 


77929. सुपा« २९९. 

संघाहर. न० (संवाहन) (१)संचाधन, विनाश. 
409547प0070ऋ गा ४६४७; (२) पु« एक 
राज्षा का नाम. ४४,४9७ 0 ७ '078- 

संवाहरणा, स्त्री० ( संवाहना ) देखो संवाहण' 
शब्द, ४१06 संवाइण., कप्प० 

संवाइय., त्रि० ( संवाहक ) चप्पी करने वात्ा, 
50977700008. 'चारु० ३६. 

संवाहिश्. त्रि० (संवाधहित) (१) जिसका अंग 
मर्देन किया गया हो, 5॥)877]00080. कप्प७ 
सुर० ४, २४३; (२) बहन किया हुआ. 
(028.0790., भवि० 

संविदक्त, त्रि० ( समर्जित ) पैदा किया हुआ, 
उपाजित, [?708प0०6०., स० २९. 

संविशीय. त्रि०* ( संविनीत ) बिनय-युक्त, 
(०१०६४, 9प7776, झोघ भा० १३४. 

संविक्त. श्रि* ( संवृत्त) (१) संजात, बना 
हुआ. 7770070060. सुर $, ८६; ( २ ) 
अच्छे झाचरण बाला, ()[ 8000 ०0707066- 
९३) बिल्कुल गोल, 20प्रााते, सिरि०्१०३३, 


खसंविधा ] 


( ५६५ ) 


[ संसिद्धिआऋ 





संबिधा. स््री० ( संविधा ) संविधान, रचना, 
बनावट, 377978097707/, 04४70०४007. 
चादरु० १. 

संविभत्त. त्रि० ( संविभक्त ) बॉटा हुआ. 
30ए0090, क्ुप्र० १९३. 

संविभाग. पुं० ( संविभाग ) आदर, सत्कार. 
प्र0700१५ 69006. स० ३३४. 

संविदाण, न> (संविधान) (१) रचना, बनावट, 
47707 20776९7/, 080098007. सुपा० 
६८६; घर्मचि० १२७, माल १५१; १६३; (२) 
भेद, प्रकार, [70, ४७०७०४9, बै० १०. 

संचीक्र, त्रि० ( संवीत ) परिद्ित, पहना हुआ. 
(]000०0, 6795560. घमंवि० &. 

संबुड, ज्रि० (संवृत्त) (१) आ्वृत्त, (१०५७१४१. 
(२) संगोपित, ]6069, (070०9४।०व. 
हैं» १, १७७, 

संवृढ. त्रि० (संब्यढ ) तय्यार बना हुथ्ा, 
सज्जित, (906 7४४09, 8७धृणां079०व, 
सुपा० *८२) सुर० ६, १४२, 

संवेश्र, ब्रि० (संवेध) अनुभव-योग्य, 7(6& ६०0 
99 985[2677077080., विशे० ३००७, 

संवेश्य-ग. पु'० ( सबेग ) रूय आदि के कारण 
से द्ोने वाली स्वरा, शीघ्रता, [77[00:घ030 9 
09 800०प४६ 0 4837, गडड७० 

संवेयण, न० (संबेदन) ज्ञान, [?26970०(70007, 
7०0फ्ा!०१20. घरमंसं० ४४; कुप्र० १४६. 

संब्बेल्लिश्र. श्रि० ( संवेब्िलित ) चलित. 
(0790, से० ७, २६, 

खंव्वेल्लिअ, ति० ( संबेष्टित ) त्षपेटा हुश्रा, 
१४४७७०००९ प्रकू- गा० ६५४६. 

खंबेद. पु« (संवेध) संयोग, (१07]००७४४०7, 
प्रयं०7. महा० घरंबि० ६९, 

संस. प्रि० (सांश) अंश-युक्त, सावयव, (720॥7- 
90860 0 (0878. 'धरमेंसं* ७०६, 

संसइय. न० (सांशयिंक) मिथ्यात्व-विशेष. .ह. 
+पपत 04 49]99-06][8[. पंच ४,९; श्र» 


६; संबोध० <२; क० गं०४७, १२१. 

संसज्िम. श्रि० ( संसक्तिमन्‌ ) बोच में गिरे 
हुए जीवों से युक्त, [?776, & .070[१87४६07, 
966 77070 &)! 4777प४ 7. पिंड०९६८. 

संसण,. न० (शंसन) (१) कथन, “'6))778.- 
(२ ) भशंसा, 7?7&7580. (३) आस्वादन, 
(9४४78. उप० ६४८ दी; उचकु० १६. 

संसत्ति. स्ली० ( संसक्ति ) संसर्ग, (१!07॥880॥ 
४070, सम्मत्त> १९६, 

संसरण. न० (संस्मरण ) स्ति, याद, 
408677870986797706, #९७०0!6820079, 
भ० ७५ 

संसवणए, न*« (८ संश्रवण ) श्रवण, सुनना. 
प्68४०.- सुर० १, २४२; रंभा० 

संसा. स््री« (शंसा) प्रशंसा, श्लाघा, [279796. 
प्रव० ७३ टी, 

संसारि-संसा रिण. ज्रि० ( संसारिनू ) नरक 
आदि योनि में परिभ्रमण करने बाला जीव, 
80प ए06थाग7(& 7 ६78 |6॥ 0॥०. 
जी० २; पठम० १०२; १७४, 

संघाहण, न« ( संकथन / कथन, '9))78, 
सुपा० ४१५. 

संसाहिय. त्रि० (संसाधित) सिद्ध किया हुआ, 
30०००र.9060,०४००॥०९ .. सुषा०३६७, 

संसि. श्रि० ( शंसिन्‌ ) [कहने वाका, [७]]०४, 
धा70प7067, रख्ड० 

संसिश्म, श्रिग ( शंसित ) (१) श्लाधित, 
27%7560., 85६07)90. दरुर० १३, ८; 
(२) कथित, 700, 8४4, 2800%०४७. 
डप० ४० १६१. 

संसित, त्रि० (संसिक्त) सिंचा हुआ, 5४7- 
4766, प्र&09780, सुर० ४, १४; महा० 
डै०४, ३६२. 

संसिद्धिअ, जि ( सांसिद्धिक ) स्वभाव-सिद्ध, 
६#स्‍#०0089 780 प२७।ए, ४.07 ७760 88. 
हे० १३, ७०, 


संलुद्ध ] 





संसुद्ध, न० (संशुद्ू) कषगातार उच्चीस दिन का 


( ४६६ ) 


[ सक्कार 


३, ३४. 


डपवास, )५३778/987 48&505 80 & ४776. | सक्क. प्‌*-(शक्क) (१) कोई भी इन्त्र, वेब-पति. 


संबोध० २८, 

संसूपग. ति०_ ( संसूचक ) सूचना-कता. 
4708028007, 7788567887, 30/07770675 
रंभा० 

संसेधिय. त्रि० ( संसेवित » आसेवित. 
77780॥7866, [0070770068., सुपा« २२७. 

संसोद्दा. ज्ञी० ( संशोभा ) शोभा, श्री, 
5790006807"०, ९०९९४६४००७, 872००. 
सुपा० ३७, 

संसोदि, त्रि० ( संशोभिन्‌) शोभने वाला. 
50)रण8, ४ए06000. सुपा० ४८. 

खंदर, पु० ( संभार ) समुदाय, संघात, 
प४४५७०७, 000]90007. पराश्न ० 

संद्रिष्य, अ० ( संहस्य ) साथ में मिलकर, 
एकन्नित होकर, ]3078 5४089067. नाया० 
१, रे टी. 

संदिया. स््री० ( संहिता ) (१) चिकित्सा आदि 
शाख्र, 3. 0070094वंएा 07 2०7ए- 
[8007 0 ]8&छ85, 2086, 68686. स« 
१७; (२) अस्खलित रूप से सूत्र का उचारण. 
7086 600#7970008 वज्गाग08] ६६५७ 
० 6 ४९08 38 077760 07 ०0 
६06 72809,8 चेइय ० २७२. 

सकल्न, ज्रि० ( सके ) विद्वान , जानकार. 
4,697'7060. सुर० ८, १४६; १२, <४. 

सकय॑े, अ० (सकृत) एक यार, ()706. सुर० 
१६, ४९. 

सकफामणिज्षरा, स्री० ( सकामनिजेरा ) 
कमे-मिजेरा का एक भेद, 0 २७778 ० 
द5७४77०५१०7 ० ६७४78. राज० 

सकेय. जि० (सकेत) (१) गृहस्थ, ॥0786- 
50067 (२) भरत्याष्यान-विशेष, / ;]70 
० ए0०ए. भव«० ४. 

सक्क, न० (शद्क) छात्र, 3%&70, 7770. दे* 


]70678, कुमा० ( २ ) एक विद्याधर राजा, 
स्‍०७३7१6 69 ४0ए०9१99४ दशा € पडम० 
१२, ८२; (३) छुन्द-विशेष, 'ऐं७76 0७ 
776676. पिंग ०--शुरू. पु० (गुरु) बृहस्पति, 
उप७7096 ०7 ६96 (078067980%» ० ४088 
8003, सिरि० ४४. 

सक्कंदण, पु ० (संक्रन्दन) इन्द्र, 7४७॥76 0४ 
[70678- सुर० १, ६ टि; ४, १६०० 

सक्कय. स््री० न० ( संरक्षत ) संस्कृत भाषा, 
[7%७ 598700७ऋ7४॥ वैशाहए226. फकुसा० 
हेन १, २८; २, ४. 

सक्करा, सत्री० (शकरा) रेती, 8870 , मद्दा० 

सक्कसार. न० (शक्रसार ) एक विद्याधर 
नगर. )२७॥76 07 ७ ४४त9०4)॥9४ ०७५- 
इक० 

सक्कह. ज्रि० ( सत्कथ ) सत्यवक्ता, '[फप- 
8]7820767. स०३२. 

सक्कार. पु० (संस्कार ) (१) गुणान्तर का 
आधान, 0 47₹580 0" व7079%४5फ 8004 
+70पर8005. (२) स्मृति का कारण भूत एक 
गुण, ॥१३७ िटप[09 06 7600!60007. 
(३) बेग, 5007). ( ४ ) शा्लाभ्पयास से 
उत्पन्न होने वाली व्युत्पत्ति, 50907009 
$६709]6099  22०वदणं7९७व 9छए ६76 
5पएवेंए ० ४06 57950795. (*) गुण 
विशेष, स्थिति स्थापन, 6 8७६ #0ए770- 
देपठ४४४० बृषथ)॥9; 006 ०0 898 24 
5ुप&)0058 07 80725 7९००४7४७०९ 
४७४ ४४०७ ४७४$०७४४:):98. (६) ब्याकरण के 
अनुसार शब्द सिद्धि का प्रकार, [३७8706- 
7676, 8/थाय]2008] एपए७४॥४. (०) 
गर्भाघान आदि के समय की जाने बाली क्रिया. 
2 एपश्ा02/॥079 7709, & 8807906 78७ 
07 0870770797  एऋ०४० 760 28॥67 


सक्कारि ] 


(५&७ ) 


[ स्धकार 





ग्राशाशाएा007 00 शाषप्"७. 09 
६40000#09 ०07000007. (८ ) पाक, 
पकना, ()00'ग78. दे १, २८; २, ४; 
प्राकृष० २१. 

सक्कारि. त्रि० (सत्कारिनु) सत्कार करने वाला, 
(276 ज्ञ0 #60०४७४ |0श0 ५0) 9 07 
॥0९8908 फ0) 788[0000, गठड० 

सक्कारिय, त्रि० (संस्कारित) संस्कार युक्त किया 
हुआ. (0परी॥09७॥०७त१, 7९760. 'र्मेसे० 
प्प्ष्रे, 

सक्िञ्, त्रि० ( शक्तित ) जो समर्थ हुआ हो, 
3 0]6, [009 07४४), श्रा० २८; कुप७० ३. 

सक्किश्न. श्रि० ( स्वकीय ) निज का, शात्मीय, 
(288७?४ 097. कुज्षक० ७, £. 

सक्तिरिया. सत्री० (संस्किया) संस्कार, संस्कृति, 
+प्राव088079 786, प्राकृ० ३३, 

सक्खर. प्रि० ( सादार ) विद्वान्‌ू , जानकार. 
46277760 , बज्जा० १५८; सम्मत्त> १४३. 

सक्स्िज्ञ, न० _( साछिस्व ) गवाहो, साख. 
37 766709. श्रावक० २६०, 

सग. पु ० ( शक ) एक सुप्रसिद्ध राजा, जिसका 
शक संवत्‌ चलता है. 'प७776 ०0 8 ०७]९- 
७7७६७० !रं02. विचार० ४६५; ९१३. 

सगडझाल, पु० ( शकटालज़ ) राजा नन्द का 
सुप्रसिद्ध मंत्री ओर महर्पि स्थूलभद्ग का पिता, 
09 ०0 8७ 28९0978/९प 77777808% 
० 8096 पंणए ररिशात१० 7009 ४06 
497907 ० थध0ाप्राप्रा्दा9,. कुप्र० 
४४३. 

सगार. त्रि० ( सामार ) गृहस्थ, -न्र0घ30- 
४००७४. झओोघमा० २०. 

सगुण. त्रि* ( सगुण ) गुणवान्‌ , गणी. 
'पक्लप078, 7767000ल्‍0प5. उब० सुपा० 
३४२; सुर० ४, १६६. 

सगुस्‍्त. जि० (सगोन्न) समान गोत्र वाद्षा, एक 
गोन्रीय, [3७78 ०६ ६96 88776 शिए०9 


07 दं0, 7608020., कप्प ७ 

सग्ग, त्रि० (साम्र ) भ्रेष्ठ, उत्तम, 0003, 
65०९)]७४६, से० ६, ४७. 

सम्गतरु, पु० (स्वरगंतरु) कल्प बच्च, 4 ६706 
हपए0700864 $0 8४277 ७7| 668768. 
से० ११, ११. 

सामि. पु" (स्वामिन्‌ ) इन्द्र. 37 ०(४॥)96४ 
०0 77079, डउप० २६४ टी. --वहू., स्री० 
( वधू ) देवांगना, र्री, 0 ८200० 
१%7086), ॥099४67]7 7970.070.- उप>» 
७रप्ट टी, 

सरगीकस पु० ८ स्वर्गोकस्‌ )» देवता, देव, 
(00, 0७05. घर्मा० ६, 

सघिण. त्रि० (सघृण) दयालु. 7770, 7॥07- 
८प). भ्रच्चु० ९०. 

खसच्च, न० ( सत्य ) ( १ ) शपथ, सौगन्ध 
(20, (07077736, ( २ ) सत्ययुग, 7० 
80607 980. (३) पु० सिद्धान्त, [)00(- 
7706. (४) जैनागम, जैन सिद्धान्त, 0 &7709- 
४27776प४७. (१) एक वरणिक पुत्र, 'ए७776 
0 8 32797'5 807. उप० ३१६. 

सच्चइ. पु« ( सतयकि ) (१) विषय-लम्पट 
एक विद्याधर, '९७॥76 04 9 ]90470प्स्‍४ 
एाव9४०94७7७- डब० डर० ७, १ दो; (२) 
श्रीकृष्ण का सम्बन्धी एक व्यक्ति, 'र७॥76 ०07 
था गरवाशतिप्, #9४०४07४९७ 06 59766 
प्रात॑5079. रुक्मि० ४६. 

सच्चइसुय, पु ० (सत्यकिसुत) ग्यारह रुद्रों में 
अ्रन्तिम रुद्र पुरुष. ॥९४॥76 0६ $]6 ]98 
67 ४098 60९४७० रिप्रता।.88,.. चिचार० 
४७३. 

सच्चउर, न० (सत्यपुर) भारत का एक प्रा्वीन 
नगर, २७7७ 0 27 क्गयरां50॥ ० 
पत्079. ची० ७; सिम्घ० ७. 

सच्चंकार. ज्रि० (सत्यंकार) सत्य साबित करने 
वाला, लेन देन की सच्चाई के लिए दिया गया 


सचायंण ] 


( फ&म ) 


[ सदट्दिक-सट्टीय 





बहाना, 5077600778 27ए8४ ४ 8०ए७- 
908 88 8४ 82778586 770789 707 ६6 
ए०४०ए्रथ्ल्‍रग08 06 8. 007#879809$ 
(0ए8720 089770776. घर्मंवि* १४; 
भराप० ६६; रसण ० ३७४. 

सच्च वरण्‌, न« (दर्शन) अवलोकन, निरीक्षण. 
(0056778708, 78[00000070.:.. कुमा० 
खुपा« २२९, 

सर्चवय. त्रि० ( दर्शक ) द्रष्टा, 000 0 
86658. संबोध० २४. 

सच्चसंध,. त्रि० ( सत्यसन्ध ) सत्य प्रतिज्ञा 
वाला, प्रतिज्ञा निर्वाक, 7प6 ६0 07005 
70707098, उप० पृ० ३३३; सुपा« २८३. 

सरल्‍चसिरि. सत्री० ( सत्यश्नी ) पांचवें आरे की 
अन्तिम आबिका, ॥06 ]98% ४5079ए75& 
०६ ६0७ (8%४9 #४१७. विचार० २३४, 

सच्चा. खत््री० ( सत्या ) श्रीकृष्ण की पुक परनी, 
सल्यभामा, 7४७॥76 07 5909908779, 
७79 ०0 शिपा7७, कुप «० २९८. 

खसच्छाय त्ि« ( सच्छाय ) (१) समान छाया 
वाला, तुक्य, 776, &॥77787. गउड० 
कुप० २३; (२) अच्छी कान्ति वाज्ञा, 
690४४), !8०080778, कुमा० ( ३ ) 
सुन्दर छाया वाला, 38ए08 ४०874- 
. 80706 ४0009+- है० १; २४६, 

सच्छाह. त्रि० (सच्छाय) (१) जिसकी छाया 
सुन्दर ही. 0 ६706 छ0 48758 80860 ए- 
(२) छाया वाला, 5099060995. (३) समान 
झाया वाला, तुख्य, सदश, / ६786 छ्ा00 
प्रश्रा000 ४॥28009-. है० १, २४४९, 

सज्जंभव. पुं« ( शय्यम्भव ) एक प्रसिद्ध जैन 
महि, १७708 0६ & 009778060 

, ब&870% 3926. साधे० १२. 

खसज्ञजणा. पुं० (सम्जन) मला झादमी, सरपुरुष, 
(४000-790, 000॥0 पए07.  डब० 
हे* १, ९१; प्रास्‌ू० ७. 


सज्जिञ्र, तज्रि० (सर्जित ) बनाया हुआ, 
(४०४००, 778006. दे० १, १४४८, 

खसज्म, त्रि० ( साध्य ) (१) तकंशास्त्र-प्रसिद्ध 
अनुमेय पदार्थ, [)79 धश्रांपहु 80 98 977८- 
श6त 07 6४080!578606, ॥४]6 7780097: 
9 उ5576 (77 ]0870 ) पंचा० १४, ३९; 
(<) पु०साध्यवाल्ा, पक्ष, (११७ (7600989 
०7 » छ97/06%०&0070, ४09  779]07 
$0770 770 8 989]]087577. विशे० १०७७, 
(३) देवगया-विशेष, 2 ए997000]870 
2]953 ०0 ००0॥७४४9) ७7785, (४) योग 
विशेष, .& 3])00[8] 5%]], (९) मंत्र विशेष, 
७700 ० ७ (97078. है० २,२३६, 

सज्क. ६० (सहाय) (१) पबेत विशेष, )९७॥79 
06 & 77077 थ|॥, स० ६७६; (२) सहने 
योग्य, 4303790]0, 6907799]6. है० २, 
२३६; १२४. 

सज्मंतेवासि. पुं« ( स्वाध्यायान्तेवासिन्‌ ) 

| चिच़ा-शिष्य. 2077!. खुख० २, १०. 

सज्कमाण. त्रि७ (साध्यमान) जिसकी साधना 
की जाती हो, ए])9४६ 45 90978 9800०- 
77.057060, रयण० ४०. 

सज्मस, न« ( साध्वस ) भय, डर. [769/', 
29770, 778)6. हे० २, २३६; कुमा० 

सज्काइय, न० ( स्वाध्यायिक ) स्वाध्याय, 
शास्त्र पडन आदि, 50प09 0 #%706 8०7४9- 
#प76७ 6॥0. प्रव० २६८; नंदी «० २०७ टी. 

सज्मभाराय. त्रि० ( साहायराज ) सद्याचल के 
राजा से सम्बन्ध रखने वाला, सह्माद्रि के राजा 
का. 09078 ६0 ६06 वदंए2 ० 84॥- 
अथ१). पडम० २९, १७. 

सट्ट-सट्टय. पृ«न०(सट्टक) (१) एक तरह का 
नाटक, 3 'ग़ाते 04 क्या0# 078708.- 
कप्पू० रंसा० १०; (२) खाद्य-विशेष, ै. 
दंएणव 05 8&8७४७)0)9. रंभा० ३३. 

सद्टिक-सट्टीय. जि० (पश्कि) साठ बर्ष कौ दय 


सडढकाल ] 


( ५६६ ) 


[खसत्तंग 





बाला, 55 उ०छ7४ 00. तंदु०् १७; 
राज० 

सड्ढकाल, पु० ( सार्थकाक्ष ) तप-विशेष, 
पुरिमडढ तप, 2 वयागव 0 70 870748 
9घ५४७7४४७. संबोध० ९८. 

सड॒ढा, ज्लरी० ( भ्रद्धा ) (१) भझादर, संमान, 
&987७०४,००४०7४- (२) शुद्धि . 7पज. 
(३) चित्त की असन्नता, ॥7990770985 ०0 
7000 है ० २, ४१; षढ्‌० 

सढ, पु « (शठ) (१) घत्तरा, 706 )॥2४- 
$प०० .0970. (२) मध्यस्थ पुरुष, !(6067- 
8507, 970079607' है० १, १६६; संजि० 
छः 

सदा. सत्री० (सटा) (१) सिंह आदि क्री केसरा, 
4) 72976 06 9 ]]07- (१)जटा, [,00028, 
(३) घती का केश-समृह, /7॥ 9806/075 
778॥060 ४७४४, ( ४ ) शिखा. 70... हे « 
१, १६६, 

सढाल, पुं०(सटाज्न) सदा बाला सिंह, [॥07. 
कुमा ० 

सढिल. त्रि० ( शिथित्न ) ढीला, [,0096, 
78]9560., द्वेन १, ८६; कुमा० 

सर, पु« ( स्बन ) शब्द, आवाज़, 50770, 
सब ३७२. 

सणाहि, पु० ( सनाभि ) (१) स्वजन, ज्ञाति. 
िएआ0970, पाञ्म० ( २ ) समान, सदरश, 
9377]&07॥9. रंभा« 

स्तणि. पु० (शनि) (१) भह-विशेष, शनिश्चर. 
७० 7280० 52%घ0०७7. पठस« १७, 
८३१; (२) शनिवार, 59%007"0959.« सुपा० 

. हबे२, 

.सरोद्द. पु*० (स्नेह) (१) प्रीति, 0[00607, 
]076- अमि० २७; कुमा० ( २) घृत, तैज्ष 
आदि स्निग्ध रस, 4:27 प्रा7"6पए0088 
8ाड3009 80686, थी ०6४०. (३) 
सिकमाई, चिकनाइट, ५:300705, ]ए०७॑- 


०05५. प्रापर७ है० २, १०२. 

सगणणुह्ल, न० ( सान्न्‍्याय्य ) मन्त्र आदि से 
पवित्र किया हुआ घृत आदि, / एए 8प0568- 
7008 77560 फज्ञडं॥ 07874790 0०४६87 
बात 060794 88 7 00)8007 $0 
६78, प्राकृष १६, 

सराहद. न० ( ऋूचण ) लोहा, 7707, है० २, 
७९; पड 

सराह. त्रि० ( सक्म ) (१) छोटा, बारीक, 
5िप०09, 79एशपरां०8, 8६0770. क्ुमा० 
(२ ) केतव, कपट, 27000, 29080 ४९. 
(३) अध्यात्म, 76 5घ060 ७ (67ए9- 
वंआड कआऋलांड 06 इप[7767796  50फो. 
(०) अलंकार विशेष, प७॥70 0 & 48 प78 
० 80060] है ० २, ७२९, 

सतक्षतु. पु ( शतक्रतु ) इन्द्र. 'र७7)0 0 
+7078. कप्प०. 

रातर, न० (सत्तर ) दधि, दहि. (779. 
ओघ*» ४७. 

सत्त. श्रि० (शक्त) समर्थ, 80]९, हेन २, २; 
घड़्‌ ० 

खतक्त, त्रि० (शप्त ) शाप-अस्त, जिस पर 
आक्रोश किया गया हो, (77560, पवम« 
३५, ६०; प्रव० १०६ टी; प्रति० ८६. 

सक्त, पुं० न० ( सत्र ) (१) सदाग्॒त, जहां 
हमेशा अश्न आदि का दान दिया जाता हो वह 
स्थान, 3 (0)806 ७)7679 7008 9 49॥)5 
१509७४097६७९ ॥0 776700&770$. कुप्र० 
१७२; (२) यज्ञ. 89077706. अजि८ ८, 

सत्त, न (सर्व) (१) विद्यमानता, ग्रिद्धांडा- 
6708. धमंेसं« १०९; ( २) लगातार सात 
दिनों का उपवास, 56ए०7 79503 86 & 
57706. संबोध० ९८. 

सत्तंग. श्रि० (सप्तांग) (१) मन्‍्त्री, मित्र, कोश, 
भंडार, देश, कित्ता, तथा सैन्य इन सात 
राज्यांग वाला राजा, ि४एं708 ६)0 ६6 ए९४छ 


सत्त गह ] 


( ६०० ) 


[ खसत्यथगार 





80757 प670. (47४४ 04 #& 7एंगड, 
ब्रांड 8 एंग88, एंगांड-.80, 777070, 
६78887797',,.. 00795 6707 श्य्वे 
80708. कुमा० 

सत्तराद्द, त्रि० (सतृष्ण) तुष्णा-युक्त, उत्करिठत, 
उत्तुक, ॥09887, ॥75]0799 (6श॥0०ए5. 
से० १, ४६. 

सक्षतंतु, प॑० (सप्ततन्तु) यश, 58077006. 
पाज्य ० 

सत्तभूम. त्रि० ( सप्तमूम ) सात तल्ला वाला 
प्राखादु, 58009॥ 5800776$ फ़ां8) (98 & 
080809.) आरा० १२. 

सत्तम. श्रि० ( सत्तम ) अतिशय साधु, सज्जनों 
में अति श्रेष्ठ, )6 065६ 97)078 8004 
गर/श). सुपा० ६१२; क्रा० १४; साधघे ०३. 

सत्तर, त्रि० ( सप्तदशन्‌ ) सन्रह, १७. 7 
४७४७7॥807. क« गं* २, दे. 

खत्तर. शत्रि० ( सत्वर ) (१) खरा-युक्त, वेग- 
बाला, 5000009, ०5ए७०१४४४0०0७., (२) न० 
शीघ्र, जल्दी, 80000, ॥8506. सुपा० १६६, 

'सत्तरिसि, प्‌० ( सप्तऋषि ) सात नछत्नों का 
संडल-विशेष,.. 0. ०07%2[४४०0०7 06 
86767 &&४9775775. सुपा० ३५४. 

सतसल. न० (सप्तल्) पृष्प-विशेष..3 ॥70 0 
]0907. गडड७०., 

सक्तला-सत्तली. रत्री० (सप्तत्वा) खता-विशेष, 
नवमालिका की बेल, 0. 74 07 ०270००0०४०- 
पराञ्म० गा० ६१६; पडम० २३, ७६. 

खत्ति. ञ्नी० (शक्ति ) विद्या-विशेष, & |एंणत 
0६ 7788709) 80:]], पडम० ७, १४२. 

सशि. पु« ( सप्ति ) अश्व, घोड़ा, ।4 0758 
पाश्र०. 

सतक्तिञ्न. त्रि० (सास्विक) सरव-युक्त, सत्त-प्रधान, 
3607९|ग78 00 07 46४४०१ #णा7 
६४70. $&60५७ त॒प्05. सूयनि० $२; 
ड्स्मीर० १६; स० ४. 





सक्तइ. त्रि०(शत्रुजित्‌) (१) शत्रु को जीतने वात्ला. 
(००(एप8707 0 ८०९77:05. (२) एुक राजा 
का नास. '९७॥6 06 & ४72. पराकृष० ६२. 

सक्तुंज. न०(शत्रुअ) (१) पक विद्याघर नगर, 
७०78 ०0 9 ४992%9)097 ०7६ए- इक० 
(२ ) पु० रामचन्द्र जी का एक छोटा भाई, 
शंत्रुष्न, 37)॥ 000700660 06 & #०प788०7 
ए7०ं67 .एाण ऊफिक्षा0098,.. ( 57997प- 
2809779.) पडम० ३२, ४७. 

सत्तुंजय. पु० ( शत्रुज्ञय ) काठियाबाड़ में 
पालीताना के पास एक सुप्रसिद्धू प्थेत, 
3०776 0 28 ०0९)७४०४४६०0 70 प्रशांत 
7087. 90879 7 ९७79 9787. 
सुर० ९, २०३; ( २) एक राजा का नाम. 
2१७776 0 & +7९8. राज० 

सत्तुंदम. पु« ( शत्रुन्द्म ) एक राजा का नाम. 
९७॥706 0 9 ।प्र08. पठम०३८, ४९६ 

सतक्तुध. तन्रि०(शत्रुध्न)(१) रिपु को मारने वाला. 
4208070987" 0 67677789. प्राकृ० ४९. 
(२) पु० रामचन्द्र का एक छोटा भाई. 277 
शृ४४0०४ 06 & ए0प्रा2807 07000997 0 
3830७. पठसम ० २९, १७, 

सत्ततत्तरि. सत्री० ( सप्तसप्तति ) सतसर, ७७. 
50ए70७शाॉए 56767 77. क७ गं० ६, ४८. 

सत्थ. त्रि० (शस्त) प्रशस्त, श्लाघनीय, ॥?:84- 
8४00, ०5६४०!60. चेइय« <७२, 

सत्थ. प्‌ृ० (साथ) (१) प्राणि-समुह, ।070, 
70067 (0 छणां7795.) कुमा० हे० १,६७; 
(२) अन्वर्थ, यथार्थ नामा. चेइय० ९७२. 

खत्थ. त्रि० (स्वस्थ) (१) तंदुरुस्त, (6900%9 . 
(२ ) सुख से अवस्थित. (!07॥807090, 
08079. पाञ्म०पठम०२६, ३१; स्वप्न० १०६, 
सुर० १०, १०४; सुपा० २७६; महा ० 


सत्थगार. त्रि७ ( शास्त्रकार ) शास्त्र-प्रणेता- 


पफ्6 8प्र07 ०४ 507770प्7/83. घर्मंसं० 
१००३, सिक्‍्ला० ३१, 


सत्थणणु ]) (६०१ ) [ सद्धाल 


सत्थएणु, त्ि* (शास्त्रज्ञ) शास्त्र का जानकार. | सत्थिमई. स्त्री ( स्वस्तिमती ) एक विप्र स्त्री, 

(07्१७7४४०॥ फ्:0' 09 5&30728, । 'कीरकद॒स्वक उपाध्याय की ख्तरो, )१७॥8 0 & 
डप« ह८६ टी; उप« पुृ० ३२७. - । ज्ञा6 0 9 उिलछोएांग, पडम० ११, 8; 
| 





सत्थत्थ, पुं० (शास्त्रार्थ) शांस्त्र-रहस्य, )॥0 | (२) एक नगरी, ९७776 0 & ०६9. उप० 
709४0979 5077[प765, कुप्र० ३; २०६; | ६०२; (३) संनिवेश-विशेष, 4 प8760 877 
भचि० 88007, स० १०३ 

सत्थर-सत्थरय पु« न० ( खस्तर ) शथ्या, | सद्द. पुं७ न० ( शब्द ) (१) छुन्द विशेष 
बिछोना, 3. 007०४ 07 8४008 (07 | 06 0 & 77०0786. पिंग० ( २) नाम 
70७ गांग्ठ), 0९0, दे० ८, ४ टी; सुपा* | श्राख्या, ]ए७॥776. महा० (३ ) प्रद्निद्धि, 
२८३; पाञ्म० षढ़० हास्य० १३६; सुरन ४७, | #ीका0, 206९0०४४, ५७४07. नाया० 








२४४५ | १, १ टी. 

सत्थदि. प्रि० (शास्त्रविद्‌ ) शास्त्र-ज्ञाता, | सद्लिय. त्रि० ( शाहइलित ) हरा घास वाल! 
(07907887॥60 ७३४ ४06 59574, (प्रदेश), (37.8६8ए. गठड०. 
सब ११२. सहृद्दाण. न० ( भ्रद्धान ) श्रद्धा, विश्वास, 


सत्थि. श्र० खत्री० ( स्वस्ति > (१) आशीर्वाद, | 7प६४, 207700708. क्रावक ० ६२; प्रव० 
'3]65अंग्रष, 067660007. 'सर्थिं करेह | ११६; है" ४,२३८. 
कविलो” पठम० ३९,६२; (२) क्षेम, कक्याण, | सद्दाल. त्रि० (शब्दबत्‌) शब्द वाला, ७४०१४. 
मंगल, [787९४]. (३ ) पुण्य आ्रादि का | हे० २, १५६; पठम० २०,१०; प्राप्र०सुर०३, 
स्वीकार, 0 0060908706 ०0 छ800प (०088 | &£६; पाश्र० 
०६०. हे० २,४९१; संज्षि० २१. सद्दिअ. त्रि० (शब्दित) (१) श्राहूत. (१७)॥००. 
सत्थिञ. त्रि० (रार्थिक) (१) सार्थ-सम्बन्धी | सुपा० ४१३; महा० (२) वादित, जिप्तको बात 
मनुष्य आदि, पर0 8008 ६0 8 2079 ए७0 | कही गई हो. 3 4878५5००. कुमा० ३,३४. 
(० ६7.8067:8.) कुप्र« ६२; स० १२६;सुर० | सदलविक्कीडिअ. न० ( शादूंलविक्रीडित ) 
१, १६६, सुपा० ६५१; धमेत्ि० १२४; (२) | इसच्नोस अन्तरों के पाद वाला एक छुन्द, 'प७॥70 
पु० सार्थ का मुखित्रा, 3 ]29987 ० 9 0 8 70678, पिय०. 
. 60707 ०00 ग्रााटीाश्य5, बृह० १. , सदृ,लसद्टू. पुं० न० (शादूंलसाटक) €न्द्‌ विशेष, 
सत्थिञ्र. न० (सक्थिक) उरु, जांच, ['|)08]). | स्‍३७॥76 0 8 76॥76, पिंग, 
स॒० २६२. सद्धपक्ख, ५० (श्राउ्धपक्त) आशिवन मास का 
सत्थिञ्र. पु० ( स्वस्तिक ) (१) स्वस्तिक के | कृष्ण पक्ष, 4]6 0१80) ॥0 ०0० 69 
आकार का आसन-बन्ध, 0. [00%प्रा'8 0, “आए 7707/. दे० ६, १२७. 
8078 47 609 [0770 ० 5095४१:७ | सद्धरा, स्त्री ( खग्धरा ) इक्कीस अक्तरों के 
(8 [08700प27 8७7700)). दृह ०३; (२) | चरण वाला एक छन्द. ।९ ७706 0 8 770079. 





। 

| 
एक देवविमान, / [0876000]97 ०८९]७5६४॥ [| विंग, 
28०7७) 20७7. देवेन््र० १४०,  - | सद्धाल. त्रि० ( श्रद्धावत्‌ ) श्रद्धा बाला, 39- 
खसत्थिआ, स्वी* ( शस्त्रिका ) छुरी. एज, | ॥0ए78, पि) ० ईथिंती, चंड० आवक 
आप ० । १७९, 


सदालु ] 


( ६०२ ) 


[ खमर 





सद्धालु, त्रि० ( श्रदालु ) भद्धा वाला, 36- 


]6९४78, [ए) 0 &/॥. संबोध० ८. 

सचम्मियणी. सत्री० (सघर्मिणी) पत्नी. ए४6. 
दे० २, १०३; सण० 

सवा, सत्री० ( सघवा ) सौभाग्यवती स्त्री, 
जिसका पति जीवित हो, 8 77097776व4 
४०ग्रा४7 ए))056 0899870 758 &]96, 
सुपा० ३६२. 

स्तजय. ज्रि० ( सनय ) न्याय-युक्त, ठीक दीक, 
रैंप, 64०६००6, 970067. सुपा०२०४. 

सन्न. त्रि० ( सन्न ) क्लान्त, 77908700०0, 
65%0975060, ज्ञ0987700., पाझ० 

सन्नामिश्र, त्रि० (श्राइत) संमानित. त्0780- 
प्र/90, 7687००॥७१. कुमा०, 

सन्नमिञ्र. त्रि० ( छादित ) ढका इआ. 
(207०/60, 0507069)९0०. कुमा ०. 

सपक्तखत, ज्ि० (सपदछ) (१) पंख वाला, पांसों 
से युक्त, ए778०5, ॥48ए४778 छांग85. 
से० २,१४; (२) सहायता करने वाला, सह्दा- 
यक, मित्र, ।46][067, [77970. प्रव० २३४; 
स० ३६७. 

स्ापकक्‍सी. सत्री० ( सपक्षी ) एक मदहोषधि. 
28700 प97 7060[0[70७. ती० <. 

स्पञ्ना, ख्री० ( सपयां ) पूजा. ४४०४४४ ४०. 
अष्य० ७७०. 

सपतस्तिश्र, ब्रि० (सपत्नित) वाण से अतिब्यधित. 
ए5घ्श056 जलन हपकी 8 प्रह्77067 
॥॥७/४ 0॥8 [690 08760 8%60 06 ६736 
8770७ 07678 ४9 00059. दे०१,१३२, 

सप्प. पुं० ( सपे ) एक नरक स्थान. 3 [087- 
070प्र97" ४००१७ 06 806 80)), देवेन्द्र ० 
२७; (२) छन्दू-विशेष, [ए०७॥)0 ० & 
76076. पिंग० 

सप्पसिर, पुं० ( सपंशिरस्‌ ) हस्त-विशेष, वह 
हाथ जिसकी उंगलियां झोर झंगूठा मिला हुआ 
हो और तक्ला नीचा हो, 3 |7770 ०॥७70. 


दे० ८, ७२. 

सप्पि. ज्नि० ( सर्पिन ) जाने बाला, गति करने 
वाला, १/07778, 20०7९. कप्प०. 

सत्पिधास. त्रि० ( सपिपास ) तृषातुर, सतुष्ण, 
५०४४ धधं४४४9, है० २, 8७. 

सप्पिद्द, त्रि० (सस्पुषठ) स्पृष्टा बला, )097- 
00$, दे० ७, २६. 

सप्फ, न० (शबष्प ) बाल तृण, नहैं घास. 
शण०्णाए 87955. है० २,९२३; आप ० 

सप्फंद. श्रि० (सस्पन्द) चलायमान, ॥7:8700- 
]ण08, 770५४998. दे० ८, ६. 

सफलिअ, त्रि० ( सफलित ) सफल छिया 
हुआ, 2 2007797४760, ए४॥6०0, 
570068860]., सुपा० ३९६; उब० 

सबरणिवसगणा, न० ( शबरनिवसन ) तमाल- 
पन्न, & ):70 ०0 6726. उत्तनि० ३. 

सबरी. सत्री० ( शबरी ) कायोट्पर्ग का एक 
दोष, हाथ से गुदह्म-प्रदेश को ढक कर कायोत्सर्ग 
करना, 0 86/606 0० ६889/0058789. 
(06७४ 7764708६707) . चेंहूय० ४८२, 

सबलिय. त्रि० (शबलित) कर्बूरित, चितकबरा. 
570007090, ४&7082080, गडड०. 

सबलीकरगण. न० (शबल्लीकरण) सदोष करना. 
चारित्र को दूबित बनाना, 70 96 ०07%7७- 
660, औओघ० ७८८. 

खसब्बल. त्रि० ( सबल ) बलवान, बकिष्ट, 
587078, 7078709$ [00०४ पिंग०. 

सब्भ. त्रि० ( सभ्य ) ( १) सभासद्‌, सदस्य, 
23.8556580%, पाञश्न० सम्मत्त> ११६; (२) 
शिष्ट, (१५४७॥॥2०0, 6०7०29860. घुर० &£, 
रश१रे; स० ६२०. 

सब्भाविय. त्रि० ( सादूभाविक ) पारमार्थिक, 
बास्तबिक, 'ए७॥०७7७), 769), ०४४७४४७)« 
दसनि० १,१३५. 

खसभर,. पुं० ञ्री० ( शफर ) मत्स्य, मदुकी. 
प५७), भुमा ०, 


समभरादहद्त ) 


( ६०३ ) 


[ समणलीह 





सभसराइकआ., न० (शफरायित) जिसने मत्स्य की 
सरहद आचरण किया हो बह, (076 छ0 
99५8 80660 88 & 75)). कुमा०, 

समल. त्रि० ( सफक्क ) साथंक. ॥77!॥!60, 
8700658 पं, दै० १, २३६; कुमा०. 

सभा. सत्री० ( सभा ) गाड़ी के ऊपर की छुत, 
2 +006 0/ ७ ४७00]6, श्रा* १२. 

सभावच्न. त्रि० € स्वभावज्ञ ) स्वभाव का जान- 
कार, ित०एशछातरए्ू 090प79. 060780- 
#प६४070. पडम० ८६, ४१. 

सम. पुं५ (शम) शान्ति, प्रशम, क्रोध आदि का 
निगम्नह, &05९708 07 ४65079706 0 
9988078,. 70709).. 0(एा४४77653. 
कुमा० , 

सम. त्रि. (सम ) (१) सर्व, सब, 5]], 
8९९7४ 076. श्रु० १२९४; ( २) सामायिक. 
फका28४॥0 ०0050708, 00200 07778 2) ] 
अंतरापों &008. संबोध० ४<; विशे० १४२१. 
-शस्मिअ, अि* ( भार्मिक ) समान घसम 
याला, 7?0058655860 07 $709 $08776 
तृप»)885. उप० €३० टी. 

समइआञ्र, त्ि० (समयित) संकेतित, / 27860 
पए००, 5९७०0 ऐड 
बमंसें० <०९. 

समइच्छिअ. ज्रि० (समतिक्रान्त) (१) गुजरा 
हुआ. ॥2955९0, 8076, ०)७०४९१. ( २ ) 
उल्कंधित, 797527855606, ४]00980००.- 
ठप# जरद८ टो; दे० ८,२०; स० ४२, 

समईअञ. श्रि० ( समतीत ) (१) गुजरा हुआ. 
77900590, [085560 . पठम ७ ९, १९२; (२) 

: पुं० भूत काल. ))6 [0980 0776. जीवस«» 
१८१. 

समंज़स, त्रि_ ( समअस ) उचित, योग्य. 
2770707$ #9%50790[6, 7876. गडड० 
भबि० 

समक्कंत. त्रि० ( समाक्रान्‍्त ) ( १ ) जिस पर 


७०7४8७76४07. 


आक्रमण किया गया हो वह. (0ए8/०0706- 
से० ९, २७; (२) अवस्द, रोका हुआ. 
776767660, 008/970॥०९0 . सै००, ३३. हि 

समक्ख. न« (समक्ष) नज़र के सामने, प्रत्यक्ष, 
89076, 70 468 ए76867006 09% ॥7 
876 8876 07. गा० ३७०; सुपा० १३१०; 
सहा ० 

समग्गल. शत्रि० ( समर्गंल् ) अत्यधिक, |75- 
०९४४४४७, 77020. सिरि० ८६७; सुपा० 
३६७; ४२०. 

समग्घ. त्रि० ( समर्ध ) सस्ता, अरुप मुढुय 
बाला, (697... सुपा० ४४९; ४४७; 
सम्मत्त० १४१, 

समच्चिअ. त्रि० ( समचित ) पूजित, एल ०07- 
६0707०0. पठस० ११६, ११, 

समच्छु. ज्ि० ( समक्ष ) प्रत्यक्ष का विषय. 
उि0978 79०6070 ॥:6 89४०$, शांश00. 
संक्षि० १९. 

समच्छायग. त्रि० (समाच्छादक) ठकने बाला. 
(70१७४, ०070०७४7४89. स० ६६, 

समजल. न० ( अश्रमजल ) पसीना, 7267577- 
790070, 59690. पाञझन० 

समर. न० ( शमन ) उपशमन, दबाना, शान्त 
करना. "0 &॥006988, 0४0 ०९७) तै097- 
सुपा० ३६१; ( २ ) पथ्यानुष्ठान, 878 
06 ५४१007650776 40६8, उबर० १४०; (३) 
एक दिन का डपवास, झ786 [9४६- 
संबोध० ९८; (४) त्रि० उपशमन करने बाला, 
दबाने वाला, 57906... उप० ७८२३ पंचा० 
४,२६; सुर० ७, २३१. 

समणसीह. पुं« ( श्रमणसिंह ) (१) एक जैन 
मुनि जो दूसरे बलदेव के प्वंभवीय गुरू थे. 
ग76 0६ 8 व शं09 5७700 ए0 फ३ 
07809[0007 07600986 8860मव 789[8800 
॥0 5 ए786४005 ॥0., पठम० २०, 
१६२. 


स-मश्मय ] 








समणुगय. त्रि० ( समनुगत ) (१) अनुसूत. 
-90!0ज०८१. सब »२०; ( २ ) अनुविद्ध, 
जुड़ा हुआ, (707760060, .]0०॑पए८पे. 
पच्चा० ६, ४६ 

समणुजञाय. त्रि० (समनुज।त) उत्पन्न, संजात 
77700प080, पडम9० १००, २४७; खुपा० 
श्क्प्र, 

समखणुनाय, त्रि० (समनुज्ञात) श्नुमत, अनु- 
मोदित, 95९००४०6०0, ७0फ97०घ०व, 9९7- 
770060. पडम० 5,७. 

समणुपत्त, त्रि० ( समनुप्राप्त ) संप्राप्त, 3६- 
597760, [१7007760 . घुर० १ १८३; १०, 
१२०; सिरि० ४३०; महा०, 

समणुभूझ. त्ि० ( समसुभूत ) जिसका अच्छी 
सरह अनुभव किया गया दो, ५४०७।]-०5६०९४- 
4670९0. बे० ६२, 

समणुचत्त, जि० ( समनुद्त्त ) संवत्त; संजात. 
722700प72०९. पठम० १०,१. 

समणुसिट्॒. त्रि० ( समनशिष्ट ) श्रच्छी तरह 
शिक्षित, ँ/४!]-०१४०७/००. बखु० 

समण्णाहार. पुं० ( समनन्‍्वाहार ) समागमन, 
2 एाए9], 0]0[070280]. राज०. 

समत्त. ज्ि० ( समस्त ) (१) समास-युक्त, 
(/०४7००प7०१७१, (२) मिल्षित, मित्षा हुआ, 
(5४०९१. हे० २,४९४; षड० 

समत्थि. त्रि० ( समर्थिन्‌ ) प्रार्थी, चाइने नाला, 
076 एछ0 469765, 
एछ-78॥28. कुप्र० ३३५१. 

समत्थिश्र. त्रि० ( समर्थित ) पूर्ण, पूरा किया 
हुआ ,(५0709]0060, 07978060 , कुप ०११५; 
सुपा० २६३; (२) पृष्ट किया हुआ. 5प79007- 
560. सुर० १६, ६९; (३) प्रमाणित, साबित 
किया हुआ, [?707८0. अज्प्तन १२१. 

समद्धासिय. त्रि० ( समाध्यासित ) अधिष्टित 
27#€४थंवाए2 ०४५०४, स० ३९; ६७६, 

समप्पण, न० ( समपंण ) अपंण, प्रदान, 


006 ४७0 


६ ६०७ ) 


[ सम्रचइहृत्ण 


€4ए0778, 0/6/४78. सुर० ७, २२; क्कुप्० 
१३; वज्या० ६६ 

समप्पणया, खी० (समप॑ंणा) देखो समप्पण 
शब्द. ५४१06 समप्पण, उप० १७६. 

समबच्मधहिअआ ज्रि० (समभ्यधिक) अत्यन्त अ्रधिक, 
ग750958ए९., से० १५,८९. 

समव्भास., पु ० ( समभ्यास ) निकट, पास. 
420765ां7709, श०07]॥9. पडम ० ३३,३१७. 

सममभिभृश्र. त्रि० (समभिभूत) प्रस्यन्त पराभूत. 
(0207707]०0०]9 (९/९०(.७१९. घर्मंबि० ३४. 

समय. पु० (समय) (१) मत, दर्शन, .0 06- 
770757980९त 2070) प09,40087776, 
६०7०६. प्राप० (२) पदार्थ, चीज, वस्तु. 
मठ, 00]००0 सम्म०१ टी; (३) संकेत, 
इशारा, 5879, 776, 7एद[6७एव०णा, 

। सूथनि० २६; पिंड० ६; प्राप० से० १, १६. 

( ४ ) समोचीन परिणति, सुन्दर परिणाम. 

(7090 ४०५१६ 0# 0०7880] प०७7०७. (९) 

आचार, रिवाज, (/077ए077007, (/07५४6॥- 

४079!  प४४2०. (६) एकवाक्यता, 

(/णार59709 0 7769778, प्रा - 

| 477709 खसूथ० नि० २६. 

समया. श्र० (समया। पास, नजदीक, '४०७/:॥ 
30 56ठाएा9, सुपा० १८८, 

समर. पु« न० (समर) छन्द-विशेष, )२8।76 
06 8 776॥076. पिंग०. 

समर. न० (स्मार) कामदेव सम्बन्धी, कामदेव 
का. ॥080[78 00 506 80वें छा ]0४6- 
डउप० ४९४७. 

समरणा. न० (स्मरण) स्छति, याद, ॥09778- 
770897/07006, 0९००]]९८४४०७. . घर्मंचि० 
२०; आप«» ६८ 

समराइच्च. पु ० ( समरादित्य ) अवन्ती देश 
का एक राजा, 6 |याए 0६0 ए७76 स०९२, 

समवइराण. शब्रि० ( समवती ) अवतीर्यो, 
70265067466, »&]028०00. सुपा* २२. 
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समयट्वाण ] (६०५ ) [ समाइच्त 





समघट्टाण.न० (समवस्थान) सम्बग्‌ अवस्थिति, | 77987706708, प्रासू० १०७. 
000०4 5४०0७ 07 ००70ा007. अज़्त« | समदिणंदिय, तजि० (समभिनन्दित) आनन्दित, 


१४७, खुश किया हुआ हि९[00९6, १०४४6०व१. 
समचद्ठिद,ख्री ० (समवस्थिति) देखो 'समवद्दाण” | उप० ९३० दी०, | 

शब्द, ७706 'समवद्ाण?, थ्न्‍्क० १४७. समहिल. त्रि० ( समखिल ) सकल, समस्त, 
खसमवसेअ. त्रि० ( समवसेय ) जानने योग्य, | 8)], छ)0]०, 80॥78. गडडध० 

जातब्य, 0 96 [70७7. सा० ४. समाइचिछुय., त्रि० (समागत) आदत, सत्क्ृत, 


खसमवाय. पु ० (समवाय) सम्बन्ध-विशेष, गुण | ई70707790, ४९४.७८६४०. स० ३७२. 
गुणी आदि का सम्बन्ध, ( [0 000. ) | समाइडढू. त्रि० ( समाविद्ध ) वेध किया हुआ. 
[70796 प्रगंंगा, ०७०0४४४7॥ 80१ | 7]6/0०७0, 90760, से० ६, शेछ, 
3088[087'000)8.. ७०07760॥000... विशे० | समाइणण-न्न, त्रि० ( समाचीर्ण ) अच्छी तरह 
२१०८; (२) संबन्ध, (7077000800, | आचरित,. ४९॥-०४४०४४७१,  श०- 
घातं00, पठम० ३६, २९; घमंसं० ४८१; | 09॥9४९०., उप० ८१३; विचार० ८६९. 
विवे० ११६, (३) एकत्र करना, (!0]80070£, | समाउद्ट, त्रि० ( समावृत्त ) विनम्र, िप्रएा- 
896]767772 . 'काउं तो संघसमवाय! विशे० | 0]6, 27704056. बब० १. 

२९४१. समाडल, त्रि० ( समाकुल ) (१) संमिश्र, 
समस्सा. ख्री० (समस्या) बाकी का भाग जोड़ने | मिश्रित, )500.(२) व्याप्त, 707ए8/१०१, 

के लिये दिया जाने ध/ला श्लोक-चरण या पद | 8[07९80 $॥70प६). खुपा० ३०२. 

आदि. [707०झंगए [87॥ ० 9 8:9028 | समाडलिश. ज्रि० ( समाझुलित ) ब्याकुल 

00 9707067 ६0 08 20777]0॥90, ४09 । बना हुश्रा, (४070860, 060७१]68780. 

7976 ० 8 8987029 80 8ए९7 $0 09 | स०&६. 

०0०९१. सिरि० ८६८; कुप्र« २७; | समाएस. पु० ( समादेश ) श्राज्ञा, हुक्म. 
सुपा० १९९, (2760५, 0070॥90 व. डप० १०२१ «:. 
समस्सास. पु० ( समाश्रास ) आश्वासन, | समाएसण. न० ( समादेशन ) शआज्ञा, हुक्म. 

फेशां४, 0700प्7४४००४७00, 00750- | 07807, ०0797708&708. भवि० 

]%607. विक्र० ३९. समाओझ्रोसिय. ज्रि० (समातोधित ) संतुष्ट किया 
समस्सासशण., न० (समाश्वासन) आश्वासन, | हुआ, 5७580, ०07/०7ा९तै, मवि० 

छि०शांशंगह8, ०0007#78, मै० ७९. समागमर![. न०(समागमन) समांगम, मिलाप. 
समस्सिश्र. त्रि० (समाश्रित) श्राश्रय में स्थित, ४6०४ंग8, ३700700प759. मह्दा० 

आश्रित, क१०5०७७॥78 5४0. स० ६३६९; उप० | समाग्ूढ. त्रि० (समागूढ ) समाश्लिष्ट, आलि- 

पु० ४७; सुर० १३, २०४; मह्दा० गित, 7077079080. पडम० ३१, १२२. 
समहिशय, त्वि० ( समधिगत ) ( १) प्राप्त, | समादत्त, जि० (समारब्च) (१) आरब्ध, जिस 

मिला हुआ. ॥०१णएा४००१, ०0६&7768. (२) | का आरंभ किया गया हो. 38880, 000- 
जात, 4,७७००१6$ 770 छ70. सण॒० 77700060 . काज्० पि० २२३; २८६; (२) 

समद्िड्दआ. त्रि० (समहर्दिक) महान्‌ वैभव | जिसने आरम्भ किया हो, (0706 छ)0 998 
वाला, 79ए४708 87०86 278770807 07 | 00880- सुर० १, ६६. 
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समरख ] 


(६०६ 9 


[ खमावडण 





खमायण. जि० ( समान ) मान-सहित, अहंकारी. 
707050, ४९१(-0000060९०. से० ३, ४६. 

खमाणुअ. ज्रि० (समापक) समाप्त करने बाला. 

प्षणंध्रांगए४, ७०0777४०४४४- से* ३, ४६, 

खमाणण., न« ( भोजन ) भक्तण, खाना. 
9000, वांणाए०2- स* ७२. 

समाणत्त. त्रि० ( समाज्ञप्त) जिसको आशा दी 
गई हो. (07007980,00777797060 . मह् ० 

समाणिअ. त्रि० ( समानीत ) जो लाया गया 
हो, 370प728]0. सद्दा« सुपा० ९०९. 

सलमाशणिअ. त्रि० ( समाप्त ) पूरा किया हुआ. 
(00770॥6060, ॥778760., से० ६, ६२; 
स०« ३७१; कुमा० ६; ६९. 

समाणिअ्र. त्रि० (भुक्त) भक्तित, खाया हुआ. 
39067. स्र० ३१९. 

समाणिआर, र्री० ( समानिका ) छुन्द-विशेष, 
१२४776 06 8 776676. पिंग॑० 

समादिट्॒. त्रि० / समादिष्ट ) फरमाया हुआ, 
(0706४०१, 0००07777970080. मोह० ८$, 

समापणा. री* (समापना) समाप्ति, (/0४- 
2पशम००, 0077700007, विशे० ३४६९. 

समाय. ६० ( समाज ) हाथी, 48.09), 
चड५ घ 

समायरणणण, न» 
सि0४४४708. गडड« 

समायएिणिय. त्रि० (समाकर्णित ) सुना हुआ. 
6५०४0, ॥808060. काल ० 

समायरिय. जि० ( समाचरित ) आचरित. 
77798007560, 00729४80., गडड७ 

समायाय. ज्ि० (समायात) समागत, (४076. 
डप० ७२८ टी, 

सप्तार, त्रि० ( समारचित ) बनाया हुआ. 
१४,006. सुर० २, £६. 

खमार॑स. पु० ( समारस्भ ) पारंभ, 368॥7- 
पांए28, ०0707797080776700. कप्पू० 

समारच 7-घमारण. न० ( समारचन ) (१) 


( समाकर्णन ) श्रवण. 


ठीक करना, दुरुस्त करमा, ]'0 7[77076, 
50 7€(0777. पडम ७ ११, ३; ( २० जि 
विधायक, कर्ता, [0078, ०5००एपपमष्ठ- 
कुसा ७ 

समारिय. जि० ( समारचित ) दुरुस्त किया 
हुआ. ॥!70[0700४60, ४9077760. कछुप्र० 
३३४७, 

समारुहणु. न० ( समारोहण ) आरोहण, 
चढ़्ना,. 35067व4708, 770पर7ए४. 
सुपा० २९३. 

समालंब. पु० (समात्षग्ब) आालम्बन, सहारा. 
प्ञ०७, 5पएए०7%- संबोध० ४०. 

समालंभगा. न० ( समादम्मन ) अलंकरण, 
विभूषा करना, 7'0 060079806, 60 0778- 
3767. अभि० १२७. 

समालत्त. त्रि० ( समालपित ) उक्त, कथित, 
5७४०१, ४0)0, पठम० १५, ८८. 

समालभण:-. न« ( समाल्नभन ) विलेपन, अंग- 
राग, 5007060 ०0४770, 88787 
पण्पुप67६, सुर० १६, १४. 

समालवगणी. सत्री० ( समालयनी ) वाद्य-विशेष- 
2 'दंघत 0 शाप्रभ्न 2४ 70807प्0677. 
सुपा« ९०, 

समालाव. पु ० ( समात्ञाप ) बातचीत, संभा- 
षबण, व4)7500प77836, ७097907896007. 
पडम०७० ३०, ३. 

खसमालिंगिय. त्रि० (समाजिड्ञित) आलिंगित, 
आरिष्ट, [077079060 , भ्वि० 

समालीढ. त्रि० (समाझिष्ट) आलिंगित, झाश्िएट, 
फमा77%०००, भवि० 

समालोच पु० ( समालोच ) विचार, विमर्श. 
प४०घ४४४, 40758979(४४07. उप० ३६६. 

समावजिय, त्रि० ( समावजित ) प्रसन्न किया 
दुआ, 70]898890, 8०५7986 0, महा० 

समावड़णा, न० ( समापतन ) पढ़ना, गिरना. 
0 ६, गठड़« 


समावत्ति ] 


(६०७ ) 


[ समीर 





ह समायक्ति. सी० (समावाप्ति) समाप्ति, पूर्णंता, | समाद्दार.पु «(समाहार) समह, (१०0)]७०४४09, 


(07फ्‌४४४०7, . 670, 'ति य समावतीषु 
बिहरंता' सुख्त० २, ७. 

समाविश्र त्रि० (समापित) पूर्ण किया हुआ. 
फ्पंधांड9७१, ०07]6060., गा ६१; दे० 
७. डे 

समाखंग प्‌ ० (समासझ्ष ) संयोग, (४07760- 
0:070, प०:00. गा० ६१. 

समासंगय, श्रि० ( समासंगत ) संगत, संबद्ध. 
ने 07094 07% पघण॥०ऐ ए009, ४४४009080' 
शाप. रंभा० 

समासत्थ. जि० (समाश्वस्त) (२) आश्वासन- 
प्राप्त. (00750!8060,  6000779264. 
पडम० १८, २८; से० १२, ३७; सुख० २, 
३; (२) स्वस्थ बना हुआ, स० १२०; खुर० 
६, २६. 

समासय पु ० (समाश्रय) आश्रय, स्थान, 2 
77908 07 ४6 प९9७, ४$४प77, पडम« ७॥ 
१६८; ४२, २२, 

समासादिश्र. ल्वि० ( समासादित ) प्राप्त, 
०१४४०, 0982४7060, दत्त ० १, १ टी. 

समासासिय, त्रि० ( समाश्वाखित ) जिसको 
आश्वासन दिया गया हो वह, 3९४ए०१, 
00777070860. महा० 

समासिय. त्रि* ( समाश्रित ) आश्रय-प्राप्त, 
50प80४6 ए705600707 07 8067067. 
पडठम ० ८०, ६४. 

समासिय. त्रि० (समासित) उपवेशित, बैठाया 
हुआ. (787८५९४० ६0 6. भवि० 

समाइड. त्रि०(समाहत) स्वीकृत .3 02070०व, 
7606१760., राज«» 

समाहविश्र. जि* (समाहृत) आहूत, बुलाया 
हुआ. ()9]]600 ०006. चर्मबि० ६०. 

समाहाणु. न ( समाधान ) समाति, ॥?070- 
#0पफप्खव 07 &08४&7800 77640860707- 
डप० ३२० टी, 


मापोधपत०... श्रु० ११३६; >बंद पु० 
( इन्द्र ) ध्याकरण-प्रसिद समास-विशेष, / 
ध्पोवांएशं०णा ० 7एथए१ए७ छा्ते 
॥0ए 8५ ०0707700४७03. चेइय० ६६०, 

समाहिश्र. त्रि० ( समाहित ) समापित, प्रा . 
किया हुआ, (०7.9४60, ०४000, 
ग78]990., विशे० ३९६३. 

समाइआ. त्रि० ( समाहूत ) बुलाया हुआ, 
आकारित, (१9)]60. सार्थ० १०२, 

सम्रि-समिशआ, ज्ि० ( शमिन्‌क ) ( १) शम 
युक्त, 657७770, 207470)60, (२) 
पु» साधु, मुनि, 5%7(. सुपा०४३६; ६४२; 
डप० १४२ टी. 

समिद. स्ली० (समिति ) ( १) सभा, परिषद्‌. 
85९70 0]5. विवे० १३६ टी; तंदु७ २५ 
टी; (२ ) युद्ध, लड़ाई, ५४७७, 098)8- 
रयण० ४. 

समिइ. स््री०(स्मृति) (१) स्मरण, ॥0677677- 
0%98708, #४800]]00007., ( २) शाह्न- 
विशेष, मनुस्मृति आदि, 0. $65 0 
57770, ०087४०07;, 7प6 0 ]99७ ., सिरि० 
श 

समिकफ्खिश्र. त्रि० ( समीक्षित ) आतल्वोचित. 
706700४ए७१, ४०७००, घर्मंसं« ११११. 

समिच्छुण. न० (समीक्षण) समीक्षा, (056 
07 ५97०ए९8४ 792080४४07. भवि० 

समिद्धिल, त्रि० ( समृद्धिल ) समृद्धि काला. 

70680987078, 0प्रएंध्ांगए.,._ सर० 

१, ४६. 

खसमिर. पु० ( समिर ) पवन, बायु. 7॥8 
श्ांए्0, सम्मत्त० १९६, 

समीचीश. श्वि० ( समीचीन ) साधु, सुन्दर, 
शोभन, 00०१, +780/. नाट-चैत« ४७. 

समीर, पू* ( रूमीर ) पवत, वायु. 7१४७ 
छझप0, पाश० गडड० 


समौरण ] 


प्‌ 'दृण८ ) 


[ खमुसुस - 





समीरण. पु ( समीरण) पवन, वायु, 87, | ११, २६. 


फएत0, गडड० 

समीहा. रही ०(समौहा) इच्छा, बांदा, ॥/07- 
87९2, 46878. डप० १०३१ टी, 

सम्ुआचार. पु० ( समुदाचार ) समीचीन 
आचरण, ॥270[000 00760660 0४७ 0809- 
श|[007 दे० २, ६५४ 

समुइञझ. त्रि० ( समुचित ) योग्य, उचित 
77००७०, ॥8. से० १३, ६८; महा ० 

समुइश्न. त्रि० (समुदित) एकत्रित, / 5४8॥7- 
०]९06, ००)।९०४७० . बिशे० २६२४. 

समुइच्न, त्रि० (समुदीर्ण) उद्य-प्राप्त, 0597. 
स॒ुपा«० ६१४. 

समुकलिय. त्रि० ( समुत्कर्तित ) काटा हुच्ा, 
(776. सुर% १४, ४२. 

समुक्खञ. प्रि० ( समुत्खात ) उखाड़ा हुआ. 
32787 0760, प[0:00790. गा० २७६, 

समुफ्खणण. न० ( समुत्खन्तन ) उन्मूलन, 
डस्पाटन, (777000078, (7४/8ए७३78 00४. 
कुप्र० १७४, 

सम क्िलित्त, त्रि० ( समुस्ततिप्त ) उठाकर फेंका 
हुआ. ..)7097 प0०७987७05$, ६0856व 
से० ११, ७२. 

समुग्गम, पु ० (सम्ुद्ूगम) सतुद्भव, ()70- 
१0, 0708 )700807. चाट-रत्न ० १३, 
समुग्गिर्ण, त्रि० (समुद्गीर्ण) उठाया हुआ, 
उत्तोलित, ऊपर डठाया हुआ, 4३०[560, 
ग्र)[790. पडठम० १९, ७४. 

समुग्घडिञ, त्रि० ( समुद्घटित ) खुला हुआ. 
(07०70०0. घमंवि* १२. 

समुग्ध्इअ. स्रि० € समुद्घातित ) विनाशित. 
4995070980, #प्रंग्रा80. प्रासु० १६५. 


समुगघायण. न० ( समुद्घातन ) विनाश. 


306807700६07, "पांछ. विशे० ३०२०, 


समुग्घुट- ज० ( समुद्घोषित ) उद्घोषित, 


सैप्रप0प्र7080, -9700%&7779व, सुर० 


समुव्यलिअ, त्रि० ( समु्चलित ) चक्ता हुआ. 
2(0ए९१. उप* पृ० ४८६ भवि० 

समुन्चिय. त्रि० (समुश्चित) एक क्रिया आदि 
सें अन्वित,. (0णाह00 ४७७४० ७8४५ 
विशे० ९७४. 

समुच्छइय, त्रि० ( समवच्छादित ) सतत 


जी 


आच्छादित, (!070779|]ए५ ८0४७7५0, 
पउम० ६३, ७ 


। समुच्छुलिअ. त्रि० ( समुच्छुलित ) बिस्तीर्ण, 


9४७७६, ७09070705, 87209. गच्छु० १, ६; 
महा ० 

समुच्छारण. न० ( समुत्सारण ) दुर करना. 
ऊफशा0शांगहु. अभि० ६०. 

समुच्छुंगिय. न्रि० ( समुच्चुज्षित ) चोटी पर 
चढ़ा हुआ, (3076 प्र000 6809 (69४. 
हम्मीर० १९. 

समुच्छुग. त्रि० (समुत्सुक) अति उत्करिठ्त. 
५७४ धाऊा078 07 ०७९०7. सुर० २, 
२१२; ४७, १७७. 

समुजल. त्रि० ( सम्नु्ज्वल) अत्यन्त उज्ज्त्ल, 
॥75066588श0939 &!।7778. गउठड० भवि० 

समु ज्ञोअ. ए० ( समुद्द्योत ) प्रकाश, दीप्ति. 
4896, ।75070. स॒ुपा० ४०; सहा ० 

समुद्विश्र. त्रि० ( समुत्थित ») (१) डा हुआ्ा, 
जो खड़ा हुआ हो. 0७366. सुर० १, £६; 
(२) आश्रित, [20507060 ६0. राज०, 

समुड्डीण.त्रि० (समुट्टीन) उड़ा हुआ/. 70फ7- 
बज्वा० ६२; मोह ६३. 

समुत्ताराबिय. शत्रि० ( समुत्तारित ) (१) पार 
पहेँ चाया इच्चा, ()87760 ६0 9 8702655- 
गपो $07शा॥796007. (२) कूप आदि से 
बाहर निकाला हुआ. 3700896 6पए# 
707 & ए८]]. स० १० 

समस्त ग. ब्रि० (्‌ समुत्तुज्ञ ) भ्रति ऊँचा एकतष्र 
प्रंड्डा) 07 009, भवि० 


सप्तुत्थय ] 


( ६०६ ) 


[ सप्लुज्ञास 





समुत्यय. त्रि* ( समवस्तृत ) भाच्छादित, 
(00ए०97/60. कुप्र० १६२, 

समुत्यक्ष. त्रि० ( समुच्छलित ) उद्डला हुआ. 
(6076 07 77076 परफफ्ा&7/तै5, स०३७८. 

समुत्थाण. न० ( समुत्थान » निमित्त कारण. 
#7 070078 08४86, विशे० रेररे८, 

समुदाण न« ( समुदान ) (१) किया-विशेष, 
: प्रयोग-गुद्दीत कर्मो' को प्रकृति-स्थिस्यादि रूप से 
डयवस्थित करने वाक्ी क्रिया, /& 0 ०4 
&06707., सूथनि० १६६; ( २) समुदाय 
पस्र०४७० 50१00007. श्राव० ४. 
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897770. पडम ७० १०२, २७. 

सयलादेस. पुं« (सकलादेश ) सर्वापेक्षी वाक्य, 
प्रमाण वाक्य, 27. &प0707696076 
809/877076. अज्क० ६२, 

सयलि. पुं० ( शकलिन्‌ ) मीन, मछज्नौ, 
#ऋ५७॥,. दे० ८5; ११. 

सयचस्त. न० ( शतपत्र ) पक्षि-विशेष, जिसका 
दक्षिण दिशा में बोलना अपशकुन माना जाता 
है, 3 'प्रंगत ० ४०7१4, ४96 जञ0०0०0 
790600767'. पडम० ७, १७. 

सयसाहस्खि. त्रि० ( शतसइसलिन्‌ ) जखपति, 
छतच्याधचीश, 23. 70]]07029779. उप० पृ० 
बे१२, 

सयदहत्थिय, श्रि० (सौवहस्तिक)(१) स्वहस्त से 
उत्पन्न, (8.09 099 07060”8 0० 7870. 
(२) शस्त्र-विशेष, / दावे 0 जञ००७०00७% 


सिरि० ४९१; ४२२. 

सयद्वा, अ० ( शतधा ) सौ प्रकार से, 77 ७ 
#ए7०१॥७४१ कज्ा&98. सुर० १७, २४२. 

सयहुत्तं, अ०(शतहूत्वस ) सौ बार, 0 |प7- 
460 ६7708, है० २, १५८; प्राप्र० घदू०. 

सथाउ. पुं० ( शतायुष्‌ ) मदिरा-विशेष, 
गत 0 ]0707, कुप० १६०; राजन 

सयाणा. त्रि० ( सज्ञान ) सियाना, जानकार, 
र्तर0ए9७७, फ़867080. सुपा० इ८२., 

सयालु त्रि० (शयालु) सोने की आदृत बाला, 
आलखी, 5]6009, ४0. कुमा० 

सयोगि. ज्रि० ( सयोगिन्‌ ) (१) ब्यापार-युक्त 
योग वाला, 77898०0, ( २ ) न« तेरइवाँ 
गुण-स्थानक, [))8 7686700 8॥888 
00४ 0 007$6७॥ 0768 0006 $0फ- 
क० गंब २, ३१. 

सर. पुं« न« (शर) (१) छन्द-विशेष, ) ७76 
०0 & 770078. (२) पांच की संख्या, 6 
7ए77067 799', पिंग० 

सर. पुं० (स्मर) कामदेव, (!पर१9, 600 ० 
]0५8. कुमा० से० ६, ४३. 

सरक्ख. पु० न०(सद्रजस ) भस्म, .3.8)68. 
पिंड० ३७; ओघ० ३२६, 

सरणा, न० (सरण ) गमन, 
770 ए]78. राज० 

सररिण, पु« स्री० (सरणि) (१) मार्ग, रास्ता, 
080+ छा85, [(%&00. पाझ० सुपा» २५; 
फुप्र० २२, (२) दासपास, क्यारी, / 9७3 
07 ६ ४9707 ६07 ए०6067 ( 70770 $)6 
#006 0 9 798. ) गडड०, 

सरपणरणी. स््री० (शरपर्णी) तृण-विशेष, मुस्ज 
की घास, .0 )770 0 87998, राज० 

खरमय. पुं० व० (शर्मक) देश-विशेष, पप७॥76 
00 & ०0077077- पडम० ६८, १२. 

खसरय. पुं० न०(सर० ) मथ-पान. '>पघंगरंगर्ू 
0 ॥व(प07. वज्जा० ७४. 


(॥0778, 


खसरय ] 





सरय, त्रि० (सरत) कामी, । ,प४ढप), 044- 
ह0०75. से० १, २७. 

खरलिश्. त्रि० (सरक्षित) सीधा किया हुआ. 
3४७48 8878788. कुमा० गउड़०. 

सरसरण्य. पु० (सरसारण्य) समुद्र, सागर. 
8068. से० ६, ४३, 

सरसिज., य० न० ( सरसिज ) कमल, पद्म. 
],0008. इस्मीर० ९१; रंभा०. 

सरसिरुदद. न० ( सरसिरुह ) कमल, पद्म, 
],0$म8. वप० ७२८ टी; सम्मत्त० ७६. 

सरसी. सत्री० ( सरस ) बड़ा तालाब, तड़ाग. 
4,806. उप *पु० ३८; सुपा० ४८४;--रुद्द, न० 
(रुह) कमल, ॥,0408, सम्मत्त ० १२०;१३६, 

सरस्सई. स््री० ( सरस्वती ) एक साध्वी जो 
सुप्रसिद्ध कालकाचार्य की बहिन थी. 7ए७॥706 
० & क्‍079806 7००७ छ8कांगा, शंड०7 
0०06 ०९।॥80598 ॥&)॥90)8799, काल ० 

सरह. ५० ( शरभ ) हरिवंश का एक राजा, 
प&76 0 & एत९8 0 पिक्ापंए७759- 
पडम० २२, £८; (२) लक्ष्मण के एक पुत्र का 
नाम, 7६76 0६ 9 807॥ ० 4,9878909- 
778779. पठम० ६१, २०; (३) एक सामनन्‍्त 
नरेश, /. 007090077४ 0४ ४००४७ 
7777 06, पठम० ८, १३२; ( ४ ) एक वानर 
१४०7:7७४. से० ७, ६; ( $ ) छन्द-विशेष, 
२३706 0 8 70667:6. पियि० 

सरहस. जि० ( सरभस ) वेग-युक्त, उतावला, 
876609, 4४४०४. गा० ३९४; सुपा० ६३२; 
कप्पू०, 

खरद्दा. स्री० ( सरधा ) मधघु-मक्षिका, ॥606. 
दे० २, १००, 

सरदि. पुं० स्री० ( शरधि ) तृणीर; तौर रखने 
की वस्तु. (0पांप७०, मे० ७०. 

सराषि, स््री० (शरादि-टि) पक्की की एक जाति. 
2 'प00 ०0 07वें, गडडढ०. 

सरासरि, न« (शराशरि) बाण युद्ध, 7(806- 


( ६१३ » 








[ सलागापुरिस _ 


8 0 ४४70 फ़8, सिरि* १०३२, 

सारि. स्री० ( सरित्‌ ) नदी, हि१७7. से २, 
२६; सुपा० ३२३२४; कुप्र« ४३; भत्त० १२३: 
महा«]-मादे, पु० ( नाथ ) समुत्र. 808- 
घर्मवि० १०१, 

सरिआ. ज़ि० (सस्‍्मृत ) याद किया हुआ. 
07067706780., पठम० ३०, ९४; सुपा० 
२२१, ४७६२. 

सरिअं न० ( सृतम्‌ ) अछ्ं, पर्याप्त, बस. 
49700708). 8प709709. रयण० २०. 

सरिआ. स््री० ( सरित्‌ ) नदी, िए67« 
कुमा० हे० १, १९; महा०--धहइ. पुं« (पति) 
समुद्र, 859. से० ७, ४१; ६, २. 

सरूय-व., न० ९ स्वरूप ) स्वभाव, '२७४प०८०- 
गउड० घर्मसं० ६१३६; कुमा० भवि० सुर० २, 
१७२. ह 

सरोञ्ञ. न० ( सरोज ) कमल, पद्म, ],0005.- 
कुसा० अच्चु० ४२; सुपा० €६, २११; कुप्र० 
२६८. 

सरोरुहद, न० (सरोरुद) कमल, पद्म, 3,06005 
प्राप्म७ कफुसा० कुप्र ७ ३०४. 

सरोवर. न० (सरोबर) बड़ा तालाब, ॥,9/72. 
सुपा० २६०; महा. 

सलह,. पु« ( शलभ ) पतंग, /(0॥0, पाझ० 
गडड० सुपा० १४७२; ( २ ) एक वशिक पुत्र. 
उपका6 0 8 उ9प्रांक्रोड 507, सुपरा>० 
६१७. 

सलदण, न० ( श्लाघन ) प्रशंसा, श्लाघा, 
77956. गा* ११४; पि० १३२, 

सलहिअ. ज्रि० (श्लाघित) श्लाघित, अशंसित. 
72४86. कुमा ० 

सलागापुरिस. पु« (शलाकापुरुष) २४ जिन- 
देव, १२ चक्रवर्ती, & वसुदेव, ६ प्रतिवासुदेब, 
तथा ६ बलदेव ये ६३६ महापुरुष, 550च- 
#7786 वींड।प्रष्टपांड64 9978078 ए2- 
24 ऐ7००४603, 42 (7)७४7०ए७४४5, 9 


खसलाइण ] 


( ६१७ ) 


[ सविद्द 





9७8857१0608, 9 ?76४४४०७४ए०0९०७, शाते | सर्वसी, स्ली* ( स्रवन्ती ) नदी, ॥0४67: 


9 ॥38]80005, संबोध ० ११. 

खलाद्ण, न० ( श्लाघन ) श्लाघा, प्रशंसा, 
७89. गा० ११४; उप० पृ० १०६. 

सलाहा, स्त्री० ( श्लाघा ) प्रशंसा, ॥?/830. 
प्राप्न० है० २, १०१; षड, 

सलिलावक्त. न० (सलिलावर्त) वेताढ्य पर्बत 
पर उत्तर दिशा-स्थित एक विद्याधर नगर. 
+ै शए8१॥97 69 आंप्र४९१ इ7 
6808 0070 070 ६06 770प76 ४०७॥॥७* 
9099. इक्छ ० 

सलिलुच्छुय, त्रि० (ससिलोच्छुय) प्लावित, 
डुबोया हुआ, ./058676व,  छ०४४०0. 
पाञ ० 

सलण- ज्रि० ( सल्ववण ) लावरय युक्त, [,0४9- 
]ए, 06७परपिो; 00४४॥7778 सुपा० २६३. 

सलोग, श्रि० (सलोक) समान, सदश, ],::6, 
7980770]78, &7]90, सद्ठि० २१ टी, 

सलल. पु» ( शब्य ) भरत के साथ दीज्चा लेने 
वाला एक राजा, २७१76 ०0 9 प8 पा- 
079/60 शा -3]870609, पठम«८९, २; 
छुन्द विशेष '(४७]8 07 8 726॥76 पिंग० 

सहला. खो० ( शल्य। ) एक मदहोषधि, /& 
9207700%7 760]0]70. त्ती ०९. 

सहब्लिअ. त्रि० ( शल्यित ) शख्य-पीडित. 


23.]204९6९ 0७४ & 00077, सुर० १२,१९२; । 


सुपा« २२७; महा० भवि० 

सल्लेद्दिय. त्रि० ( संलेखित ) क्षीय, 20709- 
2०79/860, 9॥77777$060 , 0900706 697, 
अआरा० ३४६. 

स्व, पु०(अवल्‌ )(१२)कान, 097.(२) ख्याति, 
घि०कृपाणंा00, 020060759, 7670 9छ7. 
'*सबोसूओ प्राप्त » 

खत. न० (शब ) शब, मुर्दा, सख्त शरीर, 

-(07989, 3०७० 000ए. पाश्र ० स्॑० ७६३; 

'संय[० 


उप७० १०३० टी०७ रु 

सवग्गीय. त्रि०  ( स्वर्गीय ) स्वर्ग-संबन्धी, 
&39४७४०)७, ०9/९508! 07ए76. ह्वास्य 
१३०. 

सबरण. न० ( शपन ) आह्वान, 009]॥9029. 
विशे० २२२७, 

सवबगा, न० ( सवण ) कर्मो में प्रेरणा, 
47770278 006 00 80६3. राज़० 

सवरणणा, ज्रि० ( सवर्ण ) समान वर्ण वाज़ा, 
(06 ५088 8७४76 ०८०१0प७. पडम० २, ३१. 

सवराया, न० ( सावणये ) समान बंता, 
5877670655 0 00]0प/.. प्रयौ« २०, 

सवक्त, त्रि० ( सपत्न ) (१) विरुद्ध, (07- 
४7७०४ ०"००४४०, ओघ० २७६; ( २ ) 
समान, तुस्य, 59776, ॥६8, शंपकन'- 
कुप ० २; ११६. 

सचह. पु« ( शपथ ) (१) भक्रोश बचन, 
गात्री. 3])प599 ]87 9 7988. देवेन्द्र ०३९; 
(२) दिव्य, दोषारोप की शुद्धि के लिए 
किया जाने वादा अग्नि प्रवेश आदि, 470 
07069], पठम ७» १०१, ७. 


सयास, श्रि० (सबास ) पक देश का रहनेवाला. 


कै वध क00 ए॑ 6 8७776 
७0०प्रध'$. मासु ७ ७६, 
सविअ. श्रि० ( शप्त ) शाप-गअरुत, आक्र॒ुप्ट, 


(एा8९०. दे० १,१३; पाश्र ० 


सबिड. पु* ( सबितू ) (१) से, रवि. [7० 


5प०. शोध ६६७; (२) हस्त नज्ञत्न, 'प७776 
०%76 48॥9 पशक/७ गाश्यणंठ्ा ०007- 
शंडंगाएं 096 डक78. 


सर्विक्ख. श्रि० ( सापेज्ञ ) भ्रपेश्ा रखने बाला, 


स्रशंणड 7०8४7०व $0,497४४वै००६४ 079.. 
सम्मत्त० ७६. 


सबिह.न« ( सदिध ) निकट, [2705377795+, 


जशांठांंपाज्- पाझ० 


सज्द ] 





खब्व, जि० (सब्य) वास, थायां, ।,60. उप० 
पृ० १३०. 


(६१५ ) 


[ ससि 


पाञश्र० गा० ६२३; सुपा० ४३१. 
सब्ववेक्ख, शज्रि० ( सब्यपेक्ष ) दूसरे की परवा 


सब्वशोमद्द. त्रि० ( सवतोभमत ) सब प्रकार से |. रखने वाला, सापेत. (/077९0060 क्र 


सुखी, 707078)ए ॥७[.१9- (२) न० सब 
प्रकार से सुख, (20770]656 8[0000983, 
पंचु० १; (३) चक्र विशेष, शुभाशुभ के ज्ञान 
का साधक भूत एुक चक्र, 6 तदता06 0 
४9736 8707 09))ए 877७7 260., ति०६. 
(५४) पु यक्ष की एक जाति. & 2]&38 0 
8677]-2 083. राज़० 

सब्घंकस. श्रि० (सर्वकष) सर्वातशायी, सर्व से 
विशिष्ट, &]]५०0७27, कप्पू० (२) न« 
पाप, 57. भाव«० 

सब्वकामा. सत्री० ( सवेकामा ) विद्या-विरुष, 
जिसकी साधना से सर्च इच्छाएँ पूर्ण होता हैं. 
2 09700 एप) &7' 77088709&) ७४4)), पडम ० 
७, १०७, 

सत्वगुत्त. प० ( सर्वगुप्त ) एक जेन मुनि. 
परात6 एतए 8 बें&ए08 8760. पठम* 
२०, १६. 

सब्वज्ज. त्रि० ( स्व ) ( १) सर्व पदार्थों 


का जानकार, ()77752067060. (२) जिन | 


भगवान, 07 86[7607660 0 उ7१79080. 
(३) बुद्धदेव, 300]9१90. (४) महादेव. 
](७॥9080. (२५) परमेश्वर. (300. हे ० २, 
णरे; पड़. 

खब्वद्डसिद्धा, स्री० ( स्वार्थंसिद्धा ) भगवान्‌ 
धर्मनाथजी की दीक्षा-शिबिका, 8 [0७)७7- 
दृ्पांए ण॑ 73074 4298777987%8600 &# 
#76 ॥77706 0 93 7608007, विचार» 
१२६. 

सच्वचत्ता, ख्री० ( सर्वंधत्ता ) ब्यापक, स्वे- 
ग्राइक, .8]] 707ए8078. विशे०३४३१; 

सब्यया, अ० ( सर्वदा ) हमेशा, सदा. .8]- 
फ895. रंभा०, 

सखब्बरी, स्री० ( शवेरी ) रात्रि, रात, 7११2॥6. 











56ए७०७706४४6 07. घर्मसं० ११६७, 
सब्वस्स. न० ( सवस्य) सकक्ष दृष्य, सब घन. 
]५ए७7ए ४गं08. स० ४९६; अभि० ४०; 
कप्पू०. 

सब्वारुद्या, स्ली० ( सर्वारुद्ा ) विद्या-विशेष. 
२ 009700797 7778208) 8)0]], पठस०» 
७, १४४. 

सब्यासण. पु० ( सर्वाशन ) अग्नि, आग. 
7७. द्वे० ४७, ३६९. 

सब्विवर. त्रि० (सविवर) विवरण-युक्त,सविस्तार. 
-)6॥2760, सुपा०:३६४. 

सखइंघ, प्‌० (€ शशचिह्व ) चन्द्रमा. 7)6 
77007. गडड० 

सखंक, पु० ( शशाह्र ) नृप-विशेष, |९७॥॥॥७ 
0[ & [परंगएु, पठम० <, ४३; ८९, २. 

ससंक घम्म. पु ० (शशांकघमं) विद्याघर वंश 
का एक राजा, 20 +$ा78 06 ४१ए००४७०४ 
]770926, पठम० २, ४४. 

ससंवेयणु, न० ( स्वसंवेदन » स्वप्रत्यक्ष ज्ञान. 
(00प8/ ४४३१४:०७. घमेसं० ४४. 

ससरा. पु० ( श्वसन ) ( १) वायु, पव्रन. 
एए३४७१.,(२)न० निश्वास, 58078. राज> 

ससरफख. पु० (सरजस्क-सरक्ष) बौद्ध मत्त का 
आदि. 0 39000॥9 8976- सुख० १८, 
3३; मद्दा०. 

ससि. पु ० ( शशिन्‌ ) पक विद्यार्थी का नाम, 
)२०॥१6 0 ७ ४प्र0000. पडठम० ९, 8४; 
(२ ) घन्द्र नाड़ी, चाम नाड़ी, ॥7%०9 ० 
५6४7. प्तिरिं० ३६१; (३) एक देव विमान, 
3. (087070प87/ 80]95079] 297. देवेन्द्र ० 
१४३, (४ ) छन्द-धिशेष, 'र७॥76९ 0|9& 
776978. पिंग ० ( € ) एक राजा का नाम, 
2५०)706 0[ 9 78.- डच० 
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सखसिझ, न० (श्वसित ) श्वास, सांस, | सह. पु० ( सह ) (१) शगल्ियोंकों एक जाति 


987980078, 7०४[००७६४07.खे ० १२,३ २. 

ससिअंत. पु ० (शशिकान्त) चन्द्रकान्‍्त मणि. 
पुछ७ %007-870796. ( 5प770890 ॥0 
0026 8989 पा067 ६00 [ग्रप6706 
06 ४08 77007 ). शभ्रच्चु० ८. 

ससित्थ. न० ( ससिक्थ ) आदा आदि से लिप्त 
हाथ या बर्तन आदि का घोवन, ५/४४»- 
जक्ा9587 06 0809 शैेभ्यते 00 % ४8886) 
87768780 99 [[077 6॥0- पडि० 

ससिपभ. पु० ( शशिप्रभ ) (१) आठवें जिन 
देव, भगवान्‌ चन्द्रप्रभ, 70 ९7800 वग॥- 
१80०0; 7/070 00४87070०0/80]78. (२) 
इच्तयाकु वंश का एक राजा, "७776 0 & 
प्रंण8 ए (फए॥)78 0009 . पडम०२ * 

ससिप्पद्दा, झ्री० ( शशिप्रभा ) एक रानी, 
कर्पूरमंजरी की माता, )२७708 0६ ७ (९९7५ 
7700767 0 कं 970प्रपा207]977. कंप्पू० 

ससिमणि, प्‌ ० सत्री० ( शशिमणि) चन्द्रकान्त 
मणि, 0 77007-8600708. से०७, ६७, 

सलिवेग. पूं० ( शशिवेग ) एक राजकुमार. 
५७०० 0 8 077708. डप० १०३१ टी० 
ससूग.त्रि० (सशूक) दयालु. हित ,70670[- 
एप), उब० 

ससोग-ससोगिल्‍्ल, त्रि० ( सशोक ) दिल- 
गीर, शोक-युक्त, 50779, 8776४80. पडम० 
६३, ४; सुर० ६, १२४. 

खत्स, त्रि० (शस्य ) प्रशंसनीय, श्लाध्य, 
07096 07%9- सुपा० ३२, 

सस्लवण्‌. त्रि० ( सश्रवण ) सकयण, निपुण. 
(079४, 3१769 शेयरों, सुपा०६४२९. 

सस्लसिय. पुृ० ( शस्यिक ) कृषक, किसान, 
9?00प्रथ्टयगा7%7, राज० 

सस्स्‌. सत्री० ( श्वश्ष ) सास, पति या पत्नी 
की माता, (०00007+7-]89. प्राकृ- ३६, 
शिरि० ३२२. 


4 7५४06 ० 7ए४8०)9. इक० राज०(२) 
युगपत्‌ , एक साथ, 5777प898760परशेफ:. 
|] ६029060767. शज० 

सद्दकार. पु ( सहकार ) साथ मिल कर कास 
करना. (/0-070790778-(२) मदद, साहाय्य, 
पघ्र०७, ०0-070७४४०४- है० १, १७७. 

सहका रि. त्रि० ( सहकारिन्‌ ) कारण-विशेष. 
(37 ४४७) ै 097%0प0)७/ 08५88६ 
विशे० ११६८; आ्रावक० २०६. 

सहचरण, न० ( सहचरण ) सहचर, साथ 
रहना, मिलाप, 20007087878, 80- 
78 07 शायर छ्ञ0 श्रु० ८४५ 

सहडामुह. न० ( शकटामुख ) वैताद्य की 
उत्त श्रेणी में स्थित एक विद्याधर नगर. 
2. ए"१४9वं9०8४४७ 2०09 शं॥प्४/०९त ३08 
8096 70700 6] #76 700प78४  शश0- 
9&0]99. इक ० 

सहदेच. पु/० ( सहदेव ) एक पाणडव, माद्री- 
पुत्र, (४776 07 ४6 ४0प078898४६ 0 
६0)6 [96 ?287009988. घमेषि० ८१. 
सहदेवा. स्त्री« ( सहदेवा ) श्रीषधि विशेष, 
2 तप ए[ 706080706., धर्मंव्ि० ८१. 
सदहदेची, त्रि० ( सहदेवी ) एक महौपधि 
]वंगवे एप 7764099. ची० ९. 

सहधम्मआरिणी, स्री० ( सहधर्मचारिणी ) 
पत्नी, भार्या, [/9फरवपिं कछ्रा6, 0706 
]0४७४ 778777906. भप्रत्ि० २२. 

सहयर,. त्रि० ( सहचर ) (१) साहाय्य करने 
वाला, +6]767, ( २) वयस्य, दोस्त, 
ऋलं०गव, ८०गाएथ्यां०0. (३) अनुचर, 
860/ए97[. पाश्र० कुप्र० २; अच्चु० ६०. 

सद्दर. पु० स्री० ( शफर ) मत्स्य, मछली... 
प्र, पराश्म०गउड० 

सहराग. त्रि० (सहराग) राग सहित, को) 
06 85807. पडम० १४, ३४, 


रूडस्स ] 


( ६१७ ) 
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सद्दस्स. श्रि० ( सहद्य ) (१) हजार को संख्या 
बाला, (/0पश |ं5धांप्ररु 0 9 0प58पवे 
जी० २७; ठा० ३, ९ टी; प्रासू० ४; कुमा० 
६२ ) अचुर, बहुत, '(प2)॥, 8६0858ए8. 
कृप्पू० भ।वस ० हे० २, है ६४८.--कि रण. पुं० 
(किरण ) (१) सूय, रत्रि, 709 धयण. 
सम्मत्त० ७६; सुपा० ३७; ( २) एक राजा. 


]७॥०७०७ 0 ७ !708. पठस ० १०, ३४, -- | 


ण॒यण. पुं« (नयन) (१) इन्द्र, ४7 0[0- 
$+6॥ ०। त790॥9. उब० हम्मीर०२०; महा० 
( २ ) एक विद्याघर राजकुमार, & ५१69४9७- 
0]97 (07706. पडम० ९, ६७,-सिर, 
त्रि० (शिरल ) (१) बहुत मस्तक वाला 
प्रबशंणहु 77909 ॥6805, (२) विष्णु. 
8 0श४४४९४ 0० ५]६४70- हे ० २, १६८. 
इसकख, पुं० ( सहखात ) (१) इन्द्र. 7 
0७४॥४४69 र्ग 7घत79, सुपा० १३०; (२) 
रावण का एक योद्धा, 3 ए७7707 0 88 - 
इ३७78. पठम० <६, २६; (३ ) छुन्द-विशेष, 
फरक8 0 9 776॥76. पिंग* 

सहसत्ति, अ० ( सहसेति ) अकस्मात्‌, शीघ्र, 
जल्‍दी, तुरन्त, 5704067]9, ७) ७8 0008. 
गाशझ्म० प्राक्ृ० ८१. 

सखसदहसूपरसो. अ० ( सहस्रशस्‌ ) हजार हजार, 
अनेक इजार, ॥397 [|070887058, श्रा० १२ 

सद्दरुसद्धा, अ० ( सहलधा ) सहस्र अकार से 
7 8४0 प्र5छग0े 8705, ७ 00प58 पर दें- 
80)0. सुपा० ९३. 

सद्दस्सइत्तं, अ० ( सहलकृत्यस्‌ ) हजार बार, 
प्रश्र0प्४३8व (7765. प्राग्न० द्वे० २, १९८, 

खद्दाइ. त्रि० ( साद्टायियन्‌ ) साहाय्य-कर्तों, 
प्लर०997- सिरि० ६७; सुपा० २६३, 

खद्दायवाद्‌. पुं० ( स्वभाववाद ) स्रभाव से ही 
सब कुछ होता दे ऐसा मानने वाला मत. 
47० १060076 ६980 609 प्रणंए ७३७ 
ऋ98 ए7047094 धणतवे 8 8प्रशंकां790 


| ४8 899 ग्रपरक कराते 760855879 
&00407 0 8प्रे४87068 8७९०0०7१ग78 
| 00 ६0087 470678770 77067098. डप० 
| १००३. 
| सद्दासय, त्रि० ( सभासद ) सभ्य, सदस्य. 
| 2.85568500. पाश्च० स० शे८र, 
| सहिअ्र. त्रि० ( सोढ ) सहन किया हुआ. 
एाजतघा०१, 8प्रा6०90. से० २. ४२; 
घात्व/० १९२९, 
सहिश्र. न० ( स्वहित ) (१) निज का मल्ा, 
स्वीय भलाई, (067 0जछ7ए (००१ 67 
9पए&घ80926, 006१8 0एछ४ए ज्ञ०।-७79, 
(२) निज का भला करने वाला. स्व-द्वितकर, 
96706०704&)] ६0 07658][. सुपा० ४१०. 
सहिअ. पुं० (समिक) द्यूत-कारक, जुश्ना खेलने 
वरला, (:७770]67. दे" ६, ४२; पाश्र० 
सुपा० ४८८. 
सद्िअ-सहिअय,चत्रि० (सहृदय)( १) सुन्दर चित्त 
वाला, (४004-089874848., 207778$॥0%- 
909०५ ( २) परिपक्क बुद्धि वाला, ।जा8॥!9 
०७प्राएए४0०0, ४७7५७ 8779 07 $97"9- 
७०. हे० १, २६६; दे० १, १; क/प्र० ९२१. 
सहिर्हु-सहिर. त्रि० ( सहिष्ण ) सहन करने 
। की आदत बाला, ४0०] ॥0 0897 07 
शातवेपः9०, 88080)९ ०६ ७ए7वेएप४वण०४8 
राज० पि० २&६ 
सहेल. त्रि० ( सहेल ) अनायास होने वाला 
सरल, [9५ए, 207707090]8. प्रबि० १२. 
| सहोअर.- त्रि० ( सहोदर ) तुल्य, सदृश, 
छ77]87, ॥76. से० ६, ४. 
सहोभ्वरी, स्री० ( सहोदरी ) सगी बहिन. 
55567. राज०. 
सहोसखिञ्र. त्रि० (सहोषित) एक स्थान बासी. 
फेश्डताए8 77 ६09 59778 फौ808. दे० 
३१, १४६, 
साअडिड्ञ, त्रि० ( कृष्ट ) खींचा हुआ. 
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360079806090, 478 ए7., कुमा० ७०, ३१. 

साइ. न (सानचि) (१) सेमल का पेढ़, शाएम - 
खी बच, 706 8/-000807 0790. (२) 
संस्थान-विशेष, )३५७।३)७ 06 & 20]009 07 
&606॥]670670, जीव० १ टी०. 

साइ. पु" (सादिन) घुड़सवार, [0756779870, 
डप० ७२४८ टी, 

साइ. पु० स्री० ( साति ) सातिशय द्रन्य, 
अपेक्षा-कृत अ्रच्छी चीज, ४ 2004 ॥7ग६ 
7. 6ण7797ं४070... राज० ११४. 
--ज्ञोग. पू० ( योग ) अच्छी चीज में ह्टीन 
आज की मिलाबट, '(&6प७ 04 & ०90 
0४78 छ009 0000 070. राय०११४ टी० 

साइज्जणया. स््री० (स्वादन)) उपभोग, सेवा, 
(५४४7६ 60]097708. आ« ३, दे टी. 

साइज्जिञ, त्रि०(स्वादित) उपभुक्त, व8.5090, 
67]059080. कप्प » 

साइसय, ति* ( सातिशय ) झतिशय वाला, 
ईएपिप०णा०%, 8 7098287000 097807- 
9)09. महा ० सुपा० ३8७. 

साउज्ज, न० ( सायुज्य ) सहयोग, साह्दाय्य. 
०४, $प7०[7070- अच्चु« ६२. 

साउग्िय, त्रि० ( शाकुनिक ) शकुन शास्त्र का 
जानकार, ४५770ज़]028 077678. सुपा«» 
२६७, कुप ० ९. 

साउल, त्रि० ( संकुत्न) व्याप्त, भरप्र, 7)70- 
72898. ज्ञा४0, 87094980 छ00, प्र) 
05. सुर० १०, १८६. 

साउलय. त्रि० ( साकुक़्क ) भ्राकुक्षता युक्त, 

ब्याकुक्ष, ब्यम्र, ॥30ए7]00790, 007065- 
00. पडस» १०२, १६७. 

सांतवरणु. न०(शान्तपन) न्रत बिशेष, 3 ):370 
0 ४00 एछ७ग09. प्रयो० ७३. 

साकेय. श्रि० ( साकेत ) (१) गृदस्थ सम्बन्धी, 
98६0708 ४० 8 72075990]697. (२) 
सु० प्रस्याय्यान-विशेष, 0 8700फो०7४ 


४09७ प्रव॒० ४, 

साकेय. शज्रि० (साझेत) (१) संकेत का, संकेत 
सम्बन्धी, 59ए7779009], व704086007ए- 
(२) न&«प्रत्याख्यानका एक भेद, & ए9790५9 
0 ४0७. प्रव० ४. 

सागय. न० ( स्वागत ) (१) प्रशस्त झारामन, 
सतर॥एए9 #8फशाए0). संग० (२) कशलष, 
0७४३७॥७79, 79099 ००मवदा॥07, कुमा*> 

सागर, पु० ( सागर ) (१) एक राजपुत्र- 
स्‍७॥706 08 (7706, उप७० ३४३७; (२) 
एक व्यापारी, 78097, 772970॥878.उप० 
६्एण८ टी० 

सागरचन्द. पु ० ( सागरचन्द्र ) (१) एक जैन 
आचारय॑,'प५08 ०0 9 ते ७709 40]97'ए& 
काज्न० (२) एक ब्यक्षिवाचक नाम. 7एं७76 
०0 था 70070प9), डप« पडि० राज० 

सागरदत्त. पु« ( सागरदत्त) हरिषेण चक्रवर्ती 
का एक पुत्र, 0 8070 0|[ 8608 
(7099]779ए७7%. महा « ४४. ' 

सागरवूद्द. पु« (सागरब्यूह) सैन्य की रचना 
विशेष 4 [दुंशते 0 ३४४४8977676 07 
97] 97079. महा०» 

साडण्‌. न« (शाटन) (१) विशरण, विनाश, 
0050#प0/07.. बिशे« ३३१३; स० 
११६; (२) छेदन, (४१४७702, 
सूयनि, ७२. 

साडिश्र, त्रि० (शाटित) सड़ाकर गिराया हुआ, 
बिनाशित, 00807090०0. सुर० १९, ३; दे० 
७ ८. 

साण. पु« (श्बान) छुन्द विशेष, ४७॥76 0 
& 7766076. पिंग॑० 

साख. ज्ि* ( श्वान ) निविड, घनीभूत- 
प730०2, 89788. गा० ६८२. 

साए. पु« (शाय-न) शस्य को घिस कर तीचअय 
करनेका यन्त्र, 9४]७४४४070. गडर०७ रंभा० 

साखु. पु० न« ( सानु ) पर्वत का समाय 


४687]78 . 


साखुप्पग ] 


( ६१६ ) 


[ सामा 





मूमि बाज्ञा प्रदेश, 0 )070) 870प/ते 00 
#96 809 ०ए & 770प्रध॑धशंए0., पाआ* सुर० 
७, २१४; स० ३६२; मंत पु ( सत्‌) पवेत. 
ऐ४/०प7४(७४॥ , डप० १०३१ टी. 

स्ताणुप्पग, न« (सालुप्रग ) प्रात:काल, प्रभात 
खमय, ]9 09970, 0%&9-07897, बुहृ० 
१. 

साखुलट्विया. ञ्री* ( सानुयष्टिका ) ग्राम- 
बिशेष, -"७776 0६8 209. राज० 

खाद. प्‌*« ( साद ) श्रवसाद, खेद. ॥05॥8- 
पर8707, ए69/777658. दे* १, १६८. 

सादिद्व, त्रि० ( सदैव ) देवता- प्रयुक्त, देवकृत, 
30076 7ए 200. प्रव« २६८. 

साम. पु« न० (सामन्‌ ) (१) प्रियवाक्य. 
(!/070)[8007ए9 07" 8७706 ५४07वै५. 
कुमा> महा० १४; (२) एक वेद शास्त्र, 6 
897787609,., कप्प० ( ३ ) मेत्री, मिश्नता, 
फऋजं०7498४ां09. बिशे० ३४८१; (४) शर्करा 
आदि मिष्ट वस्तु. 5७086 ४छांगए 8. 8. 
5घ22/ 600. आराव० १५ (९ ) सामायिक, 
सूयम-विशेष, 590997978, 78/0+$ 207- 
वंपलछा,.. भष्गातवेत्खाएएड शे।  शरर्णापों 
2005. संबोध० ४४; 'आव« १. 

सामइआ. जि० ( प्रतीक्षित ) जिसकी प्रतीक्षा | 
की गई हो. ए४०४६७०९ [0%, 65६७०७८४५१. 
कुमा ०. 

सामइअ-ग. पु ० (सामयिक) (१) एक गृहस्थ 
का नाम, ७.70 0[ 9 ॥॥005670697- 
सूयनि०१३१; (२)बौद्ध विद्वान, 4. 3%प0]& 
]९977766 7797. दूसनि० ४, ३९%. 

खसामइगि. तजि* ( सामायिकिन्‌ ) सामायिक 
बाला, ()908 00867"श78 89870999९8 . 
बिशे० २७१६. 

सामंत. ए्‌० (सामनन्‍्त) (१) श्रधीन राजा. / 
46008607ए7 07 #09प76987ए 707४४709. 
महा» काल० (२) अपने देश के अनन्तर देश 





का राजा, समीप देश का राजा, / 70800- 
०प्रणंग्ट (72. कप्पण., 

सामग्गिअ, पत्रि० (स्लिए 9) झआलिब्वित, 
&770798080., कुसा«. 

सामग्गी, सत्री०( सामग्री > ( १ ) समस्तता. 
267/90009, ०००४०)७॥४०७४७०४५४, -#७६- 
90ए. (२) कारण-समूह, (00]]0%[07 
00 809776760$. सम्मतत० २२४; महा० 
कृप्पू७ रंभा०., 

सामच्छु. न० _( सामर्थ्य ) समर्थता, शक्ति. 
90ए67, 207789., 8४707260, है* २, 
२२; कछ्ुमा०, 

सामज्ज, न*« ( साम्राज्य >» सावेभौमराज्य, 
बड़ा राज्य, (77776789) 8076768705, 
677779, उप« डे€७ टी०, 

स(मराण. पु०( सामान्य) (१) वैशेषिक दर्शन 
में प्रसिद्ध सत्ता पदार्थ, ( [7 ५४७॥3//88॥7& 
०9700. ) & 8०7४७7७] [070/08007. 
घमंसं५ २५६. 

सामल. पु« ( श्यामल) एक वणिग्‌, ४.76 
0 8 097798. सुपा० <९२. 

सामलइआ. त्रि० ( श्यामजित ) काला किया 
हुआ. ॥)29770760, 0]80797060. से« 
८, ६६. 

सामलय. जि०(श्यामज्क) (१)काला, ]39.0:, 
१697४. (२) काले पानी वाला, ॥3[90| 
(ए/०६७760. से० १, ९६; (३) प्‌*« बनस्पति 
विशेष, 0 580790 78-0796. राज, 

सामला. स््री« ( श्यामज्ञा ) (१) कृष्ण वर्ण 
वाली स्त्री, 3]80): 07797, (२) सोलदइ 
वर्ष की खत्री, श्यामा, 4 ॥'रएव ०0 छ0णाा- 
&ए 0 850७७॥ ए897/8. बज्जा« ११०. 

सामा, स्यी० ( श्यामा ) (१) एक मदहौषधि, 
सै. एकाधंटपोक्राल ॥र6तांधंएत9, तीन ९; 
(२) लता विशेष, सोम-क्षता, ४७776 ०0 
& 0768]067. (३) सोमल्ञता, ॥७ ४0779 


लामाइआ ] 


07660(78४. से० १, २६; ( ४ ) सुन्दर 
क्री, रमयी, (368&707[प]) ए07787. से० 
१, ९६; गडड; (२) यमुना नदी, ९७॥)]6 ०07 
$6 ४७77779. (६) नील का पेड. “[6 
49080 एो&06. (० ) गुगाल का पेड़. 

: ७० [788278/00 8077 ६78०- (८) गुडची, 
गन्ना, & ॥]70960. (६) भ्रम्बिका, 2ै॥॥ 
९[०४६४०९४ ० &फ:8. (१०) कस्त्री, 
(०३४, (११) वन्दा की क्ृता, / .&70- 
७पा9&7 0970. ( १२ ) पिप्पल्नी ,क! पेड. 
११७ 07०२9 0796. (१३) हरिव्रा, हरुदी. 
ग्‌'प्70770. (१४) चुलखी, "6 00]9 
फण्शं). (१५) पद्म बीज, 4"06 5660 ०0 
$]6 )0008. ( १६ ) गो, गैया. ४ ००, 
(१७) छाया, 50909, औ॥798009५ ( १८ ) 
शिशिपा, सीसम का पेड़, / [0970078/7/ 
$769. (१६) पक्षी-विशेष, 7]6 07१9]6 
05प0४00. है ० १, २६०, 

सामाइआ. त्रि० ( श्यामायित ) रात्रि सहृश. 
]ब१200-[89, गा० ९६०, 

सामाणिय, जि०(सामानिक) संनिष्वित, निकट- 
वर्ती, नजदीक में स्थित, )९०४९)७०७०प्र४९8, 


[जंग ०0[098. [?70%7779686. विशे०२६७६, 


सापतायारि, न्रि० ( सामाचारिन्‌ ) भरााचरण 
करने वाला, ?78०0 ४709, 0089". 
डब० 

स्ामिशञ्र. त्रि० ( शामित ) शान्त किया हुआ. 
3070989860, $0007609,  ०09)7760. 
खुप)« ३९, 

सामिद्धि. त्नी ( सख्द्धि ) ( १) अति संपत्ति, 
ए४०७७॥४७, 7०98. ( २ ) वृद्धि. ७7886 
870४), 77076956. प्राप्र० हे १, ४४; 
कुमा० 

सामिपुर. न० (स्वाभिपुर) नगर-पिशेष, 'ए७)009 
० & 2709. उप० २४६७ टी. 

खामीर, त्रि० (सामौर) समीर--वायु-संबन्धी . 


[ सायरघोस 





3०8078 00 ६४७ जांण्ते, गडडन« 

सामुदय. न०(सामुद्रक) उन्द-विशेष, 'ए&7008 
०0 & 70607'8. सूयनि० १६६. 

सामु द्विश्र. न० (सामुद्रिक) (१) शास्त्र विशेष, 
शरीरके चिन्हों का शुभाशुभ फत्न यतलाने वाला 
शाख्र, 28/775077  7॥970700!४ं पट 
506 ४७7078 77987)78 070 009 0065, 
576 8297008 ०0[7 (99) 77$079- भ्रा०१२६ 
(२) शरीर का रेखा आदि चिन्ह, 2 अ095 
07 & 0009. संबोध० ४२; ( ३ ) श्ि० 
सामुद्नषिक शास्त्र कं। ज्ञाता, (90 0 35 
800 पथर7066... एञ0४. 9।775079. 
कुप्र ० <. 

साय.प ०(स्वाद) रख का अनुभव, '"98४&४78- 
विशे० ७६६; पठम०३३, १०; उप«७६८ टी. 

सायंतणु. न० ( सायंतन ) सन्ध्या समय का. 
छ०0मश्टांप8 ४0006 ०ए०मांगर8.विक्र० १६. 

सायकुभ. न० (शातकुस्भ) (१) सुवर्ण, सोना. 
(४04, ( २ ) खुबर्ण का बना हुआ. (906 
0 80०4, 280]467. सुपा० २०१. 

सायग. पु ० (सायक) बाण, तीर, 770छ- 
सुपा० ६५१. 

सायत्त, त्रि० ( स्वायत्त ) स्वाधीन, स्वतन्त्र. 
86-469००4676,.._ 474670०7 वैश्य 
स० २७६, 


' खायर, पु'०(सागर)(१) मृग-विशेष, 4 'णत 





० 66९७१, (२) संख्या-विशेष, []6 एपाव- 
४७७७ (007? 07 5०५७7, प्राप्र० (३) एक 
सेठ का नाम, 7१७॥76 06 & ए6७|860 प- 
70970. सुपा० २८०. 

खायर. त्रि० (सादर) आदर युक्त, (407007- 
806, ॥8४0900206. गडडढ*« सुर० २४२. 

सायरघोस. पु (सागरघोष) पक जैन मुनि 
जो आठवें वल्लदेव के पूथे जन्म में गुरु थे. 
उर6 0[ 8 गंध 3876, जव0 ज़छड 
& 076090007 ० ४४6  ७४8760४ -584- 


सायस्थद | 


( दश१ ) 


[ सारणा 





8960 ३7 ऐॉ8 ए779४]0ए8 6, पैडम«७ 
२०, १६३, 

सायरभद- प्‌ ० ( सागरभव्त ) इच्वाकुवंश का 
एक राजा, 28 'प्रंगहु ० फेर 
4977)]9. पडम० ९, ४. 

-सायवाहण-. पु ० ( सातवाइन ) एक भअसिद्ध 
राजा, '३०॥॥8 0 & !?78, काल० 

सार. त्रि० ( शार ) (१) शबल, चितकबरा. 
ए०७७८०2०४०१, 8080)0760. पराञ्म० गडड० 
३७८; ९३०; (२) पु० सार, पासा खेलने के 
लिये काठ आदि का चौपहल्‌ रंग बिरंगा सांचा, 
2 [2906 घ$84 ७60 2|6535. सुपा० १९४. 

सार. पु० न० ( सार ) (१) धन, दौलत, 
ए/6७)६), 7०४९४. पाञर० से० २, १:२६; 
मुद्रा०२६७; (२) बल, पराक्रम, 50767280), 
भ8007, पाआर० से० हे, २७; (३) परमार्थ, 
]869) ६7700, 77098॥7 [007$8. आयानि० 
२३६;(४) प्रकर्ष, ॥7500] 60708, ७77767 
50०,आयानि ० २४;(९)फल, [7%77$.आयानि० 
२४१; (६) परिणाम. २०४०६ ढा० ४,४टी; 
(७ ) एक देव विमान, (/6)०४४8) 087 
देवेन्द्र ०१४३, (८) स्थिर अंश. [7.777058. 
से०३, २७; गठड०(६) छुन्द-विशेष, )ए8770 
0०07 & 706678. पिंग० 

सार॑ग. पु'०(खारक़्) (१) सिंह, मृगेन्द्र.] ,077- 
सुर० १,११; सुपा० ३४८; (२) चातक पक्षी. 
खर७6 ०0 ०» 70 छ्ञाठप 38 3प- 
7०४०१ ॥0 ]99 00!9 07 7&777-070]05. 
पाअ०्से० ६, ८२; (३) दरिण, मृग, ॥0867. 
से०६, ८२; कप्पु०-(४) हाथी, ॥0]9[9#07/. 
(९) अमर, 4,9726 7]907 0०७. ( ६ ) 
छन्न, 287830], प7॥278]9, (७) राजहंस, 
फ9फांग88. (८) चिन्न-मुग, चितकबरा 
इरिए, ॥%6 800080 9886७, कणएं- 
407०, (६ ) वाद्य विशेष, / पंत 0 
ग्ाप्रश०६) 778४7प7767/. (१०) शंख, 2. 


००7०८४-४8)०७।!. (११) मथूर, 728&000. 
(१२) घन॒ष. 30७9. (१३) केश, 'ने&7. 
( १४ ) भामरण, अलंकार, ()778776776. 
( १९ ) वस्य, (79/7707060. ( १६ ) प्म, 
कमल, [,0608 ( १७ ) चन्दन, 59709], 
( १८ ) कपूर. (/&77007. ( १३ ) फूल, 
+#0907. (२०) कोयल, (४7१०४00, (२१) 
मेघ, ()]000. सुपा० ३४८. 

सारंग, त्रि० (शाप) (१) सींग का बना हुआ. 
2806 0 077, ॥0779, (३) न० 
घनुष. ॥309, (३) अदरक, आदा, 87097“ 
(0297 है० २, १००; प्राप्र० -(४) विष्यु 
का घनुष, [6 ७०ज ० शांध्रगप- हे 
२, १००; सुपा० ३४८; -पाणि., पु ०(पाणि) 
विष्णु, 070 ०४0९6 6 एछाणप प्राकृ० 
२७, 

 सारंगि. पु० (शाज्जिन) विष्णु, श्रीकृष्ण, 4] 

0४४४७४ ० पआग्प, कुमा० 

| खारंगिक-सारंगिक्का, ख्री० (सारप्विका) छन्द- 
विशेष, '०७॥6 0 8 706078, पिंग० 

सारंगी. खस्लो० ( सारी ) हरिणी, ॥797296 
886७१. पाञअ०७ 

सारकखणुया. सत्री० (संरक्षणा) सम्यग्‌ रक्षण, 
7270060000, 6७(०7८8. पि० ७६, 

सारक्खि. त्रि० ( संरक्षिन्‌) संरक्षण-कर्ता. 
70085078, १0(०ए678- पि०७६. 

सारण. पु० ( सारण ) (१) रावणाधीन एक 
सामनन्‍्त राजा, / ॥707087५ 7गंग्र8 60 
ग98ए979. पडम० ८; रै३े३; ( २ ) रावण 
का मन्त्री, २७709 ०0 & 8ए87775 
77779067". खसे० १२, ६४. ---(३) रावण 
का एक सुभद, / एछ87770॥' 07 ि७ए७॥&.- 
सेन १४, १३; (४) न० ले जाना. 
(0कार०ञंपट; ए४77आ7्र- शोघ० ४४८५ 

सारणा. स्ब्री० (स्मारणा ) याद दिलाना, 
फि0रांप्वांए2, 58प४७9६४ ४० 76770" 





सारणि-णी ] 


( ६२२ ) 


[ सालिवाहण- 





एगो087. खुर« १९, २४८; विचार० २दे८; 
काज्ष ०. 

सारणि-णी. ख्री० ( सारणि-णी ) (१) आल- 
याजख, कक्‍्यारी,  एछ8087-00प7756, घयण«» 
२६; कुप्र० «८; (२) परंपरा, 067 पयांध- 
ह0770060.. 800008,. 870068907.- 
सम्मत्त० ७७. 

खारमेअ. पु० (सारमेय ) श्वान, क॒त्ता, 008. 
डप« ७६८ टी, क॒प्र० ३३३; सम्मत्त. १८६; 
आसु० श्द्८, 

सारमेई. स्री* ( सारमेयी ) कुतिया, शुनी. 
]3000. सुर० १७, ११५, 

सारय. त्रि० ( सारक ) (१) श्रेष्ठ करने वाज्ला. 
कआर00॥0782. सेब ३, ४८; (२) साधक, 
सिद्ध करने वाल्ना, 30007 97प8. 
कप्प० से० ६, ४०. 

सारय. त्रि* ( सार ) सार देने वाला, (3ए- 
478 8४7९४॥260, से* ६, ४०. 

सखारया. स्त्री० ( शारदा ) सरस्वती देवो, 7 
00876॥ 07 597985790. सम्मत्त, १४०, 

सारवरे, ज्ली० ( सारवती ) छन्द विशेष, 
पर&776 0 2 7760:6. पिंय. 

सारस. पु« ( सारस ) छन्द विशेष, ५७0 
0 & 770676. पिंग*« 

सारसी. स्री० ( सारसी ) (१) मादा सारस- 
पक्षी, 7० 40779]60 ०४०76. (२) छन्द 
विशेष, 'प७77)6 0[ 8 776678. पिंग० 

सारह. न० ( सारध ) मधु, शहद, [07659- 
पराअ७ दे० ८, २७, 

स्तारि. सत्री० ( शारि ) (१) पक्ती-विशेष, मेना. 
2 द्एते 6 जात, या« २६२; (२) पासा 
खेलने का रंग-बिरंगा सांचा, / १0 ०0 
63७. गा« १३८; ( ३ ) युद्ध के लिये गज- 
पर्याण, 07 6]09॥98767' ॥70प्रशंग 25, दे« 
७, ६१; भवि०, 

सारिअ. जि० ( सारिक ) सार वाला, 5प४७- 


809॥079), श्राः० १८, 

सारिश्र, त्रि० (सारित) चिपकाया हुआ, सील 
किया हुआ. 569)60. सम्मक्त « २२६. 

सारिआ-सारिइआ. स्त्री० ( सारिका ) मैना, 
पत्ती-विशेष, .& 70 ० 770, गा०*८६३६. 
पाञ्न दे० ८, २४७. 

सारिस-सारिस्ल, न० ( साइश्य ) समानता, 
सरीखाई, ,77070355, 7880770]9706, 
8777]8709. राज० नाट---रहना० ७६. 

सारोहि. त्रि० ( संरोहिन्‌ ) संरोहण कर्ता, 
7॥06-78800778., पि० ७६. 

साल, पु० ( साल-शाल ) ( १) एक राजा, 
७776 06 9 प0 8. पडि० (२) पक्चि-: 
बिशेष .3 ]त70 0 900. पण्ड ०१, १ दी, 

साल. न« ( शात्रा ) घर, गृह. ०४७७. 
सुपा० ३८४. 

सालकललासण. पुं« (शालकल्याण) बुच्-विशेष, 
2 'र70 ०0 ॥788, भग० ८, हे टी०. 

सालवाहण, पुं० ( सालवाहन ) एक सुप्रसिद्ध 
राजा, 3३७॥706 0० 8 2०१७०7७॥8 +तंशट. 
विचार० ९३१; हे ०१, २११; प्राप*"्पि०२४४;. 
घड्‌० कुम[ ०, 

साला. स््री० ( शाला ) छुन्द-विशेष, 'ए७॥76 
० & 77660786. पिंग० 

सालिआ. सत्री० ( शालिका ) घर का कमरा, 
2 70077 0 & )0प्र58. कप्पु०, 

सालिशिआ-सालिणी. सत्री० (शालिनिका-नी) 
(१) शोभने बाली,  8॥7778 607798. 
अजि० २६; (२) छुन्द-विशेष, )प७॥00 0६ & 
776/8. पिंग ० 

सालिमंजिया. खत्री० ( शालिमज्ञिका ) पुतली, 
7200, एएए०७7४/४., पठम० १६, ३७. 

सालिय. त्रि० (शाल्मलिक ) शाल्मलि बुद्ध का, 
सेमल पेड़ का, 72)8/0708 $0 #76 आ४- 
00॥६07 (70७. उत्तनि० दे, 

सालिवाहण. पुं« (शाल्िवाहन) एक सुप्रसिद्ध 


-सालिसित्थ ] 


( ६२३ ) 


[ सादण 





राजा, २४७7७ 06 & ०७]७००४४०१ 772. | साविशो. सत्री० ( खावित्री ) बरह्मा की पत्नी, 


सम्मत्त० र१३७, 

सालिखित्थ, पु०( शालिसखिक्थ ) मत्स्य-विशेष, 
2 (7०१ ०0 90, शआरा० ६३, 

साली. ख्री० ( श्याल्ली) साली, भागा की बद्दिन, 
58$9687-7-9ज़ दे० ६, १४८५ 

'खाच. पु« ( शाप ) शपथ, सौगन्ध, (08६0; 
8छ88/४72. प्राप्र० है* १, २३१. 

साथ. पु'० ( शाव ) बालक, बच्चा, ()06, 
[7897/ . सझ्मु ० १९६; प्राक्ृ० ८९. 

सावक्क, न० (सापत्य) सपत्नीपन, सौतिनपन, 
कुछए७ ४४४8७ 07000०7व067 एप 8 #ए७) 
ज्ञ6. कुप्र० २९९. 

सावक्क, त्रि० (सापत्न) सौतेली मां की संतान, 
67009 ९607 8 शैएभ्त 760067 
( 809000-77000867 ). घर्मवि० ४७. 

सावक्का, स््री० (सपतनी) सोतेल्ली मां, विमाता, 
8॥009[0-700॥0067. घसंवि* ४७. 

सावण. न० (श्रावण) (१) सुनाना, (!8प०78 
$0 )3897, उप० ७२८८ टी; सुपा० २८८; (२) 
श्रवर्णनिद्रय संबन्धी, श्रावण प्रत्यक्ष का विषय, 
जो कान से सुना जाय, 7९6]७6770 ५0 ४॥9 
69/', धर्ससं० १२८१. 

सावशणा, सत्री० (श्रावणा) सुनाना, (!४४०४४०९४ 
50 897, कुप्र० ६०. 

सावत्थिगा. ख्री० ( शक्रावस्तिका ) एक जेन 
मुनि-शाखा, 3 फएशा0॥ ०0 गेशा79 
$87758, कंप्प०. 

'सावय. पु० (शावक) बालक, बच्चा, ()0, 
[7क70., नाट० 


सावसेस, त्रि० ( सावशेष ) अवशिष्ट, बाकी 


बचा हुआ, ॥॥ए०॥08 8 70०7797067- 
उब०, 


साविक्ख, त्रि० (सापेक्ष) अपेक्षा-युक्त, अपेक्षा 


वाला, नि णज़ाह ॥6ए४४९ ४0, 06०907- 
पदै070 00. आरा* &; संबोध० ४१, 


| +ए्रुं०पर 


4 ए6 ० 372807709., उप* <६७ टौ; 
कुप्र० ४०४. 

साविद्द. पु० ( श्वाचिध्‌ ) श्वापद पशु-विशेष, 
साही, 2 ]7700 06 8फए 77%]. दे० २, ९०; 
८५ १९, 

सास, पु ०न०(शस्य-ससस्‍्य) (१)चषेन्न-यत भान्य- 
(2077, 87७४7. स० १३१; (२) ब॒क्च भादि 
का फल, 2 (7ए६ 0६ 809 फ9शया५॥ 07 
६786. (३) त्रि० बच-योग्य, '0 ७७ ]9]680 
07 8५४7. है० १, ४३. 

सासण॒. न« ( शासन ) प्रतिपादन, फ5७० 
छेग्रंगांघ8, 85500ए7०वंगछ. उप०पृ०३७४३ 
(२) शिक्षा, सीख, ॥ (५09,775॥7प70007- 
( ३ ) ग्रास, निर्वाइ-साधन, 6 १78979 0 
॥09/7(67/9/0 08. कुलक ० २३ .--देवी.. स््नी ० 
(देवी) शासन की अधिश्न्री देवी. 4 .798- 
काणशएु 6007४ ० 7०7७ १4060776-. 
कुमा० --सुरा. स्री० ( सुरी ) देखो उपरोक्त 
अ्रथे. ७]06 #&90५०. पंचा*८, ३२. 





| सासणावरण॒, न (शासन) श्राज्ञापन, (४077- 


79097072, 070607/क्‍708. स० ४६३. 

| साखर न० (श्वासुर) श्वसुर-गह, प्र०प5७ 

0६ & ६997-7-99. सुर० ८, १६४. 

| साखय. त्रि० (सासूय) असुया-युक्त, मत्सरी, 

]6880प8,.. (8027). 
सुर० ३, १६७, उप« ७२८ दी, 

साहग. जि*० (शासक, कथक) कहने वाला, 
[0॥67, 8५४6४. सुर० १२, ६०; स०३६१. 

सादइट्टिश्र. त्रि० ( संबत ) समेटा छुआ, संइत 
किया हुआ, पिंडीकृत, (/0)!080096, )0&0- 
60. कुमा ० 

साहटू. त्रि० (संदृष्ट) पुलकित, ए700 ६69 
छधां।' 80800, 00778606 एञ67 059. राज« 

साहण. न० ( साथन ) लश्कर, 2॥779+ 
80708. कुमा० सुर० १५०, १२१. 








साहरिश ] ( ६२७ ) [ साहुकम्म 
साइरिओआ, त्रि० ( संबत ) संवरण-युक्त, | 88776 (777]ए. कप्प० ( २) वेद का एक 
(0077280060,_ 0077707768820. कुमा० | देश, सुख० ४, ६. 
पराझ० सादार-ल. त्रि० ( शाखावत्‌ ) शाखा याला,. 


लाइव, न० ( साधव ) साधुता, साधुपन. 
(003 ९००7000 , 


१, ६०, 

सादहव्य, न० ( स्वाभाव्य ) स्वभावता, स्वभाव- 
पन, ७४ए78)09,. 7%/प/'#877. 
चंमेसं० ३६. 


साहस, पु० ( साइस ) एक विद्याधर नरेन्द्र, 
4 ४१09780॥9/ |778 पडम० ४७, ४७. 

साहसगर. पु० ( साइसगति ) एक विद्याधर 
नरेन्द्र, प&76 ०0 8 ४0980)७7 02. 
प्रडम७ ४७, ४९, महा. 

साहसि. त्रि० ( साहसिन्‌ ) साहस-कम करने 
वाला, साहसिक, 30)6, 68772, 80- 
ए७7प४०0४७, ९7॥७7००४४78 .उप० ७२८ 
टी; किशन ० १४. 

साहरुल. त्रि० ( साहल ) (१) जिसका मूल्य 
हजार मुद्रा (रुपया आदि) हो वह वस्तु, (/05६- 
88 8 00प्र5क्रावे #प्र7०808 07% ०0गग5. 
दसनि० ३, १३; उव० महा० (२) हजार के 
परिमाण बाला, ()070850478 0 9 0 प- 
89.00. जीवस० श्८घर, (३ ) न० हजार, 
'पृप्र0प्४७70. जीवस ० १८९. 

साहस्समठल, पु० ( साहलखमलल ) व्यक्ति 
वाचक नाम, '०७॥06 ०६ ४0 00ए009/], 
डउब०, 

साहस्खलिय. पु० ( साहखिक ) हजार आदमी 
के साथ लदने वाला मछल., / ए7850]8॥' 
%४76950प78 छगं।) 8 शैघ्राव"रत कराशा- 
राज०., 

खादा. सत्री० ( शाखा ) (१) आचाय की संततति 
में उत्पन्न अमुक मुनि की सन्‍्तान-परम्परा, 
अवान्तर संतति., ]9225267066768 66 & 
श7088 पिंडाआ68 किया।ए, 07 ० ६06 


8977077058 . पठस ० 


शाखा-युक्त, 9४7०8 07970088, कम्म ० 
१२ टी; सुपा० ४७४; (२) बृक्त, पेड. 7'#86. 
सुपा० ६३८. 

साहार, पु ० (सहकार) आम का पेड़, )/(४७70- 
20 ॥7"86. वज्जा० १३०; सुपा० ६ृश्८, 

साहार, पु० ( सदाधार-सहकार ) श्रच्छा 
आधार, सहारा, अवलग्बन, सहायता, मदद, 
डपकार, 09, 8ए0700०0+5%.. उप७ 
पुष्फ० २२९; ओघ०९५८३; स० ४२९; वज्जा० 
१३०; सण० 

साहार. ज्रि० ( साहकार ) झम के पेड़ से 

| उत्पस्न, आम् बत्त-संबन्धी, ॥088678 ६०0 
& 77072 0 7788. केष्प्‌ ७ 

साहारण., न० (संहरण ) संकोचन, समेटन, 
(१07078०४६४7 8. विशे० ३०३३, 

साहारिअ. त्रि०( संघारित ) टीक तरह धारण 
किया हुआ. ५४४ ॥00. भवि० 

साहि. पु० ( शाखिन्‌ ) बक्त, पेड़, ॥:०6, 
पाञ्म० सणु० उप० पु० १५९३, 

साहिअ. त्रि० ( स्वाहित ) स्वहित से विरुद्ध, 
निज का अटदित, २०४ 967००३४] ६0 
07056[[. सुपा० २७६. 

साहिश, न० (साहित्य) अलंकार शाख., 6 
806९70०७ धणपे 2४ एा 7#॥४00४०, 
70008008, सुपा० १०३; ४९३, 

साहिर, त्रि० (शासितृ कथयितृ ) शासन करने 
बाज्ञा,. (/0पााग्रश्ावांज8, 07१60. 
गडड़ ० 

साहुई. ख्री० (साध्वी) (१) ख्री-साधु, श्रमणी, 
यतिनी, .0 6779]8 587$.(२) सती-री, 
2 शऊफप0पघ४ 07 008४9 एछ070970. 
(३)अ्रच्छी, 0 2000 0779]09. झ्राकु० २८.. 

खाहुकस्म,. न० ( साधुकम॑न्‌ ) तप-विशेष,. 








साहुकार ] 


निर्विकृतिक तप, . )00 06 >०४ 0०78 
80508४05. संबोध० <८. 


( ६२४ ) 


[सिंगार 


प्रव० १९२; ( २ ) द्ााक्षा आदि का संग्रह. 
2. ००॥७०४०० 07 87४७]095 6६८. राज०. 


साहुकार, पु ० (साधुकार) धन्यवाद, साधुवाद, | सिआाल. पु० ( श्वगाल ) (१) देत्य-विशेष, 


अशंसा, ॥?7850, & 0"ए ०0 979[07"809- 
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ऐगंतए ०7००॥80. है" १,१२८. (२) 
सीधा क्रम, अविपरीत क्रम, 56779] 07467- 
घिरि० ८७८. 

सिढिलाधिअ. त्रि* ( शिथिलित ) शिथित्र 
कराया हुआ. .+69560, 00887060. 

' प्राकुू० ६१, 

सिणाउ, पु (स्नायु) नाड़ी विशेष, वायु 
वहन करने बाली नाड़ी, .'०770070, ४76फछ- 
प्राकू७ २८, 

'सिणि. स्री ० ( सूणि) अंकुश, [,00), 8000 
सुपा० ४३७; सिरि० १०४८. 

सिणिद्ध, त्रि* (सनम ) (१) प्रीति-युक्त, 
490शांए8- &8600079/09. स्वप्न २३; 
आस्‌« ४२; (२) आर, रस-युक्त, (४7967, 
4पप००- (३) सरणय, कोमल, 4)0]0986, 
४07467: कुमा० (४) भात का मांड, ॥30- 
]6त0 ज्ञ8/97 ० 70७. हे* २,१०३. प्राप« 


लिणेदालु. श्र ९ स्नेहदत्‌ ) स्नेह-घाला, 


+90007909,'0ए708. स* ७६३, 


सिरणु. त्रि० (स्विन्न) स्वेद-युक्त, 5969690, 
ए967800760., गा० २४४ 

सिराह. पु० न० ( शिक्ष ) पुंश्रिद्न, पुरुष-लिंग, 
प्‌७७ कृ्णांड$ 77४७ एाध७ 07887 ०0 
8670679.07. भ्राप्त० दे० ७, ९. 

सित्थ-खित्थय, न« ( सिक्‍य ) ( १) मोम, 
ए७5. दे* १,२९२; पाञर० उप० ७र८ टी० 
(२) भोषधि-विशेष, नीली, नील. 4 धाशत 
०07 7760304706. है० २, ७७. 

सिद्ध , ज्वि०(सिद्ध) (१) प्रतिष्ठित, द्वब्ध-प्रतिष्ठ 
70809)]60.72प8 ए४&/:४ . 'चेइय « ६७ 8६ 
सम्म० १; ( २ ) निश्चित, निर्णीत, )6007- 
7777760, सम्म० १; (३ ) विख्यात, भसिद्ध, 
(09]609/8060, 9070798, चेहय० ६८०६ 
(४) शब्द-विशेष, साध्य विलत्षण शब्द, 
8 0क7070प७7/ ए070,भास ० ८४; (१) 
साबित किया हुआ. २?270700, 06770709- 
६78६००१. (६) प्रतीत, ज्ञान, (700एछ7.- (७) 
लगातार पन्द्रद्द दिनों का उपवास, #697 
(8808 86 & ४7776. संबोध० *८. (८) 
विद्या, मंत्र, कमं, शिल्प आदि में पूर्णंता प्राष् 
की हो, #& छ७छ्शा॥-07एां7० 79००६ 
5प0007064 $0 ०6 ०६ ९४७४४ एपफज़ 
घगवे 07658. 70. छ8७गव ६0 0७ 
7027॥0प97]7 698780767४2668 एज 
0870... 8प0०')्रश॑प्राक्ं 4807068, 
विशे० ३०२८; (६) समय-परिमाण विशेष, 
स्तोक विशेष, 0 ए9%00797: 76985प/6 
0 ४906. कप्प० 

सिद्धफखर. पु० न० (सिद्धातर) “नमो अरि- 
हंताणं' यह वाक्य, 0 36766706 "नमो 
अरिहंतायं?', भवि० 

सिद्धचक्क, न० ( सिद्धाचक्र >) अईन्‌ झादि नव 
पद. 3 ००0॥॥७७४७०9 ० ४०७ ज्ञ०70४8. 
सिरि० ६४. 

सिद्धत्यथ, त्रि० ( सिद्धार्थ ) कृराकृत्य, 076 


' सिद्धत्थपुर] 


छीोी)0 2988... 8४०००7फॉ570686. ा3 
40०99०0 ०00]००४. पडठम० ७२, ११; (२) 
एक णेन मुनि जो नवमें बलदेव के गुरू थे. 
है. रेंग्रे08 हक्काणा। 079060007 0 
7707 738090660. पठम० २०, २०६. 
(३) भगवान महावीर के कान से कील 
निकालने वाला एक वणिक्‌, 7४४७॥708 ० 98 
9979 ज्ञँ0 4/'8ए7 0प 6 & एक] (077 
४798 6६४ ० ],074 )(७४७४१78. 'चेइय० 
ू६,(४) यज्ञ विशेष,  0९77-200. आक « 
पादल्षिसंड नगर का एक राजा, 2. [एंश8 ०0 
29097) 8909. बिया १, ७. 

सिद्धत्थपुर, न० ( सिद्धार्थपुर ) अंग देश का 
एक प्राचीन नगर, 7 8707676 ०५9 0०0 
27090889- सुर० २, ६८. 

सिद्धत्था, स््री० ( सिद्धा्थां ) एक विद्या, 2. 
9097 ४0797 7700709) 8)0]], पडम०७॥ 
१४९. 

सिद्धपुत्त. पु० ( सिद्धपुत्र ) जैन साधु और 
अहस्थ के बीच की अवस्था वाला पुरुष, 
'ज०0णवाए 7097, 3 7787 6098478 & 
79646 60प786 0 6 8$ तवाफिशा- 
$9६9व4 09 0796 0०0. 9 गए 8५१५ 
& ७ ए०णवतीए> 7790- संबोध० ३१; 
निसी ० चू० १. 

सिद्धय. पु« ( सिद्धक ) वृत्त विशेष, सिंदुवार 
वच्च, सम्हान्ु का गाछु, 6 [तं70 6 ६५98. 
(२) शाक्षवृ्त, 6. 70 0 ६768. हे १, 
१८७. 

लिद्धसेण, पु« (सिद्डसेन) एक सुप्रसिद्ध प्राचीन 
जैन महाकथि और तार्किक झाचाये. 0४ 270- 
097 ९०07809786680 र०ांग 7006 क7वे 
07708090867'. सम्मक्त>० १४१. 

'सिद्धसेल, पु« ( सिद्धशशैल ) शतज्रुन्जय पर्वत, 
पुछ७ 77घ00090॥ 50४(४०७ए०7]०४०. खुख०» 
१, १. 


( ६६६ ) 


[ लिरिशअ 


सिद्धद्देम. न० ( सिद्धहैम ) आचार्य हेसचन्दू 
विरचित अखिद्ध ब्याकरण ग्रन्थ, 6 ७०१९- 
9728690.  87॥7077%&7/ ४एचज्जर. 307७/ए७ 
प्र७्र०४४7तै7७, मोह० २, 

सिद्धि. स्लौी० (सिद्धि ) (१) निष्पसि, 
26"७/6९०४४०४०, 5077700009, उच० (२) 
संबन्ध, 86)9.8707. दंसनि० १, १२२. (३) 
छुन्द-विशेष, ९४०76 07 ७ 776$76. पिंग० . 

सिद्धिपुर. न« ( सिद्धिपुर) नगर विशेष. 
७776 ०0 ७ 209. कुप्र० २२. 

सिप्पा, सत्री० ( सिप्रा ) नदी विशेष, जो उज्जैन 
के पास से गुजरती है, 4 7४67 7898४ 
ए]]|श्ंण, स० २६३; हप० पु० २१८६ 
कुप्र « <०, 

सिमा. स्जी० ( शिफा ) वृक्ष का जटाकार मूज्ञ« 
फऊप0ए०0ए8 ४000. है* १, २३६. 

सिम. स« (सिम) स्व, सब, )), ए)00. 
प्रामा०. 

सिर. न (शिरस्‌ ) (१) श्रधान, श्रेष्ठ, 
(करा, 90702]09/, 880. (२ ) अग्न- 
भाग, 77070, 079[99/6. है० १, ३२. 

सिरिक्क, न० ( शिरस्क ) शिरस्त्राण, मस्तक का 
बख्तर, 0]7060 .दे ०२,३ १;कुमा ०कुप ० २६२. 

सिरहर. न० ( शिरोसूद्द ) मकान के ऊपर की 
छत, चन्द्रशाला, 70077 07 ४॥6 $09 
0 8 770प88, दे० ३, ४६, 

सिरा. खी० (शिरा-सिरा ) धारा, प्रवाह. 
7#]0ए, ०७०घ७7४8४७, 05प777"७४॥., कुमा« उप» 
चु० ३६६. 

सिरिअ. पु« ( श्रीक-श्रीयक ) स्थुलभद्ध का 
छोटा भाई और नन्‍द राजां का एक मन्त्री, 
उप9776 078 #0प्रग807 95700767 ० 
5फ्रपा४०078 479 80० ग्रांाा5667 तज॑ 
छांएए्ट '२७700098, पहि०. 

सिरिअ. न० ( स्वेये ) स्वच्छुन्द्ता, 'फ&0- 


६0०77658. मै० ७३. 


सिरिउर ] 


( ६३० ) 


[ खिस्मिई 





सिरिउर., न« (ओऔपुर) नगर विशेष, )ए&॥76 
0 ४ 0।89- उप० ९२०. 

सिरिकंट. पु ० ( श्रीकंड ) (१) शिव, महादेव. 
509792, )(808060. कुमा ० (२) वानर द्वीप 
का एक राजा,.0 7728 ७ऑ ४७78709708. 
पउम« ६, ३. 

सिरिकंता. स््री० ( श्रीकान्ता ) (१) एक राज- 
पत्नी, [९ ७॥706 0(& (४०७7, पठम०८, १८७; 
(२) एक राज कन्या. )३७॥))8 0 8 07/77- 
0895. महा० 

सिरिकरण॒. न०( श्रीकरण ) (१) न्यायालय, 
न्‍्याय-मन्दिर, (!0प7 ० [प7४06. (२) 
फैसला, ]000309, सुपा« ३६१, 

सिरिखंड, न० ( श्रीखंड ) चन्दून, 590098)- 
४४000. सुर० २, <६; कप्प्‌० 

ससिरिगीव. पु« (श्रीमीव ) राक्षस बंश का 
एक राजा, एक लंका पति, / ]<78 ० ४6 
]0070070 कि7]]ए- पठस० ९, २६१, 

सिरिचंद, पु० ( भ्रीचन्द्र ) आठवें बलदेव का 
पूर्वभवीय नाम, १७॥76 0 606 07900008 
[69 ०४08 9020॥ 39]8080, पडस ० 
२०, १३१. 

सिरिचंदा स्त्री० ( श्रीचन्द्रा ) एक राज-पत्नी, 
'ए76 0 & 4८०७४. कष्प० 

सिरिणयर. न० (श्रीनगर) वैतः!ठ्य की दक्तिण 
श्रेशि का एक विद्याधर नगर, & ५]898- 
वछब्ाए 00ए ४#प७४१०ं प॥ #79 50फ# 0 
0 0086 ४०६४2.१॥99 77]0प॥97. इक*० 

सिरिणिकेतण, न० ( भ्रीनिकेतन ) वैताख्य की 
उत्तर श्रेणि सें स्थित एक विदयाधर नगर, 56. 
जा१ए7४8१0४० ०४ं0ए #0प४॥४७१ ३7 ६06 
]007४0 0 %78 प0४१॥9४ 77077 - 
870. इक० 

सलिरिखिलय. न० ( श्रीनिज्ञय ) वैताद्य प्वेत 
की दक्षिण में स्थित एक नगर. 0 2007 
8४४०0 7 #796 507४7 0० 088 


77077 ४४४६४०0॥9७. इक « 

लिरिणिहुवय. पु «० (औकामक) विष्णु, श्रीकृष्ण, 
या 60060 04 ४३करशा, 57786 
हिए्एात8., कुमा> 

सिरिताली. ज्ली० ( श्रीताली ) वृत्त-विशेष, 
+# 70 0 8789. कप्प्‌७ 

सिरिदाम, न० ( श्रीदामन्‌ ) (१) शोसा वाली 
माला, 0. 06870 8०॥8700. (२) 
आाभरण विशेष, / [09/00प7]80/ 07078- 
7707. आवमस ० 

सिरिदेवी. ख्री० ( श्रीदेवी ) देवी विशेष, 
2 ए99700प7७७ 28000658. राज० (२) 
लच्मी, 07 60०४४४०४ ० व,०४णां, 
अमंवि० १४७. 

सिरिदेवीनंदण- पु ० (श्रीदेवीनन्दन) कामदेब, 
0पा9१, 80०4 ०4 ]079.घमषि० १४७. 

लिरिनंदण, पु०(श्रीनन्दन) कामदेव. ()प॑प, 
£0०१0]070, (२) न्रि० श्री से समृद्ध, ५४ ७४)- 
$9, 709. सुपा० २३४; घम्म० १३ टी० 
सिरिनिलय. पु ( थ्रिनिलय ) वासुदेव, 7. 
6]70767 0 ५४४४ए५००, पठम० शे८, ३०, 

सिरिपट्ट. पु० ( श्रीपष्ट) नगर शेठाई का सूचक 
एक राज-चिह्न, 0 7098) 57790] 4003- 
0०५78 ९8वांघ8 [60780792806 [7 & 
8097. स॒ुपा० २८३. 

सिरिपव्वय. पु« ( श्रीपर्वत ) पर्चत विशेष, 
१७४१० 06 8 770776977, वज्ञा० ६८, 

लिरिपद्द. पु ०(श्री्रभ) एक प्रसिद्ध जेन आचार्य 
और अन्धकार, 0 ००|००७७४७१ 79/79& 
20099799 धग" &70]07, घमेवि०१२९२. 

सिरिफल. पु० ( श्रीफल ) बिल्व-बुत्त, 3 
[वं00 0 ॥788. कुमा० 

सिरिमई, स््री० ( श्रीमती ) (१) इन्द्र नामक 
विद्याघर राज़ की एक परनी, 8 फ्ा6 0/ 
एघ१8ए89998४- 828 7970780 वजतव79. 
पठम० ६, ३; (२) एक राज पत्नी, ]ए४॥706- 
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ईलिस्मिंगल ] 


(६३१ ) 


[ सिसे 


०6 & धु००७०. मह/०- (३) एक सार्थवाइ | सिरिसेण, पु० (ओषेण) एक राजा, 'पं706 


कन्या, 3. पऐ9प९8)067 0०07 & 78067. 
सद्दा० 

सिरिसंगल, पु० (श्रीमज्जल) दक्षिण भारत का 
एक देश, 20 78207 |7 6096 [06800 
07 ॥7849. उप० ७०६८ टी, 

“सिरियंत. त्रि० ( श्रीमत्‌ ) (१) शोभा वाला, 
शोभायुक्त, 369प्रापिों, कुमा० (२) पु 
तिलक बुछ, ॥४० 779079 ६४०७, (३) 
अश्वत्थ बुक्च, ॥)76 238५80008 ६786. 
(४) किष्णु, 07 607076/0 ०६ ५]आपप. 
(९) शिव, मद्गादेव, 8)79, ४9)8080. 
(६) श्वान, कुत्ता, [008. हें०२, १६६; पड» 

सिरिमलय., न० ( श्रीमतज्षय ) वेताइय की 
दक्षिण श्रेणी में स्थित एक नगर, / ५098- 
का97 ०05 80प४08व 0 ४099 06९०7 
0 006 770प70 ५४४०४६४४0॥99. इक ० . 

सिरिमाल पु« ( भ्रीमाल ) एक प्रसिद्ध दंश. 
2 79४70700)87 )769208. कुम० १४३. 

सिरिमालपुर. न० ( श्रीमालपुर ) एक नगर, 
76 0 8 ७9४. ती० १९. 

लिरिवइ. पु० ( श्रीपति ) श्रीकृष्ण, वासुदेव. 
खत 00060 ० 57766 हि/5॥79.- 
सम्मत्त० ७९, 

सिरिवद्धण, पु ७ ( श्रीवर्धन ) एक राजा. 
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५ए06४.काल ० (२) एक जैन मुनि जो भरवान 
सुमतिनाथ के पूर्व जन्म में गुरु थे )प&॥776 ०0 
& वें ॥728 38776 [0760600007 07 7070 
हिप्रा7&0720))8  |7 ४6 76४0घ3 
]60., पठम«७ २७. १७, (३) भगवान शीतलन- 
नाथ जी का मुख्य श्रावक, [७ 090॥78 
5077289५9]79 0 4,090 50709[8&7290&. 
विचार०३७८. 

सीमाधर. त्रि० ( सीमाधर ) मर्यांदा-धारक, 
307747% 76. पढ़ि० हे० २, १३४. 

सीमाल. त्रि० ( सीमाल ) सीमा के पास का, 
सीमा के निकटवर्ती, '२७8090प.्रश॑ण३- 
सुपा० २२२; ३६२; ४६३; धर्मवि० २६, 

सीर. पुृ० न० ( सीर ) हल, जिससे खेत 
जोतते हैं. 70प80. पडम* ११३, ३२; 
कुमा० पड़ि० ---धारि. पु ०(घारिन्‌) बलदेव, 
बलभद्ग, 37 0[070066 0 39900907&- 
पडम० २०, १६३;--पाशि, पु० ( पाणि ) 
बलदेव, बलभद्व, 37 0(70]66 ० 39]&- 
66०0. दे* २, २३; कुमा० --सीमंत, पु» 
( सीमन्‍त ) हल से फाड़ी हुईं ज़मीन की रेखा. 
2 ]76 0०7 8 760 ७४ & 70प80.दे« 

सीरि. पु « ( सीरिनू ) बलभद्र, बल्नदेव, 7 
९0ए४४7०७+ ०0 39]80090, पाश्र ७ 

खीवणा. स्री० ( सीवना ) सोना, सिल्ाई. 
809४78. उप० पू० २६८५ 

सीवरणणी-प्नी. त्ली० ( श्रीपर्णी ) वृक्त विशेष, 
3 ड्रांगते ० ६76७, औओघ«० ४४६ टी; 
उप७० १०३१ टी. 

सीस. पु० न« ( शी ) छुन्द विशेष, 'ए9706 
ण & 736970. पिंग० 

सीसअ, न« ( शीर्षक ) शिरखाण, [460]7766« 
देशी ० ११०. । 


सीसपूरग-य ] 


( ६३५ ) 





सीसप्रग-य. पु ( शीष॑पूरक ) मस्तक का | सीदरदहद पु« ( सिंहरभ ) गन्घार देश के 


झाभरण, 207 077&776760 07 ४6 
#680. शाज« तंदुब ४१. 

सरीद. पूं० ( सिंद्द ) (१) वक्ष-विशेष, सहिंजने 
का पेद, 0 )तं70 0 ६788. है० १, १४४; 
प्राप्त (२) राशि विशेष, मेष से पांचवीं राशि, 
प%७ थंशुए 360 ०एा ४6 2008८. 
विधार० १०६; (३) एक जैन मुनि जो आयय॑ 
घर्म॑ के शिष्य थे. 3 व&॥79 8७४70 एप! 
णए॑ #&7ए०५)877728., कप्प० (४७) एक 
विद्याधर सामन्‍्त राजा, ४ १५३09720॥9'& 
६70 0(&7'7 7708, पठम ० ६, १३२; (२) 
एक श्रेष्ठि-पुत्र, 3 700]0 807. सुपा० 
२०६; (६) छुन्द-विशेष, '२०७॥॥७ ०0 ७ 
706076. पिंग० 

सीहदकडि. पु० ( सिंदकटि ) रावण का एक 
योदा,. 8 एछछ7707 ०0 8५४०9॥2. 
पउम० <६ २७. 

सीहचूड. पु ० ( सिंदचूड ) विद्याघर बंश का 
एक राजा, / डशदांशएट़ 0 ४१४9१॥ 97 
(977]9, पडठमस० ९, ४६. 

सीदजस,. पु « ( सिंहयशस्‌ ) भरत चक्रवर्ती 
का पक पोौन्न, / 87870807 ०0 3997७ 
(79२79 ५४५७760. पठम० २, ३. 

सीद्ददुवार, न०(सिंहद्वार) राजद्वार; राजप्रासाद 
का मुख्य दरवाज़ा 6 70४7 07 00॥7- 
०09०) ९०५७० 0० & (0990७. कुप्र० ११६. 

सीदद्धय. पु० ( सिंदध्वज ) (१) विद्याघर 
वंश का एक राजा, 8 वयाए ० ॥6 
५४0920)87 6970]9. पडम० २, ४३; 
(३) दरिषेण चक्रवर्ती के पिता का नास 
२७॥6 0६< 006 ६8067 0[ .ि&786॥9, 
(79:7७ ५४७7०४. पठम० ८, १४४० 

सीदनिसाइ. ज्रि० ( सिंइनिषादिन्‌ ) सिंह की 
तरह बैठने बाज्ा 570078 779 & 07. 
सुण्प० १०, ८ टी० 


पुंडबर्धन नगर का एक राजा, 8 डायट 0 
शिप्रशवेए8४ए४7व७७४॥७ 6 व70 .(का- 
वं087 00777 महा ० 

सीहयाह. पु« ( सिंहवाहइ ) विद्याघर वंश का 
एक राजा, 4 7708 06 896 १]6:72१व७७7 
78820. पठम« ९,४३. 

सीहवाहण. पु ० ( सिंहवाहन ) राक्षस बंश का 
एक राजा, 86 7'द्ंघ& ० ४6 व०००7म 
[97207]ए. पडम० २, २६३. है 

सोहबाहणा. स्री० ( सिंधवाहना ) भ्रम्बिका 
देवी, (४000053 &॥79/28. राज० 

सीहसेण. पु० ( सिंहसेन ) ऐरवत क्षेत्र में 
उत्पन्न एक जिनदेव, 'प७॥06 0०६ 8 338&- 
060 ए७०णा 0 &7ए8॥8 -९७॥6॥7&- 
राज ७ 

सीद्रावलोइञओअ., न० (सिंहावलोकित ) सिंहाव- 
लोकन, सिंह की तरह चलते हुए पोछे की 
तरफ देखना, ']6 (0980॥:ए४/।व ) 8]97006 
0 & ]]07. मद्दा० 

सीद्दी. र्री० ( सिंही ) स्त्री-सिंड, शरनी, सिंह 
की मादा, 4077055, नाट० 

सु-अ. ( स्‌ ) (१) प्रशंसा, हाघा, (?7856. 
विशे० ३४४३; सूयनि० 8६; (२) भ्रतिशय, 
अत्यन्तता, 75068४७., (३) समीचीनता, 
]7500]6706. सद्वि० १६; (४) अझ्तिशय 
योग्यता, 7?707४४९४४. पिंग० (२) पूजा. 
फ्घ०07४४79. ( ६ ) कष्ट, ॥)7०0प7009. 
(७) भ्रनुमत्ति, (070$67/, (८5) समृद्धि, 
9७४३७४॥४४. पड़० १२२; १२३; १३९; 

सुआ. पु« ( शुक ) (१) रावण का मंत्री. 
4 777386067 0 8५878. से ०१२, ६३; 
(२) रावणाधीन एक सामन्‍्त राजा,  ४77- 
फ्रैप97ए४ 08 ४० 88708. पउख़७० 
ये, रै३३; (३) एक झजनाये देश, 'र07- 
27'पक॥7 00प्र77प. पठम० २७,७. 


मिल 


सुआ. न० ( श्रुत ) (१) शब्द, ध्वनि, आवाज़, 
50प्70., (२) क्रयोपशम, श्रुतज्ञानावरणीय, 
कम का नाश-विशेष, [003079700707 ०0 
$779 &४०६४०४ 53७क०7067/ पृण्य ४06 
#709]6620. 66४0ए608. ४४४०पह्ढा 
$97568 6 ४969&7778. (३) आत्मा, जीव, 
80प्री. विशे० ६१; (४) अध्ययन, स्वाध्याय, 
50700ए. से० ४, २७. 

सुश्रक्खंघ. पु० ( श्रुतस्कन्ध ) बारहवां अंग- 
अन्थ, दृष्टिवाद, 30705$0ए96, ४06 
# ज़ी 2789 ४0)प76. राज० 

सुश्रच्छु. लत्रि० ( स्वच्छ ) निर्मल, विशुद्ध. 
एप्रा'.9, 06870. भवि० 

सुञअरण, पु'० ( सुजन ) सजन, भल्ना आदमी. 
(७0०4 7770. गा० २२४; पाञ्न० प्रासू० 
्; ४०; सुर० २, ४१; गउड़० 

सुअरु. स्नी०( सुतनु ) नारी, महिला, +809॥ 
एा070987. गया«७ २६४; रे८४; *६५९; 
पि० ३४६. 

सुञ्रम, त्रि० ( सुगम ) सुगम, 7॥&9 
0708560, प्राकृ० ११. 

खुअर. त्रि० ( सुकर ) जो अनायास से दो 
सके, सरक्ष, ॥889 00 08 6076, [0790- 
४090]6. अभि० ६६. 

सुआउसश,. त्रि० (स्वायुक्त) अच्छी तरह ख्याल 
रखने वाल्ला, ४४ ०)।-०7७5०7ए४]72- उब० 

सुइ. त्रि० (शुचि) (१) श्वेत, सफेद, ४४७:६७. 
कुमा० (२) शक्र की एक अग्रममहिषी, / 
07०फएछ४०७० 4४९७४ ०07 [7079, इक० 

सुइति. ख्ी० ( सुकृति ) (१) पुण्य. /॥5 
8004 07 ५४ प०प८७४ 8०६. (२) महल, 
कल्याण, ॥790[070655, 2000. (३) सत्कम, 
ए५३६७४०७, 78५. प्राम्र० पि० २०४. 

सुद्दे, स्री० ( शुकी ) शुक पक्षी की मादा, तोती, 
ऊ'७782]9 97706. सुपा० ३६०, 
सुउरिस. पुं« (सुपुरुष) खनन, भत्ता आदमी. 


( ६३६ ) 


[ छुंद्रो 
(7004 07 ए7६ए0०४8 70870, 89600॥6- 
7707 प्राग्म० हे १, ८; कुमा० 

सुंकविय. त्रि० ( शुक्कित ) जिसकी चुंगी दी 
गई हो. () ७)॥7009 006 तैप॥ 45 एथव१- 
सुपा० ४४७. 

सुंकार, पुं० ( सूस्कार ) अच्यक्त शब्द-विशेष, 
27 477090776 50706 ( 87007078, 
87077 ९६०) छखुर० २, ८; गडड० 

सुकिअ. त्रि० ( शौल्किक ) शुल्क लेने वाल्4, 
चुंगी पर नियुक्त पुरुष, 5प097707067४ 
0 $08, 0प४:077 07067. डप० पु० 
१२०. 

सुठय. पु० न० ( शुण्ठक ) भाजन-विशेष, 
2. ]गंणवे 0 ४७५४७), मीरासु य सुंठएसु! 
सूयनि० ७६. 

सुंड. त्रि० ( शौण्ड ) (१) दारू पीने वाला, 
एप्ोटजव; 329090094 80 १#४४- 
8. हे? १, १६०; प्राकृ० १०; संक्षि० ६; 
(२) दत्त, कुशल, 5|7|]60 ॥7. कुमा० 

सुंडिआझ, प० ( शौरिडिक ) कलवार, दारू 
बेचने वाला, 4)750]]87 90 356]]65 ०0 
&ए777स्‍0प70०78 ॥0 ८078, ४॥707067- प्राकृ० 
१०; संक्ति० ६. 

खुंडिकिशी. स््री० ( शौण्डिकी ) कलवार को 
स्त्री, 3 एा6 098 ४76787. प्रयो० १०६. 

खुंद. पंं० (सुन्द) राजा रावण का एक भगिनेय, 
खरदूपण का पुत्र, 0 70779ए 0) 08४- 
8798 9870वते 807 ० #॥870प८5०7७- 
पडम० ४३, १८- 

सुन्दर, पुं० ( सुन्दर ) (१) एक शेठ का नाम. 
७706 ७00 8 ए89)009ए 77७7. सुपा० 
६४३२;(२) न०तप-विशेष, तेला, तीन दिनों का 
लगातार डपवास, (४07770708 ६४706 
49808, संबोध० ६४८, 

खुंद्री. ज्वी० ( सुन्‍्दरी ») (१) रावण की एक 
पत्नी, & ५४०७३ 0 9 एक72- पदम० 





झुंदेर-खुंदेरिम ] ( ६३७ ) [ सगरिट्ु 


७४, $; (२) चुन्द-विशेष, )२७/७ 0०६» | तरह फूल झाया हो. ५४०) ७9]088509760. 
7776076 , पिंग ० स॒पा० <६८. 
खुंदेर-सुंदेरिम. न० ( सौन्दर्य ) सुन्दरता, | सकोसला. स््री० (सुकोशला) पुक राज कन्या, 
शरीर का मनोहरपन, 369प09, ०४०४७772००, | २७७४७ 09 [00770858, डप०१०३१ टी. 
प्राप्र० हेन १, ४७; कुमा० सुपा० ४७, ६२२; | खुक्क, त्रि० ( शुक्ल » जिसका संसार अर्थ पुदू- 
चम्म० ११ टी, गल़ परावत॑ काल से कम रह गया दो, 
खुभ. पं (शुम्म) दानव विशेष, '९४१08 6 । 57९7079600, 9 &279870 . 27885; 
2 प07067, पि० ३६०; ३६७ ए, जछ]056 6 60व ३58 6ए७॥ ]685५ 
खुंखुमार. पुं० ( शिशुमार ) (१) पर्वत विशेष, | 3ंंशक्षा 08. 0ए। “#87१)9-7?008 ४) 
४॥76 ० 8 70प्रतांशं 0, (२) न० एक | २2%798५०9/ 6”. पंचा० १, २. 
अरणय, ए७776 0 » 07650. स० ८६. | सुक्पक्ख, पु० ( शुक्लपत्ष ) (१) हंस पक्ती. 
खुकइ. पूं० ( सुकवि ) भ्रच्छा कबि. 0०4 | (0008०, वैप०४. (२) काक, कौआ. 
70660. गा* €००; ६००; महा० (770५. ( हे ) बगुला, बक पत्ती, ॥0क्‍8॥॥ 





सुकंठ, त्ि० ( सुकरठ ) (१) सुन्दर कंठ वाला, | 0797९. हे० २, १०६, 
पसब्वंगह 8 709000०470प8 ए०0०, (२) | खुक्काभ. न० ( शुक्राभ ) बेताव्य पर्वत की 
पु७० एक वणिक्‌ पुत्र, 'प७770 0० ७ | दक्षिण श्रेणी में स्थित एक विद्याधघर नगर, 2. 
397079. श्रा० १६; (३) एक चोर सेनापति, | ४70990097 ७09 शंप०९१ 0 ४06 
23 ॥)66 2070779704087. मद्ढा ० 46008&7 ० ४76 770प76 ए४०7६90479&- 
सुकराह, पु ०(सुकृष्ण) एक राज पुत्र, १७776 | इक० 
0 8 07४7708. पि० २२. सुक्खिय, त्रि० ( स्वाख्यात ) अच्छी तरह कट्दा 
सुकस्मराण, त्रि० ( सुकमंन्‌ ) अच्छा कमे करने | हु, प्रतिज्ञात, ए/०)|-५७4. “जंते सुक्खि- 
वाला, ए75प0प5; 0706 ७/)।०४७ 06७०४ | यमासि बुद्धिलेश” मह्दा० 
9709 ॥9४27॥060038, है० ३, २६; षड्‌० सुगंधा. खत्री० (सुगन्धा) पश्चिम विदेह का एक 
सुकयत्थ. त्रि० ( घुकृतार्थ ) अत्यन्त कृत कृत्य, | बिजय-चषेत्र, 6. 70807 47 6058 ज्ञ065 
(079७ ए.0 ४98 08%0660स्‍7828)7 8०20- | ४३8७॥०9. इक ० 
70[0॥8090 ४973 00]०७६, प्रासु० १५९... | खुगंधिपुर. न० ( सुगन्धिपुर ) वैेताह्य की 
सुकिट्., त्रि० (सुकृष्ट ) भच्छी तरह जोता हुआ. | उत्तर श्रेणी में स्थित एक विद्याधर नगर, /. 
३७) ए9)0प8॥90, पठम० ३, ४९, 'ए07980॥97 20ज ४ं#प४6०वं ४ +#8 
सुकिति. त्रि०( सुकृतिन ) (१) पुण्य शाज्नी, | 70700 0 06 77007 ऐशं६४५४३४७, 
फप0०४७६प70959, 0०८४. (२) सत्कमे-कारी. | इक० 
(0790 06४क्‍07778 8004 ६प7४४.रंमा० | खुगण. ज्रि० ( सुगण्‌ ) अच्छी तरह गिनने 
खकुसुम. न० ( सुकुसुम ) (१) सुन्दर फूल. | वाक्ा, ४४०॥-००एगागंग8- पडु० 
“96कपरधपिं त0ल्‍0०/. (२) त्रि० सुन्दर | खुगय. त्रि० ( सौगत ) बुदधू-भक्त, बौढ़, ./. 
फूल वाज्ा, पिषएंगह ०७ काध्ाएांगड़ | उिपवेवंा5ड0, ७ 009०7 0 -3प00॥9. 
70फ्ञ67. है ० १, १७०; कुमा० सम्मतत० १२०, 
सुकुसुमिय. त्रि० ( सुकुसुमित) जिसको अच्छी | खुगरिट्ट. श्रि० ( सुगरिष्ट ) अति बढ़ा. ४७7५ 


खगिज्क ] 


€( दशे८ ) 


( सुज्जाण 





8789. भु० १३६. 

सुगिज्म त्रि० ( सुप्राह्ठ ) सुख से ग्रहण करने 
योग्य, 72957ए 8४०7|90]6, पठम ०३ १,३१४. 

खुगिम्द. पु० ( सुप्रीष्म ) फाक्युण का उत्सव, 
2 ईडष्घाएथ 00 ६998 7रणाफ 0 
ए७80०7%. दे ८, ३६५. 

खुगिर. त्रि० ( सगिर ) अच्छी वाणी बाला, 
प्र9४7४ 8 8004 50960) षड्‌ » 

सुगिद्दिय-सुगिद्दीय. त्रि० (सुगृहीत) विज्यात, 
विश्वत, 0४०॥-]०ण७7, 29]6079॥806. 
स० ६६; १३. 

सगुत्त. पु०« ( सुगुप्त ) एक मंत्री का नाम. 
06 0 & एंपांड67. मद्दा० 

सुग्गीब. पु'« ( सुप्रीय ) (१) राक्षस वंश का 
एक गज़ा, एक लंका पति. 58 डागठ र्णा 
500 007707 (97]]]9. पठम० <, २६०; 
(२) राजा बालि का छोटा भाई, 'ए७॥8 ० 
& ए0०प्रग297 0700706% 0 ४७). पडम« 
४, $; से० १, ४६; १४, ३६. 

सुघद्ठ. त्रि* (सुधृष्ट) अच्छी तरह घिसा हुआ. 
५४०].+प०७००. राय० ८० टी. 


खधरा. स््रौ० ( सुगृह्ा ) मादा-पक्षी की एक | 


जाति जो अपना घोंसला खूब सुन्दर बनाती हे. 
2 ]770 06 46772606 ७०70. ञआयाजु०१. 

सूधोस. पृ « ( सुधोष ) (१) एक पुरोहित का 
नाम, 'ए ७7706 0 8 2700]9 0795&6.उप*« 
७रे८ टी; (२) सुन्दर झावाज वाला, +8४- 
[72 8 0९७पर+एंं ए070९., जीव०३, १. 

सुझ्च. त्ि* ( शोच्य ) अफसोस करने योग्य, 
॥,976€709 060, 86.0780!9. घर्मवि० 
१७. 

सजड. पु० (सुशट ) एक विधाघर नरेश, 
7760 0० & शा0४8११8४ कंग8- 
पडम ० १०, २०. 

सुज॒स. पु « ( सुयशस्‌ ) पक जिनदेव का नाभ. 
ए्४०७ 0९ 9 उ098000. ढपष०१०३१ टी; 


( २ ) यशस्वी, 7877075, ए७709७7ए6त, 
श्रा० १६. 

सुजसा. रक्री० ( सुयशा ) एक राज-परनी, 
स्‍५७॥76 ९. & (76०७7. उप० ६८६ टी. 

सुज्ञाइ. त्रि० ( सुजाति ) प्रशस्त जाति वाला, 
0/ ४४8४ ४7६0). मद्दा० 

सुजाण. त्रि० ( सुश ) सियाना, श्रचद्धा जान- 
कार. 26 ए56 987807, 7 6500676- 
सिरि० ७६१; प्रासु० १३; सपा० र्छ. 

सुज़ाय. त्रि० ( सुजात ) (१) सुन्दर जाति में 
उत्पन्न, कुलीन, ()( लाह॥ एफ), उप» 
टी; (२) न« सुन्दर जन्म, २०७]७ 90, 
आव« (३) पु० न० एक देव विमान. 8. 
9027600प॥/७ 200509] 20७7. देवेन्द्र ० 
* २७२. 

सुजिट्टा. सत्ली« (सुज्येष्टठा) एक महासती 
राजकुमारी, जो चेटक राजा की सुपुत्री थी. 
ए7प0प$ पाप्र70958 0 78 (.7०४७- 
]79. पदढ्ि० 

सुजुत्ति. स््री० ( सुयुक्ति ) सुन्दर युक्ति, ४000 
278प077676. खुपा० १११. 

सुझ्ञ. पुं ७ ( सूय ) स्रज, रवि. []9 हपरा- 
(२) आ्राक का पेढ [6 ६766 09!९6 
37:79. (३) देत्य-विशेष, 'प७77० ० & 
80०॥707, हे ० २, ६४; प्राप्र ० 

सुज्सिरि. स्त्री ० ( सूयंश्री ) एक आइहयण कन्या. 
2 4379077977'8 (9प8)0097. महानि० २. 

सुज्जसिव. पु ० ( सू्यशिब ) एक बआह्यण का 
नाम, रपछा6 0 9७ फिकाफक्रण- 
महानि० २. 

सुहझ्लाद्दाल. पु « ( सूयहास ) तक़वार को एक 
उत्तम जाति, & 8००१ ]57०4 | 8०74. 
पडम० ७४३, १३, 

सुज्ञाण. त्रि० ( सुशान ) सुजान, सियाना, 
सुक्ष, 3 एा56 67800, & 567०709 


प्राण. पद पिंग० 


सुष्जाभ ] 

सुल्याम, न० (सूर्याभ) पैताक््य की उत्तर श्रेणि 
में स्थित एक वियाघर मगर. ह ए|0ए80॥97 
लए शापप्रं४&80  #6 ' ग्रणपा 
३४०0७ ७०. हृछ० 

सुज्मैत, जि० (रृश्यमांन) सझता, दीख पढ़ता, 
मालम द्वोतवा, 8९207708. पडम० १०३, २५. 
सुज्कणया. स्रो० (शोधना) शुद्धि. रिप्ताए, 
0]९&॥॥)।07९883 उप० <०४. 

खुज्कवण, न« ( झोधन ) शुद्धि, प्रक्षालन. 
शिप्रापाए, ज़88रांगएरू उप०७ ६८७. 

खुज्फाइ., ज्ि० ( सुध्यायन्‌ ) झुभ ध्यान करने 
बाला, ००९) 770909072. संबोध० ४२. 

खुट्ठ सुदे,अ० (सुष्ट, ) असिशय, अत्यन्त, 
ए6-ए 77009, 65066478|ए. खुए० ४. 
२७; प्रासू० १३६७. 

खुर्गांद, पु० (सुनन्द) एक राजषि, 7ए७॥76 ्ा 
& 7099] 89206. धघम्म० 

सुयागा, न० (श्रवण ) खुनना 70 -0697- 
स० ५३. 

खुणय-ह. पुँं० (शुनक) छन्द-विशेष, ४,१2८ 
07 & ॥7608. पिंग० 

सुणशहिल्लया. स्वरी० ( झनको ) कुसी, सादा- 
कुक २. ॥3]0003, [0709)8 002. वज्जा० 4३. 

सुणावण न० ( श्रावण ) सुनाना, (/8प8९ 
(0 )१6987, विशे० २४७८५. 

खुणाविय. न्रि० ( आवित ) सुनाया हुआ. 
(2878९0 ॥0 ४6७" धुपा%० ६०२, 

खुणासीर. पु० ( सुनाधीर ) इन्द्र, देवराज. 
प्रशते78. पाभ० हस्मीर० १२. 

सुणिध्ष. श्रि० ( भरत ) सुना हुआ. नि९काव, 
कुमा० रयण० ४४. 

सुणखिश्म. पु० ( शौनिक ) कसाई, 20600067. 
सिरि० १०७७. 

सुशगा, न० (शुल्य ) ( १) निजन स्थान, 
5004९, )0)00ए ७906. गडढ० ५९७; 
(३) त्ि० निष्फछ, ब्यथ, निष्प्रणोजन. [88- 


( ६३९ ) 


[ सुत्तकंठ 
]086 एछ7॥. गेंडड० ८४२; ६७२६ (३) तप 
विशेष, एशाशन, 2. 700 0[ #0॥7९70ए05 
&प8(९/४0ए . संबोध० ५७. 

सुणणइश्य-खुराणथिक्म. श्रि० ( शुन्यित ) शूम्य 
किया हुआ. 70]४०0. छले० ११, ४०; 
गडड० गा० २६; १६९; ६०९, 

खुणणार, पुं० ( स्वणंकार ) सोनी, (306- 
8णाएं दै० ५, ३९. 

खुयहा. ख्रो० ( साशना ) गौ का गर कर्बक्, 

6 व6९ए |80 रण छा। 05. है० १, ७०; 

कुमा ० 

सुण्द्ाल पुं० ( घास्ताछ ) क्षपषभ, बेल, 05. 
कुलआ०--चिघध पुं० ( जिन्द ) (१) भगवान 
ऋषभदेतव, 237 €्ृपिक ण॑ व0्ते 
पां5090॥0९0. (२) मद्दादेव, '(9)80९0 
कुप्तो ० 

खुतवस्सिय. न० (सुतपत्चित ) सुन्दर तप, 
तपरचर्या का सुन्दर अनुष्ठान, (7000 &08- 
6070ए. शजञ ० 

खुतार. त्रि० ( सुतार) (१) भ्त्यन्त निसछ 
घ९७/ए 00997, (२) भ्रतिशय डँचा. ।/00५, 
छाए फांह)., (३) अच्छा तरने वबाका, 
(004 8जत777087/. (४) भ्त्युश्त जावाज 
वाला. नि8एांत॥2 ४ |0प0 ४०००. हे० १, 
१७७. 

खुतारया-खुतारा. स्री० ( खुवारा ) ( १ 2 
सुप्रीव की पत्नी, ४४6 ० ड5027/ए9. 
पठम०१०,९, (२) आभुवण विशेष. 0 )र00 
० ०ग्रध्याण0ा, कुमा ० 

सुस. न० ( सूत्र ) नाटक का प्रस्ताव (/00॥- 

77070077677 0[6 8 0/8779. मोह ० ४८; 
सुपा० $, 

सुसझआर, पुं० (सूश्रकार) प्रभ्धडढार, 4 पर07 
07 007770897 0 8प798. कष्पूछ 

सुराकंठ पु० ( सन्नकण्ठ ) आह्ण, विभ, 
879077879 पडम्त० ४, ६५. 


सुत्ति ) 


( ६४० ) 


[ झुद्ध 


3 कीमत अलसी 
खुशि. खो० ( शक्ति ) सोए, घोंधा, 09867 खुदुकलरत. त्ि० ( सुदुः्खात ) अति दुः्ख ले 


89०), 989/]-0ए887. हैे० २,६३८; कुम ० 

छुशि स््री० ( सूक्ति ) सुन्दर वचन; सुभाषित 
(9006 59०6०४.--वच्तिया. स्त्रो० (प्रत्ययां) 
एक जैन मुनि शाला, 0 770 0 तक्नंत 

88778. कृष्प० शाज० 

खुत्थ, त्रि० ( सुस्थ ) ( + ) स्वस्थ, तन्दुरुस्त.' 
पि०8॥४ए9, थ्थंग्रट ए९]), (२) सखी 
मि8009. संक्षि० १२; गा० ४७०८; महा० 
चेहथ० २६६; उप० १०३१ टी 

छुत्थ, न० (सौध्थ्य) (१) तन्दुरुस्ती, स्वस्थता, 
ति69॥४70658. ( १ ) खुखीपन. ॥497- 
7688 संक्षि० १२; कुप्र० १७६; सुपा० बृष; 
१७५८; स० १३७५; उप० ९०२; घमंवि० २२. 

खुत्थिर. त्रि० ( सुस्थिर ) भतिशय स्थिर, 
भति निरचक्ष, ॥07००0978)ए ॥7. प्राकृ० 
१९; सुपा० ६४८; कुमा० 

खुथोय, शन्वि० ( सुस्तोक ) भत्यल्प, “00 
]088 पठम० ४८; १७२. 

खुदती. ख्रो० ( सुदन्ती ) सुन्दर दांत वाली, 
4. शिव श्रक्णंगह. झ0प्रपी 
60600. डप० ७६८ टी. 


खुदंसण पुं० ( सुदर्शा ) (१) विष्णु का चक्र | 


४७ क8०ए ० एंधक््प. खुपा० ३१०. 


(३)पुं५ न० एक देव-विभान / [0870 2787 


08]6809] 08/'. देवेन्द्र० १३६, 

सुदक्सखिक्नष ( सुदाक्षिण्य ) दाक्षिण्य बाला 
प्रक्तए ध्रंधघठ९७ 007 पराआंहुपां, घस्म० 
१७ छं० ३१ 

खुदच्छ, त्रि० ( सदक्ष ) भति चतुर, ४०ए 
धो खुपा० ५१७ 

सखुदारू. न० ( सुदारु ) सुन्दर काष्ठ, उ6छप- 
प्रंपो ए़ञ000., गडड० 

छुद्‌ककर. जि० ( सुदुष्कर ) जो अत्यन्त दुभ्ख 
से किया जा सके, अति मुत्रिकेछ ४७७ ता- 
70प्रोी; उप० पू० १६० 





पीड़ित, [0 0०0, एक४४80, सुर०७. ११, 

सुदुफिस्थि भ. त्रि० (सुदुःखित) अत्यन्त दुःखित. 
47060, वां507088९0 , छुपा० ६०४. 

खुद्ग्ग ज्ि० ( सदुर्ग ) जहाँ दुःख से गमन 
किया जासके, [)[70प) ५0 897708०), 
77079९7"ए०ए8. पडम० ३६०, ४९. 

सुद॒ुच्च॒य. त्रि० ( सुदुस्त्यज ) मुश्किल से 
जिसका त्याग हो सके. >ातठिपों.. 0 
8४४०४॥007. श्रा० १२. 

खुदुद्धर. त्रि० ( सुदूघेर ) अति दुःख से जो 
चारण किया जा सके. ४०/ए 0770प॥ $0 
४86 ४2७0. श्रा० ४६; श्रासू० ४८. 
खुदुन्निवार. श्रि० ( सुदुर्नियार ) अति कठिनाई 
से जिसका निवारण किया ज' सके, ५०॥१ए 
कंि07४ ४०0 96७ ०0960०४९१ 07 ज़छए* 
060 ०. सुषा० ९४. 

सुद॒प्पिचक्, श्रि० (सुदुर्देश)े भतिशय सुश्किक् 
प्ले देखने योग्य), ४७/ए पाठ 00 ७९ 
56060॥. सुर० १२, १९९, 

सुदुब्भेआ त्रि० (€ सुदुर्ट) अति दुःख से 
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सुपान &&८. खछुमर. पु० ( समर ) कामदेव, ()पए7, 004 
खुभिष्य.पुं० (सुभृत्य) भच्छा नौकर, (0006976 | 0 ]090. नाट-चैत० ८१. 


खुमरण ] 


( ६४४ ) 


[ खुरकुंमि 





झुमरणा, ( स्मरण ) याद, स्खति, ॥0७77077- 
छ5787४0००७, ४९७०)!७०४४००. क्ुमा० ड्टे०४, 
४२६; वसु० प्रापण्सुपा० ७१; १९६; ३६७; 
स० पऐ१३४ 

सुमराविय, त्रि० ( स्मारित ) याद कराया 
हुआ, 767॥770606, 0&८580 ६४0 ५6- 
घ067067. सुर०१७, ४८; २४२३. 

सुमरिअ, श्रि० (स्खत ) याद किया हुआ. 
+0670077700760, 760060060., पराझ* 

सुमाणस. श्ि० ( सुमानस ) प्रशस्त मन वाला, 
सजन, (3000-779060, 0०६ » ४०008 
0स्‍3879०आ४070. पठम० १०२, २७. 

सुमाणुस, पु० ( सुमानुष ) सज्ञन, उत्तम 
मनुष्य, (५000 07 एांएश॑प्र008 गाक्षत, 
8067097787. सुपा० २५४8. 

सुमालि. पु० ( सुमाल्िन्‌ ) एक राज कुमार, 
०१76 0 & (7४709. पडम ६ २२७०. 

सखुमिक्त, पु'* ( रुमित्र ) (१) चतुर्थ बलदेव 
के पर्व जन्म का नाम. 'र&776 0[ 806 
छ7/69008 छा7 07 8096 [07700 38- 
]8060. पठम०२०, १३०; (२) छुटवें बल्देव 
के घमंगुरु, 8 ए०ॉं8075 07९०0०0007 
0] 0096 अंदंं) 39098960. प्ठम० २०, 
२०२; (३) भच्छा मित्र, (3000 77970. 
सुपा« २३४. 

छुमित्ता, स्त्री० ( सुमित्रा ) लक्ष्मण की माता 
और राजा दशरथ की पक पतनी, )९७॥006 ० 
४06 70%#767 ०0 4,कए४787098 छत 
ज्ा(6 0 क्‍298887860/9. पठम० २५, ४. 
तय. पु० ( तनय )> लक्षण, 237 
०४४४०६ ० 7,9)7570879. से० ४, १९; 
१४, ३२. 

सुमिस्ति. पु० ( सरौमित्रि ) सुमित्रा का पुत्र 
बच्मण, 7 00765 ०( [,987597797&« 
पडम० ४३१, ३६. 


सुमुइृय. त्रि० ( सुमुदित ) भ्रति इर्षित, ए०७४ 


77707 00)8/90 झोच० 

सुमुशिअ्र. त्रि० ( सुज्ञात ) अच्छी तरह जाना 
हुआ. ५४० )70एछ7., सुपा« २८२. 

सुमुद्द. पु ० (सुमुख) राक्षस वंश का एक राजा, 
एक लंका पति, ७709 ०0[9 [078 
४6 667707 9877]9. पडम० २, २६१; 
(२) बन्द-विशेष, 7ए७॥776 0६ & 770070- 
अजि० २०. 

सुमुद्दी ञ्नी० (सुमुखी) छुन्द विशेष, 7प७॥/06 
0६ 9 7036976. पिंग० 

खुमेरु. पु० ( सुमेरु ) मेरू पंत, ॥%७ 
770707/ (७7प. पाञअ० पडम० ७५, दे८- 

सुम्द्द, पु० ब० (सुझ्ा ) देश-विशेष, रे &7706 
० & ००प॥॥7ए. हें« २, ७४. 

सुर. पु० ( सुर ) एक राजा का नाम. )३७॥6 
04 & 78. उप० ७०६९. 

सुरझण. न० ( सुरवन ) ननन्‍्दनवन. 776 
]१४७॥३७४७४ ६07868॥. से*० ६, ७६. 

सुरझरू ५० (सुरतरु ) कल्प बृक्ष, 3 087- 
#0प्रो&0 ६४796 $5परक0580 ॥0 था 
8)] 6637683, & ए57-90 0798 ६760- 
नाट० 

सुरंगणा. ख््री० ( सुरा्ना ) देव-वधू, (9885- 
६9] जएा077870 07 97756]. सुपा>० २४६. 

सुरंगा स्त्री० ( सुरज्ञा ) सुरंग, जमीन के भीतर 
का मागे, / 5870॥077'87687 [08889806- 
उप«०» पृ० २६; मद्टा०« सुपा«० ४९४७. 

खुरकरडि. पु« ( सुरकरटिन ) ऐराबण हाथी. 
स्‍२७॥06 0 #9006 0]6्ञतत8ण ०0 [70798- 
सुपा० १७३, 

खुरकरि. पु« ( सुरकरिन्‌ ) पेरावण हाथी. 
3७776 ०0 ४॥6 96.0]876 0 47078 - 
सुपा« २६१ 

सुरकुंसि. पु « ( सुरकुर्मिन्‌ ) ऐरावण हाथी. 
१७776 0 ४796 800700&7 0 7707: 
सुपा>न २०१, 


ि >'ऊँखम । 


( ६४५४ ) 


[ सरखुंदरी 





सुरकुसुम, न० ( सरकुतुम ) ल्बंग, क्षोंग. 
(2]0768, पि० १४, 

सुरगय. पु « ( सुरगज ) इन्द्रइस्ती, ऐराबण. 
७१० ० +06 ९॥००४६०६ एप [7472५ 
पाझ्म० स्े० २, २२. 

सुरगिरि. पु ( सुरगिरि ) मेरु पंत, 799 
770प07४ /४०३प- सुपा० २:३१; ३९४; सण » 

सुरगुरु. प्‌ « ( सुरगुरु ) (१) बृद्चस्पति., 47 
९ए४006॥ 07 83॥098090- पाझ्र० सुपा० 
१७६; (२) वास्तविक सन का प्रवतेक एक 


आचाये, २७॥6 07 87 4०॥७४ए७ फ्ा)0 | 


77079०7शाव54 ६899 8708888 70777 
छा भागिलुंडकका 0/. ॥380897'59][8॥7. 
मोह० १०१, 

सुरघर, न० ( सुरगृह ) (१) देव मन्दिर, 
७४७छछ०. कुप० ४; (२) देव विमान, 
06]6809]| 087. सख॒० 

सुरचाव. पु० (सुरचाप ) इन्दु धनुष, (8॥70- 
छ0फ्ञ. गा० पर; ८००८; सुपा० १२४, 

सुरजाल., न० ( सरजाल ) इन्द्रजाल, (0ग्र- 
[प98, 7ंप82679. राज*« 

खुरण६. ख्री० ( सुरनदी ) गंगा नदी. 7४७ 
(397265., पाञझ+ 

खुरताण, पु० (सुरत्राय ) यवन नृप, सुलतान, 
हिप्रौषधा8.. था... 3787एथश प्रग8- 
ती० १९. 

सुरदारू, न० ( सुरदारु ) देवदार की जकड़ो. 
2 8(0007638 5 (9706. स« ६३३. 

सुरधंसी. सत्री० ( सुरध्वंसिनी ) विद्या-विशेष, 
4 दाएव 0 7298708) &867)], परउप्न७ 
७, रै३७, 

झखुरपुर, न० ( सुरपुर ) अमरावती, स्वगे. 
99797. प्रठडम७० १५०, १; सण« 

सुरबंदी. ज्वी* ( सुरबन्दी ) देवी, देव-स्त्री, 
(७0930858,.. ठशेह्छा8). छणा४%ए- 
सेब ६, ९०, 5 


सुरभि. पु* स््री० ( सुरभि ) (१) बसस्त 
ऋतु, 50008 988507. (२) गौ, गैया, 
(709. कुम्मा० १४; (३) पु'० न० एक देव 
बिमान, 3 .087॥0087 00]680 9] 0७7- 
देवेन्द्र « १४०, 

सुरभिपुर, न« ( सुरमिपुर ) नगर विशेष, 
पिद्कात6 ्ा 8 209, राज०. 

सुरमंति. पु ७ ( सुरमन्त्रिन्‌ ) बुहस्पति, 7 
७[०6॥69 ०7 80४99 87७. खुपा« ३२६. 

सुरमणीय. त्रि० ( सुरमणीय ) अस्यन्त मनो- 
हर, ५४७४ए ए6थाएँएपोी 6" टक्ाएाएए 
सुर० ३, ११२. 

सुरमतुणि. पु० ( सुरमुनि ) नारद मुनि, “7 
0(70॥066 0 २७/४0७, 8 दी ए79 8826- 
पडम« ६०, ८, 

सुरयण., न« ( सुरत्न ) सुन्दर रत्न, 686- 
7ए] ]69906), सुपा० ३२७. 

सुरयणा. सत्री० ( सुरचना ) सुन्दर रचना. 
स0७पांयप। 87787788770876. सुपा०३ २. 

खुरवन्नी. र्ली० ( सुरपर्णी ) पुनाग वक्ष, 2 
]7वे 0 ६788. पाश्र० 

सुरस., न० ( सरस ) तृण-विशेष, 2 )तंग्रते 
0 87898, दे०१, ९४७;--लया. स्त्री ० (लता) 
तुलसी-लत्ता, ४० पेड ९७9०००7- 
दे० ९,१४. 

सुरसंगीय. न« ( सुरसंगीत ) नगर-विशेष, 
स्‍७॥706 0 8 ०४७. पठम० छऊ, १८. 

खुरसमण.- न० ( सुररमण ) रावण का एक 
बगीचा, 0 &०७7१७४ ० 97877&, 
पठम० ४९, ३७. 

सुरखुंदर. पु« ( सुरसन्दर ) रथचक्रवाद्ष 
नगर का एक विद्याधघर नरेश. / ५घ09४७- 
१0987 फैएगह ० १०७४०४०४०७ए 88 
0१089. पठम७ ८, ४१. 

सरखुंदरी. स््री ० (सुरसुन्दरी) देव-बध्‌, देवाज्ञ ना. 
(:0000988, सुर० ११, ११९; सुपा० २००; 





सुरस्रभि ] 


( ६७४६ ) 


[ सुबध्णकुभ 





(२) एक राज-पुत्री, ७776 0 & क्रीप- 
09७88. सुर ११, १४७३.. 

सुरखुरभि. स्री० ( सुरसुरभि ) कामधेनु. 
4 ००णश 0 6009, & 69४७7 9 
00ज़ ५907प78 9!] 06»768. रयण ०१३, 

सुरद्द पुं+ न० ( सौरभ ) सुन्दर गन्ध, खुशबू, 
फ्फ927900७. भक्त ० १२१, 

सुरद. पूं० ( सुरथ ) साकेतपुर का एक राजा. 
पिक6 0 & |गंग्रठु ० 5907000 प।'&- 
महा० 

सुरहि. पुं« ( सुरभि) (१) वसनन्‍्त ऋतु, %० 
86850 0| 80778. रंभा० पाआ० कृप्प्‌ ० 
(२) चैत्रमास, 7॥6 फराण्या।0 (0४४४६7७- 
गा० १३०००; (३) न० नामकमे का एक भेद 
जिसके उदय से प्राणी के शरीर में सुगन्ध 
उत्पन्न होता है,  ४७700ए 0६ 7प७॥798 
एछछत9, कब गं* १, ४१. 

सुरारस, पुं० (सुरारस) समुद्र विशेष, 'प७॥8 
0६ 9 8४९७५ दीच ० 

सुरारि. पुं» (सुरारि) राज्तस वंश का एक राजा, 
एक लेंकापति, 'ए७१6 ० 8 ;78 ० ६06 
867707 थशिए।ए, पडम*« ४, २६२. 

सुर्रिद्‌. पुं> (सुरेन्द्र ) एक विद्याघर नरेश. 
िवा00 0 ७ भंीपेजश्तीा॥ए वैताए- 
पठम० ७, २६, 

सरिद्य, ५० ( सुरेन्द्रक ) देवविमान विशेष, 
43 (09700प ७7 00)9507&) 0७)", देवेन्द्र ० 
१३७, 

सुरुग्घ. पु० (खुष्न) देश-विशेष, 'प७09 
& [087%0प)97' 007707%9. है० २, ११३; 
घदु० --ज. श्रि० (ज) देश-विशेष में उत्पन्न, 
5007 |? & 60प्र7ए. कुम्मा० 

सुरेस. प्‌ ( सुरेश ) (१) देव-पति, इन्द्र. 
ए७7॥७ 0 ॥7079. (२३) उत्तम-देव, 
रैर०0)७ 800. सुपा० ६१४ 

सरेखर., पु० ( सुरेधर ) इन्ह, 


नशज 


स्‍५७१6 0 00708 सृपरा०२७; कुप्र० ४७, 

सुलफ्खशि. ज्रि० ( सुलक्षशिन्‌ ) उत्तम लक्षण 
बाला, ति०एंछ8. #धश्ांलंठप8$. 67 
४७०४७ प६४६प 79778. घर्मेचि० १७२ 

सलग्ग, त्रि० (सुलग्न) अच्छी तरह लगा हुआ 
४०॥-७०७)॥०7०१ 07 6)ए7४ ६0. मद्ठा० 

सलस. पु० ( सुललस ) पर्वत-विशेष, 'ए ०706 
णा & 70 प्राकां7. इक० 

सुलसा. खत्री० ( सुलसा ) (१) शक्र की एक 
झग्रमहिंषी, एक इन्द्राणी, / 0४0ए760- 
4८९०४ ०0 5)79778. पडम० १०२, १९६; 
(२) शंखपुर के राजा सुन्दर की पत्नी. 
2  तुप९&७7 ० वंश 9ि07098/8 07 
0 क्ापर 9[0 078. महा ० 

सुलाह पु० ( सुलाभ ) अच्छा नफा, 5004 
70%, सुप्रा० ४४६. 

सुलोयण,. पु' ( सुल्लोचन ) एक विद्याधर नरेश, 
2 76तएशव97 )3772. फडम० ९, ६६. 

सुलोल. श्रि० ( सुलोल ) अत्ति चपत्न, ५७7५ 
407:6 07 प7506909. कष्प्‌ ७ 

सुल्ल, न« ( शल्य ) शूला प्रोत-मांस (०७४ 
ए०४४०९१ ४७ह 27० ]707-0- दे०८, ३६; 
पाञअ० 

सुबज्ञ, पु० ( सुवच्च ) एक विद्याघर बंशीय 
राजा, २०७॥6 09 ४093897028# 'ांग्रड- 
पद्म ० २, १६, 

स॒वद्िय, ब्रि* ( सुबर्तित ) अतिशय गोक्ष 
किया हुआ. एए०॥|-:०॥7060, ७6४पौ/- 
ईप00)ए 809787 07 #0प्ता00. राज० 

सुच॒ण. न० ( स्वप्न ) शयन, 5]090४78, 
प४8७७ , ओघ ०८७; पंचा०१,४६;उप५०७६२. 

सुबवरण. पु € सुपर्ण ) आदित्य, सूर्य, 7)१6 
507). गउछ ७ 

सुवरणाणाकुभ. पु « ( सुबर्ण कुम्भ) प्रथथ बलदेख 
के धर्म गुरू एक जैन मुनि. )ए७77)6 0 & 
वे उं0& 8४४00, ज्0 ज़७8 598 ए978- 


रु थण्णसिला ] 


( ६४७ ) 


[ सुविद्दाणा 





0९७६४०7 0 ६9७ 7780 359]8060.पडम ० 

२०, २०२९. 
सुवराणसिला., स््री० ( सुबंशिला ) एक ! 
महोषधि, ४ [087007]987 7000]0॥6. 
। 





सी० *ै; राज« 

सुचण्णिआ. ज्रि० ( सौवरशिक ) सुबर्ण-मय, 
सोने क बना हुआ. (30]067, 70906 0 
80०0. है० १, १६०; षड० प्राकृ० ३६. 

सुवन्न, त्रि० ( सुबर्ण ) सुन्दर अक्षर वाला. 
(0[ 8004 0#% ४96४पएाएपो ॥6४0678. 
कुप्र० १. 

सुबन्न, त्रि० ( सौवर्ण ) सोने का बना हुआ, 
(+>0007, 79806 0 2800. क्ुप्र« ४. 

स॒वास., पु० (सवर्ष ) ( १) सुन्दर वृष्टि. 
(6७ प्र प 70७7, उप० ८४६; (२) छुन्द- 
विशेष, )९७॥76 0 & 76॥78. पिंग० 

सुवाहा, अ० ( स्वाहा ) देवता को हविष आदि 
अपण सूचक भ्रव्यय, ॥7॥ 65४0]87#600॥ 
परडछदे. छ 0 0080078 40 
06 8048. सिरि० १६७. 

सुविश्द्ध. त्रि* ( सुविदग्ध ) अत्यन्त चतुर. 
५०७४ ॥005४ हर, नाट० रत्ना० ६. 

सुविश्य, त्रि० ( सुविदित ) अ्रच्छी तरह ज्ञात, 
9५४३७] प्रा887880098 07 ]6977॥5 उब० 





सुपा० ४०४, 

सुबिड, त्रि० ( सुविद्‌ ) अच्छा जानकार, 
7,687७76त 787, 80976ए904 [987807. 
आ० रघ८, 

सुविउल. श्रि० ( सुविपुल ) अति विरात्र, 

. ४879 787890 07 65097576, डब० 

सुविक्खाय. त्रि० ( सुविख्यात ) सुप्रसिद. 
(/0०0॥0079॥060 , #600फ77860 . सुर०६४४ . 

खुबिगा. स््री० 'शुकिका-शुकी) मैना, [१077&6 
9877069. डप« ६७३, ६७२. 

सुविज्ञा. स््नी०( धुविद्या ) उत्तम विद्या, 8 
०506)॥676 ७ेय]), 8004 ४709७09089. 


प्रासू० 2३. 


सुचिशद्व. त्रि० ( सुविनष्ट ) बिस्कुक्ष नष्ट. 


ऊंप्राएटौए 008709860, गा० ७४०, 


सुविशिच्छिय, त्रि० ( सुबिनिश्चित ) अच्छी 


सरह निर्णीत, ए/ ०]]-8०६०१०४]7060 , उब० 


स॒वित्त, न० (सुत्रत्त) (१) झत्यन्त गोलाकार. 


(7070[7।8808ए #0770. (२) सदाचार, 
अ्रच्छा आचरण, (000 १79877678, 
पर प्0पघ8 07 7॥07/9 ००0४४ सुर० 
१, २१. 


स॒वित्थड. त्रि० (सुविस्तृत) अति विस्तार युक्त, 


५०३७४ 7राप0 07086 07 6%४७7१60. 
अजि० ४०; प्रासु० १२८; द्व ० ६८, 
स॒वित्थन्न त्रि० ( सुबिस्तीर्ण ) अति विस्तार 
युक्त, 67४ एरप्रष्ता. 6द60गध ए8 07 
]072090. सुर० १, ४९; १२, १. 
सवियक्खण,. त्रि० ( सुविचक्षण ) अ्रति चतुर, 
डिज0७४ 0० ए७79 शेर प्र). सुपा० १९०, 
सुवियाण, न० ( सुविज्ञान ) भ्च्छा ज्ञान, 
सुन्दर जानकारी, (7004 ॥709७]60 89. 
सट्ठि० १६, अ 
सुविराइय. त्रि० ( सुविराजित ) सुशोभित, 
2369007प), ।0ए909. सपफ्ा>० ३१०. 
सबिराहिय. त्रि० ( सविराधित ) अतिशय 
विराधित, +5०65४४ए९)५ 067060.डप० 
सुबिलास. त्रि० ( सुविल्लास ) सुन्दर विल्लास 
बाला, 88घ४970/)79  ऐ७))छग्रट्ट 07 
9707005. सर० ३, ११४. 
स॒विवेइय. त्रि० (सुविवेचित) सम्यग्‌ विवेचित. 
ए्6॥ 8809"770796080., डउप० 
सूविसट्ट. त्रि० ( सुविकसित ) अच्छी तरह 
बिकसित,. ५४७) 9]0ए70, पि|ए 65- 
ए7०/॥7060. घुर० ३, १११, 
सुबिद्दाणा. स्री० ( सुविधाना ) विद्या-विशेष, 
+ फणते 0 78809) 80]. पडम० 
७, रै३७, 


सुविहि ] 


( देठ८ ) 


[ खुसिणिद्ध 





सुविद्दि. न० (सुविधि) रामचन्द्र तथा लक्ष्मण 


का एक यान, 3 ४०706 ० ि8779- 
(्ल्‍म70798 था 7,98872878., . पडम्‌० 
८०, ४. 


सवीसत्थ. त्रि० ( सुविश्वस्त ) अच्छी तरह 
विश्वास-प्राप्त,. 7प5 ए०४६॥9, पि।ए 
79]80)6. सुर०६, १९६; सुपा० २११. 

स॒चे. अ० (श्वस्‌ ) आगामी काल. '0- 
ग07709+ है* २, ११४; चंढ« कुमा० 

सेल. पु" ( सुबेल ) (१) पर्वत-विशेष, 
'७॥706 0० 8 700प08४7., से० ६, ८०; 
(२) न० नगर विशेष, '९७॥76 0 8 ०॥४- 
पठम ७० ९४, ४३. 

सुब्च० न« (शुर्व) (१) तांबा, ताम्र, (/09- 
007, ती० २; (२) रज्जु, रस्सी. 00006, 
50772. (३) जल-समीप, 7%09 ए70द[- 
॥0ए 06 ७७७॥87'. (४) श्राचार. .0०।७, 

« %७ए, (१) यज्ञ का काये, 0 5807क्‍09&] 

77890 07 80$- है० २, ७६, 

सुब्बय. पु ० (सुब्रत) (१) एक जैन मुनि जो 
तीसरे बलदेव के पूर्व जन्म में गुरु थे, 'ए ७776 
0 & बें879 8७776 छ0 ए98 & [0/8- 
०0०७0007 ० 8896 ऐगंएवे ॥39]98490 ३9 
06 (079४70098 07700. पडठम०२०, १६२; 
(२) आठवें बलदेव के घर्ंगुरू, प७॥70 0४ 
$96 7ए0॥2058 (790७7607 06 ॥069 
08000 89]8080. पडस० २०, २०६; 
(३) एक गोत्र, ए७70 0 & (977]ए7 07 
[7099826. कप्प० 

स॒व्ययब्गि. प्‌ ० ( सुब्र ताग्नि ) एक द्विस का 
नाम, ५७१76 06 & 08ए. कप्पू० 
सुसंगत. त्रि० ( सुखंगत ) अति सम्बध. 
बे07606 07 20088)9 प६४०0 जश्ञ00. 
प्राकृष १२. 

सूखंतय. जि०( सुसत्क ) श्रति सुन्दर, ५७7५ 
ए0कपात पा, पटम« ७८, २६. 


सुखंनिविट्. त्रि० ( सुसंनिविष्ट ) अच्छी तरह 
स्थित, ५ए७)] ०४४७७०)३७७०. सुपा« १३३. 

सुसंभि>, त्रि० (सुसंभूत) अच्छी तरह संस्कृत, 
एए९७॥ ०प्रौ।ए7९0, सण् श्८६; 5प०६४८ टी० 

सुसंमय. त्रि० (सुसंमत ) अच्छी तरह सम्मति 
युक्त, ७) 23876867. 07 007867/50 
॥0. सुर० १०, ८२. 

सुसद्द. पु० ( सुशब्द ) (१) सुन्दर आवाज 
वास्ा, () 3७७९४ ४०१०७- (२ ) प्रसिद्ध 
विख्यात... (१0]90700906, 78709760. 
सपा० २६६, 

ससमत्थ. त्रि० ( सुसमर्थ » सशक्त, अतिशय 
सामथ्ये बाला, ४७7४७ 8४७0078 07 ए0एछ- 
67६0. खुर० १, २३२. 

खुसमा. सत्री० (सुषमा) छुन्द-विशेष, 7९ ७)6 
0 & 766986, पिंग० 

सुसमिद्ध. श्रि० ( सुसस्द) अत्यन्त समृद्ध. 
५०४४ 77०श०070प5. नाट०-मुच्छु० १५६. 

सुसा. स््री० (स्वसू) बहिन, भगिनी, 85067. 
सूथ० १, ३, १, १ टी, 

स॒साय- श्रि० ( सुस्वाद ) स्वादिष्ट, सुन्दर स्वाद 
वाला.]त 0 एं78 8 8७७6॥ 0989६0,5जछ066॥- 
१9707780. पडम०८२, ६६; १०२, १२२. 

सुसावग-य. पु० , सुश्रावक ) अ्रच्छा क्रावक, 
जैन गृहस्थ, 3 8000 5)/0५2:&. कुमा«* 
पढ़ि० द्० २१. 

सुसिअ. त्रि० ( शुष्क ) सुखा हुआ. ॥):5. 
सपा» २०४; कुप्र० १३. 

सुसिअ. त्रि० (शोषित ) सुखाया हुआ. 
॥0764 पए?. महा ० वज्जा० १२०; कुप्र ० १३. 

सुसिक्खिअ त्रि० ( सुशिक्षित ) भच्छी तरह 
शिक्षा को प्राप्त, ४४७०) ॥7%7780, जछा9]- 
का30ए97760, मा० २०, 

सुलिणिद्ध. ज्रि० (सुस्निग्ध) अत्यन्त स्नेह युक्त, 
ए०४७ए थीं80099866७. 60. 46शंगह8- 
सुर० ४, १६६. 


छुसिन्न ] 


( ६४६ ) 


[धआ 





खुसिक्ष, त्रि० ( सुशीर्ण ) अति सड़ा हुआ, | सुदत्थ. त्रि० ( सुहस्त ) अच्छे दाथ बाला, 


4090070०४ श्ञ४)76780 07 06099०0., 
सुपा० ४६६. 

खुसिस्स. पु ०(सुशिष्य) उत्तम चेल्ला, '९०0]0 
एप, उप० पृ० ४०१, 

सुसीअ्र. तरि०( सुशोत ) अति शीतल, ५४७७ए 
00१0, क्रुमा ० 

सुसीम, न० ( सुसीम ) नगर विशेष, 'ए७/706 
० & ०9. उप० ७२८ टी० 

सुसुयंध. त्रि० ( सुस॒ुगन्ध ) अत्यन्त सुगन्ध, 
+#+88728708. पठम० ६, ४१; गउठड० (२) 
'पु० अत्यन्त खुशबु, #+82797706. गउड० 

सुसुदंकर. पु० (सशुभकर) छन्द का एक भेद. 
4 ए9७6४ए 06 & 76$78, पिंग० 

सुसेण.प्‌ ०(सुपेण) सम्रीव का श्वसुर, ७709 
छा & 80797-2-99 ०0 5िप87४४७- से० 
४, ११; १३, ८४. 

सुसोद्द. त्रि० ( सुशोभ ) अच्छी शोभा वाला. 
५6०७४-०७४एा।पि), सुपा० २७९. 

सुसोहिय. त्रि+ ( सुशोमित ) शोभा-संपन्न, 
समलंकृत, /28007"9॥80, 0777877797080 , 
उप०७ ७२८ टी. 

सुस्समण., प्‌० ( सुश्रमण ) उत्तम साधु, 2 
घ7घ६०0ए8 8७४. उप० 

सुस्सार, त्रि० (सुसार ) सार-युक्त, |8ए 78 
8004 $&[० 07 95967708- भवि० 


सुस्लू, त्रि०(श्रश्रु) सास, ((0006747-]9 


बुह० २. 

सुस्सूसण. न० ( शुभूषण ) सेवा, शुश्रूषा, 
5670]006., कुप्र० २४७; रक्ष७ २१, 

सुहंकर. त्रि० (सुखकर) सुख-कारक, (+[ए4ग्र४ 
(0088प779, 76%89700 , सिरि० ३६; कुमा० 

सुहंकर. ज्ि०( शुभकर) शुभ-कारक, 2 ए8- 
0078, 970०.70078. कुमा०(२) पु० एक 
वयिक का नाम. १७2)8 07 & 28778, 
उप० ४०७ दी, 
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प्र०शंणह् 088प४फि! 0७7वं5. खे० १२५ 
*₹; (२) वांता, दान-शील, 400707, 
87७7०, भवि० 

सहद. न० ( सौहादे ) स्नेह. ह(60६0॥, 
]076. (२) मित्रता, 7'"७70७४]0. भ्ति० 

सुद्दम. न० ( सूचम ) फूल, पुष्प. #]0७97- 
दूसनि० १, ३६. 

सुहस्ममाण. त्रि० ( सुहस्यमान ) जो अच्छी 
तरह मारा जाता हो, ()09 ९७»]४ 00 90 
]0]]06 07 897, पि० €४०. 

सुहय. त्रि० (सुद्दत) अच्छी तरह जो मारा गया 
हो. 770099ए७]ए 06७०7. कुप्र० २२६ , 

स॒दहाह्यार. पु० (सुधाहार ) देव, देवता, (506, 
१600४. स० ७५५. 

सुहावण श्रि०(सुखायन) सुख-जनक, (3]0776 
70०98प7००, सण० भवि० 

सुहाधय. त्रि० (सुखायक) सुख-जनक, (#ए- 
778 ए00४प४8. वज्जा० १६४; भवि० 

स॒हिय. त्रि० (सुहित) ठृप्त, 88086. से० 
२,८; (२) सन्दर हित वाला, 3870/7078/; 
88] पाए, धरम० २, 

सहिट्ट त्रि० ( सुहृष्ट ) अ्रति इषित, [5088- 
876]ए 0॥8)080. व्य०७२८ टी, 

सहद्दी. त्रि० (सधी) पंडित, विद्वान. [+9877090 . 
सिरि० ४०, 

सुद्देसि. त्रि०(सुखेषिन) सुखाभिलाषी, )687- 
708 ॥99[0777688. सुपा० २२७. 

स्‌. अ० निन्‍्दासूचक अब्यय, ४. (09760]6 
€50765शगर& 0808776 07 0079777%४- 
साद७ * 

सुअ. पं० ( सूत ) सारथि, रथ हांकने घाला, 
(एक700०87. पाञ्म० 

सअ. पुं०« ( थक ) घान्य आदि का अप्न भाग, 
वध जप ए 0077 000७. गडड० ग्रा० 
रइ्८, 


सूअक-ग |] 





सूअक-ग. न० ( सूतक ) सूतक, जनन और 
मरण की अशुद्धि, ]777[077709 ०७प८४०० एच 


( दए० ) 


[ खूसाल 





हुआ . 5७90]]070, पठस० १०३, १४८; गा० 
६३६; स० ३७१; ४८०. 


500-9700 07 09980 47 & शिए०]9. | सूख, पु« (सूनु ) पुत्र, लड़का, 507. 


पंचा० १३, ३८; वव० १. 

खञक-ग. त्रि० ( सूचक ) (१) सूचना करने 
बाछा, 366799772, 770777]72« वेणो « 
४९; आ० ११; सुर० २, २२६; (२) गुप्त दूत, 
जासूस, (685$67267',, 078080067 ४0५: 
प्राप ७ 

सअसखतल. पुं० ( शुकखल्ल ) अ्नन्तकाय 
बनस्पति विशेष, 3 770 ० ४68०४४0)०. 
अ्रव० ४; आा० २०. 

सूझगार. पुं० ( सूपकार ) रसोया. (7200४. 
स० १७; कुप्र० ६६; ३७; श्रावक० ६३ टी, 

सूझण. न० ( सूचन ) सूचना, ॥707778&- 
807, )]00. उब«» घुर० २, २३३. 

सआ-सइ. स््री० (सूति) प्रसव, प्रस्ति, जन्म. 
8700. पडम० २६, ८र; १, ६१; सुपा० 
२३; --कम्भ. न० ( कमंन्‌ ) प्रसव क्रिया. 
720॥४6९४५ 07 8 ०४0, सुर० १०, १; 
सुपा० ४०; “-द्वर. न० ( गुद् ) प्रसूति-गृह. 
१४७६०७०४:09- 00977 067. पडसम० २६, 
परे. 

सूआकर. ज्रि० (सूचाकर ) सूचक, ॥366789- 
378, 707077रग 8. उप> ७६८ टी ० 

सआरिणी. सत्री० ( सूपकारिणी ) रसोई बनाने 
वाली स्त्री, ?6779)8 ०00४. पडम० ७७, 
१०६. 

सूुइअ. पुं> 
कुप्र० ४०१. 

सुइय, न« ( सुप्त ) निद्रा. 8089. महा« 

सूडण., न० ( सूदन ) (१) भर्जन, विनाश, 
]068#7प०007, 7पांए, गडड़० (२) ब्रि० 
विनाशक, ॥06807प5४ए७, 7पां7008५ 
प्रध०७ २७१. 

स्तर, जि० ( शून ) सजा हुआ, सूजन से फुल्ता 


( सूचिक ) दर्जी, 7'9]07. 


कुप्र० ३१६. 

सर पुं० ( थूर ) (१) एक राजा, '१७॥7)6 0 
& |प्रंण8, सुपा० ६९२२; (२) प्‌० न० पक 
देव विमान, 0 (87070 097' 08]650%) 
027. देवेन्द्र ० १४३ 

खूर. पु« ( स्र-सूर्य ) (१) इचवाकु घंश का 
एक राजा... '२७॥७७ 06 9 [78 ० ॥॥6 
[फिशए शटप (877]9. पठम० ९, ६; (२) 
एक लंका पत्ति, ४७776 0 & 07व ० 
4,97[79. पडम० ३९, २६३; (३) छुन्द का 
एक भेद / ए०१४०७६४ 0० 76076. पिंग० 

सूरंग्राय, पु० ( स्राक्षज ) एक राजा, 'प ७76 
0 & 78. उप० १०३१ टी, 

सूरवेग. पु" ( सरवेग ) एक राज-कुमार. 
२७॥76 ० 8 (77706. उप« १०३१ टी. 

सूरसुअ. पुं० ( सरसुत ) शनैश्वर ग्रह, 0॥ 
९४0065 0० 5880प07. नाड-मृच्छु ० १६२. 

सूरि. पु० ( सूरि ) आचार्य ॥०0]8798, 
70"3680. जी १; सण » 

सूरिअ. त्रि० ( भग्न) भांगा हुआ. 370707.- 
कुमा ० 

खूरोदय- न० (स्रोदय) नगर विशेष 7ए७॥० 
0 9 ०४५४. पडम० ८, रै८३. 

खुल. पुं० न० ( शूल ) देश-बिशेष, 7ए७776 
0 8 ००प7707ए9- पडम्म० ४८, ६९. 

सखूलधर. पु्‌० ( शूल्इघर ) शिव, महादेव, 
5097ए9, (७)9090. प॒िंग० 

सूलि, त्रि० ( शल्रिन्‌ ) (१) शूल्ञ रोग बांक्षा, 
छिर्पा॥0प४४ 7077 00)70. वि० ३; (२) 
पु *शिव,महादेव, 37 ००7006॥9 ० 5778. 
पाझ० 

सूसास. त्रि० (खोच्छुवास) ऊध्ये श्वास बाला, 
870%07778. है* १, १२७; कुमा« 


सूखिय ] 


€ ४३१ ) 


[ सेरंघी 





सूसिय. त्रि७ ( शोषित ) सुखाया हुआ. 
४060 पए- सुर० १९, २४८, 


भिछ76 0एिण & 'पंए& 0 879 ४70998- 
तै॥&7 शि749, पद्स०२, १५. 


सूसुअ. श्रि० ( सुभुत ) (१) अच्छी तरद सुना | सेणाशिय-सेशाणी. पुं«( सेनानी ) सेनापति. 


हुआ. ९५४ ०)।।-))०७॥०. (२) अच्छी तरह ज्ञात. 
ए४३७)॥]-पम्रत0०१50000. बज्ञा० १०६; (३) 


पु वैश्यक प्रन्थ-विशेष, )९७776 ० & ४०- 


प78 0 १06087078. वज्जा» १०६. 

सेअ. पुं+ ( श्वेत) शक्र की नट-सेना का झधि- 
पति, ॥ ए७४678] 0 छा छाया 0 
09708678 ०6[ 509४7४8. इक* 

सेअंबर. पुं० (शवेताम्बर) (१) एक जन संप्रदाय, 
2 ]08./070घ)9% चें॥7 &९८$. सं० २; 
सम्मत्त« १२३; सुपा० ९६६; (२) न० सफेद 
चस्त्र, 30 ७४)7090 807777670. पंठम ०६ ६,३०, 

सेअंस. पु० ( श्रेयांस ) (१) एक राजकुमार, 
पिक्का006 06 8 077708. धण० १९; (२) 
चतुर्थ वसुदेव तथा बल्देव के पृ जन्म के 
घर्म गुरू, ७706 ० & 7शॉंश्रां०प४ 
700०00७00707 0 ६४96 40प7700 ४७४घ०१७० 
270 3%808060  79 ४009 [076४008 
७7700..पउस ०» २०, १७६, 


लश्कर का मुखिया, (07679, 207779&* 
7067. पडम ०३, ७७; सुपा० ६००; घम्मवि* 
८४७; पडठम० ६४, २०. 

सेणामुद्द. न० ( सेनाक_्ख ) वह सेना, जिसमें 
६ हाथी, & रथ, २७ घोड़े और ४९ प्यादे हों. 
2 थी एंड07 0 87 87709 ०07५ं5078 
0 ए976 ७|७(009708 9३ 77879 2॥8- 
#008, 27 ४078565$ थ्गते 46 4005. 
पडस० २६, ९, 

सेशिशआा. खी० (श्रेणिका) एक जैन मुनि-शाख्ा, 
2 2770 0)3 6 बेंकयंय $&77205, कप्प ० 

सेशणिआ-का. स्री० ( सैनिका ) छुन्द का एक 
भेद, 3 ए७779009 0 770078. पिंग० 

सेरिग, पु० ( सेनिक ) लश्करी सिपाही, 
50]067, ख० ई१८१, 

सेमालिआ. सत्री० ( शेफालिका ) ज्ञता-विशेष, 
७7706 06 8 07/००.०97. है ० १, २३१; 
प्राकृ० १४. 


सेझपड, पु» ( श्वेतपट ) श्वेतास्बर जैन, जेन | खेमुसी-द्वी. ल्री* ( शेमुषी ) मेधा, बुद्धि. 


का एक सम्प्रदाय, 5089089॥087]767 ठेका. 
सु ० ६४१; विशे० २५८४; धर्मसं० ११०६, 

सेइआ, न० ( स्वेदित ) पसीना, 590965, 
0078(॥78007. भवि* 

सेउ. पुं> न« ( सेतु ) (१) आ्रालवाल, क्यारी, 
थांवना, 2. एक8४7 07 #7000) 07 
ज़97 (70प्रात ६9 700 0 86786). 
(२) क्यारी के पानी से सींचने योग्य खेत, 
प7"880)6 £9]0., नाया०१, १ टी, 

सेचणय. न० ( सेचनक ) सिंचन, छिटकाव. 
5%ण० ०:०० ४, ज्०&४०77702- मोइ० २७. 

सेच्च. न«* (शैल्य ) शीतपन, ठंढडापन, (200- 
7888, 7'एरह40प. प्राप्त * 

सेण. पु० (श्येन) विद्याघर बंरा का पक राजा, 


7708]806,_ पव6780870708. राज*+ 
डप० ४० ३३३; हस्मीर०१७, २२. 

सेम्ह. पुं०-ख्री० ( श्केध्मन्‌ू ) कफ. 7?]6877, 
प्राकृ० २२; पि० २६७, 

सेर, ,त्रि७ ( स्र ) स्वच्छुष्दी, स्वतन्त्र. 
७०४०७, प77०85४7७7768,.. 507(- 
ए/]]60, स्वम्न० ७७; विक्र० ३७, 

सेर. त्रि० ( स्मेर ) विकस्बर, (09७7778. 
68502720778. है* २, »८; कुमा० 

सेरंथी. स्ली० ( सैरन्धी ) स्थी-विशेष, अन्य के 
घर में रह कर शिक्षप काये करने वाली स्वतन्त्र 
क्री, 27. 47400०749878 07709)6 
87678%7 ए077४8 77 877080007 [/07- 
80773 40086, कप्पू० 


सेरिद ] 


( ६५२ )» 


[सोडिआ 





सेरिट्ट, पु०५ (सेरिम ) मेंसा, महदिष, 
छिर्वाकि0, गा० १०७२; ७४२; नाट-मृष्छु 
हैदर. 

सेरील. १० न« ( सेरीश ) एक गांव का नाम, 
प७॥09० 0 & ५]]9820. ती०११, 

खेलजाया. स्री० ( शैक्षजाया ) पार्वती, 47 
"00766 ०! 297४४ रंसा*० 

सेलल. न० ( शैज्लस ) चन्र, 7शप7607- 
७90०६. से० ६, २७. 

सेलखुआ. सत्री० ( शेक्षसुता ) पावंती, 4४ 
७[४४0060 0 9४४७४. पराञ्म ० 

सेलाइच्. पुं« ( शैज्ञादित्य ) वलभीपुर का एक 
प्रसिद्ध राजा, ७76 07 9 00)6779806व4 
पांणरु ० ५४॥9ोधाफपा9, ती० १९. 

सेलेय. त्रि० ( शैलेय ) परत में उत्पन्न, पवेतीय, 
१०0प70भंपठ78, ए70०व१०७९ 700 
४0078, धर्मवि० १४०, 

सेघण. न० ( सेवन ) सीना, सिलाई करना, 
86 9छ7708, 80॥20|778. ठप० ए० १२३. 

सेचल. न० (शैवल ) सेवार, सेवाल, 2 
रंग 0 8धप८७0 0]876, 7055, पाअ ० 

सेवा. स्री० ( सेवा ) (१) उपभोग. (786, 
790780006, (२) आश्रय, 468070708 ६0. 
(३) आराधन, ४४०7४॥फए99708, 807४- 
0782. है* २, ६६; कुमा*० 

सेवाल, पूं० ( शैव/ल्न ) एक ताफ़्स जिसको 
गौतम स्वामी ने तिबोध किया था. 7प७॥76 
0 87 ४४०७६४० ज़ञ]0 श्93 |780एप0- 
66 ०४ 6 9प४५७४७ 59928777. कुप्र० २६३. 

सेवालि. पूं० ( शैेवालिन्‌ ) देखो “सेवाल” 
शब्द, ५00'सेवाल”, उप« १४२ टी० 

सेवालिय. त्रि० ( शैवात्षिक ) सेवाल वाज़ा, 
शेवाज्ष यक्त, )/08587. सिवाक्षियभूमितले' 
सुर० २, १०२, 

सेस. पुं० ( शेष ) (१) शेषनाथ, सपे-राज. 
गर७708 07 8 0006078090 8670076, 


से० २, २८; (२) छुन्द का एक भेद, 2. 
ए&77609 0 70(79, पिंग० 

सेसराझ, पु० ( शेषराज ) छुम्द-विशेष, 
२७१76 0 8 70676, पिंग० 

सेलव, न० ( शैशब ) बाल्यावस्था, ())॥0- 
४000, 77४70 5, दे० ७, ७३. 

सेसा. सत्री० ( शेषा ) निर्माल्य, 6 7७- 
779॥75 0 40छ678 07 00097 0767"*« 
गरा88 77886 60 &7 360] #ग76 8॥8- 
6770प760806 ॥&77078 ॥॥6 ए४075077[0975 
98 & 70]7 72५४०, डउप० ७२८ टी; 
सिरि० ९९२, 

सेसिश्र. त्रि० ( शेषित ) (१) बाकी बचाया 
हुआ. 06779/7760., गा० ६६१; (२) खतम 
किया हुआ, (7४07770॥60, 7)8060- 
विशे० ३०२६, 

सेसिञअ. त्रि० ( रलेषित ) संबद्ध किया हुआ, 
बेंगंग०व, प्रणं०१. बिशे० ३०३६. 

सेहणा. खो० ( शिक्तणा ) शिक्षा, सजा, कद- 
थेना, 7िप779077767/, उच० 

सेहर. पुं० (शेखर) (१) छुन्द-विशेष, ]ए५॥76 
०07 ४ 2॥९॥76. पिंग० (२) मस्तक-स्थित 
माला, 4 ह०%70 जछत0्ता 007 596 
]8980 . कुमा ७ 

सेहाली. खी० ( शेफाली ) लता-विशेष, 
[दणत ० 60799707- दे* ९, ४. 

सोअ, न०(शौच) चोरी का अभाव, पर-द्बष्य का 
अहरण, 2.0907006 0 869772. नव« 
२३; श्रा० ३१, 

सोअराु. न० (स्वप्न) शयन, 5]00[978. उव० 

सोअण. न० ( शोचन ) शुद्धि, प्रच्मालन. 
मप्रए59, श४9778. सब ३४४८, 

सोड, त्रि० ( श्लोतृ ) सुनने वाक्षा, ॥09707- 
ख० दे; प्रासू७० २. 

सोंडिशआ. पुं« ( शौयिडक ) दारू बेचने बाला, 
कलवार, ४ए7६7067. भ्भि« दैद्ूस, 


'सोड़ीर ] 


( ४३ ) 


[ सोमणल 


'सोडीर, त्रि० ( शौरडीर ) गवे-युक्त, गर्षबित, | ॥२०07683, बिक्र र८, 


77%0प6, ४8प8पए. मद्दा० 
'सॉडीर. न० (शौरडीय) (१) पराक्रम, श्रता, 
प्र०7०500, प्७०00/, (२) गये, |?7009. 
है २, ६३; पड० 
सॉडीरिम, पु० स्रो० ( शौण्डीरिमन्‌ ) देखो 
'सोडीर' शब्द. ४१06 'सॉडीर' हे *२,६३;घड० 
'सोगंध, सोगंधिञ्र, न« ( सौगन्ध्य ) लगातार 
चोबीस दिनों के उपवास, (070९0 
#ज्ञ०009-70प7 7988/8, संबोध० २८; (२) 
सुगन्धिपन, सगन्ध, ॥70987%708. सम्मत्त« 
२२०, 
सोगंधिअ्. पु*«* न० ( सौगन्धिक ) (१) एक 
देव-विमान, देवेन्द्र ० १४२, ४. 087600प 8७ 
00]0५४9) ०८७7.,(२) सुगन्ध वाला, सुगन्धी, 
#79९7७706, उबा० सम्म्त० २२०, 
सोचिय ज्रि० ( शोचित ) शुद्ध, किया हुआ, 
प्रच्ालित, ।?५77760, स० ३४८, 
सोजगणण-क्ष, न० (सौजन्य) सुजनता, सज्जनता, 
भलमनसी, (५0007658, 8600४0॥(6५. 
उप« ७२८ टी०; सर० २, ६१. 
सोज्भ. त्रि० ( शोद ) शोधनीय, शुद्धि-योग्य, 
शोधनीय, ॥'0 96 एछप77॥60 07 #९ग0- 
९0, सू० प« १०, ६ टी. 
सोढ, त्रि० (सोढ) सहन किया हुआ. 50[07- 
60, ००१ए४७९१९. डप० २६४ टी, धात्वा० 
१२९७. 
'सोण, त्रि० ( शोण ) लाल, रक्त वर्ण वाला, 
+060. पाञ्म ७ 
'सोणशहिअ. प्रि० ( शौनकिक ) (१) श्वान 
पालक, / ]760067 0 6023. (२) कुत्तों 
से शिकार करने वाला, ्रण्रांगट 0ए 
4028. स० २९३, 
'सोशिआ, पु* ( शौनिक ) कसाई. 30॥0॥97. 
देन ६, ६२. 
सोणिम, पृ ०सतरी०( शौणिमन्‌ ) रक्तता, लाली, 
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हरिखेण. पुं० ( हरिषेण ) भगवान्‌ नमिनाथ जी 
का प्रथम श्रावक ]6 (7४ ७४5]78ए9):9 
04 [,070 7७॥०77)8&0)8. बिचार० ६७८, 

इरे. अ० (झरे) (१) क्षेप, निन्‍दा, (०7870. 
(२) संभाषण, (707767886707. (३) रति- 
कल्नह, 56578]! (७७०76), ईं० २. २०२; 
कुसा० स० ४३०; पिं» ३४8८. 

इरेणुया, स्त्ी० (इरेशुका) प्रियंगु, माक्षकांगमी, 
2 पपंणते ० २१०९७)0)9. उत्तनि० ३. 


हल ] 


( ६६० ) 


[द्वा-कंद्‌ 





हल. न० (हल ) हल, जिससे खेत जोतते हैं 
ए0प787. बवा० ओोव० --उक्तय. पु० न० 
(युक्तक) हल जोतना, /2072))78. चुपा० 
२३७;२३६;सुर० २,७७;-कुड्डाल-कुदाल. पु ० 
(ऋुदाल) हलके ऊपर का माग, ०9 प?0०7 
087४ ०06 8 0|0ए8॥-घारण. पु 
(चारण) बलमद्र, राम, 27॥ 90076 ०0 
]39]797॥8, पडम० ११७०,६;--वाहग, जि ० 
(वाहक) हाक्षिक, हल जोतनेत्रात्ञा, ?]008॥- 
77970), आा० २३. 

हला. र्री०(हला) सखी का आमन्त्रण, हे ससखत्रि, 
23 ४008096 [087606 प्र$80 37 800 - 
78$छ9ं72 $ (00986 77०70. हे० २, 
१६२; स्वप्न० ४०; अभि० २६; कुमा० गा० 
४३०; सुपा० ३४६, 

इलाउह, पु० (हलायुध) बेलभद्र, 37 6.0- 
॥6॥ 0 39]80]॥8079. पडम० दे८,२३; 
७६,२६. 

हलाइहल., न० ( हलाहल ) एक जात का उम्र 
जहर, विष-विशेष, / 8076 ० 60945 
00807, प्रासू० ३८. 

हलि. प्‌० ( हलिन ) बलभद्र, बलराम, 77 
श_्‌78४४ ० 38|878779. पंडम० ७०, 
३२; कुप्र ० ६१०१, 

हलिअ्र न्नि० (हालिक)हल जोतने वाला, कृषक, 
]]०पदाग्ा&ए.. हे* १,६७०; पाअ० प्राप्र० 
सा० १०७; २३१७; २३६०, 

हलिशा. सत्री० (दइलिका) बाहानी, जन्तु-विशेष, 
2 १74 ७ ]98000, कप्प० 

हलिद्ध. प० (हरिद्र ) वुक्च विशेष, 6 )गाते 
0 ६782८. है० १, २५४; गा० ८६३. 

हलुअ्र. त्रि० (लघुक) दतका, 4,8760, 706 
0४७४७. हे० २,१२२; स० ७४९. 

इले. अऋ० .हले) हे सस्खि, सखी का संबोधन, 
ए00%ए७ 027006 प्र5७९ ॥7 8684- 
788थ78 & [6738/8 67व,है ० २,१६२; 


कुमा ० 

हज्लअ, न० ( हल्कक ) प्म-विशेष, रक्त कल्लार. 
%89 780 ]0508. विक्र ० २३. 

इृथि पु» न (इविस्‌ ) (१) घृत, घी. 
(50968. (२) इवनीय बस्तु, ()0]86007- 
स॒० ६; ७१४; द्सनि० १, १०४, 

इस. पु० ( हास ) हास्प, [,978))/907', उप०७ 
१०३१ टी« 

दसिअ. जि* ( दसित ) हास-प्राप्त, हीन. 
2०879060, ]»८०):० 8. पंच« २,२३. 

इदसिर. त्रि० ( हसित्‌ ) हास्य-कर्ता, इंसने की 
आदत वाल, ००0!]9. प्राप्र० गा*० १७४; 
डप« ७२८ टी; सुर० २, ७८; कुमा० 

हस्स. जि० (हस्व) (१) वामन; खबे, [0ज87- 
49॥, [78709. पाञ्र० (२) पु'० एक मात्रा 
वाला रवर, / $].070 ४0७७). पश्ष० ३६; 
विशे०३०६८, 

दस्सगय. न० ( इ/स्यगत ) कला-बिशेष, 
गत 0 870. स० ६०३, 

हस्सण्‌. जि० ( इपेण ) हंष कारक, (/9प्3- 
778 09॥8, 0०।8]0[प). विक्र० ८७. 

दद्दद दृद्धद्दा, श्र० ( हृददह-हा ) (१) आश्चये., 
5प77077306, प्रयो« ७४; (२) खेद, विषाद. 
(४74७, 80770फ7. सिरि० ६६१२. 

हद्दा, पु ०(६्टा) (१) गन्धब देवों की एक जाति, 
2 $7॥70 0 (0970॥87५8, द्े०३,१२४; 
(२) भ« खेइ-सूचक अ्रब्यय, / [0987006 
€5]765आंग्र €736 7, सिरि० २६८, ७६७. 

हा. भ० ( हा) (१) बिषाद, खेद (376. 
सुर० १, ६६; स्वृप्न० २७; गा० २१८; ७२४; 
३६०; प्रासू० २०; (२) शोक, दिलगीरी, 
807709. (३) पीढ़ा, [?877. (४७) कुत्स!, 
निन्‍दा, (/076670[00. है० १, ६७; २, २१७. 

हां-कंद. पु० (हाकन्त्) दाहाकार, 39769,78- 
77076. पिंग ० --रव. पु ०( रव ) हाहाकार, 
209 फ़छां!ए 85. सुर० २, १११, 


दाकलि ] 


( ६६१ ) 


[ दृदाटष्ट 





हाकलि, सत्री० ( इकलि ) छुन्द का पुक भेव. 
# प&७776(ए 06 70607:6. विंग ७ 

ड्ारआ, ज्रि० (हारक ) नाश-की, 4)65- 
६&709067, अभि० १११, 

द्वारण. त्रि०(हारण) नाश-कर्ता, [003070987, 
हिरण कारणं दृद्डसयाणं' पुप्पण २६२; घम्म० 
१० टी, 

दारविश्र. त्रि० ( हारित) नाशित, [)08070ए- 
60. क्ुमा० सुपा० €१२, 

डारि, शक्ली० ( हारि ) (१) हार, परजय. 
]0९/080, उप० ए० २२; (२) पंक्ति, श्रेणि, 
.736, 70 छ. कुप१० ३४४, (३) छुन्द-विशेष, 
७४४6 0 8 १776078., पिंग० 

ड्वारि, शत्रि० ( हारिन्‌ ) मनोहर, चित्ताकषेक, 
(आफ्ापांए8, 2007080008, गडड़ ० 

हारिअ. त्रि० ( दारित ) (१) हारा हुआ, चूत 
आदि में पराजित, [22[९७॥60 . सुपा० ३६६; 
महा० भवि० (२) खोया हुआ, गुमाया हुआ, 
050, बव० १; सुपा० १६६. 

हारिश्रमालागारी. खत्री० ( हारितमालाकारी ) 
एक जेन मुनि शाखा, 0 97870॥ ० 7५ 
88]73098. कष्प ० 

हारियंद बत्रि० (हारिचन्द्र ) हरिचन्द्र का, 
हरिचन्द्र कवि का बनाया हुआ, [१9]७078 
5० मग०ाक्ा दे॥0, 222466 7ए सिकाप- 
0]97679. गडड ० 

ड्वारिया, सत्री० ( हरीता ) एक जैन मुनि शाखा. 

जै 77क्षप्र 80 0 7978 8876% राज० 

हारियायण. न० ( हारितायन ) एक गोत्र, 
७06 ०0 ७& 9773] ए. कप्प० 

हारीय. पुं० ( हवारीत ) मुनि विशेष, 7एं७॥76 
0 & 8७75. (२) गोन्र-विशेष, )१०७॥76 0 
& ]7609206. राज० 

दारीयबंध, पुँ० ( हारीतवन्ध ) छुन्द-पविशेष, 
१७३० 0 8 706006. पिंग० 

हाल. पुं० (हाल ) राजा सातवाहन, गाथा 


सप्तशती का कर्ता, २४776 ० [एणए 
59 ए का), दे० ८, ६६; २, ३६; गा० ३; 
बज्ञा० ६४. 

इाला. सत्री० ( हाला ) मदिरा, दारू, !,$0007', 
एछ]70. पाआर० कुप्र० ४०७; रंभा० 

दालादल. प्‌० ( हालाइल ) रावण का एक 
सुमद, गपह्या6 एा & उक्त ता 
7087ए०99., पठम० २६, ३३, 

हालिज्ज, न० ( हालीय ) एक जैन मुनि-कुल- 
3 एछग्06ग्रोह् 70790 ० गा 
58]7038, केप्प ० 

हालिद, पु न० ( हारिद्र ) एक देव विमान, 
॥ै कृधापी ठप. ले०्कातो.. 50४ 
देवेन्द्र ० १३२. 

द्वावशु. त्रि० ( हापन ) हानि करने घाला. 
पछ]ंप्रव०७४8, ॥प70पोँ., हे २, १७४८. 

हासरा, ल्रि७ (हासन) (१) हास्य कराने 
वाला, (परशांए)एहु $0 48प807. प्रव० 
छ्दे टी. 

हासाविअ-हाखिअ. ज्रि० ( हासित ) हंसाया 
हुआ, (/0ए5०९ ६0 90९.4 गा० १२३; 
षड़० कुमा० हे० ३, १२४. 

हासिआ, त्रि० ( हास्य ) हंसने योग्य, ['0 96 
]078060. गा० ६०४; हे० ३,१०५. 

हाहा. पु ० (हाहा) गन्‍्धर्त देवों की एक जाति. 
+ ते 0 0799700॥870 9५, सुपा० ६; 
कुमा० धमेंत्रि० ४८. 

हाहाकार. पु० ( हाहाकार ) हाहाकार, शोक 
शब्द, 070 90708४फ9॥070 0 ६४४०7 
07 06/"08ए8770670. महा ७ भवि० वेणी० 
१३६, 

दाह्यारव. पु ० (हाहारव) हाह्मकार, (37098, 
&7 8&67057096%86 07 067707 07 967- 
68५९॥7876 महा ० सुधा" १३६; भवि० 
हाहाहुह. ख्री० ( दाहाहूहू ) संख्या विशेष, / 
ए%7४०पॉ४7 प्रपाध्ी)67. इक« 


दादाहुडूअंग ] 


( दूदर ) 


[ बिसा 





दादाहू.हुअंग., न० (दादाहूडूअंग) संख्या विशेष. 
2 08700 पीौ&7" 7प0067. इक « 

दि-अ० (हि) (१) अवधारण; निश्यय, 
706009360 $8प्रा9. स्वष्न० १०; (२) हेतु, 
कारण, 7707,09090998. (9%[0785७70 ४8 
80700 07 ]0(208) #68807) कुमा« ८, 
१७; कप्पू० (३) एवम्‌, इसी तरह. 707 
78087008. गडड*०३२४;सया« (४) विशेष, 
(0)79, 8]०76 ( $0 ७॥7ए/७४४७ था 
099 ) ( € ) प्रश्न, ॥706770896007. 
(६) संत्रम, (/07[एशं०0, (७) शोक, 
(30, (८) अ्रसूया, [00ए9, ]98)0प७ए- 

- (६) पाद-प्रण, 507790788 0 48 प्र5९तै 
70679]ए7 98 &7. 650)00ए69. कुमा० 
गउडण्गा०२४२;२३६२१;६०२; ६४८; पिंग*०हे० 
२, २१७, 

द्विआ, नत्रि० . हुत ) (१) विनष्ट, स्फेटित, दिप- 
060, 865४7097०७०. पिंड« ४१५; (२) 
आाकृष्ट, खींचा हुआ, 3 ॥६7'806०0. 

दिल. त्रि० ( हि6त ) स्थापित, निहित, [0)808- 
छ॥870608. भरा ० ण८. 

हिझंकर. पृ« ( हितंकर ) राम-पुत्र कुश के 
पूथे जन्म का नाम, '९७॥6 0 8 [079 70 ८8 
छाए एा डिन्वा7त8'8. 807 7764 
एुप्४७98., पडम «० १०७,२६, 

दिहझ्कर. पु« ( द्वितकर ) (१) दो बपबास, 
4 ७90० ६9808 ७60 & ४770, संबोध*« €८; 
(२) एक वणिक का सास. ७776 ० & 
3979., पडम« २, र८, 

दिअय. न० ( हृदय ) ( १ ) बच्षस; छाती, 
80807), ०008४ 07 076850. से०४,२ १; 
(२) परनह्म, 70 3ग्रू07०76 शभंघं६, 
आप्र० 

दिआली. स््री० ( हृदयाक्ी ) काम्य-समस्पा- 
बिशेष, गूढार्थक काब्य विशेष, 0 ए&76- 
6797 5878399 ([070000थं॥8 0७7४ 


छा 8 हशारट॥ ४0 ७&700067 8४0 9७0 
50077796064), वज्जा« १२४७, 

हिह. स्री० (हति) (१) अपदरण., 56 2070. 
(२) न० स्थानास्तर में ले जाना, [877४2 
07 0&877"श78 &ए७9, 7७70५४72.- 
संक्षि० 

दिओओी-अ०, (इस ) गत काल, ४७७६०7०७४५ 
अभि० २६; प्राप० पि० १३४. 

हिगुसिव. पु० ( हिंगुशिव ) ब्यन्तर देव- 
बिशेष, 0 [0870707]87 ५७४/४॥७/' 600, 
वदसनि० १, ६६, 

दिजीर. न« ( हिज््ीर ) शंखलक, सिकरी, 
सांकल, ())87), 60067', दे* ६, ११४; 
गउड७० 

द्विडण॒. न० (हिण्डन) (१) परिभ्रमण, पर्यटन. 
५४४४४०१४४७४०६४ 07 #08एण0/ं78 2900प्रॉ- 
पडम«» ३७, १८; स० ४६; (२) गमन; गति, 
3[000॥070, 770767१6706. डप* १०१७; 
(३) भमयण-शील, (४०४78, 80०॑ग8- 
देन २, १०६, 

दिडि. स्री० ( हिणिढ ) परिभ्रमण, पर्यटन, 
जछ0468४708 07 7०878 870 
कस» १६, 

हिडि. १७ ( हिणिडन्‌ ) रावण का पक सुभट. 
प२७॥76 06 & ज877]07 ० ि७ए७॥8.. 
पडम» ५३, ३३. 

द्विताल. पुं« ( हिन्ताल ) दक्ष विशेष, 
]प700 0 ॥760., उप १०३१ टी; कुमा* 

द्विदोल. पुंथ ( हिन्दोल ) हिंडोला, मूलना, 
डोसा, 5778, कप्प्‌» 


दिदोलण. न० ( हिस्दोलन ) सूक्षना, दोलन, 
582. कप्पु० 


| दिसण॒. न० ( इिंसन ) हिंसा. 77॥॥ण९8. 


सत्त७ ३४२, 
दिसा. स्ली« (हेषा) भश्व का शन्द, )र४६)- 
772- 'गयगजिं हयहिंस॑ अ” सुपा०१३४. 


ई६सिय ] । 


( दूर ) 


[डी 





दिखिय, जि० ( दिंसित ) हिंसा प्राप्त. ९60. 


शज«न 

दिखिय. न० ( देषित ) अश्व-शब्द, [प०७8- 
8, पडसम० ६, १८०; दसख० दह, ह टी. 

पड्विसी शस्री० ( हिंसी ) लता-विशेष, 4 |एं70 
०0 0780097. गडइ० 

दिक्का. ज्वी० ( हिक्का ) रोग विशेष; द्विचकी 
छ0०0प8). सुपा० ४८६. 
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